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समर्पराम्‌ 


स्र्गॉयपण्डितनिरसनमिश्रमहोदयानां 
स्मरतो 
समर्पितेयँ ठुच्छा निजा कृति- 
स्तदीयविद्याक्रीतदासेन 
ग्रकाशकता 
रामचन्द्रमिश्रेण 
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अल्तारखा 


अथाययुपक्रम्यते ग्रकाशयितुं प्रकाश्रव्याख्यासमन्तितो भास- 
अणीतोऽविमारकनामकः प्रकरणरूपो रूपकमेदः | 


अस्य रूपकस्य प्रणेतुः परिचयादिकं साहित्यिकं समालोचनञ्चामे 
राष्ट्रमाषया लिखितामिति तत. एवावगन्तव्यम्‌ | 


अस्य अविमारकसंज्ञकस्य ग्रकरणस्य सम्प्रत्यवाधि कापि व्याख्या 
मया न दृष्टा, न वा कापि व्याख्याऽस्तीति श्रुतमपि, केवलं मूलमात्रं मया 
इष्टं यद्‌ भासनाटकचक्रमिति संज्ञया ग्रथमाने पुस्तकेऽत्रयवतां गतम्‌ | 


अत्र व्याख्याने मया प्रयासं कृत्वा सरलता इता, गद्यमायोऽपि 
आयः सवत्र व्याख्यातः | आवश्यकः कोऽपि विषयो नोज्झितो यं पाउकोऽ- 
न्विष्येदग्राप्य चान्तर्न्यथेत | 


परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य विकसतां सतां नित्यक्षमामयतया, 
दोषेकहशामसतां तु पुरः क्षमाग्रार्थनाव्यापारस्यापि स्वग्रवञ्चनामात्रसारतया 
क्षमाग्राथनामन्तरंव समापयामि स्त्रामिमामवतारणामिति | 


ह मुजफ्फरपुरम्‌ | अश्रयावचतः 
०१९६९ . रामचन्द्रमिश्रः 
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भूमिका 


नाटक-साहित्य की प्राचीनता 
भारतीय नाटक-साहित्य विचारधारा विकासक्रम में मूलतः स्वतन्त्र है, 
इस बात को अब सभी आलोचक मानने लगे हैं । चेदिक-साहिस्य की समीक्षा से 
पता चलता है कि वेदिक काळ में नारक के सभी अज्ञॉ--संचाद, संगीत, नृत्य 
एवं अभिनय-का किसी न किसी रूप सें अस्तित्व था । 


ऋग्वेद के यम-यमी, उदशी-पुरूरचा एवं सरमा-पाणि के संवादात्मक सुको में - 


नाटकीय संवाद का तत्व विद्यमान है । सामवेद की संगीतप्राणता सर्वविद्त है । 
आलोचकों का कहना दै कि ऐसे संवाद ही.काळान्तर में परिमार्जित होकर नाटकों 
के रूप में परिणत हुए। 

रामायण-महाभारत काळ में नाटक का कुछ और स्पष्ट उढ्छेख पाया जाता 
है। विराट:पव में रङ्गशाळा का नाम आया है, रामायण सें सी 'नर? “नतक? 
“नाटक? रङ्गमञ्च? आदि का नाम स्थान-स्थान पर आया है । 

'नाव्यशाख' तथा “भावप्रकाशन' में इसके प्राचीनत्व का विशद विवेचन 
पाया जाता है। 


संस्कृत-साहित्य में भास की प्रसिद्धि 
संस्कृत-साहित्य में मास की बड़ी असिद्धि है, “माळविकाझिमिन्र? में काळिदास 
ने लिखा है :-“प्रथितयशसाँ भास-सौमिहळ-कविएुन्रादीनां प्रबन्धान!। हर्षचरित 
सें चाण ने भास को इन शब्दो सँ याद किया है :— 
सूत्रधारकृतारम्भर्नाटकबंहुसूमिकः। सपताकेयंशो रेभे भासो देचङुलेरिच ॥' 
दण्डी ने अपनो अवन्तिसुन्द्रीकथा में भास के लिये लिखा है :— 
'सुविभक्तसुखायज्ञेव्येक्तळक्षणवृत्तिसिः। परेतोऽपि स्थितो भासश्शरीररिव नाटकेः॥? 
प्रसिद्ध आलोचक राजशेखर ने भास के नाटकों के सम्बन्ध सें लिखा है := 
*भासनारकचक्रेऽपि च्छेकेः क्तिप्ते परीक्षितुस । 
स्वसवासवदुत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥! 


प्रसन्नराघव? के प्रणेता जयदेव ने 'भ्ससो द्वास” कहकर सास के प्रति अएना | 


आदर प्रकट किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य सें आस का 


खड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। किसी का भी गौरव किसी गुण पर ही आधारित रहता . 


है। जब तक भास के मन्थ प्रकाश सें नहीं आये थे तब तक जेसा सोचा जाता 


रहा हो, किन्तु जब १९१२ में मह्वामद्दोपाध्याय गणपति झाली द्वारा सका | 
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अयोद्शरूपकात्मक नाटकंचक्र प्रकाश में लाया गया, तब से तो उनके नाटक ही 
उनक्के स्तुति-पाठक बन गये। उनकी सरल, प्रसादपूर्ण आषा ने ही उनको प्रसिद्ध 
नाटककार के समाइत पद पर प्रतिष्टित कर दिया। 

भास का चाटकचक्र 
महाकवि आस के रूपको की संख्या १३ है। उनके नाम निम्नलिखित हैं :-- 


१ प्रतिज्ञायौगन्धरायण २ अविमारक ३ स्वप्नवासवदत्त 
४ प्रतिमानाटक ५ मध्यसव्यायोग ४ पाञ्चरात्र 
७ असिषेक ८ दूतवाक्य ९ दूतघरोत्कच . 
१० कर्णभार ११ ऊरुभङ्क १२ बाळचरित 
१३ चारुदत्त 
इन रूपको के सूळ प्रायः प्राचीन ग्रन्थ ही हैं, जेसे रामायण पर आधारित :-- 
हे १ प्रतिमानाटक २ अभिषेकनाटक 
* महाभारत पर आधारित :— 
१ सध्यमव्यायोग २ पाञ्चरान्न ३ दूतघरोस्कच 
;.. .४ कणेभार । ५ ऊरुभज्ग ६ दूतवाक्य 
भागवत पर आधारित :— न 
१ बालचरित 


बृहत्कथा पर आधारित :-- 
` १ स्वसवासवदत्त २ प्रतिज्ञायोगन्धरायण ३ अविमारक 
: केवळ चारुदत्त नामक भास का रूपक कल्पितकथामूलक दै । 
योण्डळ निवाप्ती राजवेद्य जीवराम कालिदास शास्त्री ने १९४३ में 'यज्ञफल' 
नामक एक रूपक प्रकाशित किया है, वह भी भासकृत ही माना जाता हे । इस 
प्रकार भास के नाटकचक्र में अब चौदद्द रूपको का समावेश करना 'चाहिये । 


ह अ जो रूपको का एक-कर्तकत्व 
_ उपयुक्त सभी रूपक एक कवि की रचना माने जा सकते हैं, क्योंकि इन रूपको 
में कुछ आश्रय-जनक समताये विद्यमान हैं :-- 


( , *“ऊपर लिखे सभी रूपक 'नान्यन्ते ततः ४ इन्हीं शब्द 
¦ सेंआरम्म होते हैं। तत; प्रविशति सूत्रधार? इन्हीं. शब्दों 


मी मबा के स्थान पर स्थापना ब्द का असग 


१0213: प की /ले किसी भी रूपक सें रचयिता के नाम अथवा परिचय ग 
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३-इनमें से अधिकांश रूपको के भरत-वाक्य एक से हैं, 'स्वप्तवासवदत्त? 
'वाळचरित” और 'दूतवाक्य” में सरतवाक्य है--'इमां सागरपर्यन्तां हिमवदूचि 
न्ध्यकुण्डलास्‌ । सहीसेकातपत्नाङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥! शेष रूपको सँ भी प्रायः 
“राजसिंहः प्रशास्तु न? इतना अंश भरतवाक्य में अवश्य है। 

५-इन रूपको की भाषा और शेली में अद्‌भुत समता है। 

६--इनमें से अधिकांश रूपकों में पताकास्यान तथा सुद्राळङ्कार का एक सा 
प्रयोग किया गया है। 

७--छोटे पात्रों में नामसाम्य, व्याकरण की घुरि, एक तरह की भावना, एक 
तरह के वाक्य इन रूपकों में समानभाव से पाये जाते हैं। 

८-भरतङृत नाव्यशाख् के नियमों का उढ्लङ्घन प्रायः समान रूप से सभी 
रूपकों में किया गया है, जेसे सत्यु तथा युद्ध का अभिनय, पानी का छाया जाना। 

९--नाव्यनिर्देश की न्यूनता प्रायः सभी रूपकों में समान रूप से विद्यमान 
है, जो भी नाट्यनिदँश पाये जाते हैं, उनमें भी दो-दो, तीन-तीन आदेश साथ ही 
` दे दिये गये हैं, जेसे ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य )। 

१०--इन सभी रूपकों के नाम केवळ अन्थान्त लेख में ही पाये जाते हैं अन्य 
किसी जगह नहीं ! 

सभी रूपक एकहुतुूंक हैं इस विश्वास के लिये इतने कारण पर्याप्त माने जा 
सक्ते हैं । 


भास ही इनके प्रणेता थे 
- ऊपर बताई गई समताओं के द्वारा प्रमाणित होता है कि सभी रूपक एक ही 

कवि की कृतियों हैं, और इनमें से 'स्वप्नवासवदृत्त' की रचना भास द्वारा हुई इस 
विषय सें राजशेखर का साचय उपलब्ध है :-- 
'सासनाटकचक्रेऽपि च्छेकेःचिसते परी चषितुस्‌ । सवप्नवासचद्त्तस्य दाहकोऽभून्ञ पाचकः ॥? 

फलतः अन्य रूपको को भी भासकृत माना गया है, जो ठीक ही है। 

बाण ने भास के नाटकों के सम्बन्ध में 'सूत्रधारकृतारम्मे? कहा दे जिसका 
अर्थ यह होता है कि भास के नाटकों का आरर्भ सूत्रधार के प्रवेश के साथ होता 
है । इन रूपकों में ऐसी वात है, इससे भी इनका आासङ्तस्व सिद्ध होता है। 

इन रूपको के प्रणेता भास वही हैं जिनकी प्रशंसा कालिदास ने की है, यह 
विषय सन्देहास्पद है, किन्तु इतने रूपको के प्रणेता भास जनसमादर के पान्न हों 
इसमें विचारद्ध का स्थान नहीं होना चाहिये। 

इस असङ्ग में एक विरोधी दळ भी है, जो कहता है कि इनमें से कोई रूपक 
भास का नहीं हे । इन विरोधियों के पक्ष में निम्नलिखित तक दिये जा सकते हैं-- २ 
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(१) 'सूत्रधारक्कतारम्मैः यह लक्षण दाक्षिणास्यकविरचित रूपको में सवंत्र 
पाया जाता है, अतः केवल इसी साम्यमूलक प्रमाण से इन रूपको को भासकृत 
नहीं कहा जा सकता । यदि इसी के बळ पर नाटक भासकृत माने जाने लगें तब 
तो सारे दाक्षिणात्य कवियों के नाटक भासत. माने जाने लगेंगे । 

(२) भासकृत 'स्वप्नवासवदुत्त? का :— 

“पादाक्ान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिळातलम्‌ । 

नूनं काचिदिहासीना मां दृट्ठा सहला गता ॥! 
यह श्लोक रामचन्द्र द्वारा अपने नाव्यदपंण नामक ग्रन्थ में उद्छत किया 
गया है। यह श्लोक इन रूपकों के दल में पाये जाने वाले स्वप्नवासवदुत्त सें 
नहीं है, अतः यह स्वप्नवासवद्त्त तथा इसके साथ-साथ पाये जाने वारे सभी 
रूपक भास के नहीं हैं, किसी अन्य कवि ने बनाकर भास के नाम से प्रचलित कर 
दिया है। ग्रन्थ को प्रचलित करने के लिये इस तरह का कार्य किया जा सकता है, 
अव्युत किया गया है इसका प्रमाण संस्कृत साहित्य में अति सुल्म है । 

इस प्रकार इस विषय में मतभेद बना हुआ है। म० म० गणपति शास्री, 
Prof, Keith और पराक्षपे के विचार में वह समी रूपक भास के ही हैं, किसी 
अन्य अज्ञातनामा व्यक्ति के नहीं । 

श्री काणे, 107. 8277९11, आदि इसके प्रतिकूल पक्ष का समर्थन करते हैं । 
कुछ अन्य आलोचक, जेसे- 7. 5८६३०27, 2101. 71९7777 का कहना 
है कि इनमें किसी पक्ष का कथन निःसन्देह नहीं है, अतः अभी इस प्रश्‍न का 
समाधान नहीं हो सकता है। 

म समझता हूँ कि समन्वयात्मक दृष्टि से यदि दो भास मान लिये जाते तो 
इस विवाद का अन्त हो जाता । एक भास परम प्राचीन माने जाय जिन्हें कालिदास, 
बाण आदि ने स्मरण किया है, इसी के साथ यह भी मान लिया जाय कि उनके 
लिखे रूपक अब प्राप्य नहीं रहे। दूसरे भी पक भास माने जाये जो थोड़ा अर्वाचीन 
हों, उन्हीं की कृतियों के रूप में इन प्राप्त रूपको को स्वीकार कर लिया जाय । 
क्या इस तरह झगडा नहीं मिटाया जा सकता दै! 


| भास का काल 
कुछ दाष्विणात्य पण्डितो ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भास 
_ दाचणाप्य तथा कालिदासादि कवियों से पूर्व काल में वर्तमान ये। कालिदास 
_ का समय तो सन्दिग्ध दै परन्तु बाण का समय प्रायः निश्चित रूप सें पष्ठ शतक का 


_ अन्त तथा सप्तम शतक का आदि भाग माना गया है । भास 
डोस. है। तदनुसार भास के समय 
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तम संभाष्य सीमा सप्तम शतक मानी जा सकती है। म सीमा. 
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की चात, उस सम्बन्ध में वावमीकि के काल पर विचार करना होगा । 7101. 
Ki!h का कहना है कि चाइमीकि ४र्थ शतक बी० सी० में विद्यमान थे। 0०८. 
1200 के मतानुसार वाल्मीकि ५म शतक बी० सी० के पूवं में थे। इस प्रकार 
पूर्वोत्तर सीमा के निणींत हो जाने पर भी निश्चित समय के निर्माण में बढ़ा 
सतान्तर है। 
३--गणपतिशास्त्री, हरप्रसादशाख्री तथा पुसळकर भास का समय ईसा से पूर्व 


मानते हैं । 
२-जागीरदार तथा कुलकणी श्य शतक 3. 0. 
३--जायसवाछ, चौधरी तथा भ्रव २यया १ स शतक 3. 0. 
इन्लोट010ए डॉ० स्वरूप त्तथा Willer २ य शतक A.D. 
७५--261111, Jolly, Jacobi, Banerjee, Shastri तथा 
॥रकर शेय शतक A. 10. 
६-७] तथा Winternitz ३थे शतक 8. D. 
w—Sarkar णम या षष्ट शतक 8. 1). 
«—Dwadher, Barnett, हीरानन्द्शा्री, Nir०7k१7 तथा 
Pisharoti छम शतक A. 10. 
९—Kane ५स शतक A. 10. 
१०--पं० रामाचतारशमा १०स शतक A. 10. 
११-रङ्गाचार्यं रेड्डी ११स शतक 4. 10. 


इनमें सप्तम शतक के बाद भास का समय मानने चाले बाणभट्ट द्वारा 


भास के उल्लेख का क्या समाधान देते हैं, इसका पता सुझे नहीं है । यदि वास्तव में 
इसका समाधान देना है तो यही कहना होगा कि भास नामक दो नाटककार हुए हैं, 
प्रथम भास कालिदास से पूर्ववर्ती थे । उन्होंने सी स्वप्नचासचद्त्त नामक नाटक 
लिखा था, उसीका स्मरण अन्य प्राचीन कवियों ने किया है । इसी प्राचीन भास 
को भरत के नियमों का उल्चङ्घक माना जा सकता है । द्वितीय भास बहुत बाद के 
हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा, भास के नाम पर प्रख्यात किया। इस प्रकार मानने 

. पर सारी आपत्तियों का समाधान संभव हो जाता छै । इन सारी बातों को भ्यान 
में रखकर यह तो असन्दिग्ध भाव से कहा जा सकता है कि भास एक प्रख्यात 
तथा प्राचीन नाव्यकार थे, भले ही उनका निश्चित समय न कहा जा सके । 


भास का देश 
कुछ दाक्षिणात्य पण्डितो ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भास 


: दक्षिण सारत के निवासी थे । उनके तक निम्नलिखित हैं :_ 


१--भासनाटकचक्र के सभी नाटक केरल में ही मिळे । 
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२--भासकृत प्रतिमानारक में अभिषेक संस्कार के समय सीता को राम के ८ 
साथ चित्रित नहीं किया गया है । प्रायः केरळ को छोड़ कर भारत के सभी सागो | 
में संस्कारकाळ में दरपती का सहावस्थान नियम है । केवल केरळ ही ऐसा प्रान्त 
है जहां संस्कारका में दुम्पती का सहावस्थान नियम नहीं दै। इससे भास का 
केरलीय होना सिद्ध होता दै । 

३--मामा का अधिक आदर भास ने वर्णित किया है जो दक्षिण भारत की 
देन है। 
इन तकौ से कुछ अधिक बळ नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी के ग्रन्थों के 

, कहीं पाये जाने भर से उसका वह देश जन्मस्थान या निवासस्थान नहीं सिद्ध 
होता है । यदि दृढ़तापूर्वक इस सिद्धान्त का अनुसरण हम करने छगें तो बहुत सी 
मान्यताय परिवत्तित-संझोधित करनी पड़ंगी। अभिषेक संस्कार काल सें सीता 
की अनुपस्थिति भी नारकीय विशेषता की इष्टि से की गई कही जा सकती है। 

सामा के अधिक आदर वाळी वात में भी कुछ तत्त्व नहीं है, वह तो धर्मशाख्र 
के वचन पर अवलम्बित है । | 
वस्तुतः यदि भास के नाटकों का अस्तःपरीक्षण किया जाय तो हमें मिलेगा कि 
भास ने जितने पात्रनाम, शहर, नदियाँ आदि अपने रूपको में वर्णित क्रिए हैं वे 
सभी उत्तर भारत के हैं। इसके आधार पर तो यही सानना उचित है कि भास 
` उत्तर भारत के निवासी थे। उनके 'यज्ञफळ' नामक रूपक का उत्तरभारत में 
ग्राप्त होना इसी मत के पक्ष में पड़ता है । 


भास की जीवनी 


भास की जीवनी के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से मालूम नहीं है। 
उनके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता हे कि वह एक पुराने नाटककार, 
'चष्णवमतानुयायी तथा ब्राह्मणधर्म के समर्थक थे। भास के मतानुसार गृह खियों. 
का स्थान था। धर्म के प्रति उनकी बढी आस्था थी--'धर्मों र्तति रक्षितः!। 
पाञ्चरात्र तथा अन्यान्य रूपकों में भास ने यज्ञ का अच्छा चित्रण किया है-- 
८ ‘शिक्षा जयं गच्छति काळपर्ययात्‌ सुवद्धमूला निपतन्ति पादपाः । 
। . जलळंजलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्त च तथेव तिष्ठति ॥? | 
क भास ने यद्यपि भाग्य को वड़ा गौरव प्रदान करते हुए “चक्रारपङ्किरिव गच्छति | 
_ भाग्यपंक्तिः कहा है, तथापि वह उद्योग का महत्त्व मानते थे-- डु 
.._“काष्ठादग्निर्जायते मध्यसानादू भूमिस्तोयं खन्यसाना दुदाति। 
... सस्पाहाज्ांजासपत्माय चराणमार्गावब्धा/स्वबरन/फछन्ति ॥! 
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भास की शेळी नारककारों के लिये आदर्श शेळी कही जानी चाहिये। कथो- 
पकथन की सरळ-सरस पद्धति में कोई नाटककार भास की समता नहीं कर सकां 
है। भास के रूपकों की शेळी के विषय सँ म० म० गणपति शास्त्री ने लिखा है :— 
‘The superior excellence of sentences which are not subject 
to the restrictions of verification is everywhere to be observed 


" inthese Rupakas. Jt really surpasses in grandeur. The style of 


other works is incomparable 

अर्थात्‌ “भास के रूपको में चाक्ययोजना की जो चिशेषतायें हैं वे अन्यत्र नहीं 
प्राप्त हो सकती हैं । उनका अनुकरण भी नहीं किया जा सकता है? । 

भास ने बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया है, जिसमें उनकी समता 
कालिदास भी नहीं कर सके हैं। भास की भाषा को यदि हम स्वच्छन्दवाहिनी 
निश्चरिणी माने तो कालिदास की भाषा को हरद्वार की गङ्गा मानना होगा । 

नाव्यकळा पर भास का असाधारण अधिकार था। नाव्यरचना में सफलता 
ग्रा करने के लिये चरित्रचित्रण में निपुण होना नितान्त अपेक्षित है। भास के 
पात्र इतने सजीव रूप में चित्रित हुए हें कि हम उन्हें अनायास अपना सकते हैं । 
प्रायः इन्हीं विशेषताओं पर दृष्टि रखङर वाणभट्टने सास के रूपकों के सम्बन्ध 
में छिखा था :-'सूत्रधारकृतारग्मेनाटकेबंहुभूमिके:?। यहाँ भूमिका शब्द चरित्र 
परक हे, नानाप्रकारक चरिन्नचिन्रणों से ही भास को नाटकनिर्साण में अखण्ड 
यश मिला है । 

भास का 'अविसारक! 

पूर्वोक्त रूपकों में एक काल्पनिक कथाधारित रूपक 'अविमारक' है । 'अवि- 
सारक? एक प्रकरण है। कुछ लोग इसे बृहत्कथाघारित नाटक सान सकते हैं। 
वास्तव में यह प्रकरण है । प्रकरण का यह लक्षण है :-- 

“मवेत प्रकरणं वृत्तं लोकिकं कविकल्पितस्‌ । 
ऽङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽधवा वणिक ॥? ` 

ब्रहत्कथा सें इस कथा का आधार वत्त॑मान है, इतने भर से इसे नारक सान 

लेना उपयुक्त नहीं दोगा, आखिर ब्रहत्कथा को कथाये सी तो कल्पित ही हैं। | 


अविमारक की कथावस्तु 


चण्डभार्गव नामक अतिक्रोधी सुनि के शापवश चण्डालस्व को प्राप्त सौवीर 
राज अपने परिवार के साथ प्रच्छुञ्न रूप में कुस्तिभोज की नगरी में निवास किया 
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करते थे। उनके पुत्र का नाम विष्णुसेन था। अविरूपघारी किसी दुर्दान्त असुर 

को मारने के कारण छोग उसे अविमारक नाम से पुकारने छगे थे। उसकी माता 
सुदशना कुन्तिभोज की बहन थी । 

प्रथम अङ्क 
एक दिन कुन्तिभोज की सयानी कन्या कुरङ्गी उद्यान से वापस आ रही थी । 
रास्ते में एक पगले हाथी ने बड़ा उपद्ग्व मचाया। कुरङ्गी अति भयत्रस्त हो गई । 
उसी समय अविसारक संयोगवश वहां उपस्थित हुआ। उसने हाथी को स्ववाहु- 
खल से खदेड दिया । पराक्रमदर्शन से प्रीता कुरङ्गी अविमारक पर स्नेह करने 
लगी। अविमारक भो उसके रूप-्यौवन पर लुब्ध हो गया। राजा ने भी अदि- 
सारक के-पराक्रम से सन्तुष्ट होकर उसका पता गाना चाहा । पता चळा कि वह 
चाण्डाल है.। इसी समय कुरङ्गी के साथ पुत्र के विवाह की बात स्थिर करने के 
छिये काशिराज ने दूत भेजा। राजा बड़ी चिन्ता सें पढ़ गये । सौवीरराज ने पहले 
अपने पुत्र के लिये कुरङ्गी की मँगनी की थी, परन्तु इन दिनों उनका!पता नहीं चल 
रहा था। इस स्थिति में कुन्तिभोज ने काशिराज के दूत का अत्याख्यान करना 
उचित नहीं समझा। . ५ 
हू द्वितीय अङ्क 
कुरङ्गी के प्रेम में पडे अविमारक की मन:स्थिति बिगड्ती रही । उसकी चिता 

बहुसुखी होती रही । कुरङ्गी की भी वही स्थिति थी। झुरङ्गी के परिजनों ने इस 
स्थिति'का प्रतिकार करने की इच्छा से प्रेरित होकर 
के गुप्तमिळन कां निश्चय करके अविमारक 
न उनके पास गई तथा गुप्तरूप से कन्या सें अवेश करने का अ 
अविसारक को दे आइ। अविमारक ने भी इस मर Mes: 


में अवेश के बाद उसे प्रियतमा 


_ इरङ्गी का सहवास प्राप्त इआ। व्ह ! 
स इआ। वह उसके साथ सानन्दु रहने लगा । - 
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आ जाने पर उसे प्रियतमा का वियोग इतना खळा कि उसने आत्मघात 
करने का निश्चय कर ल्या । तदनुसार उसने पहले पानी में डूब कर मरना 
चाहा। पीछे उसे अप्निप्रवेशद्वारा प्राण त्याग करने की बात सूझी। दावानळ में 
उसने प्रवेश भी किया, परन्तु अभिदेव ने उसे नहीं जलाया। «उसे बडा 
आश्चयं हुआ । अनन्तर उसने पर्वतशिखर पर से गिरकर प्राण देने की बात सोची । 
तद्नुसार वह पवंत-शिखर पर चढ़ गया । चहाँ उसकी एक सद्लीक विद्याधर से 
भेंट हुई । विद्या द्वारा अविमारक की सारी बातें जानकर विद्याधर ने अविमारक 
को एक ऐसी अंगूठी दी, जिसे बाएँ हाथ में पहने तो अदृश्य तथा दायें हाथ में 
डाल ले तो दृश्य हो जा सकता है। इस प्रकार उस अद्सुत अँगूठी की सहायता 
से अविमारक ने पुनः कन्यापुर में प्रवेश करने का निश्चय किया। 


पञ्चम अङ्क 

बरसात के दिनों में कुरङ्गी वियोगव्यथा से घुलती जा रही यी, वह रस्सी में 
गला फैसा कर मरने की तैयारी कर रही थी । इसी समय विद्याधरप्रदत्त जँगूठी 
की सहायता से अविमारक ने कन्यापुर में प्रवेश किया । कुरङ्गी से मिलकर उसे 
बड़ा हर्ष हुआ। इस बार अविमारक अपने साथ विदूषक को भी लेता गया था । 

षष्ठ अङ्क 

कुन्तिभोज ने जब देखा कि सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन का कोई पता नहीं 
चळ रहा है तब निश्चय किया कि काशिराज के पुन्न जयवर्मा के साथ ही 
ङुरङ्गी का विवाह कर दिया जाय, तदनुसार दूत भेज कर जयवर्मा को अपने यहाँ 
चुळा भी लिया। जयवर्मा के पिता यज्ञदीक्षित होने के कारण नहीं आये, जयवर्मा 
के साथ उसकी माता सुदर्शना ही आई। विवाह का दिन निश्चित हुआ। 
सौवीरराज भी उस अवसर पर उपस्थित हुए। वह इन दिनों बहुत खिन्न रहा 
करते थे क्योंकि उनके पुत्र अविमारक का कहीं पता नहीं ळग रहा था। उनके 
` सुख से ही कुन्तिभोज ने अविमारक को बहादुरी की बातें सुनीं तो उनको विश्वास 
हो गया कि हाथी से कन्याओं का. चाण करनेवाळा युवक अविमारक ही था । 
उन्होंने अपने सन्त्री से अविमारक का अन्वेषण करने को कहा, अविमारक का 
पता नहीं छगा। | 

विवाह अब होने ही वाळा था कि नारद उपस्थित हुए। आते ही नारद ने 
कुन्तिभोज तथा सौवीरराज से कहा कि अविमारक कुन्तिभोज के अन्तःपुर में 
ही है, उसने कुरङ्घी के साथ गान्धचे विवाह भी कर छिया है। इसीके साथ 
अविमारक के सम्बन्ध की. सारी बातें भी उन्होंने प्रकट कर दीं। नारद ने कहा 
कि अविमाएक , शृभिदेत से सुदशना में उन इक्षा. छुद॒झ्ेना को बहन 
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सुचेतना सौचीरराज को खरी थी, प्रसवकाल में ही सुचेतना का पुत्र मर गया 
अतः वह बहुत कष्ट में थी, सुदशना ने अपना लड़का सुचेतना को दे दिया, इस 
प्रकार अविमारक सौचीरराज का पुत्र कहलाया । सारी वाते जानकर सभी सन्तुष्ट 
हो गये । जयवर्मा का विवाह ङुरङ्गी की छोटी बहन सुमित्रा के साथ सम्पादित 
हुआ। इस प्रकार सभी आनन्दमझ हो गये। 


अविमारक पर एक इष्टि 


अविमारक एक प्रकरण है, इसकी कथा कविकलिपत है । जहाँ तक नारकीयता 
का प्रश्न है, यह प्रकरण एक सफळ कृति माना जा सकता है। इसमें पात्रों के 
कथोपकथन में इतनी स्वाभाविकता है कि अभिनयकाल में उनका निखर आना 
नितान्त स्वाभाविक हो जाय। र 

उ की दृष्टि से यह नाटकीय शुणभूषित होकर भी उत्तम कवित्व का 
स्थान हे । 
“अद्यापि इस्तिकरशीकरशीतलाङ्गीं बालां भयाङुळविछोळविषादनेन्रास । 

स्वप्नेषु नित्यसुपलभ्य पुनर्विबोधे जातिस्मरः प्रथमजातिमिव स्मरामि ॥? 

इस झोक को जव पढ़ता हूँ तो. सुझे चौर कचि की विश्वप्रसिद्ध चौरपन्चाशिका 
के झोक याद आने लगते हैं। वही सरसता, वही सरलता, वही भावप्रवणता ! 

रपञ्चाशिका का :-- 

“अद्यापि तां कनकचग्पकदामगौरीं फुल्लारविन्द्वदनां तनुलोमराजिम ।? 

पढ़ते ही ऊपरवाला छोक याद आ जाय यह अति सत्य है । प्रकृतिवर्णन 
कविता की रीढ़ माना जाता है। जिसने कविता में प्रकृतिवर्णन को जितना 


: चसकाया वह उतना बड़ा कवि माना गया । इस प्रसङ्ग में सुझे अविमारक का एक 


शहोक उद्धत करना है :-- 
' “पूवा तु काष्ठा तिमिराजुछिप्ता सन्ध्यारुणा साति च पश्चिमाशा। ˆ 
द्विथा विभक्तान्तरमन्तरिछं यास्यरधनारीश्वररूपञोमास्‌ ॥! 
का स्पष्ट कितना आकर्षक तथा कितना सत्य है यह प्रकृति का चिन्न ! 
अधरान्ि का वर्णन अविमारक का बड़ा सुन्दर हुआ है। आप शोक पढे, ऐसा 
छगेगा मानो आपके ऊपर निद्रा का असर होता जा रहा है, आप उँघने लगे हैं ।-- 
... गसंस्था इव मोहमम्युपगताः सर्वा: प्रजाः निद्रया 
आसादाः सुखसुसनीरवजना ध्यानं प्रदिष्टा इव । . 
'मअस्ता इव सञ्चितेन तमसा स्पर्शानुमेया नगा 
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मध्यरान्नि के अन्धकार का वर्णन तो बरबस हृदय को आकर्षित करता है :-- 
“तिमिरमिव वइन्ति मार्गनद्यः पुलिननिमाः ग्रतिभान्ति इम्य॑माळाः । 
तमसि दृश दिशि निमझरूपाः प्छवतरणीय इवायमन्धकारः ॥” 
आपने “सूचिमेद्येस्तमो भिः सुना था, उसमें जो गाइता की अभिव्य्जना थी 
उससे कहीं अधिक अभिव्यञ्जना यहाँ के 'प्छवतरणीय इवायमन्धकारः' में 
वत्तमान है। न 
आष्मत्ते के वर्णन में भास ने बड़ी कुशलता प्रदर्शित की है :-- 
'अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरेरापीतसारा मही 
यचमात्ता इव पादपाः प्रसुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ ` 
इस आधे शोक में 'उ्वरितेव मही” कहकर कवि ने सर्वत्र व्याप्त सन्ताप की 
बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति की है। “पादपाः यच्मार्त्ताः यचमा के रोगी दिनानुदिन 
सूखने लगते हैं, 'क्ीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः यह दक्ष भी दिनानुदिन 
सूखते जाते हैं, क्या चमत्कार है ! आकाझमार्ग से जाते हुए विद्याधरःजोड़े के सुख 
से पृथ्वी का जो वर्णन भास ने अविसारक में अस्तुत किया है उसे पढ़कर झाकुन्तळ 
में सुमेरु पर से किया गया पृथ्वी का वर्णन यादु आ जाता है। 
कालिदास ने कहा :— , 
“शेलानामवरोहतीव शिखराहुन्मक्रतां मेदिनी 
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोद्यातपादपाः ।' 
सास ने कहा है :-- 
“जळद्गहनसुज्सत्तीव वेयादुभिपततीव मही समुद्रमुद्रा । 
जळ्द्समयतोयदा इवामी झुशममिभान्ति नगा विज॒स्ममाणाः ॥? 
कबिता का एक प्रयोजन 'कान्तासम्मितोपदेश? कहा गया है, उस इष्टि से भी 
आस का अचिमारक बहुत सफल है। रि 
इस प्रकार हम पाते हैं कि अविसारक का कवित्व बहुत उच्चकोटि का है। 
जहां तक मेरा विचार है सैं यह भी कहते का साहस रखता हुँ कि आस का 
कवित्व जितना अविमारक में निखर सका है उतना उनके किसी अन्य रूपक सें 
नहीं निखर सका है, पाठक स्वयं पढ़ कर सेरे कथन की परीक्षा करें। . 


रामचन्द्र मित्र 
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हंसाः स्वपन्ति 
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| पाच्र-परिचयः | 
[ पुरुषाः । 
राजा-- कुरङ्गयाः पिता कुन्तिभोजः । 
| js | 'कुन्तिभोजस्यामात्यौ ।' | 
सटः— कुन्तिभोजस्य प्रतिहारो जयसैननामा । | 
| अविमारकः-- सौवीर राजपुत्रः । 
1 विदूषकः अविमारकस्य सखा सन्तुष्टनामा । | 
| सौवीरराजः अविमारकस्य पिता । | 
नारदः ` देचर्षिः। | 
| विद्याधरः अविमारकाय अङ्करीयकप्रदाता । । 
' स्िय/+-- र | 
देवी-- कुन्तिभोजस्य महिषी । | 
कुरज्ञी-- : कुन्तिभोजस्य पुत्री । | 
सुदशना-- अचिमारकस्य जननी काशिराजस्य महिषी? । 
प्रतीहारी-- __ कुन्तिभोजस्य द्वारपालिका । | 

| चेटी-- कुरङ्गयाः किङ्करी चन्द्रिकाख्या ! 
धात्री-- कुरङ्गया उपमाता जयदा नाम । 
` नलिनिका-- 
 सागधिका- , कुरज्ञयाः परिजनः । 
_ विलासिनी-- 
_ चसुमित्रा-- नजर 
__ सोदामिनी- विद्याधरस्य प्रियतमा । 
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प्रकाश संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 


mm) mens 


प्रथमोऽङ्क। 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः 


डत्क्षि्तां खानुकम्प सलिठनिधिजलादेकदष्राप्ररुढा 
माक्रान्तामाजिमध्ये नितदितिखुतामेकपादावधूताम्‌ । 


कज्जलाविलगोपाल-बालानयनवासतः . ।. 

इव श्यामः श्रियं दिश्यान्मम केशीनिषूद्नः ॥ 

श्रद्धानतेन शिरसा पितर मधुसूदनम्‌। 

असूं जयमणि चाहं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ॥ 
उत्क्षितामिति- सलिलनिधिजलात, सागरवारिणः सानुकम्पम्‌ संद्यम्‌ उन्कि- 
साम्‌ उपर्यानीताम्‌ , एकदंष्ट्रामररूढाम्‌ एकस्मिन्दशनाग्रभागे संळनाम्‌ आजिमष्य युद्धे 
आक्कान्ताम्‌ आक्रम्य वशीक्कताम्‌ निहतदितिसुताम्‌ क्षपितराक्षसाम्‌ एकपादावः 


——— 


( नान्दी के भन्त में सूत्रधार का प्रवेश ) 


सूत्रपार--भगवान्‌ ने जिस पृथ्वी को दयापूवंक ससुद के जळ से निकाला, 
अपने दम्ताग्र पर रखा, जिस की रक्षा के लिये युद्ध में राचसों का संहार किया, 
, जिसे वामनावतार में एक डेग से नापा, 'रामावतार में जिस का सप्रेम पालन | 
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; नदौ--आय, यह हुँ । 
पोता सुख में कौतुक उत्पन्न करने चाली -हँसीने ही सारी बातें वे.) | 
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सम्सुक्तां प्रीतिपूर्व स्वमुजवशगतामेकचक्रासिणुपां 
श्रीमान्‌ नारायणस्ते प्रदिशतु वसुधासुच्छितैकातपत्राम्‌ ॥ १ ॥ 
( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य ) आये ! इतस्तावत्‌ | 
( प्रविश्य ) 
नटी--अय्य ! इअम्हि | [ आये ! इयमस्मि । ] 
सूत्रधारः आर्ये ! तब वद्नजनितकोतूहलेन स्मितेन निवेदित इवा- 
न्तगतो भावः | ननु किश्चिद्‌ वक्तुकामासि | 


घूताम्‌ एकचरणपरिच्छिन्नाम्‌ प्रीतिपूर्वं सस्नेहम्‌ संभुक्ताम्‌ लालिताम्‌ स्वभुजवः 
शगताम्‌ निजबाहुवशीकृताम्‌ एकचक्राभिगुप्ताम्‌ एकेन चक्काख्येनाल्लभेदेन 
पालिताम्‌ उच्छितेकातपत्राम्‌ प्रकटैकच्छत्राम्‌ चसुधाम्‌ प्रथ्वीं श्रीमान्‌ नारायणः ते 
तुभ्यम्‌ प्रदिशतु अपेयतु याम्‌ भुचं मत्स्यावतारे भगवान्‌ सागरसलिलादृघ्वेमु- 
त्क्षिपवान्‌ , वराद्दाचतारे दंष्ट्राप्रळग्नतामनयत्‌ , नृसिंह्दावतारे युद्धे हिरण्यकशिपु 
निपात्य शान्तोपद्रवामकार्षीत्‌ , वामनावतारे पादेनेकेन परिच्छिन्नवान्‌, रामावतारे 
च सद्यं बुभुजे, तामेकातपत्रां धरणीं भगवान्‌ भवते वितरत्तित्यर्थः। खग्धरा- 
बृत्तम्‌ „ “त्रभ्नेर्यानाँ त्रयेण त्रिमुनियतियुता ख्रग्घरा कीर्तितेयमः इति तल्लक्षणात्‌ । 
इयं नान्यनन्तरङता स्तुतिर्भासनाटकसाधारणी । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
वद्नजनितकौतूइलेन--त्वदीये मुखे कौतुकं जनयता शोभातिंशयजनन- 
द्वारा स्वकीयं सुखं निरतिशयसौन्दर्यशाछि कुर्वता । स्मितेन ईषंद्वसितेन । निवेदित 


इब--कथित इव । त्वदीयं सहासं मुखे रष्ट्चेब मया त्वं किमपि वत्तकामासीति : 
oS nn SE ME: 


- किया, अपने वश में कर के जिसे चक्र से पाछा, 
a मची वढी भगवान्‌ वह एकातपन्न . 


( नेपथ्य की ओर देखकर ) आयें, इघर तो आना । | 
( प्रबेश्च करके ) 


1 दो) क्या कुछ कहना चाहती हो 
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नरी-को एत्थ बिम्हओ अय्यो भावळ्यो त्ति। [ कोऽत्र विस्मय । 
अर्या भावज्ञ इति । ] 


सुत्रधारः--तेन हि स्बैरमभिघोयताम्‌ | 


नटी ~ इच्छेमि अय्येण सह चय्याणं गन्तुं । अस्थि से तहिं इस्थि- 
आकरणीअं णिअमकय्यं | [ इच्छाम्यार्येण सहोद्यानं गन्तुम्‌ । अस्ति मे तत्र 
ख्रीकरणीयं नियमकायम्‌ । ] 
( नेपथ्ये ) 
भूतिक ! त्बमप्युद्यानं गच्छ कुरङ्गीरक्षणाथम्‌ । मदभावस्थो 
ह्यञ्जनगिरिः । 

OE SERS कलती 
तर्कितमित्याशयः । विस्मयः-आश्वयंम्‌ , आर्यः-भवान्‌ , भावज्ञः-मनोगतार्थ- 
ज्ञानानेपुणः। भवान्‌ हृदयगतं भावं जानातीति नाश्चयकरं चिरप्रतीतत्वाद्स्याथस्येतिं 
भावः । स्वरम्‌-यथारचि । अभिधीयताम्‌--कथ्यताम्‌ । 

आर्येण-भवता । उद्यानम्‌-पृष्पवाटिकाम्‌ । गन्दुमिच्छामि-जिगमिषामि | 
ख्रीकरणोयम्‌-नारीजनसम्पादनीयम्‌ । नियमकार्यम्‌-कत्तव्यम्‌ आवश्यक कृत्यम्‌ । 
कुरङ्गीरक्षणाथम्‌- कुरङ्गीनाम राजकन्या, तस्या रक्षार्थम्‌ आकस्मिकविपत्ति- 


निवारणाय । मद्भावस्थः-मादकभावसुपेतः, उन्माद्ककामोतेजकपुष्पससुद्धथादि- 
सहितो ह्यनगिरिरधुना वत्तते, अतः कामयमानावस्थायां वत्तमानायास्तत्र गताः 
याश्च ङुरङ्गयाः सम्भवो विपदुपनिपातोऽतो भूतिकस्य नाम कस्यचनान्तरङ्गपरि 
जनस्य तत्रोपस्थानमावश्यकमिति तात्पयम्‌ । 


नरी -आय, आप भावज्ञ हैं, इसमें आश्चय की क्या बात हे) 
सूत्रधार--तो फिर यथेच्छ अपनी बात कहो । 
नटी--आयं, मैं चाहती हूँ कि आप के साथ उद्यान में चले । वहाँ सुक्ने खी 
कार्य कुछ नियम करना है 
( नेपथ्य में ) 
सूतिक, आप भी कुरङ्गी की देख रेख करने के लिये उद्यान में-जाँय । इन दिनों 
अजन-गिरि पर मादक भाव पेदा हो रहे हैं। 
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सूत्रघार आर्य ! ननु अवत्या श्रुतम्‌-उद्यानं गता राजपुत्रीति | 


तस्मात्‌. सम्प्रति सबेतः परिशुप्तानि भवन्त्युद्यानानि । प्रतिनिवृत्तायां 
राजसुतायां स्वैरं गमिष्यावः | 
नटी--जं अय्यो आणवेदि । [ यदार्यं आज्ञापयति । ] 
( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना | 
( ततः प्रविशति राजा सपरिचारः ) 
राजा 
इष्टा मखा द्विजवराश्च मयि प्रसन्नाः 
प्रज्ञापिता भयरखं समदा नरेन्द्राः । 
एवंविधस्य च न मेऽस्ति मनःप्रहषंः' 


परिगुप्तानि-- रक्षितानि निषिद्वपरप्रवेशानि । प्रतिनिदृत्तायाम्‌-उद्यानाद्‌" 
गृहमागतायाम्‌ । . र 

यदू आये आज्ञापयति--यथा भचतोक्तं तथेव ,भवतु, निवृत्यागतायां .राज- 
पुत्र्यामेच आवामुद्यान॑ गमिष्याव इत्यर्थः । 

: इष्टा इति--मखाः इष्टाः यज्ञाः सम्पादिताः, द्विजव्राः ब्राह्मणाश्च मयि 
असन्ञाः अनुकूलाः समदाः मदशालिनः नरेन्द्रा' राजानश्च मया -भंयरसं प्रज्ञापिताः 
भयं. कीरशं ` भवतीति बोधिताः, एवंविधस्य-सम्पादितयज्ञस्य व्राह्मणप्रियस्य 
राजभ्यो भयं प्रापितचतोऽपि मे मम ङुन्तिभोजश्य मनःप्रहर्षः मानसिकी प्रसन्नतां 


` सूत्रधार आयं, सुना तुमने, राजकुमारी उद्यान में द 
उद्यान में कड़ा पहरा होगा । राजकुमारी के वहाँ से लो bs bi क 
* चंरी-आपकी जो आज्ञा) (दोनो जाते हैं) ... 


स्थापना । , 
( सपरिवार राजा कां प्रवेश ) 


र 27 राघा--मैंने यज्ञ किये हैं; जह्मणों की भी सु पर कृपा रहती है; मैंने सतवाछे 


= ` राणार्थो को अय का स्वाद चखाया है, इस स्मिति सेंमी. मुझे सन्सता नहीं. 
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कन्यापितुदिं सततं बहु चिन्तनीयम्‌ ॥ २-॥ 
केतुसति ! गच्छ देनी मानय । 
प्रतिहारी -जं भट्टा आणवेदि | [ यदू भर्ताज्ञापयति । ] ( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति सपरिवारा देवी ) 

देबी-जेढु महाराओ । [ जयतु महाराजः । ] 

राजा-देवि ! नित्यभ्रसन्नमति ते सुखमद्यातिप्रसन्नमिब | किङक्तो 
ऽय प्रहषः | 

देवी-णं सहाराएण कहिद-ङुरङ्गीणिमित्तं दूदो आअदत्ति। ता 
अइरेण जामादुअं पेक्खामि त्ति। [ ननु महाराजेन कथितँ- कुरङ्गीनिमित्तँ 
दूत आयत इति । तद्चिरेण जामातरं प्रेक्ष हृति । ] 


नास्ति, तत्र कारणमाह -कन्यापितुरिति, कन्यापितुः अपरिणीतकन्यावतः बहु 
चिन्तनीयम्‌ भवति | यद्यप्यहं यज्ञानक्रपि, ब्राह्मणान्‌ समतोषयम्‌ , राज्ञोऽजयम्‌ , 
अथापि कन्याचिषये सततं चिन्ताशाल्रितया मम मनसि प्रमोदो न धत्ते पद- 
मित्यथः । कालिदासोऽप्याह-- कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्ठम्‌ ॥ २ ॥ | 
देवीमू--राज्ञः प्रधानमहिषीम्‌ । आनय-आहय, आगन्तुमनुरुध्यस्व मम 
घचनादिति शेषः । नित्यग्रसन्‍नम्‌-सबंदा सुन्दरम्‌ , नित्यविकसितम्‌ । अति- 
प्रसन्षम-सातिशयप्रमुद्तिम्‌ । किंङक्रतः-किन्निसित्तकः । 
कुरद्वोनिसित्तम्‌ -कुरक्नीविवाह द्रढयितुम्‌ । प्रेक्षे-प्रेक्षिप्ये, वत्तमानसामीप्ये 
लट्‌ । ताइशमप्यस्ति-अस्ति तादशं इनम्‌ , कुरन्नीविवाहप्रस्तावेनागतो दूत इति 
प्राप्त हो रही है, सचसुच कन्या के पिता को बहुत चिन्ता करनी पढ़ती है॥२॥ 
केतुमति, था महारानी को चुळा रा । | दर 
प्रतीहारी - महाराज की जो आज्ञा। ( जाती दै) 


(सपरिवार महारानी का प्रवेश ) 
देवी-जय हो महाराज की । 


राजा-देवि, सदा प्रसन्न रहने वाले तुम्हारे मुख पर आज कुछ और प्रस्ता 
दीख रही है, यह प्रसञ्चता किस बात के लिये हे? . 

देवी-सहाराज ने ही तो कहा कि कुरङ्गी के लिये दूत आया है, अतः शीघ्र 

दामाद को देख सकूंगी । डु 
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राजा--ताइशमस'्यस्ति । त तु तावत्‌ क्रियते निश्चयः । एह्मपविश | 
देवो-जं महाराओ आाणवेदि | [ यद्‌ महाराज आज्ञापयति | ] 
र ( उपविशति । ) 
राजा-देवि ! विवाहा नाम बहुशः परीद्य कतेव्या भंबन्ति | कुत ५ 
जामातसम्पत्तिमचिन्तयित्वा ; 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोभिळाषात्‌। 
कुळद्व्यं न्ति मदेन नारी 
` कूलद्यं कुब्धजला नदीच ।। ३ ॥ 


सत्यम्‌ , नतु तावत्‌ क्रियते निश्चयः--तदीयविचाहस्य निर्णयो न जातः, अतोऽ- 


चिरेण जामातरं प्रेक्षिष्य इति त्वदीयो मनोरथः सम्प्रति न समीपस्थफल इत्यर्थः । 
बहुशः परीक््य-अनेकधा विचार्यं । चिवाहानां धिचाये कत्तेव्यतायां कारणसाह-- 
जाभात्रिति-जामातुः चरस्य कन्यासम्प्रदाने सम्प्रदानीक्कतस्य पुँसः 
सम्पत्तिम्‌ धनम्‌ अचिन्तयित्वा अविचार्यं पित्रा जनकेन कन्याप्रदानाधिकारिणा 
स्वमनोभिलापात्‌ स्वीयरुच्यनुसारम्‌ दत्ता यस्मे कस्मेचिदर्पिता नारी क्ुब्धजला 
अवाइशाछ्पांनीया नदी कूलद्वय॑ तट्युगमिव मदेन यौवनमदेन कुल्यम्‌ 
पितूकुलं श्वशुरकुंडे च हन्ति विनाशयति । यदि कन्यापिता जामातुरर्थसम्पद- 
मचिचार्य स्वरुच्यनुसारं स्वां कन्यां अस्मैचनाएयति तदा सा यौवनमद 
वशान्सागेत्यागेन चपला नारी पितृकुछं श्वशुरश्च कलङ्कयित्वा विनाशयति, 
। येथा पयःपूरपूर्णा नदी तरद्वयं विपादयति, अतो विवाहा बचुशो बिचार्य क्त्या 
अवन्तीतिं सिद्धमित्यर्थः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


1 राबा--वेसी बात है तो, परन्तु अभी निश्चय नहीं है, आभ वेठो । 

. देवो-महाराजज को जो आज्ञा । (बेठती हे) 

___ राबा-देवि, विवाह बहुत सोचकर करना होता है, क्योंकि-- 

जामाता की संपत्ति का विचार विना किये यदि अपनी रुचि से कन्या किसी 


_ को दे दी गई तो वह कन्या अपने दोष से श्रक्ठ२ककुछ तथा पितृक्ृक इन दोनों 
को का नाझ कर डालती है जैले बाळ बाळी नवी अपने दोनो तर्टो को गिरा 

च् देती 1 ॥३॥ ` No 2248८ ; 
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अये शब्द इव | बहुभिः कार णैमेवितव्यम्‌ | अयं हि, 
बहुत्वाद्‌ दूरसंस्थोऽपि समीप इव वतते । 
सत्खु हेतुसइस्थेयु कुरज्ञयां शङ्कते मातिः ॥ ४ ॥ 
देवी-हं उय्याणं गआ मे डुहिआ । [ इम्‌ उद्यानं गता मे दुहिता । ] 


राजा कोऽत्र | 
( प्रविश्य ) 
-जयतु महाराज्ञः । एष आयंकाञ्जायनों._ निवेदयितुमागतः | , 
राजा -शीप्रं प्रवेश्यताम्‌ | ली मिताचा 


पा) 


कारणैर 


श्रूयमाणस्य बहूनि कारणानि संभवन्तोत्यथः । 

बहुस्वादिति--दूरस॑स्थः सुदूरवत्ती अयं शाब्दः बहुत्वात्‌ दीषेत्वात्‌ समीपे. 
इव वत्तते निकटवत्तीच प्रतिभासते । यद्यप्ययं शब्दो दूरे भवति, तथाष्युच्चे- 
रुदीर्थमाणतया समीपस्थ इव प्रतीयत इत्यर्थः । ददेतुसद्दसेछु बहुविधेघु शब्दस्या- 
स्य कारणेषु सत्सु मतिः मस बुद्धिः कुरङ्गयां शङ्कते कुरज््या विषवे शङ्कां जनयति, 
यद्यप्यस्य शाब्दस्य बहूनि कारणानि संभवन्ति (तथापि मम सतिः ङुरङ्गया अनिष्ट 

_ मेव शङ्कते, अतिस्नेहस्य पापशङ्कित्वनियमादिति भावः ॥ ४ ॥ 

हम्‌--इति शङ्काव्यकम्‌ , मम दुहितोद्यानं गता, तत्संभवति तस्याः काचन 

विंपत्तिरिति । निवेदयितुम्‌ किमपि सूचयितुम्‌ । म, 


शरे, कुछ शब्द सा सुनाई पर्ता है, बहुत से कारण हो सकते हैं, यह-- | 

शब्द राम्भीर होने के कारण दूरस्थ होकर भी समीपस्थ सा प्रतीत हो रहा है 
बहुत से कारणों के रहने पर भी मेरा मन ङुरज्गी के विषय में शङ्काशीर हो 
रहा है ॥ ७ ॥ 

देवी-हाँ, मेरी बेटी उद्यान गई है। 

- राजा-कोई है ) 
( प्रवेश करके ) | 
अर-जय हो महाराज की, आर्य कौब्जायन कुछ निवेदन करने आये हैं। | 
राजा--शीक्ष चुळा लाओ । 
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भटः-यदाज्ञापयति महाराजः | 
( ततः प्रविशति कौज्ञायनः । ) 
कौज्ञायनः- ( सनिवेंदम्‌ ) सोः ! कष्टममात्यत्वं नाम । कुतः, 
प्रसिद्धौ कायाणां प्रवदनि जनः पार्थिचचलं 
विपत्तौ विस्पष्टं सचिवमतिदोषं जनयति । 
अमात्या इत्युक्ताः श्रुति लुलसुदारं नृपतिभिः 
सुसृक्ष्म दण्ड्यन्ते मतिबळविदग्धाः कुपुरुषाः ॥ ५॥ 
जयसेन ! कस्मिन्‌ प्रदेशो बतेते स्थामी | किं त्रवीषि--डपस्थानगृद्द 


| 
| | 
। 
| 


सनिर्वेद्स--समनःखेदम्‌ । .अमात्यत्वं कष्टम्‌-मन्त्रिपदं नितान्तखेदजनकम्‌ । 

प्रसिद्धाबिति-कार्याणां प्रसिद्धौ निष्पत्तो जनः पार्थिवबलं नृपसामथ्पँ 
प्रवदति प्रशंसति, .यदि कार्यं सिद्धं भवति तदा लोकस्तत्र सिद्धौ नृपस्य प्रभावा- 
तिशयमेच कारणं मन्यत इति भावः । विपत्तौ कार्यस्य विघटने जाते सचिवमति- 
दोषं . मन्त्रिबुद्धिदोषं जनयति प्रकाशयति , यदि कार्य विपद्यते तदाऽयं मन्त्री 
दु्बुद्धिरिति जोकः ख्यापयतीत्यथः । नृपतिभिः राजभिः श्रुतिसुखम्‌ श्रवण- 
सुखकरम्‌ उदारश्चः अमात्या इत्युक्ताः अमात्यशब्देनाभिधीयमानाः मतिबल- 
विद्ग्घाः बुद्धिवेभववश्चिताः कुपुरुषाः सुसूदम दण्ड्यन्ते निरतं दण्डिता भवन्ति । 
राजानो यत्कणप्रियेरमात्या इति शब्दैः . सम्बोधयन्ति मन्त्रिणस्स एव तेषां 
दण्ड इति भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ , 'रसेरोशेश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी' 
इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 


i :. . उपस्थानणहे-यस्मिन्‌ गृहे वत्तेमानं राजानं लोका उपतिष्ठन्ते तत्रेत्यर्थः । 
.  भव-अदाराज की जो आज्ञा ( जाता है ) 

i | (कौज्ञायन का प्रवेश ) १ हीट 
पो कोजायन--( खेद के साथ ) हा, मन्त्री होना बड़ा कष्टकर होता, दै, क्यॉकिः-” 
3. रे कार्य की सिद्धि होने पर छोग राजा के ड खक को प्रशंसा करते दें और असिद्धि 
| हने पर छोग म्री कौ बुद्धि को दोष देते हैं, राजा लोग मन्त्री को अमात्य इस 
मधुर शब्द से संबोधित करके अति सूचम दण्ड ही दिया करते हैं ॥ ५॥ " 


जयसेन, महाराज, कहां हैं! क्या पस्थानःग्रह में हैं। वहां तो | 
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पि --------------- ती त त छ 
इति | अतस्त्बशङ्कनीयेयं भूमिः | ( परिक्रम्य ससम्भ्रमम्‌ ) प्रसीदतु 
स्वामी | 


राजा-अलमलं सम्भ्रमेण । स्वैरमुपबिश्य कथ्यतां वृत्तान्त: | 

कोज्चायनः श्व्णोतु स्वामी । ननु स्वामिनाइृुक्तः-स्वाभिदारिकया 
सह गच्छोद्यानम्‌ इति | 

राजा--एबमु कम्‌ । पुनः किम्‌ | 

कोज्ञायनः--ततो गत्बोद्यानं यथासुखमाक्रोड्य निवतेमानायां राज- 
सुतायां दासीदासहसितकथितश्रवणबूंहितमद्स्तवन्मदजलाद्रेदुर्दिनाननो 


न MENS DEINE SSA क क की लडी 
अशङ्कनीया प्रवेशा । उपस्यानग्रहे राज्ञो दर्शनस्यानुमतत्वेनाशङ्कपरवेशाहा भूमि- 
रियमित्यर्थः । | 
` सम्भ्रमेण--उद्देगेन, स्वैरमुपविश्य--ययेच्छमासनपरिग्र£ कृत्वा । कथ्यतां 
ब्रत्तान्तः-सूच्यतां समाचारः । 
स्वामिनाहसुक्तः--भवताहमाज्ञप्ः । स्वासिदारिकया--राजकन्यया । 
. यथाछुखम्‌-यथारुचि । आकीड्य--विहृत्य । ५ 
दासीदासेति?--दासीनाम्‌ किङ्करीणाम्‌ , दासानां राजभत्यानाञ्च मदेन 
कथितयोः हासस्य परस्परव्याहारस्य -च श्रवणेन ब्रृहितेन अधिकोभूतेन मदेन 
उन्मादाख्यमनोविकारेण स्रवता च्यवमानेन मदजलेन दानवारिणा आश्रम्‌ सिक्तम्‌ 
अतएव दुर्दिनम्‌ क्लिन्नम्‌ आननं यस्य ताइशः, दासीनां दासानां च दसित- 
कथितानि श्रुत्वा सातिशयं मत्तो भूत्वा दानंवारिख्नवणेनाद्रसुख इत्यर्थः । निहताः 
पतिताः सादिनः पुरुषा येन ताइशः, सम्भ्रमेण चलतो गजात्‌. सादिनः आरूढाः 


== = 


oe = 


जाने में कुछ शङ्का नहीं दै । ( चलकर, घबराहट के साथ ) महाराज, प्रसन्न रहें । 
राबा--घबराहट की आवश्यकता नहीं है । यथेच्छु बेठ कर समाचार सुनाइये। 
को्ञायन-महाराज सुनें। श्रीमान्‌ ने मुझे कहा था कि तुम राजकुमारी के 
साथ उद्यान जाओ | “ 
राजा-हाँ, ऐसा कहा था, फिर क्या हुआ ? | 
कोज्ञायन--इसके बाद उद्यान में जाकर तथा यथेच्छ बिहार करके राजकुमारी 
कोट रही थीं, इसी समय दासी दास आदि के हंसने-बोळने के शब्दों को सुनकर 
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निह्तपतितसादिपुरुषः क्षितिरजोबशुण्ठिताव्यक्भीममूतिमूतिंमानिब 


पबनो इष्टादृष्टलघुप्रचारः स्वामिसचिवानां वक्तव्यं जनयितुकाम इवेकपु- 
रुषविशेषं प्रकाशायितुमिच्छन्निब मदान्धस्तं देश मभ्यु पगतो इस्ती | 


राजा-तिष्ठतुं बिस्तरः | ननु कुशलिनी कुरङ्गी | 


कोजायनः--कथमकुशलिनी भवति विद्यमानेषु स्वाभिमाग्येषु । 
राजा-दिष्टया । यथेष्टमिदानीं त्रहि । 


कोब्ञानः-ततः प्रद्रुतेषु प्राकृतजनेषु हाहाकारमात्रप्रतीकारासु रीषु 


पतन्ति म्रियन्ते चेतिवस्तुद्रतकथनगर्भ करविशेषणमिदम्‌ । क्षितिरजसा भूमिधूलि- 
चयेन अवगुण्ठिता आइता: अतएव च अव्यक्ता भीमा भोषणा मूर्तियेस्य ताइशः । 
मूत्तिमान्‌ शरीरधारी । पवनः चायुः । अतितीत्रगामितया मूत्तपवनत्वोत्येक्षा । 
दृष्ट: कचिद्‌ दृश्यमान: अदृष्टः क्षचिददृश्यमानश्व लघुः प्रचारो यस्य तादृशः । 
स्वामिसचिवानाम्‌ राजमन्त्रिणाम्‌ वक्तव्यम्‌ निन्दा जनयितुकामः बोधयितुम्‌ इच्छु- 
रिव । हस्तिन उपस्थित्या राजकन्याया विपदुपस्थितेति स हस्ती मन्त्रिणो निन्दा- 
मेव जनयितुमुपस्थित इत्युलेक्षा ! एकपुरुषविशेषम्‌ प्रकाशयितुम्‌ इच्छन्चिव-एकै 
उरुषविरोषम्‌ प्रकटीकता कामयमान इव । विस्तरः--विस्तारेण कथनम्‌ । 
अलं विस्तारेण कथयित्वेत्यर्थः । कुशलिनी कुरङ्गो--सकुशरा कच्चित्‌ मम कन्या 
कुरङ्गीत्ययः । 

कथभिति२--स्वासिभाग्येषु मवदीयशुभाइष्टु विद्यमानेषु कथमकुशलं 


चर री 


2 


'अतवाछा हाथी हृथवाह को सार कर, पृथ्वी की धूकि से घूतर भीषणकाय बन 
__ कर, राजन्वुत्यो में शिकायत पैदा करता हुआ वहाँ आकर उपस्थित हुआ। 
. राना--विस्तार छोद्यि, ङुरङ्गी तो सकुशळ है न! 


® 5 
> 


: हे । कुछ छोग “मरे, उद्यानयत उपकरणों को देखने सें उघर गया, इसी समय 
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इर्यः संभवतौत्यर्थः । प्रद्दतेषु--परायितेषु । प्राकृतजनेषु-साधारणपुरुषेषु । 
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समाश्रितनिहतेषु सुपुरुषेषु उद्यानगतानां सर्वोपकरणानां . परीक्षणाय 

मुहुतेव्याक्चिप्ते मयि च नीतिशुप्ते सहसेब स्वामिदारिकाया यानमेब प्राप्तः 
स हस्ती । 

देवी -हं इदो बरं किण्णु खु भविस्सदि | [ हम्‌ इतः परं किन्तु खलु 
भविष्यति । ] | 

राजा--अथ केन सनाथीक्कता कुरङ्गी | 

कौज्ञायनः--अथ कश्चिद्‌ दरोनी- ( इत्यर्धोक्ते तिष्ठति ) 

राजा -यथेष्टमिदानीं ब्रहि | निष्परिद्दारा व्यापद्‌ः। 

कौज्ञायनः--अथ कञ्चिद्‌ दशंनीयोऽप्याचस्मितस्तरुणोऽप्यनहङ्कारः 
झुरोऽपि दाक्षिण्यवान्‌ सुकुमारोडपि बलवान्‌ स्वामिदारिकायां हस्तिना- 


हाहाकारमात्रप्रतीकाराखु -ग्रतीकारान्तरमनालोक्य हाहाकारं कुवंतीषु। समाश्रितः 
निहतेषु-समाश्रिताः प्राप्ताः निहताः व्यापादिताश्च तेषु, ये पुरुषाः करिणा 
तेन प्राप्ताः सर्वेऽपि ते व्यापादितास्तदेत्यर्थः । उद्यानगतानाम्‌-तत्रोद्याने 
वर्तमानानाम्‌ । उपकरणानाम्‌--तासां तासां सामग्रीणाम्‌ । परोक्षणाय- 
कस्यां दशायां सन्ति तान्युपकरणानीति निरीक्षितुम्‌ । मूहूत्तव्याक्षिप्ते--कियन्तं 
कालं यावद्‌ व्याकुले । यानम्‌ - शिबिकारूपं मजुष्यवाह्मं यानसाधनम्‌ । सनाथी- 
कृता - रक्षिता । 

यथेष्टम्‌- यथारुचि । निष्परिहाराः-अनभ्युपायाः। आपत्तिकाले जायमानः 
स्य कस्यापि अनुचितोचितसाधारणस्य व्यवद्दारस्य मर्षणीयता त्वया निश्शङ्कं 
कथ्यतामित्यर्थः । दर्शनीयः-सुन्द्रः । अविस्मितः-अचकितः । तरुण: युवा । 
अनहङ्कारः -अभिमानरहितः । शारः-पराक्रसी । दाक्षिण्यवान- सुशीलः h 


न गण 
————— 
नलम 


देवी--हाय, इसके बाद्‌ क्‍या हुआ ! 
राजा--फिर कुरङ्गी. को किसने बचाया ? 
कौजायन-इसके बाद कोई खूवसूरत--( भाषा कह कर ही रुक जाता है ) 
राजा- कहते जाओ, आपत्ति-काळ में इन चातोपर ध्यान नहीं दिया जाता दै । 
` कौजायन--इसके बाद कोई खूबसूरत हो कर भी अगर्बित, युवक हो कर भो 
निरहङ्कार, बहादुर हो कर भी नन्न, सुकुमार हो कर भी बलवान युवक हाथी से 
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| 
===>: | 
भिभूयमानायां तर्कालदुलेममभयं प्रदाय निर्तिशकुः समासादितबांस्तं 
द्विपवरम्‌ | | | 
राजा--अनृणः स कारुण्यस्य | ततस्ततः | | 
कोज्ञायनः--ततस्तेन सललितसएभसकरतलताडनप्ररुष्टः सहसैव | 
स्वामिदारिकां बिहाय तमेष हन्तुकामः प्रतिनिवृत्तः स व्यालः । ! 
देवी--कुसलो होदु | [ कुशल भवतु । ] | 
राजा--ततस्ततः | 
कौजायनः--अथ तद्नन्तरमभ्य़ागतेन भूतिकेनं सया च पुनयीनमा- 
रोप्य दुतमानीय कन्यान्तःपुरमेव प्रवेशिता स्वामिदारिका | 
fl SRR 00 निको 


सुकुमारः--अकठोरकायः । बळवान्‌-पराकमी । स्वाभिदारिकायाम्‌-राजकुमारि- 
कायाम्‌ । हस्तिनाभिभूयमानायाम्‌--गडे तत्कालदुलेभम्‌ -- 
ह भूर म्‌ू>गडेन पोड्यमानायाम्‌ । लदुलभम्‌ 
तस्मिन्‌ समये दुरापम्‌ । अभयम्‌ अभयदानम्‌ । निविशङ्कः--अशङ्कमानहृदयः । 
समासादितवान्‌ --प्रापतः । द्विपवरम्‌- गजश्रेष्ठम्‌ । 

अइणः स कारुण्यस्य--कारण्यस्य यद्चुकूलं तथाऽनुष्ठाय स युचकः कारुण्य- 

स्य ऋण परपारंत्राणरूपं शोधयित्वा कारुण्यस्यानृण्यमभजतेति भावः । 
सरछितसरभसकरतल्ताडनब्ररष्टः--सळलितम्‌ सविलासं सरभसं निर्विकारश्च 
यत्‌ करतलेन ताडनम्‌ तेन प्ररुष्टः कुपितः । प्रतिनिवृतः-परावृत्तः । व्याळः-- 
करी अभ्यागतेन--आयातेन । यानमारोप्य--याने उपवेश्य । ब्रुतम्‌-शीघ्रम्‌ । 
डरी हुई राजकुमारी को अभय प्रदान करता हुआ निभंय भाव से उस हाथी के 
पास पहुँच गया । ; [ [ 
ब युवक ने दयाळुता का ऋण चुका दिया । उसके बाद क्या हुआ ? 
न--इसके बाद उस युवक ने ळीळापूवक तथा अशङ्कमाव से 


१ . हाथी को छुआ, तभी वह हाथी राजकमारी की 
' सारने दौडा। हमारी की ओर से सुड़कर उस युवक को 


Ee हो उसका। 
राना- इसके बाद ? 


व हायन इसके बाद भूतिक सी आ गये, हम दोनों ने | 5 | 
जड पर बेठाया, और उन्हे 'कन्यान्तःपुर भेज दिया दो हु राजकुमारी को सवारी | 
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राजा--अहो महानयं प्रमाद: | अथ भूतिकः किमर्थं नाभ्यागतः | 
कौज्ञायनः-_उक्तो5हं भूतिकेन-गत्वेमं वृत्तान्त स्वामिने कथय | अहं 
तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्बयं च ज्ञात्वा शीघ्रमागमिष्यामीति । 


राजा-तैन हि सब परीक्ष्यागमिष्यति भूतिकः । कौञ्चायन ! कतरः 
कुलसमुद्भूत: परव्यसनसहायः । 
कौज्ञायनः--स्वासिन्‌ इह बिसंवाद्यत्यात्मानमन्त्यज्ञो$5हमिति । 


देवी -महाराअ ! अकुलीणो कहं एव्बं साणुक्कोसो भवे | [ महाराज ! 
अकुलीनः कथमेचं सानुकोशो भवेत्‌ । ] 


कन्यान्तःपुरम्‌-- कन्यानिवासाय निर्मापितं राज्ञोऽन्तःपुरम्‌ । 

महानयं प्रमादः महत्कष्टमुपस्थितमासीदित्यथः । 

तस्य पुरुष्रस्य--राजकुमारीं गजात्‌ परित्रातवतो जनस्य । ग्रबृत्तिम्‌-बृत्तान्तम्‌ । 
अन्वयं वंशश्च । 

सवं परोच्य - तस्य पुरुषस्य वंशादिकमखिलं ज्ञात्वा । 

कतरकुलससु भूतः कस्मिन्‌ चंशे जातः। परव्यसनसहायः अन्यस्य 
विपत्तो सहायतां कत्तुसु्यतः । 

` इह--वंशविषये । आत्मानं विसंवादयति यादशं तस्य रूपविक्रमशीलादिकँ 

ताइशं चंशमनाख्याय अन्त्यजोऽहमिति कथयित्वा आत्मानं गोपयतीत्यथः । 


सानुक्रोशः दयावान्‌ । 


[TNT ससससुसक आवत क, मन + 

राजा-यह बढी भारी असावधानता हो गई थो। अच्छा, भूतिक क्यों 
नहीं आये। 

कौज्ञायन--सूतिक ने मुझे कहा कि जाकर यह समाचार महाराज से कहो में 
उस युवक का समाचार तथा वंश जान कर शीघ्र ही आ रहा हूँ। 

राजा--तब तो भूतिक सारी बातों का पता छगा कर आवेगा । कौज्ञायन, 
चह परोपकारी युवक किस कुरू कां था। 

कौजायन--इसी प्रसङ्ग में उस की बात छुछ आमक है, वह कहता था कि 
अन्त्यज हुँ । 


देवी--सहाराज, अकुळीन कसे इतना दयाशीळ दोगा ! 
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राजा-किन्चु खलु भवेदेतत्‌ | 
( ततः प्रविशति भूतिकः । ) 
भूतिकः-( सविस्मयम्‌ ) अहो प्रच्छुन्नरत्नता प्रथिव्याः। अस्य तावत 
पुरुषस्य निव्योजेन विक्रमेण मन्दीभूता इव मनस्विनां विक्रमबुद्धयः | 
एकस्तु मे संशयः, किमर्थमात्म्रानमन्बयं चाच्छाद्यति | अथवा कः शाक्तः 
सूर्य हस्तेनाच्छादयितुम्‌ | इह दि, | 
छन्ना भवन्ति भुवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्‌ 
स्वेः कारणैशुं्जनेश्च नियस्यमानाः । 
भूयः परव्यसनमेत्य चिमो क्तुकामा 


अच्छन्नरल्लता-अच्छन्नानि शुप्तानि रत्नानि यस्यां तस्या भावः, पृथिव्यां नितान्ता- 
थर्यकराणि रत्नानि गुप्तानि सन्तोति चिस्मयावहं वस्तु । निर्व्यांजेन - अकपटेन । 
सनस्विंनाम्‌ - चीराणाम्‌। विक्रमबुद्धयः - पराकममतयः । अस्य यूनः पुरुषस्या- 
व्याज चीरत्वमाळोक्य मनस्विनां विषये चिक्रमवत्ताप्रत्ययो मन्द्‌ इव जायते, तदपेक्ष 
याऽप्यस्य समधिकपराक्रमवत्तया प्रतीतेरित्यर्थः । आत्मानमन्वयं चाच्छाद्यति = 

` स्वीयं नाम-योत्रादि गोपयति । कः शक्तः सूर्य हस्तेनाच्छाद्यितुम्‌--यथा सूर्यस्य 
हस्तेन पिधानं न शाक्यक्रियं तथैच शरस्य नामगोत्रादिगोपनमपि कठिनमेवेत्यर्थः । 
छन्ना भवन्तीति०-कथश्चित्‌ केनापि प्रकारेण । स्वैः कारणेः स्वानुभव- 
मात्रविषयेः हेतुभिः, शुरुजनैश्च पित्रादिभिः नियम्यमानाः शापादिना निरुष्यमानाः 

_ सतुरुपाः भुचि च्छन्नाः गुप्ता: भवन्ति, भूयः पुनः परव्यसनम्‌ परकीयां कष्टां दशाम्‌ 


राजा--यह केसी बात है ? 
LC र ( भूतिक का प्रवेश ) 

_ __ भूतिक-( आश्चयं से) अहा! पृथ्वी में बहुत से रतन छिपे पड़े हैं। इस 
टु ne ती क बुद्धि-पराक्रम फीका पढ्‌ गया है। परन्तु 
. सुश एक सन रहदा झा 
| fae रहा है। र ह अपने को तथा अपने कुछ को 
. भथवा-सूयं को कोन हाथ से छिपा सकता दै । FE 
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प्रथमोऽङ्कः १५ 
विस्स्ृत्य पूर्वनियमं विवृता भवन्ति ॥ ६॥ 
जयसेन ! कस्मिन्‌ प्रदेशे बतेते स्वामी । कि ब्रवीषि-उपस्थानगृह 
इति | झतस्त्वशङ्कनीयेयं भूमिः । यावत्त्‌ प्रविशामि | ( प्रविश्य ) अये 
अयं महाराजो देव्या सहास्ते | ( उपगम्य ) जयतु महाराज: | 
राजा-देवि ! त्वमभ्यन्तरं प्रबिश्याश्वासय ङुरज्गीम्‌ । अहमप्यनुपद्‌- 
सागसिध्यासि । 
देवी--ज मद्दाराओ आणवेदि । [यन्महाराज आज्ञापयति । ] 
( निष्क्रान्ता ) 


एत्य आसाद्य विमोक्तुकामाः विपन्नमुद्धत्तमिच्छवः पूर्वनियम विस्मृत्य सया गुप्तेन 
स्थातव्यमिति प्राक्तनं स्वं नियममनाइत्य विद्वताः भवन्ति प्रकटीभवन्ति, अय- 
माशयः-स्वमनोमात्रगोचरैः कैरपि कारणेः पित्रादेशादिभिश्च केचन महापुरुषा 
गुप्तरूपेण कियन्तं काल यावत्तिष्ठन्ति, परन्तु यदा ते कमपि विपन्नं जनं पश्यन्ति तदा 
ग्रकरीभूताः सन्तो विपन्नं तं जनं ततां विपदन्नायन्त इति । वसन्ति 
चृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ रन ८: 

प्रदेशो--स्थाने । उपस्थानग्रहे--यत्र स्थित्वा राजा प्रकृति भरुपास्यते तत्र 
सचेसुलभप्रवेशे गहे । 

अशङ्कनीया- अशङ्कमावेन प्रवेशयोग्या । 

आश्वासय--सान्त्वव । अनुपदम्‌ अतिशीघ्रम्‌ । 


परन्तु दूसरों को आपत्ति से सुक्त करने के समय अपने प्राक्तन नियम का स्याग 
कर के प्रकट हो जाते हें ॥६॥ 

जयसेन, महाराज कहाँ हैं ? क्या कहा, उपस्थान गुह में हैं? तब तो वहाँ 
अशङ्कित रूप में प्रवेश किया जा सकता है, प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश कर के) | 
यही तो महाराज महारानी के साथ वत्त॑मान हैं, ( समीप जाकर ) जय हो ` 
महाराज की । ः 5 च 

राजा- देवि, तुम - अभ्यन्तर में जा कर कुरङ्गी को आश्वासित करो, में सी . 
अभी आ रहा हूँ । 

देवो--महाराज की जो जाज्ञा ( जाती है ) | 
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राजा--को वृत्तान्तस्तस्य पराथंमनवेक्षितशरीरस्य | 

भूतिकः-श्वणोतु स्वामी | स मुहृतंमनाद्रमत्वरित सललितं प्रियव- 
यस्येनेव तेन हस्तिना प्रक्रीडथ निवतेनानुवतेनगतिबिशेषेविमोह्य लज्जित 
इव तेन कर्मणा महाजनप्रशंसामसहमानः समवनतशिरस्कः स्वैरं स्वमे- 


बावासं गतः | 

राजा--मोः ! प्रीतोऽस्मि । अथं हि मे द्वितीयो लाभः । 

भूतिकः--अथ तदनन्तरमुपलभ्य हस्तिनीभिस्तं गजवरं सङ्मा- 
ह्यमां गजशालां प्रवेश्याहं तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्बयं च ज्ञातुमन्यापदेशेन 
गतवानस्मि | 


os 


परार्थस्‌--अन्यविपत्तिप्रतीकाराय । अनवेक्षितशरीरस्य- स्वदेहमपि ' तृणी- 
कृतवतः । अनाद्रम्‌--आदररहितम्‌ । अत्वरितम्‌-मन्दमन्दम्‌ । . सललितम्‌-- 
सविलासम्‌ । प्रक्रीडथ-बिह्ृत्य । निवत्तेनम्‌-पश्चाद्गमनम्‌ अनुबतेनं साक्षादूगमनशच, 
ताह्शैगतिविशेषेः विमोह्य मोहमापाद्य । महाजनप्ररांसाम्‌--लोकेः क्रियमाणां 
स्तुतिम्‌ । .समचनतशिरस्कः-नम्रीक्ृतशिराः । - 


द्वितीयों लाभः--अपरा प्राप्तिः । कन्यायाः सकुशलं ग्रहागमनं प्रथमो लाभ: 
तस्याल्लातुरपि सकुशल स्वण्हगमनं द्वितीयो लाभ इत्य्थः । ` Bs 
हस्तिनीभिस्तं गजवरं संग्राह्म-भत्तस्य करिणो मदापनयनाय करिण्यः प्रेष्यन्ते, 
| ताभिश्च चशीक्रियते मत्तः करीति व्यवहारानुसारिणीयमुक्तिः । गजशालां प्रवेश्य- 


i} राजा- दूसरे के छिये अपने शरीर को उपेक्षा करने वाळे उस युवक का क्या 
समाचार हे? | ङः 
` भूतिक-महाराज, सुनिये। उस युवक ने अवहेछना के साथ उस हाथी के 
. साथ खेळ किया सानो चह अपने मित्र के साथ खेळ रहा हो, और आगे-पीछे 
। “ इट कर उसने हाथी को लब्बित सा कर दिया । इसके बाद उसे लोगों द्वारा की 
- गाई प्रशंसा अळी नहीं ठगी । वद शिर झुकाये अपने घर को चला सया । 
` राजा-सुशे बढी खुशी हुई, यह मेरे छिये दूसरा लाम हुआ । ३ 
के भूतिक--इसके बाद उस सतवाछे हाथी को हथनियों के सहारे ' पकड्वा कर 
छा में भेज दिया और सें उस पुरुष के वंश-बृत्त का पता लगाने चछा। | 
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प्रथमोञ्ङ; | १७ , 


राजा- अथ किं कृतो निम्चयः । श्रुतमस्माभिरन्त्यजञ इति | 
भूतिकः--शान्त शान्तं पापम्‌ | नायं तादृशः केनापि कारणनात्मा- 
नसन्बयं चाच्छादयति.। 
राजा--आथ कि भवता परीक्षितम्‌ ? 
भूतिकः--किमत्र परीक्षितव्यम्‌ । 
' हेचं रूपं ब्रह्मं तस्य वाक्यं 
क्षात्र तेजः सौकुमार्य बळं च । 
यद्येचं स्यात्‌ सत्य मस्यान्त्यजत्व '' RR 
व्यथोऽस्माकं शास्रमागंषुः खेदः ॥ ७॥ 


गजावासस्थळं प्रापय्य । प्रबृत्तिम्‌-इत्तान्तम्‌.। अन्वयम्‌ पराञ्च । झन्याप॒देशेन 
कार्यान्तरव्याजेन कि कृतो निश्चयः_कीहशो निणयः कृतः? , 

शान्तं पापम्‌-_नेदशं चाच्यमित्यथः। नायं ताइशाः --अन्त्यजत्वेन संभावयितुं 
योग्यो नायमित्यर्थः । अन्वयमाच्छादयति--गोपयति । : 

अथ किं भवता परीक्षितम्‌- अन्वेषण कृत्वा भवता कि निर्णीतमिति भावः 
._ किमत्र. परीक्षितव्यम:--नास्ति किमपि संशयास्पद येन निणयोच्जुधाव्येतेति 
04 मत देवं देवतुल्यं रूपं कायिकी शोमा, ब्रह्मजं चाक्यं ब्राह्मणौ 
युक्तं सत्यमादवोपपच्ं वचनम्‌ › वात्र क्षत्रियौचितँ तेजः शरत्वम्‌, सौकुमायेम: 
अकठोरत्वं बलघ । एवम्‌ अस्यामपि स्थितौ यद्यस्य यूनः अन्त्यजत्वं चण्डाल- 
चंशोडूचत्वं सत्य स्यात्‌ तदा शाज्जमागेषु शात््ाभ्यासविषयेऽस्माकं खेदः परिश्रमो 


जा. रुर क्या पता ढगाया, हमने सुना कि वह अन्त्यज दै । -- 

र सत कहिये, वह पेसा नहीं है, किसी खास कारण से वह अपने 
चंश को छिपाता दै। 

राजा--तुमने क्या पता रुगाया ! 1 क 2. 

भूतिक--इसमें पता क्या लगाना है! 

उसका देवता के समान रूप, ब्राह्मण के समान वचन, क्षत्रिय के समान बळ 
तेज, तथा सौकुमाय है; यदि वस्तुतः वह अन्त्यज हो तो हमारा शाख पढ्ना 
निरथंकहे॥७॥  .. . 3 ठ 
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राजा--किमस्त्यस्य कलत्रम्‌ ? 
भूतिकः--सर्वेमस्ति | कलत्र त्वयमभिनिविष्टः 
राजा- यर्थाप खीदशेनं परिहृतं, किमथ तस्य पिता न परीक्षितः ९ 
भूतिकः-््टस्तत्रभवान्‌ सत्पुत्र सम्पन्नः | स हि, 


व्यायामस्थिरविपुळोच्छ्रितायतांसो _ 
ज्याघातप्रचितकिणोटबणप्रकोष्ठः । 


व्यर्थः । देवोचिते रूपे ब्राह्मणोचिते वचनविन्यासे क्षत्रियोचिते तेजसि बले च विद्य- 
मानेऽपि यदि सत्यमसौ चण्डालः स्यात्तदा व्यर्थमस्माकं शाल्नाभ्यसनम्‌ , शाह्लाचु- 
सारेणेताइशा गुणा एव तमचण्डाळं बोधयितुमळमतोऽसौ निश्चयेनाचण्डालस्तद्र- 
मत्र परीक्षयेति तात्पयम्‌ । शालिनी बृत्तम्‌--“मात्तो` गो चेच्छालिनी वेदलोक 
इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ ७॥ 

किंमस्त्यस्य कलत्रम्‌--किं तस्य स्री विद्यते ? 

कलत्रं त्वयमभिनिविष्टः--स्रियां त्वयं नितान्तमादरवान्‌, प्रियानुरागपूर्ण- 
हृदयोऽसावित्यथः। ` ''' ` 
' ज्ीदरानं परिहृतम्‌ परवनितादशनं निषिद्वम्‌ । परीक्षितः-निर्णीतगोत्र 
कृतः । 
- सत्ुत्रसम्पन्नः_तारशसुपुत्रसंपन्नः । | 
. व्यायामेति--व्य़ायामेन नियतपरिश्रमविधानेन स्थिरो हढौमूतौ विपुलो | 
बिस्तृतः उच्छ्रितः उन्नतः आयतो विशालश्च अंसः स्त्रन्धदेशो यस्य तथाभूतः, | 
अथ च ज्यायाः प्रत्यश्चायाः आघातेन संततसम्पर्केण प्रचितैः जायमानैः किणेः ' 


राजा--क्या उसे खी भी है.) 
भूतिक--सब दै, खी को चह बहुत चाहता है। 


राना-यथपि खी के साथ साचास्कार वर्जित है, फिर भी उसके पिता का | 
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पता क्यों नहीं रूगाया ! 

» ` भूतिक--उस सा के पिता लन हुए थे । वह-- ७ 
क कारण उनके कन्घे उठे हुए एवंइढ हैं, उनके हाथों में | 

तले निरित अनेक चिह्न हैं, वचा य जा 
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4110 सह? मम प्रथमोऽङ्कः ` १६ 
प्रचछच्ोऽप्यनुङतिलक्यराजभावो 
मेघान्तगंतरविवत्‌ प्रमाचुमेयः। ८॥ 

राजा--भलमेताबता प्रसङ्गेन | पुनरप्येषा परीक्षा क्रियताम्‌ | 

भूतिकः--थदाज्ञा पयति स्वामी | 

राजा -अथेदानीं काशिराजदूत प्रति किं कतेव्यम्‌ । 

भूतिकः--स्वामिन्‌ ! दूतशतान्यागतान्यागमिष्यन्ति च | 

न तत्र कतंव्यमिदास्ति लोके 
कन्यापितृत्वं बहुवन्द्नीयम्‌ । .. 

शुष्क्रणचिहेः उल्बणः भीषणः प्रकोष्ठः बाहुभागो यस्य ताइशः, प्रच्छन्नः, नामः 
गोत्रादिगोपनेन तिरोहितस्वरूपोऽपि अनुकृतिलच््यराजभावः प्रत्येकाचरणे 
प्रकरीभवद्राजभूयः मेघान्तर्गंतरविवत्‌ जळधरमालान्तर्मिहितसूर्यवत्‌ प्रभाञ्चुमेयः 
कान्त्या ज्ञातव्यो भवतौति प्रच्छन्नजातेरपि सततव्यायतशरीरतयोः्नतांसस्य 
ज्याघातकईशभुजाम्रभागस्य च तस्य प्रत्येकाचरणे राजभावो च्यते सूर्यस्य 
मेघाइतस्य यथा कान्त्याऽचुमानं जायते तथेति भावः । प्रहर्षिणीबृत्तम्‌- तयाशाभि- 
मनजरगाः प्रहर्षिणीयम! इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ रः 

एतावता प्रसङ्गेन--इयता परिकरेण । एषा परीक्षा--तदौयपरिचयजिज्ञासा । 

काशिराजवृतं प्रति किं कतेव्यम्‌ आगतस्य काशिराजदूतस्य किं संदेष्टव्यम्‌ १ 

दूतशतानि-बहचो दूताः शतशब्दो बहुत्वाभिप्रायः । 

'न तत्रेति- इइ लोके तत्र दूतागमनविषये कत्तेव्य॑ नास्त, दूता 
झागच्छन्ति तेभ्यः किसुच्यतामिति चिन्तयाउलमित्यथः । कन्यापितृत्वं बहुवन्द- 
PTT या. य्य सला 


सी उनका राजभाव ळक्षित हो ही जाता दै, जेसे मेघ में छिपे सूर्य का सी) 


हो जाता दै॥ ८॥ 
2021 विस्तार की जरूरत नहीं दै, फिर से इस विषय का पता 
झग्ाओ । क सा क न 
भूतिक--महाराज क आज्ञा 
राजा- अब काशिराज के दूत काक्या व १ 
--सहाराज, संकरो दूत छ आयरे । 
४ हल में कुछ सी करना नहीं दै, कन्या का पिता होना सौभाग्य की 
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मलाः पताकामिच तकंयन्ति ॥ ६ ॥ 
राजा-कोऽभिम्रायः 
भूतिकः--सबेत्र दाक्षिण्यं न कतंव्यम्‌ | शुणबाहुल्यं तदात्बमायति 
चावेच्य त्वरतां दीघतृत्रतां च परित्यज्य देराकाल्ाविरोधेन साधयितव्यं 
कायेमित्यथेः । । 
राजा--युक्तम भिहितं भूतिकेन | कोञ्चायन ! किमथ तूष्णीं भूतः 
कोज्ञायनः--स्वासिन्‌ ! बहुष्वपि क्षत्रियेषु पूवेसम्बन्धविशेषी सोबीर- 


नीयम्‌ अतिप्रशंसनीयम्‌--यतः सत्यां कन्यायां सर्चे राजानस्तां याचन्ते तद्द्वारा 
च कन्यापितरं प्राथयन्ते इति कन्यापितृत्वस्य प्रशंसनीयता । मल्लाः योद्धार 
पताकाम्‌ जयध्वजमिव सर्वे नरेन्द्राः नरेन्द्रकन्यां तक्रयन्ति स्वलभ्यां सम्भावयन्ति । 
यथा संचेंऽपि योद्धारो विजयपताकां. स्वलभ्यामेच मन्यन्ते तथच राजकन्यां सचेऽफि. 
राजानः स्व॒लंभ्यामेच्‌ मन्यन्तेऽतश्च राजानसुपतिष्ठन्त इत्याशयः ॥ ५॥ ` 

दाक्षिण्यं न कत्तव्यम्‌--उदारतया न व्यवहत्तव्यम्‌ । गुणबाहुल्यम्‌---बहुयुण-, 
शाळित्वम्‌ , . तदात्वम्‌-तात्कालिकीम्‌ परिस्थितिम्‌ आयत्ि--भविष्यम्‌ । 
त्वरताम्‌ क्षिप्रकारित्वम्‌ । दीषसून्रताम्‌- विलम्ब्य. . कार्यकारित्वम्‌ । देशकाला- 
विरोधेन- देशस्य कालस्य. च अचुसारेण । . 

किमर्थ तूष्णींभूतः--त्व॑ किमर्थमत्र प्रसङ्ग स्वीयं विचारं न प्रकटयसोत्यर्थः । 

पूचसम्बन्धविशेषो -ग्राक्तनसम्बन्धशाक्रिनो । भगिनीपतित्वे तुल्यो-तुल्यरूपेण | 


चात है 1: सभी राजा - राजकुमारी को उसी प्रकार चाहते हैं जैसे बहादुर छोगे 
विजय पताका को चाहा करते हैं॥ ९॥ 5} 


` ' _ रांजा-इसका क्या अथ? इ; र 
. _ भूतिक-सवत्न उदारता से काम नहीं करना चाहिये, गुण-गौरव, नय 
= स्थिति, तथा भविष्य का विचार करके जददबाजी. ओर .दीघंसूत्रता वोर्नो: का. 
परित्याग करके देशकाल के.अनुसार अपना कार्य.करना चाहिये। = | 
-भूतिक ने ठोक कहा है । कोलायन, तुम क्यों चुप हो । 
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राजकाशिराजी स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यौ अस्मस्सम्बन्घयोग्याः 
बिति स्त्रामिना चिन्तितौ । तत्र पूवेमेव सोवीरराजेन पुत्रस्य कारणादू 
दूतः प्रेषितः | स चास्मामिरतिबाला कन्येत्यपदेशमुक्त्वा सुपूजितो 
विसर्जितः। इदानीं तु काशिराजेन पुत्रस्य कारणादू दूतः प्रेषितः | 
तत्र बलाबलचिन्तायां स्वामी प्रमाणम्‌ । ` 

राजा -सम्यशुक्त कौञ्जायनेन । भूतिक ! सबराजमण्डलमपोह्म 
द्योः स्थापितयोः क प्रति विशेषः | 

भूतिकः--न ुत्यदूषणोया राजानः, स्वामिनो हि स्वाम्यममास्यानाम्‌। 

राजा-अल्मुपचारेण । ज्रहि को निश्चयः | | 


अगिनीपती । पुत्रस्य कारणात्‌--पुत्राथ भवतः कन्यां याचितुम्‌ । 
अतिबाला - अतिस्वल्पवयाः । अपदेशमुक्त्वा-छछं कृत्वा । बलाबलचिन्ता- 
याम्‌ - केन सह सम्बन्धः करणोय इति तारतम्यभावविचारे । स्वामी प्रमाणम्‌ 
भवानन्तिमनिर्णयकरः । जना मको रज 
:: झपोह्य.--अपास्य, अगणयित्वा । दयोःसोवीरराजकाशिराजयोः। ` , ` 
शृत्यदूषणीयाः -भरत्यैनिन्दनीयाः । स्वामिनो हि स्वाम्यममात्यानाम्‌- स्वामिनो. 
हि मन्त्रिमिरनुगम्यन्तेऽतो भवतैव निर्णीतविशेषस्य , कस्यापि bers “प्रशंसा मयापि 
कसेव्या, नतु स्वरं विशेषो निर्णय» अल्सुपचारेण -<शिष्टाचारपूणव्यचह्ारेण । 


roe 


Se जजआ— भ्र 


राज तथा काशिराज जाप के बहनोई होते हैं, अतः आपने सोचा था कि यद 
हमारे सम्बन्ध के योग्य हैं। सौवीरराज ने अपने पुत्र के लिये पहले ही दूत सेजा' 
था, हमळोगो ने उसे यह कह कर सादर लोटा दिया कि लड़की निरी बची दै 
अब काशिराज ने अपने पुनन के लिये दूत भेजा दे । इन में आप ही निणेय करें कि 
कहाँ सम्बन्ध करना अधिक उपयुक्त होगा । ' ` 9 
राना--कौक्षायन ने-ठीक कहा है। समस्त राजमण्डक को छोड्‌ कर चुने गये 
इन दोनो में कौन अधिक अच्छा रहेगा? ट 
भूतिक--मरयौं को राजा की आलोचना नहीं करनी चाहिये; स्वामियों का 
अमात्यो पर प्रभुत्व होता हे । १°: छर ४७४ मि लि 
:- राजा-शिष्टता की बात छोड़ो, दतांओ क्या निश्चय रहा है; अगी 
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भूतिकः--इदानीं तु न प्रत्याख्यातव्यम्‌ | स्वामिन्‌ ! सौवीरराजः 
काशिराजी स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यौ । अथ देव्या आतेति सौवी- 
रेन्द्रो गुणाधिकः। | 

राजा--न खलु भवानम्मस्सङ्कल्पानभिवादकः | 

. भूतिकः--उभयथानुगृह्वीतो5स्मि | त 

राजा-भोः ! किन्नु खलु सोबोरेन्द्रेण पुनने दूत सम्पातः क्रियते । 

भूतिकः _तत्रास्त मे कश्चित्‌ सन्देहः | सुष्ठु परीचय बच््यामीति 
नोक्तबानस्मि | a 

राजा- ननु कुशली तत्रभवान्‌ । 

भूतिकः- वदन्ति चारपुरुषाः- 

न इश्यते तत्रभवान्‌ सपुत्रः 


ह इदानीं तु न. प्रत्याख्यातव्यम्‌ - सम्प्रति 'त्वन्यतरनिणयो “मया वाच्य- 
31 
अस्मत्सङ्ल्पानभिवादकः-अदीयविचारानुमोद्कः । 
उभयथा--गुणाधिकस्य ` पूवेसम्बन्धिनः स्वाम्यनुमोदितस्य च प्राथिनः 
प्राप्त्येत्ययः । 3 971 के 8; " 
दूतसम्पातः- दूतप्रेषणम्‌ । : 
न हश्यते इति--सपुत्रः पुत्रेण सहितः तत्रभवान्‌ आद्रणीयः सौवीरराजः 


. सूतिक-अब तो प्रत्याख्यान नहीं करना हे । महाराज, सौवीरराज और | 
काशिराज आप के समान रूप से बहनोई हैं, परन्तु महारानी के भाई होने के | 


. कारण सौवीरराज गुणाधिक ठहरते हैं। 

. 7 राजा--तुम कमी भो हमारे सङ्कलप का विरोध 

= भूतिक “दोनों प्रकार से अजुगृहीत हुआ। ह द । 
' राणा-अनी, सौवीरराज फिर से दूत क्यों नहीं भेजते हैं ) 


कहूँगा इसी लिये श्रीमान्‌ से नहीं कहा था। 
राजास _ रराज सकुशल तो हैं ! 
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| 
। 


भूतिक--इस विषय में सुझे मी कुछ सन्देह है, अच्छी तरह पता छगाकर | 


टर > म न्न सौबीरराज * दीखते नहीं हैं, सारा कार्य मन्या के हाथ मेँ ठ [| f 
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काया ण्यमात्याः किळ वयन्ति । 
न विद्यते कारणमत्र किञ्चि" 
ज्ञ ळभ्यते राजकुलप्रवेशः ॥ १० ॥ 
राजा--सोः ! किन्तु खलु भवेदेतत्‌ । 
कामाइतः कुमतिमिः सबिवेग्रंद्दीतो 
रोगातुरः स्वजनरागमचेक्षते वा । ` 
शासतो द्विजैव्रंतमुपेत्य करोतिः शान्ति 
को वा भवेननरपतेग्रंदरोधद्देतुः ॥ ११॥ 


न दश्यते नावलोक्यते, तदनुपस्थितों अमात्याः मन्त्रिणः किळ कर्याणि जच्छ दल साले अमात्या. मन्त्रिणः किल कार्याणि राजकर्त- र 
व्यानि वर्तयन्ति कुबन्ति । चत्र राज्ञः सपुत्रस्यादशने किश्चित्‌ कारणं न विद्यते, 
नन्वेचं राजकुलं प्रविश्येव राज्ञः स्थितिः कुतो नावधार्यते, तत्राह--न लभ्यते राज- . 
कुलप्रवेश इति,। अतश्च चस्तुस्थितिरवधारयितुं न शक्यत इत्याशयः, १० ॥: 
किन्तु खलु भवेदेतत:--राज्ञो$दर्शेने किन्चु कारणं स्यात्‌ ¦ क क 
कामाद्दत इति-कामाहतः कस्यांचन्‌ चनितायां ' जातेन अमिलाषाति- 
शयेन पोडितः, कुसतिभिः दुश्बुद्धिमिः सचिचेगेहीतः बद्ष्वा क्कचनाज्चाते स्थाने 
स्थापितः, रोगातुरः केनचन व्याधिविशेषेण पीडित» चा अथवा ळय 
आत्मीयजनाचुरागम्‌ अवेक्षते परीक्षते मयि प्रच्छन्ने मदात्मीयः कथमाच > 
जिज्ञासत इत्यर्थः । अथवा द्विजैः ब्राह्मणैः शापतः शापेन कदर्थितः सन त्रतमुपेत्य . 
ब्रतमाधाय शान्ति करोति शापनिङृत्यौपयिकं कमेविशेषमाचरति । एवमादि 
कारणेषु संभवत्स नरपतेगहरोधहेतुः गहे प्रच्छनभावेनावस्थाने कारणं को वा 
भवेत. को देतुयैदयं सौवीरराजो नावगम्यते कुत्र स्थित इत्यथेः ॥ ११ ॥ 
RT 000 2 Nn Dn sn RED bY जड काल लाची 
कुछ कारण समझ में नदीं आता, राजकुछ में किसी को जाने नहीं दिया: 
जाता है ॥ १० ॥ हर 
पाताल मजी इस में क्या हो सकता है, कामासक्त हैं या सन्त्रियो ने उस 
बन्दी बना लिया दै? छ ही 
रुग्ण हैं ) या अपने स्वजन के प्रेम की परीक्षा छे रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों से | 
शष्ठ हो कर अत द्वारा उसकी शान्ति कर रहे हैं, आखिर उनके छिपने का क्या 
कारण हो सकता दै १॥११॥ : : : देती ; 
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शीघ्रं परीच्यतामेष ब्ृत्तान्तः। | 

भूतिकः- यदाज्ञापयति स्वामी | * 

राजा- कौञ्चायन ! किमिदानीं काशिराजदूतं प्रति कतव्यम्‌ । 

कौज्ञायनः--एबं गते काशिराजदूतः पूजयितव्यः | बहुमुखा विवाहा 
यथेष्ट साध्यन्ते | 

राजा-अहो कायंमेवापेक्षते बुद्धिरमात्यानां, न. स्नेहम्‌ । 

(नेपथ्ये) . . 
जयतु स्वामी, जयतु. महाराजः | दश नालिकाः पूणोः | 
. भूतिकः--स्वामिन्‌ ! शेषमभ्यन्तरे चिन्तयिष्यामः । अतिक्रासति 

स्नानवेला 1 स्वामिदारिका चाश्वासयितव्या.। महादेवी च चिर प्रतीक्षते | 
महाजनो5प्यस्मिन्नुपद्रवे स्वामिनं द्रष्टुमिच्छति । 


एवंगते-अस्यां दशायाम्‌ । पूजयितव्यः सत्कृत्य विसजेनीयः। बहुमुखाः ˆ 


बहुषु स्थानेषु संभविनः । 'यथेष्टं साध्यन्ते-- यथारुचि क्रियन्ते। 
*-“कायेमेवावेक्षते--कत्तेव्यमेव विचारयति । ` | 

छ दशनालिकाः पूर्णा:--द्‌शचादनवैला जाता इत्यर्थः । 

“` अभ्यन्तरे- कालान्तरे' । अतिक्रामति--अतिगच्छति । ` आश्चांसयितव्या 
सान्त्वनीया । महांजनः--सर्चो$पि परिजनवर्ग: । $ 


८ -इसःचातः का शीघ्र पता छगाओ । 

1 भूतिक--महाराज की जो आज्ञा । 
ह अ का दूत क क्या किया जाय ? री ० 
ज्ञायन- इस स्थिति में कांशिराज कका १; 

22 बजे हड दूत का आदर हो। विवाह में बहुत 

पे राबा--हाँ, मन्त्रों की बुद्धि कोर की बात सोचती है ! 
ES (नेपथ्य में ) “पु 
. जय हो महाराज की, दश बज गये । 


ह एवजी 


और बात पीछे सोची जायंगी, स्नान का समय बीत रहा दै, आपको | र. | 


राजा--अहो महद्भारो राज्यं नास | कुत, 
धर्म: प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्ववुद्ध'या 
प्रच्छाद्यो रागरोषौ सूदुपरुषशुणौ काळयोगेन कार्यो 
क्षेयं ोकाचुवृच्तं परचरनयनेमण्डळं प्रेक्षितव्यं 
रक्ष्यो यत्नादिद्वात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥१२॥ 
८ ( निष्कान्ताः सेः । ) 
प्रथमोषछुः ।! 


ES HIE Eo 5 पाए नाका 0 | > 
चर्यः प्रागेवेति - धर्मः आगेव पूर्वटेव चिन्त्यः विचारणीयः अनन्तरं 
स्वबुद्धथां निजमत्यलुसारं सचिवमतिगतिः सचिवार्ना मन्त्रिणां मतिगतिः बुद्धिः 
घारा-इमे मन्त्रिणः सदुबुद्धयो डुबुंढयो वेति-प्रेक्षितब्या दरटन्या । रागदोषौ रागः 
वस्तुष्वरभिषङ्गः दोषः दुष्टविचारानुबृत्तिश्व -प्रच्छाद्यौ बलान्निग्रहीतव्यौ । कालयोगेन 
समयानुसारेण सदुपरुषगुणौ कायौ, कदाचिन्मादेवं कदाचिच्च पारुष्यं यथावसरं 
प्रयोक्तव्यमित्यर्थः । ळोकानुदृत्त लोकदृत्तं जेयं बोडब्यं, परे उत्कटा ये चराः युप्तचरा- 
स्तु एव नयनानि दर्शनसाधनानि तैः मण्डलं प्रजामण्डलं. परेक्षितव्यं, द्रष्टव्यस्‌, इह 
लोके यतात. प्रयासमास्थाय आत्मा स्वो रक्यः रक्षितव्यः, पुनः रणशिरसि युदभूसो. 
सोऽपि आत्मापि नावेक्षितव्यः; आत्मनोऽपि , चिन्ता न. कत्तेव्या,: युद्धे पराजयस्य 
मरणादप्नि कशकरत्वादित्ययः:। तदित्यं राज्यं महद्‌ मारो. नामेति सावः॥; १२ ॥ 
इति श्रीरामजन्द्रमिश्रक्ृते अविसारक रकाशे अथमाइ प्रकाशः ' 
राजा--भद्दो, राज्य भी एक बोझ दै, क्योंकि :-- 
पहले घर्म देखना होता है, अपनी बुद्धि से मन्त्रयां की गतिःविधि देखनी 
पडती है, राग द्वेष को छिपाना पढ़ता है, सरळता तथा कठोरता यथाससय 
चरतनी होती है । गुसचर रखना पडता हे, प्रजा को रक्षा करनी है, अपनी रक्षा 
करनी तथा युद्ध में उसकी भी उपेक्षा करनी होती है॥ १२॥ १ ह ला 
ग / (सबका प्रस्थान ) R 
प्रथम भङ्क। 


कण 2 
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द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चिदूषकः ) 

विदूषकः--भो ! ण जाणन्ति अबत्थाबिसेसं इस्सरपुत्ता णाम | अदो 
तत्तभबं अविमारओ इसिसावेण कुलपरिष्भंसं अन्तअकुलप्पबासँ अत्तणो 
विण्णाणं गुरुजणं च अचिन्तअन्तो जदा हत्थिसम्ममदिअसे कुन्तिभो- 
अदुहिआ छुरङ्गी दिझा, तदप्पहुदि, अण्णादिस्रो विश संबुत्तो । ही ही 
कि बहुणा, मए बि सह गोड णेच्छदि, सव्वआलं चिन्तअन्तो अहिर 
मदि । सञ्चो खु लोअप्पवादो 'सङ्घआरिणो अणत्थ' त्ति। को एत्थ 
सम्बन्धो । सा राभदरिआ सअं अन्तअ त्ति। अहं पि दाब बम्हणपरिः 
बादं परिहरन्तो बम्हणङुलेसु . परिबभमिअ : पच्छुण्णो तत्तद्दोदो आवासं: 
एव्व गच्छामि । [ भोः ! न जानन्त्यवस्याविशेषमीश्वरपत्रा नामः । अतस्तत्रभवान्‌ 
अविमारकः ऋषिशापेन ङुल्परिभ्रंशसन्त्यजङुल्प्रवासमात्मनो चिज्ञानं गुरुजन . 
चाचिन्तयन्‌ यदा हस्तिसम्श्रमद्वसे कुन्तिभोजदुहिता कुरज्ञी दृष्टा, तदाप्रसत्य-. 
क अवस्थाविशेषम्‌-आत्मनो दशाविपर्ययम्‌ । ईरवरपुत्रा:--राजकुमाराः । 
न-कस्यापि ऋषेरियन्त्यहानि चण्डालो भवेति साधिक्षेपवचसा । हस्तिः 
सम्भ्रमदिवसे-यस्मिन दिने भत्तो हस्ती कन्योयान प्रविश्य तत्र स्थितान्‌ पीडयितुं ` 
अबृत्तस्तस्मिन्नहनि । अन्याहशः- पूर्चापेक्षया विलक्षणः । संबृत्तः-जातः। सह 
गोष्ठी नेच्छति-लोकेः सह वासँ न कामयते । सर्वेकालम्‌-सवंदा । चिन्तयन्नभिरः ` 
मते- चिन्ताकुलस्तिष्ठति । सङ्घ्चारिणः-एकस्यानर्थस्योपनिपाते ` परेऽप्यनर्थाः 
-समापतन्तीति मन्येऽनर्थीः सव॑दा सदैव ति्ठन्तीत्यर्थः, “छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति? . 


“misfortune never comes alone इत्याभाणकसमाचार्थेयसुक्तिः । 


i | 
(विदूषके 51208 अवस्था-परिवत्तन समझते ही नहीं हैं। इसी.. 
वे पारा र चित के ला bs अन्स्यजङुलप्रचास, अपना . 
ठ १ एच युदुजन-सब कुछ भूरकर-जमी से उस हस्तिसंभ्रम के दिन कुन्तिभोज” 
पुत्री कुरङ्गी दीख पई--तमौ से कुछ दूसरो ही तरह का हो राहा आर 


मेरे साथ भी बेठना नहीं चाहता है, सदा सोचा करता हे । कोक ठीक ही 
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न्याइश इव संवर्तः । ही ही किं बहुना, मयापि सह गोष्ठीं नेच्छति, सबेकालं 
चिन्तयन्नभिरमते । सत्यः खलु लोकप्रवादः “सङ्घचारिणोऽनर्था’ इति । कोऽत्र 
सम्बन्धः । सा राजदारिका स्वयमन्त्यज इति । अहमपि तावद्‌ ब्राह्मणपरिवाद 
परिहरन्‌ ब्राह्मणकुलेषु परिश्रम्य प्रच्छन्नस्तत्रभवत आवासमेव गच्छामि । ] 
( ततः प्रविशति चेरी ) | 
चेटी--एद्स्सि अवत्थापरिव्भट्ठे राअहले अबहुकय्यदाए णअरं. 
'पेक्खिदुं णिगादम्हि | ( परिकम्यावळोक्य ) अयि एसो अय्यसन्तुद्ठो 
गच्छइ | होढु, एदेण सह हसन्ती मुहुत्तअं णिव्वेदं विणोदेसि | ( उपः 
सृत्योष्वेमवलोक्य ) हला कोमुदिए ! किं लद्धो बम्हणो | किं मणासि-ण 
लभामि त्ति । [ एतस्मिन्नवस्थापरिश्रष्टे राजकुलेज्बहुकायेतया नगरं प्रेक्षितुं 
निर्गतास्मि । अयि एष आअसन्तुष्टो गच्छति । भवतु, एतेन सह हसन्ती सुतर 
नि्ेंद॑ विनोद्यामि । इला ! कोमुदिके ! किं लब्धो ब्राह्मणः । कि भणसि तः 
लभ इति । | 


कोऽत्र संबन्धः-न कोऽपि संवन्धः अस्ति येनानुरागोदयः प्राप्तावसरतया समर्थ्येत । - 
ब्राह्मणपरिवाद परिहरन्‌-त्राह्मणोऽयमिति वक्तव्यतां दूरीकुवेन्‌ । 


अवस्थापरिश्रष्टे - स्वदशायाश्च्युते । अबहुकार्येतया- कायंबाहुल्यस्याभावेन । 
मुहृत्तकम्‌-कियन्त॑ कालम्‌ । निवेंदम्‌ - मनःखेदस्‌ । विनोदयामि आनन्दे परिः 
वत्तेयासिं । 


कहते हैं कि अनथे अकेला नहीं चलता है। इस में क्या सम्बन्ध! वह राज 
कन्या है, और आप खुद अन्त्यज हैं। में मी ब्राह्मणों की शिकायत को बचाता 
हुआ ब्राह्मणों के घर का चक्कर लगा कर छिप कर उसी के आवास को जाता हैं । 
: ( चेटोका प्रवेश ) 

चेटी--इस अवस्था-परिश्रष्ट राजकुछ में काम कम है, इस छिये नगर देखने 
निकळ पड़ी हूँ। ( चछ कर तथा देख कर ) अजी, यही तो आयं सन्तुष्ट जा 
रहे हैं । अच्छा, इनके साथ हँस खेळ कर जरा दिळ बहला लू । ( समीप जाकर 
तथा ऊपर देख कर ) सखी कोसुदिके, क्या ब्राह्मण मिळ गये ? क्या कहा! 
नहीं मिळे ! 
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>चन्दिए | कि एदं ! [ चन्द्रिके | किमेतत्‌ । ] 

चेटी-अय्य! कञ्चि बम्दण .अण्णेसासि | [ आये! कच्चिद्‌ त्राह्मण- 
मन्विष्यासि । ] 

चिदूषकः--बम्हणेण कि कय्यं ! [ ब्राह्मणेन किं कार्यम्‌ । ] 

चेरी -किमण्ण, भोअणत्थं णिमन्तेहुं । [ किमन्यद्‌ › भोजनार्थं 
निमन्त्रयितुम्‌ । ] 

विदूषकः-म्रोदि ! अहं को, समणओं | ' [`भवति । अहं कः, 
श्रमणकः । ] 

चेटो--तुबं किल अवेदिओ । [ त्वं किलावे दिकः । ] 
` :विदूषकः-किर्ख अहं अवेदिओ । सुणाहि दाब । अत्थि रामाअणं 
णाम णट्टसत्थ | , तस्सि पञ सुलोआ अछम्पुण्णे संवच्छरे मए पांठदा | 
[ कस्मादहमचेदिकः । शरु तावत्‌ । अस्ति रामायणं नाम नारथशाङ्मम्‌ । तस्मिन्‌ 
पञ्च श्लोका असम्पूर्णे संवत्सरे मया पठिताः-। ] $ 

ब्राह्मणेन किं कार्यम्‌ किंनिमित्तं ब्राह्मणो5न्विष्यते £ वि 

श्रमणकः ¬ बोडमिक्षः ( अन्राह्मणत्वे तात्पर्यम्‌ ) 


« .अवेदिकः- वेदज्ञानशुज्यः । 


असम्पूर्ण--असमाप्ते । वर्षे अपूर्णे एव मया पश्च श्ळोकाः पठिता इंत्यहो मम 
बुद्ध: प्रखरता । 


विदूंषक--चन्द्रिके, यह क्या ? रः अ 
` चेरो-आय, किसी ब्राह्मण का अन्वेषण कर रही हुं 
. _ विदूषक-घराह्मणसे क्या कार्य है? 
` चेटीनऔर क्या? भोजन क छिये निमन्त्रण देना है । 
. ` विंदूषक-अरी, में कौन हूँ, संन्यासी । 
` चेटी-तुम अवेदिकहो। . - ` ॥ 
` तिदूषक--केसे में अवैदिक हुँ। सुनो--रामायण नाम का नाटबक्षाख है। 
पूरा नहीं ह पाया, और सैंने उसके पाँच श्छोक पद लिये | 
“क 
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चेरी-जाणामि जाणामि | अय्यस्स कुलोइदो ईदिसो मेघाविभाबो | 
[ जानामि जानामि । आयस्य कुलोचित इरशो मेधाविर्भावः ] 

विदूषकः--ण केवलं सुलोआ एव, तेसं अत्थो वि मुणिओ । अण्णं 
'च । अबरो विसेसो, घम्हणो दुल्लह्दो अबखरङ्ञो अत्थडञो अ। [न 
केवलं श्लोका एव, तेषामर्थाऽपि ज्ञातः। अन्यच्च । अपरो विशेषः, ब्राह्मणो 
दुलभोऽक्षरज्ञोऽ्थज्ञश्च । ] 

चेटी-तेण हि भणाहि किं णाम एदं अक्खरं | ( नाममुद्विकां दशयति ) 
[ तेन हि भण कि नामेतदक्षरम्‌। ] 

विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) अजाणमाणो किं भणिस्सं । ( विचार्यं ) सोढु 
दिटठं। एवं दाब भणिस्सं। ( प्रकाशम्‌) भोदि ! इदं अक्खरं मम 

त्थए णत्थि | [ अजानानः किं-भणिष्यामि । भवतु इष्टम्‌ । .एवं तावद्‌ भणि- 

ष्यामि । भवतिं ! एतदक्षरं मम पुस्तके नास्ति । ] 


चेरी-जदि' ण जाणासि, अदक्खिणं भुक्षेहि । [ यदि न जानासि, 
अदक्षिणं भुङ्च्च । ] 


विदूषकः--भोदु ओदु 1 [ भवतु भवतु । ] 


मेथाविभावः-_ बुद्धिवेभवम्‌ । कुलोचितः कुलक्रमागतः । 
` अदक्षिणं भुड्च्व--दक्षिणामन्तरेणेव भोजनं कुरु । 


द टौ--जानती हूँ, आप की यह बौद्धिक-प्रखरता कौलिक दे । 
विदूषक--केवळ श्छोक ही नहीं, मैंने उनका अथं भी पढ़ लिया है। और 
सुझ में यह विशेषता है, भचर भी जाने और अथे भी, ऐसा ब्राह्मण दुछेभ 
होता है। 
चेटी--अच्छा तो बोलो यह कौन अचर है १ ( अंगूटी दिखळाती है ) 
बिदूषक--( श्वगत ) में अनजान क्या बताऊँगा ? ( सोच कर ) समझ गया, 
यही कह दूँगा । ( प्रकट ) यह अक्षर मेरी पुस्तक में नहीं है । 
३ : ` वेटी- अगर नहीं जानते तो बिना दक्षिणा के भोजन करो। 
विदूषक - अच्छा अच्छा । न 
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३० दन अविमारकम्‌ 
प्स्स्स्स्स्स्स्स् या Aa Samal Foundation ChennaiandeGangod न 
चेरी--पेक्खामि दाब अय्यस्स अङ्कलीअभं | [ पश्यामि तावदार्य- 
स्याङ्टुलीयकम्‌ । ] 5 
८ विदूषकः पेक्ख पेक्ख मसकेरअं दंसणीअं | [ पश्य पश्य मदीयं 
दशनीयम्‌ । ] र 
१ चेटी-( गीता ) एसो अट्टिदारओ इदो एष्व आश्रच्छदि | [ एष 
भतृंदारक इत एवागच्छति । ] 
विदूषकः--( परावृत्यावलोक्य ) कहिं कहिं तत्तभषं | [ कुत्र कुत्र 
तत्रभवान्‌ । ] | 
चेटी--विलोमिदो मुद्धबम्हणो | इमं जणसमूहं पबिसिअ चहप्प- 
हमग्गे बश्चिअ गमिस्सं। ( निष्कान्ता ) [ विलोभितो मुस्धब्राह्मणः । इमं 
जनसमूह भविश्य चतुष्पथमागें वञ्चयित्वा गमिष्यामि । ] 
विदुषकः:--( सर्वतो विलोक्य ) चन्दिए ! चन्दि ! कहिए कहि चन्दिआ 
हा बञ्चिदो म्हि । राण्डभेवदासीए सीलं आणन्तो बि अत्तणो भोअण- 
बिस्सम्भेण छालिदो म्हि ( परिकम्य ) भोअणं वि अलिअं चिन्तेमि | 
« अग्रतो विलोक्य ) इन्त एसा घावइ | चिट्ट चिट्ट _ अमत विलोकय ) इन्त एसा घावइ । चिठ्ठ चिट्ठ अधम्मिदठदासि! | 
विल्लेमितः--वंश्वितः । मुर्धब्राह्मपः--सरल्मतिर्विप्रः । ` र 
इमं जनसमूहं प्रविश्य--अस्मिन्‌ जनसम्मदे5न्तभूय । 
_गण्डभेददास्याः-निन्दचरितरायाः दास्याः । भोजनविस्रम्भेण--भोजनलाभ- 
प्रत्ययेन । छलितः-चश्चितः । भोजनमप्यळीकं चिन्तयामि यया इत्थं प्रतारितो- 
ऽस्मि तया दत्त निमन्त्रणमपि मिथ्या संभवताति भावः । अधर्मिष्ठदासि---पापे- 


। चैटौना जरा आपकी अंगूठी देखू । . चेगै-जरा आपकी अंगूठी देखू । रा 
. विंदूषक--देखो, देखो मेरी अँगूटी देखने लायक है। 
_ चेरी-( छेकर ) यह राजकुमार इधर ही आ रहे हें। 
ल. रव की क्‌ देख कर ) कहाँ? कहाँ है राजकुमार ? 
भं —ठ्य ल्या बेवकूफ ब्राह्मण को, मिल क 
., डग कर निक जाडंगी। - हे कम को कर. :दोराहे पर 
क चारो ओर देख कर ) चन्द ह 
५5035 तारा बो मके, 'चन्द्रिके, कहाँ कहाँ 
हाय, स्पा गया। सैं इस कळयुंही दासी का स्वभाव en 
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| द्वितीयोब्ड: . ३१ 
चिट्ट | किं घावइ एव | जाव अहं बि घाबामि | ( धावति ) मम पादा 
सिविणे इत्थिणा आसादिअमाणस्ख बिअ तहिं तहि पब्ब पडन्ति | 
हन्त छुम्भदासीए वुत्तन्तं तत्तहोदो णिवेदइस्सं। [ चन्द्रिके ! चन्द्रिके ! 
कुत्र कुत्र चन्द्रिका । हा चश्चितोऽस्मि । गण्डभेददास्याः शील जानन्नप्यात्मनो 
भोजनविस्रम्भेण च्छलितोऽस्मि । भोजनमप्यलीकं चिन्तयामि । हन्तैषा धावति । 
तिष्ठ तिष्ठ अधर्मिष्ठदासि | तिष्ठ । कि धावत्येव। यावदहमपि धावामि । मम 
पादौ स्वप्ने हस्तिनासाद्ममानस्येव तत्र तत्रैच पततः। इन्त कुम्भदास्या वृत्तान्त 
तत्रभवते निवेदयिष्यामि । ] 


( निष्क्रान्तः ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशत्युपविष्टोऽविमारकः । ) 
अविमारकः-- 
अद्यापि इस्तिकरशीकरशीतळाङ्गी 


बाळां मयाकुळविलोळविषादनेत्राम्‌ । 


दासि ।-हस्तिना आसाद्यमानस्य-करिणा ग्रह्ममाणस्य । तत्र तत्रैव पततः-तस्मिन्नेब 

स्थाने निपततः नाग्रतः सरतः । 

, न प्रवेशक समाप्त $ | 
अद्याप्रीति--अग्मापि बहुसमयातिपाते$पि हस्तिनः करस्य. शुण्डादण्डस्य 

शीकरेः अम्बुकणेः. शीतळानि शीतानि . अङ्गानि ` यस्यास्तां तथौक्ताम्‌ , भयेन 


mer Te oo 


भोजन के मिलने की आशा में ठगा गया । (चळ कर) भोजन का 
निमन्त्रण भी झूठा हो सकता है। ( आगे देख कर ) हाय, यही तो दौड़ी जा 
रही है। अरी पापिनी दासी, ठहर ठहर । क्‍यों, भागती ही जा रही है। में भी 
दौड्ता हूँ। ( दोदता है ) सेरे पेर जहां के तहां ही पढ रहे हैं, जेसे सपने में 
हाथी ने पकड़ लिया हो। हाय, इस अभागी दासी की सारी बाते में महाराज से 
कह दूंगा । (जाता है ) वत | 

क 


( बेठे हुए अविमारक का प्रवेश ) ै 
भविमारक-- हाथी के शुण्डा-दुण्ड से निगंत जळकण से सिक्त सवगात्री, 
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अविमारकम्‌ 
nad 


स्वप्नेषु नित्यसुपळभ्य ५ुनर्विबोधे 
जातिस्मरः प्रथमजातिमिव स्मरामि ॥ १ ॥ 
अहो बलमनङ्गस्य | कुतः, 
इष्टिस्तदाप्रसृति नेच्छति रूपमन्यदू 
बुद्धिः प्रहृष्यति विषीदति च स्मरन्तो । 
पाण्डुत्वमेति वढ्न तजुतां शरीरं 
शोक ब्रजामि दिवसेषु निशा मोहम्‌ ॥ २ ॥ : 


To 


नित्यं स्प्नेषूपलभ्य स्वप्नाचस्थायामासाद्य पुनविबोधे जाते जागरे जातिस्मरः 
पूवेजन्मस्मरणशक्तिशाळी प्रथमजातिं पूर्वजन्मेव स्मरामि । अयमाशयः--यथा 
जातिस्मरः पूर्वतनी जातिं स्मरति न चोपलभते, तथैवाहं करिकरशीकरकिलिन्न- 
सर्वावयवतया शीतलीभवद्वपुषं भयाकुलविषादपूर्णनयनाश्च ताँ बाळां ` स्वप्नेषु 
साक्षात्कृत्य जाते जागरे ध्याने 'भावयामीति। उपमालङ्कारः । वसन्ततिलक्कं 
बृत्तम्‌॥ १॥ आ 13238: की | 
अहो बल्ममनहस्य. आश्चर्य जनक कामदेवस्य सामर्थ्यम्‌ । तदेवोपपादयति-- 

कुत इत । बजा; डः; Fs 
इष्टिरिति--तदाप्रश्ति यदा सा. युव त्दश ततः कालात्‌ दृष्टिः अन्यद्रूपम्‌ 
अन्यगतं सौन्दर्यम्‌ नेच्छति नाभिनन्दाति । स्मरन्ती रस्या ध्याने आसक्ता बुद्धिः 
महष्यति दिंषीदति च 'लामाशया प्रहर्षमाप्नोति विप्तशइया चः विषादमनुभवति । 
बद्न सुखं पाण्डत्वम्‌ पाण्डरवणत्वम्‌ शरीरं तलुताथ : एति आप्नोति, दिवसेषु 
ह भाक खेदम्‌ निशा रात्रि च मोहे मूच्छौम्‌ जजामि । पोक्त 


__ अयाकुळनयना उस बाला को स्वप्न ना उस चाळा को स्वप्न में आठ छा हे दि पय नयम करता हूँ; फिर जगने मर उसी | 

याद किया करता हुँ जेसे पूर्वजन्म को जातिस्मर छोग क कक 

भदो, न कितवा य NTT न करते है ॥ १ ॥ 
उस समय से मेरी इष्टि दूसरे रूप को: नहीं देखना चाहती हे, बढि उसके 
'होता जा. रहा है, दिन में शोक एवं रात से मोह घेरे रहता हे ॥२॥ *- 
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द्वितीयोऽङः ३३ 


अथवा अयुक्तमधृतित्वं पुरुषाणाम्‌ | सङ्कुल्प्यमानो हि बिजम्भते 
सदन: | तस्मादहमिदानी न सङ्कुल्पयामि । ( स्मृत्वा ) अहो तस्या रूप- 
सम्पदू , रूपानुरूपं योवनं, योबनसदृशं सौकुमायंम्‌ | अत्र हि, 
प्रतिच्छन्दं धात्रा युषतिचपुषां किन्नु रचितं 
गता वा ख्रीरूपं कथमपि च ताराधिपरुखिः । 
विद्दाय थीः कृष्णं जलशयनखुछ कतमया । 
__श्चतान्यस्जौरुपं क्षितिपतिग्रहे घा निवसति ॥ ३॥ 


अधतित्वम्‌--वैयेत्यागः ।  सङ्कल्प्यमानः-सङकल्पगोचरतां नीयमानः । 
विजुम्भते-वद्वते । रूपानुरूप यौबनम्‌--याहशं रूपं तादशं यौवनम्‌ । यौवनसदशं 
सौकुमारयंम्‌--याहशं यौवनं तारशमेव सौकुमार्यम्‌ । 

प्रतिच्छन्द्मिति- घात्रा . ब्रह्मणा युवतिवपुषाम्‌ सुन्द्रीतनूनाम्‌. प्रति- 
च्छन्दम्‌ ` आदर्शरूपम्‌ किन्तु रचितम्‌ £ वा अथवा ताराधिपरुचिः चन्द्रकान्तिः 
कथमपि केनापि प्रकारेण ज्लीरूपं गता स्रीस्वलूपतां प्राप्ता? वा अथवा जल्शयन- 
सुप्तस्‌ जळनिधिशयनीये शयानम्‌ कृष्णं भगवन्तं बिष्णु विहाय परित्यज्य झतभया 
सञ्जातभीतिः श्रीः लक्ष्मीः इतान्यन्नीलपम्‌ अन्यरमणीस्वरूपं इत्वा क्षितिपतिगरहे 
कुन्तिभोजनृपभवने तत्तनयारुपेण निवसति ? इयं राजकुमारी रणा निर्मितस्य 
ख्रील्पादशेस्य ख्रीरूप बिश्रतः चन्द्ररोचिषश्च समाना विद्यते, अथवा समुद्रे शयानं 
विष्णुं विहायागतया तदूभयादन्यल्रीलपमास्थाय वसन्त्या श्रिया चा तुलिता विद्यत 
इत्यथः । उत्प्रेक्षात्रय॑ स्फुटम्‌ । शिखरिणीबृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


“>>-<>>>>>><<<><<<<-::--:२२२-३३- 


_ अथवा--पुरुषों का भधेये उपयुक्त नहीं है । संकवप करने से ही काम की 
बृद्धि होती है, अतः में अभी संकल्प हो नहीं करूँगा। ( बाद करके) अहा, 
केसा था उसका रूप, जेसा ही रूप पेसा ही यौवन, यौवन के ही सहश 
सुकुमारता । यहाँ-- 

उसे क्या अझाने युवतियों के रूप का नमूना बनाया है ? अथवा किसी तरह 
चन्द्रमा की कान्ति ने खी छा रूप घारण किया है! अथवा रूचमी ने सागर सें 
सोते हुए भगवान्‌ को छोड कर भय के कारण अन्म खी फा रूप बनाकर राजा के 
घर सें बास कर रही दै! फिर केसे में सोचने लग गया ? भव क्या करूया ९ 
सनतो हमारी इच्छा से नहीं चलेगा ॥ 9. ॥ 
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कथमहं पुनरारब्धश्चिन्तयितुम्‌ । किमिदानीं करिष्ये | मनश्च ताव 
दस्मदिच्छया न प्रबतते । इह हि, 
प्रतिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्र न वीक्षते । 
चिराम्यस्तपथं याति शास्रं ढुखेणित यथा ॥ ७ ॥ 
अथवा न शक्यं मनो जेतुम्‌ । डिन्तयिष्याम्येनाम्‌ । अहो सवेषां 
स्ीगुणानामेकत्र समवायः ( चिन्ताभिमूत उपविशति ) 
( ततः प्रविशति धात्री नलिनिका च । ) 
¦ : चान्नी-( सबिर्तकम्‌ ) अहो सङ्कडदा कय्यस्स । अइ एवं करीअदि, 
राअडलं दूसिझं होइ । जदि ण करीअदि, अवस्सं सा विवज्जश | मए 


vs 


आरब्धरिचन्तयितुम्‌- चिन्ता कर्तुमेव प्रारं्धवान्‌ । अस्मदिच्छया न प्रवत्तते- 
सदीयां रुचि नाचुवत्तेते। अहं चिन्तयिठुं नेच्छामि, मनश्च तद्विपरीतं चिन्तन- 
सेच घ्रारमते । 

प्रतिषिद्धमिति-प्रयत्नेन प्रतिषि प्रयासं कृत्वा दुष्टमार्यात्‌ निवत्त्यमानं 
मनः क्षणमात्रं कालम्‌ अल्पं यावत न वीक्षते स्वमागं नालोकते, यथा दुगुणित 
साधु नाभ्यस्तं शात यथा असम्यगभ्यस्तशात्नवत्‌ चिराभ्यस्तपथं बहुनिषेवितं चत्म 
याति, अयमारायः--यथा असम्यगभ्यस्तं शाज्नं बहु प्रयस्य यदि किमपि स्मायते 
तदा कियन्तं कालं यावत्स्वाध्येतुचंशे तिष्ठति पुनश्च तमेचाशुद्धं पन्थानं प्रतिपद्यते 
तद्वत्‌ मनोऽपि बळवन्निग्रह्ममाणं कियतः कालस्य कृते वशे तिष्ठति, तदनन्तरं च 
, पुनः स्वमेव मार्गमाश्रयतीति ॥ ४ ॥ 
' ज्लीग॒ुणानाम-श्रियासपेक्षितानां तेषां तेषां गुणानाम्‌ । समवायः--राशौ- 


` सना करने पर सी चणमात्र के लिये नहीं मानता है, यह चार बार उसो की 
याद किया करता है, जेसे अनभ्यस्त शाख चार बार गळत मार्ग दी पकडा 
.  करताहे॥४॥ 
` . झयवा- मन नहीं जीता जा सकता है । में उसके बारे में सोचूंगा ही। अहा, 
समो खीगुण उसमें एकत्रित हो रहे हैं । ( चिन्ताभिभूत होकर बेठा रहता दै ) 
। ` (धात्री तथा नछिनिका का प्रवेश ) 
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अणेएहि उबाएहि बिआरिदं च। सम वि सा अज्ज वि पच्छादेदि | 
झइन कि ताए पच्छादिदं | सा तदप्पहुदि सुमणावण्णर् णच्छदि, 
आहार णाभिल्लसदि, ण रमदि गोट्टीजणेण, दिग्धं णिस्ससदि, असम्बद्धं 
कहेदि, 'कहिद्‌ ण जाणादि, गूढं ह्रदि, बिबित्ते रोदिदि, रोअं अवदि- ` 
सदि, तणुआ होदि, पण्डमावं गच्छदि | एकं पि तदि अच्छरिअं। 
` एबं बिघेहि अवत्थाविसेसेहि अत्तणो लत्ञाए भएण ङुलमाणेण बालः 

सावेण अ एकस्सा वि किञ्चि ण. मन्तेदि | [ अहो सङ्कटता कार्यस्य । 
यद्येवं क्रियते, राजकुलं दूषितं भवति। यदि न क्रियतेऽवश्यं सा विपद्यते । 
सयानेङैरुपायैर्विचारितं च | ममापिं साद्यापि प्रच्छादयति । अथवा कि तया 
प्रच्छादितम्‌ । सा तदाप्रश्ृतिं सुमनोवर्णकं नेच्छति, आहारं नाभिळषतिं, न 
रमते गोष्ठीजनेन, दोघे निःश्वसिति, असम्बद्धं कथयति, कथितं न जानातिः गूढ॑ 
इसति, विविक्ते रोदिति, रोगमपदिशितिं, तन्वी भवति, पाण्डुभावं गच्छति । 
'एकमपि तत्राश्चर्यम्‌ । एवंविधैरवस्थाविशेषेरात्मनो लञ्चया अयेन कुल्मानेन 
“बालभावेन च एकस्या अपि किंचिन्न मन्त्रयते । ] 


भावः । सङ्कटता-सङ्कटपूणंतां । यद्येवं क्रियते-प्रच्छाद्य राजकुमारी राज- 
कुमार्या सङ्गम्यते । सा-राजकुमारो । विपद्यते-प्राणात्‌ न धारयति । ममापि 
ःसाद्यापि प्रच्छादयति अधुनापि सा ममापिं निकरे स्फुटं स्वमभिप्रायं न बिद्रणोति । 
> सुमनोबणकम्‌- पुष्पमाल्यम्‌ । गोष्टीजनेन --प्रियसखीसज्ञमेन । असम्बद्धम्‌-- 
अप्रस्तुतम्‌ । विविक्ते-एकान्ते । रोगमपद्शिति--रोगस्यच्छल॑ करोति---रुग्णा- 


राजकुछ कलङ्कित होता दै, और यदि नहीं करती हूँ तो निश्चय ही वह मर 
जायेगी । मैंने अनेक प्रकार से सोच कर देखा है, वह तो अभी भी सुझ से 
छिपाती ही है, अथवा उसने छिपाया क्या! उसको उसी दिन से फूछ की माला 
अली नहीं छगती दै, खाना नहीं रुचता है, सखी-सङ्गति नहीं अच्छी ऊगती है । 
वह छम्बी सांस ळेती हे, बेसिर-पेर की बका करती है, कहा हुआ नहीं समझ 
पाती दै, छिपाकर हंसती है, एकान्त में रोती है, रोग का बहाना बनाती है, 
दुबळी होती जा रही है, पीळी पढ़ गई है, । इस पर भी एक आश्चयं हे कि वह 
इस स में मी भय, कुल गौरव तथा बाह्य के चछते किसो से कुछ नहीं 
कहती हे। | 
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नलिनिका--किस्स ण मन्तेदि | मम सव्बं कहेदि | [ कस्मान्न 


मन्त्रयते । मम सं कथयति । ] 

धात्री-हला ! जाणामि दे अभिप्पाअं, अबत्थं जाणिअ सब्बहा 
इमं एदेण जोजेहि त्ति | [ हला ! जानाभि तेऽभिघ्रायम्‌ , अवस्थं ज्ञात्वा 
सवेथेमामेतेन योजयेति । ] 

नलिनिका-किकु खु ईदिसो तादिसेहि गुणविसेसेहि अकुलीणो अवे | 
[ किन्नु खल्वीद्शस्ताद्शेगुणविशेषेरकुलीनो भवेत्‌ । ] 

घात्री--तहि च सन्देहो | सुदं च भए भट्टिणीए समीवे अमच्चेहि 
क्रिल सणदं-ण सो ताद्खो दुक्खुलओो त्ति | अत्ताणं केणबि कारणेण 
पच्छादेदि त्ति। [तत्र च सन्देहः। श्रुतं च मया भड्िन्याः समीपेऽमात्यैःः 
किल भणितं-न स तारशः दुष्कुलज इति । आत्मानं केनापि कारणेन प्रच्छा- 
द्यतीति । | 

नलिनिका--को णु खु भत्ते | [ को जु खलु भवेत्त । ] 
स्मीतिं ख्यापयति । कुलमानेन--कुलगौरवेण । एकस्याः 'अपि- कस्याथि- 
दपि सख्याः । 


अवस्थां ज्ञात्वा- स्थितिं परिचित्य । इमाम्‌-राजङुमारीम्‌ । एतेन-राज- ` 


पुत्रेण । योजय-घटय । ताइशैर्गुणेरकुलीनो भवेत- -ताइशेषु गुणेषु सत्सु तस्यान्त्य- 
जत्वसविरवास्यमेवेत्यर्थः । भहिन्याः--राज्ष्याः । 


नरिनिका-क्यों नहीं कहती दै, सुझ से तो सारी बातें कहती दै । 

धात्री--हां री, सें तुम्हारा मतलब समझती हँ--अवस्था देख कर इसे उसः 
पुरुष से मिला दो। ः 

नलिनिका-क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह के गुणों के रहते हुए भी अकछीन हो' 
सकता ह 


i 


नछिनिका--थह कोन हो सकता है ९ 
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 णात्री-उसमें सन्देह है, मैंने महारानी के पास स्त्रियों से सुना है कि वहः 
उतना छोटे कुछ का नहीं है, किसी कारण-वश अपने को छिपा रहा है। 


द्वितीयांड्छू ३७ 


धात्री--जञदि सो सन्देद्दो णास्थ, को अण्णो अदिरित्तगुणो जाभा- 
दुओ अवे | [ यदि स सन्देहो नास्ति, कोऽन्योऽतिरिक्तयुणो जामाता भवेत्‌ । ] 
( नेपथ्ये ) 
थद्‌ च विभवरूपक्षानसत्त्वाद्यः स्यु 
ने तु छुळविकळानां वतते दत्त शुद्धिः । 
भुवमिह झुळमस्य ओष्यसि प्राप्तकाले 
त्यज छुळगतशङ्कां साध्यतां स्वन्तसेतत्‌॥ ५ ॥ 
धात्री--हला ! केण खु भणिदं [ हला ! केन खलु भणितम्‌ । ] 
नलिनिका--एस्थ को वि ण दिस्सदि । [ अत्र कोऽपि न हश्यते । ] 


स सन्दैहः-अन्त्यजत्वशङ्का । अतिरिक्तगुणः--इतोऽधिकयुणशाली । 

यदि चेति--कुलविकलानाम्‌ नीचवंशजातानाम्‌ , ज्ञानम्‌ शाल्ञज्ञानम्‌ , 
'चिभवः समृद्धि, रूपं कायसौन्दर्यम्‌ , सत्त्वम्‌ बलञ्च तदादयो गुणाः यदि स्युः भवे- 
युर्नाम, परन्तु तेषां वृत्तशुद्धिः शुद्धचरित्रता न वत्तते । नीचवंशजातेघु विभवः 
रूपबलाद्यो गुणाः काममासतां परं ते शुद्धचरित्रा नेच भवन्ति, तन्निगलित- 
मर्थमाह--शुवमिति । इह अस्य भर्ने प्राप्तकाले समये प्राप्ते सति, ध्रुवं निश्चयेन 
अस्य कुमारस्य, कुलं सत्कुलप्रसूतत्वं श्रोष्यसि, अतः कुलगतशङ्कां त्यज, एतत्‌ 
कुमार्याः कुमारेण सह सङ्गमनरूपं कार्य, स्वन्तं सुखोदर्क, साध्यताम्‌, तथा 
यतस्व यथाऽनयोः सङ्गमः सुखावसानो जागेतेत्यर्थः । मालिनीबत्त, तल्लक्षणं 
यथा--ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोके? इति ॥ ५ ॥ ` 


धात्री--यदि बह सन्देह नहीं हे तो कोन इससे अधिक गुणी जामादा सिळ 
सकता है । 
“ (नेपथ्य में ) 


१ 
यदि सम्पत्ति, रूप, ज्ञान, घर भावि हो सी जाय, फिर भी अळुळीना का 
चरित्र निळ नहीं हुआ करता है । निश्चय आप इसके कुळ के सश्वन्ध में समय 
पर सुन छेंगे, इस कार्ये का अन्त अळा होगा, यह कार्य अवश्य करो ४ ५॥ 
धाप्री--अरी, यह किसने कहा । 
नकिनिका-यहाँ तो कोई नहीं दीख र्दा है। 
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घात्री--पहिइरोमकूबं मे सरीरं । असंसथ्ं दव्वेण अणिदं । अहं 
पुण जाणामि ण एसो केंबलो माणुर्सात्त। [ रहृरोमकूष से शरीरम्‌ । 
असंशर्य॑ देवेन भणितम्‌ । अहं पुनर्जानामि नेष केवळो मानुष इति । ] १ 
नलिनिका--गदो तस्स कुलसन्देहो | अम्हाणं वअणं करेदि ण करेदि 
त्ति चितेमि | ( विचिन्त्य) घण्णो खु सो जणो इमं एव उम्प्रादेदि | 
कि बहुणा, सअं कामदेवो वि अट्टिदारिआए रूवं पेक्खिअ किलिस्सिदि । 
तेण सो वि किलिस्सिदि त्ति तक्केमि | [ गतस्तस्य कुलसन्देहः । अस्माक 
बचने करोति न करोतीति चिन्तयामि । धन्यः खलु स जन इममेवसुन्मादयति । 
` कि बहुना, स्वयं कामदेचोडपि भतेदारिकाया रुं प्रेच्य विलश्यते । तेन सोडपि 
क्लिश्यत इति तकंयामि । ] 
घात्री--हला ! एसो तस्स आवबासो, जं तदा हत्थिसम्भमदिअसे 
कोदूहलेण आअदम्ह । [ हरा | एष तस्यावासः, यं तदा इस्तिसम्श्रमदिवसे 
0100408000 0? ती 


री 


ग्रहृष्टरोमकूपम्‌- जातरीमागब्चम्‌ । एषः--कुमारः । ही 

गतस्तस्य कुलसन्देहः---तदीयकुलविषयको मम सन्देहो दुरापास्त स 
इममेवसुन्माद्यति--यो जन ईहधीरमपीमं जनमेवमुन्मादयति स विशिष्टसान्द्य- 
शालितया घन्य इत्यर्थः । 

तस्य- राजकुमारस्य । आवासः_वासस्थानम्‌ । हस्तिसम्भ्रमद्विसे-- 
इस्तिना कृतस्य उपद्रवस्य दिने । कौतूहलेन कुत्रेद्शो मदाच्ुभावो वसतीति कोतुकेन । 


धान्नो- मेरे तो रोंगटे खडे हो रहे हैं, निश्चय ही देचने कहा हे । में जानती हूँ 

ग्रह निरा मनुष्य ही नहीं दे । 
। नळिनिका-इस के चंशगत संशय का तो अन्त हो गया । देखें हमारी बात 
आनता हे या महीं । वह धन्य है जिसके लिये यह इस तरह पागल हो रहा है । 
आर क्या, स्वयं कन्दर्प भी राजकुमारी के रूप को देख कर दुःखी हो जाय । 
लिये यह भी दुःखी हो रहा है | 

“-अरी, यही न उसका निवास स्थान है जहाँ हाथी वाळे उपद्रव के 
BRN 2. 1511011 रक | 
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नवता आला ee py Arya दौ द पुग?) Chennat and GaN | 2 
नलिनिका--दला ! अहो दस्सणोअं किदोबहारं च दुबारमुहं। हल्ला ! 


एहि पषिसामो । [ हला ! अहो दर्शनीयं कृतोपहारं च द्वारसुखम्‌ । इला | एहि 
प्रविशावः । ] 

घात्री- हला ! कहिं सट्ट्दारओ किं सणासि-चडरुसाले बत्तदि च्ति। 
[ परिकम्यावळोक्य ] अझ अम्हाणं भट्टिदारञ्ओो | एको एव कि वि चिन्त- 
अन्तो चिठ्ठई । [ हला ! कुत्र भतृंदारकः । कि भणसि-चतुम्शाले वतेत इति । 
अयमस्माकं भतेदारक एक एव किमपि चिन्तयं स्तिष्ठति । ] 

नलिनिका-हला ! णं पिबिसामों । [ हला | ननु प्रविशावः । ] 

धात्री--एवं करेम्ह | ( प्रविश्य ) सुहं 'अय्यस्स | -[ एवं कुवेः । 
सुखमार्यस्य । ] "पक 

अविमारकः--अहो तस्या रूप स्पत्‌ | 

घात्री-( साकुल्म्‌ ) किण्णु हु अवे | सुहं अय्यस्स ! [ किन्नु. खलु 
भवेत्‌ । सुखमार्यस्य । ] 

अविमारकः--- 

उरः स्तनतटाळसं जघनभारखिन्ञा तजः 


दर्शनीयम्‌--सुन्द्रम्‌ । - झतोपहारम्‌--कल्पितप्रसाधनञ्च । चतुश्शाले-? 
बहिग्रेहे । सुखमायस्य--भवतः कुशलम्‌ १ 
उर इति--उरः वक्षःस्थलम्‌ स्तनतटालसम्‌ स्तनभारेण भाराक्रान्तम्‌ » 


नछिनिका--इसका दरवाजा कितना सुन्दर तथा जकडकूृत है? चलो, | 
प्रवेश कर । 

घात्री-अरी, राजकुमार कहाँ हैं? क्या कष्टा--चतुःशाल में हैं ? यद्दी तो 
हमारे राजकुमार कुछ सोचते हुए बेठे हैं । 

नलिनिका--अरी, चलो चल। 

धानी- ऐसा करें । ( प्रवेश करके ) आप भानन्द से तो हैं ९ 

भगिमारक----अहा, केसा बिकञ्चण था उसका रूप । | 

घात्री--( आकुळता के साथ ) जाने क्या होता है। आप सानन्द तो हैं ! 

अविमारक--छाती स्तन के भार से अछस है, शरीर जघन के भार से खि है। 
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घात्री- अम्मो पिप्पलवदि । [ अम्भो बिप्रपति । ] 
अविमारकः- 
सुखं नयनबछ्भ प्रछतिताञ्रषिर्बाधरम्‌ । 
घात्री-घण्णो खु सो जणो इमं एवं उन्मादेदि | [ धन्यः खलु स जन 
इममेवसुन्माद्यति । ] 
अविसारकः-- 
भयेऽपि यदि ताहश नयनपात्रपेय वपुः 
¦ : घात्रो- सुत्यिद्‌ कथ्यं [ सुस्थितं कायेम्‌ । ] 
अविमारकः--- 
कथन्नु सुरतान्तरप्रधुरविश्चस तद्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तनुः जघनभारखिन्ना नितम्बभारपीडिता, मुख नयनवह्लभं नेत्ररमणीयं, प्रकृति- 
ताम्रबिम्बाधरम्‌- स्वभावरक्तवर्णन बिम्बोपमेन चाधरेण युक्तम्‌ , भयेडपि भय- 
कारणे समुपस्थितेषपि यदि तादशं, नयनपात्रपेयम्‌ नयनेः सादरं . दर्शनीयं वपुः 
शरोरम्‌ , तदू. चपुः सुरतान्तरे रतिक्रीडाकाले प्रचुरविश्रम॑ नानाबिलासयुतँ 
कथं कौरशं नु भवेत्‌ । यदूवएुर्भयकाले ताहर्श रामणीयकं धारयति तस्यैव 
वपुषो रतिकाले नानाविधविछाससंचलितत्वे कौद्शा रमणीयत्वं स्यादिति मनो- 
मात्रकल्पनीयमित्यर्थः । प्रृथ्वीबृत्तम्‌-जसौ जसजला चसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु” 
इतिं तल्लक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 


- * घात्री-शरे यह तो बिप्रलाप कर रहा है ! * 
पहल संख की सुन्दरता से पूर्ण है, अधर स्वाभाविक छाछिसा से 
भरा है। 
धात्रो-धन्य दे चह स्त्री जिसके लिये यह इस तरह पागल हो रहा है। 
अविमारक--भथ की स्थिति में सी यहि उसका रूप देखते ही बनता था 
 _ बान्नी--फास घन गया । 
हक भविमारक-- 
_ सुरत के मध्य में विकासो से पूणं उसका चेहरा कितना सुन्दर होगा ?॥ १॥ 


| 
| 
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धात्रो--खा एब इस उल्मादेदि | [ सेवेममुन्मादयति । ] 
नलिनिका--झुटठु भणिदं-एसो वि किलिस्सिदि त्ति | [ सष्टु भणितम्‌- 

एषोऽपि क्लिश्यत इति । ] 
धात्री--झुटठ बिब्ञादं तुर | सुहं अय्यस्स | [ सुष्ठु विज्ञातं त्वया । 

खुखमायंस्य । ] 
अविमारकः- ( विलोक्य सव्रीडम्‌ ) स्वागतं भवतीभ्याम्‌ | 
उभे-अवि सुहं । [ अपि सुखम्‌ । ] 
अविमारकः--सविष्यति बां दशनेन | 
धात्री--अय्य ! किं चिन्तीअदि । [ आये ! किं चिन्त्यते । ] 
अविमारकः--भदति ! शास्त्रं चिन्त्यते | 
_ वात्री--किं णाम एदं रमणीअं सत्थं विवित्थे चिन्तीअदि | [कि 

-नामतद्‌ रमणीयं शाङ्नं विविक्ते चिन्त्यते । ] 
अविमारकः--भबति ! योगशास्त्रं चिन्त्यते | 
घात्री-( सस्मितम्‌ ) पांडग्गहिदं मङ्गलबअणं । जोअसत्थं एव्व 


भविष्यति वां दंशनेन-युवयोदंशनेन मे सुखं भविष्यतीत्यर्थः । ` 
विविक्ते एकान्तदेशे । 


पान्नी--राघक्ुमारी के लिये ही यह पागल हो रहा है। 

नलिनिका-ठीक कहती हो, यह भी फ्लेण सें हे । 

भविमारक--( देख छर, खज्जापूर्वक ) आप लोगो का स्वागत है। 

दोनों-आप तो सानन्द॒है? * 

अविमारक्ष- छाप के दृर्शन से सें भी लावन्द हो जाऊँगा । 

पात्री--आये, आप क्या सोच रहे हैं ? 

भविमारक--सैं शाख फी चिन्ता करता हुँ ! 

पात्री-कौन खा चह रमणीय शाख है शिलकी चिन्ता आप एकान्त में 
कर रहे हैं । » 

अविमारक--सैं योग;शास्त्र कौ चिन्ता करता हुँ । 

बाची ( सुस्कुराहट के साथ) इस सङ्गळयथन को में स्वीकार करती हुँ, 
यांगशाख् ही हो। 
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होदु । [ प्रतिणद्दीत॑ मङ्गल्वचनम्‌ । योगशाञ्जमेच भवतु । ] 

अविमारकः (आत्मगतम्‌) को नु खलु चाक्याथः | अन्यद्प्यभिलाष- 
वशादन्यथा सङ्कल्पयामि । ( प्रकाशम्‌ ) किमभिप्रेत अवत्याः ! 

घात्री--जोअं इच्छुन्तीओ आअदस्ह | अणुमदो अय्येण जोओ त्ति 
णं णिट्टिदं कय्य भम्द्राअं राअडले विवित्ते अबआसे। तद्दि पिको बि 
जणो अहिअदरं जाअं चिन्तअन्तो अच्छांद । तेण सह तहिं एव अथ्येण 
सुट्ठु जोभबिष्ठाणं चिन्तीअदु ति । [ योगभिच्छन्त्यावायते स्वः । अनुमत 
आर्येण योग इति ननु निष्ठितं कार्यमस्माकं राजकुले विविक्ते अवकाशे । तत्रापि 
कोऽपि जनोऽधिकतरं योगं चिन्तयन्नस्ति । तेन सह तत्रेचार्येण सुष्ठ योगविधार्न 
चिन्त्यतामिति । ] 

अविमारकः--कथसद्याप सावशेषाणि मे भाग्यानि | (अआसनादुत्याय) 
भबति ! पुनदत्ता इव मे प्राणाः | कुतः, 


प्रतिगृहीतम्‌ अङ्गीक्कतम्‌ । 
को नु खलु वाक्यार्थः--किमाभ्यां ्रीभ्यासुच्यते ! अन्यदपि = अन्यार्थकमपि । 
अभिलाषवशात्‌-स्वहृद्यस्याचुरत्ततया । अन्यार्थकम्‌-स्वमनोनुकूलार्थकम्‌ । 
योगम्‌-युवयोः संयोगम्‌ । निष्ठितम्‌-सम्पन्नम्‌ । तत्र--राजङुले कोऽपि राज- 
पुत्रीलक्षणः । 
सावशेषाणि-अवशिष्टानि । ा्यस्यावशिष्यमाणतरेचेताइशावसरलाभ 
इत्यर्थः । पुनर्दत्ताः -पुनः अत्यर्पिताः, भवत्योरीहशेन प्रस्तावेन शतकल्पोऽईं 
` पुनर्जीवलो%-भविष्टोऽस्मीति सन्ये भवतीभ्यामेव मे प्राणाः पुनर्दत्ता इत्यरथः । 


अविमारक--( स्वगत ) इसका क्या अथं ? दूसरी वस्तु को भी में अभिलाष- 

बश दूसरे रूप में सोचने ळयता हुँ ।.( ्रकट ) आप का क्था असिग्राथ है 0 
चात्री-हम दोनों योग की ही इष्छा लेकर आई थीं, आपने सी योग की 
. अनुमति दी है इससे हमारा कार्य बन गया, वह एकान्त राजकछ में सम्पन्न 
ओ- दोगा। वहाँ भी कोई उत्कट रूप मै योग की चिन्ता कर रहा है। उसके साथ 
.. आप भी वहीं मको भाँति योग की चिन्ता करें। 
_ अविमारक-कया अभी भी सेरे भाग्य बचे हुए हैं ? ( झासन से उठ कर) 
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तस्या भयाकुलितरद॒ष्टिविषं मनोज्ञ 
म्रकारमतितीछ्णमवेकष्य वक्रम्‌ । 
उन्माद्मश्युपयतोऽस्मि खिर भवत्यो- 
चीक्यासृतेन पुनरद्य कतः ससंश्ः।। ७ ॥ 

घात्री-दिइ॒आ अय्येण पारपालिदो अअं .जणो । अलमदिपप- 
सङ्गेण । अञ्ज एव पविस्िदव्व कण्णाउरं | अमश्चो अय्यभूदिभो कण्णा- 
उररक्खओ कासिराअदृदेण सह अम्हाअं महाराएण पूइदो पत्यिदो अ । 
[ दिष्ट्यायेण परिपालितोऽयं जनः । अलमतिप्रसङ्गेन । अद्यैव प्रवेश्व्य कन्यापुरम्‌ । 


अमात्य आयभूतिकः कन्यापुररक्षकः काशिराजदूतेन सहास्माकं महाराजेन पूजितः 
प्रस्थितश्च । ] 


तस्या भयोति--भयेन हस्तिसंश्रमकाळोत्पन्नया भीत्या आकुलिता व्याकुल- 
त्बं गता दृष्टिरेव विषं प्राणापहरणसाधन॑ यत्र तारशम्‌ , सोम्यप्रकारम्‌ सातिशयः 
भद्ररूपस्‌ अतितीच्णम्‌ उन्नतनासत्वादिनातितुङ्गम्‌ तस्या राजङुमार्या वक्त्रम्‌ सुखम्‌ 
अवेच्य दृष्टा चिरं बहुकालपर्यन्तम्‌ उन्माद॑चितविच्ञेपम्‌ अभ्युपयतोऽस्सि प्राप्तो- 
ऽस्मि अद्य अधुना पुनः भवत्योः युवयोर्धान्रीनलिनिकयोः वाक्यास्तेन अम्रृत- 
चदू अतिहितेन प्राणपदेन च वाक्येन पुनः भूयः ससंज्ञः कृतोऽस्मि प्रत्यापन्न- 
चेतन्योऽस्मि जात इत्यर्थः । भीतिलोलनयनं सौम्यं सुन्दरतमं च कुमार्या वदन- 
मालोक्य चिरादुन्माद्यतो मम चेतनाऽद्य अवत्योर्चाक्यं श्रुत्वा प्रत्यागतेवेति तात्पर्यम्‌ । 
चसन्ततिल वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
__ अगं जनः परिपालितः ईप्सितकार्यप्रतिश्वुत्या महतो भयात्‌ त्रातो मज्ञक्षणो- 
जनः । अतिप्रसङ्गेनकाळविलम्वेन । 
उसके भयाकूळ नयनों से सुन्दर, सौस्य, अतितीचण सुख देखकर सैं पागळ 
हो रहा था, सम्प्रति आपलोगों के वाक्य रूप असत ने मझे दोश सें ळा 
दिया है ॥ ७ ॥ 
धानौ--सौभाग्यवश् आपने सशे चचा लिया । समय बिताने की जरूरत 
महाँ है, आज ही कन्यापुर में प्रवेश करना चाहिये। कन्यापुर के र्षक असात्य 
भूतिक काशिराजदूत के साथ गये हैं। 
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अविमारकः--षाढम्‌ । प्रथमः कल्पः | सवति ! कस्तावदौष घस्लुप- 
लभ्य अन्दीभवत्यातुरः 

घात्री-पवेसमत्तं एव्व दुल्लहं । सक्कं अब्भन्तरे चिरं बसिदु । 
| प्रवेशमात्रमेव दुलभम्‌ । शक्यमभ्यन्तरे चिरं चस्तुम्‌ । ] 

अविमारकः--प्रविष्ट एवाहं चिन्तयितव्यः। क्रियतामनगलविशाला 
्रासादमाला | 

घाती-एवं करेम्ह | सब्ब॑ अब्भन्तरकरणीअं संपादेम्ह । अप्पमत्तो 
एब पविसढु अय्यो | [ एवं कुवेः । सवमभ्यन्तरकरणीयं संपादयावः । अप्रमत्त 
एव प्रविशत्वार्णः । ] 
` अविमारकः मवति ! सक्रदभिधीयतां राजकुलस्य बिघानम्‌ | 


प्रथमः कल्पः-अस्य भवतीभ्यां प्रार्थितस्य कन्यान्तःपुरप्रवेशलक्षणस्य 
कार्यस्य प्रथमकरणीयत्वं मया स्वीक्ृतसित्यथः । मन्दीभवत्यातुरः ¬ कोऽपि रोगी 
आषधमासाद्य तत्पाठुं यथा न सन्दायते तथेव मयाऽप्यत्र करमणि विलम्बो नव 
चिधास्यते, तत्सङ्गमस्य प्राणधारणौपयिकत्वेनात्यन्ताभ्यहितत्वादिति भावः । 
ग्रवेशसात्रसेच दुळेमम्‌--प्रवेशः केवलमसुकरः, बहुरक्षिपरिबृतत्वात्‌ , प्रवेशे 
पुनर्जाते चिरं वस्तुं शक्यते कन्यान्तःपुरे, तस्य प्रकामशुप्तत्वादिति भावः । 


प्रविष्ट एवाईँ चिन्तितन्यः-मम प्रवेशो निश्चितो मन्तव्यः । अनगंलविशाला 
अदत्तागेळेः कपाटेविस्तोणंद्वारदेशा । प्रासादमाला- प्रासादपरम्परा । 

गभ्यन्तरकरणीयम्‌--भवति. कन्यान्तःपुरे प्रविष्टे सति कत्तव्यम्‌ । अप्रमत्तः 
सावधानः । राजकुलस्य विधानम्‌ ¬ तत्र वासांपयिकं कत्तव्यज्ञानम्‌ । 


अविमारक-_क्षर्छ्धी बात है । कौन ऐसा रोगी होगा जो ओषध के सिळने पर 
देर करेगा ? 

बाघी--प्रवेश पाना कठिन दे, भीतर में बहुत दिलों तक सुख से रहा जा 
सकता हे । | 
अविमारक--आप लोग यही समक्ष कि मेने प्रवेश पा लिया । केवळ आप | 
 आसाद के कपाट खळे छोड़ दे । $ 

बात्री-इस ऐसा ही करंगी। सतर का सारा काम हम कर लेगी, आप _ 
-सावधानी से प्रधश करें । ठे 
| . _ अविमारW आप एक बार यह तो बता दें कि राजकळ में केसे रतां 


i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hennai and 


na 
१५७७००७७८० ००१ क ००७ eye ‘Aas 


~ 


घात्री--एचं बिअ | [ एवमिव । ] 
अविमारकः-हन्त भाः ! 
श्रुत्वा तु राज्ञो शृहसंविधानं रे 
प्रविशमात्मानमवेति बुद्धिः । 
न पौरुषं वै परदूषणीयं 
न चेद्‌ विसंवादसुपेति दैबम्‌ ॥ ८॥ 
( विचिन्त्य ) भवति ! कोऽस्माकमस्मिन्‌ कार्ये प्रत्ययः | 
उभे--अअं पच्चओ | जेदु भट्टिदारओ | [ अयं अत्ययः । जयतु. 
भर्तृदारकः । ] 


अविमारकः--दन्त गम्यतां सम्प्रति | प्रतीच्यतासघेरात्रम्‌ | 


सातामा सा 1080 0 0 


श्रुत्वेति--राज्ः गृहसंविधानम्‌ कन्यान्तःपुरप्रवेशानन्तरकरणीयं नियमः 
जातं श्रुत्वा बुद्धिः मम कुशला मतिः आत्मानं प्रविष्टम्‌ अवैति, स्व॑ अवेशमति- 
सुकरतया जातकल्पं मन्यते । पोरुषम्‌ मदीयः पुरुषकारः परदूषणीयं केनाप्य 
न्येन तिरस्करणीयं नास्ति, यदि देवं भाग्य विसंवाद॑ प्रतिकूलत्वं न उपैति- 
भवतीभ्यासुच्यमानं राजकुलसंविधानमतिसुकरमितिहेतोरहमात्मनः प्रवेशमति- 
सुसाध्यं मन्ये, सदीयं पौरुषमपि परेरधर्षणीयमेव यदि भाग्यंन विरुणद्धि तदा 
नास्ति कोऽपि प्रत्यूह इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
. अत्ययः-विश्वासः। इदं कायं भविष्यतीति विश्वासः कर्थं क्रियताम्‌. 

इत्याशयः । 


क जि का कान में ) ऐसे ही । 
अविमारक- अहा, राजा के गुह का व्यवहार सुन कर मेरी बुद्धि यही समझ. 


रही है कि मैं राजकुछ में प्रवेश पा गया। मेरा पराक्रम ऐसा है कि दूसरे उस्तकी . 


शिकायत नहीं कर सकते हैं, हाँ यदि भाग्य प्रतिकूळ नहीं हो ॥ ८ ॥ 
( सोचकर ) मदे, सुझे इस कार्य में विश्वास केसे हो ? 
दोनों-ऐसे विश्वास होगा । जय हो राजकुमार की । 
भविमारक--अच्छा, तो आप भो जाये, आधीरात के समय प्रतीक्षा करे । 
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उसे--जं भट्रिदारओ आणवेदि ( निष्कान्ते ) [ यद्‌ भ्ृदारक 
आज्ञाप्रयति । 
इ ( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विदूषकः-अहो णअरस्स खहा संपदि । अत्थं आसादिदो अथं 
झुय्यो दीसइ दहिपिण्डपण्डरेसु पासादेसु अग्गापणालिन्देसु पसारिः 
अगुलमहुरसन्गदो बिभ | गणिक्षाजणो णाअरिभज्ञणो अ अण्णोण्णविसे- 
समण्डिदा अत्ताणं दंसइदुकामा तेसु तेसु पासादेसु सविब्मसं सञ्चः 
रन्ति | अहं तु तादिसाणि पेक्खिअ इन्मादिअमाणस्स तत्तहोदो 
रत्तिसद्दाओो होमि त्ति णथरादो णिग्गदो स्दि। सो नि दाव अंम्हाअं 
अघण्णदाए केण बि अणत्थसश्विन्तर्णण झण्णादिसो विभ संवुत्तो । 
'एदं ठत्तहोदी आवासगिहं । अज्ज णअरापणालिन्दे सुणासि तत्तहोदो 
-गिहादो णिग्गदा राअदारिआए घत्ती सही अत्ति| किं णु खु एत्य कथ्य | 
अहय हस्थिहत्थचञ्चलाणि पुरुसभग्गाणि होन्ति। अदब गच्छदु 
झणत्थो अम्हाअं । अवत्थासदिसं राअडल पविसामि । ( प्रविश्य ) 
ही ही एसो अत्तमबं. कामुंअजणवण्णएण अणुलित्तो विअ पण्डुभावेण 
इदो एब आअच्छदि | अहष सब्ब॑ अलङ्कारो होदि सुरूबाणं ( उपेत्य ) 
जेदु भबं। अहो नगरस्य शोमा सम्प्रति । अस्तमासादितो भगवान्‌ सूयो 
इयते दधिपिण्डपाण्डरेषु प्रासादेष्वम्रापणाछिन्देु प्रसारितगुडमधुरसङ्गत इव । 
SS UT RS TN वर ~ 


अहो नगरस्य शोमा- अर्तिविस्मयजननी पुरशोभा। अस्तमासादितः- 


_  दोनो--राजकुमार की जेसी आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

( बिदूषक का प्रवेश ) § 

विदूषक- अहा, नगर की शोभा इस समय क्या ही बिछछण है? अस्ताचळ 
| ` को प्राप्त सूय दही की तरह घवछ प्रासादों तथा अंगनई की सहन पर फेके हुए . ५ 
ओ-  गुड“मघु की तरह प्रतीत होता है। वेश्यार्य तथा नागरिकजन विशेष सण्डित ब 
म | होकर इस विकास से विचरणं करते हैं मानो अपने रूपयौधन का प्रदशन कर _ 
ग रदे हों। में तो इसळ्यि नगर से निकल पदा हुँ कि इन वस्तुओं को देखकर । 
ककी अ होतस. ले. दली: वाह होरे हैं." पदी तो उनका 


भ्र 
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गणिकाजनी नागरिकजनथान्योन्यविशेषमण्डितावात्मानं दर्शयितुकामौ तेषु तेषु 
ग्रासादेछु सवित्रमं संचरतः। अहं तु ताइशानि प्रेच्यौन्मायतस्तत्रभवतो 
रात्रिसहायो भवामीति नगराज्निगतो5स्मि । सोऽपि तावदस्माकमधन्यतया 
केनाप्यनर्थसंचिन्तनेनान्याच्श इच संवृत्तः । एतत्‌ तत्रभवत आवासग्रहम्‌ । अद्य 
नगरापणालिन्दे *रणोमि तत्रभवतो ग्रहाजिगता राजदारिकाया धात्री सखी चेति । 
किं चु खल्वत्र कार्यम्‌ । अथवा हस्तिहस्तचञ्चलानि पुरुषभाग्यानि भवन्ति । अथवा 
गच्छत्वनर्थोऽस्माकम्‌ । अवस्थासइशं राजकुलं प्रविशामि । ही ही एषोऽत्रभवान 
कासुकजनवणेकेनाचुि इव पाण्डुभावेनेत एवागच्छति । अथबा स्ेमलङ्कारो 
भचति सुरूपाणाम्‌ । जयतु भवान्‌ । ] 

AER MMMM SS Le Ol 0004. 
'अस्तंप्रापतः । दधिपिण्डपाण्डरेषु-दधिपिण्डस्वच्छेषु । प्रासादेषु--राजभवनेषु । 
अग्नापणालिन्देषु आपणाग्रस्थितालिन्देु । प्रसारितगुडसधुरसङ्गतः- -प्रसारितस्य 
गुडस्य मधुनश्च रसङ्गत इव, राजभवनोपरि आपणालिन्देषु च प्रतिफलन्‌ सूर्य- 
स्तत्र प्रसारिते गुडे मधुनि च छोलुप इव दृश्यत इत्यर्थः । गणिका- वेश्या । 
अन्योन्यविरोषमण्डितौ--परस्परप्रतिस्परयेव सविशेषं प्रसाधितकायौ । सविः 
अमम्‌-सविलासम्‌ । ` ताइशानि--कामसंदीपनानि । . उन्माद्यतः--विमनाय- 
सानस्य । रात्रिसहायः--निशायां सहायताकरः । अधन्यतया भाग्यदोषेण । 
केनाप्यनर्थसश्चिन्तनेन--किमपि दुःखं भावयित्वा । तत्रभवतः---राजकुमारस्य । 
अत्र -राजङमारस्यावासे । हस्तिहस्तचश्चलानि-करिशुण्डादण्डवच्चपलान्ति । 
अनयः गच्छतु--अपसरतु दुर्भाग्यम्‌ । कासुकजनवर्णकेन--कासिजनोचितैन 
वेषेण । पाण्डुमावेन रवेतिम्ना सुरूपाणां सवमळङ्कारः--रूपशालिनः केनापि 
बस्तुनाऽलङ्कृता भवन्ति, तथा चोक्तं कालिदासेन--'किमिव हि मधुराणां {मण्डनं 
TOS So tT co wh co 020 “WSC न A 
निवास है। मैंने बाजार में सुना है कि उनके घर से राजकुमारी की सखी तथा 
घान्नी निकछी हैं। उनका यहाँ क्या कार्य हो सकता हे ? अथवा--पुरुष के भाग्य 
द्वाथी के शुण्डादुण्ड की तरह चञ्चल हुआ करते हैं। अथबा--हमारे अनयं 
दूर हाँ । अवस्थानुकूल राजङुळ सें प्रवेश करता हूँ। हाँ, यही तो कामिजन के 
समान पाण्डुता से युक्त राजकुमार हैं जो इधर ही आरहे हैं। सुरूपजन के 
'छिये सव कुछ भूषण ही होता है। जम हो आप की । सिल 
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अविमारकः--चयस्य ! अतिविलम्बितसिव अवता नगरे | 

विदूषकः-तुसं दाब आमन्तणविप्पलद्धो विभ बम्हणो शद्दोरत्ं 
चिन्तेसि | अहं पि दाब दिअसे णअरं परिरर्भामथ अलदुभोआ पाअड 
गणिआ बिश रत्ति पस्सदो सइदु आअच्छामि | [ लै ताबदामन्त्रणविप्र- 
लब्ध इव ब्राह्मणोऽहोरात्रं चिन्तयसि । अहमपि तावद्‌ दिवसे नगर परिभ्रम्या- 
लब्धभोगा प्राकृतगणिकेव रात्रौ पाश्वेतः शयितुमागच्छामि । ] 

अविमारकः से ! प्रियं ते कथयिष्यामि । 

विदूषकः किं समत्तो अम्हाअं इसिसाबो | [ किं समाप्तोड्स्माकम- 
षिशापः । ] 

अविमारकः--मूख ! अवश्य अबितव्येऽथे कः प्रहषेः । 

` विदूषकः--कि पुण अण्णं | | किं पुनरन्यत्‌ । ] 
अवचिमारकः--कि न दृष्टा छुरङ्गया घात्री नलिनिका च | 


नाकृतीनाम? । अतिचिलम्बितम्‌- भूयान्‌ चिलम्बः कृतः । 
आमन्त्रणचिप्रलब्धः निंमन्त्रणेन वञ्चितः । अलब्धभोगा-अप्राप्तमोगसाधना । 
आङृतगणिका-वेश्या साधारणी । | 
अचश्यम्भवितव्येऽथे कः प्रहषः--यत्कार्यमवश्यम्भावि तस्मिञ्जातेऽपि कः. 
मोदः । ऋषिशापस्य सावधिकतयां समये स्वयं समाप्यतया तत्समाप्तेह षे- 
कारणत्वं न युज्यत इत्यर्थः । 


अविमारक- मिन्न, आपने नगर में बहुत बिलम्ब कर ढिया। 
विदूषक-_तुस तो निमन्ब्रण-छोभी ब्राह्मण की तरह .दिन-रात चिन्ता किया 


करते हो। में मी दिनभर नगर में घूमकर अळब्धभोग सामान्य वेश्या की. 


तरह रात में बगछ में सोने झा जाता हूँ । 

| ` ` भविमारक-सखे, तुझे खुशखबरी सुनाऊंया । 

. गिदूषक-क्या हमारा झापकाळ समाप्त हो गया ? 

 . शविमारक- भूखं, डस अवश्यंसादी वस्तु में खुशी की क्या बात दे? 

. _ विदूषक-तो फिर और क्या है? - 
अविमार्‌ङ- “क्या तुसने कर की करी जाती , तथा बलिक! छो नही देखा ? 


क्ट) ५2३ f ४2४ 
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चिदूषकः--आम भो ! दिट्टाओ तत्तहोदीओ ! कि आणीदं | [ आम 
भोः ष्टे तत्रभवत्यो । किमानीतम्‌ । ] 

अविमारकः शअस्मच्छोकोषघमानीतम्‌ । 

विदूषकः- -“पेक्खासि दाव । ( पश्यामि तावत्‌ । ] 

अविमारकः काले द्रद्यसि | अद्य तावत्‌ श्रयताम्‌ । 

विदूषकः--भणादु भणादु भवं [ भणतु भणतु भवान्‌ । ] 

अविमारकः कि बहुना | तत्र भवती ब्रवीत अद्येब प्रवेष्टव्यं कन्याः 
पुरमिति | 


--( विहस्य) केण खु उवाएण अब्भन्तरं पविसिझ जीवः 
ग्गहणं पत्तक्तमोऽस्रि! अमच्या णाम विसमसीला कुन्तिभोअस्स | 
[ केन खलूपायेनाभ्यन्तरं प्रविश्य जीवग्रहणं आपुकामोंइसि । अमात्या नाम 
बिषमशीलाः कुन्तिभोजस्य । ] 


अविमांरकः--कर्थ भवतापि शङ्कनीयम्‌ । पश्य, 


अस्मच्छोकोषधम्‌- मदीयस्य कष्टस्य निवारक वस्तु । 


जीवग्रहण॑ प्राप्कामः--जीवितुमिच्छु विषमशीला:--दुष्स्वभावाः ॥ 
कुन्तिभोजस्यामात्या अतिदुषटास्तत्कन्यान्तःपुरं प्रविष्टस्य ग्रहीतस्य च तव जीवनौ- 
पयिक किमपि न पश्यामीति तदाशयः । 


बिदूषक- हौँ, डन दोनों को तो देखा है । 

अविमारक--चे दोनों हमारे शोक की दवा छे आई थीं । 

अविमारक- देखू । 

विदूषक- समय पर देख ळेना, अभी सुनो । 

विदूषक-कहिये कहिये आप । 

अविमारक अधिक क्या कर्हे, उसने कहा कि आज ही कन्यातःपुर में 
प्रवेश करे । 

विदूषक--( हसकर ) किस उपाय से अन्तःपुर में प्रवेशकर के जीते रह 
सकोगे 1 कुन्तिभोज के अमात्य बड़े खरतनाक हें । 

अविमारक--तुसको भी क्यों शङ्का होती है ! देखो 
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भग्ना मयैकेन पराः ससेन्या 
अद्यापि गन्धेन न संश्रयन्ते । 
कि माउषेः सोऽप्यसुरेश्वरो मे 
इतो सुजाभ्यासविरूपघारी ॥ ९ ॥ 
विदूषक-जाणामि जाणामि अबदो अमाणुसाणि , कम्माणि ¦ 
सब्बहा सङ्कणीओ रत्तिच्छण्णो परगिहप्पवेखो | [ जानामि जानामि भवतो- 
ऽमानुषाणि कर्माणि । सचथा शङ्कनीयो रात्रिच्छन्नः परग्हप्रवेशः । ] 
अविमारकः-एष समासः | सवैथा प्रवेष्टव्यं कुन्तिभोजस्य कन्या- 


पुरम्‌ । तदनुमन्तुमहति महात्राह्मणः | 


मग्ना इति= मया एकेन सह्दायकान्तरनिरपेच्ञेणापि सता पराः शत्रच 
ससेन्याः सैनिकसार्थसमेता अपि भग्नाः पराजिताः सन्तः अद्यापि सम्प्रत्यपि 
गन्धेन गर्वेण न संश्रयन्ते न युज्यन्ते, ससैन्यस्यापि परस्य मयेकेन जये साधिते 
का गणना मानुषाणाम्‌! अविरूपधारी भेषरूपधारी सः प्रसिद्धपराक्रमः असुरेश्वरः 
अएुरराजोऽपि मे भुजाभ्यां बाहुभ्याम्‌ इतः व्यापादितः, अतो मम कन्यान्तः- 
पुरप्रवेशोऽशङ्कधभय एवेति भावः। 'गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धः 
` गवेयो? इति विश्वः । उपेन्द्रवञ्जाबृत्तम्‌- “उपेन्द्रचज्ञा जतजास्ततो गो’ इति 
तल्लक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 

अमानुषाणि--मनुष्येः सम्पादयितुमशक्यानि । रात्रिच्छन्नः- रात्रो गूढः 
भावेन क्रियमाणः । 

एष समासः--संक्षेपेणेतन्मया. ते कथितम्‌ । सर्वथा प्रवेष्टञ्यम्‌--नास्ति तत्र 


मैंने अकेले दाञुओं की सेना को ऐसी हार दी हे कि वह आज मी शिर.नहीं 
, उठा रही दै। मनुष्यों की तो बात ही क्या?! वह भेंडेका रूप बनाने वाळा . 
' खसुरराज भी मेरे हांथों मर चुका है ४ ९॥ 

i; विदूषक--जानता हुँ जानता हूँ में तुम्हारे अमानुषकर्मों को। फिर भी रात में 
_. छिपकर दूसरे के घर में प्रवेश करना सर्वथा शङ्कनीय हे 

इ द कन यही है कि किसी भी हांछत में कुन्तिभोज के अन्तःपुर 
अवेश करना दै । तुम महा ब्राह्मण हो, अनुमति दो । 
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विदूषकः--कहं मं उड्फिअ गच्छसि | अहं भवन्तं सब्बकालंण 
मुव्वासि | अक्कोसन्तो वि एको इच्छ्िद॒व्धो । [ कथं मामुज्झित्वा गच्छसि । 
अँ भवन्तं सर्वकालं न मुखागि । आक्रोशन्नप्येक एष्टव्यः ] 
अविमारकः--न जानाति भवान शास्रमागम्‌ | 
. एकः परग्रहं गच्छेद्‌ द्वितीयेन तु मन्त्रयेत्‌ । 
बहुमिः समर कुयोदित्ययं शास्ननिर्णयः ॥ १०॥ 
तस्मादेकेनेब मया प्रवेष्टव्यं कुन्तिभोजस्य कन्यापुरम | न ते वयं 
शङ्कनीयाः | पश्यतु भवान्‌, . 
मितशुणमिद्द कुन्तिभोजसेन्यं 


प्रवेशे किमपि भयम्‌ । 

आक्रोशन--विपदुपनिपाते शब्दायमानः । एकः एष्टव्यः-अभिलषणीयः । 
एकः एताइशोऽपि सहायकोऽपेच्तयते यः प्रकारान्तरेणानुपङ्चन्नपि सत्यां विपदि 
लोकाह्वानाय शब्दायेतेत्वर्थः । 

शाल्लमागम्‌-शाल्नस्य तत्त्वम्‌ । 

एक इति--एकः सहायकान्तररहित एव परग्रहं गच्छेत्‌ अन्यदीय भवनं , 
प्रविशेत्‌ , द्वितीयेन सह तु मन्त्रयेत्‌, मन्त्रणे द्वितीयमाददीत सहायकम्‌ । 
बहुभिः सह समर्‌ युद्धं कुर्यात्‌ युद्धे सहायान्‌ यथासंभवमाददीत । इत्ययम्‌. एताहशः 
शान्ननिणेयः--शाञ्नसम्मतो मार्गः । अस्तीति शेषः ॥ १० ॥ 

न ते वर्यं शङ्कनीयाः-मद्विषये त्वया शङ्का न कार्येत्यथः। |= 

मितयुणमिति--इह अत्र कन्यान्तःपुरे ` कुन्तिभोजसेन्यस्‌ कुन्तिभोजस्य 


विदूषक-सुशे छोड़कर क्यों जाते हो, सें तुझे किसी भी हाळत में नहीं छोड़ा, 

चिल्लाने वाळा भी तो एक आदमी चाहिये । 
बिमारक-आप शाख की बात नहीं जानते हैं, 

अकेला दूसरे के घर में प्रवेश कर, दो आदमी मन्त्रणा करं, बहुत आदमी | 
लेकर युद्ध कर, यही शाख का निर्णय है ॥ ३० ॥ 

अतः में अकेला ही कुन्तिभोज के अन्तःपुर में प्रवेश करूंगा । मेरे विषय में तुम 
लोग शङ्का मत करना, देखो-- | 

कुन्तिभोज की सेना साधारण है, वेभदशाळी राजकुछ सें प्रवेश सरळ है । 
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= Drie यय 46069 ----नटनननन- 
नुपभवन विभवेः सुख परवेष्ट्स्‌। . 
वयमपि च भुजायुधप्रधानाः 


किमिइ सखे ! भवतापि शङ्कनीयाः ॥ ११ ॥ 
विदूषकः--जइ एवं किदो णिश्वओ, संपादं णअरं पबिसामो । तहिं 
मम अस्थि मित्तो । तस्स आवासे कालं पडिबालम्ह । [ ययेवं ङतो 
निश्चयः, संप्रति नगरं प्रविशावः । तत्र ममास्ति मित्रम्‌ । तस्यावासे कालं 
` प्रतिपाल्यावः । ] 
अविमारकः सम्यग भवानाह । साम्भ्रतमभ्यन्तरं प्रबिश्य कृता- 
हिको महाराजेनाभ्यनुज्ञातो वासग्रहे शयनसंविधानं प्रविश्याज्ञातो नगरं 
` प्रबिश्य भवतो मित्रगृहे काल प्रतिपालयामि | 
( प्रविश्य ) 


नरपतेः बलम्‌ सिंतगुणम्‌ परिमितणणशालि ( विद्यते ) अतस्तत्मतिबन्धो. नास्ती- 
त्यथेः । विभवेः ( उपपन्नं) नृपभवनं राजान्तःपुरं सुखं प्रवेष्टुम्‌ प्रवेष्टं 
सुकरम्‌ । सुजायुधप्रधानाः प्रधानरूपेण बाहुप्रहरणाः. वयम्‌ अपि . किं सखे, 
सबंताऽपिं शडूनीयाः, भवान्मम .पराक्रम॑ वेत्ति, तदस्यां स्थितौ बाहुसहाये 
मयि सितयुणसेनिकशालिराजान्तःपुरं प्रविशति सति भवता शङ्का नेव कार्येत्ययेः । 
पुष्पितामावत्तम्‌- “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा” 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ ` ^ 

काळं प्रतिपालयावः--अधेरात्रात्मकं कन्यान्तःपुरप्रवेशयोग्यं समयं ग्रतीक्षाचहे । 


i ` मद्दाराजेन-पित्रा। 7 
. हमारे हाथ में अख के रहने पर भी क्या तुम को भो सुश पर शङ्का करनी 
.  चाहिये॥३१॥ 


« . विदूषक- अगर यही निश्चय कर छिया है तो चलो नगर में चळे, इसारा एक 
'  सित्न है, उसी के घर बेठकर समय की प्रतीचा करें। 

.  भबिमारक तुम ठीक कहते हो। अघ भीतर. जाकर दिनकृत्य सम्पन्न करके 
. महाराज की अशुमति से वासगृह मै प्रवेश कर छिंपे-छिपे तुग्हारे मिच्न के पर्दा 
समय की प्रतीचा कर । 


(प्रवेश करके ) 


_ ७०००५ ००० जय कि द्वितीयोऽङ्कः | ४३ 


चेटी--जेदु भट्टिदारओ । आवुत्तं ह्वाणोद्‌अं। [ जयतु भतृदारकः । 
आइत्त स्नानोदकम्‌ । ] 
अविमारकः--अयसयमागच्छामि | गच्छाग्रतः | 
चेटी--ज अट्टिदारओ आणवेदि । ( निष्कान्ता ) [ यद्‌ भतृंदारक ` 
आज्ञापयति । ] 
अबिमारकः वयस्य ! अस्तमितो भगवान्‌ दिवाकर: । सम्प्रति हि-- 
पूर्वा तु काष्ठा तिमिराजुळिप्ता | 
सन्ध्यादूणा भाति च पश्चिमाशा । 
द्विधा चिभक्तान्तरमन्तरिक्ष । 
थात्यधनारीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ १२॥ ; 
विदूषकः--सुट ठु, भबं भणादि । अदिक्कन्दो दिअसो | आ 
पओसो । [ सुष्ठु भवान्‌ भणति । अतिक्रान्तो दिवसः । आरूढः प्रदोषः । ] 
अविमारकः--अहो विचित्रस्वभाबता जगतः । कुतः | 


Mt AE बीची ० dir iseaeiie wid 22 00 >. 
पूर्वा त्विति- पूर्वा काष्ठा प्राची दिशा तिमिराजुल्सि, अन्धकारेण व्याप्ता 
पश्चिमाशा पश्चिमदिशा -च सन्ध्यासंणा सान्ध्यरागेण रक्ता भाति शोभते । तदेवम्‌ 
अन्तरिक्षं व्योम द्विधा विमक्तान्तरम्‌ द्वेघा विभज्यमानं सत अर्षनारीश्वरख्प- 
शोभाम्‌ अर्घाङ्ञाश्रितजायस्य शिवस्यं साहश्यं धारयति । अधाँशे श्यामलामं तदः 
` बशिष्टे चार्धारी रक्तवणे व्योमार्धनारीश्वरस्य साइश्यं धारयतीत्यर्थः ॥ १२॥ 
अतिक्रान्तः--व्यतीतः । आर्ढः-प्रारब्धः । | 
विचित्रस्वमावता-_विस्मयावदप्रकृतित्वम्‌ । 
चेटी--जय हो राजकुमार की । नहाने का जळ प्रस्तुत है। 
.मविमारक-- यह आया, तुम आगे चलो । 
चेटौो--राजकुमार की जो आज्ञा । ( ती दे) | 
अविमारक-मिन्र, भगवान्‌ सूयं अस्त हो गये । इस समय-- ` 
पूर्वदिशा अन्धकार से ए त पञ्चिमदिशञा सन्ध्यारुणा हो रही है। दो रूपों 
में बटा हुआ यह आकाश अघेनारीश्वर का साइश्य घारण कर रहा दै ॥ १२॥ 
विदूषक-तुम टीक कहते हो, दिन समास हो गया, प्रदोष गाढ़ा हो रहा दै। 
अविमारक-भहा, जयत्‌ का स्वभाव विचित्र दै, क्योंकि-- 
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सृष्ट्सूयोतिछको विततोडुमाळो 
नष्टातपो सदुमनोहरशीतवातः । 
संळीनकामुकजनः प्रविकीर्णशूरो 
वेषान्तरं रचयतीव मचुष्यळोकः ॥ १३ ॥ 
( निष्कान्तौ ) 
द्वितीयोऽङ्कः । 


— tre 


च्य 


` ब्याम्रृष्टेति-व्यास्ष्टम्‌ प्रोञ्छितम्‌ सूर्य एव तिलई ललाटस्थचन्द्न- 
न्बिदुयन तथोक्तः, विततोडुमाळः वितता विस्तृता उडूनां नक्षत्राणां माला दाम- 
येन तथोक्तश्ष, नष्टातपः शान्तसूर्येकरतापः स्रदुमनोहरशीतवातः कोमलेमनोश्ञेश्व- 
शीतवातेः सहितः, संलीनकासुकजनः ग्रहाभ्यन्तरगतकामिलोकः प्रविकीणशूरः 
ग्रचर्तचीरजनश्चायं ' मनुष्यलोको वेषान्तरं खूपान्तरमिव रचयति विधत्ते । अयं 
सचुष्यळोकः सम्प्रति ; सूर्यूपं तिळकमपास्य तारामाल्यं धारयति, आतपं प्रश- 
सस्य कोमलशीत वायु सञ्चारयति, कामिळोकं प्रियापरिसरे प्रापय्य श्रानितस्ततः 
प्रचारयति, तन्मन्ये ख्पान्तरमिव करोति ! वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
(इति श्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीतेऽविमारक प्रकाशे” द्वितीयाङ्क-प्रकाशः? ॥ 


~ 


सूथ रूपी चन्दन पुंछु राया, तारों की माळा फेली, रूप समाप्त हो गई, कोमळ 
रंडी इवा बह रही दै, कामुक जन घरों में छिप गये, बहादुर लोग इधर. 
` उधर फिर रहे हैं, इस तरह यह मनुष्य लोक वेषान्तर की रचना सा कर 
_ . रहा है ५ १३॥ ! 
( दोनों का प्रस्थान: ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त 


4 


“  00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कुरङ्गी चेट्यौ च ) 


कुरज्ञी--हला ! किं तेण भणिअं [ हला ! किं तेन भणितम्‌ । || 

चेटी-भटिदारिए ! केण । [ भटेदारिके ! केन । ] 

कुरङ्गी-( स्वगतम्‌ ) हं भिन्दामि ख॒मन्दभाआ । ( प्रकाशम्‌ ) कण्ण- 
उरचेडेण | [ हँ भिनञ्ि खलु मन्दभागा । कन्यापुरचेटेन । ] 

मागधिका--दिद्लो सए कण्णेउरचेडो | भणिदं च। ण किञ्ि आह । 
[ दष्टो मया कन्यापुरचेटः । भणितं च । न किञ्चिदाह । ] 

कुरङ्गी- हन्त भट्टिणीए णिवेदेमि-कण्णेउरचेडो सम सुभपञ्जर 
ण करेदि त्ति | [ इन्त भद्टिन्यै निवेदयामि- कन्यापुरचेटो मम शुकपल्षरं न 

रोतीति । ] 


भिनञ्चि--अपमानदुः्खेन भिन्नहृदया भवामि । 
कन्यापुरचेटः-कन्यान्तःपुरपरिचारकः । 


तृतीय अङ्क 
( कुरङ्गी के साथ दो चेटियों का प्रवेश ) 


कुरज्ञी--सखी, उसने क्या कहा ! 

चेटी--भतृदारिके, किसने ? 

कुरक्षी- स्वगत ) में अपमान-दुःख से मरी जाती हुँ ( प्रकट ) कन्यापुर के 
अत्य ने । 

मागधिका--सैंने कन्यापुर के खस्य से सेंड की थी, कहा भी था, उसने कुछ 
नहीं कद्दा। , 

कुरज्ञी--अच्छा, में महारानी से कहुँगी । कन्यापुर का थ्ृत्य सेरे शुकपअर 
नहीं.बनादे रहा है। , :., 9 
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- मागथिका--णं णिडिठदो सुअपञ्जरो भट्टिदारिए | [ नडु॒ निष्ठितः 
शुकपन्ञरो भतृंदारिकायाः । ] 
कुरज्ञी-घाचाडे | कि अण्णो बि अत्थि। [वाचाटे ! किमन्योऽ-, 
प्यस्ति । ] 
मागधिका--भोद्व्वं | [ भवितव्यम्‌ । ] 
कुरङ्गी- हल्ला ! का वेला | [हला ! का वेला । ] 
मांगधिका--ओगाहो पओसो । [ अवगाढः प्रदोषः । ] 
कुरन्नीतेण ही पासादं आलुहामो | [ तेन हि प्रासादमारोहामः । ] 
मागधिका--बिलासिणि ! अग्गदो जाहि |. विरएहि सअणासणाणि | 
[ विलासिनि ! अग्रतो याहि. । विरचय शायनासनानि।] ` ` 
_ .. विलातिनी-सुत्ता खु तुबं ! को कालो बिरइदाणि सअणासणाणि | 
[ सप्ता खलु त्वम्‌ । कः कालो विरचितानि शयनासनानि1] 
सागधिका- हल्ला ! जाणामि दे अलसत्तणं । दिवसरइदाणि भणासि 
` निष्ठितः निर्मितः । 
वाचाटे--बहुभाषिणि, 
. का वेछा--कः समयः १ 
अवगाढः--घनीभूतः, चिरपरिणतः । 
__ तिरचय-निर्माय सज्जीकुरु । 
दिवसरचितानि भणसि रचितानीति--दिवस एवं सज्जीकृतानि शयनासनानि 


मागधिका--राजकुमारी के शुकपअर तो बनकर भाचुके हैं । 
कुरङ्गी री बातूनी, क्या दूसरी भी दै 
मागषिका-होना चाहिये। | है 
___*_ कुरह्ी-सखी, क्या समय है। 
` मागषिका--प्रदोष गाढा हो रहा है। द र 
4 ` ङुरजी-तब हम ढोग छुतपर चळे . | 
9 2 कय मागविका--अरी विळासिनि, तू आगे चल, विद्यावन ठीक कर । 
` विळासिनौ--क्या तुम सो रही थी, कब न मैंने बिछावन टीक कर दिया । 
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eee 
रइदाणि त्ति। [हला ! जानामिं तेऽलसत्वम्‌। दिवसरचितानि भणसि 
रचितानौति । ] | * 

विलासिनी--हला ! मा एव्वं भणाहि । भट्टिदारिअं अन्तदेण अण्णा- 
दिसाणि होन्ति। [हला! मैवं भण। भतृदारिकामन्तरेणान्यादशानि 
भवन्ति । ] 

मागधिका- हल्ला ! गदुअ. जाणामि | [ इला ! गत्वा जानामि । ] . 

( सर्वाः परिक्रामन्ति । ) 

मागधिका--एसो पासादो । [ एष प्रासादः । ] 

कुरङ्गी- अग्गदो जाहि ! [ अग्रतो- याहि । ] ( आरोहणं नाटयति । ) 

मागधिका--साहु विज्ञासिणि ! साहु ! अत्तणो णामसदिसं . किदं 
एदस्सि सिलादले रइदे सक्षणं। [ साधु विलासिनि ! साधु ! आत्मनो 
नामसहशं कृतम्‌ । एतस्मिन्‌ शिलातले रचितं शयनम्‌ । ] 

विलासिनी-अब्मन्तरमण्डवे खु रइदं सअणं । मागधिए ! पेक्ख 
पेक्ख मे अलसत्तण | [ अभ्यन्तरमण्डपे खलु रचितं शयनम्‌। मागधिके ! 
पश्य पश्य मेऽलसत्वम्‌ । ] 


स्ति कृतानि ब्रुधे, स्वमळ्सत्ब॑ च्छादयितुमेवं मिथ्या भाषस इत्यथः । . 


अभी किया बता रही दै। 
" बिकासिनौ-पेपा मत कहो, राजकुमारी क्या सोचेंगी। 
मागचिका-सखी, जाकर ही जान सकूंगी । 
( सभी जाती हैं ) 


_मागधिका- यदी तो प्रासाद है। 
कुरज्ी-आगे चळ, ( चढ़ती दे ) 
मागपिका--शाबाश विछासिनि, शाबाश, तुमने नामायुकूळ ही काये किया है। 
इस शिलातल पर बिछावन लगा रखा हे । 
विछासिनी--मैंने भीतर के मण्डप में बिछावन छगा दिया है । देखो मेरा 
आलूस्य ? दु 
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मागधिका--अदिपण्डिदा खु सुत्ता। एवं पण्डितचेडवुत्त अत्तारं 
लभेहि । [ अतिपण्डिता खलु संबृत्ता । एवं पण्डितचेटवृत्त भर्तारं लभस्व । ] 
. कुरङ्गी- हला ! इमस्सि सिलादले सुदत्तं उवविसामि। [ हला ! 
अस्मिन्‌ शिलातले मुहूरतेकमुपविशामि । ] 
सागविका--जं अटिटदारिआए रुइदं | होदु । [ यद्‌ भतेदारिकाये 
रुचितम्‌ । भवतु । ] 
( सर्वा उपविशन्ति ) 
मायधिका--सदिट॒दारिए ! कहेमि वक्खाणं | [ भतृदारिके | कथयामि 
व्याख्यानम्‌ । ] 
कुरज्ी--हला ! जाणामि दे असम्बद्धपपलावं । [ इला ! जानामि 
तेऽसंबद्धप्रखापम्‌ । ] | 
सारधिका-भद्टिदारिए ! अभिणवा खु कहा | [ भठेदारिके | 
अभिनवा खलु कथा । ] + . | 
कुरङ्गी-याचेमि; मा णिब्बन्धिअ, मुहृत्तअं सआमि | [ याचे, मा 
निबेन्धय, सुहूतेकं शये । ] 
झतिपण्डिता-अतिचतुरा । पण्डितचेदबृत्तम्‌- चेटेघु पण्डितत्वेन प्रथितम्‌ । 
व्याख्यानम्‌ कथाविशेषस्‌ आख्यानम्‌ । . 
` असंबद्धग्रलापम्‌--परस्परासम्बद्धकथाभिधायित्वम्‌ । 
याचे-प्राथये । मा निबेन्धय-आग्रढ न कुरु । शये-निद्रामनुभवामि । 
मागविका-- तुम बढी काबिल हो रही है। अपने समान ही चतुर स्वामी को ! 
प्राप्त करो । ० 
 कुरङ्गी- सखी, इस शिलातछ पर थोड़ा बेठ लेती हूँ । 
मागविका- राजकुमारी, को जो मा लगे। अस्तु । 
हि ( समी बेठती हें ) 
| ` मागपिका- राजकुमारी, अब मैं कहानी कहती हूँ । 


_ ुरज्ञौ- सखी, मैं जानती हूँ तुम बेसिर-पेर की कहती हो । : 
` ` „ मागविका-राजकुसारी, यह बिढकुछ नई कथा है । | 
'कुरज्ञी--प्राथंना करती हूँ, जिद्‌ सत करो, थोड़ा सो लेती RN tyr न 
llection. र 
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विळासिनी-सुहं सइदु भद्टिदारिआ । मे कहेहि । [सुख शेतां 
भतृदारिका । मम कथय । ] A 

कुरङ्गो--( आत्मगतम्‌ ) किंशु खु अवे ! [ किंनु खलु भवेत । ] 

मागधिका--हला ! सुणाहि भङ्गिदारिअं अन्तरेण'"` । [ हला | शइ 
भतृदारिकामन्तरेण । ] 

कुरज्ञी-हं बिदिदिं रहरुसं। परिडभट्ठम्हि | [ हं विदितं रहस्यम्‌ । 
परिश्रष्टास्मि । ] 

विलासिनी -हला | कहिं तुए सुदं । [ इला ! कत्र त्वया श्रुतम्‌ । ] 

सागधिका--भट्टिणीपरिचारिआए वझ्ुमित्ताए कहिदं । [ भट्वनीपरि- 
चारिकया वसुमित्रया कथितम्‌ । ] 

विळासिनी-सअं णाम भट्टिणीए कहिदं होदि | [स्वयं नाम भडिन्या 
कथितं भवति । ] 

मागधिका--अ[त्थ कासिराअपुत्तो जअवस्मा णाम । तस्स दिण्णा 
भट्ट्दारिआ। तस्स अ दूदो आअदो महाराएण पूइदो। पडिग्गहिंदं 
च बण्णिआरं। [ अस्ति काशिराजपुत्रो जयवर्मा नाम । तस्मे दत्ता भतदा- 


मम कथय-मह्यं श्रावय । 
परि्रषास्मि पतितास्मि), यद्याभिर्मम तत्र यून्यनुरागादिकं वृत्त ज्ञातं तदा 
जातं मम पतनसिति । 


बिछातिनो- राजकुमारी आराम से सोचे, मुझे सुनाओ। 
कुरङ्गो--( स्वगत ) न जाने क्या घात है? 
मागधिका--सखी, सुनो, राजकुमारी के बिना "'"'*'"* "` 
कुरङ्गी--हाय, मेरा रहस्य इसे मालूम है । में भ्रष्ट हो गई । 
, बिछासिनी-सखी, तुमने कहाँ,सुना ? 
मागधिका--सहारानी छी परिचारिका वसुमित्रा ने कहा है । 
विलासिनी तब तो स्वयं महारानी ने ही कहा। 
मागषिका-काशिराज का एक पुन्न जयवर्मा नाम का है । राजकुसारी उसे दी 
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[ एतदलीकम्‌ । अहमात्मनः प्रभवाभि । ] | 
दै मागधिका-तहि किल सट्टिणीए भणिदं--बाला खु से दुद्दिआ, 
` ण सक्कुणोमि एक्कपि दिअसं अपेक्खन्ती जीविडं । जदि मे महाराओ 

पसण्णो, एत्थ पब्ब जामादुओ आणीदव्वो त्ति। [तत्र किल भहिन्या . 

'भणितं-बाला खलु मे दुहिता, न शक्नोम्येकमपि दिवसमपश्यन्ती जीविठुम्‌ । यदि 

मे महाराजः प्रसन्नः, अन्नेव जामातानेतव्य इति । ] 

विळासिनी-तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

मागविका-तदो तं पि किल भणुमद्‌ं महाराएण | अज्ञ णक्खत्त 
सोमणंत्ति तेण अ दूदेण अमधो अय्यभूदिओ पत्थिदो | [ ततस्तदपि 
किलानुमतँ महारांजेन । अद्य नक्षत्रं शोभनमिंति तेन च दूतेनामात्य आर्यभूतिकः 
प्रस्थितः । ] | 


चर्णिकारम्‌-कन्यावरणसामम्रथादि । क 

अलीकम्‌- सिथ्या, अहं जयवर्मणे दत्तेति कथनं न सत्यमित्यर्थः, तत्र कारण- 
माह-अहमात्मनः प्रभवामि-स्वयं मयाऽऽत्मनि प्रभुयतेऽतो मत्सम्मति विना मदन्य- 
दानं कथं सत्यं भवितेति भावः । 
एकमपि दिवसम्‌-एकमपि दिनम्‌ । अपश्यन्ती-स्वां सुतामनवेक्षमाणा. । 
अमात्य आयेभूतिकः प्रेषितः जामातरमानेतुं प्रहित इत्यर्थः । 


यई है। उसका दूत भी आया था, महाराज ने उसका सस्कार किया। वरणसाम” 
झी भी लेळी। 
कुरश्ञी--( स्वगत ) यह असत्य दै, मैं अपनी मालिक स्वयं हूँ । 
. मागषिका-हसपर महारानी:ने कहा-सेरी छढकी अभी छोटी है, उसे में 

एक दिन के ढिये भी नजर से अळग नहीं रख सकती हुँ । यदि महाराज की सुध 
' पर कृपा दै तो दामाद को यहीं बुढा छे ; 
.  विछासिमो-तब क्या हुआ? 2 
` मागषिका-महाराजने वह भो स्वीकार कर लिया। आज शुभ समष था अत. 


4 दूत के साय अमात्य आयसूतिक भी गये हॅ । 
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कुरङ्गी--( स्वगतम्‌ ) इन्त कालन्तरिदं काळान्तरितं 
मळ रिदं कय्यं। ( हन्त काळान्तरित॑ 

विलासिनी--पिअं भदिटदारिआए रूबज्ञोव्धणं सफलं संतत्तं 

गद फलं संवुत्त त्ति। 
( प्रियं भतृदारिकाया रूपयौवनं सफळं संवृत्तमिति । लि ड 

( विश्य ) 
नलिनिका-अणिद्‌ं हि मम मादाए-गच्छ एदं चुत्तन्तं 
न वुत्तन्तं भटिटदारि- 

आए कहेहि । पिअणिवेदिअमाणाणि पिआणि पिअदराणि होन्ति | अह 
अ सा वि सं पेक्खन्ती सठ्बं विस्सत्थं ण भणादि | अहं पि काले पस्मदो 
पभवाभि त्ति। जाब भदिटदारिआए पिअं णिवेदेमि | ( परिक्रामति ) 
( भणितं हि मम मात्रा-गच्छेतं वृत्तान्तं भ्दारिकायै कथय । प्रियनिवेद्यमानाचि 
प्रियाणि प्रियतराणि भवन्ति । अथ च सापि मां परयन्तो सर्व विश्वस्तं न भवति । 
अहमपि काले पार्श्वतः प्रमवामीति यावद्‌ भर्तृदारिकायै प्रियं निवेदयामि । ) 


असल विळम्बनिष्पाद्यम्‌ । 
रप सफळं संबृत्तम्‌-अनुरूपस्वामिलामेन 1जङुमारिकाया रूपं 
यौवनञ्च सफल जातमित्यर्थः । hr 00102/0. ह > 
. प्रियनिवेद्यमानानि प्रियाणि-प्रियतराणि भवन्ति--प्रियजनेन कथितानि प्रिय- 
.हृत्तानि सातिशयमनोहराणि भवन्ति, अतो भत्तुदारिकायाः प्रियसख्या त्वया 
तस्यै निवेद्यमानस्तद्विवाहोदन्तः समधिकहद्यो भवितेति भाबः। सई विश्वस्तं. न 
भणति-विशवासपू्वेकं सवें मनोगतं . न कथयति, सकुचति। काले पार्वतः 
प्रभवामि--समये समीपस्था भवामि । 


कुरञ्गी -( स्वगत ) अच्छा, यह कायं अब कालान्तरित हुआ । 

विछासिनी-बड़ी खुशी की बात, राजकुमारी का रूपयौवन सफळ हुआ। 

नळिनिका--मेरी माता ने कहा हे. कि जाओ यह समाचार को 
सुनाढो । प्रियजन द्वारा कथित प्रियवस्तु प्रियतर होता हे ।. बह भी सुसे देखते ही 
सारी बातें खुछकर नहीं कहती हैं। में भी समय पर समीप आ जाउँगी । जवतक.. 
मैं राजकुमारी को खुशखबरी सुना दू । 
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कुरज्ञी-कोणु खु अभूदपूव्बो रोओ चिन्तिअमाणो .सं उम्मादेदि | 
सुमणावण्णअं णेच्छदि । ण तुस्सदि गोट्टीए | इदं एत्थ दारुणं मणोहरं 
च | ( निःश्वस्य ) णलिणिए ! किं एदं । [ को जु खल्वभूतपूर्वो रोगश्चिन्त्यमानो 
मामुन्मादयति । सुमनोवर्णकं नेच्छति । न तुष्यति गोष्ठया । इदमत्र दारुणं सनो- 
हर॑ च । नलिनिके ! किमेतत्‌ । ] 

सागविका-भट्टदारिए ! माअधिआ खु अहं । [ भतृदारिके | मागधिका 
खल्वहम्‌ । ] 
विलासिनी- मट्टिदारिए ! बिलासिणी खु अहं । [ भतृदारिके ! विला- 
सिनी खल्वहम्‌। ] 
- नलिनिका--( उपगम्य”) भट्टिदारिए ! अहं णल्लिणिआ । सोवाणसद्देण 
' अद्विदारिआए विञ्ञादं | भट्टिदारिए ! मटिटणो भणादि । 
( सतृदारिके | अहं नलिनिका | सोपानशब्देन खलु भतृंदांरिकया विज्ञातम्‌ । 
भतृंदारिके | भट्टिनी भणति । ) 
कुरज्ञी--कि त्ति । ( किमिति । ) 
नलिनिका--( कर्णे ) एबं विझ | ( एवमिव । ) 


अभूतपूर्वः मूर्वे कदाप्यजातः । सुमनोवर्णकम्‌-पुष्पमाल्यम्‌ । 
सोपानशब्देन--सोपानोपरिं मदीयपादनिपातेन जायमानेन शब्देन । 


पा 


कुरङ्गी--यह कौन सा अपूव रोग है जिसकी चिन्ता से में पागल होती जा रही 
- हुँ। सूझे पुष्पमाक्य अच्छा नहीं लगता है, लोगों से मिळना-जुळना नहीं. भाता, 
यह तो नितान्त कष्टकर होते हुए भी मनोहर है । (सॉस छोड़कर) नछिनिके, यह 
क्या बात है ९ 
मागधिका--राजकुमारी, में मागश्चिका हुँ । 
| विछासिनौ--राजकुमारी, में विछासिनी हुँ । 
} ` नलितिका-( समीप जाकर ) राजकुमारी में हुँ नळिनिका, सीढ़ी के शब्दसे | 
' -आपने जान छिया । महारानी ने.कहा है ` 
`. कुरक्ी-फ़्या कहा है 
.. नकिनिका--(कान में ) यही कहा है 
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कुरज्ञी--हं हीण चारित्तं । [ हं होनं चारित्रम्‌ । ] 

नलिनिका--णं सस्भावणीओ एसो | णं सो एब सो । [ ननु संभावनीय 
एषः | ननु स एव सः। ] 

ङरङ्गी-णलिणिए ! संबाहेहि सं । [ नछिनिके ! संवाहय माम्‌ 1] ` 

नलिनिका-जं सट्टिदारिभा आणवेदि । [ यद्‌ भतेदारिका ज्ञापयति । ] 

विळासिनी-णलिणिए ! विवाहो कदा मबिस्सदि | [ नलिनिके । 

विवाहः कदा भविष्यति । ] . 

( नेपथ्ये ) 
अद्य 


नलिनिका- चिर जीव | 
( नेपथ्ये ) 


राजपुरुषाः ! अमात्यः प्रस्थित इति कश्मिद्सात्यसृत्यः कन्यापुररक्ष- 


णार्थ नाभ्यागतः । तदू यथेष्टं भवतु | ताबदहं खो राज्ञो निवेदयिष्यासि | 
ति ळय णलिणिए ! किं भणिदं। [ हला नलिनिके! किं 
भणितम्‌ । द ; 


' ` सँभावनौयः-आदरेण ग्रहणीयः । 


संवाहय--धारय । i \ 


कुरङ्गी - हाय, चारित्रिकपतन हो गया । 
नलिनिका--ऐसा मत सोचिये । निश्चय हो वह बही है। 
कुर ्ञो-नंछिनिके, पकड़ ळे मुझे । 
नलिनिका-राजकुमारी की जो आाज्ञा। 
विलासिनी नछिनिके, विवाह कब होगा। 
( नेपथ्य में ) 
आज्ञ । 


| नछिनिका-चिंरकाळ तंक जीती रहो । 


(नेपथ्य में ) 
राजपुरुषो, अमात्य चले गये हैं अतः कोई झी अमात्य का सत्य कन्यान्तःपुर 
की रचा करने नहीं आया है। जो होता है होवे। कळ में महाराज से निवेदन 

करूगा। 
बिछासिनौ--सखी नछिनिके, क्या कहा ! 
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नलिनिका--जदा सरो भडिदारओ पविसदि, तदा होदि विषाहो.। 
[ यदा स भर्तृदारकः प्रविंशति, तदा भवति विवाहः। ] 

'चिळासिनो--अविग्धेण पविसदु । [ अविध्नेन भविशतु । ] 

नलिनिका--एवं होदु । [ एवं भवतु ] 

मागधिकात-इल्ा ! एहि चहस्साले उपबिसासो। [हला! एहि 
चतुः्शाले उपविशामः । | 

विलासिनी- एबं होदु | गदप्पाओ पथओोसो । आरूढा जोहा | [ एवं 
भवतु । गतप्रायः प्रदोषः । आरूढा ज्योत्स्ना । ] 

नलिनिका-हला ! मम चि अत्थरं अत्थरेहि। [ हला | ममाप्यास्त- 
रमास्तृणु । ] 

मागधिका--अस्थि अवआसो । सेवेहि भदिटदारिअं, जाव णिदूदं 
लभदि । [ अस्त्यवकाशः । सेवस्व भतेदारिकां, यावभिद्रां लभते । ] 
नळिनिका--एबं होदु | [ एवं भवतु । ] 

( उमे निप्कान्ते । ) 
( ततः प्रविशति खड्गहस्तश्चोरवेषेण रज्जुहस्तोऽविमारकः ) 


गतप्रायः--च्यतीतकल्पः । आरूढा--प्रकषे गता । 
आस्तरमास्तृणु--शयनीयं रचय । 


नछिनिका- जभी वह राजकुमार प्रवेशा करेंगे, तब विवाह होगा । ` 
विछासिनी- निर्विश्नभाव से प्रवेश कर । 
_ नलिनिका-पऐेसा ही हो। | 
मागधिका-- सखी, 'चळो चतुःशाळ में 'चळकर बेठ । | 
विछासिनौ- यही होवे, प्रदोष बीत गया, चन्द्रिका फेल रही दै । 
नळिनिका--सखी, भेरा बिस्तर सी छगा दे। 
` ` मागविका- अवकाश तो दे। राजकुमारी की सेवा कर जव तक वह सो 
नहीं जातीं। . 
` नछिनिका-यही हो। 


दे ( दोनों का प्रस्थान ) 
( इसके बाद खड्ग तथा रस्सी हाय में लिये चोरवेषधारी अविमारक का प्रवेश ) 
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अविमारकः--( सविमर्शम्‌ ) भोः ! कष्टं तारुण्यं नाम. | कुतः, 
रागं विजम्भयति संभ्रयते प्रमादं 
दोषान्‌ न चिन्तयति साहसमभ्युपैति । 
स्वच्छन्दतो व्रजति नेच्छति नीतिमा 
बुद्धि शुभां छुविडुषामवशीकरोति ॥ १॥ 
कथमात्माधीनेष्वर्थषु मन्दीभवामि | इह हि, 
नगरपरिचितो5हं रक्षिणो ज्ञातसारा- 
स्तिमिरगद्दनभीमं वतते चाधेरात्रम्‌ । 


कष्टं. तारुण्यं नाम--योवनं नाम नितान्तकष्टकरं भवति । 

रागमिति--रागं कस्मश्विदपि विषये समासङ्गं विजुम्भयति वढ्धयति, 
प्रमादम्‌ असावधानताम्‌ संश्रयते समाश्रयति, दोषान्‌ भाविनोऽनर्थान्‌ , न चिन्तयति 
न विभावयति साहसम्‌ इठप्रदृत्तिम्‌ अभ्युपेति अङ्गीकरोति, स्वच्छन्दतः स्वेच्छा- 
नुसारम्‌ ब्रजति आचरति, नीतिमागम्‌ शा्जोपदिष्टं पन्थानम्‌ नेच्छति न 
कामयते, सुविंदुषाम्‌ शाल्नाण्यघीतवताम्‌ ( अपि ) शुभाम्‌ बुद्धिम्‌ अवशीकरोति 
स्वतन्त्रविचाराक्षमां करोति । वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

'आत्माधीनेषु--स्वसाध्येषु । अर्थेु-कार्ये। सन्दीभवामि- अक्कतो- 
त्साहो भवामि । 3 | 

नगरेति- अहं नगरपरिचितः 'समस्तमपि ग्रामं परिचिनोसि, रक्षिणः 
राशो5न्तःपुरस्य रक्षणेष्धिकृताः ज्ञातसाराः अवगतसामर्थ्याः इदम्‌ च 
अर्धरात्रम्‌ तिमिरेण अन्धकारेण गहन॑ भंयङ्करं भौमं भीषणञ्च वत्तेते विद्यते, 


अविमारक--राग बढ़ाता है, असावधानता को प्रश्नय प्रदान करता दै, दोषों 
की चिन्ता नहीं रखता तथा साहस ग्रहण कराता है। स्वच्छुन्दृता अपनाता है 
नीतिमार्ग नहीं चाहता है, विद्वानों की कल्याणिनी बुद्धि को भी विवश कर 
देती है ॥ १॥ 

स्वाधीन विषय में भी मन्दता क्यों अपनाऊँगा ? यहाँ पर 

मुशे नगर का परिचय है, रक्षका के बढको में जानता हूँ, अन्धकारपूणे तथा 
भीषण यह अर्धरात्रि का समय है। तलवार मेरी सददायिका है, आत्मा निश्चित- 
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असिरपि सुसहायो निश्चितस्थाल्तरात्मा 
किमिद्द बहुविचारेः को मया दुष्करोऽथंः ॥ २॥ 
अहो अधरात्रस्थ प्रतिमयता | सम्प्रति दि, 
गभस्था इव मोइमभ्युपगताः सर्वोः प्रजा निद्रया 
प्रासादाः खुखसुधनीरवजना ध्यान प्रविष्ा इव । 
प्रश्रस्ता इव खञ्चितेन तमसा स्पद्योचुनेया नगा 
अन्तधोनमिवोपयाति सकले प्रच्छन्नरूपं जगत्‌ ॥३॥ 


CS 
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मदीयः असिः खड्गः अपि सुसंहायः साधुसहायताकरः, अन्तरात्मा च नि.श्वतः 
निर्धारितकरणीयः, इह अस्मिन्‌ समये वहुविचारेः नानाविधेर्विचारेः किम्‌ नास्ति 
किमपि विचारेः फम्‌ › . मया कः अर्थः दुष्करः सर्वोऽप्यर्थः सांधयिंठुं शक्यः, 
अस्यां स्थितो साधयितुं शक्ये कार्य भन्दध्रबृत्तिकता नोपयुक्तेत्यथः । मालिनोदृत्त 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः इति तल्लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 

प्रतिसयता- भीषणता । 

गभस्था इति--सर्वाः प्रजाः अखिलो लोकः गर्भस्था इव जननीजठरस्थिता 
इव निद्रया मोहमभ्युपगताः अज्ञान पराप्तः, सर्वोऽपि लोको निद्रानिलीनः सन्‌ गर्भस्थ 

सुग्धी जात इत्यर्थः । सुसुप्ताः नीरवा जनाः यंत्र तादशा प्रासादाः राज 
गरहाः ध्यान प्रविष्टाः क्ृतध्याना इव सेषु सुप्ततया नोरवेषु सत्सु प्रासादा ध्यानः 
भिवाधाय मूकीभूता जाता इत्यर्थः । सञ्चितेन पुन्जीमूतेन तमसा अन्धकारेण 
मस्ता कवळीकृता इंच नागां वृक्षाः स्पर्शानुमेयाः स्पशमात्रज्ञेयसत्त्वा जाता 
इत्यथः । तदित्यं सकलमपि; संयावरजङ्गमात्मकं जंगत्‌ विश्वम्‌ अन्तर्धानम्‌ तिरो- 
धांनमिव उपयाति संकलमपि विश्वं तमस्यन्तर्हितमिव निलीय स्थितमित्याशायः । 


कत्तव्य कर्भ है, खिर इस अस मे बिचार कया करना डे, बि इस प्रसङ्ग में विचार क्या करना दे, मेरे लिये दुष्कर ही 
अहो, अधेरात्रि का समय कितना भयङ्कर है। इस समय सारी जनता गभस्थ 
शिश की तरह निदा से सुग हो रही है, प्रासाद पर सभी कोक सुख से सो रहे 
' _ ई सानो प्रासाद ध्यानमग्न हो । अन्धकार सें दूबे चों का ज्ञान स्पसहेतक 
` अभुसान मात्र से होता है, इस जगत्‌ का रूप छिप गया है मानो बह अन्तर्धान 


` 'श्रद्ो रहा हो॥३॥ 
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अद्येन खलु बतते कालरात्रिः | 
तिमिरमिव बहम्ति मार्गनद्या _ 
पुलिननिभाः प्रतिमान्ति दस्यंमाला) । 
तमसि द्रा दिशो निमग्नरूपा. 
प्ळबतश्णीय इवायमन्धकारः॥ ४॥ 
( परिक्रम्य कण दत्वा ) अये गान्धर्वण्ऽनिरिव श्रूयते । को घु खल्बयं 
सदकाखझुस्यी घुुषः झान्तया सह गान्धबसनुभवति . व्यक्त स्वयं 
वीणां वाद्य त । कुठः, । 
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शादूलविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ , सूर्याश्वेमंसजास्तताः सगुरवः शादूलविकीडितम्‌? 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥। 

तिमिरमिचेति-मार्गनद्यः मार्गा एव नद्यः वत्मेरूपा नद्यः तिमिरं जलस्थाने 
चहन्ति प्रवाहयन्ति, सवोंऽपि मार्गचयो5न्धकारव्याप्त इत्यर्थः, इमाश्च हम्य॑मालाः 
पुछिननिभाः तटसद्शाः प्रतिभान्ति, सऽपि णहा मागरूपनद्यास्तरभूसय इव | 
भासन्त इत्यथः । तमसि अन्धकारे निमग्नरूपाः निलीनस्वरूपा .दशापि दिशाः 
प्राच्याद्यो ,दिगूविभागा' जाता उति. शेषः ।.( एवमतिगाढोऽयमन्धकारः ) प्लवतर- 
णोयः नावा ताय इव विभातीति शेषः । पुष्पिताम्रावृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ - 

गान्धवेध्वनिः--गीतवादित्रशब्दः । सवकालपुखी--सततानन्दी । ‹ यान्धवे- 
सनुभवति यीतवादित्रविनोदेनात्मानं विनोदयति । स्वयं चीणां चाद्यति- पुरुष 
एवाइुना चीणां वादयतीति. स्फुटम्‌ , तत्र युक्तिं वच्यति 


. आज ही काळ राच्षि है, A 
सागंस्थित नदियों में अन्धकार प्रवाहित हो रहा है, मकान नंद्रीःतट के समान 
अतीत हो रहे हैं, दश दिशार्य अन्धकार में छीन हो रद्दी हँ, ओर अन्धकार इतना 
गादा है जेछे इसे नाव से पार करना पड़ेगा ॥ ४॥ 
( चलकर, छान देकर ) अहा, गोत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, कोन यह 
सर्वकाल-सुखी पुरुष ह जो पनी प्रिया के साथ गीत का आनन्द ळे रहा है। 
,स्पषट है कि सह स्वयं बीणा बजा रहा है । क्योकि :-- 
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उच्च हम्य सञिरुद्धाश्च जाला- 
स्तन्त्रीनादः भ्रयते साजुनाद्स । 
बाह्यस्थानं व्यक्तमेवं प्रयोक्तु 
_ कि सामथ्य ज्रीकराग्राङुळीनाम्‌ ॥५॥ 
गीतं तु पुनः खियाः | इह हि, 
वानस्तु मन्दो विशद प्रचुत्तो 
जातश्च नादो मुखनासिकेन । 
स्थूलो5पि हेतुः करताळनादः 


उच्चमिति- इर्म्यम्‌ भवनम्‌ उच्चम्‌ उन्नतम्‌ , जालाः गवाक्षाश्च सञ्चिरुद्वाः 
पिहिताः, तन्त्रीनादः चीणाशब्दश्व सानुनादम्‌ सप्रतिशब्द॑ श्रूयते, बाह्य- 
स्थानम्‌ परश्रवणगोचरतायोग्यम्‌ ध्वनिगततारत्वमन्दत्वादिकम्‌ व्यक्तम्‌ स्फुटम्‌ , 
एवं प्रयोक्तुम्‌ इत्यं चौणाँ वादयितुं ख्रीकराग्राङ्ुळीनां वनिताहस्तस्थाडगुलीनाम्‌, 
कि सामर्थ्यम्‌ कुतो बलम्‌? उच्चे पिहितसकलगवाक्षे च हर्म्ये वाद्यमानायाः 
बीणायाः सप्रतिध्त्रनिध्वनिरिंहाकण्यते, तत्रापि तारत्वादिस्फुटं प्रतीयते, नेत्थं 
ख्रीकराप्राङ्युलिः वीणा चादयितुं क्षमते तदपेक्षितसामथ्यस्य तत्राभावादिति पुरुषः 
एव चीणां वादयत्ययं यः शाब्दो मयाऽऽक्ण्यंत इत्याशयः । शालिनीवृत्तम्‌-- 
मात्तौ गोचेच्छालिनो वेदलोके” इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ | 

गीतं तु पुनः ख्रियाः-तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावत्तकः, वीणां पुरुषो वादयति, | 
'गायति तु त्री, इति भावः, तत्र कारणमग्रिमश्लोकेन चक्ष्यति । | 

तानस्त्विति--विशदप्रवृत्तः स्फुटमारब्धः तानः ल्यप्रकाशनप्रकारः सन्द: | 
अनतिस्थुलः, नादच मुखनासिकेन मुखसहितया नासिकया जातः, एतेन माधुर्य 
व्यक्षितम्‌ । स्थुळः दीर्घः अपि करतालनादः सद्व्यस्वनेन करभूषणध्वनिना ददतुः 


मकान ऊंचा है, खिड्कियाँ बन्द हैं, प्रतिध्वनि के साथ बीणा का शब्द 
सुनाई पद रहा है, इस चीणा«७वनि में बाह्य स्थान स्फुट दै, इस तरह बीणा 
_ अजाने की शक्ति खरी की अङ्ुछियों में कहां से आ सकती हे ?॥ ५॥ 
 गीतञ्ीकाही है, इसमें 


तान मन्द है परन्तु स्पष्ट है, सुख नासिका के मिळित प्रयतन से नाद पेढा 
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लाल हि हि स्‌ 


सञ्जायते सइल्यस्वनेन ॥ ६ ॥ 

( परिक्रम्यावलोक्य ) हद्द अयमपरः कः क्रुद्धा कान्तां प्रसादयति । . 
महान्‌ खल्वस्यापराधः, येनेयमस्यां वेलायामपि न प्रसीदति | अथवा 
प्रसन्ना खल्वियं व्यपदेशमिच्छति | कुतः, 

बाष्पोपरुद्धजडगददद्जिद्यकण्टे 

का5हं तवेत्यसकलं प्रणयाद्‌ वदन्ती । 
सञ्गावतः प्रियवश ससुपागतापि 

सत्रीभावतः प्रवदति प्रतिकुछमेव ॥ ७॥ 


ख्रिया एव गायकतेति प्रत्यये कारणं संजायते । करतालध्वनौ दीधेतरेदपि बल्यः 
ध्वनिरेव माधुयमवर्ताय स्रिया एव गायकत्वमिति प्रत्ययं द्रढयतीत्यर्थः । इन्द्रः 
बज्रादृत्तम्‌ , 'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तो जगौ ग? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ ७॥ 

कुद्वाम्‌-कुपिताम्‌ । कान्ताम्‌-खियम्‌ । प्रसादयति-अनुकूल्यति । अस्य- 
पुरुषस्य । वेलायाम्‌--समये । व्यपदेशमिच्छति-किमपि व्याजं कृत्वा स्वं 
प्रसादं प्रकटयितुसिच्छति, येन लाघवं न प्रकाशितं स्यात्‌ । 

बाष्पोपरुद्धेति- बाष्पेण अश्रुणा उपसद्गः आकोणेः जडः गद्गदः रलथ- 
-वाक्म्रबुत्तिः - जिह्मः कुटिलश्च कण्ठो यत्र तत्तया तव का अहम्‌ इति असकछं 
समस्तं वर्णमनुच्चायें वदन्ती व्याहरन्ती सदूभावतः सौजन्यवशात्‌ प्रियवशं 
ससुपागताऽपि प्रियेऽचुरत्तापि ल्लीभावतः ज्रीत्ववशात्‌ प्रतिकूलमेव वदति 
विरुद्देव व्याहरति । अयमाशयः--बाष्पेण रुद्धः कण्ठः गतूदो जातस्तेन कण्ठेन 


हुआ है, स्थूळ करताळ वळय के शब्द के साथ होता है, ( इसी से यह गीत 
खी का हे यह सिद्ध है )॥ ६॥ 

( चलकर तथा देकर ) इहह !! यह कोन अपनी सानिनी खी को सना 
"रहा है, मालूस पड़ता दै-इसने वहुत बड़ा अपराध किया है, जिससे यह खरी 
इस समय भी नहीं मान रही है। जथवा-यह कुपित नहीं रह गई दै, केवळ 
. प्रसन्नता व्यक्त करने के छिये बहाना डेंढ रही है । क्योंकि :-- 

उसका कण्ठ बाष्प से उपरुद्ध, जड़ तथा यदूगद हो रहा है, वह में तुम्हारी 
“कौन होती हुँ ऐसा कह रही दै, सद्भावना के कारण वह प्रियतम के समीप 
आकर भी खरी स्वभाव से प्रतिकूल ही बोळ रही है ॥ ७ ४ 
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७० अधिसारकम्‌ 
नच्च्च्च्च्छ्छ्क्त्त्ल्स्म्क्क्क्ठ्न्न्फ्ल्णाफ्नालालाताचाचाक्व्ठ्ावााचचच्च्च्च्च 
को लु खल्बपं पक्षी मेरवस्वरः । आ उळूकः सल्वयम्‌ । कथं हासित- 
सनेन ! उळझस्बरश्रवणभोतया कान्तया परिष्वक्तः खल्बयं तपस्वी । 
सदृशं वयस्तः । कि परव्यापारवोश्षणम्‌ । साधयामस्तावतू ¦ ( परिक्रम्य ) 
को नु खल्वयप्स्मिन्‌ नगरापणालिन्दे सशङ्कितिमतिस्मिग्धं च 
सम्भाषते । अस्मत्सन्रह्मचारो खल्बयं तपस्वी । धर 
सड्पीडयते परिजनेन शनेवंदेति 
संविझवद्‌ भवति सूबपानिस्वनेन । 
सङ्गै बद्त्यलुखदं मद्नाभिसूतः 
सङ्केतमिञ्छति च नेच्छति चाभिणन्तुम्‌ ॥ ८॥ 
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यद्यपि काऽहं तव इति व्याइरति, परं तस्या हृदयमसुकूलतां गतमथापि स्री- 
भावाद्‌ वक्रामेद गिरसुच्चारयति । वसन्ततिलऋ इतम्‌ ॥ ७ ॥. 
भैरवस्वरः--कठोरशब्दकर्ता । परिण्वक्तः--आलिङ्गितः। सदृशं वयसः-- 
अवस्थाध्नुकूलम्‌ । किं परव्यापारवीक्षणम्‌-अयुक्त॑ं परकीयरहस्यनिरीक्षणम्‌ । 
साधयामः-गच्छामः । नगरापणाछिन्दै-नगरापणस्थ बहिभागे। सशङ्कितम्‌ 
सभयम्‌ । अतिस्निग्धमू -- मन्दं मधुरळ्च । अस्सत्सत्रह्वचारी- अया तुल्यः । 
सञ्पीड्यत इति--परिजनेन परिचारकवर्गेण  शनेचेद मन्दसभिधेहीति 
सम्पोड्यते बलवदनुरुध्यते, भूषणनिःस्वनेन कामिनीऽइतालङ्कारशन्देन श्रुतमात्रेण 
संविग्नवद्‌ भवति उद्विग्न इव जायते । सङ्गै नायिकासंयोगम्‌ असुखदम्‌ अहितः 
जनक बदति, अथ च मदनाभिभूतः कामपीडिंतः सन्‌ सङ्केतम्‌ प्रियतमासंगतये 
कल्पितं स्थानविशेषम्‌ इच्छति, परन्तु अभिगन्तुम्‌ तत्र सङ्केते गन्छुं नेच्छति । 


` . भीषण स्वभाव वाळा यह कौन सापची है? भरे यह तो उलूक है। यह 
हंस क्यों रहा है। उलूक छे एषर को सुनकर छरी हुई यड नायिका क्षपने प्रिय” 

तम का आलिङ्गन कर रही है । ( चछकर ) यह कोन नगरापण के अळिन्द पर 
सशङ्क तथा स्निग्ध भाषण कर रहा हे । यह तपस्वी तो हमारे समान ही है । 

ड परिजन इसे दाता है कि घोरे से बोलो । यह भूषण की आवाज सुनकर | 

. -उद्दिग्तदो घाता है, इसे सङ्ग सें असुख प्रतीत होता हे, तथापि कामंवश दो | 
कर सङ्केत की कामना करता है, फिर सी आगे बढ़ना नहीं चाहता दै ॥ 4 ॥ 
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( परिक्रस्य ) अये ज्योत्स्ना । नेषा ज्योत्स्ना; . उसयपङक्तिगतानां 
प्रासादानां यवाक्षान्तरगताः दीपप्रमषा 1. इह... खलु प्रयंत्तादात्मा 
रक्षितव्यः । अये अयं तु तस्कर: | एष हि, 1 

डढपरिकरबन्धद्दृचित्तः 
परगृहदचादनिविए्डष्टिचेष्टः । 
दुतगतिरपि दीपिकावळोकी 
भवति च पाद्निपातनादभीरः॥ ९॥ 


कस्यचिद्‌ भीरोः कामुकस्य वर्णनमिदम्‌ । स हि परिचारकेण मन्दं वक्तुसुप- 
दिश्यते, काम्यमानवनिताधृतभूषणशब्दे श्रुते . कामप्युद्विग्नतामिच घारयति, 
पुनश्च परकीयनायिकासङ्गमएुखोदक मत्वा ततो निदत्त कामयते, मद्नपीडितश्च 
भूत्वा सङ्केतं कल्पयति, नच (तत्र प्रदिष्टो भवति, स्वभात्रमीरत्वादित्यथः । 
चसन्ततिलक्रं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 10] हः 

ज्योत्स्ता-चन्द्रभ्रकाशः । उभयपङक्तिगताम्‌-मारगेस्योभयोः ` पाश्वेयोः 
स्थितानाम्‌ । प्रासादानाम्‌--राजग्हाणाम्‌ ।. . यवाक्षान्तरयता--जालमार्गाः- 
म्निष्क्रामन्ती । रक्षितव्यः--गोपनीयः । तस्करः--चोरः ॥ .- | 

डढपरिकरेति--इढस्य परिकरस्य बन्धेन' हृं प्रसन्नं चित्तं यस्य 
ताइशः, अथ.परग्रहवादे : अन्यदीयग्रहे जायमाने चार्तालापे निविष्टा लग्ना दृष्टि 
श्रेष्ठ च यस्य ताइशः,. हुतगतिः शीघ्रगामी" अपि : दीपिकावलोकी प्रकाशद्रष्टा 
सन्‌ पादनिपातनात्‌ . चरणन्यास कत्वा अभीरः भयरहितः भवति । इढं परिकरं 
दष्ट्वा प्रसीदति, परशदे जायमानां वार्तामाकण्यं तत्र सावधानां दशं निक्षिपति) 
रुतं गच्छति, दीपिकां इष्ट्वापि पादन्यासान्न निवत्तेते, तदयं चोरङक्षणयोगि- 
त्वाच्चौर एव संभवतीत्यथः ॥ ९ ॥ 


( चळकर ) अरे यह चोंदनं। है। नहीं यह चाँदनी नहीं है! यह तो दोनों 
पढिक्त्यो में वर्तमान भवनों की खिड्कियों से निकली दीप की प्रभा है। इसमें 
, यत्तपूर्वक अपनी रक्ता करनी है । अरे, यह तो चोर है, यह := 
_ परिकर बाँधकर इसके हृदय को बढ़ा आनन्द सिक रहा है, दूसरों के घर 
की बात सुनने-देखने में इसकी नजर छगी रहती है, शीम्र चळता दै, फिर भो 
दीप देख कर भी निर्भय भाव से पेर बढ़ा रहा हे॥९॥ . 
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७२ अविमारकम्‌ 


हन्त परिह्रिष्याम्येनम्‌ | ( एकान्ते स्थितः ) गतो नृशांस्रः | वयमपि 
'तावत्‌ प्रतिष्ठामहे | ( परिक्रम्य ) अये रक्षिणः खल्वेते | किन्नु खल्विदानीं 
करिष्ये । भवतु ह्वम्‌ । इमां श्शङ्गाटकस्थां विटसभां प्रविशामि | 
( चिलङ्घय स्थित्वा ) 
आरक्षिणां तु विमुख मितचिक्रमाणां 
__ मामस्युपेत्य हसतीव ममैष खड्गः । 
नेते तु रक्षिपुरुषा मम भारभूता 
` `  मत्कार्यसाधनपरोऽद्वमिदद प्रविष्टः ॥ १० ॥ 
गता रक्षिणः | के रक्षन्ति रक्षितात्मानम्‌ | 


परिहरिष्यामि--चजयिष्यामि । नृशंसः-क्रकर्मां । प्रतिष्ठामहे-गच्छामः । 
शज्ञाटकस्थाम्‌-चतुष्पये चत्तमानाम्‌। विटसभाम्‌-विरानासुपवेशनस्थानं 
निशि रिक्तम्‌ | 

आरक्षिणामिति--मितविक्रमाणाम्‌ परिमितपराकमशालिनां स्वल्पः 
सामर्थ्यानाम्‌ आरक्षिणाम्‌ कन्यान्तःपुररक्षिणाम्‌ विमुखं पराङ्मुखम्‌ माम्‌ 
अभ्युपेत्य अवगम्य एषः प्रवळो मम खड्गः मां हसतोव मसोपहासमिव करोति । 
ठु किन्तु एते रक्षिपुरुषाः मम भारभूताः विध्नस्वहपाः न, अहम्‌ इह मत्काय- 
साधनपरः प्रविष्टः आयातः अतो मम कार्ये प्रतिबन्धमनाचरतामेषां रक्षिणां 
बधो सया स्वपराकमप्रकरनमात्रसुददिश्य नेव कर्तव्य इत्याशयः। वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अच्छा, इसे बचा जाऊंगा। ( पुकान्त में खड़ा हो जाता दै) 'चळा गया यह 
ऋर। अब में भी जाता हुँ। ( चळकर ) अरे यह तो रक्षक हैं, अब क्या करूँगा, 
अच्छा, देख ळ्या, इसी चौराहे पर की विटसभा में पेठ जाता हुँ ( लॉघकर 
खड़ा होकर ) 

. ` सुझे इन साधारण पराक्रम वाले रको से विसुख होते देख मेरा यह खङ्ग 
मुझे हॅस रदा है, परन्तु यह रक्षक मेरे भार तो हैं नहीं, मैंने तो अपना काम 

निकालने के छिये यहाँ प्रवेश किया है ॥ १० ॥ 

. रक चढे गये, जो अपनी रक्षा खुद करते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा ? 
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७३ 


अबहुपुरुषपक्षमेत्य शोय 

निशि विचरन्ति सरागलोभमोद्दाः । 

इट तु पुरुषकारसारसाक्षी 
बहुविषमश्च सुखश्च रात्रिचारः ॥ ११॥ 

एतदू राजकुलम्‌ | अहो स्थिरत्वमुच्छितत्वं प्राकारस्य | इह्‌ खलु 
प्रयुज्यते पुरुषाणां कच्याबन्धः । अथवा प्रविष्ट पत्राहं चिन्तयितव्यः, 
यदि स्थिराः कपिशीषेकाः । इह स्थित्वा. रज्जु प्रक्षिपामि | नमः प्रजा- 
पतये | नमः सबसिद्धेभ्यः | प्रसीदन्तु बलिराम्बरमहाकालाः | विज्ञः 
म्भतां रात्रिः । बर्धेतां निद्रा । अनुमन्यतां पद्मा । लयं गताः सबविज्ना 


रक्षितात्मानम्‌-स्वत्राणसमथम्‌ , सर्वो हि स्वरक्षणाधिकारीत्यर्थः । 

अबहुपुरुषेति--अबहुपुरुषपक्षम्‌--बहुभिः पुरुषैरनाश्रीयमाणपक्षम्‌ अन्यैर्‌ः 
कृतसाहायकम्‌ शौर्यम्‌ पराक्रमशाळित्वम्‌ एत्य प्राप्य सरागलोभमोहाः रागेण 
छोभेन मोहेन चोपेताः निशि विचरन्ति रात्रो संचरन्ति। इह राजभ्रासादे तु 
पुरुषकारस्य पौरुषातिशयस्य साक्षी प्रमापकः रात्रिचारः बहुविषमः नितान्तकष्टः 
साध्यः सुखश्च अनायाससाध्यश्च अस्तीति शेषः । अन्यत्र चोरा अन्यङ्तां 
सहायताम्‌ अनपेक्षमाणा अपि रागलोभमोहादिना निशि प्रचरन्ति । अत्र राजान्तः 
पुरे तु पौरुषमाधाय यदि प्रचर्भते तदा द्यौ गतिः सति भाग्योद्यें अक्लेशं 
सश्चते, सति च विपर्यये विपत्तिरपि लभ्यत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

राजकुलम्‌--राजप्रासादः । उच्छ्रतत्वम्‌-उन्नतत्वम्‌ । प्राकारस्य-परितो- 
रक्षार्थं कृतस्य कुड्यस्य । कचक्याबन्धः--परिकरबन्धनम्‌। कपिशीषेकः-- 
कपिशीर्षाकारमिष्टकादिनिर्मितमुन्नतं स्थानम्‌ । बछिशम्बरमहाकालाः स्तेयः 


अद्पजनछम्य पौरुष लेकर राग-लोभ-मोह वाळे रात में घूमा करते हैं। 
रात में घूमना सुखप्रद, खतरे से मरा, तया पौरुष का साछी हुआ करता है ॥१॥॥ 
यही तो दै राजकुछ। भद्दा प्राकार कितने उँचे भौर दृढ़ हें । यहाँ पुरुषों 
को परिकर बाँधना होता दै। अथवा में तो प्रविष्ट दी हूँ । यदि यह कंगूरे स्थिर 
हें तो इन्हीं पर रस्सी फेकता हूँ। प्रजापति को नमश्कार । बढि, शम्बर तथा 
महाकाल सुशपर प्रसन्न हों। सभी सिद्धो को नमस्कार करता हूँ। रात बढे, 
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७१ अविमारकम्‌ 
क्ट ~ वपसिफल्ततााप्तासा०ता पता ततवता टाकाचा्तातचचछावताय प्पट 
सदन्तु | हताः परिपन्थिका अवन्तु |: जयतु भगबती कात्यायनी | 
( रज्जु' क्षिप्वा ) इन्त बद्धः ककेटकरउउत्रा कपिशोषकः । अहो भवित 
व्यस्य प्रभाव: | एकेनेव क्षेपेण झुसंसक्तां रञ्जु कायसिद्धिमिव पश्यामि ! 
अहो बलवान्‌ हि भगवान्‌ प्रजापतिः.। कुतः, . 

यत्ने छते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः 

को वा न सिध्यति ममेति करोति काथंम्‌। 
यत्तैः शुभेः पुरुषता भवतीह नृणां 
: दैव विधानप्रचुगच्छति कार्यसिद्धिः ॥ १२ ॥ 


शाज्नप्रसिद्धाः । अनुमन्यताम्‌ अनुज्ञा करोतु । परिपन्थिकाः-शत्रचः । भवि- 
त्यस्य प्रभावः भवितव्यतायाः . सामर्थ्यातिशयः.। सुसंसक्ताम्‌-रढं लग्नाम्‌ । 
कार्यसिद्धिम्‌ इव एकेनेवंः चेपेण यत्कपिशीर्षके लग्ना रज्जुस्तन्मन्ये कार्य 
सिद्धमिवेत्यथेः । त कमक: 

यत्ने कृत इति-यत्ने कृते यथाशक्ति. प्रयाते ` कृते सति यदि कार्य नः 
सिद्धयति विपद्यते तदात्र कर्तुः को दोषः) नहि कोऽपीत्यथेः। को वा पुरुषः मम 
न सिद्धयति -मम कायें. सिद्धिन॑ जायताम्‌ इति कार्य 'करोति -नहि कोऽपि ` 
असिद्धिममिलष्य कर्मारभते, सचस्यापि सिद्धिरेचाभिलष्यमाणा भवतीत्यर्थः । 
इह शुभैः यत्ने: अनुरूपेः प्रयासैः नणां. पुरुषताः भवति .पुरुषाः पौरुषपदं लभन्ते 
एतावदेव पुरुषस्य कायं यदसौं प्रयांसमनुरूपं विदधातेत्यः, ` कार्यसिद्धिस्तु पुनः 

' दवं विधानमजुगच्छति कार्य तु भाग्यवशादेव सिद्धथति इत्यथः ॥ १२.॥ 


नींद गाढ़ी हो, छचमी अनुकूल रहें, सभी विध्नों का ल्य हो । मेरे ञ्जु निइत 
हॉ । जय दो भगवती दुर्गा की । ( रस्सी एंकर कर ) अहा, रस्सी से कंगूरा वेध 

_ राया। अहा, भवितव्यता का क्या प्रभाव दै। .. 

ओ एक ही बार फेंकने से रस्सी फंस गई, इससे पता चलता है कि कार्य बन 

. जायगा, भगवान्‌ प्रजापति सामथ्यंशाली हैं । क्यों कि: 

७ यत्न करने पर भी यदि कार्य नहीं सिद्ध हो तो इसमें किसका दोप है? 

` कोन नहीं चाहता कि मेरे कार्य सिद्ध हों। अच्छे प्रयत्ना से पुरुषों की पुरुषता 

= सिद्ध होतो हे । कायं की सिद्धि तो भाग्य के विधान पर अवळम्बित है॥ ३२॥ . 
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भवतु रञ्जुमबलम्ब्यारोहामि | (आरुह्य इष्ट्वा) अहो राजङुलस्य श्राः | 
विपुलमपि मितोपमं चिभागा- 
न्ञिबिडमिवार्यु दितं क्रमोच्छ्येण । 
जुपमचनमिदं सहस्यमाल 
जिगमिषतीव नमो वखुन्धरायाः॥ १३॥ 


इइ तु न स्थातव्यम्‌ । अङ्टालप्रतोलीन्द्रपथेभ्यः सबेबिषना भवन्ति । 
अवतु अनये रज्ज्याबतंरिष्यासि | ( अवतीय ) क नु खल्विदानीं रञ्जु 
प्रच्छादयामि | ( विचिन्त्य ) अवतु दृष्टम्‌ । अस्यां इस्तिशालायां पारां 
क्षिरब्रा क्षिपाशि । ( प्रक्षिपति । परिकम्य ) 


mys = > 
५७ याहि आजका का ७ फच ०५१ क ` रत क 5४ "कक 


दिषुळमपीति विपुलम्‌ विशालमपि विभागात्‌ तत्तद्विमागवशतः सितोपमम्‌ 
सीमितमिव, कमोच्छयेण कमोन्नत्या निबिडं घनमिवाभ्युदितम्‌ सवंत्र रढसंयोगमिवः 
प्रतीयमानम्‌ , इदं सहम्यमालम्‌ सप्रांसादपरम्पर नुपभवनस्‌ वसुन्धरायाः विहाय 
घरणीं नभः जिगमिंषतीव गन्तुभिच्छतीव । विशांलमपि नृपेभवनं विभक्ततया 
घरां विहाय न्योम्नीवोडडीय गन्तुमिच्छतीत्यथः । पृष्पिताग्राबृत्तम्‌ ॥ १२॥ ` 


अद्यल्म--शहोपरितनो, भागः, प्रतोली-रथ्या । इन्द्रपथः-अधानमागः ॥ 
>अवतरिष्यामि--अधो गमिष्यामि । पाशं छित्वा-बन्ध्रनं विघटय्य 


अस्तु, रश्सी पकड़ कर चढ़ता हँ । ( चढ़कर तथा देखकर ) अहा, राजकुछ- 
की केसी शोमा दै? 
विशाल होने पर विभागा में बॅट जाने से यह राजकुळ परिमित सा लगता 
हे, क्रमशः उच्चत होते जाने के कारण घना सा ळगता है, प्रासाद परम्परा से 
युक्त यह ठृपभवन' ऐसा ळगता है मानो एथ्वी से उठकर आकाश की ओर 
जारहाहो! १३ ॥ 
यहाँ नहीं ठद्दरना चाहिये । आद्दालिङा, गळी, तथा चौराहे से ही सारे विध्न 
आते हैं। अस्तु, . सी रस्सी के सहारे उतरूँगा। ( उतरकर ) अब इस रस्सी 
को कहो छिपाऊँ? (सोचकर ) इस हस्तिशाका में गिरड खोळ कर रख देता 
हुँ। ( फक्रता हे! चछकर ) 
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अये तन्त्रीनादो युवतिकलुगीतध्वनियुतः 

अन्यतो यास्यामि । 
5: अये णन्धामोदो गजवरमदोद्वोधितपडुः । 

मुहूत स्थित्वा यास्यामि । 
ग्रभेषा दीपानामिद्द तु चितता रक्षिपुरुषाः 

का गतिः | 

चिराद्‌ रात्रौ शान्तं सड कमळषण्डेचंपग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 

. यास्यासि। एष तयोक्तो मागः | अयं मन्दाकिनी । असो दारु- 
पबतकः | इयमुपस्थानसभा | अये यं कन्यापुरम्रासाद्‌ः । एष तु 
काष्ठकमबहुलतया समासन्नजालत्वाच्च सुल्लमारोढुम्‌ । अथवा दुराः , 
रोहश्चेत्‌ ३ 


अये तन्त्रीति- अये युवतिकल्गीतध्वनियुतः रमणीकण्ठनिर्गतमधुरगीत- 
्वनिभिश्रः तन्त्रीनादः वीणाशब्दः ( श्रूयत इति शेषः ) अये इति आश्चयव्यज्ञकम्‌ । 
गजवराणां करिवराणां मदेन दानवारिणा उदूबोधितः पटुश्च गन्धामोदः गजमदसु- 
गन्धः प्रसरतोत्यथः, एषा दीपानां प्रभा कान्तिः इद्‌ अत्र भागे रक्षिपुरुषाः वितताः 
इतस्ततः परता रात्रौ “चिरात्‌ बहुकालानन्तरं . नृपणहं कमलषण्डैः सह शान्तम्‌ 
निबृतं जातमिति शेषः ॥ १४॥ 


मन्दाकिनी नाम कृत्रिमा सरित्‌ । दारपवेतकः कृत्रिमो गिरिः । उपस्थानसभा- 


अरे, यह युवति-गीत से युक्त वीणा नाद है, ( दूसरी ओर जाउँगा ) 
` हाथियों के दानवारि से उदित यह सुगन्ध फेक रही है। (थोड़ा रुक कर 
ला यइ ह की प्रभा है, यहाँ बहुत से रक्षक हैं। (क्या उपाय दे? ) 
रात को यह नुप-भवन शान्त हो ु 
क क हाता त होता हे जब कि कमळवन सुंद 
जाउँगा । यही मागे तो उसने बताया था। यही मन्दाकिनी है। यही 
; दारु पवतक ह्दै। यही है उपस्थान सभा । यह है कन्यान्तःपुर का प्रालाद्‌ । इसमें 
 छकडी का काम अधिक किया गया हे और खिड़की समीप में है अतः इस पर 
इना सरळ हे । अथवा- यदि चढ़ना कठिन होगा तथापि-- BEE 
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कान्तासमीपसुपगम्य मनोमिठाषा- 
द्वम्योधिरोद्णमतेमेम का विशङ्का । 
संसक्तनाळगतकण्डकभीतचेता- 
स्तृष्णाद्तः क इद्द पुष्शरिणीं जद्दाति॥ १५ ॥ 
सबत्वारोहामि । ( आरुह्य ) इदं तयोक्तं जालयन्त्रम्‌ । ( विघाटथः 
` प्रविश्यावळोक्य च ) साघु . कुन्तिभोज ! साघु | उत्प्रहसित इव भवने- 
नानेन स्वराः | तथाहि, 
हंसाः स्वपन्ति मणिरत्नशिळातलेषु 
वेद्यंमौक्तिकक्ृताः सिकताप्रतानाः । 


यत्र लोकाः राजानं पश्यन्ति तद्‌ ग्रहम्‌ । काष्ठकमं बहुङतया-नानाप्रकारकका्ठः 
साध्यगवाक्षादियुक्ततया । समासन्नजाळत्वात्‌-समीपस्थितगवाक्षत्वात्‌ । 

कान्तासमीपमिति- मनोभिलाषात्‌ स्नेहातिशयात्‌ । कान्तासमीपसुपगम्य 
ग्रियानिकरमागत्य हरन्याधिरोहणमतेः प्रसादारोहणात्‌ मम का विशङ्का को वितकः १ 
यत्‌ नाळगतं कण्टकं ततो भीतं चेतो यस्य स तथोक्तः । कः पुष्करिणीं कमलिनीं 
संसक्तं मिलितं जहाति. त्यजति, यथा नालगतकण्टकमयात्कमलिनीत्यागोऽचुचिः 
तस्तथेव स्नेहातिशयवशतः प्रियावासमासाद्य हर्भ्यारोहणाद्‌ भयसनुचितसित्यर्थः ॥ 
दृष्टान्तोऽलङ्कारः । वसन्ततिळक बृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ | 

तयोक्तम्‌ -धात्रीकथितम्‌ । उत््रहसितः-निन्द्तिः। | 

हंसाः स्वपन्तीति-मणिरत्नशिलातलेषु मणिमयशिळाराकलेषु हंसाः 
तन्नामप्रथिताः पक्षिणः स्वपन्ति निद्रामुपभुञ्ञते, सिकताप्रतानाः बालुकाराशयः / 
चेदृ्यमौक्तिकक्रताः वेदूर्यमणिभिः मौक्तिकेश्च विहिताः सन्तोति शेषः। स्तम्भाः 


प्रियतमा के पास आकर प्रासाद पर चढ़ने में मुझे क्या शङ्का ? नाळ सें 
वर्तमान कण्टक के भय से कोन आदमी नलिनी का त्याग करता है ? ॥ १५॥ 

अस्तु, चढता हूँ । इसी जाळयन्त्र के बारे में धान्नो ने कहा था। ( खोलकर 
पेठकर और देखकर ) साधु कुन्तिमोज, आपके इस अवन ने स्वगं को सात 
कर दिया । र 

मणिरर्नमय शिछाखण्डों पर हंस सो रहे हैं, यहाँ की बालुका घेदूये तथा 
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स्तम्भाः प्रवाळविदिताः किसिह प्रळापै-` 
मेन्दीभवन्ति मणिदीपहताः प्रदीपाः ॥ १६॥ 
अलं रौद्रवेषेण | ( चोरवेषमपनीय कच्यावन्धं विमुश्वति ) 
नलिनिका--को णु खु बुत्तन्हो सट्टिदारअस्स । भट्टिदारिआ वि 
अवत्यादुल्लहं णिइँ लभदि अज्ञ उ मग्न पिओ आअच्छदि त्ति सुदसः 
तेण एब। [कोनु खलु दृतान्तो भतृदारकस्य | भतृदारिकाप्यवस्थादुभां 
निद्रां लभते अद्य ठु मम प्रिय आगच्छतीति श्रुतमात्रेणव । ] 
अबिमारकः ( श्रुत्वा सहसोपस्रत्य ) अवति ! अयं मे वृत्तान्तः । 
नछिनिका- ( विलोक्य सहषम्‌ ) साअदं भट्टिदारअस्स ¦ [ स्वागत 
अतृदारकस्य । ] 


तक a त क क 0100 


प्रवालविहिताः,, प्रलापैः व्यर्थवागाडम्बरेरिह. कि नास्ति किमपि फलम्‌, मणि- 
दोपहताः मणिदीपपराभूतकान्तयः प्रदीपाः सन्दीमवन्ति नष्टप्रभा जायन्ते । 
मणीनां. रत्नानां यानि शिलातलानि तत्र हंसाः शेरते, अत्रत्या बालुकाश्व 
घेदूर्यमणिमिमुक्तासिश्व कृताः स्तम्भाः अवाले, रचिताः, किमधिकेन, अत्रत्य- 
मणिदीपप्रमया .प्राजिताः प्रदीपा मन्दोभवन्तीत्यथ॑ः । उदात्तं नामालड्वारः । 


पूर्चोक्तमेच वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


सकदारकस्य- राजकुमारस्याचिसारकस्य । अवस्थादुलमाम्‌- अस्यां चियो 
गावस्थायां:दुरापाम्‌_! गा 


न पा णमा *+_ ++++ ताना पता णा 


मती की बती हैं।. खर्से मूंगा के बने हैं, अधिक क्या कहा जाय, मणिदीप से 
“पराजित प्रदीप सन्द पड़ रहे हें ॥१६॥ 


अब इस उम्रवेष की: क्या आवश्यकता; ( चोर-वेष छोड़कर परिकरबन्ध 


' खोलताहै ) 

` नलिनिका-राजकुमार की क्या खबर हे? राजकुमारी सी वियोगावस्था में 
._ दुळेम गाढ़ी नींद में केबल प्रियतम के आज आने की घात सुनकर-सो रही है 

अविमारक--( सुनकर सहसा समीप जाकर ) भद्रे, यही मेरी खबर है । 


सहष ) राजकुमार का स्वारा है! | 
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अविमारकः--( इष्द्चा सानन्दम्‌ ) इयसियं सा | यत्र मम ` 
इटिने तृप्यति परिष्वजतीव साङ्गं ` 
बुद्धिस्त्वरा जति बोधयतीब सुप्ताम्‌ । 
रागोऽभिचोदयति सादयतीव चाङ्गं ` 
इषोत्‌ प्रसीदति विस्ुह्यति चान्तरात्मा ॥ १७॥ 
नलिनिका-( आत्मगतम्‌ ) एसो खु . भअवं कामदेवो ओघो वि 
उभअपक्खं पीडेइ । ( प्रकाशम्‌) भट्टिदारअ ! अलङ्करीअदु सअणअलं 
[ एष खलु भगवान्‌ कामदेव ओघ इवोभयपक्षं पीडयति । भतृदारक | अळंक्रियतां 
शयनतलम्‌ । ] 
अविमारकः--बाढ प्‌ । ( उपविंशति ) 


नलिनिका-भटिटदारअ ! कि ओबोघेभि भदिटदारिअं | [ भतेदारक ! 
किमवबोधया मि भतृदारिकाम्‌ । ] 


दृष्टिने तृप्यतीति--रृष्टिमेस नयनं न तृप्यति सन्तोषं न लमते, सा दृष्टिः 
अङ्गम्‌ प्रियाशारीरावयवम्‌ परिष्वजति आलिङ्गतीव । बुद्धिः त्वरां ब्रजति शीघ्र- 
कारितां लभते, सुप्ताम्‌ प्रियाम्‌ ` बोधयति "जागरयति इव । रागः उत्कण्ठातिशयः 
अभिचोदयति प्रेरयति, अङ्गम्‌ मदीयं शारीरावयचं च सादयति क्लेशयति, 
अन्तरात्मा च हर्षात्‌ प्रसीदति विसुह्यति मोहमाप्नोति-च ॥ १७ ॥ 


` अलङ्करोतु - स्वसंयोगेन भूषयतु । 


अभिमारक- ( देखकर, सानन्द ) यही तो दै वह, खिसमे-- 

सेरी आँख तृप्त नहीं हो रही दै, अङ्गां का आछिङ्गन सा करती दै, बुद्धि जढ्दी 
'कर रही है, भौर सोती पिया को जगा रहो है, उत्कण्डा भ्रवक दो रही है, अङ्ग 
सन हो रहे हैं, हर्षसे आत्मा प्रसन्न भी हो रही है ओर सुग्घ सी हो रहो दै ॥१७॥ 

नलिनिका--( स्वात ) यह भगवान्‌ काम जलराशि की तरह दोनों तरों को 

दित कर रहे हैं । ( प्रकट ) राजकुमार, इस शयनतळ को अलङक्रृत करं । 
अविमारक -- अच्छी बात है । ( बेठता है ) 
नछिनिका-राजङुमार, क्या राजकुमारी को जपा दूँ। 
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मतिश्च सूढा सुचिरामिलाषात्‌ । 
कामाणंचस्याद्य तु दष्टिपार 
चेक्रीडयतां मे खुखमक्षियुग्मम्‌ ॥ १८॥ 
नलिनिका--जाणामि जाणामि भट्रिदारिअं अन्तरेण भट्टिदारअस्स 
परिस्समं । [ जानामि जानामि भतृंदारिकामन्तरेण भतृंदारकस्य परिश्रमम्‌ । ] 
अविमारकः अद्य सफलो मे परिश्रमः | 
कुरङ्गी- बुद्ध्वा ) इला ! कि णिरणुकोसेण भणिअ | [ हला! किं 
निरनुकोशेन भणितम्‌ । ] 
नलिनिका--भांट्टदारिए ! भणिद खु मए पुढमं । [ भतृंदारिके ! भणितं 
खलु मया प्रथमम्‌ ] 


अहं द्विनेत्र इति- अहँ द्विनेत्रः नयनद्दयवान सहृसननेत्रः न, ( यदल्पे- 
नैव कालेन प्रियां समग्रं निर्वर्णयामि ) सुचिराभिलाषात्‌ चिरोत्कण्ठावशात्‌ 
सम सतिः मूढा कत्तव्यावधारणासमर्था । अद्य सम्भ्रति प्रियादशनात्परतः 
कामार्णवस्य कामोदधेः दष्टपारम्‌ अन्तं प्राप्त्‌ मे मम अक्षियुस्मम्‌ नेत्रद्वयं सुखं 
चेकीब्यताम्‌ खेलतु । चिरात्‌ प्रियां द्रष्टुमुत्कै मदीयं नयनं प्रेयसीरूपसुधां 
यथेच्छं पीत्वाऽऽत्मानं सुखयत्तित्यर्थः ॥ १८ ॥ 

निरनुक्रोरोन- निदेयेन । 


| मविमारक--भद्वे, लड्कपन नहीं करो, देखो :-- न 

* सेरे दो ही नेत्र दे, में सहखनेन्न नहीं हुँ । चिर प्रतीक्षा के कारण हमारी बुद्धि 
मूढ हो रही है। काम-सागर के अन्त को प्रास करके हमारी आँखें आज यथेच्छ 
क्रीडा कर छ॥ १८ ॥ 

र नलिनिका-राजकुमारी के वियोग में आप के परिश्रम को में जानती हुँ । 

. _ अविमारक-_आज मेरा अम साथक हुआ । 

EE  ङुरज्ञी-( जाग कर ) उस निदंय ने क्या कहा ? 

नशिनिका-राजङुमारी, वह तो मैंने पहले ही कह दिया था । 
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अविमारकः--ग्राप्तं खलु मया जीवितस्य फलं, येनेयमीहर्श मोहं 
गता | 
कुरज्ञी--( आत्मगतम्‌ ) हं परिब्भट्टम्हि | (प्रकाशम्‌) इला ! कि 
सए भणिदं | [ हं परिश्रष्टास्मि | किं मया भणितम्‌ । ] 
. नलिनिका-भट्टिदारिए ! किङ्ि ण भन्तिद्‌ं | [ भटृदारिके | किशिन 
मन्त्रितम्‌ । ] 
अबिमारकः--अयसस्या मोहबिस्तरेण द्वितीयो मे मोहः | 
कुरज्गी-णलिणिए ! चिरं खु उबबिठ्ठा | का वेला | [ नलिनिके ! 
चिरं खलूपविष्टा । का वेला । ] 
नलिनिका--संवुत्तं अद्धरत्तं | [ संद्ृतोऽघरात्रः । ] 
कुरङ्गी--तेण 6 परिस्सन्तासि। एहि परिस्सजेहि मं। [तेन हि 
परिश्रान्तासिं । एहि परिष्वजस्व माम्‌ । ] 
नलिनिका-( अपवार्य) अहं संधाहेशि । भट्टिदारअ ! परिस्सजेहि 
सट्टिदारिंञं | [ अहं संवाहयामि । भर्तृदारक ! परिष्वजस्व भतृंदारिकाम्‌ । ] 
अविमारकः--( सहर्षम्‌) घाढम्‌ | एबमेब स्वमपि प्रियशतानि श्णु । 
कुरज्ञी-अलं अदिसिणेहेण. | एहि दाज । .[ अळमतिस्नेहेन । .एहि 
तावत । ] 


अविमारक--मेरा जीवन सफळ हुआ जब कि मेरे लिये यह सूच्डिंत हो रदी है। 

कुरज्ञी--( स्वगत ) में अटक गई । ( प्रकट ) सल्लि, मैंने क्या कहा था । 

नरिनिका-राजकुमारी, आपने कुछ नहीं कहा था। 

अविमारक-इसके मोह के बढते जाने से सुझे दूसरा मोह हो रहा दै। 

कुर्ञी-नलिनिके, में बड़ी देर से बेटी हूँ, क्या समय हुआ होगा । 

नडिनिका-आधीरात हो रही है 

कुरज्ञी-में थक गई हूँ, आओ मुझ से लिपट जाओ । 

नलिनिका-( छिप कर ) में पेर दुबाती हुं । राजकुमार, आप राजकुमारी से 
छिप जाय । 

अविमारक-भष्छी बात है, इसी तरह प्रिय-कथाय तुमको भी सुनने को 
मिछा करें। 

कुरज्ञो--अधिक स्ने की जरूरत नहीं है, शीघ्र जाओ । 
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८२ अविमारकम्‌ . 


नलिनिका--भट्टिदारिए ! इअभ्हि | [ भतेदारिके ! इयमस्मि । ] 
कुरङ्गी- बलादाङ्कष्याविमारकमालिङ्गति ) हं को दाणि मं संबाहेदि | 
[इं क इदानीं मां संचाहयति । ] 
नलिनिका-( कर्णे ) एबं विअ | [ एवमिव । ] 
कुरङ्गी- ( ससम्भ्रमम्‌ ) हा हीणं चारित्तं । भीदस्हि | [हा हीनं 
चारित्रम्‌ । भीतास्मि । ] 
अधिमारकः-- 
न त्व प्रिये ! मम नवासि मनोभियोगात्‌ 
कि कम्पसे पवनवेगद्दता ळतेव । 
मद्रे ! भयं त्यजञ कुरुष्व मयि प्रसाद 
कि वा प्रलप्य बहुधा शरणागतोऽस्मि ॥ १० | 


( कुरङ्गी सळज्जं नलिनिकां विलोकयति ) 


न त्व प्रिये इति- हे प्रिये, त्व॑ मनोभियोगात्‌ मानसिकसंयोगस्य चिर- 
वृत्तत्वात. मम नवा अपरिचिता नासि, पवनवेगहता चायुवेगाच्चलिता लता 
चल्ळीव किं कम्पसे किमिति वेपसे । अयि भद्रे शुभशीले, भयम्‌ त्यज मयि 
प्रसाद कृपां कुरु, बहुधा नानाविधेन रूपेण प्रळप्य किम्‌ , अहं तव शरणा- 
गतोऽस्मि, अतोऽलं भीत्येति भावः ॥ १९ ॥ . 

नलिनिका- राजकुमारी, यही तो हूँ । 

कुरङ्गी-( बळपूर्वंक अविमारक का आलिङ्गन करती है ) इस समय मेरे पेर 

कौन दाब रदा है। 

नछिनिका-( कान में ) यह बात है । 

कुरङ्गी--( घवढा कर ) हाय, सेरा चरिन्न नष्ट हो गया, में डरती हुँ । 

अविमारक--प्रिये, चिर प्रणय के कारण तुम सेरे लिये अपरिचित नहीं हो 
. फिर वात-चाळिता ऊता की तरह क्यों कॉप रही हो। अन्ने, भय दूर करो, सुश 
` पर कृपा करो, अधिक क्या कहुँ, में तेरी शरण में हूँ । 
fe ( कुरङ्गो ऊज्जा से नक्तिनिका कौ भोर देखती हैं ) 
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नलिनिका--मङ्टिदारअ ! उट्ठेहि उटठेहि। भट्टिदारिआ भणादि । 
उदठेहि किल । [ भतृदारक ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । भदेदारिका भणति । उत्तिष्ठ किल । ] 

अविमारकः-बाढम्‌ । ( उत्तिष्ठति ) 

( प्रविश्य ) 

घात्री-जेढु भट्टिदारओ | [ जयतु भर्तृदारकः । ] 

अविमारकः--कथं भवती । 

घात्री-णलिणिए ! अब्मन्तरमण्डवे खु रइद्‌ं सअणं । भट्टिदारिअं 
भट्ट्दारअं च तर्हि एब पवेसेहि | [ नलिनिके ! अभ्यन्तरमण्डपे खलु रचितं 
शयनम्‌ । भतेदारिकां भतृदारक॑ च तत्रैव प्रवेशय । ] 

नलिनिका-तह | [ तथा । ] 

( निष्कान्ता धात्री ) 

नलिनिका--भट्टिदारअ ! अब्भन्तरमण्डने खु रइद्‌ं सअणं | तहि एव 
पबिसहु भटिटदारिभआए सह | [ भतृदारक | अभ्यन्तरमण्डपे खलु रचितं 
, शायनम्‌ । तत्रेव प्रविशतु भतृदारिकया सह । ] 

अविमारकः--त्बमप्येबं प्रियशतानि झणु | 
( हस्तेन तस्या हस्तं गृहीत्वोत्तिष्ठति । ) 
नलिनिका--एदु एदु भदिटदारओ । [ एत्वेतु सतुंदारकः । ] व 
नकिनिका--राजकुमार, उरो उठो, भतुंदारिका कहती हैं कि उठिये । 
 शविमारक--( उठता है) (प्रवेश कर के) 

घात्री--जय हो राजकुमार की । 

अविमारक--क्यों आप आइ हैं। 

धात्री-नकिनिके, भीतर में बिछावन लया हुआ है, राजकुमार तथा राज- 
कमारी को बहों पहुँचा दो । 
` नळिनिका-अच्छा। ( धात्री का प्रस्थान ) 

नछिनिका--राजकुमार, भीतर मण्डप में विछावन लया है, आप राजकुमारी 
के साथ वहीं चल । 

अविमारक- तुम को भो इसी तरह की प्रिय कथा सुनने को प्राप्त हो। 

( दाय से उसका हाथ पकड़े उठता हे ) 
नरिनिका--आइये राजकुमार, . 
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अविमारकः अयमहमागच्छामि । ( उभो परिकामतः ) | 
` अविमारकः--( सहर्षम्‌ ) अनुणो5स्मि यौवनस्य । कुतः, | 

नेत्रे बाष्पपरिप्लुते करघुतौ व्यावल्गमानो स्तनौ 

श्रोणी चाधिकभारिका न विशदौ पादौ हिया स्यन्दिनो । 
पतत्‌ सप्तपद्प्रमाणमिहठ भोः ! सम्पाद्यते योजना 

यद्येषा क्षणदा अवेद्‌ थुभशतं धन्यो मद्न्यः ङुतः भे ३०॥ 

( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
ठृतीयोऽङ्कः 


—— OE 
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नेत्रे बाष्पपरिप्लुते इति- नेत्रे अस्या मम प्रियायाः नयने बाष्पपरिप्लुते 
आनन्दाश्चुसिक्ते, करइतौ हस्तावलम्बितौ स्तनौ व्याबल्गमानो चळन्तौ, श्रोणी 
जघनभागः अधिकमारिका समधिकभारवती । हिया लज्जया स्यन्दिनौ 
सस्वेदौ पादौ चरणौ न बिशादौ न स्पष्टौ । एतत्‌ सप्तपदप्रमाणम्‌¬ इयमेव 
बिवाहाङ्गभूता आवयोः सप्तपदीचङ्क्रमणम्‌ । योजना सम्पाद्यते मनसि चिन्तितं 
क्रियते । यदि एषा अद्यतनी क्षणदा रात्रिः युगशतम्‌ भवेत्‌ तदा मदन्यः कः 
धन्यः, आनन्दातिरेकाद्स्या नयनं साश्रु, सात्तिविकभावेनास्या हृदयं वेपत इति 
स्तनौ चलो, श्रोणी भारवती, पादौ सास्तिकस्वेदयुतो, तदस्याः समांगमस्य रात्रिः 
येदि युगशतंपरिमाणाऽमविष्यत्तदा सम समधिकं सौभाग्यमभविष्यत्‌ इत्यर्थः ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्रमिश्रक्कतेऽविमारक प्रकाशे’ तृतीयाङ्क प्रकाशः ॥ 

| : अविमारक--आ रहा हुँ । ( दोनों जाते हैं ) ५ - 
| अबिमारक--( सहर्षं ) आज मैंने यौवन का ऋण चुका दिया, क्योंकिः-- त 
इसमेरी प्रिया की ऑल आनन्दाश से भरी हैं, हाथ द्वारा थामे गये स्तन. | 
सारिवक भावोदय से कॉप रहे हैं, श्रोणी अधिक भारवती, एवं चरण स्वेद सें 
. गोले हो रहे हैं। यही हम दोनों को सप्तपदी रही, योजना कार्यान्वित हो रही दै | 
यदि आज की रात युगशत प्रमाण हो जाय,तो सुझसा धन्य कौन होगा ! ॥३०॥ 

क f . तृतीय अङ्क समाप्त 
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चलुर्थोऽङ्क? 
( तत्रः प्रविशति चाङ्गेरिकाहस्ता मागधिका ) 


मागधिका--अहो परिजणस्स पमादो । आस्रुय्योद्‌अं पि ण किदा 
यासादरअणा | ण सुणीअदि गोठ्ठोजणकोलाहलो । किं णु खु भवे । झा, 
रत्तिज्ञागरदाए पभादष्पसुत्ता भवे । जाव भटिटदारिअं ओबोधेमि । 
( परिक्रामति ) [ अहो परिजनस्य प्रमादः । आसूर्योदयमपि न कृता प्रासाद्‌- 
रचना । न श्रयते गोष्ठीजनकोलाहलः । किं नु खलु भवेत्‌ । आ रात्रिजायरतया 
प्रभातप्रघुप्ता भवेत्‌ । यावदू भतृदारिकामवबोधयामि । ] 

( ततः प्रविशति विलासिनी वीजनेन ) 
विळासिनी-घाराधिए !-चिहु चिठु । [ मागधिके | तिष्ठ तिष्ठ ! ] 
_ मागधिका--हला ! मा वारेहि । भदिटिदारिआए सुमणावण्णअं भए 

झाणोअदि | [ इला ! मा वारय । भतेदारिकाये सुमनोवणेकं सया नयते । ] 


चाङ्गेरिकाहस्ता--करे वंशनिर्मितं पुष्पादिघारणोपयुक्तं पात्रविशेष धारयन्ती । 

परिजनस्य--अरत्यपरिंचारकगणस्य । प्रमादः--असावधानता । प्रासाद 
रचना--प्रासादस्याळङकिया । प्रभातप्रसुपा- प्रातःकाले आआपनिद्रासुखा । 
अवबोधयामि--जागरयामि । सुमनोबणंकम्‌--पुष्पसाल्यस्‌ । 


आन: 


॥ 4 


चतुर्थ अङ्क 
( हाथ में चंगेरी लिये मागधिका का प्रवेश ) 

मागधिका-परिजन की असावधानता देखो, सूर्योदय के हो जाने पर भी 
प्रासाद को अळडळुत नहीं किया है। गोष्ठीजनां का कोळाहळ भी नहीं सुना 
ज्ञा रहा है। क्या बात दे? आः, रात में जगी रहने के कारण सबेरे नोंद छग 
बाई हो, तब तक राजकुमारी को जगाऊँ । 

( इसके बाद पङ्का लिये हुए विछासिनो का प्रवेश ) 
(विछासिनो--मागधिके; ठहर, ठहर, . 
आयधिका--सखी, रोको मत । में राजकुमार के छिए पुष्पमाण्य छाई है। : 
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विछासिनी-किं- भटिटदारिआए सुमणाबण्णएण बा अलङ्कारेण वा । 


[ कि भतृदारिकायाः सुमनोवर्णकेन वालड्डारेण वा । ] 

मागधिका- अबिणीदे ! सा अमङ्गलं भणाहि। सददार्लाङ्कुदा भटिट- 
दारिआ होदु | [ अविनीते ! मा अमङ्गलं. भण । सततालङकुता भतृंदारिकाः 
भवतु । ] 

बिलासिनी-ण खु । आइदी एब अदिटदारिआए अलङ्कारो त्ति 
भणामि | [ न खलु । आकृतिरेव भतृदारिकाया अलङ्कार इति भणामि । ] 


मागधिका--उम्मत्तिए! णणु पुष्फे वि वासीअदि | [ उन्मत्तिके | नजु. 


पुष्पमपि वास्यते । ] 

विळासिनी--सदिसं एदं | सभावरमणीआणि मण्डिदाणि अद्रिम- 
णीआणि होन्ति | [ सद्दशमेतत्‌ । स्वभावरमणीयानि मण्डितान्यतिरमणीयानि 
अचन्ति | ] 


अविनीतैे--अभद्गवव्यवहारिणि । सततालङक्कता--सदामूषिता । 
आक्कतिः स्वरूपम्‌ । स्वभावसुन्दर्यास्तस्या भूषणान्तरस्यापेक्षा नास्तीत्यर्थः । 
पुष्पमपि वास्यते-द्र्व्यान्तरसम्पर्कणातिशयितसुगन्धशालि सम्पाद्यते । यथा स्वः 
ऽधिकसोरभं ~ Ce 
भावसुरभि पुष्पमपि वासयित्वा सम्पाद्यते तथेव स्वभावसुन्दयंपिः 
भतेदारिका # ७ 
भतृदारिका पुष्पमाल्यादिना विशेषयिष्यत इत्याशयः । स्वभावरमणीयानि-- 


स्वतः सुन्द्राणिं । मण्डितानि भूषितानि । 


विशासिनी--भत्त दारिका को पुष्पमात्य अथवा अलङ्कार की क्या. आव" 
श्यकतादै। . 
. मागधिका- शअरी अविनोते, अमङ्गल बात मत कह | 
विलासिनी--नहीं नहीं। मेरे कहने का तारपयं यह था कि राजकुमारी क! 
अळङ्कार उसकी आकृति ही है 
 सागभिका--परछी कहीं की, कूळ भी तो सुवासित किया जाता है । 


| र विळासिनी--हां, यह ठीक कहा। जो स्वभावतः रमणीय होता है वहं 
'अछछकृत होने पर ओर अळछ 


ने पर और अछछक्कत हो जाता है। 1 
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मागधिका--हला ! सुजोजिदो खु भटिटादारिआए रूवाणुरूबो भत्ता | 
[ इळा ! सुयोजितः खलु भतृदारिकाया रूपानुरूपो भर्ता । ] 
विलासिनी--अलं पक्खवादेण भटिटदारअस्स समीवे भदिटदारिआा 
पदुमिणिआ बिअ दिस्सदि | [ अळं पक्षपातेन । भतेदारकत्य समौपे भतृदा- 
रिका पश्चिनीच हश्यते । ] 
मागधिका-सुटूठु अणादि। अहं वि चिन्तेमि-ससरीरो भअवं 
कामदेवो ईदिसो भवेत्ति | .[ सुष्ठ भणति! अहमपि चिन्तयामि सशरीरो 
भगवान्‌ कामदेव ईहशो भवेदिति । ] 
विलासिनी -तह एव मदिटदारिआ भदिटिदारअं विणा खणमत्तं वि 
ण रमदि | [ तथैव भढँदारिका भतृदारकं विना क्षणमात्रमपि न रमते । ] 
( ततः प्रविशति साखा नलिनिका ) 
नलिनिका--( सशोकम्‌ ) सञ्चो खु लोअप्पबादो--बहुविग्धाणि सुद्दाणि 


रूपानुरूपः--रूपस्य योग्यः सदृश इत्यर्थः । 

पश्चिनी--कमलिनीव । 

सशरीरः-- देहधारी । यदि कामः शंरीरमाधायोपस्थितो भवति . तदा 
राजकुमारेणानेन साइश्यं घारयेदित्यर्थः । AF 
` न रमते--न प्रसीदति । 

सास्रा-साश्चुनयना । । 


0 जोर ती ह के योग्य स्वामी मिल गये हैं। 
विलासिनी-पक्षपात न्य ठीक नहीं है । राजकुमार के सामने राजकुमारी 
कमछिमी की तरह लगती है । 
मागधिका-ठोक कहती हो, में भी सोचती हुँ कि यदि कामदेव सशरीर हो 
उठे तो राजकुमार के ऐसा लगे । 
विछासिनौ--और राजकुमारी तो राजकुमार के बिना कण भर भी प्रसन्न नहों 
ख पढ़ती है । - 
न्‌ (रोती हुईं नकिनिका क! प्रवेश ) 
नडिनिका--( शोक के साथ) लोग ठीक ही कहते हैं कि सुख में बहुत 
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त्ति। एसो खु संबच्छरो अदिक्कन्दो  मट्टिदोरिआप अविच्छिण्णसुह स- 


स्भोएण रदिं करिअ। अम्हाअं पुण गोट्टीजणस्स उत्तरकुरुंबासो संबुत्तो । 
अज्ञ उअमहाराएण बिदिदो एसो खु वुत्तन्तो त्ति सुणिअ सीददि बिअ सरीरं। 
भट्टिदारिआ चःलजामअमअणेहि. .अंभितालिअमाणा सन्दावेण सुद्धा 
अबअद्चेदणा विअ संबुत्ता । एसो खु पासादो णिव्वाबिद्दीबो बिअ मे 
पडिमादि | तेण अङट्टिदारएण विरहिदाए मम एककं पि हिअअप्पी दिकरं 
ण जादं। अट्टिदारओ अदिश्चेण णियादो त्ति सुणिअ अज्ज पह्लादिदं 
विभ मे हिअअं। सम्पदि सुरुद्धं कण्णाडरं | ( परिक्रम्य) अम्मो 
सहीओ | हला म'अधिए ! कि एदं | [ सत्यः खलु लोकप्रवादः-बहुविष्नानि 
सुखानीति । एष खलु संवत्सरोऽतिक्ान्तो भतृदारिकाया 'अविच्छिन्नसुखसम्भोगेन 
रतिं कृत्वा । अस्माकं पुनगोष्ठीजनस्योत्तरकुरुवासः संवृत्तः । अद्य पुनमंहाराजेन 
विदित एष खलु वृत्तान्त इति श्रुत्वा सीदतीच शरीरम्‌ । भतृदारिका च रज्जा- 
भयमद्नैरभिताडथमाना सन्तापेन मुग्धापगतचेतनेव संदृत्ता । एष खलु प्रासादो 


निर्वापितदीप इच मे प्रतिभाति । तेन भतृदारकेण विरहिताया ममेकमपि हृद्यप्रीति- 


बहुविध्नानि-_नानाप्रतिबन्धपूर्णानि । संवत्सरः वर्षम्‌ । अतिकान्तः-- 
व्यतीतः अविच्छिन्सुखसंभोगेन-निरन्तरानन्दोपभोगेन । उत्तरकुरुवासः-- 
प्रबास: निरन्तरं विहरन्त्या राजकुमार्या गोष्ठीजनेन सहावस्थानावसरालाभेन 
विप्रयोग इत्यर्थः । एष बृत्तान्त-- राजकुमारेण सह कुरड्या गुप्तमिलनसमाचारः । 
सीद्तीव--व्यथाभिवानुभवति । ल्ञ्जाभयमदनेः--लोकेगुसमिळनं ज्ञातमिंति- 


लज्जा, पिता कोपिष्यतीति भयम्‌, अस्यां स्थितौ राजकुमारेण सह मिलने न ˆ 
' संभविष्यतीति मदनः कामस्तेर्भावेः । अपगतचेतना-मूच्छिता । संदृत्ता-- 
जाता । विरहितायाः वियुक्तायाः । निर्गतः कन्यान्तःपुरादू बहिर्गतः । प्रह्म- 


दितम्‌--असन्ञम्‌ । सुरुद्धम--सवेतो निरुद्धप्रसर॑ इतम्‌ । 
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विश्न हुआ करते हैं। एक वर्ष हुआ राजकुमारी निरन्तर सुखोपभोग करती 
रद्द है। इमळोग इस चीच में प्रवासित सी हो रद्दी थीं। आज महाराज को. 
` इस Bi की खबर मिल गई है.यद सुन कर हमारे अङ्ग शिथिछ हो रहे हैं। | 
| _ राजकुमारी तो छाज, काम तथा अय से पीड़ित होकर और सन्ताप से व्यथितं _ 
_ शे बेहोश ही हो रही है । मुझे ऐसा बगता है, सालो इस, सहछ/का दोप दी दघ | 


i) 
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करं न जातम्‌ । भतृंदारकोडविष्नेन निर्गत इति श्रुत्वाथ प्रहादितमिव मे 
हृदयम्‌ । सम्प्रति सुरुद्ध कन्यापुरम्‌ । अम्मो सख्यो । हला मागधिके ! 
किमेतत्‌ । ] क क्क क 

मागधिका- हल्ला ! किं पुच्छसि | णं मण्डणवेला भदिटदारिआए | 
[ हला ! किं एच्छसि । नतु मण्डनवेला भतृदारिकायाः ] 

नलिनिका -अदिक्कन्दो उच्छवो | ( रोदिति ) [ अतिक्रान्त उत्सवः । ) 

उभे--सिविणे विअ किं एदं। भणाहि समाणा भवामो | [स्वप्न 
इव किमेतत्‌ । भण समाना भवामः । ] 

नलिनिका-सब्बहा गओ सटिटदारओ । [ सवया गतो भतेदारकः । ] 
उभे-हं । 

नलिनिका--अहं पि भट्टिदारिआए दुक्खं पेक्खिदुं असहन्ती इद 
आशअदम्हि | [ अहमपि भतेदारिकाया दुःखं प्रेक्षितुमसहमानेहागतास्मि । ] 


= “>>> **"ाा 


मण्डनवेला- श्रलङ्करणकालः । 


समानाः--समदुः्खाः, ज्ञाते उत्सवापंगमहेती चयमपि त्वया समानदुःखा 
जायेमहोत्यर्थः । 


असहमाना - अक्षमा । 

गया हो। राजकुमार के वियोग में मुझे कुछ भी अछा नहीं ळग रहादे। 

राजकुमार सकुशछ यहाँ से निकळ गये यहद जान कर थोदी खुशी हुई दै। 

इस समय कन्यापुर में बद़ा-कड़ा पहरा है। अरी मागधिके, यह क्या दे? 
मागषिका--सखी, क्या पूछती हो, राजकुमारी के अलङ्करण का यही समय द्वैत 
नलिनिका--उस्सव के दिन तो बीत गये (रोती दे ) 
दोनों-स्वप्न की तरह यह क्या बात है ? कहो, इम सभी एक सो हो जाय। 
नळिनिका--राजकुमार तो चढे गये। _ 
दोनों-हाँ । कै 

नलिनिका--मैं भी राजकुमारी का दुःख नहीं देख सकी, अतः यहाँ चली 
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मागधिका-ण सक्कं खु सट्ट्दारिआए अवत्थादंसणं । तह बि 
मट्टिदारिअं अस्सासइस्सामो | [न शक्यं खलु भतृंदारिकाया अवस्था- 
द्रीनम्‌ । तथापि भतृदारिंकामाश्वासयिष्यामः । ] 
उमे--एवं करेम्ह [ एवं कुमः । ] 
( सर्वा निष्क्रान्ताः ) 
प्रवेशकः | 
( ततः प्रविशत्यविमारकः ) 
अविमारकः-( सशोकम्‌ ) 
कन्यापुरात्‌ कथमपीद्द विनिगंतं मे 
भाग्यावरेषमवलम्ब्य शारीरमात्रम्‌ । 
अद्यापि तन्मम मनो न तु मासुपैति 
नावेक्षते मयि तथा प्रिययावरुद्धम्‌ ॥ १ ॥ 


~~ 22 002 MM न 
अवस्थादशेनम्‌- प्रियवियोगदुःखावलोकनम्‌ । 
कन्यापुरादिति--भाग्यावशेषम्‌ अवशिष्यमाणं जीवनाइष्टम्‌ अवलम्ब्य 

आधारीकृत्य इह. अस्मिन्‌ समये भे शरीरमात्रम्‌ केवलं वपुः कथमपि केनापि 
प्रकारेण कन्यापुरात्‌ विनिगेतम्‌ बहियातम्‌ , तु किन्तु अद्यापि सम्प्रत्यपि 
सम मनः साम्‌ न उपेति कुरज्ञोसकाशान्मम पाश्वं नोपैति तथा किञ्च प्रियया 
कुरङ्ष्या अवरुद्ध स्वाधीनीङृतम्‌ ` नावेक्षते ममोपरि इक्पातमपि न करोति 
अयमारायः_ग्राक्तनपुण्यशेषेण यद्यपि मम शरीरं कन्यान्तःपुरतो निर्गतं परं ममः 


| 
आश्वासित करूंगी ॥ 
दोर्नो- हौँ, ऐसा करेंगी । 
४ न ( सब का प्रस्थान ) 
१ र ं “ ( अविमारक का प्रवेश ) 
ओ। अबिमारक-( शोक के साय ) भाग्य शेष था अतः किसी प्रकार मेरा शरीर” 
सान्न कन्यापुर से निकल आया है, मेरा मन तो वहीं है, उसै मेरी प्रियतमा ने 


इस तरह रोक छिया है कि वह मेरी ओर ताकता भी नहीं दै॥ १ 


॥ 
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मागषिका--राजङुमारी का दुःख देखा नहीं जाता है, फिर भी राजकुमारी को 


दै 
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`का नु खलु मवेद्वस्था कुरङ्गयाः । 

होता भवेत्‌ प्रेष्यजनप्रवादेभीता च राज्ञा दढसक्चिरुद्धा । 

बाष्पाचिला मामनवेक्षमाणा मोदं वजेद्‌ रात्रिषु कि करिष्ये॥ २॥ 
हन्त दृष्टः प्रतीकारः । तथापि तावदस्मदपेक्षया नापेक्षित्त आत्मा | 

तस्मादहमपि तावत्‌ तदर्थ प्राणान्‌ परित्यजञामि। ( परिक्रम्य ) कतिप- 

यदिवसप्रोषितो5हमस्मि । अद्य तु मानसं शारोरं च दुःखम सह्यमिव मे 

प्रतिभाति । इद्द हि, | 


मनस्तत्रैव विद्यते, तत्तु ङुरङ्गथा निरुद्धं सन्मयि पश्यत्यपि नेत्यतिकष्टं तत्ते । 
चसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ [ 

होता भवेदिति- प्रेष्यजनप्रवादैः परिचारकजनमिथ्याव्याहारेः होता लज्निताः 
भवेत्‌ , राज्ञा कुन्तिभोजेन इढसन्निरुद्वा अतिकठोरे कारावासे क्षिप्ता भीता प्राणाप 
हारादिभयशालिनी भवेत्‌ । माम्‌ अनपेक्षमाणा अपश्यन्ती मम प्रेयसी बाष्पा- 
विळा शोकाश्रुपूर्णमुखी रात्रिंषु सुखविहारोपयुक्तास॒ निशास मोह त्रजेत मूच्छिता. 
स्यात. , किह्रिष्ये अहं किं प्रतिविधास्यामि । त्याः किमपि मिथ्या व्याहरेयुस्तत ` 
स्तस्या लज्ञा संभवति, राज्ञा द्दे निरोधे प्राणमयमपि संभवति) इदन्तु. 
निश्चितमेव यत्सा निशास मूच्छेंत › परमहं किंकतु शक्नोमि, नास्ति मम तत्रः 
प्रवेश इत्यर्थः ॥ २ ॥ हा 

दृष्टः-बुद्धावारूढः । प्रतीकारः उपायः । 

तया--कुरङ्गया । अस्मदपेक्षया--मद्यम्‌ । नापेक्षितः--न ध्यातः । 

कतिपयदिवसम्रोषितः ¬ कियद्धिरहोमिर्वियुक्तः । 

असह्यम्‌ सोढमशक्यम्‌ । 

कुरङ्गी की बया दशा होगी । 

वह परिजन की बातों से लज्जित, तया राजा के द्वारा कड़ी निगरानी सें 
रखो जाने से डरी होगी । मुझे नहीं पाकर वह रोती होगी, रात में वह सुष्छित 
हो जायेगी, में क्या करूँगा ।२॥ | | 

अहा ! उपाय सूझ गया। उसने भी मेरे छिये जानकी परवाह नहीं की थी, 
अतः सें सी उसके लिये प्राण त्याग करूँगा। (चल कर) छु दिनों से झै 
वियुक्त हुँ, आज मानस तथा शारीर क्लेश असह्य दो रदा है। यहाँ-- 
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कि 
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निब्याजं परिचयवर्षेमानरागां 
रूपाढयामभिनवयौचनां मनोज्ञाम्‌ । 
त्यक्त्वा तां क्षणसपि बञ्चितोऽस्मि जीवन 
कष्टोऽन्यः क इह भवेत्‌ छृतष्नभावः॥ ३॥ 
_ सम्प्रति हि मदनेनान्तरदह्ममानस्य क्षारीसबितुमारच्धो भगवान्‌ 
सूर्यः सहस्तरश्मिः | ( सर्वतो विलोक्य ) अहो प्रतिभयता निदाघस्य | 
सम्प्रति हि; 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरेरापीतसारा मही 


निष्याजमिति- निर्व्याजम्‌ निश्छलभावेन परिचयेन अन्योन्यपरिज्ञानेन 
वर्धमानः उपचीयमानो राज्ञः परस्परप्रेम यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ रूपाढथाम्‌. 
अतिसन्द्रीम्‌ अभिनवयौवनाम्‌ नूतनयुवत्वशाछिनीम्‌ मनोज्ञाम्‌ हृदयहारिणीम्‌ 
ताम्‌ प्रियां प्रेयसीम्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य क्षणमपि जीचन्‌ प्राणान्‌ धारयन्‌ चश्चितो- 
„ऽस्मि, इह कष्टः कष्टप्रदः अन्यः कः कृतघ्नभावः भवेत्‌? नेतः परमकृतज्ञत्वं 
` -सम्भवति यत्ताइशीमपि प्रियां परित्यज्यापि जीवामीत्याशयः ॥ ३ ॥ 
मदनेनान्तदेह्यमानस्य--कामेन मनसि पीड्यमानस्य । क्षारीमवितुम्‌- कष्ट- 
अदत्वमूरीकतुंस्‌ । 
्रतिभयता- भीतिजनकता । , 
अऱ्युष्णेति - भास्करकरेः सूर्येकिरणेः आपीतसारा निःशेषशोषितजला 
'अतएव अत्युष्णा अतितप्ता मही पृथ्वी ज्वरिता सज्ञायमानज्वरा इच . लक्ष्यत 
इति शेषः, एवमम्रेऽप्याहृतक्रियया वाक्यपूत्तिः । दवाग्न्याश्रयात्‌ दावाग्निकव 


~ 


' सकपट परिचय में प्रेम बढ़ाने वाळी सुरूपा, नवयौवना, तथा प्रियतमा 

 छुरङ्गो से दूर रह कर में उणमर भी यदि जीवित हूँ तो इससे बड़ी और कौन सी 
` -कृतष्नता हो सकती हे॥ ३॥ 

Bs इस समय काम से. जळते हुए मेरे शरीर पर भगवान्‌ सूर्य चार का काय 

. कर रहे हैं। ( चारो ओर देख कर) अहा ! ग्रीष्म काळ कितना भयङ्कर दो 

__ "रहा है, इस समयः 
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_ सूय-किरणों ने जिस का रस खोच छिया है पेसी यह मवी, उवरिता की 5 


DT 


यक्ष्माता इव पादपाः प्रसुषितच्छाया द्वाग्न्याअयात्‌ । 
चिक्रोशन्त्यचशादिवो च्छित शुद्दाव्यात्ताननाः पर्वता 
लोकोऽयं रविपाकनष्टद्ृदयः संयाति सूच्छौमिच ॥ ४.॥ 
किमिदानीं करिष्ये | न चास्म्यहं गन्तुं समर्थः | कुतः, 
लिम्पन्ति रूक्षपचनाः सिकताग्निचूर्णेः 
संस्वेद्यन्ति च नगाः परुषैः पलाञ्ञैः । 
दावेद्रंची कृततनुः जवतीव भार्वा- 
नाद्त्यपाकचळितः फलतीव छोकः ॥ ५॥ 


हह ब अचि 


लितत्वात्‌ प्रसुषितच्छायाः नष्टपत्रादिच्छायाः पादपाः दुक्षाः यस्मात्ता इव्‌ यच्मा- 
ख्यरोगविशेषपीडिता इव जाता इति शेषः । उच्छ्रिताः दीर्घाः गुह्याः एव व्यात्तानि 
प्रसारितानि आननानि येषां ते तथा पर्वताः अवशात्‌ पारवश्यात्‌ विक्रोशन्ति 
रुदन्तीव, रविपाकन्ृद्यः सूर्यकरसन्तापशुष्यद्इद्यः अयं लोकः संसारः 
मूर्च्छाम्‌ इव संयाति प्रपद्यते । तद्यं भीषणो निदाघसमयो विजुम्भत इत्यथेः ॥ | 
सर्चेत्रोठोक्षाञलङ्कारः । शादूलविक्रोडित दृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्तुं समथः चळनक्षमः । ताक 
लिम्पन्ति रुक्षेति--रूक्षपवनाः अत्युल्वणाः वायवः सिकताग्निचुण+ 
अग्निचूर्णोपमाभिः बालुकाभिः लिम्पन्ति भु व्याप्लुवन्ति, ` नायाः इक्षा परुषेनि- 
तान्तल्दी: पलाशैः पत्रैः संस्वेदयन्ति शञ्ञातस्वेदान्‌ कुवेन्ति,. दावैः वनाग्निमिः 
bd cso SEE vet Eo SEEN 
तरह तप रही दै, दवाग्नि छगने से जर्ष की छाया समा हो राइ दै, बह ऐसे 
छगते हैं मानों उन्हें यचमा हो गया दै । गुदा रूप सुँह फेळाये यह पवत बेबसी में 
चिएळा रहे हैं, यह संसार सूर्य की किरणों से दग्ध, हृदय दो कर मूर्च्छित सा 
द्वो रहा है॥ ४ ॥ | 
झैं अब क्या करूँगा ? मैं चळ भी नहीं सकता हुँ, क्योंकि-- ` 
वाळुका रूप अग्नि चूर्ण खे यह खूच्च वायु संसार को व्यास कर रही है, 
कर्कश पत्रों से यह बृ छोगों को स्वेदित कर रहे हैं, दावाग्नि से पिघळ कर 
सूर्य चू रहा हे, भौर सूर्य के पाक से यह संसार परव हो रहा दै॥ ५॥ | 
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हा प्रिये! हा सुन्दरि! देहि मे प्रतिबचनम्‌ | ( मूच्छाँ नाटयति। 
पुनर्निम्धस्य । ऊर्ध्वमवलोक्य ) रुद्धः खलु भगवान्‌ सूयः सहस्तरश्मिः | 
अथवा, 
किमत्र चित्रे वितताः पयोदा 
न्धन्ति सूयं ननु वातनीताः । 
अन्तः स्थितं मे यदि वारयन्ति 
कामं भवेद्‌ विस्मयनीयमेतत्‌ ॥ ६॥ 
किमनेन जीबन्मरणेन। बिसजयिध्याम्यात्मानम्‌ | ( उत्थाय परि- 


क 


द्रबीक्कततबुः दरुतयात्रः भास्वान सूर्यः जवति उष्णधारारूपेण क्षरतीव, तदित्यम्‌ 
'आदित्यपाकचलितः सूयेसन्तापकदर्थितः जोकः गलति पच्यत इच ॥ ५ ॥ 


श्रतिवनम्‌- प्रत्युत्तरम्‌ । 

किमत्रेति--यदि वातनीताः चायुना नौत्वा एक्त्रीकृताः अमी वितताः 
सवत्र प्रसताः पयोदाः मेघाः सूर्यं रुन्धन्ति छादयन्ति अत्र किं चित्रम्‌ न किम- 
पत्यर्थः, यदि वायुप्रेरणया संहन्यमानैः प्रसारिभिश्च मेघेयेदि भास्वानाप्रियते 
'न तत्र किमपि विस्मयावहमित्याशयः । यदि मे मम अन्तःस्थितं मनसि विद्य- 
आनम्‌, कामं वारयंन्ति अंपसारयन्ति, तदा इदं विस्मयनीयम्‌ आश्चर्यस्थानं 
अवेत्‌ । यदीमे मेघा मम मनसि सन्तं कामसन्तापं शामयेयुस्तदा चित्रं 


स्यादित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


मिं त्यच्यामि । 


' हा प्रिये, हा सुन्दरि, सुझे उत्तर दो ( मूच्छित होता दै ) ( फिर सॉस लेकर 
' ऊपर देख कर ) भगवान्‌ सूयं छिप गये । अथवा- 

. हवा द्वारा छाये गये मेघ सूय को छिपा रहे हैं इस में आश्रयं की क्या बात दै, 
चह मेघ यदि मेरे हृदय में वत्तंमान काम को छिपा दे, तो कुछ विस्मय की 
चात हो ॥ ३॥ ` | र 
| दस जीकर भी सतक की तरह रहने से क्या लाभ! में जान दे दूँगा। 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Nd rpe reer > 


छ ` 6 
23423 09-72. क 


जीवन्मरणेन--जीवतो5पि सत्युना, अतिकष्टमयेन जीवनेन । विसजयिष्या- 


4 


नि MR... ` नि कल ६५ 
igiiizec-by-Arya_Sanai Eoundation Chennai and eGangotr 


कामति ) किन्नु खलु करिष्य | भवतु दृष्टम्‌ | अस्मिन्नारण्यतटा के विसजे- 
यिष्याम्यारमानम्‌ । धिगधर्मः खलु मे मरणमागे: । अभिमानमोहान्म- 
हापथो बिस्मृतः | अन्यथा प्रयतिष्ये। (विलोक्य ) भवतु दृष्टम्‌ | 
अये अदूरे दृश्यते दवाग्निः | तस्मिन्‌ प्राणाहुतिं करिष्यामि | ( उपगम्य 
प्रणम्य च ) भगवन्‌ ! अग्ने ! 

इष्ट चेदेकचित्तानां यद्यझिः साधयिष्यति । 

परञ्जापि च मे कान्ता सा भवेदेककीतंनी ॥ ७॥ 


( अग्नि प्रविश्य सकुतूहलम्‌ ) किमिदं बतेते | 


आरण्यतटाके-चन्यसरसि । भरणमार्गः--मत्युप्रकारः । अभिमान- 
सोहात्‌-अभिमाने स्वाभिमाने देहाभिमाने चा मोहात्‌. ममतातिशयात्‌ । अन्यथा 
प्रयतिष्ये उपायान्तरमवलम्बिष्य इत्यर्थः । 

 अढृरे-समीपे । प्राणाहुतिम्‌- प्राणहदोमम्‌ । 

इष्टम्‌ चेदिति--यदि चेत्‌ एकचित्तानाम्‌ अनन्यासक्तमनसाम्‌ परस्परानु- 
रक्तानामित्यर्थः । इष्टम्‌ अभिलषितम्‌ अर्निः साधयिष्यति सम्पादयिष्यति, सा 
सम्‌ कान्ता प्रेयसी कुरङ्गी परत्रापि अन्यजन्मन्यपि एकक्रीत्तिनी अनन्यव्याहा- 
रिणी मदेकानुगा स्यात्‌ । अग्नो प्राणान्‌ हुतवतां हितं यथाग्निः करोति तदाः 
'तत्कृपयारिनः परजन्मन्यपि मम भ्रियां कुरङ्गीम्‌ मदनुयामिनी करो- 
'त्वित्याशयः ॥ ७ ॥ 

किमिदं वतेते- विस्मयावहमिद्मिति भावः । 


(उठ कर चलता है ) क्या करूँगा ? अच्छा ! उपाय तो सू गया, इसी दन के 
सरोवर में आत्मत्याग करूँगा, सेरे मरने का मागे अधसंपूणं है। अभिमान के 
सोह से मैंने प्रधास्तमागे सुला दिया, दूसरा प्रयास करूंगा । ( देख कर) अच्छा, _ 
देख छिया, समीप में ही तो दावाग्नि दीख रही है । इसी में प्राणों को होस कर 
'दँगा । ( समीप जाकर, प्रणाम कर के ) 

भगवन्‌ भरिनदेव, यदि हृदय से स्नेह करने वालों का हित आप करते हो, 
सो हमारी प्रिया जन्मान्तर में सी मेरो रहे ( ऐसा उपाय कीजियेगा ) ॥ ७ ॥ 

(आग में पेठकर, साश्वयं ) आग की चिनगारियों से जळ कर वृक्ष गिर 
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- दग्धाः स्फलिङ्गनिकरेनिपतन्ति वुक्षा 
ज्वाळाश्च मे मलयचन्दनपङ्कशीताः 
अशिदेयां दवि कुरुते मद्नातुरेऽपि 
पुत्र पितेच च परिष्वजति प्रहृष्टः ॥ ८ ॥ 
सोः किमतः परं विस्मत्रनीयम्‌ ! अग्निः खलु मां न दहति | 
अथवा एतदप्यस्ति कारणम्‌ । अन्यथा प्रयतिष्ये . ( परिक्रम्य ) एष खलु 
महान्‌ पवतः, 
- असितजळदवून्देमिंध्सन्दिग्धश्टङ्गो 
गगनचरङुळानां विश्वमस्थानभूत: । 


वक घट 1 ल क-न 


दग्धा इति-स्फुलिङ्गनिकरेः अग्निकणसमूहेः दरधाः वृक्षा निपतन्ति 
धराशायिनो भवन्ति, च पुनः मे सम अविमारकस्य कृते ज्वालाः चह्िदीप्तयः 
मळ्यचन्द्नपङ्कशीताः मळ्यजलेपवच्छोतळाः । मदनातुरे साहो कामपीडया- 
व्याकुले अग्नि; द्यां कुरुते कृपां प्रकट्यति, प्रहष्टः अतिशयप्रसन्नो भूत्वा पुत्र 
पितेव परिष्वजति आलिङ्गति, माइशं , कामपीडितं जनमनुकम्पमानोऽयमस्निः पुत्रं 
पितेव सस्नेहमालिङ्गति, नतु दहतिं तत्किमिदमिति पूर्वेणान्वये वाक्यविश्रान्तिः ॥८॥ 

एतद्प्यस्ति कारणम्‌-अत्रापि कारणमस्ति! अन्यथा प्रयतिष्ये-उपा- 
यान्तरं करोमि । 

असितजळदेतति- असितजलदबृन्दैः श्यामलमेघसमूहैः मिश्राणि मिलि- 
तानि सन्दिग्धानि संशायितानि च शज्गाणि शिखराणि यस्य तथोक्तः गगनचरः ` 


रहे हैं, और मेरे छिये आग की ज्वाळा चन्दन के लेप की तरह शीतल हो दी ददे, 

. यह अझिदेव सुझ कामातुर के प्रति दया दिखला रहे हैं, जेसे पिता प्रसन्न होकर 
पुन्न का आलिङ्गन करता है उसी तरह यह भरिनदेव हमारा आछिङ्गन कर 

_ रहे हैं॥ «॥ 

' . इससे बढ़ा क्या आश्रयं हो सकता है? आग सुझे नहीं जछा रही दे । 

` अथवा--इसका भी कारण है । दूसरा प्रयास करूगा। ( चळ करं) यह एक 

विशाल पचत है । के 

। . काठे मेघ इस पव॑त पर फल रहे हैं जो इस पर्वत के अङ्ग के समान दीख | 
.. रहे हैं, य आकाश चारियों. के लिये विश्राम'स्थान है, कवि-्बुद्धि की 
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चतुर्थो 5ढूः | 


सुकविपतिविचित्रों मित्नसंयोगहदो 


नरपतिरिव नीचो दश्यते निष्फछाड्यः ॥ ९॥ 


भवतु तावद्स्मिब्छेल्े प्राणान्‌ परित्यजामि । मरुत्मपातों हि सवी 
थेसाधक: 1 यावदारोहामि | ( आस्यावलोक्य ) एतत्‌ पानीयं गोत्रस्थं 
स्नात्वापस्पृश्य मन्त्र जपामि | ( तथा कृत्वा जपति ) 


( ततः प्रविशति विद्याधरः सह प्रियया ) 
विद्याधरः 


माक्सन्ध्या कुरघूत्तरेषु गमिता स्नातं पुनमानसे 


कुलानाम्‌ आकाशचारिणां विश्रामस्थानभूतः विश्रामभूमिः सुकविमतिरिव विचित्रः 
मित्रसंयोगेन सूर्यसंप्कृण हृद्यः रमणोयः मित्रजनसम्पर्कपरियश्चायं पेतः निष्फलाव्यः 
व्यथेधनः .नीचः नीचस्वभावः नरपतिः राजेव इश्यते । श्यामला मेघाः अस्य 
पर्वतस्य शङ्गेघु मिलिताः शज्गश्रमं जनयन्ति, आकाशचारिणोऽत्र विश्राम्यन्ति, 
कविवुद्धिरिवायं विचित्रो मित्रसंपक्रेप्रिय्व । किंश्चास्याव्यत्वमपि व्यर्थमलोकोपका- 
रित्वात्‌ , तदयं निष्फलसम्पृत्तिकराजेच प्रतिभातीत्यर्थः, मालिनी बृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

मरुठ्रपातः--पर्वतशिखरात्‌ पतनम्‌ । गोत्रस्थम्‌--पर्वततस्थितम्‌ । पानौ- 
यम्‌ जलम्‌ । उपस्थृश्य--आचम्य । 


प्राकसन्ध्येति-उत्तरेष॒ कुरुषु प्राक्सन्ध्या प्रथमा सन्ध्या प्रातःकालो गमिता 


तरह यहद विचित्र दै, मित्र के संयोग से इसे प्रसन्नता होती है, निष्फळ घन 
रखने वाळे नीच नुपति की तरह यह भी निष्फळ घन रखता है ॥ ९॥ 

अस्तु, इसी पर्वत पर प्राणत्याग करता हूँ । पर्वतशिखर से गिर कर प्राण देना 
सर्वारथ-साधक है । चढता हूँ । 

( चढ़ कर और देख कर ) यह दे पंत पर. जळ, इसमें स्नान आचमन 
कर के सन्त्र जप ले.। 

(वेसा करके जप करता है) 
( प्रिया के साथ विद्याधर का प्रवेश ) 


विद्यापर--प्रातःकाळ उत्तर कु देश में व्यतीत हुआ, मानस सरोवर में 
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भूयो मन्द्रकन्द्रास्तरतटेष्वामोद्त यौषनम्‌। 
करीडाथे द्विमवद्‌ग॒द्दासु चरिता इश्श्य संछोमिता 
यास्यावो मळ्यस्य चन्दूननगान्मध्याह्ननिद्रासुखान्‌ ॥१०॥ 
( आकाशयानं . निरूप्य ) सौदामिनि ! पश्य पश्य भगवत्या वसुन्धराया 
दूरस्थां दशनीयामाकृतिम | इइ हिः , 
दोळेन्दाः कलमोपमा जळघयः कोडातटाकोपमा 
वृक्षाः होवळसक्निभाः क्षितितलं प्रच्छ्ननिग्नस्थळस्‌ । 


SSSR 
अतिंवाहिता, मानसे मानसाथ्ये सरोवरे स्नातम्‌ स्नान कृतम्‌ , : भूयः पुनश्च मन्दः 
रस्य पर्वतमेदस्य कन्दरान्तरतटेषु गुद्ाछु यौवनम्‌ आमोदितम्‌ विहृत्य सफलतां 
“गसितम्‌। क्रीडार्थम्‌ मनोविनोदाय 'हिमवदेगुहाछ हिमालयस्य कन्द्रासु चारता 
“प्रचलिता दृष्टि: नयनम्‌. संलोसिता; सम्प्रति 'मध्याहनिद्राएखान्‌ सध्यन्द्ननिद्रोपः 
' युक्तान्‌, म्यस्य चन्दननगान्‌' चन्दनद्रुमान्‌ यास्यामः । अस्माभिः प्रातःकाल 
' उत्तरकुरुषु ,व्यतियांपितः, मानसे सरोवरे स्नातम्‌ › मन्दरकन्द्रान्तरे विहतम्‌ › 
विनोदाय हिमाल्यकन्दरासु सञ्चलिता दष्टिचिनोदभ्राप्तचा ` सफलीक्षता, सम्प्रात 
न मध्याहरमणीयं चन्दनद्रुमभूषितं मलयपवतं गत्वा विहत्तुमिष्यते इत्याशयः" 

'शादूलविक्रीडितमेव दृत्तम्‌ ॥ १० ॥। 
वसुन्धरायाः- पृथिव्याः । दूरस्याम्‌- विप्रक्ष्टाम्‌ । दशनीयाम्‌-रमणीयाम्‌ । 

.आङ्गतिम्‌- रूपम्‌ ॥ . . ` : > 

2 दोटेन्द्रा इति- शैलेन्द्राः महान्तः पचताः कलभोपमाः करिशावकसमा' 

` जलधयः सागराः कीडातराकोपमाः कौडार्थनिमितस्वल्पजलाशयसद्शाः, इषाः 

शैवलसक्िमाः जम्बालतुल्याः, क्षितितलम्‌ भूतरं प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌ तिरोहितः 
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सलय पदत स्थित चन्दुनदन में जायेंगे ॥ १० 0 


कितनी भढी लगती 


स्नान किया, मन्द्राचळ की कन्द्रा में यौवन के आनन्द टेश क्रीया के लिये | 3 
छलचाई आँखें हिमालय पर विचरती रहीं, जब हम मध्याह्न कालिक निद्रा के ठिये . 


( आकाश गमन को देखकर ) सौदामनि, देखो तो यह भगवती एथ्वी दूर से | 


= `` पर्षा अचना की उहह सागर क्रीडा सरोजर, हीत) इब शवाळ की 
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सीमन्ता इच निम्नगाः सुविपुलाः सौघाश्च बिन्दूपमा 

इष्ट वक्रमियामिमाति सकळ संक्षितरूपं जगत्‌ ॥ ११॥ ` 
भद्रे! अवहिता भव । शीत चन्दननिलयं मलयं प्रयास्यावः | 
सौदामनी -अय्य ! तह | [ आये ! तथा । ] 

( उभावाकाशयानं निरूपयतः ) 
सौदामनी--अय्य ! ण पारेमि अविस्सन्ता गन्तु। [आये । न 
पार्‍याम्यविश्रान्ता गन्तुम्‌ । ] 

विद्याधरः--तेन हि कस्मिश्चित्‌ पर्वते महत विश्रम्य गमिष्यावः 


निम्नभूमिकम्‌ „ निम्नगाः नद्यः सीमन्ताः केशान्तररेखा इव, सुविएलाः विशालाः 
सौधाः प्रासादाश्च बिन्दूपमाः बिन्डुसमानाः, तदित्थं इष्टं संक्षिप्तरूपं संदृतपरिसाणं 
जगेत्‌ विश्वे वक्रमिव अन्याहश कुरिलमिवाभाति । अयमाशयः--दूराद्‌ दृश्य- 
मानं विशालमपि वस्तु लघु प्रतोयते तत्पर्वताः करिशावका इव, सागराः स्वल्प- 
जलाशया इव, वृक्षा जम्बालबत्‌ , प्रथ्बीतलं तिरोहदितनिम्नभूभागम्‌ , नद्यः 
केशान्तरालरेखावत्‌ प्रासादा बिन्दव इव, तदित्थं जगदेव विपरीतं भासत इति । 
शादूलविक्कीडितम्‌ ॥ ११ ॥ 

अचहिता- सावधाना । शीतचन्दननिल्यम्‌-शीतलस्य चन्द्नस्योत्पत्तिस्था- 
जम्‌ । मलयं तदाद्यं दक्षिणद्गिवस्थं पवतभेदम्‌ ? 

पारयामि ~ शक्नोमि । अविश्रान्ता-विना विश्रामम्‌ । 

सुूततम्‌-स्वल्पकालम्‌ । 
तरह दीखते हैं, पृथ्वी के सभी निम्नस्घळ छिप रहे हैं, नदियाँ पुब्दी की सांग की 
तरह लगती हैं, यह प्रासाद बिन्दुओं के सहश दीखते हैं, यह समस्त संसार 
सक्तिप्त रूप तथा वक्र दीख रहा है ॥ ११ ॥ 

भदे, सावधान हो जा, हम शीतळ चन्दन वाळे मळयगिरि पर पहुँच राये। 

सौदामनी-बहुत अच्छा, ( दोनों आकाश-गमन देखते हैं ) 

सौदामनी-आयं, बिना विश्वास किये सें आगे नहीं बढ़ सकती हूँ । 

विद्याधर--तो किली पर्वत पर थोडा विश्राम करके चलेगे। 
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( उमाववतरतः ) 
विद्याधरः--सौदामनि ! पश्य पश्य | 
जलद्गहनमुज्ञतीव वेगा- | 
दभिपततीव मही ससुद्रसुद्रा । 
 जळद्समयतोयदा इवामी 
सृशमभिमान्ति नगा विजञम्भमाणाः॥ १२॥ 
भवति ! अयं पवतः समथ इवास्माकं सुहूतमातिथ्यं कतुम्‌ । 
तस्माद्‌ विश्रान्तौ गमिष्याबः | 
सौदामनी--अय्य ! एवं करेम्ह । [ आये | एवं कुवेः । ] 


सौदामनी-अय्य ! पिअं मे | [ आये | प्रियं मे । ] , | 


जळद्गहनेति--वेगात गतिवेगवशात्‌ समुद्रसुद्रा , सागरवेश्िता' मही. 
पृथ्वी जलद्गहनम्‌ मेघमालाम्‌ उज्झती बिस्रजन्तीव अभिपतति सम्मुखमाग- 
च्छति, अमी विजम्भमाणाः स्फुटभावमापद्यमानाः नगाः वृक्षाः जलदसमय- 
तोयदाः वर्षाकालिकमेघा इव मृशमभिभान्ति अत्यथं शोभन्ते । समीपमागच्छन्ती 
' घरणी जळ्द्गहनं परित्यज्य प्रकरन्तीव भाति, स्फुटत्वमुपयान्तो वृक्षाश्र वर्षा 
| कालमेघा इव प्रतीयन्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
अयम्‌ पर्वेतः -मलयगिरिः । आतिध्यम्‌- अतिथिसत्कारम्‌ । विश्रान्तौ- ` 
कृतविश्रामो । 


सौदामनी--थायं, यहद तो मुझे अच्छा ळगेगा । र 
( दोनों उतरते हैं ) । | 
Rr विद्यापर- सौदा मनी, देखो -देखो | 
| ` समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेघ के जंगळ से निकळ कर वेग-पूर्वक समीप _ 
| आती जा रही है, और प्रकट होते जाने वाळे यह रद्ध बरसात के मेघा की तरदं 
मालूम पड़ रहे हैं ॥ १२॥ | 
भद्रे, यह पर्वत कुछ काळ तक हमारा आतिथ्य करने में समथ है, अतः | 

॒ .. विश्राम करके चळंगो। ` 

.  सोदामनी-आथे, ऐसा ही करेंगे । 


१ 

> 

त्‌ 
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विद्याधरः--सौदामनि ! पुष्पितानां नगानां षडभागग्रहणमस्माक॑ 
घमः | तस्मादन्तुणान्‌ वृक्षान्‌ करिष्यावः 

सोदामनी--अयय | तह | [ आर्यं । तथा । ] 

( पुष्पावचयं नाटयतः ) 

विद्याघरः--(अविमारकं विलोक्य) अये को नु खल्बयम्‌ । आ ज्ञातम्‌ | 
बिद्याघरः खलु मन्त्रश्र्टः । ङुतः, रूपमीदृशं हि नान्येषाम्‌ । दिष्टया 
यद्यं दृष्ट: | सवत्वहमपि विस्मृत पृच्छामि | 

अविमारकः--भवतु छतं देवकायम्‌ | प्रपतामि | ( पार्श्वतो विलोक्य, 
विद्याधरं इष्ट्वा ) सोः ! को नु खल्बयम्‌ । अथवा, स्वप्नोऽयं भवेत्‌ | न 
झहं सुप्तः | आ अन्तकाले मनुष्याः किमपि पश्यन्ति । तदेतत्‌ स्यात्‌ । 


नगानाम्‌ = इक्षाणास्‌ । षड्भागग्रदणम्‌- षष्ठस्य भागस्य स्वीकरणम्‌ । घर्मः- 
अधिकारः । अन्र्णान्‌-शोधितर्णान्‌। वृक्षाः षड्भागं पुष्प विद्याधरेभ्यो द्त्वा 
शोधितर्णा जायन्ताम्‌ इति तात्पर्यम्‌ । षड्भागः षष्ठो भागः, स चायं शब्दः 
कालिदासंनाप्यत्रेवार्य प्रयुक्तो इश्यते शाकुन्तले, 'तपःषड्सागमक्षय्यंद्द्त्याः 
रण्यका हि नः ॥? 

्त्रश्रशः-भन्त्रस्यासिद्ध्या च्युतः । विस्मृतम्‌--अनेनास्मयेमाणमिद्मीय॑ 
विद्याधरभावम्‌ ! 

पतामि पर्वतशिखरात्‌ पतित्वाऽऽत्मानं व्यापादयामि । 


विद्यापर--इन फूले हुए बच्चों से षष्ठमाग लेना हमारा घमं दै, अतः इन्हे 
ऋणसुक्त करगे । 

सौदामनी--अच्छी बात है । ( फूळ चुनते हैं ) 

विधाषर--( अविमारक को देखकर ) अरे, यद्द कोन दै ? आः, समझ गया, 
कोई सन्त्रश्रष्ट विद्याधर ही होगा, ऐसा रूप दूसरों का कहाँ से होगा। साग्यवश 
यह मिल गया, में विस्तार से इसका वृत्तान्त पूछूंगा । 

अविमारक--देवकार्य कर छिया, अब गिरता हूँ । ( बगळ की ओर देखकर ) 

अजी, यह कौन है ! अथवा यह स्वप्न होग़ा। अन्तकाल में मनुष्य कुछ देखते 
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तदपि संमूढांनां खलु । अहं ठु सर्व जानामि । भवतु एच्छाम्येनम्‌ | | 
भोः | कतरकुलान्बयो भवतालङक्रियते | ' 

विचाधरः--अयतामू--अहं मेघनादो नाम विद्याधरः | इयं ताब- 
दस्मत्कुटुम्थिनी सौदामनी नाम । अद्य भगबन्तमगस्त्यमाराधायतु 
मलयपवंते बिद्याघरेरुत्सबः प्रारव्धः। तत्र बयमपि सङ्कतिताः | इद 
मुहूर्त विश्रम्य गमिष्याव इत्यबतोणा: । एषोऽस्माकं इृत्तान्तः । अथ 
किसर्थसिदानी भबान्‌ क्षितितलं देवलोकीकरोति । 

अविमारकः--( आत्मगतम्‌.) किन्नु खलु बक्तव्यम्‌ । वतमाने समान्त- 
कालेऽनुतं न बक्तव्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌) भोः ! सौवीरराजपुत्रो5चिसारको 
नाम्नास्मि । 


संमूढानाम्‌- अज्ञानामू । कतरकुलान्वयः —को वंशः । अलड्क्रियते¬ 
आत्मनो जन्मना सनाथीकियते । 

कुडुस्बिनी-ख्नी । आराधयितुम्‌ पूजयितुम्‌ । 

कषितितळं देवलोकीकरोति--भवान्‌ देवलोकवासयोग्यः प्रथिव्यां वसन्‌ प्रथ्वीं 
देवळोकर्ता प्रापंयतीत्यथः । 
` चत्तमाने ममान्तकाले--उपस्थिते मम रृत्युसमये । अद्ृतम्‌--भिथ्या । 


FES SES SEE eS 

हैं, यदी कुछ होगा, चह सी वेचकूफों के लिये है, में तो सब जानता हँ. । अच्छा 
. इसे पूछता हँ. । आप किस वंद को अलळडकृत करते हैं ? 
| विद्याधर - सुनिये, में मेघनाद नाम का विद्याधर हूँ और यह दै मेरी स्त्री 
सौदामनी । आज भगवान्‌ अगरस्य की आराधना के ल्यि विद्याधरों ने उत्सव 
। प्रारग्भकिया हे जिसमें हमें मी छुछाया है, यहाँ कणभर विश्वास कर के आगे 
|... बहँगा, इसी छिये उतर गया हुँ। यही हमारा वृत्तान्त है । 


- अब आप यहद बताइये कि आप इस धराधाम को क्यों देवलोक _ 
८ । बना रहे हैं। अ ् हे $ र ; 
।  सअवियारक-(स्वरात) क्या कहूँ? अपने मरणकाक में मिथ्या तो नहीं _ 
' कहुँगा ( प्रकट) अजी में अविमारक नाम का सौवीरराअङुमार हूँ । ‘क 
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विद्याधरः--( आत्मगतम्‌ ) एतदनृतम्‌ । नेयमाकृतिमानुषी । ( प्रका- 
शम्‌ ) अथ किमथमेकाकी भवानिद्दागतः | 

अविमारकम्‌-( आत्मगतम्‌ ) किन्नु खलु वदयामि । (अधोसुखस्तिष्ठति) 

विद्याधरः--( आत्मगतम्‌ ) भवत्बहमेव ज्ञास्यामि | ( विद्यामावतेयति ) 
भोः | कष्टम्‌ । अयं खलु भबगतो५ग्नेः पुत्र आत्मानं न जानाति, कुन्ति- 
सोजदुहितरं कुरङ्गीममिल्षमाणो रममाणश्च तत्र विदिते सति निर्गतः, 
पुनः अवेशोपायमलममानः ग्राणपरित्यागासिलाषी संसस्प्रपातं कतुंसि 
हारूढ:। सापि च तत्र जीवन्मरणमनुभवति | अहमस्यास्मिन्‌ कार्य 
सहायो अबिध्यामि । (प्रकाशम्‌) सो अविसारक ! अच्छलं सिन्रत्वं 
नाम | स शक्नोषि मया विद्तिसथ प्रच्छादयितुम्‌ | 


न प नामा 5 >>> — 


एकाकी--सहायान्तररहितः । 

विद्यामावत्तयति--यया विद्यया परकीयं वृत्त ज्ञायते तां विद्यां स्मरतीत्यथः । 

अभिलषमाणः- कामयमानः । रममाणः--उपभु्लानः । विदिते = स्वीये 
प्रच्छन्नभावेन कन्यान्तःपुरनिवासे राज्ञा ज्ञाते सति । प्रवेशोपायम्‌-- कुन्तिः 
भोजस्य कन्यान्तःपुरे भूयः प्रवेशस्य - मागेम्‌ । मस्त्रपातम्‌ - पर्वेतशिखरात्‌ 
पतित्वा प्राणपरित्यागम्‌ । जीवन्मरणम्‌--जीवनदशायामेच मत्युसमं कष्टम्‌ । 
अच्छलत्वम्‌-छलराहित्यम्‌ । प्रच्छादयितुम्‌- गोपयितुम्‌ । 


विद्यापर--( स्वगत ) झूठी बात है। यह मनुष्य की आकृति नहीं हो 
सकती है । ( प्रकट) आप अकेळे यहाँ क्या करने आये हैं 

अन्रिमारक--( स्वगत ) क्या कहूँगा ? ( सुंह नीचा कर बेठा रहता है) 

विद्याषर-( स्वगत) अच्छा, में स्वयं जान रूगा। (विद्या. को आवृत्ति 
करता है ) अहा, बड़ा कष्ट दै, यह व्यक्ति यह नहीं जानता दै कि यह अग्निदेव 
का पुन्न हे । इसे कुन्तिमोज'पुत्री ङुरङ्गी से प्रेम हो गया, उसके साथ विहार 
करता रहा, भेद खुजळाने पर वहाँ से निकल भागा। फिर वहाँ प्रवेश करने के 
उपाय को नहीं पाकर प्राणत्याग को इच्छा से पवतःशिखर पर चढ़ा था। दृह 
इसकी प्रेयसी भी वहाँ जोते ही मरण का अनुभव कर रही दै। में इसके इस 
कार्य में सहायक बनूँगा । ( प्रकट ) अजी अविमारक, मित्रता में छुछ नहीं किया 
जाता । मैं जिस बात को जानता हूँ उसे तुम छिपा नहीं सकते । 
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. विद्याधरः--अद्यप्रश्नत्याबयो:ः संर्यमस्तु | सकला च भवतोऽस्मासि- 
रबस्था बिदिता | प्राणपरित्यागाथमिदारूढो सवान्‌ ननु | 

अबिमारकः वयस्य | एवमेतत्‌ | 

विद्याधरः--भोः ! प्रीतोऽस्म्यनेन विस्रम्भेण यदि तत्राज्ञातमेव- 
प्रवेष्टुं स्यादुपायः, किं करिष्यति भवान्‌ | 

अविमारकः-( सहषम्‌ ) किमन्यत्‌ । अनुप्रवेच्यामि । तदर्थो हि 
व्याक्षेपः | 
लात हि सखे! दृश्यतामडुगुलीयमू । ( इत्यङ्गुळीयकं 
र च ! किमनेन प्रयोजनम्‌ । 
: विद्याधरः-पतद्ङ्गुलीयकं दक्षिणाङ्गुल्या घारयन्नदृश्यो भवति, 
वामेन प्रकृतिस्थः । 


सख्यम्‌- मित्रत्वम्‌ । 

विस्तम्भेण-चिश्वासं कृत्वा स्पष्टोकत्या । तत्र--कुन्तिभोजस्य कन्यान्तःपुरे । 
तदर्थो हि व्याक्षेपः-- तत्र प्रवेशाथमेव सकळोऽयसुन्मादः । 

अदृश्यः-- अन्येन द्रष्डुमशक्यः । प्रकृतिस्यः-स्वाभाविकरूपेण दृश्यः । 


अविमारक--कहिये)। न 
बिधाषर- आज से .हमलोगों की मिन्नता हुई । मैंने तुम्हारी सारी अवस्था 
, जान ळी है । तुम प्राण देने के लिये इस पव॑त पर चढ़ आये हो । 
कल बात तो यही दे । 
विद्यापरं-में तुग्हारे इस विश्वस्त भाव से खुश हुं । यदि छिपे-छिपे वहा 
प्रवेश का कोई उपाय हो जाय तब तुम क्या करोगे? र 440 
हल (सहषं) और क्या, वहाँ जाउंगा। इसीलिये तो पागल हो 
रहा हुँ । 
. ` विद्यापर--अच्छा तो यह अंगूठी देखो, ( अंगूठी दिखाता है ) 
SR भविमारक--मित्र, इससे क्या कायं होगा ? ( हिल, 
ग, विद्याबर--इस अंगूठी को दाहिने हाथ की अंगुली में घारण करने से आदमी 
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अविमारकः--बयस्य ! एतद्प्यस्ति। | 
विद्याधरः--अयं ते प्रत्ययं करिष्यामि | वयस्य ! कि माँ पश्यसि | 
अविमारकः-एवम्‌ । 
विद्याधरः--अवहितो भव | 
अविमारकः--अवहितोस्मि | _ | 
विद्याधरः--( दक्षिणाहुल्यां प्रक्षिप्य ) वयस्य ! किं मां पश्यसि | 
अविमारकः--वयस्य | छायापि न इश्यते, किं पुनः शरीरम्‌ । एते 
खलु लोके सुखिनो नाम | 
ये सञ्चरन्ति गगने वनितासद्दायाः 
क्रीडन्ति पवेततरेषु छृतोपदेशाः । 
सर्व विद्नत्यपि च मन्त्रकृतेः प्रभावे- 
रन्तहिंताश्व विद्युताम् सुखं त्रमन्ति ॥ १३ ॥ 


प्रत्ययम्‌-प्रतीतिम्‌ , विश्वासम्‌ । 

अवहितः--सावधानमनाः । 

ये सञ्चरन्तीति - ये वनितासद्दायाः स्रिया सहिताः गगने व्योम्नि सः 
रन्ति भ्रमन्ति कृतोपदेशाः क्रतमन्त्रोपदेशाः पवेततरेषु क्रीडन्ति विहरन्ति, मन्त्रः 


अदृश्य हो जाता है, और बायें हाथ की अंगुली में घारण करने से पुनः प्रकृतिस्थ 
इश्य हो जाता है । 

भविमारक-मित्र, यह भी बात है । 

विद्याधर = अभी'अभी तुझे विश्वास कराता हुँ । मित्र, क्या तुम मुझे देखते हो १ 

अविमारक- हाँ । 

विद्यापर--सावधान रहो । 

अविमारक -सावधान हूँ । 

विद्यापर--( अँगूठी दायं हाथ में पहनकर ) क्या सुझे देख रहे हो! 

भविमारक- मिन्न, छाया भी नहीं दीख रही है, देइ की क्या बात ? यही संसार 
में सुखी हैं-- 

द्वियों के साथ आकाश में अमण किया करते हैं, पर्वता पर कीड़ा किया करते 
हैं, मन्त्र के प्रभाव से सारी बातें जानते हैं तथा इच्छाइसार प्रकट या अन्तर्हित 
हुआ करते हैं ॥ १३ 0 
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१०६ अविमारकम्‌ 


भवतु, प्रविष्ट एबास्म्यनेन | 
विद्याधरः वामाडुल्यां अक्षिप्य ) तेन हि गृह्यतामङ्ुली यकम्‌ | 
अविमारकः--( प्रतिगृह्य ) अनुशृहीतोऽस्मि । | 
विद्याधरः--न न, अहमेबानुग्रृहीतः | कुतः, 

न तथा रत्नमासाद्य सुजन! परितुष्यति । 

यथा तत्‌ तद्वताकाङ्घ पात्रे द्त्वा प्रहष्याति ॥ १४॥ 


अविमारकः--एकस्तु मे संशयः | मम शरीरे परीक्षितुसिति बक्तु-. 


ससहृरामिच | 


८.1 च्य € 
कृतः प्रभावः सवं विदन्ति जानन्ति, सुखम्‌ ययासचि अन्तर्हिताः गुप्ताः विवृताः 
प्रकाशितात्मानश्च भवन्ति ( ते खलु सुखिनो नाम )।। १३ ॥ 


अनेन- करषृतेनाङ्खलीयकेन । प्रविष्ट एवास्मि निश्चितो मम प्रवेशः । 

अदमेवाचुृहीतः-अङ्कुलीयं मया दीयमानं गृहृता त्वयाऽहमेवानुकम्पितः । 

न तथेति--सुजनः रत्नम्‌ आसाद्य प्राप्य तथा ताचत्‌ न परितुष्यति 
ठृप्याति, यथा यावत्‌ गताकाङ्चे निलोभे पात्रे तत्‌ रत्नं दत्त्वा प्रहृष्यति सुखी 
भवति, रत्नादानापेक्षया रत्नप्रदानपात्रलामस्याधिकानन्द्जनकतया न मथा त्व 
सुकम्पितोऽपि तु त्वयेवाहमनुकम्पित इति भावः ।। १४ ॥ 


मम शरीरे परीक्षितुम्‌- इदमङ्कलीयकं मम शरीरे भवच्छरीर इव कार्यकर 
भवति न वेति परीक्षणीयम्‌ । 

~ SSS NEN 

अस्तु, इस अंगूठी के सहारे प्रवेश तो हो ही गया | 

विद्यापर-( झँगूठी बायें हाथ में लेकर ) अच्छा तो छीजिए यह अंगूठी । 

अविमारक--( लेकर) बड़ी कृपा। ` 

वियाषर--नहीं नहीं, इसमें अनुग्रद्दीत तो सैं हुआ । क्योंकि :- 

सज्जन छोग रतन पाकर उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना प्रसन्न उस र्तं 
.... कोःकिसी निलो पात्र के हाय सौंप कर होते हैं ॥ १४॥ 


की जाती ? 
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अविभारक- सुझे एक संदेह है । तनिक इसकी परीक्षा मेरे शरीर पर 
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विद्याघरः- तेन हि प्रक्षिप दक्षिणाङुल्याम्‌ | 
अविमारकः--बाढम्‌ | ( तथा करोति ) 
विद्याधरः--वयस्य ! गृह्यतामसिः | 
अविमारकः--बाढम्‌ | ( खड्गं शहीत्वा सविस्मयम्‌) अहो खड्गस्य 
प्रभावः | 
प्रच्छञ्ञरूपस्त्वशनिः कथञ्चित्‌ 
- खड्गीङतः स्यात्तु तडित्कळापः । 
निर्भेत्संयन्‌ सूयक्ततां प्रदीसि 
चनं दवाग्निः सदसाभ्युपैति ॥ १५॥ 
वियाधरः-अहो वीयेसग्निपुत्रस्य । अस्य खड्गस्य प्रभावं विद्या- 
प्रच्छन्नरूप इति--प्रच्छन्नलूपः तिरोहितनिजस्वरूपः अशनिः वजन स्यात्‌ , 
कथञ्चित्‌ केनापि विधिविशेषेण खड्गोकृतः खड्गभावं गमितः तडित्कलापः विद्युत्‌- 
समूहः स्यात्‌ , सूर्यद्ता प्रदीप्त सूयेस्थप्रमां निर्भत्संयन्‌ अभिभवन्‌ दवाग्निः सहसा 
हटात्‌ वनम्‌ अभ्युपैति प्राप्नोति । नायं खड्गः साधारणोऽपि त्वयं तिरोहितनिजरूप- 
चञ्जतत्‌ प्रतीयतेऽथवा तडिदेच केनापि प्रकारेण खडगडपै प्राप्तवती स्यादिति प्रति- 
भाति, अनेन खड्गेनात्रस्थितेन तथा कान्तिविस्तार्यते यया सूर्यस्यापि प्रभामधरयन्‌ 
द्वास्निवंनं व्याप्नुवज्षिव प्रतिभासत इत्यर्थः । उद्मेक्षाइल्ारः ॥ १५ ॥ 
अस्य खड्गस्य प्रभाव विद्याधरेष्वपि कतिचित्‌ सहन्तें--न सर्वे विद्याधर 


विद्याषर-तो इसे तुम दाय हाथ को अङ्गुळी में पहन को । 

अविमारक--भच्छ़ी बात है । ( चेसा करता दै ) 

विद्याधर--मित्र यह तळवार पकड़ो । 

अविमारक--अच्छी बात है । ( खड्ग लेकर साश्चयं ) खड्ग का कसा अद्सुत्त 
प्रमावदै? . क, 

यह छिपा हुआ वज्ञ है, या विजलीने ही किसी तरह खड्ग के रूप में बद्छ 
गई है, या सूर्य के भाको मन्द करती हुई दावारिन ही वन में फेल रद्दी दे ॥१५॥ 

विद्यार-अग्निपुन्न का केसा अद्‌भुत पराक्रम है। इस खड्ग के मभाव को 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०८ अधिमारकम्‌ 
घरेष्त्रपि कतिचित्‌ सहन्ते | अग्निः खलु भगवानिमं रक्षति । 
अबिमारकः ( खड्गं र्वा ) अहो भगवतीनां विद्यानां प्रभाबः । 
दिव्यं स्वभाव ससुपागतोऽस्मि 
स एव नामास्मि शुणेविंशिष्टः । 
इदं यदा निगुणमत्येवुन्दे- 
ने ज्ञायते चास्ति च मे शरीरस्‌॥ १६॥ 
बयस्य ! कृत्तमस्मत्कायम्‌ | गृह्यताससिः | 
विद्याधरः-यदिष्टं भबतः । वयस्य! अन्तर्हितश्चान्तहित स्प्ृ्श्च 
तस्स्पष्टश्चान्तहिता भवन्तीति निश्चयः | 


अपि तु अल्पीयांस एव विद्याधराः खड्गमिमं घारयिंतुं क्षमन्तेऽयं चारिनपुत्रतया 
खड्रासिमं धारितवान्‌ , इत्यहो अग्निपुत्रस्य प्रभाव इत्याशयः । 

दिव्यमिति- ( अहमधुना ) दिव्यं विलक्षणम्‌ एव स्वभावं प्रकृति समुपाग- 
तोऽस्मि प्राप्तवानस्मि । स एव नाम सम्प्रति गुणेरदश्यताजनकेः प्रभावविशेषैः 
विशिष्टः पूर्वापेक्षया विलक्षणः अस्मि नाम । यदा इमं मे शरीरं निर्गुणमन्यबन्देः 
साधारणे्माचुषेः न ज्ञायते अस्ति च, तदवश्यमस्ति विद्यानां कोऽपि प्रभावातिशयो 
येन सन्तमपि मम देह सम्प्रति मानवा द्रधुन्नेशत इत्याशयः ॥१६॥ ` 


योज्जुलीयक धृत्वाऽन्तर्धानं भजते सोऽन्तहितः, तेन स्पृष्टोऽन्तहितस्{ष्टः, 


विद्याधरो में भी कुछ डी लोग वरदास्त कर सकते हैं। भग्निदेव ही इसकी 
रषा करते हैं। | 
अविमारंक--( खड्रा को देखकर ) विद्याओं में भी क्या ही अद्भुत प्रभाव है ? 
इस समय मुझे दिब्य प्रभाव प्रास हो रहा दे, मैं हुँ वही, किन्तु हमारे गुण 
विशिष्ट हो रहे हैं। मेरा शरीर है फिर भी इसे साधारण मानव देख नहीं 
` अकते हैं॥ १६॥ 
. वृषस्य, हमारा कायं आपने कर दिया, अपनी यह तळवार ढीजिये। 
क दो विद्यार- तुम्हारी जेसी इच्छा । मित्र, अंगूठी पंहनने पर तुम स्वयं अइश्य दो 
छ bn जिसे तुम छूते रहोगे वह अदृश्य होगा, वह जिसे छूता रहेगा वह भी 


८! 
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अविमारकः-सखे ! प्रीतोऽस्मि । अयमभ्युद्यादभ्युद्यः | सखे ! 
' अस्मदपेक्षया बिलम्बितमिति तकंयामि | मा भूदिदानीं वेलातिक्रमः | 
विद्याधरः-प्रविष्टोऽस्मि, यद्याप्रष्टो भवान्‌ । 
अविमारकः--कि बहुना भाषितेन | 
विद्याचशानां तु भवद्विधानां 
कोऽस्मद्विचः स्यात्‌ प्रतिकतुंकामः । 


क्रीतोऽस्म्यहं जीवितसम्प्रदानात्‌ 
प्रशाधि मां कि करवाणि सृत्यः॥ १७॥ 


ताइशेन चान्तर्दितरपृष्टे स्पृष्टः अन्तहितस्पृष्टस्पृ्ञ्नयोऽपीमेऽन्तर्धानं लभन्ते 
इति निश्चयः । प्रीतः--प्रसन्नः । अभ्युदयादभ्युदयःमद्दानभ्युद्यः । 
बिलम्बितम्‌-विळम्बः कृतः । वेलातिकमः--समयातिपातः । र. 
आपृष्टः--गमनानुज्ञां याचितः । त्वया गन्तुमाज्ञप्मात्र एवाहं प्रवेशं लभे, 
नास्ति संप्रति कोऽपि प्रतिबन्ध इत्यर्थः । बहुना भाषितेन-बहुग्रजपितेन । 
विद्यावशानाम्‌ इति-विद्याः तिरस्करिण्यादिविद्या वशयन्ति स्वाधीनी- 
कुचेन्ति ये तेषाम्‌ विद्यावशानाम्‌ तिरस्करिण्यादिविविधविदयाज्ञातुणाम्‌ मबद्विघा- 
. नाम्‌ भवादृशां कः अस्मद्विधः मादृशः प्रतिकत्तकामः प्रत्युपकाराय श्रवृत्तः स्यात. £ 
न कोऽपीत्यर्थः । भवादृशानां विद्याविदां प्रत्युपकाराय नहि माद्शः क्षमत हत्यर्थः । 
अहम्‌ भवता जीवितसं्रदानात्‌ प्राणदानात. कीतः स्वायत्तीक्ृतोऽस्मि, अहं अत्यः 
'किंकरवाणि त्वदर्थं किमनुतिष्ठानि ? इति त्वम्‌ प्रशाधि आज्ञापय ॥ १७॥ 


अविमारक-सखे, मैं प्रसन्न हुँ। अभ्युदय पर अभ्युदय हो रहा दै। सखे, 
इमारे कारण आप को देर हो गई, में समझता हुँ । अब देर सत कीजिये । 

विद्यापर--आपने अनुमति देदी, अब मुझे पहुंचा हुआ ददी समक्षिये । 

अविमांरक--अधिक क्या कहें, | 

आपको विद्या सिद्ध है, हमारे समान आदमी आपका क्या म्रस्युपकार कर 
पायैगा। आपने जीवनदान देकर खरीद छिया है, बताइये में सत्य जाप का _ 
कौनसा प्रत्युपकार करूँ॥ १७॥ ः 
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११ अविमारकम्‌ 


विद्याघरः-जानास्यहं भवतो5च्छलां बुद्धिम्‌ । यदि च अवानस्म- 
इचनमनुबतत 3 
खख्ये मम प्रतिनिवेदय मामिमां च 
त्वं मामजुस्मर सखे | गतिरीक्ष्यतां मे । 
क्रोडारसेः प्रतिविलोभय राजपुत्री 
[ कार्यान्तरेषु पुनरष्यदहदमस्मि पाइवे.। १८॥ 
अहो पुरुषसारो हि नाम नेच्छति बिसर्जायतु से मन; । वयस्य ! 


नाच्छामस्ताबत्‌ | 
अविमारकः--गच्छतु भवान्‌ पुनदंशनाय | 
विद्याधरः बाढम्‌ | 


अच्छलाम्‌- निर्व्याजाम्‌ । अस्मदूवचनमनुवत्तते--मदोये वचनंमनुरुध्यते । 

जे Fs NN NE 

सख्ये ममेति - माम्‌ विद्याघरम्‌ इमां स्वसखीं सोदामनीं च मम सख्ये 

न्तब प्रियाये कुरङग्यै निवेदय कथय). मम: सल्लीकस्थ चर्चा स्वप्रियतमासमक्षं 

कुवित्यर्थः । त्वम्‌ माम्‌ अनुस्मर स्मृतिपात्रतां नयस्व, मे मम गतिः वत्तमानाऽऽः 

क्वाशथात्रा ईद्यताम्‌ विलोक्यताम्‌ । कौडारसेः विहारजन्मभिरानन्देः राजपुत्रीं 

कुरङ्गी प्रति विलोभय मुग्धां कुरु, कार्यान्तरेषु अन्येषु केषुचन कायविशेषेषु 
पुनरपि अहं तव पार्वेऽवश्यसुपस्थातव्यमित्याशयः ॥ १८॥ 


पुरुषसारः पुरुषश्रेष्ठ, ( अत इमम्‌.) मे मनः विसजयितुमबुमन्छुं नेच्छति । 
विद्यापर--में आप की निश्छुल बुद्धि का अन्दाज्ञा रखता हूं अगर आप मेरो 
“ब्रात सान तो-- 
आप अपनी प्रियतमासे मेरी तथा मेरी खी सौदामनी की चर्चा कर, खुद 
'मुझ्ते याद करें, मेरी गति देखें, अपनो क्रीबाओों से राजकुमारी को खुश करें 
कायान्तर में मुझे अपने पास ही समझ 0 १८॥ 
यह केसा पुरुष श्रेष्ठ हे, मन नहीं चाहता है कि इसे छोडे । मित्र, विदा 
|  झोताहुँ। . 
`. झविमारक--अच्छा, जाइये, फिर दर्शन दीजिएगा। 
` विद्याधर--ध्रच्छी बात । 
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( उत्थितो विद्याधरः सह प्रियया ) 
अविमारकः--( ऊध्देमवलोक्य ) एष हि तत्रभवान्‌ सेधनादो गगना 
णेबमवगाढः | य एषः, 
वातोद्धूताग्रकेशः खलिळघरद्रीमृष्टदष्टाङ्गशगः ` 
सम्बग्बद्धासिक्कक्ष्यः म्रिययुवतिकरस्पृष्ठसङगूढमध्यः । 
बातोदूधूतोत्तरीयो झुकुटमणिगणेस्तारकाः सम्प्रसृदूनन्‌। 
श्रीमान्‌ विद्याधरोऽसाबुपरिगतिजवैः क्षीयमाणः प्रयाति ॥१९॥ 
इयमपि बिद्याघलेन प्रियमनुवतते । येषा, 
जर्वाशथिळविसुक्तपाशवंकेशी 


ना 


गगनाणवम्‌- श्याकाशसागरम्‌ । अवगाढः प्रविष्टः । ४ 
चातोद्धूताग्रकेश इति--वातेन वायुना उद्‌धूताः कम्पिताः अग्रकेशाः 
केशाग्रभागा यस्य सः तथोक्त, सलिलधरद्रीभिः मेघगुहामिः ष्टः निहुतः दृष्टः 
च अङ्गरागः कालवर्णो यस्य ताइशः, सम्यग्बद्धासिः कच्या यस्य तथोक्तः परिकरे 
. खड्गं सम्यगधारयन्‌ प्रिययुवतिकरेण प्रियाबाहुना स्पष्ट संगूढं सम्यगालम्बितं च 
मध्यं यस्य ताइशाः प्रियया पाश्वेस्थितया स्वकरेणालम्बितकटिदेश इत्यर्थः । 
चांतोदूधूतोतरीयः वायुप्रचलितोध्व॑वद्नः मुकुटमणिंगणेस्तारकाः नक्षत्राणि सं्रदूनन्‌ 
सङ्घर्षयन्‌ श्रीमान्‌ अंतिंशोभाशाली असौ विद्याधरः उपरियतिजवेः ऊध्वंगसनवेगवशात्‌ 

` झौयमाणः क्षीणदर्शनः सन्‌ प्रयाति । खग्धराबृत्तम्‌ ॥ १९॥ | 
जयशिथिलेति--जबेन ऊध्वंगमनवेगेन शिथिलाः श्लूथबन्धनाः विसुक्ताः 
2222 BS 0023335 /5 ८: कक Ht: 


| ` ( विद्याधर अपनी प्रिया के साथ उठता है) 
झबिमारक--( ऊपर देखकर ) यह मेघनाद आकाश-सागर में पेठ गये। 
इनके बाळ हवा सें ल्हरा रहे हैं, मेघ की गुफा में इनको देइ कमी छिप 
` जाती है, कभी इष्टिगोचर होती है, कमर में तछवार मलीमभाँति बंधी हुई दै, 
“प्रियतमा के हाथों से मध्यभाग वेष्टित है, चादर इवा में उड़ रही है, सुकुद की 
मणियों तारों छे घिप्त रही हैं इस प्रकार यह विद्याधर ऊपर जाने की तीत्रगति से 
क्रमशः अदृश्य हो जा रहा है ॥ १९॥ 
यह सौदामनी विद्या के प्रभाव से अपने प्रियतम का अनुगमन कर रही है। 
` चेग के कारण इसके पारवे के केश खुळ गये हैं, स्तनतट के काँपते रहने से 
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वियति दर्यितदत्तपू्वेकाया 
तडिदिव तोयधरेषु इृष्टनष्टा ॥ २० ॥ 


गतस्तत्रभवान्‌ मेघनादः | अहृसप्यद्येव नगरामिमुखो भविष्यामि | 
याबद्वतराभि | ( अवतीयं ) परिश्रान्त इवास्मि | अवतु, एतस्मिन्‌ 
रिल्लातले झुहूतं विश्रम्य गमिष्यामि | ( उपविशति । ) 
( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विदूषकः अहो तत्तहोदो सुगहीदणामहेअस्स सोवीरराअस्स अधः 
ण्णदा, जाए चिरं अपुत्तो भविअ अत्तणो णिअमवबिसेसेण देध्वप्पसादेण 


. अ माणुसलोअदुज्ञसं. सुपुत्तं लभिअ पुणो वि तादिसो एब संवुत्तो। 


सब्बद्दा सम अ समत्तजीबिददाए बन्धुजणस्स अघण्णदाए परिब्मदूठो 


रम्बमानाः च पार्श्वकेशाः यस्याः सा तथोक्ता ऊध्वेगमनवेगवशाद्रिमुक्तपार्श्वव्ति- 
कचनिचयेत्यर्थः। स्तनतरयोः वल्गनेन चलनेन खिन्नं श्रान्त॑ सननं शुन्यं च मध्यम्‌ 
यस्याः सा तथोक्ता । वियति आकाशे द्यिताय दत्तः द्यितोपरि न्यस्तः पूं कायः 
शरीरपूर्वंभागो यया तथां सति तोयधरेषु मेषेषु तडित्‌ चिद्युदिन दृष्टनष्टा तत्काळ 
एव दृष्टा सत्यजुपद्मेव नष्टा विलीना ( विभाति ) सेयं विद्याधरल्नी ऊर्ध्वंगतिवेगेन 
विकोणकचनिचया स्तनचलश्रान्तमध्या भ्रियन्यस्तपूर्वकाया च सती मेघेषु तडि- 
दिव कदाचिदू हश्यते कदाचिन्नेति भावः ॥ २० ॥ 


काश में जाकर इसने अपने शरीर का 
या है, अतः वह मेघ में बिजली सी 


इसका मध्यभाग खिन्न हो रहा है, झा 
पूवमाग प्रियतम की गोद में डाळ दि 
छग रदी है'॥ २० ॥ 

सेरे मान्य मेघनाद चळे गये, मैं भी आज ही नगर की ओर प्रस्थान करूया । 
उतरता हूँ ( उतर कर ) थक गया हूँ। अच्छा, इसी शिळातळ पर थोड़ा विश्राम 
करके जाऊँगा। ( बेठता है ) | 

र ( विदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक--हमारे वन्दुनीय ख्यातनामा सौवीर राजा का अभाग्य हे कि बहुत 


दिन तक अपु रहकर अपने नियमों तथा देवताओं की कृपा से अतिमानव सुपुत्र 
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कुमारो | ( परिक्रम्य ) अज्ञ खु तत्तहोदीए भणिद खेमेण गदो 
कुमारो त्ति। अहृब को एत्थ जाणादि अदिसुठमारो राभउमारो एआई 
बम्महेण . अभितालिक्षमाणो परिब्मट्टो कुसलो होदित्ति। अहं वि 
कुमार वा कुमारस्स सरीरं वा पेक्खिस्सामि दाब सव्बलोझ परिब्म- 
भिभ | जदि ण पेक्खामि, तत्तहोदों परत्त सहाओ होसि। परिस्सन्तो 
खु महं | ओढु, एदस्सि पादपिच्छाआअं मुहुत्तअ विस्समिभ गमिस्सं । 
( स्वपिति ) [ अहो तत्रभवतः सुगृहीतनामधेयस्य सौवीरराजस्याधन्यता, यया 
चिरमपुत्रो भूत्वात्मनो नियमविशेषेण देवप्रसादेन च मानुषलोकदुळेभं सुपुत्रं 
लब्ध्वा पुनरपि ताहश एव संबृत्तः । सर्वथा मम च समाप्तजीविततया बन्धुजनः 
स्याधन्यतया परिभ्रष्टः कुंमारः । अद्य खलु तत्रभवत्या भणित॑-च्षेमेण गतः 
बुमार इति । अथवा कोऽत्र जानाति अतिसुकुमार॑ राजकुमार एकाकी सन्मथेना- 
भिताष्यमानः परिभ्रष्टः कुशलो भवतीति । अहमपि कुमार॑ वा कुमारस्य शारीरं 
वा प्रेक्षिष्ये तावत्‌ सवेळोकं परिश्रम्य। यदि न प्रेश्चे, तत्रभवत्तः परत्र सहायो 
भवामि । परिश्रान्तः खर्वम्‌ । भवतु, एतस्यां पादपच्छायायां मुहृतेक॑ विश्रम्य 


न माडा 


तत्रमवतः--पूजनीयस्य । सुणृहीतनामधेयस्य- ख्यातनाम्नः ! अधन्यता--' 
भाग्यराहित्यम्‌ । नियमविशेषेण--तपश्चर्याविशेषेण । दैवप्रसादेन-- भाग्यानुकूल- | 
तया । मानुषछोकदुल्भम्‌ मत्त्येळोके इुरापम्‌ । ताइशःपूर्वसहशः, अपुत्रः । 
संबृत्तः-जातः । समाप्तजीचिततया - जीवनस्य समाप्तता । अघन्यतया- हृत- . 
भाग्यतया । परिभ्र्ः-अदृश्यत्वं गतः चेमेण गतः-- सकुशलं प्रस्थितः । मन्मथे- ` 
नामिताब्यमानः-कामेनाङुलोक्रियमाणः । कुमारस्य शरीरम्‌- प्राणापयमेऽपि - 
तस्य देहम्‌ । भ्रेचे-पश्यामि। परत्न-स्वर्गे । पादपच्छायायाम्‌ःदृक्षस्याधस्तात्‌ । 
प्राप्त किया और फिर अपुन्न हो गये । हमारे सव्यु-सुखगत होने तथा बान्धबों के. 
अभाग्य से बह राजकुमार खो राये हैं। आज महारानी ने कहा है कि कुमार 
सकुषळ गये हैं । नि 

अथवा--कौन जानता है कि अति सुकुमार राजकुमार-असद्दाय अवस्था में 
कामातुर होकर भी सकुशळ होंगे । मैंने सी प्रतिज्ञा कर ळी है कि सारी पृथ्वी 
घूम कर कुमार को या उनकी देह को अवश्य देखूंगा। यदि नहीं देख सका तो, 
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_________—DillizedhyAraSanai-Foundetion-chennni-and-eeangor दु 
` अविमारक:-का नु खलु सन्तुष्टस्यावस्था । सुष्ठु भवेद्‌ यदि मे 
निर्ममनं तेन श्रुत, न श्रुतं चेदू बिपत्स्यते स ब्राह्मण: | अथवा किं मम 
सबोरम्मैस्तेन बिना | स हि, 
गोष्ठोषु दास्यः समरेषु योधः 
शोके गुरुः साइसिकः परेषु । 
मद्दोत्सचो मे हृदि कि प्रळापे- 
डिधा विभक्त खळु मे शरीरम्‌ || २१ ॥ 
(सवेतो विलोक्य) अये को नु खलु च्छायायामध्वगः प्रसुप्रः । (उपेत्य) 
छभ्युद्यो मे हृदयस्य. यरच्छय़ागतः । स्तरते मे! मनः परिष्त्रक्तपेनम्‌ | 


——— उच ` ~` का ७" उच क व्यक 


विपत्स्यते-मरिष्य ! सर्वारम्भेः-सकलैरपि का कायैः । 
गोष्ठीषु हास्य इति--गोष्टीषु लोकसमाजेषु हास्यः हास्यकरः समरेषु 
द्वेश योधो योद्धा शोके खेदावसरे समुपस्थिते गुरः उपदेशदानेन सान्त्वनाप्रदः, 
परेषु शत्रुष ( ग्रामेषु) साहसिकः असाधारणसहससकर? मे मम हृदि हृदये 
महोत्सवः अत्यानन्दकरः प्रलापैः अनथकवचनेः किम्‌ १ अज़र्थकोक्तितो नास्ति 
किमपि फलमित्यर्थः, स हि विदूषकः मे मम द्विधा विभक्त शरीरं खलु द्वितीयं 
चपुरिव अस्तीति शेषः ॥ २१ ॥ 
झध्वगः--पान्थः। प्रसुप्त--प्राप्तनिद्रः । अभ्युदयः-उत्सवः, मदीयस्यः 
इदयस्य उत्सवस्वरूपोऽयं मम सुदृत्सन्तुष्टो नाम विदूषकः स्वयमायात इत्यथः । 
परिष्वङक्तम्‌- आलिङ्गितुम्‌ । 
परलोक जाकर कुमार का सहायक वनरा । थक गया हुँ । इस बृच की छाया में 
थोडा विश्वाम कर के जाऊँगा । ( सोता है ) 
| अविमारक--सम्तुट की क्या स्थिति है? अच्छा होता कि उसे मेरे निकछ 
आने की खबर लग जाती, यदि यह ख़बर उसे नहीं लगी तो चह बाह्मण मर 
| जायगा । फिर, उसके नहीं रहने पर सेरे इन प्रयासों का क्या फळ ? वह-- 
सभा में हास्य कर, युद्ध में योद्धा, शोककला में गुरु, शत्रुओं के सामने 
साहसी, और मेरे हृदय के लिये महोत्सव स्वरूप है, और क्या कहा जाय, वह तो 


| सो भागो में विभक्त मेरा ही शरीर हे ॥ २१ ॥ * : 
. (चारो ओर देखकर) अरे, इस छाया में यदद कौन सा यात्री सो रदा है | | 


ग _ (समीप चाकर ) यह तो मेरे हृदय का “उत्सव स्वयं आ गया है! इसे गळे से” | 


ह 
CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. दु 


e 
Digitized by Arya Samaj "चतुर्थी $ and eGangotri ११५ 


विदूषकः--(बुदष्वा) चिर खु सुत्तम्दि । जाब गच्छामि । को विस्समों 
णाम विब्भट्ठ प्रणो रहाणं । (परिक्रम्याविमारक॑ विलोक्य) कहं तत्तभवं अबि- 
सारओ | [ चिरं खलु घुमोऽस्मि । यावद्‌ गच्छामि । को विभ्रमो नाम विभ्रष्टमनो- 
रथानाम्‌ । कथं तत्रभवान्‌ अविमारकः । ] 


अविमारकः -अये वयस्यः सन्तुष्टः । 


( उभौ परिष्वजेते ) 

विदूषकः--( उद्चेर्विहस्य ) भो बअस्स ! कहेहि कहेहि एत्तिअं कालं किं 
तुए किद्‌ | [ भो वयस्य ! कथय कथयैतावन्तूं काळं किं त्वया कृतम्‌ । ] 

अविमारकः-वयस्य ! एतत्‌ कृतम्‌ | ( अङ्गळोयकं दक्षिणाङ्गल्यां प्रक्षिप्य 
तिरस्कृतः । ) १ 

विदूषकः--हा हा कहि कहि तत्तमबं । कहं ण दिस्सदि | आ तस्सि 
गढाए चिन्ताए तं त्रिअ पेक्खामि | अहब फुडीकरिस्सं। भो वअस्स ! 
सावेण साबिदो सि, जदि अत्ताणं छादेसि । [ हा हा क क्क तत्रभवान्‌ । कधं न 


चिश्रष्टमनोरथानाम्‌- चष्टमनोरथानाम्‌ । 
'एतावन्तम्‌ कालम्‌--एतावहिनपय न्तम्‌ । 


रगाने के लिये मेरा हृदय उतावळा हो रहा है । 
विदूषक--( जयकर ) बढी देर तक सोता रहा, अब जाता हूँ, जिसके 
मनोरथ नष्ट हो गये उसे क्या विश्राम? ( चलकर, अविमारक को देख कर ). 
` क्यों, यह मेरे अविमारक हैं ? 
अविमारक--छरे, यह तो मेरा मित्र सन्तुष्ट है । 
(दोनों गळे लगते हैं ) 
विदूषक--( जोरों से हंसकर ) अजी मित्र, इतने दिनों तक तुम क्या करते 
, रहे? बताओ। \ 
अविमारक--यही किया है । ( अँगूठी को दाये हाथ में डालकर छिप जाता है ) 
विदूषक--हाय हाय ! कहाँ गया मेरा मित्र, दीखता क्यों नहीं दै! उसी की 
चिन्ता करते रहने के कारण सवत्र उसी की छाया देखा करता हुँ, अथवा 
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दृश्यते । आ तस्मिन्‌ गतया चिन्तया तमिव पश्यामि । अथवा स्फुटीकरिष्यासि। | 
भो वयस्य ! शापेन शापितोऽसि, यद्यात्मानं छादयसि । ] 

अविमारकः-बयस्य | अयमस्मि | 

बिदूषकः- कहि कहिं छि | [क क्वासि 1] 

अचिमारकः ( वामाङुल्यामङुळीयकं प्रक्षिप्य ) चयस्य ! अयसस्लि | 

विदूषकः पुढमं सुद्धो अविसारओ,दाणि साआविमारओ संबुत्तो । 
एवं माआवित्तअ | किस्स तुवं कण्याहरे पच्छण्णरुबो ण चरसि । [ प्रथमं 
शुद्धोऽविमारकः, इदानीं मायाविमारकः संबुत्तः । एवं मायाचित्तक ! कस्मात्‌ त्वं 
कन्यापुरे प्रच्छन्रूपो न चरसि ! ] 

अविमारकः-चयस्य ! इदानीं खल्वेतढुपलब्धम्‌ | 

विंदूषकः--अच्छरीअं अच्छरीअं । कुदो दाणि एदस्स आगमो | 
[ आश्वयमा्चयंम्‌ं । कुत इदानीमेतस्यागमः ] 

अविमारकः--सवेमन्तःपुरे कथयिष्यामि । 


शापेन शापितोऽसि--शापः प्रदास्यते । छादयसि- गोपयसि । 
मायाविमारकः--मायया प्रसिद्धोऽविमारकः मायाविमारकः । मध्यमपदलोपी 
समासः । 
मायावित्तक-मायानिपुण । 
` एतत्‌--अङुळीयकम्‌ , येन तेनात्मा निदुयते । 
कुत एतस्यागमःकुतोऽदूसुतमिदमछुलीयकं प्राप्तम्‌ १ 


सफाई कर लुगा, अजी मित्र, में शाप दे दूँगा अगर तुम छिपे रहे । 

अविमारक- भिन्न, यही तो हुँ 

बिदूषक- कहाँ हो कहाँ हो! 

अविमारक--( अगूठी बार्य हाथ में डाळकर ) मित्र, यही तो हुँ। 
. ` विदूषक-पहळे तुम शुद्ध अविमारक थे, अब मायावी अविमारक बन गये! 
ओ- खरे सायाप्रवोण, कया नहीं अव तुम छिपकर कन्यापुर में भ्रमण किया करते हो! | 
६. 0 . श्रविमारक-अभी तो यह मिला है । | 
. ` विदूषक--आश्चयं दे आश्चयं, इस समय यह कहाँ मिला है! 

` अविमारक--सारी बाते अन्तःपुर में कहूँग व 


Digitized by Arya Samaj -०/चुतुर्था nnai and eGangotri १ १७ 


विदूषकः--सम्पदि बुभुक्खिदो सि | [ संग्रति बुमुक्षितोष्सि । ] 

अविमारकः-बेघेय ! शीघ्रमागच्छ प्रक्षेपभूमिप्रवेशाय | नोवायं हस्तो 
सो चयितव्यः | 

विदूषकः--अच्छ रीअं अच्छुरीअं | अहं पि दाब अदिस्सो । मम सरीरं 
-अत्थि वा णत्थि वा। उच्छिटठं करिस्सं | थु थु | आश्वयमालथयम्‌ । अहमपि 
तावदश्यः । मम शरीरमस्ति वा नास्ति वा । उच्छिष्टं करिष्यामि । थु थु । ] 

अविमारकः--मूख ! अलमलं बिल्लंवितेन । त्वरते मे मनः कान्ता 
'द्शनाय | ( आक्षति ) 
* विदूषकः-ण मे सद्धा | [न मे श्रद्धा । ] 

अविमारकः--हन्त भोजनवेलां प्रतिपालयामि | 

बिदूषकः-क्रञ्चि कालं बिस्समिअ गमिरुसामा | [ कंचित्‌ काळं विश्रम्य 
समिष्याचः । ] 


वैवेय--मूख । प्रक्षेपभूमिप्रवेशाय--मायया प्रच्छन्नरूप्ता प्राप्तये । 


उच्छिष्टं करिष्यामि-थूत्करिष्यामि, येन स्वशारीरस्यास्तित्वमनुमाठुं शक्ये- 
तेति भावः । कान्तादशनाय- प्रियायाः प्रेक्षणाय । 


विदूषक--क्या अभी सूख ळग रही है? 

अविमारक--मूखे, शीघ्र आओ जदृश्य होने के लिये, देखना मेरा हाथ न 
छोड़ देना । 

विदूषक-क्या आश्रयं है, में भी अहश्य हो गया। मेरी देह है कि नहीं, 


थूकया [| 
अविसारक--मूखे, देर मत करो, प्रियतमा से मिळने के लिये मेरा मन ब्यग्र 


हो रहा दे ट 
(खींचता है ) 
'विदूषक - सुशे अद्धा नहीं हो रही दे 1 
अविमारक--खाने के समय की प्रतीक्षा करता हुँ । 
विदूषक--थोड़ा विश्राम करके चळूंगा । 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pe 


११८ अविमारकम्‌ 

अविमारकः-कि न स्मरति मां कुरङ्गी | 

विदूषकः--किण्णु खु जीबदि णग्गन्धस्समणिआ | [ किं उ खलु जीवति 
नम्नान्धश्रमणिका । ] 

अविमारकः वयस्य ! याचे भवन्तं, शीघ्रमागम्यताम्‌ | 

विदुषकः किस्स तुबं क्रिदसमावुत्तो बडुओ विअ तुबरसि | [ कस्मात्‌ 
त्वं कृतसमावतो बटुक इव त्वरसे । ] 

झविमारकः--मूख ! इतस्ताबत्‌ । | 

विदूषकः--मा कड्ढेहि, अअं अणुघावामि | [मा कर्ष, अयमनुधावामि ।] 

अविमारकः--( परिक्रम्य ) एतन्नगरम्‌ | 

विदूषकः--पेक्खासि दाब णअररुस सोहं | [ पश्यामि तावन्नगरस्य 
शोभाम्‌। ] 

अविमारकः- इद राजकुलम्‌ । 


नग्नान्धश्रमणिका - नग्नान्धा श्रमणिका तपस्विनी । यदि जीबति तदा- 
स्मरति न वा स्मरतीति द्वे'वध्यम्‌ , मम तु तस्या जीवन एव संशय इति भावः । 


कृतसमावतंः -- विहितसमावत्तनसंस्कारः, ताइशो हि बढुः त्रतसमापौ स्कं 
च्छन्दं वस्तु त्वरया गृहं धावतीति तथोक्तिः। 


अविमारक--क्या कुरंगी मुझे याद भी करती है । 
बिदूषक- क्या बह नग्ना तपस्विनी जीती ही है ९ 
अविमारक--सैं प्रार्थना करता हूँ, मित्र, शीघ्र चछो । 
`. रहेहो? 
_ अविमारक-मूृखं, इधर चछो | 
| विदूषक -खींचो अत, यह तो चळ ही रहा हूँ ।॥ 
______ अविमारक--( चलकर ) थद्दो नगर है । 
i विदूषक--तथ तक नगर की शोमा देखता हूँ। 


अविमारक--यही राजकुछ दै । 
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एतन्नरेन्द्रभवनं निशि जातशङ्को 
यत्‌ खाइसं समुपलम्य तथा प्रविष्टः । 
भूयस्तदेव दिवसे खुखद्दायमायो 
बुन्दै सतामिव पटुः प्रवशाम्यशङ्कः॥ २२॥ 
( परिक्रम्य ) इदानीं प्रसादे स्नातयाभ्यन्तरस्थया छुरङ्गगथा भवि- 
तव्यम्‌ । 
विदूषकः--जहि बा तहि बा पबिसामो¡। अदिक्कमदि भिक्खवेला | 
( यत्र चा तत्र वा प्रविशावः । अतिक्रामति भिक्षावेला । ) 
अविमारक:--एहि तावदभ्यन्तरमेव प्रविशावः ( प्रविश्य) इह हि, 


पुरे गुद्दे वापि पुरा सुखोषिते 
मंनस्विमिडुलं भचिन्तयागतैः। 


पतन्नरेन्द्रोति एतत्‌ नरेन्द्रभवनम्‌ तदेवेदं राजकुलम्‌ यत्‌ अहम्‌ प्रथम- 
ग्रवेशकाले तथा ताइशं साहसं समुपलभ्य आश्रित्य प्रविष्टः प्रवेशं कृतवान्‌ , 
भूयः पुनर६ना तदेव राजकुलम्‌ दिवसे दिने सुसहायमायः मायाक्ृतसाहायकः 
अशङ्कः निर्भयो भूत्वा सतां बृन्दं सज्जनमण्डरं पटुश्चतुरो जन इव प्रविशामि । यथा 
चतुरो लोकोऽशङ्कमावेन सज्जनमण्डळं प्रविशति तथेवाहमपि दिन एव साहसः 
वेश्यं राजकुलं प्रविशामि, तदिदं सवं मायाविजुम्मितमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रासादे--सौधोपरिभागे । स्नातया-क्ृतस्नानया । 
पुरे ग्रहे वेति पुरे नगरे ग्रहे राजभ्रासादे वापि पुरा पूर्व सुखोषितेः सुखं 
कृतवासैः दुलेभबिन्तयाऽऽगतेः दुलभस्य वस्तुनः प्रापेर्च्छिया समायातेः मनस्विभिः - 


यही वह राजभवन है जहाँ पहले मैंने रात में डरते-डरते साहस कर के 
अवेश किया था। आज्ञ उसी में दिनदहाड़े माया के बळ पर प्रवेश कर रहा हुँ, 
जैसे सञ्जनं के दुळ में बाळक निय प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ 

( घूमकर ) इस समय कुमारी छत पर नहा कर भीतर बेठी होगी । 

विदूषक जहाँ तहाँ पेठ चलो, भिक्षा का समय बीत रहा है । 

भविमारक- चछो भीतर चळ । ( जाकर ) यहां माम में या घर में आराम से 
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पुनः ताथ सुदितान्तरात्मभिः 
सुखं प्रवेष्टु सबिशेषकममिः ॥ २३॥ 


( निष्क्रान्तौ ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 


. A 


पुनः कृतार्थे प्राप्तप्राप्तव्येः मुदितान्तरात्मभिः प्रसन्नैः सवि ऐषकरममिः कार्यविशेष- 
सुददिश्यागतेः परवेष्टुं सुखम्‌ छुकरम्‌ । यत्र क्वचन गृहे पुरे वा मनस्विनः दुले भवस्तु 
प्राथनया ससुखं निवसन्ति, तत्रेव कृताथीः प्रसन्नाश्च ससुखं प्रविशन्तीति तात्पर्यम्‌ , 


तन्मयाऽप्यत्र पूच कृतचासेन सम्प्रति ङुरज्ञीप्राप्तौ सज्ञाताशेन च सुखं प्रवेष्टं शक्यत 
इति परमाथः।। २३ ॥ 


इति श्रीरामचन्द्रमिश्रकृते 'अविमारकप्रकाशे? 'चतुर्थाइप्रकाश:? ॥ 


Ns 


रहने वाळे किसी कायंवश आये हुए, कृतकार्य, प्रसश्न जन सुख से प्रवेश 
कर पाते हैं ॥.२३ ॥ 


। 


( दोनों का प्रस्थान ) 


चतुर्थ अङ्क 


~ 


SE. SRR 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( तत प्रविशति ङुरज्गी नलिनिका च ) 

` नलिनिका--भट्टिदारिए! अलं सन्दावेण | कण्णाडरप्पासादं आलुहिअ 
'दिङ्िबिलोभणं करिस्सामो । [ भ्ृंदारिके ! अळं सन्तापेन । कन्यापुरप्रासाद- 
सारुह्य दृष्टिविलोभनं करिष्यावः 1] . ` 
` कङुरज्ञी-हला ! किं तुए मम हिअअं परिड्ञादं । एत्थ हि अज्ञाणन्तेण 
परिजणेण मम परितोसणिमित्तं बउलसरलसञ्जञ्ज्ुुणकदम्बणोबणि डलप्प 
हुदीणि मेहकालबल्लद्दाणि परमतुरहीणि ,आणोअमाणाणि सं उम्माद्‌- 
अन्ति । अह अ इमे मोरा अम्दाअं राअउल्लमाणसे अदिपीठमइमावं करः 
न्ति | अम्द्रेहि सददलालिदा वि अदेसकालङञदाए अत्तणा अहिकङञ- 
भावं दंसेदि | सुअसारिआ बि बक्ल्लाणं एव कहेदुं आरद्धा | मम णिव्वेद्‌- 
आवं अजाणन्ती भुदिअसारिआ बि सब्बलोअवुत्तन्तं कइइस्सासि त्ति 
आअदा | मभ रोआवत्थं पुच्छिदु आअदो परिजणा सं णिव्बन्धिअ णिवे- 
देदि । ता इच्छामि मुहुत्तअं पासादे अच्छिदु । [ इला ! किं त्वया मम हृदयं 


झं सन्तापेन -माऽधिकं सन्तापं कार्षीरित्यर्थः । दष्टिविलोभतम्‌- नयनः 
सुखद्वस्तुविलोकनेन मनोविनोद्म्‌ । 


न...  — — 


पञ्चस अङ्क 
„ ( नकिनिका तथा कुरङ्गी का प्रबेश ) 

नरिनिका-राजङुमारी, सन्ताप मत करें, चछिये कन्यापुर'प्रासाद पर 
चळकर आँखो को आनन्दित करें। 

कुरङ्गो--सखी, तुमने हमारा हृदय क्या समझा है ? नहीं जानने वाळे परिजन 
द्वारा सु्े प्रस्न करने के छिये मेघकाळ में मळे छगने वाळे परम सुगन्धित 
बकुल, सरळ, सर्ज, अजुन, कदस्ब वगेरह फूळ छाये जाते हैं, उनसे मेरा सन्ताप 
बढ़ता ही दै । यह मयूर हमारे कन्यापुर में पीठमद का काये करते हें । मैंने इन्हें 
पाळा है, जानते यह कम हैं, परन्तु अपनी विशेषज्ञता प्रकट करते हैं। यह 
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परिज्ञातम्‌ । अत्र ह्यजानता परिजनेन मम परितोषनिमित्तं बकुलसरलसर्जाजुन- 
कदम्बनीपनिचुळप्रमृतीनि मेघकाळचल्लभानि परमसुरभीण्यानीयमानानि मासुन्मा- 
द्यन्ति | अथ चेमे मयूरा अस्माकं राजङुलमानसे अतिपीठ्मदंभाव॑ कुवेन्ति । 
अस्माभिः सततलालिता अप्यदेशकालज्ञतयात्मनोऽघिकज्ञभावं दर्शयति । शुक- 
सारिकापि व्याख्यानमेव कथयितुमारब्धा । मम निर्वेदभावमजानन्ती भूतकसारि- 
कापि सवळोकश्वत्तान्तं कथयिष्यामीत्यागता । मम रोगावस्थां प्रष्टमागतः परिजनो 
मां निबध्य निवेदयति । तदिच्छामि मुहूतक प्रासादे आसितुम्‌ । ] 

नलिनिका-ज अट्टिदारिआए रुइ्द्‌ । होदु । [ यद्‌ भर्तृदारिकायै 
रुचितम्‌ । भवठु। ] 

। (उभे आरोहतः ) 
कुरङ्गी हला एत्थ बि महुन्ता अणत्थो छट्टिदो बिज्जुप्पदीव॑ 


अजानता- मम मनोद्शानभिश्ञेन । परितोषनिमित्तम्‌-सन्तोषणाय । बङुः 
लम्‌- नागकेशरम्‌ , सरलः--देवद्रुमः, अर्जुनः- पार्थः, निचुलः वेतसः, 
नीपः-कदम्वः, । मेघकालवल्लभानि वर्षांकालमनोरमाणि । परमसुरभीणि-अति- 
सुगन्धीनि । उन्मादयन्ति--उन्मादं कुषेन्ति व्यथां वर्धयन्ति। अतिपीठमद- 
सावं कुन्ति--विशिष्टस्य पीठमदस्य कार्यं विदधति, पीठमर्दः शङ्गारे सहायो 
अवति, तद्विधेयं कार्य कर्तुमारभमाणा इमे मयूराः कामं दीपयन्तीत्यर्थः । एकदेश- 
काल्न्ञतया--असमस्तवस्तुस्थितिज्ञतया । अधिकज्ञमावम्‌- बहुज्ञताम्‌ । 


शुकसारिका--शुकी । निर्चेदभाचमजानन्ती--मम मनः क्लेशमचिद्न्ती । 


` सारिका न्याख्यान प्रारम्भ कर देती हे। भूतिकबाळी सारिका भी सारे संसार की 
. कथा ही कहने आ राई हे । मेरी रोगाचस्था जानने जो दाही आती है वह मुझ से 
आग्रह करके कुछ कह जाती है । अतः में चाहती हुँ कि कुछ देर प्रासाद 
पर बटू । 
न।ळनिका-आपको जो अच्छा छरे वही हो। 
er दोनों प्रासाद;पर चढतो हें) 
कुरञ्गी- यहाँ भी सहानथकारी बिजढी का प्रदीप रिये.काळा मेघ उपस्थित हे। 
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” घारिअ कालमेहो । [ इला ! अत्रापि महाननर्य उत्यितः विद्यत्मदीप॑ घृत्वा 

काळमेघः । ] $ $ 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! अलं उक्कण्ठिदेण पेक्ख पेक्ख णवस- 
लिलधररुद्धघुय्यं पविरल जलणिवाददस्सणीअ गअणअलं | [ अर्वुदारिके 
अळमुत्करण्ठितिन । पश्य पश्य नवसलिलधरयद्वुर्यं प्रविरलजलनिपातद्शानीयं 
यगनतळम्‌ । ] 

कुरज्ञी--पेक्खासि अ रमणीअं आआसं | [ पश्यामि च रमणीय 
माकाशम्‌ । ] 

( ततः प्रविशत्यविमारको विदूषकस्य ) 
अविमारकः-वयस्य ! दृष्टा सा कुरङ्गी | येषा, 
रोगादकालागुरुचन्द्नाद्री . 
विमुक्तमूषा गतद्दावभाषा । 


कालमेघः--श्यामवणों वारिदः, सोऽनथरूपेणोपरि्थितः, कामोद्दीपकतया 
तस्यात्रानर्थरूपत्वुत्तम्‌ । 

नवसलिलधररुद्सूर्यम्‌ - नवीनमेघान्तर्हितरविबिम्बम्‌ । प्रविरळूजळनिपात- 
दशनीयम्‌- अल्पवृष्टिरमणीयम्‌ । 

रोगादिति- रोगात्‌ मनः्सन्तापात्‌ कारणात्‌ अकालागुर्चन्दनाद्रा देहे 
कालागुरुचन्द्नलेपमधारयन्तो विसुक्तभूषा त्यक्तसर्वाभरणा गतद्दावभावा प्रोषित- 


नहिनिका--उत्कण्ठित होने की आवश्यकता नहीं दै। देखो-देखो नपे 
मेघोंने सूर्य को छिपा दिया, झीनी झीनी वर्षा पढ़ रही हे, आकाश कसा भळा 
छग रहा है! 
कुरज्ञी--रमणीय आकाश को देख रही हूँ। 

( भबिमारक तथा विदूषक का प्रवेश ) 


आबिमारक--मिन्न, देखा तुमने कुरङ्गी को । के 
रोग के कारण इसने चन्दन का लेप नहीं कगाया हे, इसने राइने उतार 
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। ` ; _चिमाति निव्याजमनोददराही 
वेदश्ुति्ेतुविवर्जितेब ॥ १ ॥ 
विदूषक-भो ! तुट्टो म्हि | तुबं खु सब्बलोए अह सुरूबो त्ति 
'झत्ताणं आअरसि। जिदो दाणि तत्तहोदीए सद्दाबरमणीएण रूवेण | 
.चिन्तेमि मबदो बिओएण इअ तणुआ जादा । एबं पि एसा बालचन्द- 
लेहा बिअ दिट्टि तोसेदि । [ भोः! दुष्टोऽस्मि ! त्व॑ खलु सवेलोकेवह सुख्प 
"इत्यात्मानमाचरसि । जित इदानी तत्रभवत्याः स्वभावरमणीयेन रूपेण । चिन्त- 
यामि भवतो वियोगेनेयं तनुका जाता । एचमप्येषा बालचन्द्रलेखेव इष्टि 
तोषयति । ] FIN की 
अविमारकः- सखे ! अतिपण्डित इत्र किमेतत्‌ । 


याकाळ त शल न्न 


समस्तविम्रमा निर्व्याजमनोहराज्ञी -अव्याजसुन्दरशरीरा हेतुविवर्जिता तर्कविद्या 
रहिता श्रुतिरिंव बिभाति शोभते । “योऽवमन्येत ते मूले देतुशा्नाश्रयाद्‌ द्विज 
` इत्युक्त्या वेदै हेतुवेज्येते, तथा च यथा हेतुविवर्जिता श्रुतिः शोभते तथैवेयं कुरङ्गी 
'सन्तापादनारतचन्दनलेखा त्यक्तालङ्कारा परित्यक्तविश्रमापि चाव्याजएुन्द्रावयचतया 
शोभत इत्यर्थः । उपमालङ्कारः ॥ १ ॥ 
सवेळोके-- समस्ते संसारे ।-- उरूपः- न्द्रः । आत्मानम्‌, आचरसि-- 
अशंससि । 
तत्रभवत्याः -पूज्याया राजकुमार्याः । तनुका--कृशा । बालचन्द्रलेखा-- 
'पक्षप्रारम्मिकचन्द्रकळा । तोषयति सुखयति । ` 
` ` तिप्रण्डित इव - महापाण्डित्याभिमानी । ` 


“दिये हैं, इसके सारे विळास लुप्त हो रहे हैं, फिर मी इसके अङ्ग निश्छुळ सौन्दर्य 

“से रमणीय ळगते हैं, जसे हेतुवजित श्रुति मनोहर लगती हे ॥ १ ॥ 
विदूषक -अजी, में खुश हूँ, तुम गवं करते थे कि विश्वमे में सुन्दर हूँ, इसने 
अपने स्वमाचरमणीय रूप से तुर्हैँ पराजित कर दिया । में सोचता हुँ यह 
 ज्ुस्हरे वियोगा में दुचळी दो राई है, फिर भी यह बाळचन्दरकळा की तरद्द आखा 
_ को वृत्त करती है ॥ 2 | 
__ अविमारक--णजो महापण्डित, यह क्या दे ! 
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पश्चमोञ्ङः ; 


नय विदूषकः--भो ! णिश्चपरिचएण मं परिहससि | अपुव्चो जणो मम 
बुद्धि अज्ञाणन्तो अहिभदरं पत्तंसेदि ! अहं पि तं जाणि अ एदस्मि 
णअरे केण बि विस्छम्भ ण करेमि । [ भोः ! नित्यपरिचयेन मां परिइससि !.: 
अपूर्वा जनो मम घुद्धिमजाननधिकतरं प्रशंसति । अहमपि तद्‌ ज्ञात्वेतस्मिन्नगरे 
केनापि विस्रम्भं न करोमि । ] 

अविमारकः-अलमौदासीन्येन । बहुजनपरिवारतया न लब्धः क्षणः. 
कान्तां प्रबोधयितुम्‌ । तदिदानीं प्रासादगतामपि तत्रैव तां बोघयिष्याबः । 

विदूषकः-सुट्‌ठ भव॑ भणादि | पासादं आल्लुहामो | [ इष्ठ भवान. 
भणति । प्रासादमारोहावः । ] 

अविमारकः--सखे ! प्रयत्नादारोढव्यं यथा तथा न प्रबतेते प्रासाद 
शब्द: । 


नित्यपरिचयेन--चिरपरिचिततया । अपूर्व नवपरिचितः। मम बुद्धिम- 
जानन्‌--ममबुद्धेविंषये सर्वथा ज्ञानमरक्षन्‌ । अधिकतरं प्रशंसति- बहु स्तौति ।' 
तज्ज्ञात्वा--अल्पपरिचयो मामधिकं प्रशंसतीति विज्ञाय । विस्नम्भम्‌- बहुः 
परिचयम्‌ 

बहुजनपरिवारतया--बहुजनपरिदइवतत्वेन । क्षणः-कालः । प्रबोधयितुम्‌ 
संबोध्याभिधातुम्‌ । ्रासादगताम्‌._हरम्योपरिस्थिताम्‌ । | 

प्रासादशब्दः-प्रांसादसोपाने चरणपातध्वनिः । 


विदूषक- अजी, अतिपरिचय के कारण तुम मेरा उपहास करते हो, नया 
आदमी जो मेरी बुद्धि को नहीं जांनता है वह मेरी बहुत प्रशंसा करता है, इसी 
लिये में भी इस नगर में किसी के साथ अधिक आत्मीयता नहीं कर रहा हुँ। 

` अविमारक--उदास होने की बात नहीं है । बहुत छोग थे अतः सुझे प्रियतमा 

को समझाने का अवसर नहीं मिळा, इस समय वह प्रासाद पर गई दै, चढी 
उसे तुम्हारे विषय में ve | 

बिदूषक- ठीक कहते हो, चछो प्रासाद प त 
सिन इस तरह प्रयास करके चढो कि सीढ़ी पर आवाज नी. 


हो सके | 
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विदुषक भो ! ण सक्कं एदं। को सकदि उच्छिटठं णकरन्तो 
भुश्षिदुं | अहं पत्थ चिट्ठामि | तुषं एब आलुह । [ भोः | न शक्यमेतत्‌ । 
-कः शक्‍्नोत्युच्छिष्टमकुवंन भोत्तम्‌ । अहमत्र तिष्ठामि । त्वमेवारोह । ] 

अविमारकः यदि विञ्युञचे, इश्यते भवान्‌ | 

विदूषकः--भो ! बिस्मरिदं खु सए एदं । पुणो पुणो कहेदि । [ भोः ! 
विस्मृतं खलु मयैतत्‌ । पुनः पुनः कथय । ] 

अविमारकः--इतस्ताबत्‌ । ( आस्द्यावलोक्य ) सखे ! इयमस्मरक्ान्ता 
{शिलातले नलिनिकया सहास्ते | येषा, 

सव्ये करे समुपवेश्य सुखे सुदीनं 
काल मनोभवसहायमस्दुष्यमाणा । 


उच्छि्टमङचेन्‌-विनेवोच्छिष्टविधानम्‌ । यथा भोज्यं पदार्थसुच्छिष्टमक्रत्वा 
-न शक्नोति कोऽपि भोक्तुम्‌ › तथेव सोपानशन्दमङ्गत्वा प्रासादाधिरोहणमपि कतत 
"न कोऽपि शक्तस्तदलं ताइशेनादेशेनेति भावः । 
विसुञ्चे त्वामत्र त्यक्त्वा गच्छामि । दश्यते भवान्‌-मत्स्ृष्टस्येच भवतोऽदश्य- 
-भावः, मत्स्पशेविगमे भवान्‌ लोकेह्श्येत, तश्च, नेश्मतो यथाकथश्चिन्मया सहेव- 
भवतापि प्रासादाधिरोहृणं कत्तेव्यमेवेत्यथः । 
अस्मत्कान्ता--मम प्रिया । 
सव्ये कर इति- सुदीनं सन्तापकदर्थिततयाऽदीनम्‌ सुखम्‌ आत्मनो वद- 
मनम्‌ सठ्ये चामे करे हस्ते समुपवेश्य स्थापयित्वा मनोभवसहायम्‌ कामसुहृदं कालं 


बिदूंक--यह संभंत नहीं है । दिना जूठ़ा किये कोन खा सकता हे । में यहीं 
र्ता हूँ, तुम्हीं चढो । 
अबिमारक--यदि मैं छोड़ दूँगा तो तुम दीखने ळगोगे । 
. `. विदूषक-अजी, यह बात तो सैं भूळ रहा था, फिर कहो । 
. _ भविमारक-इधर आओ, ( चढ़कर तथा देखकर ) सखे, यही हमारी प्रिया 
 जछिनिका के साथ शिळातळ पर चेटी है 
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व्यग्रा विचिन्तयति किञ्चिद्लोळदष्टिः 
बाष्पं निवारयितुसूध्वंमवेक्षमाणा ॥ २॥ | 
कुरङ्गी-( स्वगतम्‌ ) किं एदेण जीबन्मरणेण | (प्रकाशम्‌) णलि- 
णिए ! गच्छ माअधिअं -आणेहि उबण्हाजेण । [ किमेतेन जीवन्मरणेन । 
नलिनिके ! गच्छ मांगधिकामानयोपस्नानेन । ] 
नलिनिका-ए आइणि भट्टदारिअं उज्किअ कह गमिस्सं! ण हु 
एत्थ को वि जणो | [ एकाकिनीं भतृदारिकामुज्झित्वा कथं गमिष्यामि । न 
खल्वत्र कोऽपि जनः । ] 


( प्रविश्य ) 
- हरिणिका-जेढु भट्टिदारिआ । मट्टिदारिए | सङ्टिणी भणादि 


चर्षासमयम्‌ अमृष्यमाणा सोडुमक्षमा अलछोलदृष्टिः स्थिरनयना बाष्पं निवारयितुम्‌ 

. अश्रुपातं निर'द्धुम्‌ ऊध्वमवेक्षमाणा उपरि पश्यन्ती व्यग्रा व्याकुलइद्या किञ्चित्‌ 

'बिचिन्तयति शोचति । सन्तापक्लिष्टै सुखं करते कृत्वा कामोह्दीप$ चर्षाकालं 

सोढुमपारयन्ती इयं मम प्रेयसी स्थिरनयना किंमपि शोचति, युखनमने नयनाश्रु- 

निपतेत्‌ तथा च परिजनो बृथा प्रबोधनमारभेरन्षिति सोध्वमेवेक्षते, तदिय- 

-मतिकष्टायां दशायां वत्तत इति भावः । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
उपस्नानेन-स्नानोपकरणेन । सहेति शेषः । 


उज्झित्वा--त्यक्त्वा । 


सहन करने में असमर्थ हो, व्यम्रभाव से, स्थिरइष्टि किये कुछ सोच रही है, 
-आंसूको रोकने हो के लिये वह ऊपर की ओर देख रही है ॥ २॥ 

कुरद्दी-( स्वगत ) इस जीवनमरण से क्या ळाम  ( प्रकट ) नछिनिके, 
-जाओो, र्नानोपकरण के साथ मागधिका को बुला लाओ । 

नलिनिका--अकेली रा्रकुमारो को छोड्क्रर कमे जाउँगो ? यहाँ कोई 
दूसरा है नहीं । भर 5 

(प्रवेश कर के ) र : 
इरिणिक्ा--जय दो राजङ्कमारी की। महारानी ने पूछा है कि इस समय 
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सम्पदि कीदिसी सीसवेदर्णात्त | एवं वि ओसघं लिम्पेहि किल । 
[ जयतु भर्तृदारिका । भतृदारिके ! भट्टिनी भणति-सम्प्रति कीदृशी शीषवेद्नेति । 
एतद्प्यौषध॑ लिम्प किल । ] 


कुरङ्गी-णर्लिणए ! गच्छ दाणि तुबं । तक्केमि देषो बरिसिदुँ 
झरद्धो । अहं इच्छामि अहिणवेण आआसतोएण ण्हाएुँ । ता तुबारेहि ` 
उबण्हाणं । [ नलिनिके ! गच्छेदानीं त्वम्‌ । तकयामि देवो वर्षितुमारब्धः । 
अहमिच्छाम्यभिनवेनाकाशतोयेन स्नातुम्‌ । तत्‌ त्वरयोपस्नानम्‌ । ] र 


नलिनिका-जं भट्टिदारिआ आणवेदि । [ यद्‌ भतृदारिकाज्ञापयति । ] 
अविमारकः--किन्नु खल्वनया व्यबलितम्‌ । 
कुरङ्ग- हला ! एहि दात्र ! [ हला ! एहि ताचत्‌ । ] 
नलिनिका- “मट्टिदारिए ! इअम्हि | [ भतृदारिके ! इयमस्मि । ] 
कुरही- हला ! णं सीदलं दे सरीरं । [इला ! ननु शीतर्ू ते 
शरौरम्‌ । ] 
` नलिनिका भट्टिदारिए | ण जाणामि | | भतेदारिके ! न जानामि । ] 


शोर्षवेद्ना- शिरःपीडा । 
देचो वर्षितुमारब्धः--बृष्टिः प्रारब्धा । आकाशतोयेन--वर्षाया जलेन । 
त्वरय- शीघ्रमानय । 
किन्नु खल्वनया व्यचसितम्‌--इयं किकतुमिच्छति । 
शिर ददं केसा दै ? यह दुवा भी ळगा लेने को कहा दै। 
कुरज्ौ-नलिनिके, अब तुम जाओ, मैं सोचती हूँ सेघ बरसने लगा। में 
चाहती हुँ? इस नये आकाशजळ से स्नान करूं। अतः स्नानोपकरण छाने में 
चीप्रता करो । 
नछिनिका-राजकुमारी की जेसी आज्ञा । 
अविमारक--यह क्या करना चाह रही है । 
a कुरडी- सखी, इधर आओ तो । 
नछिनिका-राजङ्कमारी, यही तो हूँ । 
_  कुरङ्गो- सखी, तुम्हारा शरीर केसा शीतळ है। 
` ` नडिनिका- राजकुमारी, में नहीं जानती हूँ । 
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गी. हेला) | 'एहिं परिस्सजेहि मं । : [हल ! एंहि परिविजञस्व.माम्‌ ।] 
नछिनिका --भट्टिदारि ! तह ! ( परिष्वजते ) [ भतेदारिके | तथा 1] 
कुरज्ञी-हला ! अंदिसीदल मणोहर च दे सरीरं। [ इला ! अति- 
शीतल मनोहर च ते शरीरम्‌। ] psi 
नलिनिका--अणुग्गही द्‌म्हि । [ अजुग्रहोतास्मि । ] 
इरङ्गी-हला ! सम्पदि णस्सदि विअ मे सरीरदाहो। ( स्वयतम्‌ ) 
हन्त किदो सहिप्पणओ । समत्तो अ अज्ज एदाए सरोरसंसरगो । 
( प्रकाशम्‌ ) राछ दाणि तुषं । [ इला | सम्प्रति नश्यतीब मे शरीरदाहः। 


. इन्त कृतः सखीप्रणयः । समाप्तश्चायेतस्याः शरीरसंसर्गः गच्छेदानीं त्वम्‌ । ] 


नलिनिका--जं भष्टिदारिआ आणवेदि | ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भते- 
दारिकाज्ञापयति । ] ` | 

इरिणका भट्टिदारिए | भट्टिणीए कि णिबेदेमि। [ भर्ठंदारिके ! 
भड्न्यै कि निवेदयामि । ] 

एहि आगच्छ । परिष्वजस्व--आलिङ्ग । 

नश्यतीव मे शरीरदाहः--समाप्तप्रायो मम देहसन्तापः । कृतः सखीप्रणयः- 
सख्या प्रणयाचुरोदेन यावत्‌ कर्ता शवयते तावत्‌ त्वया कृतमित्यर्थः । एतस्याः 
शरीरसंसगेः-- भसः शरीरस्पशः, अनुपदमेव मयि स्रतायां मम कायस्पशस्त्वया 

कुरज्गो-- सखी आओ, मुझसे छिपट जाओ | 

नबिनिका- राजकुमारी, अच्छी बात । ( आढिङ्गन करती है ) 

कुरञ्जी- सखी, तुग्हारा शरीर भतिशीतछ तथा मनोहर है । | 

नछिनिका- मैं अनुगुहीत हूँ । ; 

कुरङ्गो--अघ मेरै शरीर का सन्ताप समाप्त हो गया । (स्वगत) हाय, 
सखी के प्रति स्नेह करं छिया, अब इसके शरीर का संसग नहीं हो सकेगा। 


(प्रकट ) अब तुम जाओ। 
सकिनिका--राजकुमारी की जेसी आज्ञा। ( जाती है) 


इरिणिका-राजङुमारी, महारानी से क्या कहूँगी। 
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. कुरङ्गी--अउज विअद्रोआ त दाया तल्ल हातामा अ बिगतरोगा होदि ति [अथि विगतरोगा 
स्वस्था भवतीति । ] - 
इरिणिका-कहं तुए. बिञ्वादँ त्ति पुच्छिदा किं बिण्णवेमि | [ कपं 
त्वया विज्ञातमिति एष्टा किं विज्ञापयामि । ] 
कुरही--पुटठ तुए विज्ञादं | एदेण ओसधघबिसेसेण त्ति भमणेहि । 
[ सुष्ठु त्वया विज्ञातम्‌ । एतेनोषधविरोषेणेति सण । ] ] 
हरिणिका--जँ मट्टिदारिआ आणवेदि। ( निष्कान्ता ) [यदू भतू- 
दारिकाज्ञापयति । ] | 
अविमारकः--किन्नु खल्बनया व्यवसितम्‌ । 
उष्णं श्वसिति तन्वङ्गी सवतः प्रेक्षते सुडुः । 
ेत्राभ्यां बाष्पपूणोभ्यां किन्नु कतुं व्यवस्थिता ॥ ३ ॥ 
कुरहीं >ड्ोदु, हत्तरोअ्रासेण अत्ताणं उब्चन्धिअ वावाइइस्स। 


न लभ्य इत्यर्थः । विगतरोग़ा-निबृतामया । ( सता सती सेर्वेभ्यो रोगेभ्यो- 
मुक्ता भवतीति तस्या गूढोऽभिप्रायः । ' | 
” ` किन्तु खल्वनया चिन्तितम्‌-किमनया कतुमिष्टमिति न ज्ञायते, चेष्टामिस्तु 
ज्ञायते यदियं किमपि भीषणं कायं कतु कृतमतिरिति भावः । 
उष्णं श्वल्तितीति-इयं तन्वज्ञी कृशाही ङुरज्गी उष्णं श्वसिति सुहुः वारं 
वाई सर्वतः बाष्पपूर्णाभ्याम्‌ अश्रुपूरिताभ्याम्‌ नेत्राभ्याम्‌ स्वतः र्ते पश्यति, 
तद्यिमसाधारणो स्थितिरेवास्याः कमपिं भीषणं सङ्कल्पं गमयतीति तात्पयेम्‌ ॥ ३ ॥ 


कुएङ्गौ-कह देना कि आज स्वस्थ तथा नीरोग दो गई । 
इरिणिक्रा- यदि पूछेंगी कि तुमने केसे जाना १ तब में क्या कहूँगी । 
कुरङ्गो- तमने ठीक समझा दै। कहना कि इसी औषधि से नीरोग हो गई । 
. इरिणिषा--राजङ्ग्मारी की जेसी सा । (जाती द्वै) . 
झविमारक-- चाहती दे, 
i यह कृशाङ्गी on sn दै बारबार चारो ओर देखती है, आँखो में 
ओ-  झाँसू भरे हैं, न जाने यह क्या करना चाह रही है ॥ ३॥। | 
कुरज्ञी-भच्छा, इसी चादर से फांसी छया कर अपना अन्त कर दूँगी । 
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( उत्याय तथा कुवेती मेघस्तनितं श्रुत्वा ) हं परित्ताआहि परित्ताआहि मं। 
[ भवतु, उत्तरीयवाससात्मानमुद्वध्य व्यापादयिष्यामि । हं परित्रायस्य परित्रा- 
यस्व माम्‌ । ] 

अविमारकः-सखे ! न शक्यमतः परमुपेक्षितुम्‌ । ( अहुळीयकं वामा- 
ुल्यां प्रक्षिप्य ) कान्ते | न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ | ( इति कुरङ्गोमुत्यापयति ) 

कुरङ्गी-( सहर्षम्‌ ) किण्णु खु सच्चं एदं | "मूढा विअ जादा। 
[ किन्तु खलु सत्यमेतत्‌ । मूढेव जाता । ] 

अविमारकः-कान्ते | व्यपनीयतां शङ्का | ( परिष्वजते ) 

कुरह्दी--अच्छरीअं एकक्खणेण णस्सदि बिअ मे. सरीरदाहो । 
[ आश्वयम्‌ । एकक्षणेन नश्यतीच मे शरीरदाहः .] 

अविमारकः- अयं खञ्बस्याः परिष्वङ्गः; 


उत्तरीयवाससा--उत्तरीयवल्नेण । उद्वध्य-गलं बद्ध्वा । व्यापादयिष्याभि- 
झात्मानं घातयिष्यामि । 
` - चामाहुल्यां ध्रक्षिप्य--सव्यकराङ्ुलिशतां कृत्वा, हश्यत्वयोग्यतासम्पादनार्थं 
'मिदमङ्खलिपरिवत्तनमन्यथाऽशरोरिणीं वाचं श्रुत्वा सा भीता स्यादिति दृश्यत्वम 
"पेक्षितम्‌ । 
मूढा--मूच्छिता । 
व्यपनीयताँ शङ्का -भयं त्यज । 
नश्यतीव--समाप्त इव भवति । 
( उठकर, फाँसी ळगाती हुई सेघ का शब्द सुनकर ) मुशे बचाओ, बचाओ। 
अविमारक-सित्र, इससे आगे उपेक्षा नहीं को जा सकती है। (.अँगूठी 
--बाये हाथ में डाछ कर ) प्रिये, मत उरो, मत डरो । ( कुरङ्गी को उठाता है ) 
कुरङ्गो--( सहषं ) क्या यह सस्य हे ? में मुच्छित सी दो रही हुँ । 
` अविमारक- प्रिये, शङ्का दूर करो । ( आलिङ्गन करता है) 
`; कुरज्ञी--आश्चय, एक ही चण में मेरे देह का दाइ दूर हो गया । 
` अविमारMWु- इसका यह आलिङ्गन 
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स्त्त्त्त्त्त्त््मस्स्व्स्म्म्ल्ल्स्न्क््म््न्क्क्नालालावाकव्व्ठकव्लााक््र्क्र््र्चि 
. संततपरिचितो मनोभियोगा 
.! दृधिकरसः प्रथमात्‌ समागमात्‌ । 
रणशिरसि नुपेण साददसाद्यो 


विजय इवाद्य मयानभूयते ॥ ४॥ 

बिदूषक कह रोदिदं आरद्धा । अलं अदिमत्तं सन्दावेण | अहत 
अहं वि रोदामि | पक्कं पि तहिं दुल्लहं मम णअणादो बफ्फं ण 
णिगाच्छुइ । जदा मे पिदा उबरदो, तदा वि महन्तेण आरम्भेण 
रोदिइुं आरद्धो | बप्फ ण णिगाच्छ्ुइ कि पुण अण्णसन्दाबस्स | तह खि 
भणुस्सुओ रोदामि। [ कथं रोदितुमारब्धा । अळमतिम्ात्रं सन्तापेन । 
अथवा अहमपि रोदिमि । एकमपि तत्र दुलेभ॑ मम नयनादू बाष्पं न निगच्छति । 
यदा मे पितोपरतस्तदापि महतारम्मेण रोदितुमारब्धः। बाष्पं न निगच्छति । 
कि पुनरन्यसन्तापस्य । तथाप्यचुत्सुको रोदिमि । ] 


सततेति- मनोभियोगात्‌ एतस्याः मनसा सह मम मनसो मिलनात ` 


सततपरिचितः सनं दाऽचुभूतपूर्वः ( एतस्याः कुरज्गथाः स्पशेः ) प्रथमात्‌ समागमा- 
दप । आश्यसपर्कादपि अधिकरसः अधिकानन्ददायी बत्तेत इति शेषः। यः | 
स्पराः अद्य सम्प्रति नृपेण रणशिरसि युद्धक्षेत्रे साहसाद विजय इव मयाऽचुभूयते । 
यथा केनचन नृपेण रणे साहसं कृत्वा प्राप्तो विजयः सुखप्रद्तयाऽनुभूयते तदू- 
बत्‌ अस्या अयं स्पशः पूवपरिचितो5पि सम्प्रति . प्रथमादपि समागमात्‌ मया 


समधिकरसोऽनुभूयत इत्याशयः ॥ ४ ॥ 
आरब्धा - प्रारब्धवती । उपरतः--म्तः । महतारम्मेण-- अतिप्रयासेन । 
अन्य-सन्तापस्य-- पितरि झते यस्य नेत्राद्वाष्पं न निर्गत तस्य नेत्रादन्यस्मिनः 


सदा का परिचित होकर भी मनोयोग होने के कारण पहळे आछिङ्गनों से 
अधिक सुखप्रद, छग रहा दै, जसे युद्ध में किसी राजा को साहस द्वारा प्रास 
विश्य अधिक सुखप्रद होती दै ॥ ४ ॥ 

विदूषक--यह रोने क्यों ळगी ? सन्ताप करना व्यर्थ हे । अथवा सें आ रोता 


हैं। सेरी भोंखों में आँसू आते हौ नहीं। जब हमारे पिता मरे थे तब मैंने लोरों 


= थे रोना प्रारम्भ किया था। आँसू नहीं निकका। १ 
_ फिर भी शान्तमाब से रोता हुँ। हा ता को बया बात 


DAD WRT) 
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अविमारकः--अलमु त्पहासतेन । अच्छलो हि स्नेहो नाम । ` 
न ते न चुद्धिमंम दूषणीया 
येन प्रकामं भवितास्मि दास्य; । 
पराश्स्य सूखंस्य च कार्ययोगे 
समत्बमभ्येति तनुने चुद्धिः॥ ५॥ 


( प्रविश्य ) 


नलिनिका-दरिणिए ! हरिणिए !। कहं दुवारं रुद्धं । हद्धि दुधा- 
रणिरोहेण अवअदसन्दाबं अत्ताणं करिस्सदि त्ति तक्केमि | हरि- 
णिए ! हरिणिए ! । हद्धि तं एब संवुत्तं। [ हरिणिके | हरिणिके | । कथं 
द्वारं रुद्रम्‌ । हा थिग्‌ द्वारनिरोषेनापगतसन्तापमात्मानं करिष्यतीति तकंयामि । 
हरिणिके ! हरिणिके ! हा थिग्‌ तदेव संवृत्तम्‌ । | 


सन्तापे कथमिव बाष्पं निगेच्छेदित्यर्थः । 

उत््रहसितेन- विशिष्यद्दासेन । अच्छलः--अव्याजः। | 

न ते नेति--न ते तवन मम वा बुद्विदूंषणीया निन्द्नीया, येन प्रकामं 
हयास्यः भवितास्मि उपहासपात्रं भवेयम्‌ , कार्ययोगे कर्मसिद्धौ प्राज्ञस्य मूखेस्य 
च तनुः समत्वमेति संमानरूपेण व्याप्रियते न बुद्धि! । अयमाशयः--न तावकी 

९७ > ७ ०, स 2 

मामको वा बुद्धिर्निन्दनोया बत्तते, येन त्वमह वोपहस्येय, अस्ति हि कमणि 
तनोरुपयोगो न बुडे रतोबुडिदोषेणोपहासो$्प्राप्तावर एवेति ॥ ३ ॥ 


__ द्वारनिरोधेन--द्वारि कपाटपिधानेन । अपगतसन्तापम्‌-विगतखेदम्‌ । 


झविमारक- हसने की आवश्यकता नहीं है, मित्रता में छुछ नहीं किया 


जाता है। : 
तुम मेरी बुद्धि की शिकायत नहीं कर सकते जिसपे मैं उपहास्य दोता। 
आज्ञ और मूर्ख की काये सिद्धि में शरीर का समान योग होता है, बुद्धि समान 
नहीं होती है ॥ ५ ॥ 

नछिनिका-ह रिणिके, हरिणिके, हाय, तू दरवाजा बन्द कर यह अपने को 


गत सन्ताप्त कर जा/जाहती है; हाय i झाखिर,वही हुआ Collection. ° 
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अविमारकः--नलिनिकाया इव स्वरः ! बयस्य ! बिघाटयतां द्वारम्‌ | 

बिदूषकः--जं भबं आणवेदि । ( विघाटथ ) एदु एदु भोदी | [यदू 
भवानाज्ञापयति । एत्वेतु भवती । ] 

नलिनिका--ह को दाणिं एसो पुरिसो | [ ह॑ क इदानीमेष पुरुषः । ] 

विदूषकः --सुदूठ़ विळ्यादं तुए। अहो राअइलस्त बिसेस्रो। को 
अण्णो जणो सं पेक्खिअ पुरिसो त्ति भणादि। इत्थिआ खु अहं। 
[ सुष्ठु विज्ञातं त्वया । अहो राजकुलस्य विशेषः । कोऽन्यो जनो मां प्रेक्य पुरुष 
इति भणति । त्री खल्वहम्‌ः। | 

अविमारकः--नलिनिके ! प्रविशेदानीम । 

नलिनिका- कह भट्टिदारओ । भट्टिदारअ ! घन्दामि । मट्टिार अ ! 
को एसो पुरिसो। [ कथं भतृदारकः | भर्तृंदारक | वन्दे । भटृदारक ! क 
एष पुरुषः । ] 

विदूषकः--अहं पुक्खरिणी णाम चेडो । | अहं पुष्करिणी नाम चेटी । | 

अविमारकः--ग्रो$स्माभिः सदा कथ्पते सन्तुष्ट इति, खोड्यं 
ब्राह्मण: | 


अर = कछ ५ ग्वा, च अज 


विशेषः-- विशिष्टो व्यवहारः यत्‌ ख्रियमपि मां पुरुषमभिदधाति । 


अविमारक--नलछिनिका की आवाज मालूस पर रही है । मित्र, दरवाजा खोलो 1 
विदूषक-जो तुरद्दारी आज्ञा ( दरवाजा खोळ कर ) आइये आइये। र 
नलिनिका--अरे; यहाँ यह कौन पुरुष है ? 
विदूषक -- आपने खूब पहचाना ! राजकुछ की यही विशेषता है, दूसरा कौन 
आदमी रुक्षे देख कर पुरुष कह सकता है, में तो भोरत हूँ । 
अविमारक--नलिनिके, जाओ । . 
नकिनिका- राजकुमार ! राजकुमार को नमस्कार । राजकुमार, यह कौन 
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नलिनिका--आ विठ्ठपुरुवो णअरापणालिन्दे अअं बम्हणो । [आ 
दृष्टपूर्चा नगरापणालिन्देष्ये ब्राह्मणः । ] 2 ; 
विदूषकः--आम भोदि । जण्णोपबीदेण बम्हणो, चीवरेण रत्तपडो | 
जदि वत्थं अबणेमि, समणओ होमि | भोदि ! क्रि एदं। [ आम 
भवति | यज्ञोपवीतेन ब्राह्मणः, चीवरेण रक्तपटः यदि वस्त्रमपनयामि श्रमणको 
भवामि । भवति | किमेतत्‌ । ] 
नलिनिका--सट्ट्द।रिआए इपण्हाणं [ भदेदारिकाया उपस्नानम्‌ ] 
विदूषकः--किं एदिणा बुशुक्लिदाए रोदम्तोए अत्तद्दोदीए उबण्दा- 
णेण कय्यं । गच्छ सिग्धं भोअणं आणेहि । अहं अग्गासणीओ 
होम । [ किमेतेन बुभुक्षिताया रुदन्त्या अत्रभवत्या उपस्नानेन कार्यम्‌ । 
गच्छ शीघ्रं भोजनमानय । अहमग्राशनीयो भवामि । ] 
नछिनिका--दुड्बम्हण | एदं पि भोअणं चिन्तेसि । सब दाव 
चिठ्ठदु । कहं दिअसे अणेअपुरुससम्पादे राअ॥ग्गे अट्टिदारओ 
र _™_™_™_™_™_™_™™™™_™_™_ 
सदा कध्यते--वार्ताळापे स्मयते | 
नगरापणालिन्दे--नगरस्य ववचन बहिदेशे । 
चीवरेण--वस्रखण्डेन । श्रमणंकः- बोद्धसंन्यासी । 
उपस्नानम्‌- स्नानीपकरणम्‌ । 
` बुमुक्षिताया-भक्तुमिच्छन्त्याः । उपस्नानेन कार्यम्‌--स्नानोपकरणेन 
प्रयोजनम्‌ । बुभुक्षितया मोजनमिंष्यते न स्नानोपकरणमित्याशयः । अआाशनीयः- 
भोजनात. पूर्वं रहस्येन ब्राह्मणादिभ्यो दातुं यदन्नं एथकू क्रियते तदूमोक्ता 


निनिका--इस ब्राह्मण को तो नगर के आपण में मैंने पहले देखा था। 

बिदूषक- हौँ जी, यज्ञोपवीत से ब्राह्मण हूँ, कपड़े से रक्तपटघारी योगी हुँ, 
अगर कपडा उतार दूँ तो उपणक बन जा सकता हूँ । यह क्या बात दे जो। | 

नलिनिका-यही है राजकुमारी का स्नानोपकरण। 

विदूषक-सूख से रोती हुई यह राजकुमारी इस स्नानोपकरण को लेकर 
कया करेगी ? जाओ जल्दी से भोजन ळे आओ । में उसमें से पहले थोड़ा पा लगा 1 


. जजित्रिवागमसांग आझण महो आ,.शोजत,की.ही.सोचूता है। घोषो इन 
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पबिट्ठो । [ दुर्वाह्मण | एतद्पि भोजनं चिन्तयसि । सर्वे तावत्‌ तिष्ठठु । कयं 
दिवसेऽनेकपुरुषसम्पाते राजमार्ग भतृदारकः प्रविष्टः ] ' Ri 
अविमारकः सं भरस्ये सन्तुष्टः कथयिष्यति । ` | 
नलिनिका-विसड्जिदम्हि इमिणा बहुमाणब्अणेण । मोढु, इमं | 
गहिअ चडस्घालं पत्रितिअ गोटठोजणेण सह वुत्तन्तं सुणाभि। एदि 
बम्ईण ! ( इत्याकप्रेति । ) [ विसर्जितासम्यनेन बहुमानवचनेन । भवतु, इमं । 
ग्रहीःवा चतुःशालं प्रविश्य गोष्ठोजनेन सह दृत्तान्त शृणोमि । एहि ब्राह्मण ! । ] | 
विदूषकः-अब्भरम्हण्णं भवम्दण्णं | [ अत्रझण्यमत्रह्मण्यम । ] 
कुरज्ञी--हस्सो खु अअं बम्हणो [ हास्यः खल्वयं ब्राह्मणः । ] 
अविमारकः- वयस्य । हास्यः खलु भवान्‌ | 
विदूषकः--को एत्य मम अह्सद्धअ मणादि। अहं ण हरसा, तत्त' 
होदी एव्र हरता । जा अत्तणा अत्रस्थ जाणिअ क्रि पि कत्तं बबसिअ 


्राह्मणादिरम्राशनीयः । अनेकपुरुषसम्पाते-बहुजनसङ्कते राजभवने । अत्तु दा- 
रकः-राजङृमारोऽविमारकः । विसर्जिता अन्यत्र गन्तुमाज्ञप्ता । बहुमानवच- 
नन_आदरवाक्येन । गोष्ठोजनेन --स घोवगेण, वृत्तान्तम्‌--राजङ्ुमारस्य कन्या- 
पुरप्रवेशबृत्तम्‌॥ 

हास्यः-उपहासास्पदम्‌ । 


सारी बातों को। दिन में जब राजमाग पर बहुत से पुरुष वत्त॑मान थे, रा नमार: 
' ने किस प्रकार यहाँ प्रवेश किया | 
.  अनिमारक-खुश होने पर यह सन्तुष्ट सारी वातं तुम्हें बता देगा । 
. नकिनिका-इन आदर पूर्ण शब्दों से यह सुले यहाँ से टरका देना चाहते हैं, 
अस्तु । इसे छेकर चतुःशाळ में जाती हूँ भौर वहाँ बैठ कर सखियो के साथ 
सारी बाते सुनंगी । आओ ब्राह्मण देवता । 20033 ः 
विदूषक--भनथे हो गया, अनर्थ हो गया ! 
` कुरज्ञी-यह ब्राह्मण बड़ा.हेंशोड्‌ है । 
रक-मित्र, क्या तुम हंसोक हो  . कपड 
गे बारे, जेपी जात कहता 47 मैं वहीं करके ही हँसोढ़ 
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मेहसदूदं सुणिअ सव्वं बिसुमरिअ पडिदा.| [ कोऽत्र ममाश्रद्धेय भणति । 
अहँ न हास्यः, तत्रभवत्येव हास्या । यात्मनोऽवस्थां ज्ञात्वा किमपि कतुं व्यवस्य 
मेघशब्दं शरुत्वा सर्वं विस्मृत्य पतिता । ] 

कुरङ्गी --द्र. एदं पि इमेहि दिट्ठं | [ हम्‌ एतदप्याभ्यां ष्ठम्‌ । ] 

नलिनिका--याचेमि अहं | इदो एह बम्हण ! [ याचेऽहम्‌ । इत एहि 
ब्राह्मण | । ] 

विदृषकः--ज्ञइ भोअणं देसि, तदो गच्छामि अह | इटठं आअन्तुअ- 
रुस भोअणदाणं | [ यदि भोजनं ददासि, ततो गच्छाम्यहम्‌ । इष्टमागन्तुकस्य 
भोजनदानम्‌ । ] 

नलिनिका-एहि मे सव्बाभरणं देसि | [ एहि मे सर्वाभरणं ददामि । ] 

विदूषकः--णहि घिदवअणेण पित्त णर्स्साद । सम हत्यगदं करेहि | 
[ नहि घ्ृतवचनेन पित्तं नश्यति । मम हस्तगतं कुरु । ] ` 


अश्रद्धेयम्‌-अविश्वास्यम्‌ । अवस्याम्‌-वियोगदशाम्‌। किमपि कचु व्यवस्यः 
उदूबन्धनादिना प्राणत्यायादिरूपं, किमपि कतु निश्चित्य । 

एतदपिं-इदमपि मया प्रच्छन्नभावेन कत्त मिष्यमाणम्‌ । 

याचे- प्रार्थये । 

शागन्तुकस्य- अतिथेः । 

मे सर्वाभरणं ददामि--मम शरीरे वत्तमानं सकलमप्यामरणं तुभ्यं ददामि । 

नहि इतवचनेन पित्तं नश्यति--इतशब्दस्योच्चारणमात्रेण पित्तं न नश्यति 
किन्तु घृतस्योपभोगेनेव पित्तं नश्यति, तद्वत्‌ भूषणं दास्यामीति कथनेन मम न 


0 bs Ne see het Tt 5 RS BS RES 
है। कहाँ तो वह अपनो वियोगाचस्था से ऊब कर कुछ करने जा रही थी, मेघ 
शाब्द सुना और सब कुछ भूछ कर गिर पढी । 
कुरङ्गी--क्या यह भी इन छोगों ने देख छिया! 
-नडिनिका--मै प्रार्थना करती हूँ, ब्राह्मण देवता, आप इधर चलिये । 
विदूषक--यद्िं भोजन दो तो में चलूँ। अतिथि को भोजन देना चाहिये ही । 
नंडिनिका--आइये, में अपने सारे गहने देती हुँ । | 
विदूषज-*घी कालात. से. कजी कातो, मरे दवाय में दो। | 
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नलिनिका- एवं होदु | ( आभरणान्यवसुच्य ददाति ) एवं भवतु । ] 

विदूषकः सुणादि होदी । [ 'इणोठु भवती । ] 

नकिनिंका--मूढ ! बम्हण ! चऽस्साले उबबिसिअ गोड्टीजणेण सह 
सुणामि | [ मूढ ! ब्राह्मण ! चतुःशाल उपविश्य गोष्ठीजनेन सह श्यणोमि । | 

विदूषकः-तत्तहोदीं पुच्छिअ आअच्छामि । [ तत्रभवती पृष्ट्वा- 
गच्छामि । ] 

नलिनिका--को तुब, मम सव्याभरणं गहिअ बल्लहो जादो । 
एहि दाव । ( विदूषक हस्ते ह्याति । ) [ करत्वं, मम सर्वाभरणं ग्रहीत्वा वल्लभो 
जातः । एहि तावत्‌ । ] 

विदूषकः--भोदि ! मा मा एबं । भदिसुउमारो . खु अहं। [ भवति ! 
मा मेवम्‌ । अतिसुकुमारः खल्वहम्‌ । ] 

नछिनिका- ज्ञाणामि जाणामि दे सुउमारत्तणं। जइ सुडमारो, सिग्घं 
एहि | [ जानामि जानामि ते सुकुमारत्वम्‌ । यदि सुकुमारः शाघ्रमेहि । ] 


ses 


किमपि फलं किन्तु त्वया भूषणे दत्त एव मम तृप्तिः । उन्सुच्य-शारीरादवतायं । 
बल्लभो जातः प्रियः संदृत्तः । 


सुकुमारः कोमलतनुः । 
नलिनिका-यद्दी हो । ( राने ठतार कर देती दे ) 


विदूषक-- सु निये । 
नछिनिका- मूखे ब्राह्मण, चतुःशाछ में बेठ कर सखियों के साथ सुनूगी । 
| विदूषक--राजकुमारी से पूछ कर आउंगा । 


__ नहिनिका--तुम कोन होते हो पूछने वाळे, मे ह्ने म 
| | चन गये हैं, आयो इधर । पद रे सारे गहने लेकर मालिक 


ह क ( विदूषक का हाथ पकड़ती है ) 
ˆ विदूष्ष-अजी, इस तरह मत खींचो, मैं बढ़ा सुकुमार हुँ। 
Er _नछिनिका-मैं तुम्हारी सुकुमारता को जानती हुँ । सुकुमार हो तो 
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विदूषकः--भोदि | अथ आधच्छास |. [ भवति ! अयमागच्छामि.1] - 
( निष्कान्तो। ) 
अविमारकः प्रिये ! पश्य पश्य परमदशनीयान्‌ प्राबृद कालबञ्जमान्‌ 
कालमेघान्‌। इमे हि, 
जळद्समय घोषणाडऱ्बरानेकरूपक्रियाजम्भका चज्र सरद ण्टयो 
अगणयघनिकास्तडित्पच्नगीवासबस्मीकभूता नभोमागेरूढश्लुपाः । 
मदनशरनिशानशेलाः प्रदष्टाङ्गनाखन्धिपाला गिरिस्नापनाम्भोघराः 


परमदर्शनी यान--अतिरमणीयान्‌ । प्राबृट्कालवल्लमान्‌--वर्षाकाले प्रियान्‌ 
दरष्टुं योग्यानित्यर्थः । कालमेघान श्यामलान्‌ जळदान्‌ । 

जळद्खमयेति-_जळंद्समयो वर्षाकालस्तस्य घोषणायाः वर्षाकालः समा- 
गत इति कथायाः साधिकारायाः सूचनाया य उम्बरः आङम्वरस्तत्र या अनेकरूपाः 
क्रियाः नानाविधानि कर्तव्यानि तासां जम्भकाः प्रवत्तयितारः, अमी मेघा इश्यमानाः 
सन्तो वर्षाकालः समागत इति घोषणाभिव कुवेन्तीति तत्कियाप्रवत्तंकत्वेनात्र 
रूपिताः। चज्रशद्शष्टयः- इन्द्रस्य गावः स्यः पयः्प्रदानाद्मि मेघा गाव इतिः 
रूपिताः, भगणयवनिकाः नक्षत्रसमूहस्यावरणकराः, तडित्‌ विद्युदेव पन्नगी सर्पिणी 
तस्या वासे निवासे वल्मीकभूताः वामलूरचेत्रसमा» नभोमार्गे आकाशवत्मनि 
रूढा उत्पन्नाः क्षुपाः छुद्रवृक्षाः, मद्नशराणां कामबाणानां ` निशाने तीच्णीकरणे 
शैलाः शिलाराशिमूताः, प्ररुशनां कुपितानाम्‌ अङ्गनानां सन्धिपालाः प्रियैः सह 
सन्धिबिधायिनः, गिरीणां पवंतानां स्नापने चेतनेऽम्भोषटाः पानीयकळशाः 
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बिदुषक- भत्रे, अभी आ रहा हैँ । क 
अ प्रिये, देखो बा परम दुशनीय, वर्षाऋतु के प्यारे काळे. 
छो को, 
न काले मेघ ऐसे लगते हैं मानो वर्षा समय के आने की घोषणा करने 
चाळे हों, इन्द्र की घेलु गाये हो, ग्रह नचन्न के छिपने के लिये पढें हो, बिजली 
रूप सर्पिणी के निवास स्थान स्वरूप वषमीक हो, जाकाशसाग में पेदा होने 
चाले छुद्र वृक्ष हो, काम के बाणी को पिजाने के छिये पत्थर हों, क्रदवनिताओं का 
पतियों छे साथ सिध, करवाने बाळे हों, पुरवत के सेचन के लिये जळ-पूण घर हों; 
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उद्धिसळिळमैक्षदारा रवोन्द्रगेळा देवयन्त्रप्रपा भान्ति नीळाम्बुदाः ॥६॥ 
कुरज्ञी अय्यउत्त ! दर्लणोआ दाणि संवुत्ता | [ आयपुत्र ! दर्शनीया 
इदानीं संबृत्ताः । ] bi 
अविमारकः--अडो विपुलत। विरलता घाराणाम्‌ | तथाहि, 
व्योमार्णवोर्मिसडशा निनदन्ति मेघा 
मेघप्ररोहसरशाः प्रपतन्ति घारा!.। 
रक्षोङ्गना्च कुटिवत्‌ तडितः स्झुरन्ति 
प्रा्ोऽअयौवनघनस्तनमद्‌ंकाळः ॥ ७॥ 


i 


उद्धेः सागरात्‌ सलिलमैक्षहाराः पानीयभिश्षाग्राहिणः, रवेः सूयस्येन्दोश्वन्दम- 
सश्च अगेळाः बिधानसाधनभूताः, देवानां यन्त्र्रपाः देवेः प्रवर्तिता यन्त्रचालिताः 
-पानीयशालाः अमो नीळाम्बुदाः कालमेघा विभान्तोत्यथः । अत्र-शलोके मेघोऽनेक- 
घा रूपितः, अतएव मालारूपकमलड्डारः । दण्डकभेदो दृतम्‌ ॥ ६॥ 
दशनीया इदानीं संबृत्ताः--त्वयि मिलिते सत्येवेमे मेघा रमणीयाः प्रतिभान्ति, 
कामोप्भोगस्य संभवित्वात्‌ , प्राक्‌ त्वद्विरहे त्विमे व्यथकत्वेनारमणीया एवा- 
भासन्तेत्य्थः ॥ विपुलता विरलता-_क्षणेऽधिकता क्षणे न्यूनता चेत्यर्थः । 
व्योमाणंचेति -मेघाः जळदाः ऽ्योमार्णवोर्मिसहशाः आकाशसागरे तरङ्गाः 
इव निनदन्ति शाब्दायन्ते, यथा सागरस्य तरङ्गाः . प्रचुरं नदन्ति तथेवामी मेषाः 
राब्दायन्ते इत्याशयः । मेषभ्ररोइसरशाः भेषाख्यस्य तरोः प्ररोहाः इव धाराः 
-चर्षासाराः निपतन्ति । तडितः विद्युतः रक्षोऽङ्गनानाम्‌ राक्षसञ्रीणां भ्रकुटिवत्‌ 
कटाक्षनिच्चेपसमाः स्फुरन्ति चलन्ति, तदयंम्‌' -अग्रयोबनस्य यौवनप्रारम्भस्य 


समुद्र से जळ की भिदा साँगने वाळे हों, रवि तथा चन्द्रमा को छिपाने वाले 
"कपाट हों या देवों द्वारा प्रवत्तित यन्त्रःचाळित पनशाळायें हों ॥ ६ ॥ 
 इरङ्ी- आयंपुन्न, अब यह मेघ देखने योग्य ळग इहे हैं । 
.__ भविमारक-भद्वा कभी कम कमी 'अधिक पइत हुई यह वर्षा कितनी अळी 
छगती है; आकाशहप सागर की तरह के समान मह, मेअ गरजे हैं, मेघ के 
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कुरपज्ञी-- अय्यउत्त |! आरद्ध रिसिदु En | [ आयपुत्र ! 


आरब्धः सम्प्रति बाषितु देवः । ] ?. ८; ... 2 
अविमारकः--प्रिये ! एहि ,अभ्यन्तरमेव प्रविशाबः | 
कुरज्ञी-( सहर्षम्‌ ); जं, अयग्रउत्तो आणवेदि | [ यदू आर्यपुत्र आज्ञा- 
पयति । ] 
- ( निष्कान्तौ । ) 
'.. षञ्चमोऽङ्कः । - 


Cd 


घनो निविडः स्तनमदः कुचोपगूहुनं तस्य काळः तदुचितः समयः प्रात आयातः,- 
कामसुखोपभोगोपयुक्तो$वसर उपस्थितः इत्यथः ॥ ७ ॥ 
देवो वर्षितुमारञ्धः-आरन्घा--बृष्िमघेरित्य्थः । 
अभ्यन्तरम्‌ शृहमध्यमः । | 
इति. श्रीरामचन्द्रमिश्रङ्तेऽविमारक प्रकारो’ 'पचमाङ्क प्रकाराः । ” 


प्ररोह के समान यह जळ-धारायें गिर रद्दी हैं). राक्षस स्त्रियों की झुकषटि के समान 
विजळी चमक रही है, प्रौढ यौवज़ के स्तनःमदुंन का काळ आ गया है.॥ ७॥ 


कुरङ्गी आर्यपुत्र, अघ मेघ बरसने लगे 
अविमारक- प्रिये, जाओ भीतर चळ) 
कुरज्ञी--( सहषं ), आर्यपुन्न की जो जाज्ञा। 
( दोनों .का प्रस्थान )' 
'पञ्चम अळू समाप्त 


soe 
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षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति धात्री । ) 

“घात्री--अहो अणवत्था किदन्तस्ख, ज राअदारिआ पढमं महाराएण 
सोबीरराएण तं बिहुणुसेणं सिअ बरिदा | अञ्ज अबिदिभसम्मवेण 
माणुसलो अदुल्लमाकिदिगुणबिसेसेण" केण बि संओओ जादो। अहअ 
दाणि कासिराअपुत्तो जअवम्मा . णाम अट्टिणीए सुदस्सणाए सह अम- 
-चचेण भूदिएण आणीदो सम्पदि राअडलं पबिद्धो । सअं किल कालिराओ 
जण्णबावारेण ण आअदो | रिंणु खु एदे अविस्सदि | [ अहो अनवस्या 
कृतान्तस्य, यद्‌ राजदारिका प्रथमं महाराजेन सौबीरराजेन तं विष्णुसेनमुद्दिश्य 
जता । अद्यांविदितसम्मवेन मानुषछोकदुलभाकृतिगुणविशेषेण केनापि संयोगो जातः। 
अथ चेदानीं काशिराजपुत्रो जयवर्मा नांम' भडिन्या 'सुदर्शनया सहामात्येन 
भूतिकेनानीतः संप्रति राजकुल ' प्रविष्टः स्वयं ` किळ काशिराजो यज्ञव्यापारेण 
नागतः । किन्नु खल्वेतद्‌ भविष्यति । ] 


अनवस्या--अस्थिरत्वम्‌ । तान्तस्य -`माम्यस्य । ` वृत्ता--याचिता, विष्णु- 
सेननामकेन स्वपुत्रेण सह विवाहाय प्रार्थिता ! अविदितसम्भवेन--अज्ञातपरिच- 
येन । मानुषछोकदुलूमाकृतिगुणविशेषेण--आकत्या ग्रुणेथ मानुषळोके स्थितेन 
केनापि तुलयितुमशक्येन । आकृत्या गुणेश्च मनुष्येभ्यः श्रेष्ठतमेन ।. केनापि 
संयोगो जातः--राजपुत्र्याः प्रणयो बद्धः । यज्ञव्यापारेण-यज्ञव्याएतत्वेन । किन्तु 


( चात्री का प्रवेश ) 
वात्रो--भाग्य कितना चञ्चल होता दै। राजदारिका का विवाह महाराज ने 
सौवीर राजपुर विष्णुसेन के साथ स्थिर किया था। आज अज्ञातकुळ तथा 
' अतिमानुष गुण वाळे किसो युवक के साथ संयोग दुआ । अव भूतिक अपने 
. साथ काशिराजपुत्र जयवर्मा को उसकी माता सुदशना के साथ ले आये हैं। 
स्वयं काशिराज यज्ञ में लगे रहने के कारण नहीं आसके। इसमें क्या होगा, 
 कदानहीजांसकता दै। ४ 
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वधुमित्रा-अहो विसमसीला संबच्छरिआ णाम अत्तणो णक्खत्त- 
बिसेसं एव्वं चिन्तअन्ति, कम्मगोरबं ण जाणन्ति | अउज पविट्ठो कुमारो, 
अञ्ज एब बिबाहो णिडत्तो । ( परिक्रम्य ) 'किण्णु खु जअदा इअं कि वि 
चिन्तअन्ती अप्पसण्णा बिअ उस्सुआ दीसइ। जअदे! भट्टिणी 
सणादि-भाअच्छेहि त्ति। [ अहो विषमशीलाः सांवत्सरिका नामात्मनो 
नक्षत्रविशेषमेव चिन्तयन्ति, कर्मगौरवं न जानन्ति! अय प्रविष्टः कुमारोञ्येव 
विवाहो नियुक्तः । कि चु खलु जयदेयं किमपि चिन्तयन्त्यप्रसन्नेवोत्सुका . इश्यते । 
जयदे | भट्टिनी भणति-आगच्छ्केति । ] 
_ धात्री-हला | जाणादि कि णिमित्तं त्ति। [हला ! जानासि कि 
निमित्तमिति । ] 

वसुमित्रा-किं अण्णं, पद्‌रिख कय्ये कत्तव्वं चिन्तेहुँ। [ किमन्यत्‌. , 


खल्वेतद्‌ भविष्यति--अस्मिन्‌ त्रिसंशये . किं करिष्यति, सोवीरराजेन स्वपुत्रार्थ 
बता कुरङ्गी, मध्ये तस्याः प्रणयः केनाप्यज्ञातवंशेन सुभगेन युवकेन सह वर्दितः, 
ततश्च परतः काशिराजपुत्रो जयवर्मा मात्रा सह भूतिकेन ङुरज्ञीं परिणेतुमानीतः । 
तदियं महतो अप्रतिपत्तिकरी त्रिसंशया स्थिति) अत्र किं भविष्यतीति न ज्ञायते । 
विषमशीलाः- दुष्टस्वभावाः । सांवत्सरिकः ज्यौतिषशाल्लज्ञाः । क्षत्रः 
विशेषम्‌-अस्थितिम्‌ । कर्मगौरचम्‌--का्यस्य महत्त्वम्‌ । प्रविष्ट:-अत्र नगरे 
समागतः । नियुक्तः = निर्धारितः, विवाहस्वरूपे महत्त्वशालिनि कार्ये इयत्या त्वरया 
समयनिर्धारणं तेषां कमेमहत्त्वानमिज्ञतां गमयति । प्रसन्ना खिन्ना । 
र "णाला टवमिवाकामवेम) । 
बसुभित्रा-ज्यौतिषी लोग भी बढे विचित्र होते हैं, वह अपने नचत्र को ही. 
चिन्ता करते हैं कार्य के महत्व की चिन्ता नहीं रखते। आज ही कुमार आये 
और आज ही बिवाह का कग्न स्थिर कर दिया। कपा यह जयदा कुछ सोचती 
हुईं अप्रसन्न सी दील रही है, जयदे, महारानी को आज्ञा है कि भाओ। 
घात्री-सखी, जानती हो कि क्यों बुडा रही हैं महारानी जयदा को। | 
` बधुमित्रा-और क्या, इसी सम्बन्ध सें कत्तंव्य-निर्णय करने के लिये 
बुळाती हाँगी । 
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एतस्मिन. कार्ये कतेव्य॑ चिन्तयितुम्‌। ] ;- `... ४. ` , 

घात्री-सस्पदि सद्टिणीए को अभिप्पाओ | [ संप्रति भट्टिन्याः 
कोऽमिप्रायः । ] | | 

वसुमित्रा--अत्तणो ` वंसजञादस्स ` विहुसेणस्स अबत्थं ` अज्ञाणिअ 
गेच्छदि जअवम्मणो दारिभं दादुं! किन्तु महाराओ सोषीरराअउत्त 
अज्ञाणन्तो अउज्ञ -किल अहिजसन्दाबो जादो | [ आत्मनो वंशजातस्य 
विष्णुसेनस्यावस्यामत्ञात्वा नेच्छति जयवर्मणे दारिकां दातुम्‌ । किन्तु मद्दाराजः ` 
सौवीरराजपुत्रमजानन्नद्य किलाधिकसन्तापो जातः । ] 

र (प्रविश्य ) ` 

नलिनिका--अज्ज किदसङ्केदा विअ अम्ह।अं सच्चसछुडा । ( परिकम्या- 
बलोक्र्य ) किण्णु हु एसा मम मादा बसुमित्तार सहद कि बि चिन्तेदि । 
इमं उपसप्पिअ अघुहदुत्तन्तं सुणामि। [ अद कृतसंकेतानीवास्मा+ सवः 
संकरानिः। किं चु खल्वेषा मम माता वसुमित्रया सह क्रिमपि चिन्तयति । इमा" 
सुपसर्प्या सुखब्वतान्तं *रणोमि ? ( 


भट्टिन्याः कोऽभिप्रायः---राज्ञो किमिच्छति, राज्ञी कस्मे स्वां कन्यां दित्सतीति , . 
३ श्नाशयः । आत्मनो वंशजातस्य = स्ववंशे लब्धजन्मनः । अवस्थामज्ञात्वा-कस्यां , 
स्थितौ वत्तते विष्णुसेन इति ययाथतोऽविज्ञाय । दारिकाम्‌-स्वसुताम्‌ । सौवीर , 
राजपुत्रम्‌ विष्णुसेनम्‌ अंजानन्‌-कुत्र गत इति ज्ञातुमशक्बुवन्‌ । अधिकसन्तापः- ; 
अतिख्िन्तः । ङतसङ्केतानि-आगन्तुं कृतनिश्चयानि । सवेसङ्कटानि-सर्वा , 


+ वात्री-इस समय महारानी को क्या इच्छा दे? 
. वघुमित्रा-अपने वंश में उत्पन्न चिष्णुसेन को स्थिति को घिना जाने यह नहीं 
` ' चाहती है जयदर्मा के हाय में अपनी कन्या को देना महाराज को जब विष्णुसेन 
को कोई खबर नहीं मिली तो उनका कलेश बढ़ गया।- 
हि (प्रवेश्च करके ) 

नलिनिका- आज हमारे सारे संकर आ रहे हें। ( चछफर-देखकर ) क्यों, 
_ यह हमारी साता वसुमित्रा के साथ कुछ सोच रही हैं, उसके पास आकर कुछ ` 
 ' अशुभ समाचार जानू । 
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तरकाट्ल्त्फज्स्सकठचाावामाल्यातातासाततततार्‍्क्व्खयतवठा 
बसुमित्रा-हला णलिणिए | एहि दाव । तुमं कळ्चुइसहवासेण 
राञअउलवुत्तन्तं ज।णासि | [ हला नलिनिके | एहि तावत्‌ । त्वं कज्चुकिसह- 
वासेन राजकुलबृत्तान्तं जानासि । ] 
नलिनिका--अभिणबो वुत्तन्तो | णं तं णिवेदिउं आअदम्हि | [ अभिः 
नवो वृत्तान्तः । ननु तं निवेदयितुमागतास्मि । | 
' बसुमित्रा--भाणाहि जादे ! । [ भण जाते! । ] 
नलिनिका--पेसिदो खु सोबीरराअस्स भमच्चेहि दूदो--अम्हाअं 
सामी तुस्हाणं णअरे सपुत्तकलन्तो पच्छण्णो पडिबसदि त्ति अम्हां 
गूढपुरुसेहि वुत्तन्तो जाणिअदु साभिणेत्ति | [ प्रेषितः खलु सौवीरराजस्या- 
मात्येदूतः--अस्मा्क स्वामी युष्माकं नगरे सपुत्र-कलत्रः प्रच्छन्नः प्रतिवसती- 
त्यस्माकं गूढपृरुषेङतान्तो ज्ञायतां स्वामिनेति । ] 
उमे--कहँ पच्छुण्णवेसो बत्तदित्ति | तदो तदो | [ कथं प्रच्छन्नवेषो 
बतेत इति । ततस्ततः । ] 


आपदः इमासुपसरप्य-अस्याः समीपं गत्वा । असुखबृततान्तम्‌-कध्प्रदं 
-समाचारम्‌ । 

कञ्चुकिसहवासेन--कञ्चुकिचा सह निवासेन । 

यस्माकं स्वामी--सौवीरराजः । संपुत्रकलत्रः--पुत्रेण श्रिया च सहिता । 
प्रच्छन्नः-आत्मानं गोपयन्‌ । गूढपुरुषैः युप्तचरेः । 

प्रच्छन्नवेषः--युप्त रूपः । 


जा 


i RN in य या 
वसुमित्रा-भाभो निनिका, कब्चुकी के साथ रहने से तुस राजकुमार की 
बाते जानती होगी । - 
नरिनिका-बड़ी नई खबर है । वही तो कहने आयी ह. । 
वसुसित्रा--बत्ताओ बेटी । 
नलिनिका--सौबीरराज के सन्त्रियों ने महाराज के पास दूत भेजा है, कहळाया 
है कि हमारे स्वामी खी-पुन्न के साथ छिपकर आपके नगर में रहते हैं, हमारे युस" 
चरों ने पता लगाया है, आप भी जान के । 
दोनों-क्यो, छिपकर रहते हैं। इसके बाद । 
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नलिनिंका--तदो एवं सव्बं सुणिअ तस्ख लेहस्ख अबसाण पेक्खिअ 
अय्यभूदिएण सह गओ किल महाराओ तं अण्णेसिदुं | तत. एतद सब 
श्रुत्वा तस्य लेखस्यावसान प्रेद्यायेभूतिकेन सह गतः किल महाराजत्त- 
भन्देवितुम्‌। | 

घात्री-किण्णु खु भवे | [ किन्तु खलु भवेत्‌ । ] 

चसुमित्रा--णलिणिए ! | तुबं दाब अवभन्तरं पविस | [ नळिनिके ! त्वं 
तावदभ्यंतरं प्रविश । ] 

नलिनिका--ज॑ अय्या अणादि ! ( निष्कान्ता ) [ यदार्यां भणति। ] 
वसुमित्रा--एहि दाब वे भटिट्णीं पेक्खामो। [ एहि तावत्‌। आबा 


अटिटनीं पश्यावः । | 
घात्री--एचं करेम्ह । [ एवं कुबः । ] 
( निष्कान्ते । ) 
प्रवेशकः 


( ततः प्रविशति कुन्तिभोजः सोवोरराजभूतिकाभ्याम्‌ ) । 
कुन्तिभोजः-बयस्य ! 
कि प्रेक्षसे मम मुख चिरकाळदष्टो 


MMR Ss पनि i लकी आपकी 1. 
तस्य लेखस्य--अमात्यैरिखितस्य पत्रस्य । अवसानम्‌-अन्तिमांशाम्‌ । 
तम्‌ -सौवीरराजम्‌ । अन्वेषितुम्‌-गवेषयितुम्‌ । 
कि प्रेक्षस इति- हे सखे प्रिय मित्र, चिरकालदृष्टः बहोः कालात्‌ परतो 
नलिनिका--इसके बाद सारी बातें सुनकर तथा पत्र का अन्तिम अंश देखकर 
महाराज भूतिक के साथ उन्हें ढुँद्ने गये हैं 
घात्री--देखे, क्या घात है । 
१३: वसुमित्रा--नछिनिक्का, तुम अन्दर चळो । 
ज्र नलिनिका--आपकी जो आज्ञा । ( जाती है ) 
. वलुमित्रा--चलो हमलोग महारानी के प्राप्त चल । 
धात्री-हाँ यही करती हें ॥ ( प्रस्थान) 
प्रवेशक । 
Ei, ( झुन्तिभोज, भूतिक और सौवीरराज का प्रवेश ) 
डि ....._ कुन्तिभोज--बहुत दिनों पर दशन हुए हैं, मेरा मुँह क्या देख रहे हो? आओ 
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गाढं परिष्वज सले ! स्मर बाठमावम्‌ । 
भोत्या भवन्तमनिमेषमवेक्षितुं मे 
स्नैद्वाज्ञवीछत इवाद्य वयस्यभावः ॥ १॥ 
सोवीरराजः--यदिष्टं भवतः । | 
( उभो परिष्वजेते ) 
कुन्तिभोजः ह 
चिम्ताकुळत्व घजतीव बुद्धि- 
वाक्य च बाष्पाहतंगद्गद्‌ं च। 


अया साक्षात्‌ कृतः त्वं किम्‌ कुतो मम सुखं प्रेक्षसे पश्यसि, ( माम्‌ ) गाढं परिष्वज 
टृढमालिङ्ग, वाळमावम्‌ बाल्यावस्थाम्‌ ( तत्काले कृतामनेकविधां ` प्रणयपूरिकां 
-कार्यावलिम्‌ ) स्मर ध्याने नय । अनिमेषं निमिमेषमावेन प्रीत्या सस्नेह भवन्तम- 
वेक्षितुं द्रष्टुम्‌ स्नेहात्‌ प्रणयोद्रेकवशात्‌ वयस्यभावः मित्रत्वम्‌ नवीकृतः नूतनः 
तामिंव प्रापितः, अस्तीति शेषः । हे सखे, बहुकालानन्तरं इशोरमे समायातो 
सवान्‌ किमिति मूढवन्मम मुखे पश्यतिः सर्‌मसमेहि, इढं परिष्वजस्व । बाल्ये 
यः प्रणयोऽस्माभिः संवर्धितस्तं स्मर, भवन्तमनिमिषन्त्या इशा वीक्षितुमिवाय मम 
_.वयस्यभावः स्नेहदोद्रेकवशान्तूतनतामिव प्रपन्न इत्यर्थः । वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
यदिष्टं अवतः-यया त्वमिच्छसि तयैव भवत्वित्यथेः । 
परिष्वजेते-अन्योन्यमालिङ्गतः । 
चिन्ताकुळत्वमिति-( तव ) बुद्धिः चिन्ताकुलत्वं त्रजतीव चिन्तया 
व्यग्रेव प्रतिभाति, वाक्यं त्वयोच्यमानं वचनं च बाष्पाहतगदूगदम्‌ साश्रु अस्पशा- 
रश्च, नेत्रे त्वदीये नयने सबाष्पे श्चुपूर्णेश सुखम्‌ अप्रसचम्‌ खिन्नम्‌ , 
Po rN SN Ei कक मल नम 
सुझसे छिपट जाओ, ळइकपन की याद करो । स्नेह से आपो देखने ही के छिप 
मेरा मित्रत्व आज नवीनता को धारण कर रहा दै ॥ १ ॥ 
सौवीरराज--आप को जैसी इच्छा । ( दोनों परस्पर आलिङ्गन करते हैं ) 
कुन्तिभोज--आपकी बुद्धि चिन्ताङु दो रही दै, वचन बाष्प से गद्गद्‌ हो 
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नेत्रे सवाष्पे मुखमप्रलन्न 5 
कि इषेकाळे क्रियते विकारः ॥ २॥ 
सौवीरराजः--न खल्वहमप्रहष्टो भवत्सङ्गमेन | किन्तु बलवान्‌ पुत्र" 
स्नेहो नाम | 
यो मे पुत्रगतः शोको हृदयस्थो विजञम्मते.। 
सोऽय छब्ध्वा सद्दायं त्वां बाष्परूपेण निर्गतः ॥ ३ ॥ 
कुन्तिभोजः कथं पुत्रगतः शोक इति | 


तदयम्‌ इषेकाले मित्रमिलनरूपप्रमोदाचसरे उपस्थिते विकारः मनःखेदः किं 
करिमथं क्रियते १ तच मतिश्विन्ताकुला वाक्यं बाष्पगद्गदम्‌ , नयने साथुणी, 
सुखं खिन्नं तद्यं इष॑काले कुतो विक्रार उदित इति भावः ॥ २ ॥ 

अप्रहृष्टः अनानन्दी, भवत्संगमेन ममानन्दो जात एव, परं कारणान्तरे- 
णाह खिन्नवत्मतीये इत्यथः । पुत्रस्नेहः-- पुत्रम्रेम । (यः कारणान्तरोत्पन्न- 
मानन्द्मप्यभिमवति ) । 

यो मे पुच्रगत इति- यः मे पुत्रयतः पुत्रव्यापत्तिनिमित्तः हृदयस्थः मनसि 
स्वरितः शोको विजुम्भते अनुक्षण वर्षमान इव तिष्ठति, सः मे पुत्रशोकः अद्य 
सम्प्रति त्वां सहायं साहाय्यकर॑ सुहृदम्‌ लब्ध्वा प्राप्य बाष्परूपेण अश्रुभावेन 
निर्गतः । चिरान्मनसि वत्तमानो मम पुत्रशोको भवति दृष्टेडश्रुप्रवाहरूपेण प्रकंट- 
तां यात इत्यरथः । उत्तश्चायमर्था कालिदासेन-- स्वजनस्य हि दुःखमग्रती विश्वत- 
हारमिवोपजायते? ॥ ३ ॥ | 

कर्थं एत्रगतः शोकः- पुत्रस्य कि जातम्‌ १ 


ध्य 2 रहे हैं, आँखों में सू भरा है, सुख अप्रसच दै, हर्ष काळ में यह सब विकार 
. ब्योंहो रहे हैं ॥ २॥ 


सोवीरराज--आप से मिलकर सें अप्रसन्न नहीं हुँ, किन्तु पुन्रस्नेह बढ़ा 


' ` बलवान है। । 
... जो भेरा पुत्र शोक हृदय में बढ्ता रहा है, वह आज आपके सहश मित्र को 
5 _ पाकर बाष्प के रूप में उमड़ पडा दे ॥ ३ ॥ 


इन्तिमोने es कयो र प्रज्षणोक की क्या बात), ha Vidyalaya Collection.” 
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भूतिकः--बिदितमस्तु स्वामिना । न दृश्यते किल्ास्मिन्‌ संवत्सरे 
कुमारः | 
सौवीरराजः--बलबान्‌ पुत्रस्नेहो नाम | पश्यतु भबान्‌ 
अनुपमबळवीयरूपवम्तं 
सुतमविमारकमद्य चिन्तयामि | 
तव चरणरजोश्चिताग्रकेशो 
यदि स भवेदिद्द को जु मद्दिशिष्ट ॥४॥ 
भूतिकः--( आत्मगतम्‌ ) महान्‌ खल्वयं सन्तापो वंत एब हि 
कुमारमन्तरेण | विलोपयाम्येनम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) कथं स्वामिनोऽभ्या- 
गता व्यापत्‌ । 


संवत्सरे कुमारः--अस्मिन्‌ वर्षे कुत्रापि कुमारस्य दशनं न जायते । 

अज्ुपमेति--अनुपमबलवीरयरूपवन्तम्‌ अप्रतिमशक्तिसोन्द्येशालिनम्‌ अवि- 
मारकं नाम सुतम्‌ आत्मनः पुत्रम्‌ अद्य एषु दिनेषु चिन्तयामि क्व गतो मे 
पुत्र इति भावयामि । यदि सः मम पुत्रोऽविमारकः तव चरणरजसा त्वदीयः 
पादपसगेण अश्वितः पूजितः अग्रकेशो यस्य ताइशः त्वदीये चरणयुगें प्रणम्य 
तद्रजसा स्वकचाग्रमागं धूसरयन्‌ स्यात्‌ तदा इह अत्र भुवने को चु मद्विशिष्ट 
मदपेक्षयोत्कृष्टः भवेत „ संवेतौ5थिकमुत्कष प्राप्तोऽहं स्यामित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

अयं संतापः--पुत्रशोकः । विलोपयामि-शोकप्रसङ्गमिंमं कथान्तरेण ` 


_तिरोदधाभि । 
भूतिक-मद्दाराज को विदित हो कि वर्ष भर से कुमार नहीं भिछ रहे हैं। 


: सौवीरराज--पुच्रश्ने बडा बलवान्‌ होता दे ! के 
आज मैं अनुपम बछवीये शाली पुत्र अविमारक॒की चिन्ता कर रहा हुँ । अगर 
चह आज आपके चरणों में झुक कर आपके चरण रज से अपने केश को युक्त करता, 
तो झुझसे बड़ा भाग्यवान्‌ कौन होता ॥ ४ ॥ ' 
भूतिक--( स्वगत ) कुमार के बिना इनका यह सन्ताप बढ़ता ही जाता हैत 
बाको दूसरी ओर छे जाता हुँ । ( प्रकट ) भोमान्‌ पर यह आपत्ति आई कसे ! 
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कन्तिभोजः--अहमप्यने न व्याच्तेपेण विस्मृतवानेतत्‌ प्रष्टुम्‌ | 

सोवीरराजः--श्रयताम्‌ । अथवा भूतिकस्तु विजानाति । अप्यस्मन्सु- 
खाच्छोतुसिच्छति । 

कुन्तिभोजः--बयमव हिताः स्मः | 

सौवीरराजः--अपि ज्ञायते चण्डभागबो नामात्यन्तरोषी ब्रह्मषिः 

कन्तिभोजः--श्रयते तत्रभवांस्त पोनिधिः 1 

,लौवीरराजः--सो 5ससट्विषयसथ्या गतः । कान्तारे तस्य शिष्यो व्याधेः 
णाभिभूय मारितः । 

कन्तिभोज:--ततस्ततः । 

सौवीरराजः--ततोऽहमपि तस्मिन्‌ काले मगयावशात्‌ यह्च्छयव तं 
देशमभ्युपगतः व 


। क नी अनजान आजा ¦ णी. 


व्याक्षेपण--खेदेन । एतत-- एताइशशोककारणम्‌ । 
अप्यस्मन्मुखाच्छोतुमिच्छति - मयवोच्यमानमाकर्णयितु मिच्छति किम्‌ १ 

अत्यन्तरोषी--अतिकोपनः । ब्रह्मषिः--ब्राह्मणच॑शजो .मुनिः । 

तत्र भवान--पूजनीयः । तपोनिधिः--तपसां राशिः । न 

अस्मद्विषय-- मम प्रदेशम्‌ । कान्तारे--चने । अभिभूय--आक्रस्य । 

मृगयावशात---आखेटकारणात्‌ । यहुच्छयेव--अचिन्तितरूपेणेव । 


कुन्तिभोज--में भी इसी सन्ताप के कारण यह पूछना भूल गया था। 

सोवीरराज--झुनिये, अथवा भूतिक को सब ज्ञात है, क्या आप मेरे मुख से 
सुनना चाहते हैं 

कुन्तिभोज-इम सावधान हैं । 

सौवीरराज-क्या आप चण्डमागंव नामक अति क्रोधी ब्रह्मर्षि को जानते हें । 

कुन्तिभोज--हाँ मैंने उन्हें सुना है 

सौवीरराज--एक यार वह हमारे देश में आये अङ्गळ में उनके शिष्य को 
ब्याघ्र ने मार दिया । 

कुन्तिभोज--इसके बाद ? 
सौवीरराक-त प्नंग्रोग्रहन्न-जिक्कार-ज़ेफ़ता हुआ: से री बहो पहुँच/गया । 
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कुन्तिभोजः तततस्तत्तः । 


सौवीरराजः-अथ मां दृष्ट्वा बिजम्भमाणरोषञ्चकुटीपुटदिषभीङृत- 
बद्नः प्रलम्बजटाभारः शिष्ये स न्यस्तकरः क्रुद्धो दहज्चिव क्रोघामिना 
सद्दचनमश्रोतुकामः संरम्भस्खलितव'चनो मां बहुधा क्षेप्तुमारच्धः । 
कुन्तिभोज*--ततस्ततः | 
सौवीरराजः--ततो5हमपि भवितद्यस्याथेस्य प्राबल्येन धृतिः 'वृत्ता- 
न्तं न श्रबीषि) निष्कारणं क्षिपसि? इति संक्रद्धबानस्मि-। 
न भाषसे वृत्तमुपेषि रोष 
निष्कारणं प्रक्षिपसि प्रकामम्‌। 
अभाजनं त्वं तपसां प्रकोपाद्‌ 


RS Se id EEN Uw SBI CEN 

विजम्ममाणेति--विजुम्भमाणः वर्धमानः रोषः कोपो यस्मिन्‌ ताइशेन 
अर कुटीपुटेन भ्र ब॒ठ्या विषमीकृतं निम्नोन्नततां गमितं बदनं यस्य तथोक्तः । प्रलम्ब- 
जराभारः--लम्बमानसटः । शिष्ये न्यस्तकरः- शिष्योपरि इस्तं घारयन्‌, 
संरम्भस््चलितवचनः- कोपत्रुटयद्चचनः । ज्षेप्तुम--आकोष्टुम्‌ । 

भवितव्यस्यार्यस्य प्राबल्येन भवितब्यताया दुर्वारतया । अधतिः - च्युतधैयः । 
अकारणं क्षिपसि--विनेव कारणमाकोशसि । संक्रुद्धवान-- पितः । क 

न माषल इति - ब्रत्तम्‌ वृत्तान्तम्‌ न भाषसे न कथयसि, रोषसुपेषि को 
घारयसि, निष्कारणम्‌ विनैव कारणम्‌ प्रकामम्‌ प्रचुरं क्षिपसि आक्रोशसि । प्रको- 


कफ EES पह सल किक 
~ कुन्तीभोज--तब ? छ र 
सौवीरराज--सुझे देखते हो उनका कोप बढ़ने छगा, अवे तन गयों, सुह विषम 
हो गया, जाये फेल गई, शिष्य के शारीर पर हाथ रखकर कऋोधारिन से सुझे दुग्ध 
करने ळगे, मेरी बातें नहीं सुनौं, कोप से उनकी बाते लटपदा रही थीं, उन्हाने 
सुक्षे बहुत फटकारा । 
कुन्तिमोज--तघ ? ः 
सौवीरराज--भावी के प्रबळ होने के, कारण मैं अधीर हो गया-कहा कि 
' कछ बात बताते हैं नहीं, बिना कारण फटकार रहे हैं । आह 
हे आप बात कुछ बताते हैं नीं, बिना कारण फरकारते चले जा रहे हैं। इस 
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त्रह्मर्षिरुपेण भवाऽछवघपाकः ॥ ५ ॥ 
कुन्तिमोजः--अखहृ॒शमुक्त भवता । 
सौवीरराजः -ततस्तचश्रुेराञ्यप्रारावसिक्तो भगवान्‌ हुताशन इव 
प्रज्नलितनेत्रो बहुशः शिरः कम्पयन्‌ “कथं कथम्‌? इत्युक्त्ता मां शब्तु- 
सारब्धबान्‌। 
यस्माद्‌ ब्रह्मषिपुख्यो ऽदं श्वपाक इति भाषितः । 
तस्मात्‌ सपुत्रदारस्त्वं श्वपाकत्वमवाप्त्यसि ॥ ६॥ 
इति । | 
कुन्तिभोजः--अहो अल्पमूलत्बं महतां चानथेस्य । 


कक र 


पात्‌ अत्तिरोषातू कारणात. त्वम्‌ तपसाम्‌ अभाजनम्‌ अपात्रम्‌ तपश्चर्यानधिकृत 
इत्यर्थः, भवान्‌ ब्रह्मषिरूपेण श्वपाकः चण्डालः असीति शेषः ॥ ५ ॥ 
असहरशम्‌-बक्तुमयोग्यम्‌ ॥ ; 
 आज्यघाराचसिक्तः--एृतघारया प्रोक्षितः, हुताशनः--अग्निः । प्रज्वलित- 
नेत्रः - कोवरक्तनयनः । | 
यस्मादिति --यस्मात. कारणात्‌ त्वया ब्रह्मर्षिमुख्यः ब्रह्मषिंगगप्रधानभूतः 
अहं चण्डभागवः श्वपाक इति भाषितः चण्डालोच्सीद्युक्त» तस्मादेव कारणात्‌ 
सपुत्रदारः ख्नोपुत्रसमन्वितः त्वम्‌ श्वपाकःचम्‌ चाण्डालभावम्‌ अवाप्स्यसि प्राप्तो 
भविष्यसि ॥ ६ ॥ 
अल्पमूळत्वम्‌-साधारणकारणोत्पन्नत्वम्‌ । 


Se nd 


कोप के कारण आप तपस्या के पात्र नहीं हैं, आप ब्रह्मर्षि के रूप में चाण्डाल हैं ॥ 
ES अनुचित कहा । आ छ 
--इतना सुनते ही चह जळ उठे जेसे घी की घार पड़ने से अग्नि 

| देव 1 उनकी आँखे प्रज्वलित हो उरीं, उन्होंने बार-बार सिर हिलाया, क्यों? क्या 
. कहा? इतना त शाप देना आरम्भ किया । 
. सुत्त बह्मवि को तुमने पाक कह दिया, अतः अपनी 
"Nae 1 द ह स्री तथा पुन्न के साथ 
इन्तिभोज्‌-त हुम पिद्दाज अनभ को, जज अहुत कम, हे.) Collection. 
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भूतिकः--स भाग्यं सोबीरराजकुलम्‌ । कुच ` 

ब्रह्मर्षिणा प्ररुष्टेन शपाकत्व तदा कृतम्‌ ।. 

तस्मात्‌ तेनेव रूपेण न सबं भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥ ७॥ 
कुन्तिभोजः--युक्तममिहितं भवता। ततस्ततः। 
सौवीरराजः--ततस्तच्छापप्नक्षुष्वमनसा मया सुचिरमलुनीयमानः 

शनेः शनैः प्रकृतिस्थो भूत्वानुमह कृतवान्‌ , 
तावत्‌ प्रच्छन्नरूपेण यावत्‌ संवत्सर वजे; । 
ततः संवत्सरे पूर्ण मुक्तशपो भविष्यसि ॥ ८॥ 
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सभाग्यम्‌--भाग्यशालि । श्वपाकभावमात्रशापादेच निवृत्तश्रण्डभागेव इति 
अन्ये भाग्योदय सौवीरराजकुलस्यान्यया स कोपनो सुनिस्तरकुरुं भस्मसादपि कठु 
क्षमते, तदा त्वतीवदौर्भाग्य प्रकटीभवेदित्यथः । ची 
ब्रह्मर्षिणिति-- तदा तस्मिन्‌ समये प्ररु्टेन कुपितेन ब्रह्मर्षिणा चण्डभागवेण 
श्वपाकत्वं कृतम्‌ चाण्डाळमावमात्रं शाप्त्वा निबृत्तम्‌ » तस्मात्‌ तत एव कोपात्‌ 
तेनैव रूपण सबै सौबीरराजकलं न भस्मसात्कृतम्‌ दग्धम्‌ । अतः सभाग्यं सौवीर- 
राजकृलमिति युक्तमुत्तमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 
` तच्छापप्क्ुन्धसनसा-तदीयश्ापश्चुन्धढृदयेन । अन्ुनीयमानः-प्रसाद्यमान्‌ः। 
प्रकृतिस्थः--त्राप्तनिजरूपः । अजुग्रहम्‌- पाम्‌ । A 
ताचदिति--तावत्‌ प्रच्छन्नरूपेण क्वचिदू गुप्तरूपेण यावत्‌ संवत्सर वर्षे 
यावत्‌ व्रजेः गच्छे” वर्ष यावत्कचित स्थाने गुप्तरूपेण तिष्ठेत्यर्थः । ततः चर्षात. ; 
Fe. CSM SIE 


भूतिक--सौवीर राजकुल बढ़ा आग्यवानू है, क्यो किः 
जिस कोप के कारण ब्रह्मषिं ने श्वपाक होने का शाप दिया, उसी कोप के 
कारण सारे वंश को भस्म नहीं ह ॥७॥ 
कुन्तिभोज--भाप टोक कहते दे । तब १. ड 
सोवीरराज--शाप सुनकर से ला हो के मैंने बढ़ी अनुनय विनय की, 
श्वीरेः प्रकतिस्थ हुए, कृपा करके कहा कि ग . नअ 
र कल खि मे लिप कर किसी तरह वषे विताओ, एकचर्ष पूण हो जाने 


प्प्र तुम्हारा शाप छू र जायगा॥८4॥ 
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इति | एवसुक्त्वा प्रसन्नचित्तेन एहि सोः काश्यप ! इत्याह्ृयत, स 


तमनुगतो व्याघ्रेण मारितो बटुः, चरितं च मया संवत्सर श्वपाकञतम्‌ । 
अद्यास्मि शापान्सुक्तः | 


कुन्तिभोजः--अहो व्यापदः प्रदृत्तिनिवृत्तिम्ध | दिष्ट्या भवान वर्धते । 


भूतिकः--जयतु स्वामी । 

कुन्तिमोजः--ननु विष्णुसेनमाता सपरिवारमन्तःपुरं प्रविष्टा | 

सूतिकः--तत्रभवती प्रविश्याभ्यन्तरं चिरकालप्रसुप्तं प्रणयमुद्दो- 
घयति । 


कुन्तिमोजः--अथेदानीं विष्णुसेनः कथसबिमारको जातः | 


परतः संवत्सरे पूर्ण व्यतीते सति सुक्तशापो भविष्यसि नित्वृत्ताभिशापो भविष्य- 


सोत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


ग्रसन्नचित्तेन-सन्तुष्टेन हृदयेन । आहृयत--आकारितः स्वशिष्यः काश्यप 
इत्यर्थः । तमचुगतः- तत्पश्चाच्चलितः--यं बह व्याघ्रो मारितवान्‌ स तदाहान- 
मात्रेण शयितप्रतिबुद्ध इबोत्याय तमनुजगामेत्यरथः ॥ 


व्यापद्‌: आपततः । परबृत्तिः-आगमः, निदवत्तिः- अवसानम्‌ । 


चिरकालप्रसुप्तमू-- बहुकालं यावत्‌ श्रम्रापतप्रीतिव्यवहारम्‌ । प्रणयम्‌ 
स्नेइम्‌ । उद्बोधयति- जागरयति । 


विष्णुसेनः कथमचिमारको जातः विष्णुसेनसंज्चया प्रथितस्य कथमविमारक- 


~ 


_ मुंझे ऐसा कहकर उन्होंने व्याघ्र द्वारा मारे गये उस विद्यार्थी को प्रसन्न मन 
. से पुकारा, कहा-आधो काश्यप, और वह रएका उनके पीछे चल पदा । मेंने 
' खष पूरा कर लिया है, आज में शापसुक्त हो गया हूँ। 
कुन्तिभोज-श्षाप पर आपत्ति आई और गई, आ पके वड़े भाग्य हैं। 
अूतिक- जय हो महाराज की । 
. _ ङुन्तिमोज--क्या विष्णसेन की माता अपने दुळ के साथ अन्तःपुर गयीं । 
. _ भूतिक-वद अन्तापुर में जाकर चिरसुप्त प्रणय को जागृत कर रही हैं । 


बन्तिमोज-तअफ्छा। बह तो चताइये +किणुसेन केसे'अंविसी $ चने राया ? 


१ 


कक 
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भूतिकः--श्रणोतु स्वामी--अस्ति धूमकेतुनोमासुरः । सबेलोक- 
मारणाय परिश्रमन्‌ स कदाचित्‌ सौषीरराष्ट्रमुत्सादरयतु प्रबृत्त; | 

कुन्तिभोजः-- अपूवी खलु कथा | ततस्ततः | 

भूतिकः-- ततः स्वदेशे सबेप्रजानामाति दृष्टबा तस्य राक्षसस्य चः 
प्रतिक्रियासनवेक्षमाणः स्वामी क्लेशमुपगतः | 

कुन्तिभोजः--ततस्ततः । 


भूतिकः = ततस्तत्‌ सर्वे बुद्धवा कुमारो विष्णुसेनः क्षितिरेशुपरुषगात्रः 
प्रलम्बमान काकपक्षः शिशुभिस्तुल्यवयोभि: प्रक्रीडमानो देवयोगात्‌' 
प्रमत्तेषु रक्षिपुरुषेषु सहसेव तं देशमभ्युपगतो यत्रासौ राक्षसः | 

कुन्तिभोजः अहो आश्चयंमाञ्चयम्‌ । ततस्ततः | 

ED CS SST: 

इति नामान्तरेण प्रसिद्धिः । उत्सादयितुम्‌- ध्वंसयितुम्‌ । 

अपूर्वा-- अश्रुतपूर्वा, अद्भुता च । 

आत्तिम्‌- पीडाम्‌ । प्रतिक्रियाम्‌ निवारणोपायम्‌ । अनवेक्षमाणः-- अपः 
श्यन्‌ । क्षितिरेणुपरुषगात्रः धूलिधूसराज्ः । प्रलम्बमानकाकपक्षः_ वद्वमानकाः 
चराशिः। तुल्यवयोभिः- अवस्थया समानैः । प्रमत्तेषु असावधाने । रक्षिः 
पुरुषेछु--रक्षाऽधिङ्गतेषु रत्येषु । 


Se सकट पस्त क र 

' भूतिक--सुनिये महाराज, धूमकेतु नास का एक असुर हे। सब लोगो को 
मारने के लिये घूमता हुआ वह एक समय सौवीर राष्ट्र को समास करने छगा। 

कुन्तिभोज--बड़ी अपूर्व कथा है। तब? 

भूतिक--इसके बाद अपने देश की मजा की पीडा देख कर उपाय के नहीं होने 
से सौवीरराअ क्ठेश में पढ़ गये । [ 

कुन्तिभोज--तष 

सूतिक सारी बाते सुनकर कुमार विष्णुसेन, भाग्यवश रचिपुरुषो को आँख 
बचा कर वहाँ पहुँच गये जहाँ वह राक्षस था, उसकी देह में घूछ ्यी थी, उसके 
बाळ लटक रहे थे, और उसके साथ उसी उम्र फे कुछ छड्के थे। | 

कनतिसोज़--आयं) तब क्या हुआ ! | 


In Public Domain. Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भूतिकः--ततः स राक्षसः प्रीत्या सुसम्पन्नमिबाहारं कुमारमसि- 
समीच्य स्वकमे कतुमारब्धः | 
कुन्तिभोजः अहो नृशंसता राक्षसस्य | ततस्ततः । 
भूतिकः--अथ कुमारेण किञ्चित्‌ प्रहरुय, 
ध्रपतद्शनिना यथा गिरीन्द्रो 
दवदनेन यथा बनप्रदेशः । 
युधि ललितमनाशुधेन तेन 
क्षिविपसुतेन तदा हतः ख नोच्यः॥ ९ ॥ 


कुन्तिभोजः प्रथममेव हस्तिसम्ञ्रमे सयोक्त--देबादुत्पादितो5यं 
केवलो,मानुषो न भवतीति । 


न्नम्‌--स्वादुं प्रीतितृप्तिकरम्‌ । स्वकमं-मारणोद्यमम्‌ । 

नृशंसता-्रता । 

ग्रपतद्शानिनेति-प्रपतदशनिना पतता वञ्जेण यथा गिरीन्द्रः पचत 
( इन्यते ) दवदहनेन दावाग्निना यथा वनप्रदेशः अरण्यम्‌ ( हन्यते विनाश्यते ) 
तथा तदा तेन अनायुधेन अशक्नेण क्षितिपसुतेन राजपुत्रेण स नीचः जघन्यकर्मा 
राक्षसः इतः मारितः । यथा पतन्नशनिः पर्वतं नाशयति, यथा वा दावारिनवेनं 
क्षपयति तथेवाशब्नोऽप्यसो कुमारस्तं कूरकर्माण राक्षसं निहतवानिति भावः ॥ ९ ॥ 

देबाहुत्पादितः-भाग्यवशादू शहीतजन्मा । केवलो मानुषः - साधारणः - 


भूतिक--विष्णु प्तेन के आने पर उस राइस ने सुसम्पन्न आहार आया जान 
अपना काय प्रारम्भ किया। 

कुन्तियोज--आश्चयं जनक है राइल को करता ? तब क्या हुआ ९ 

सूतिक इसके बाद कुमार ने हसकर 

जसे गिरते हुए वज्र से पर्वत और दावारिन से वन-प्रदेश नष्ट होता दै उसी 
` तरह बिना किसी ल्न के लेळते-खेळते उघ नोच राइस को राजकुमार ने मार 
 डाछा॥९॥ 
FE न्तिमोज-पहळे ही हस्तिद्रारा किये गये उपद्रव के. दिन सेंने कहा था कि 

पस ह युवक सएडाद मलुष्य/ नहं दै? 47 Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सौोरराजः-अवान्‌ सरहखनेत्रश्चरैः कथं चिन्तयत्यविमारकं प्रति । 
भूतिकः--स्वामिच्‌ ! 
गम्यास्तु देशाः खुपरीक्षिता मे 
न इद्दयते क्वापि चर; कुमारः। 
यरीक्षितु तं मनसरोऽस्ति शक्ति- 
नून हि मायामनुगच्छतीति ॥ {० ॥ 
( ततः प्रविशति नारदः ) 
नारदः 
वेदेः पितामहम परितोधयामि 4 
गीते! करोमि इरिमुद्धतरोदूगमद्दषम्‌ । 


TARE MM 20425 cet 
मनुष्यः । चरेः सहसनेत्रः- गुप्तचरैः सवतोद्रष्ट, यथा सहृखनेत्रः सर्वा दिशः 
पश्यसि तथा चरैः सर्वा दिशः पश्यन्नित्यथः । 

गम्यास्तु देशा इति-गम्याः गन्दुं शक्याः देशाः भूखण्डानि मया सुपः 
रंक्षिताः साधु गवेषिताः तेषु गम्येषु देशे क्वापि कुत्रापि कुमारो न इश्यते . 
नाचलोक्यते नून॑ निश्चयेन त॑ परीक्षितुं यवेषयिठुं मनसः शक्तिरस्ति सनसेवासौ 
गवेषयित्वा प्राप्तव्यः नतु चक्चपेत्यथः, यतोऽसौ मायाम्‌ कामपि तिरस्करिणीं 
विद्यामनुगच्छतीति, यतोऽसौ कामपि मायामाश्रयति अतो नासौ चक्षुषा द्रष्टु 
` शक्योऽपि तु तस्य मनसैव ग्रा्तिः संभविनोति तात्पयंम्‌ ॥ १० ॥ 
_ चदे पितामहमिति-अहं नारदः वेषैः वेदाध्ययनेः पितामहं स्वपितरं 
ब्रह्माणं परितोषयामि प्रसन्नं करोमि, गीतेः हरि विष्णुम्‌ उद्गतरोमहष ससुदित- 


सौवीरराज--आप गुप्तचरों के द्वारा सहस नेन्न हैं आप अविमारक के संवन्ध में 
क्या सोचते हैं । 
सूतिक- जौ तक जाया जा सकता है, नेने वहां तक अच्छी तरह खोज 
करवा ळी है, कहीं भी गुप्तचरों ने कुमार को नहीं पाया, उन्हें अब सन ही लोन 
सकता है, निश्चय ही इन दिनों चह साया का आशय ळे रहै हैं ॥ ३० ॥ 
. ( नारद का ग्रवेश ) ८ 
नारद- में वेदों के अध्ययन से अपने पिता ब्रह्मा को प्रसन्न और गीत से 


८९८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत्पाद्याम्यद्दरदर्विविधैरुपाये- 
स्तन्त्रीछु च स्वरगणान्‌ कलाश्च लोके ॥ ११॥ 
भोः ! कुन्तिभोजस्य पिन्ना दुर्योधनेन वयं सुचिरमाराधिताः ! 
तस्मिन्‌ मालुषस्बसावसुपगते कुन्ति मो जश्चास्मासु खृत्यत्वमा चरात | 
झया कन्तिमोजस्य खौबोरराजस्य च महानविमारकादशेनेन कायसझूटो 
बतेते। तदिदानीमहमबिमारकप्रद्शनेन तयोव्योक्षेप॑समाक्षिपा सीत्य- 
-बतीर्णो$स्मि भूस्याम्‌ ( इति कुन्तिमोजसोबीराजयोः पुरतः स्थितः । ) 


कुन्तिमौजः--अये भगवान्‌ देवर्षिनोरदः | भगवन्‌ ! अभिवाढ्ये । 
नारद्‌ः--स्त्रस्ति भवते । 


०६७७ त... । SIS 
-रोमाञ्चं करोमि । अहरहः प्रतिदिनं विविधैदपायैः नानाविवामिः क्रियामिः तन्त्रो 
:चौणायन्त्रेषु स्वरगणान निंषादादिस्वरमेदान्‌ लोके कलहाँश्च विवादांश्च 
उत्पादयामि । मदीयेन वेदाध्ययनेन सम पिता ब्रह्मा प्रसीदति, मदीयेगीतेर्च 
हरिस्सञ्ञातरोमहृषो भवति, अहन्यहनि चाह वीणया नानाविधं स्वरं लोकेषु 
परस्परं विवादश्च समुत्यापयामि, सोऽहं नारदोऽस्मीति भावः ॥ ११ .॥ 
सुचिरम्‌--बहुकालं यावत्‌ । आराधिताः पूजया सत्कृताः । मानुषस्वमा- 
"बम्‌ ग्ग्युम्‌ । Fr द 
कार्यसङ्कटः- कततव्यव्याक्षेपः कायहानिरिति यावत्‌ । व्याच्तेपम्‌-सङ्कटम्‌ । 
समाक्षिपामि - समापयामि | अवतीर्णः आगत _ 


_समाक्षिपामिञसमापयानि। अवतरण आगतः 7 ___-. 
` विष्णु को रोमाञ्चित किया करता हुँ, प्रतिदिन नाना उपायो द्वारा (वीणा से स्वर 
' तथा लोक में कलह उत्पन्न किया करता हूँ ॥ ११ ॥ 

कुन्तिभोज के पिता दुर्योधन ने चिरकाळ तक हमारी आराधना की थी। 

` उसके सर जाने पर कुन्तिभोज हमारे सेवक बनें हुए हैं। इन दिर्ना अविमारक के 

. झुम हो जाने से कुन्तिमोज तया सौवोरराज पर वदा सङ्कट आया हुआ हे । अतः 
«में अचिमारक का प्रत्यक्ष कराके कुन्तिभोज को तथा सोवीरराज को विपत्ति दूर 
> करूं, इसीछिये पृथ्वी पर उतरा “हँ । 

( कुन्तिमोज तथा सोवीरराज के सामने उपस्थित होते हैं ) 

कुन्तिमोज--अहा भगवान्‌ नारद आये हें । अगन्‌ , प्रणाम । 


न नारदःत्त्मापरका क्रपाए, दो Mri Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कुन्तिभोजः--अनुग्रहीतो 5 स्मि | 

सौचोरराजः--भगवन्‌ ! अभिवादये | 

नारदः--शान्तिरस्तु ते | 

सोवीरराजः--अनुग्रृहीतो5स्मि | 

कुन्तिभोजः--( कर्णे ) भूतिक ! एवं क्रियताम्‌ | 

भूतिकः--यदाज्ञापयति स्वामी । ( निष्कम्य प्रविश्य ) इद्मध्य पाद्यं च । 

कुन्तिमोजः--अगवब्‌ ! क्रियतामनुप्रहः । 

नारदः--एवमस्तु | 

कुन्तिभोजः--( अभ्यच्ये ) भगवन्‌ ! अस्मदूगृहं परिपूतं अबद्व- 
तरणेन | 

सोवीरराजः--इदानीं मुक्तशापो5स्मि देवर्षिदर्शनेन | 

नारदः--नाहं साम्प्रतं युष्मइशेनाथमेबागतो5त्र | अबिमारकादशं” 
नेन सम्भूतं दुःखं मघतोज्ञोत्वाबतीर्णो5स्मि । 


परिपूतम्‌ - पवित्रं कृतम्‌ । ; 
युष्मद्दशनार्थमेव--केवर्ल भवद्भूथों दशां दातुम्‌ । संभूतम्‌--जातम्‌ । 


कुन्तिभोज--यह आपका अनुग्रह है । 

सौवीरराज--भगवन्‌ , प्रणाम । 

नारद--आपको शान्ति प्राप्त हो । 

सौवीरराज--यह आपका अनुमह है । 

कुन्तिमोज- ( कान सें ) भूतिक, यह सब किया जाय । डे 

भूतिक--महाराज की जेसी आज्ञा । ( घाहर जाकर, फिर छोटकर ) यह ष्य 
स्था पाद्य उपस्थित है । 

कुन्तिभोज-- भगवन्‌ , कृपया अध्य तथा पाद्य को स्वीकार करे.। 

नारद--एवमस्तु । 

कुन्तिमोज--( पूजा करके ) आपके शुभागसन से मेरा घर पविन्न हो गया। 

सोवीरराज--देवर्षि के दृशान से अब मेरा शाप समास हो गया। न 

नारद--मैं इस समय केवळ आप छोगों के दृशनाथ नहीं आया हूँ, अवि मारक 
के दृ्शन से उत्पन्न आप दोनों के कष्ट को जान कर आया हूँ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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उभौ--यद्येवं) बिमुक्तसन्तापो स्वः । 
नारदः भूतिक | सुदशनासानय | 5 र | 
भूतिकः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ ( निष्क्रम्य छुद्शेनया साधं प्रविष्ट ) 
ुदर्शना-अड्भाअदो देवरिसी | [ अभ्यागतो देवर्षिः ] । 
भूतिकः एवम्‌ । ु 
सुदर्शना--सणाह्रो दाणि मे पुत्तअस्स विवाहो संबुत्तो | ( उपगम्य ) 

मअबं बन्दामि । [सनाथ इदानी मे पुत्रकस्य विवाहः संद्वत्तः । भगवत्‌ ! चन्दे । ] 
नारदः 
पवमेष मद्दाभागे ! नित्यं प्रीतिमवाप्नुदि । 
कुन्तिभोजश्च सूपाळो नित्यं स्यांत्‌ ग्रीतिपीडितः॥ १२॥ ` 
सुदर्शना --अणुस्गहीदन्हि । | अजुगहीतोस्सि । ] 
नारदः-इदानीं एच्छत्तां भवन्तो प्रष्ठऽ्यम्‌ । 
___ SRN 
विभुक्तसन्तापौ-विगतक्लेशो । 
एवमेवेति-दे महाभागे सौभाग्यातिशयशालिनि, एवमेव इत्यमेच नित्यं 
- सदा ग्रोतिम्‌ सुखम्‌ अवापचुहि प्राप्युहि, भूपालो राजा कुन्तिभोजश्च नित्यं सदा | 
श्रीतिपोडितः सुखेन युक्तः स्यात्‌ जायेत ॥ १२ ॥ ड 


TS RE SS पक पक 
दोनो--यदि ऐसी बात है तब तो हमारे सारे सन्ताप दूर हो गये । 
नारद--सूतिक, सुदशना को चुळा छाभो । 
भूतिक--आप की जैसी आज्ञा । ( जाकर पुनः सुदशना के साथ प्रवेश ) ' 
सुदर्शना-देवविं नारद पघारे हैं ९ र 
भूतिक- हॉ । 1 , 
सुदशैना- अर्ष हमारे पुन्न का विवाह सनाथ हो गया । (समीप आकर ) 

अगदन्‌, प्रणाम । । 

र नारद- हे सौभाग्यशालिनि, इसी तरह सदा तुम्हारी प्रसञ्चता बढ़ती रहे, 

__ और राजा कुन्तिभोज भी सदा प्रसञ्चता से पूर्ण हों ॥ १२ ॥ | 

__ मुदर्शना-यह आपका अनुभद हे । ु 

5 चारद--अंब आप छोरग्त'फो०नो। पूछुक्त छो) आछिवे १० Collection. 
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उभौ- अचुगुद्ठीतौ स्व: | 

कुन्तिभोजः--भगवन्‌ ! कि जीवति सौवीरराजपुत्रः | 

नारदः--बाढ प्‌ । 

सोवीरराजः--केन कारणेन न दश्यते | 

नारदः -बिवाहद्य़ाक्षेपात्‌ | 

सौवीरराजः--कथं निर्विष्टः कुमारः ? । 

नारदः -नगरे वेरन्त्ये | 

बडे 1] 

कुन्तिभोज:--वेरन्त्यं नाम नगरमप्यस्तीति | भवतु, बस्य जामातृत्व- 
सुपगतः | 

नारदः--कुन्ति मो जरुय | 
Sluis nn हट 1150 MSH SET CA 

विवाहव्याक्षेपात्‌--विवाहे समासक्तत्वात्‌। . 

०, अ र 
निर्वि्टः--ग्रहस्थतां प्रविष्टः कृतविवाह इत्यथः । 
चेरन्त्यै नाम नगरमप्यस्ति--इदमेक॑मम नगर वेरन्त्यम्‌ अन्यदपि वैरन्त्यै 
नाम नगर जगत्यस्तीति तदाश्चयेम्‌ । भवतु-आस्तां वेरन्त्यँ नाम नगरम्‌ | 


दोनों--यह आपकी कृपा है। 
' कुन्तिभोज-क्या सौवीरराज का एत्र अविमारफ जीवित है १ 
नारद--अदृश्य । 
सौवीरराज--फिर दीखता क्यों नहीं है ? 
नारद-विषाह में आसक्त है 
सौवीरराज-क्यों, कुमार ने विवाह कर छिया ? 
` कुन्तिभोज- कहाँ विवाह किया ? 
नारद - पेरन्प नयर में । - 
कुन्तिमोज- घेरम्स्यभोज नामक कोई दूसरा सी नगर दै। अच्छा, किसका | 
दामाद बना । ु 
नारद--कुन्तिभोज का । 
१ १ १ अर साब? ५०1० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नारदः 
पिता कुरङ्ग्या सूणालो वेरन्त्यनगरेश्वरः 
दुर्योधनस्य तनयः छुन्तिभोजो सवान्‌ नतु ॥ १३ ॥ 


कन्तिसौजः--कि बहुभिः प्रश्नैः सस्सुतायां छुएङ्गथां निर्विष्ट हत्यु- 
च्यते भगवता | 

नारदः- एवसेतत्‌ । 

कुन्तिभोजः--लड्जित इवास्मि | केन दत्ता, कथं वा, कथं वायं 
प्रविष्टः कन्यापुरम्‌ | 

नारदः 

दत्ता सा विधिना पूर्व उष्टा सा गजसस्थ्नमे । 

ONS ME क त डवा शड 

कः सः_कोऽयमपरः कुन्तिभोजनामा वेरन्त्यनगरेश्वरः । 

पिता कुरङ्गया इति- कुरङ्गयाः पिता जनकः भूपालो राजा वेरन्त्यनगरे- 
श्वरः पैरन्त्याख्यनगरस्य शासिता, दुर्योधनस्य तनयो भवान्‌ कुन्तिभोजो ननु ` 
मया कन्तिभोजपदेनाभिलषतो नान्यः कन्तिभोज इति स्पष्टाथः ॥१३ ॥ 


निविष्टः = विबाहपूबंकमासक्तः । 
दत्ता सेति- सा कुरङ्गी पूचे सचेप्रथमं विधिना ब्रह्मगा अविमारकाय दत्ता, 


कुन्तिसीज--वह्‌ कौन दै! 

नार--इुरड्ली के पिता, चरन्त्य नगर के स्वामी, दुर्योधन के पुत्र झप दी वह 
कुन्तिभोज हे ॥ १३ ॥ 

कुन्तिमोज--अधिक क्या पूछें, आपके कहने का अर्थ है कि अविमारक का 
सम्बन्ध हमारी कन्था से हे । 
नारद--हाँ, यदी बात है । | 
कुन्तिमोज--मैं लज्जित हो रद्वा हूँ, किसने दिया, केसे दिया, केसे वह _ 
यापुर में प्रवेश कर सका ? 
नारद छत्नद्म। नेह छे दी करङ्गी छद विसा रक्त को दिया था, हस्तिकृत 
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Digitized by Arya Samaj नपप्ोऽहः Chennai and.eGangotri १६३ 


पूर्व पौरुषमाश्रित्य प्रविष्टो मायया पुनः ॥ १४॥ 

कुन्तिभोजः--भवत्वेबं तावश्चिष्प्रतिवचनमृषिषचनम्‌ । भगवन! 
इदानीं कि प्राप्तकालं कुमारस्य छुरज्गथाश्च | विवाहः पूर्बसारब्घठ्यः ? 

नारदः-निष्ठितो विबाहो ननु गान्धर्वः स्बसमय एब इदानीम्‌ । 

कुन्तिभोजः--अश्नि्ाक्षिकमिच्छामि । 

नारदः--नित्यर्माभः साक्ष्येय। तथापि स्वजनपरितोषणार्थेसभ्यन्तर- 
समयमात्रमुपाध्यायेन कारयित्वा शीघ्रमानीयतामिह कुमारः सह आर्यया | 

कुन्तिभोजः-- भगवन्‌ ! एष गच्छासि | 


सा कुरङ्गो अविमारकेण गजसंभ्रमे हस्तिकृतोपद्रवकाले इष्टा साक्षात्कृता, पूर्व 
प्रथमवारम्‌ पोरुपमाश्रत्य अविमारकः कन्यापुरं प्रविष्टः पुनः द्वितीयवारश्च 
मायया विद्याधरदत्ताङ्गुलीयकप्रभावतः प्रविष्टः, तदित्थं स्वेमपि कुन्तिभोजस्य 
सन्देहजातयुत्तरितं बे ष्यम्‌ ।। १४ ॥। 

निष्प्रतिवचनम्‌-- अनुत्तरणीयम्‌ । प्राप्तकाले-कतुमुचितम्‌ । 

निष्ठितः सम्पन्नः । 

अम्निसाक्षिकम्‌- वहि साक्षिणं कृत्वा क्रियमाणम्‌ । 

स्वजनपरितोषणाथम्‌--आत्मीयजनानां सन्तोषसुत्पादयितुम्‌ । 

_झभ्यन्तरसमयमात्रम्‌- अन्तःपुरकरणीयमाचारमात्रम्‌ । उपाध्यायेन-गुरुणा 


-पुरोहितेन । 


-उपद्रव के दिन उसे देखा, पळी बार तो पराक्रम से उसने कन्यापुर में प्रवेश 
किया था, इस बार माया से प्रवेश किया हे ॥१४॥ . 
कुन्तिमोजइस प्रकार यद ऋषिवचन अनुत्तरणीयं है। महाराज, इस समय 
कुमार और ङुरङ्गी को क्या करना उचित दै, क्या विवाह किया ज्ञाय ! 
नारद--शान्धर्थ विवाह अपने समय में पहले हो दो चुका दै। 
कुन्तिमोज--मैं अग्निःसाडिक विवाह चाहता हूँ.। 
नारद--अग्नि सदा साची रहा है। तथापि आप अपने वास्घवों के सस्तोषाथं ` 
-पुरोहित द्वारा रीति व्यवहार कराकर सल्लीक कुमार को शोम्न यहाँ सेगवा इयेः। 
कुन्तिमोज--भगवन्‌ , अभी जा रहा हूँ.। मु आ न्य 
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नारदः--तिष्ठतु भवान्‌ | भूतिक ! गच्छ त्वम्‌ | 

भुतिकः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( निष्कान्तः । ) 

कन्तिभोजः-भरवन्‌ ! विज्ञाप्यर्मास्त | 

नारदः--इतस्तावत्‌ | स्वेरमभिघीयताम्‌ । 

कुन्तिभोजः -भगबन्‌ सुदर्शनाया: पुत्राय जयवमंणे कुरज्ञीं दास्या- 
सीति मयानीता सा पूर्व सनाथा । कि कत्तेव्यमिदानीम्‌ ; अभिधीयताम्‌ । 

नारदः-एवं करोमि । युहूतमे कान्ते तिष्ठ । 

कन्तिभोजः-- तथास्तु । ( तथा करोति ) । 

नारदः--सुदशेने ! इतस्ताचत्‌ | 

सुद्शंना-भअवं | इअम्हि | ( भगवन्‌ इयमस्मि । ) 

नारदः--नन्तु श्रुतमरुमइचनम्‌ । 

सदर्शना-सुदं सोबीरराभवत्तस्ख गुणसड्ञीत्तणं | [ श्रुत॑ सौबीरराज- 


` पुन्रस्य गुणसङ्घीतनम्‌ । ] 


चिज्ञाप्यम्‌--कथनीयम्‌ | 
सौवी रराजपुत्रस्य- -चिष्णुसेनस्य । गुणसङ्घीत्तनम्‌-गुणाना प्रशंसनम्‌ । 


नारद--आप ठहरिये, सूतिक, आप जाइये । 
` भूतिक-जो आज्ञा । ( जाता हवै) 
कुन्तिमोज-भगचन्‌,, कुछ निवेदन करना है । 
` नारद--मजे में कह सकते हैं । 
कुन्तिमोज-मद्दाराज, सुदशना के पुत्र जयचर्मा के साथ करङ्गी का विवाह 
होगा इस अभिप्राय से सेंने सपुत्रा -सुद्शना को बुछवा छिया था, अब उसका 
क्या होगा? कृपया आदेश दें। 
` नारद--इस तरह करूगा। आप कछु देर के लिये एकान्त में बेटें । 
कुन्तिमोज--जो आज्ञा । ( एकान्त में बैठता है ) 
. नारद- सुदशंने, इधर आलो । 
` 'सुददांना-महाराज, यहीं तो हूँ । 
. नोरद--तुमने हारो बाते सुनौ। ` ` 
झुदरोना रे | त्त In सौवी रराज RR । गुणगान,सुना है वल 3 
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नारदः-मा मेबम्‌ । अवत्या विस्सृतोऽगिनि देवा दुत्पन्नोऽभ ञस्त पुत्रः । 

सुद्शना-हं, एदं पि भभबं जाणादि । [ इम्‌, एतदपि भगवान्‌ 
जानाति । ] ; 

नारदः--ममैवमाज्ञां कुरुष्व तावत्‌ | 

सुदशेना- एबं करोमि | भअबं भणादु । [ एवं करोमि । भगवान्‌ 
मणतु । ] ८ 2 
नारद्‌ः--तबायं पुत्रो$ग्नेरुत्पन्न: | त्वद्धगिन्याः सुचेतनायाः प्रसव. 
समकाल एव तत्छुतः स्बगं गतः | तत्रायं पुत्रस्त्यद्धगिन्ये स्वयः द॒त्तः | 
सौबीरराजश्वासावत्यन्तसन्तुष्टः प्रीतिसद्दशीः क्रिया: कृत्वा विष्णुसेन इति 
संज्ञामकरोत्‌ । अमानुषस्वरूपबलबीयेपराक्रमेणानेन वर्घेभानेन यस्माद- 
विरूपधारी मारितो5सुरः; तस्भादविमारक इति बिष्णुसेनं लोको ब्रबीति | 
' ततः सोऽपि ब्रह्मशापपरिश्रष्टो हस्तिसम्भ्नमदिवसे इरज्ञीं दृष्ट्बा समुत्प- 


मामैवम्‌--विष्णुसेनः सौवीरराजस्य पुत्र इति मा भाषिष्ठाः, स हि बहेरुत्प- 
ज्ञस्तचेव पुत्र इत्याशयः । 

प्रसवसमकाले- पुत्रोत्पत्तिसमये । अमानुषस्व&पबलवीर्यपराक्रमेण स्वरूपे 
बले चीयें पराक्रमे च मानुषातिशायिना । अविरूपधारो-मेषरूपधरः । 

्रह्मशापपरिभ्र्ः-त्रहमषेवेषं यावत श्वपाकत्वमासादयेति शापेन गतः 
प्रभावः । हस्तिसंग्रमदिवसे- हस्तिकृतोपद्रवदिने । ससुत्पन्ाभिळाषःः सञ्जात 
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नारद--ऐसी बात मत कहो । अग्निदेव से उप्पन्न झपने बढे लड़के को तुमने 
झुळा दिया दै क्या ! र 

सुदशना--हुँ, आप यह भी जानते हैं। 

नारद--मेरी आज्ञा मानो । 

सुदर्शना--ऐसा ही करूंगी, आप आदेश दें । 

नारद--अविमारक अग्निदेव से उत्पन्न तुम्हारा पु है। तुम्हारी. बहन 
सुचेतना का छद्का प्रसवकाळ में ही सर गया था, तुमने. अपना पुत्र उसे ह 
दिया। सौवीरराज को बड़ी खुशी हुई, उन्दो ने प्रेमपूर्वक सारे संस्कार कि 
आर विप्णुसेन नाम रखा । अतिमानव रूप बळ.वीयंशाळी उस बालक ने अदि- 
रूपधारी असुर को मारा, अतः विष्णुसेन को ढोग भविमारक कहा करते हैं । 
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जाभिलाषः परेण पौरुषेण सङ्गम्य कुरज्गथा दर्शेनशाङ्कितिः कन्यापुर- 
रक्षिभिः परीच्यमाणोऽञ्िना भगवत! प्रच्छादितो निर्गतः तेन निर्व- 
देनारिनि प्रविष्टः पित्रा भगत्रताग्निना प्रीत्या परिष्वञ्यमानो न दहत्य- 
ग्विरिति सरुस्रपातार्थ कञ्चित्‌ पर्वेतमारूढ: । 

सुद्शना-अहो अश्चाहिदं | [ अहो अत्याहितम्‌ ] 

नारदः- तत्र केनापि विद्याघरेण तद्गूपदशेनसात्रप्रहष्टेन प्रीत्यान्त” 
घौनकार्यमात्रमङगुलीयके दत्तं, यद्‌ दक्षिणाङ्गुल्या धारयन्नदृश्यो 
भवति; वामेन प्रकृतिस्थञ्च । 

सुदर्शना- अच्छरीअ अच्छरीअं | [ आश्वर्यमाश्चयंम्‌ । ] 

नारद्‌ः--ततस्तदू दृक्षिणाङ्गुस्या घारयन्‌ सन्तुष्टनासघेयेन 


स्नेहः । सङ्गम्य-कुरङ्गयाः सङ्गं कृचा। दशेनशङ्कितैः-किमिदँ वहिपरीतं यस्तु कन्या- 
पुराद्‌ वहिर्यातीतिभोतेः ' तेन निर्वेदेन-कृरङ्गीवियोगजन्मना खेदेन | मरुत्मपाता- 
यम्‌-पवेतशिखरात्पतित्वा प्राणान्‌ परित्यत्तुम्‌ । 

अत्याहितम्‌-महृदूभयसुपस्थितम्‌ | 

तदपदशनमात्रप्रहष्टेन--तदीय॑ सौन्दर्य इवा प्रसन्नेन । अन्तर्धानकायमा- 


खाद में ब्रह्मषि के झाप से जातिच्युत चह बाळक हाथी द्वारा किये गये उपद्रव के 


दिन ङुरङ्गी को देखकर उसके लिये सकाम हो गया। बडो बहादुरी से उसने. 

उससे भेंट की । कन्यापुर के रक्षक उसके दशन से आतङ्कित हुए, अग्निदेव की 

सुरक्षा में वह कन्यापुर से निकल सका। ङुरङ्गी के वियोग में उसने भाग में 

जलकर मरने की दानी, परन्तु अग्नि ने पुश्रःप्रेम से उसे गळे लगा छ्या, त 

उसने पंत से गिरकर प्राण देने की इस्छु। से पवंत-शिखर पर आरोहण किया। 

सुदशंना-यह तो बडा अनर्थ हुआ । 

. नारद--उस समय किसी विद्याधर ने उसका रूप देख प्रसन्न होकर उसे 
एक अंगूठी दी जिसे दाय हाथ में रखे तो अदृश्य एवं बाय हाथ में रखे तो दृश्य 
 होसकताहे। 

. सुद्ना- आश्चयं है आश्वयं। I सके 
_ नारद-“रसी'जंगूठी-को'दाय वाथ सें"'छेकर'-सम्दु)लसिकणआहण के साथ 
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ब्राह्यणेन सह कन्तिमोजस्य कन्यापुर स्वग्रृहवत प्रविश्य करङ्ग्या 
यथेष्टममिरसमाणः सुखमास्ते | एष वृत्तान्त: | किमिदानीं कतव्यम्‌ | 

सुदर्शना--अणन्तरं अय्याए वश्चिदाए चलदी बिअ मे हिअअं, 
कोदूहलेण तुस्सदि । भअबं ! एसु दिअसेसु कुरङ्गी जअबम्मणो अथ्यत्ति 
पुच्छदि । अज्जप्पहुदि तस्स बन्दणीआ संवृत्ता । [ अनन्तरमार्यया वश्चि- 
तया चलतीव मे हृदयं, कौतूहलेन तुष्यति । भगवन्‌ एषु दिबसेषु कुरङ्गी जयवमेणो 
भार्येति एच्छचते । अद्य प्रश्ति तस्य चन्दनीया संदृत्ता | ] 

नारदः-अभिजनयुक्तमेबामिहितं अवत्या । कथमिदानीं अयेष्ठपत्नी 
कनीयसे दीयते। सुदशने अभिधीयतां काशिराज्ञाय जय्वसेणः कुरङ्गी 
चयसाधिकेति । नन्वस्ति करज्ञयाः कनीयसी सुमित्रा नाम | सा जय- 
बमणो भायो भविष्यति | 

सुदर्शना-पडिग्गहिदं इसिवअअं | [ प्रतिग्होतमृषिवचनम्‌ । | 
0. MEETS य 
त्रम-तिरस्करिणीसाधनम्‌ । यथेष्टमभिरममाणः-सुखं विहरन्‌। 

आर्यया वश्चितया चलतीव मे हृदयमू-स्वपुत्रस्य जयवर्मणः कृते कुरहीं-आर्थय- 
माना5हं स्वभगिनीं सुचेतनां वश्चितचत्यस्मि, तद्‌ बिभेति ततो मम मानसम्‌ । 

अभिजनयुक्तम्‌-दळोचितम्‌ । ज्येष्ठस्य अविमारकस्य पत्नी कुरङ्गी कनीयसे 
जग्रवर्गणे कर्थं दीयते । काशिराजाय-स्वपतये । वयसाऽधिका-ज्येष्ठा । 


कक क न कय SOMMERS स्य 
चह कुन्तिभोज के कन्यापुर में अपने घर की तरद पेठ गया, इस समय इरज्गी के 
साथ सानन्द रहा करता है। यही समाचार है। अब दया करना चाहिये । 
.. सुदर्शना--इस बीच में सेने अपनी यढी बहन को वञ्चित किया, अतः मेरा 
हृदय कांप रहा है। भगवन्‌! कुरङ्गी जयवर्मा की खी मानी जाने छगी थी, अब 
चह उसकी प्रणम्य हो गई । 50 
नारद- यह तो तुमने कुछ के सदश ही कहा। घडे को धका छोटे को कसे 
दी जायेगी। काशिराज से कह देना कि कुरङ्गी जयवर्मा से बदी थी । कुरङ्गी 
की छोटी बहन सुमित्रा अब जयवर्मा की स्री होगी । - 
सुदर्शना--यह ऋषिःवचन स्वीकृत है। 
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नारदः--गच्छ कन्तिभोजमचुबतेस्व | 
सुद्शना--जं अअं आणवेदि | [ यद्‌ भगवानाज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति वरवेषेणाविमारकः कुरङ्गी भूतिकश्च ) 
झविमारकः--भो$ ! लज्जित इवास्म्यनेन वृत्तान्तेन । 
दृष्टवा तदानीं गज़सम्भ्रमे मां 
मद्विक्रम ये परिकीतेयन्ति । 
ते किन्तु वृत्तान्तमिमं विदित्वा 
यारित्रदोषं मयि पातयन्ति ॥ १५॥ 


( परिक्रम्य इष्वा ) अये अयं खलु भगवान्‌ नारदः य एषः, 
छपे प्रसादेषु च सक्तवुद्धि- 


अनुवत्तस्ब--तदादेशानुसारमाचर । 

अनेन- सम कन्यापुरप्रवेशपूवंकं कुरङ्गया सह स्नेहसम्बन्धस्थापनेन । 

इष्ट्चा तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्समये गजसंभ्रमे हस्तिना क्रियमाणा- 
' यामस्तव्यस्ततायाम्‌ ये मद्विकमं परिकीत्तयन्ति स्तुतवन्तः, किम्‌ ते मम प्रशंसकाः 
इमं वृत्तान्त मम कन्याएरप्रवेशादित्रतजातं विदित्वा ज्ञात्वा मयि चारित्रदोषं 
दुश्वरित्रतां पातयन्ति आरोपयन्ति । गजसम्भ्रमदिवसे ये मम प्रशंसकाः आसंस्त- 
एव सम्प्रति मम निन्दा भवेयुरिः्यस्ति लज्जास्थानमिति भावः ॥ १५ ॥ 


. शापे ग्रखादेष्चिति- शापे परस्मे शापप्रदाने प्रसादेषु अनुम्रदेषु च सक्तः 


. नारद्‌--ज्ञाओ, ङुन्तिभोज का साथ दो। 
` ` सुदराना--आप की जेसी आज्ञा । 
EB ( वरवेष में अविमारक, भूतिक, एवं कुरङ्गी का प्रवेश ) 
अविमारक--मैं इस घटना से लज्जित सा हो रहा हुँ। 
उस समय, हस्तिङ्तोपद्रव को शान्त कर सकने के कारण जो छोग हमारी 
प्रशंसा करते थे, वढी जब हमारी यह बात सुनेंगे तब चरिचरदोष मढेगे ॥ १५॥ : 
( चळकर, देखकर ) यही हैं भगवान्‌ नारद, यह-- : 


नर शाप एड अनुप्रद, में, माके, समथर दे, बेर, संगीत सेनन का कण्ठ ` 
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वेदेषु गीतेषु च रक्तकण्डः। ; 
स्निग्धेषु चेराण्युपपाद्य यज्ञा- 
दष्टानि कार्याणि समीकरोति ॥ १६॥ 
कुन्तिभोजः इत इतः कुमारः | अभिवादयस्थात्मकुन्नदेवतं देवबिंपू | 
अविमारकः-- भगवन्‌ ! अभिवादये 
नारदः--स्वस्ति भत्रते सपत्नीकाय | 
अविमारकः--अनुग्रहीतो 5स्मि । मातुल अभिवादये 
कुन्तिभोजः-एह्येहि बरख ! 
क्षमया जय विप्रेन्द्रान्‌ दयया जय संथितान्‌। 
तरबबुद्धथा जयात्मानं तेजसा जय पार्थिवान्‌ १७॥ 


बुद्धिः समासक्तहद्यः समभावेन शापमदुग्रह्च यथायोग्यं कत शक्नुवन्नित्य्थेः । 
वेदेषु गीतेछु गानविद्याखु च रक्तकण्ठः समभावेन गीतं वेदश्च गाठु कृताभ्यास 
इत्यर्थः । स्निग्धेषु परस्परप्रीतिशालिषु यत्नात्‌ प्रयासपूवंक वराण्युपपाद्य नष्टानि 
नाशं प्राप्तानि कार्याणि शमीकरोति शमयति, सममावेनेवं कलहं शान्तिश्च करो- 
तीति न।रद्स्य सवत्रानासक्तिरावेदिता ॥ १९ ॥ 
अभिवाद्यस्व--प्रणम । आत्मकूलदेवतम्‌- स्वकुलस्याराघनीयम्‌ । 

` झमयेति-क्षमया सहनशीळतया ` बिप्रेन्द्रान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठान जय, ब्राहणेभ्यो- 
ऽपि अधिकक्षमाशोलः स्या इत्यथः । दयया कृपया संभ्नितान्‌ स्वाश्रितजनात्‌ 


अज्ञा हुआ है, मित्रों में परस्पर कलह उरपन्न करके यद्द नष्ट कार्यों को संभाळा 
भी करते हैं ॥ १६ ॥ | 

कुन्तिमोज--कुमार, इधर आओ, अपने कुलपूज्य देवषि नारद्‌ को प्रणाम करो । 

अविमारक--भगवन्‌ , प्रणाम करता हूँ। 

नारद--सपत्नीक आपका कल्याण हो । 

अविमारक- बदी कृपा, मामाजी, प्रणाम । 

कुन्तिभोज--क्षाओं वत्स, आओ । 

चमा द्वारा ब्राह्मणों पर विजय प्राप्त करो, दया द्वारा आश्रितां को जीतो, 
तस्व-ज्ञान द्वारा अपने ऊपर विजय प्रास करो, और पराक्रम से दूसरे नुपतियां 


यर विज्य प्राप्त करो ॥ ५७। 
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अविमारकः-अनुगृहीतो ऽस्मि । 

- कुन्तिभोज:--बत्स ! इत इतः पितरमभिवादयर्व | 
अविमारकः_ भोस्तात ! अभिवाद्ये | 
सोवीरराजः--एह्रेहि बत्स ! 

विरचितवरवेषद्दांनीयो 
गुरुजनवन्द्नमिभ्रशुभ्रवकक्‍नः । 
वयसिव भव इचेबाष्पनेत्र- 
स्त्वमिद्द भवत्तनय समीक्षमाणः ॥ १८॥ 
पुत्र ! अभिवादयस्व मातुलम्‌ । 
अचिमारकः_भातुल ! अभिवादये | 


जय अनुरज्य । तत्वुद्धया चसतुतत्वज्ञानेन आत्मानं जय वशीकुरु तेजसा परा- | 


क्रमेण पार्थिचान्‌ राज्ञो जय ॥ १७ ॥ 

विरचितेति-_विरचितेन वरवेषेण जामातृरूपेण दर्शनीयः विशेषसुन्दरः 
गुरुजनानां श्वशुरादीनां वन्दने नमने मिश्रं संलग्न शुभ्रं चक्त्रै सुहं यस्य तारश- 
स्त्वम्‌ बयभिव अहमिव हर्षबाप्पनेत्रः सान्द्रः भवत्तनयं समोक्षमाणस्त्वं सहर्ष * 
बाप्पनेत्री भव । चरवेषरमणीयं गुरुजनवन्द्नपरं च त्वां दष्ट्वा यथाहं सानन्दाथु- 
नयनो भवामि तथेव त्वमपि वरवेषधर स्वसुतं वोक्ष्य सानन्दाश्रुनयनो जाय- 
स्वंत्यथः ॥ १८ ॥ 


नर--->>->>>>>>>..वकवककवबनननन नू. 


अविमारक--बड़ी कृपा । 

'कुन्तिमोज--इघर आकर अपने पिता को प्रणाम करो । 
ओ- अविमारक - पिता जी, प्रणाम । 

सोवीरराज--भाओ बेटा, आओ, 


जेसे मैं तुझे इस वरवेष में देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ, उसी तरह, तुम भी 


खरयेष में दर्शनीय तथा गुरुजन की वन्दुना में निरत अपने पुत्र को देखकर . भी 


ओ- असश्चता प्राप्त करो ॥ १८॥ 
बेटा, मामा को प्रणाम करो। | 


अविमारकट ( व्य्माज़ा जी, प्रगात्त Nanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 
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कुन्तिमोजः--एह्यहि वत्छ ! 
यज्ञैः शुमैदरिसमो भव नित्ययुक्तेः 
सत्येच्ंढेदेदारथप्रतिमो भव त्वम्‌। 
नित्यार्पितेः पितुसमो भव सम्प्रदानेः 
स्वेनात्मना खुसडरोन पराक्रमेण ॥ १९ ॥ 
सौवीरराजः-- पुत्र | सुदशेनामभित्रादयस्व | 
कम्तिमोजः--अयुक्तमव सुचेतनामनमिवाद्य सुद्शनाममिबादयित॒ुप्‌ ॥ 
नारदः--अस्तिकारणम्‌ । अभिवाद्यतां सुदर्शना । 
न जे चि >>. 
यक्षेः शुमैरिति--त्व॑ नित्ययुक्तः अहन्यहन्यनृष्ठीयमानेः शुभेः अनामिचारिकेस 
यशैहरिसमः इन्दोपमो भव, दृढेः आणापायेध्प्यचलेः सत्येः सत्यवचनेः दशरय- 
प्रतिमः दशरथेन समो भव, नित्यापितेः सम्प्रदारैः पितृसमो भव यथा तब 
पिता दाता त्वमपि दाता ममेत्यर्थः, सुसद्शेन स्वोपयुक्तेन पराक्रमेण 
स्वेनात्मना ( सदृशो भव ) पराक्रमे कोऽपि त्वत्सदशों नास्तु, स्वसव्शाः स्वयमेव. 


भवेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

सुचेतनाम्‌ ज्येष्ठां मातेर । सुचेतनामभिवाद्यैव सुदशनाभिवाद्न युक्तः 

मित्यर्थः । ६३५ | 

` अस्ति कारणम्‌--सुदर्शनैवास्य वस्तुतो माता, अतो ज्ये्ठामपि चेतनां वि- , 
x £) १1 1५ 

हाय अर्थेन सुदशनेव प्रथमं प्रणम्या, न सातुद्‌व परम्‌ इति न्यायादिति भावः । 


कुन्तिभोज--आओ वरस, आओ, 

तुम नित्य शुभ यज्ञों से हरि के समान, इद सत्य से दशरथ के समान, 
नित्यप्रवृत्त दान से पिता के समान एवं अपने पराक्रम से अपने समान. 
( अद्वितीय ) बनो ॥ १९॥ 

सौवीरराज- बेटा, सुदर्शना को प्रणाम करो: दले 
कुन्तिभोज--सुचेतना को छोड कर सुदुशना को प्रणाम करना डीक- 
नहीं होगा । | 

नारद--हसका कारण है। - 
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उमौ--एवं कियताम्‌ | न्‍ । 

अविमारकः--भवति ! अभिवादये । 

स॒दर्शना-पुत्र ! (चरं जीव एदाए सहद । ( परिष्वज्य ) चिरेण दिट्ठो 
सि | भञ्ज मए अणुभूदो पुत्तसम्पत्तिरसो | {पुत्र | चिरं जीवतया सह । 
चिरेण इष्टोऽसि । अद्य मयानुभूतः पुत्रसम्पत्तिरसः । ] ( रोदिति ) 

कुन्तिभे 


इमां तु बाष्पाद्रकुतूडळाद्षी 

सम्प्रखवद्‌ दुग्धेपयोदयुग्माम्‌ । 
अवेक्षितां मातर्मप्रकाश्य 

धात्री त्वमेवति खुचेतना मे ॥ २०॥ 


पुत्रसम्पत्तिरसः---पुत्रजन्मन आनन्द; | 
' इमां त्विति--बाप्पाद्रे कुतूहले सकोतुके च अक्षिणी यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ 
-सद्त्कोतुकपूणनेत्राम्‌ संप्रवदू दुग्थ क्षरत्स्तन्य पयोधरयुग्मं यस्यास्तां तयोक्ताम्‌ च 
इमां सुदशनाम्‌ मातरम्‌ अविमारकस्य जननीम्‌ अप्रकाश्य अप्र करय्य मम सुचे” 
तना धात्रीत्वमेच एति ' अविमारकस्य माता त्वियं सुदशना या पुत्रं इष्ट्वा सहर्षा 
श्रुनयना परिख्ुतस्तनी च जायते, सुचेतना तु सुदशंनाया जननीत्वं गोपयित्वा 
धात्रीकाय पोषणादिकमेव झतवती । अन्या धात्री मातरमन्यां प्रकाश्य कच्चन बालं 
' “पोषयति सुचेतना तु सुदशना मातरमभ्रकाश्येचाविमारकस्य धात्रीभावं कृतव- 
तीति विशेषः ॥ २० ॥ 


| | ह दोनों--ऐप्ा करो । 
. ` आविमारक--भ्रीमती जी ! सं प्रणाम करता हुँ । 
' सुदशना--बेटा, इसके साथ तुम चिर्षोबी बनो। ( गळे लगाकर ) बहुत 


"दिनों पर तुग्हें देख सकी, आज ही मेने पुत्र होने का आनन्द प्राप्त किया है 
(रोती है ) 
कुन्तिभोज--वाष्पंपूणे सथा छुतूदछ भरे. नयना वालों पच दुग्धल्नावयुक्त 


त 22 ॥ 2 त्री का हो काचे करती रहा हैं २०५० Maha Yiqyalaya Collection... 


चाडी इस सुदुशंना को माता के रूप में अप्रकाशित करके सुचेतना वस्तुतः 


SE Se” 4 
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नारदः--अलमतिस्नेहेन । प्रबिशतु कन्यापुरं सुचेतना सुचेतना सुद- 
शेना सुदशना च सभार्येण पुत्रेण । 
कुन्तिभोजः-यदाज्ञापयत्ति भगवान्‌ । 
सुद्शना--जं भ्षषं आणवेदि । | यद्‌ भगवानाज्ञापयति ] 
नारदः--अचिरेण सौचीरराज्ञो चिद्ज्यता स्वदेशगमनाय | जयवमंणे 
सुमित्रा प्रदीयतां काशिराज्ञे | त्वसपि सन्निद्दितो भव । 
कन्तिभोजः--अनुगृद्दीतो$स्मि । 
नारदः--कन्तिभोज ! किमन्यत्‌ ते प्रियमुपहरामि । 
कन्तिभोजः--भगवान यदि मे श्रअञ्च:, किमतः परमहमिच्छामि | 
. गोब्राह्मणानां.हितमस्तु नित्यं 
सवेप्रजानां खु लमस्तु लोके । 
नारदः--सौबीरराज.! कि ते भूयः श्रियम्षपहराभि | 
\ सौवीरराजः--यदि मे भगवान्‌ प्र॑ंसश्चः) किमतः परसहमिच्छासि । 


सचेतना-सबुद्धिः । सुदशेना-सुन्द्री । चि तेषणयोरयमथः, विशेष्ये तु पुनर्ना- 
मनी । बिस्रज्यताम्‌-- गन्तुमनुमन्यताम्‌ । सन्निहित -विवाहमण्डपे समुपस्थितः । 
गोब्राह्मणानामिति- गोब्राह्मणानाम्‌ गवां विप्राणाध नित्यं सदा हितं 


नारद-विशेष स्नेह अनावश्यक है, सुचेतना तथा सुदशना सल्लीक पुत्र के 
साथ अन्तःपुर में जाये। ' ` 

कुन्तिभोज--आप की जसी आज्ञा । 

सुदशना--आपकी जेसी आज्ञा । न 

नारद--खौवीरराज;को शीघ्र अपने देवा जाने की अनुमति दें; जयवर्मा को- 
सुमित्रा प्रदान करे, तुम भी उसमें सम्मिलित होना । 55५ 

pn का अनुग्रह दै 

नारद--मैं आपका और क्या कल्याण करू 

कुन्तिमोज--जब आप सुक्षपर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर मैं भौर क्या चाइँगा । 

यययो तथा घाह्मणों का कश्याण हो, ग्रजायें सुखी हाँ । ॒ 
नारद-सौवीरराजञ, आपको क्या उपहार दूँ-- 
सौवीरराजः-यदि आप मेरे ऊपर असन्न हैं तो 
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इमासुदीर्णाणवनीळवस्ल्ना 
नरेश्वरो नः पृथिवीं प्रशास्तु ॥ २१॥ 
( भरतवाक्यम्‌) 
भवन्त्वरजसो गावः परचक्र प्रशाम्यतु । 
इमामपि महीं रत्नं राजसिंदः प्रशास्तु नः २२ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
षष्ठोऽङूः। 


CS ad 


I 
कल्याणमस्तु, लोके सवप्रजानां सवेषां जनानां सुख कल्याणमस्छुः उदोणः विस्तृतः 


अणेव एव नील वस्त्रं यस्यास्तां तथोक्ताभिमां एथिवी नः नरेश्वर कुन्तिभोज 
ग्रशास्तु पालयतु ॥ २१ ॥ 
मचम्त्विति -गाचः इन्द्रियाण अरजसः रजोगुणरहिताः शुद्धसत्त्वाश्रया 
अवन्तु परकं शत्रमण्डछं प्रशाम्यतु क्षीण सत्‌ निर्वीयं जायताम्‌ , इमां कृत्स्नाम्‌ 
-समस्ताम्‌ महीं नः राजसिंहः सिंहोपमो राजा कुन्तिभोजः प्रशास्ठु ॥ २२ ॥ 
यो जातो धरणीसरान्वयसरोहंसात प्रसपेद्यशो- 
ज्योत्स्नाद्योतितदिड्युखान्मधुरिपुष्यानकबद्धाशयात्‌ ॥ 
मिश्राख्यान्मधुसूदनाजयमणोौ सीमन्तिनीनां मणो 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्या प्रसिद्धयादियम्‌ ॥ 
इति सैथिळपण्डितश्रीरामचन्द्रभिश्रङ्गतेऽविमारकँप्रकाशे पष्ठाइप्रकाशः 
समाप्तोऽयं ग्रन्थ 
Mee hs 91217 bye 
 -नवाहुँ? इस सागरवसना पृथ्वी का पाठन हमारे नरेश करते रहें ॥ २१ ॥ 
( सवका प्रस्थानं') 
| हमारी इन्द्रियाँ सात्विक हों, शत्रुमण्डळ शान्त हो, राजसिंह समस्त एष्दी 
_ थर शासन कर ॥ २२॥ 
०-7 है. ५ ` ( भरत-वाक्य ) ¢ भा: मा 
चष्ठ अङ्क समाप्त । 
र ॥ ग्रन्थ समाप्त ।।.. 
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परिशिष्ट 


अविभारकगतानि सुभाषितानि 


१--कन्यापितुहि सततं वंहु चिन्तनीयम्‌ 1 
२--विदाहो नाम बहुशः परीचय कत्तंच्या अवन्ति । 
३--निष्प्रिहारा व्यापदाः 
३--छहो प्रर्छुन्नरत्तता पृथिण्याः 
ज--कः शक्तः सूर्य हस्तेनाच्छाद्‌ यितुम्‌ ।' 
६--न स्त्यदूषणीया राजानः । 
७--कक्ताददौपधसुपछम्य मन्दी भवत्यातुरः । 
«--सरबंमढङ्कारो भवति सुरूपाणास्‌ । 
९--दघसावरसणीयानि सण्डितानि अतिरमणीयानि भवन्ति । 
३०--न तथा रत्नमासाद्य सुजनः परितुष्यति यथा तत्तद्गताकाङचे पात्रे दरवा 
प्रहष्य ति । 
१—को विश्रमो नाम विश्रष्टमनोरथानास । 
१२-नहि बृतव चनेन पित्तं नश्यति । 


नाटकीयवस्तुलक्षणानि 


ग्रकरणम्‌-भवेत्रकरणं वृत्त लौकिकं कविकहिपितमर। 
अङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विग्रोऽमारयोऽथवा दणिक ॥ 
नान्दी-आशीचंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्माद प्रयुज्य ते । 
देवद्विननुपादीनां तस्माध्ञान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गश्यशङ्ख्चन्द्रा्जकोककेरवश्षंसिनी । 
पदेयुक्ता द्वादशसिरष्टासिवा पदेरुत ॥ 
सूत्रधार--आसूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च चस्तुनः। 
रङ्गप्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इहोदितः ॥ ` 
प्रयोगातिशयः--यदि प्रयोग पकस्सिन्प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
४ तेन पात्नप्रवेशश्वेत्‌ प्रयोगातिशयस्तृदा ॥ 
नेपथ्यस्‌--कुशीलवकुटुम्बस्य गृह नेपथ्यसुच्यते। ` 
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अस्तावना-सून्रधारो नटीं अते मारिषं चा विदूषकम्‌ । 
स्वकाय प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदासुखम ४ 
सङ्कः-भङ्क इति रूढशव्दो आवेश्च रोहत्यर्थान्‌। 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ अवेदष्कः ॥ 
„ यत्राथर्य समाप्तियंत्र च बीजस्य अवति संहारः । 
किञ्चिददळग्नबिन्दुः सोऽङ्ग इति सदावगन्तब्य! ॥ 
_ विष्क्स्मकः--बृत्तवतिप्यमाणानां कथांशानां निदशकः । 
संखिष्ताथंस्तु विप्कम्म आदावङ्कस्य दृर्शितः ॥ 
। स्वगतम्‌--अश्चाब्य खलु यद्वरतु तदिइ स्वगतं मतम्‌ । 
प्रकाशम्‌-सवं्षाव्यं प्रकाश स्यात्‌। 
नायकः--प्यागी कृती कुलीनः सुशीको ख्पयौवनोत्साही । 
दृष्ठोऽनुरक्रो कस्तेजो चे द्रध्यश्ञीळवान्‌ नेतां ॥ 


अविमारकगतानि च्छन्दांसि सलक्षणानि 


३--अनुधुप--पश्चम रघु सदत्र सप्तम द्विचतुथेयोः । 
i चष्टं रुष विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लकणम्‌ ॥ 
वंशस्थम्‌--जतौ तु बंशस्थसुदी रितं जरो । 
वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिळका तभजा जग गः। 
- मारिनी-ननमयययुतेयं मालिनी भो गिलोके। । 
शारिंनी-मात्तौ गौ चेच्छालिनी भोगिलोकेः । 
. _ ` शिखरिणी--रसेरीशरिद्ुन्ना यमनसभछा गः शिखरिणी । 


पुष्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नज्ञो जरगाश्च पुष्पिताग्रा ; 
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।  सग्घरा- खम्नयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीत्तितेयस्‌। 
ह दण्डक-यदिह नयुगळं ततः ससरेफास्तदा चण्डदरृष्टप्रपातो भवेदण्डकः । 
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॥ ओगणेशाय नमः ॥ 
भूमिका 


संस्कृत नाटक की उत्पत्ति और विकास 


चाटक के स्वरूप एवं लक्ष्य 

कळाकार की मानसिक अभिव्यक्ति दी कला का वाह रूप धारण . करती है । अभिव्यक्ति 
के बाह्य उपकरणों को मूत्त आधार या सामग्री भी कहते हैं। इसी मेद के आधार पर कला का 
वर्गीकरण किया गया है ५ इस मकार कळाझतियों के दो विभाग किये जाते है- उपयोगी कला 
एवं ललितकला । पुनः ललितकला पाँच भागों में विभक्त की जाती है-वास्तुकला, मृत्तिकला 
चित्रकला, संगीतकला एवं काव्यकला । व नी 

व्यकला के भेद दो माने गये दें गयकाव्य एवं पद्यकाव्य । न ८ 

आस आता है । नड ही काव्य का एक ऐसा अंग है जो अवणेन्दरिय ओर नेत्रेद्धिय दोनों 
ही के छाए मन को आनन्दित करने ही क्षमता रखता है। इस अकार तृप्तिविधान के आधार 
पर काव्य के पुनः दो भेद हो जाते हँ श्रव्य एवं दृश्य । नाटके को हम नार्यकला मी 


कहते है । न [ 
क्षेत्र के व्यापक आयाम में नाट्यकला को सर्वाधिक रम्य काव्यकला माना गया हैः काब्येषु 
में दृश्यकाव्य को रूपक कहा गया है । संस्कृत भाषा में नाटक 


न भ्रेष्ठम? । संस्कृत 
वि ही एक मेद दे । संस्कृत काव्यश्षाख में रूपक के दश मेद हैं ।* इन रूपकों के साथ 


उपरूपकों की भी चर्चा है। ये उपरूपक १८ इँ।२ 
RRR or 
१. नाटकमथ अकरणम्‌ माणव्यायोगसमवकारडिमाः । छ 
ईहामगाङ्गवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ सा० दय) ६-३ | 
२. नाटिका त्रोटकं गोष्ठो सट्रकं नास्यरासकम्‌। 
प्रस्थानोलाप्यकाव्यानि अेंखणं रासकं दथा ॥ 
संलापकम्‌ श्रीगदितं शिल्पकन्न विलासिका । 
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीको भाणिकेति च॥ 
अष्टादश माहुरुपर्पकाणि मनीषिणः। १ 


विनां विशेषं सवषाम्‌ लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ रण, ६ इहो० स+ द. 
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पाश्चात्य जगत्‌ में नाटक के प्रसंग में अनुकरण का व्यवहार अरस्तू का मौलिक प्रयोग 


नहीं कहा जा सकता है । अरस्तू. से पूर्व ग्रीक दाशनिक प्लेटो ने इसी अनुकरण के आधार पर 
काव्य का तिरस्कार किया था । उसने काव्य को अनुकरण होने के कारण ही सत्य से दूर 
समझ कर इसकी अवहेलना की) थी। उनका आरोप था एक तो भौतिक पदाथे स्वयं सत्य 
“को अनुवृत्ति है और फिर नाटक या काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुवृत्ति है । अतः 
अनुकरण का मी अनुकरण होने के कारण यह और भी त्याज्य है । उनके अनुसार विभिन्न 
' काकार अपने अपने माध्यम उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन और जगत्‌ का अनुकरण 
करते है-चित्रकार रूप और रंग के द्वारा, अभिनेता वेशभूषा, आंगिकचेष्टा तथा वाणी के 

- दारा । अरस्तू ने इसौ प्रचलित शब्द को ग्रहण किया, किन्तु उसमें नया अथे भर दिया । . 
बुचर के अनुसार अरस्तू के अनुकरण शब्द का अथे है सादृश्यविधान या मूल का 
युन: उत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन२ नहीं । पाटूस ने अनुकरण का अथे इस मकार किया है-- 
अपने पूर्ण अथं में अनुकरण का आशय है ऐसे अभाव का उत्पादन, जो किसी स्थिति, अनुभूति 
अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है । इनकी दृष्टि में अनुकरण का अथं है 
'आात्माभिव्यंजन से भिन्न जीवन की अनुभूति का पुनः सुजन3 । एटकिन्स ने सुजनात्मक दशन 
की क्रिया अथवा प्रायः पुनः सृजन का ही दूसरा नाम अनुकरण माना हे४ । स्टोक जेम्स ने 
इसे जीवन के कल्पनात्मक पुनः निर्माण का पर्याय माना है । उनकी दृष्टि में अनुकरण से अभि- 
ड ६ जीवन का वाजताना) जिसे हम जीवन का कल्पनात्मक पुनः निर्माण 
काव्य के अनुकरण सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऊपर लिखित पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्न मतों 
का अपना एक अलग महत्त्व है । किन्तु भङ्कति के अर्थ को इस प्रकार सीमित करने का कोई 
कारण नहीं अतीत होता हे । वस्तुतः अङ्कति यहाँ जीवन के समग्र रूप अर्थात्‌ अन्तर्बाद्य दोनों 


स्मों की समष्टि का ही पर्याय दै; अतः उनका अनुकार्य इन तीन प्रकार की वस्तुओं में से ही 


कोई एक हो सकती है--जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जा जाती हैं अथवा जैसी 
चे होनी चाहिएँ , 


उक्त तीनों अकारों से प्रथम प्रकृति अथवा 
- दोनों अंतरंग के। जो घटित हो चुका है बह 
1, Artis imitation—Aristotle, 
२. अवरस्थानुकृतिनांट्यम्‌ , रूपकं तत्समारोपात-- । 
र 3, Fine art is a copy of twice remove from truth, 
4, "गाण Theory of poetry and fine art, page 118. 
$, Aristotle on the theory of poetry, 
6. Literary Criticism—page 79, 
प्‌. The nealing प्लीफांच्ण'वचार रह $/०/० Collection. 


नीवन के बहिरंग पक्ष का द्योतक है; शेष 
जीवन का भूतें अंग बन जातां है और जो 


Preface—page 8. 


जन 


५, 
(सक. oe ४९. १००००० BTN 
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घटित हो सकता है, वह अमूत्तंकल्पना का अंश दै । मूत्त देश और काल की सीमा में परिवद्ध 
होने के कारण विशिष्ट रहता है, इसके विपरीत अमूत्ते, भाव, विचार एवं कल्पना ही सीमाओं 

से मुक्त होने के कारण सामान्य अर्थात्‌ सावभौम तथा सावेकाछिक बन जाता है । विशिष्ट 
का सत्य सीमित है, सामान्य का असीम, इसळिये यह मव्यतर है, इसमें दाशंनिकता अधिक . 
हे । इस मकार जीवन के मूत्त पक्ष के चित्रण में ऐन्दिय ज्ञान का प्राधान्य रहता है और 
इसलिए वह वस्तुपरक है । अमूत्त पक्ष अचित्रण निश्चय ही मुख्यतया कल्पना, अनुभूति तथा 
विचार पर आश्रित रहता है अर्थात्‌ भावपरक होता है । ` 


किन्तु, अरस्तू के शस अनुकरणसिद्धान्त का क्रोचे के सहजानुमूतिसिद्धान्त से सीधा 
विरोध है । क्रोचे के मतानुसार कळा मूलतः सहजानुमूति दै, जो अभिव्यक्ति से अभिन्न है | 
कला का मूल रूप कलाकार के मानस में घटित होता है--रंग, रेखा, शब्द, लय आदि में 
उसका अनुकरण सवंथा आनुषंगिक घटना है । इस भकार अरस्तू का अनुकरण क्रोचे के 
सिद्धान्त के अनुसार कछा-सुजन के प्रसंग में केवल आनुषंगिक प्रक्रिया मात्र रह जाता है । 
भारतीय काव्यशास्त्र के लिए ये अनुकरण शब्द नये नहीं है। आचाय भरत ने ही 
नाटक को छोकस्वभाव का अनुकरण या छोकबृत्त का अनुकरण माना है । स्वमाव तथा 
बृत्त शब्दों का प्रयोग यहाँ व्यापक अथ में क्रिया गया है। इसके अन्तगंत लोकजीवन के 
समस्त अन्तर्वाह्मरूपों का--वेशमूषा, कायंव्यापार, वाणी, व्यवहार, भावादि समी का समावेश 
हे । भरत ने विस्तार से रंगमंच पर इनके अनुकरण का विधान किया है। नाव्यशास्त्र में 
केवळ वेशमूषा, क्रियाकलाप आदि बाह्य रूपों का ही नही नाना अनुभदों के दारा स्थायी, 
संचारी आदि मानसिक विकारों के अभिनय का ही सूकम विधान है । किन्तु वास्तव में यहाँ 
अनुकरण से अभिप्राय प्रायः अभिनय का हो दै, जैसा भरत के अनुयायी धनजय ने अपने दश 
रूपक में स्पष्ट किया है 13 - ह 
अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है । जहाँ काव्य में निवड या वणित धीरोदात्त या 
धीरोडत, धीरळलित, भीरमशान्त प्रकृति के नायकों का आंगिक, वाचिक, आहायं तथा सात्विक 
इन चार ढंग के अमिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाट्य है 1४ अवस्या- 
नुकरण से यद तायं दै कि चाळ ढाळ, वेशमूषा, आलाप-अळाप आदिं के द्वारा पात्रों की 
प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नरो में पात्रों की तादात्म्यापत्ति 
हो जाय 1५ च 
दि 22022 2770 of क क 


१, छोकस्वमावाचुकरणाच्च नाय्यस्य सत्नमीप्सितम--नाव्यशाल् ( काव्यमाला ) ए० १०१ 
२. छोकवृत्तानुकरणम्‌ शाखमेतन्मया कृतम्‌ । वही । 

३. अवस्थानुक्रतिर्नाय्यम्‌ | दशरूपक-अ० 9० श्छो० ६ । 

४. काव्योपनिबदधीरोदात्ताद्मवस्थानुकारश्चतुविधाभिनेयेन तादात्म्यापत्तिनोस्यम्‌ । 


फु ददार्सूवकि वऽ ॐ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
1) 


दर 6. Literary Criticism—page 79 


वय वाजाजआआख्््नसव5.िात 
३, Artis imitation—Aristotle, 
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वाक्षाप्य जगत्‌ में नाटक के प्रसंग में अनुकरण का व्यवहार अरस्तू का मौलिक अयोग 


नहीं कहा जा सकता है । अरस्तू से पूर्व ग्रीक दाशनिक प्लेटो ने इसी अनुकरण के आधार पर 
काव्य का तिरस्कार किया था । उसने काव्य को अनुकरण होने के कारण ही सत्य से दूर 
समझ कर इसकी अवहेलना की) थी। उनका आरोप था एक तो भौतिक पदार्थं स्वयं सत्य 
“को अनुवृत्ति है और फिर नाटक या काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुदृत्ति है । अतः 
अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण यह और भो त्याज्य है । उनके अनुसार विभिन्न 


` काकार अपने अपने माध्यम उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन और जगत्‌ का अनुकरण 


करते है-चित्रकार रूप और रंग के द्वारा, अभिनेता वेशभूषा, आंगिकचेष्टा तथा वाणी के 


- द्वारा । अरस्तू ने इसो प्रचलित शब्द को ग्रहण किया, किन्तु उसमें नया अथ भर दिया । . 


बुचर के अनुसार अरस्तू के अनुकरण शब्द का अथं है साइश्यविधान या मूल का 
धुन: उत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन२ नहीं । पाट्स ने अनुकरण का अथं इस प्रकार किया है-- 
अपने पूर्ण अथं में अनुकरण का आशय है ऐसे पभाव का उत्पादन, जो किसी स्थितिं, अनुभूति 
अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है । इनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ है 
“आत्माभिव्यंजत से भिन्न जीवन की अनुभूति का पुनः सजन3 । एटकिन्स ने सुजनातमक दशन 
को क्रिया अंथवा प्रायः पुनः सजन का ही दूसरा नाम अनुकरण माना दै४ । स्टोक जेम्स ने 
इसे जीवन के कल्पनारमक पुनः निर्माण का पर्याय माना है । उनकी दृष्टि में अनुकरण से अभि- 
आयं है नारक में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम जीवन का कल्पनात्मक पुनः निर्माण 
कद सकते हैं । 
काव्य के अनुकरण-सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऊपर लिखित पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्न मतों 
का अपना एक अछ्षण महत्त्व है । किन्तु अक्कति के अथ को इस प्रकार सीमित करने का कोई 
SR 24 गो क अक्कति यहाँ जीवन के समग्र रूप अर्थात्‌ अन्तर्बाह्य दोनों 
'समष्टि का $ अतः उनका अनुकार्य इन तीन प्रकार की वस्तुओं में से 
कोई एक हो सकती है--जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जा जाती हैं. अथवा क 
चे होनी चाहिएँ , | 
उक्त तीनों अकारों से प्रथम प्रकृति अथवा जीवन के बहिरंग पक्ष का ३ 
दोनों अंतरंग के । जो घटित हो चुका है वह जीवन का भूते ना प आ 


२. अवरथानुङ्तिनाय्यम्‌ , रूपकं तत्समारोपात्‌-- । 


3. Fineartisa copy of twice remove from truth. 

4. Aristotle's Theory of Poetry and fine art, page 118 
( ० 2 द्‌ 
5. Aristotle on the theory of Poetry, Preface—page 8 


३. The fiaRing BPA Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चरित हो सकता है, वह अमूत्तंकल्पना का अंश है । मूत्त देश और काळ की सीमा में परिबद्ध 
होने के कारण विशिष्ट रहता है, इसके विपरीत अमूत्ते, भाव, विचार एवं कल्पना ही सीमाओं 
से युक्त होने के कारण सामान्य अर्थात्‌ सावभौम तथा सावंकाळिक वन जाता है। विशिष्ट 
का सत्य सीमित है, सामान्य का असीम, इसलिये यह मव्यतर है, इसमें दाशनिकता अधिक , . 
हे । इस प्रकार जीवन के मूत्त पक्ष कें चित्रण में ऐन्द्रिय ज्ञान का प्राधान्य रहता है और 
इसलिए वह वस्तुपरक है । अमूत्तं पक्ष अचित्रण निश्चय ही मुख्यतया कल्पना, अनुभूति तथा 
विचार पर आश्रित रहता है अर्थात्‌ मावप्र॒क. होता दै । १ 


किन्तु, अरस्तू के शस अनुकरणसिद्धान्त का क्रोचे के सहजानुमूतिसिद्धान्त से सीधा 
विरोध है । क्रोचे के मतानुसार कळा मूलतः सहजानुमूति है, जो अभिव्यक्ति से अभिन्न दै । 
कला का मूल रूप कलाकार के मानस में घटित होता है--रंग, रेखा, शब्द, ल्य आदि में 
उसका अनुकरण सवेथा आनुषंगिक घटना दै । इस प्रकार अरस्तू का अनुकरण क्रोचे के 
सिद्धान्त के अनुसार कला-सुजन के मसंग में केवल आनुषंगिक प्रक्रिया मात्र रह जाता है । 
भारतीय काव्यशासत्र के लिए ये अनुकरण शब्द नये नहीं है। आचाये भरत ने ही 
नाटक को छोकस्वभाव का अनुकरण या लोकवृत्त का अनुकरण माना दै । स्वमाव तथा 
वृत्त शब्दों का प्रयोग यहाँ व्यापक अथे में क्रिया गया है। इसके अन्तगेत छोकजीवन के 
समस्त अन्तर्वाह्मरुपों का--वेशमूषा, कायंव्यापार, वाणी, व्यवहार, मावादि समी का समावेश 
है। भरत ने विस्तार से रंगमंच पर इनके अनुकरण का विधान किया है। नाट्यशास्त्र में 
केवल वेशभूषा, क्रियाकलाप आदि बाह्य रूपों का द्वी नहौं--नाना अनुभत्रों के द्वारा स्थायी, 
संचारी आदि मानसिक विकारों के अभिनय का ही स॒क्ष्म विधान है। किन्तु वास्तव में यहाँ 
अनुकरण से अभिप्राय प्रायः अभिनय का हो है, जैसा मरत के अनुयायी धनजय ने अपने दश 
रूपक में स्पष्ट किया है (3 2 हट 
. अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। जहाँ काव्य में निवद्ध या वर्णित धीरोदात्त या 


- भीरोद्धत, धीरळकित, धीरअशान्त प्रकृति के नायको का आंगिक, वाचिक, आहाये तथा सालिक 


इन चार ढंग के अमिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाट्य है।४ अवस्या- 
नुक्रण से यह तात्पये है कि चाल ढाल, वेशभूषा, आळाप-पलाप आदि के द्वारा पात्रों की 
प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नटों में पात्रों की तादात्म्यापत्ति 
हो जाय ।% ७ 


5 TR कत 
१. लोकस्वमावानुकरणाच्च नाय्यस्य सत्तमीप्सितम--नाव्यशाल ( काव्यमाळा ) पु० १०१ 
२. छोकवृत्तानुकरणम्‌ शाजमेतन्मया कृतम्‌ । वही । 

३. अवस्थानुकृतिनांव्यम्‌ । दशरूपक--अ० अ० इलो० ६ । 

४, कान्योः एअनाउक्ातदतिवाहिवरे्तलएयपीसालम । 
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यही नाउ्यरूप रूपक भी कहता है।१ जैसे रूमक अळंकार में हम देखते दें कि सुख 


ड चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है, वैसे हो नाट्य में नट पर रामादि पात्रों ही अवस्थ । 


अर्थी में 
जाता है ।२ ऊपर लिखित विवरणं से अनुकरण या अनुक्ृति के 

ह स हे. । नाट्य में जिस अनुकृति की व्यवस्था है वह निदिचत रूप से क 
ही है, कविकमं नहीं। अनुकृति का विषय अनुकाय ८। भारतीय कया ८2 
सामान्यतः अनुकरण का यही अथे मान्य रहा हे । मरतसूत्र के व्याख्याता जी च 
और स्पष्ट कर दिया है । उनके अनुसार छछना उद्यान आदि आछंवन-उद्दौपन प 

उत्पन्न होकर कटाक्ष मुजाक्षेप आदि अनुमावों द्वारा प्रतोतियोग्य बनकर निर्वेदादि व्यमि 
भावों से परिपुष्ट होकर रत्यादिक स्थायी भाव हो मुख्य रूप से अनुकाये रामादि सें रस i 
न परिणत हो नाता दै । साथ हो नट में मी उसका आमास माघ होता है, क्योंकि वह रामादि 
के रूप का अपने ऊपर यथावत्‌ ' आरोप कर लेता है 13 गोबिन्द ठकुर ने इस मत में थोड़ा 
'उंशोधन कर इसे और स्पष्ट रूप दिया है 1४ अभिनव युप ने भी अभिनव- भारती में अनुकार 
शब्द का प्रयोग नटकमे के छिए ही किया है ।% इस मकार इन उद्धरणों में रामादि के लिए 
अनुकार्य, अभिनेता के लिए अनुक्तो और अभिनय के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग है । 
लिच्वनाथ ने इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि रामादि अलुकाये की रति आदि 
'का उद्‌बोध रस नही हो सकता ।६ इसका तात्पये है कि इस देश में रंगमंच के प्रयोगविशान 
को ही-अनुकरण कहा गया है, कविव्यापार को नहीं। आदिम यवनाचाय ने भी आयः इस 
स्वतःस्पष्ट तथ्य को मौलिक रूप से यथावत्‌ ग्रहण किया था और इसी के आधार पर वहाँ 
काव्य के विषय में अनुकरण सिद्धान्त का जन्म हुआ था। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है 


२. रूपकस्‌ तत्समारोपात---द० रू० पृ० ४। व 

२. नरे रामाद्यत्रस्थारोपेण वत्तैमानत्वात्‌ रूपकं मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकस्मिन्नथे प्रवत्तमानस्य 
शब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक्र? इतिवत्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदो दर्शितः | वही । 

३. एतदिवृण्वते, विमावैलेलनोद्यानादिमिरालम्बनोद्दीपनकारणं रत्यादिको भावो जनितः । 
अनुमावै:"कराक्षमुजाक्षेपमरसृतिमिः काये: प्रतीतियोग्य: कृतः, व्यभिचारिभिः निर्वेदादिमि: 
सहकारिसिरुपचितो मुख्यया वृत्या रामादावनुकायं तद्रपतानुसंधानात*-“*"* `" अतीयमानो 
रस इति मट्टशोल्लटप्रमृतयः-दशरूपक पू० ५। 

४. रामादिगतसीताविषयकरत्यादिरेव रसः सहृदयेन काव्योपात्तलिक्नेरादावनुमीयते । ततस्तस्य 
कमनीयविमावाद्यमिनयप्रदक्षननिपुणे रामाचनुकारिणि नटे सादृश्यशानरूपदोषादारोपः 

साक्षात्कारासमको धर्म्यशे लौकिक आरोप्यांगे त्वळौकिको रामोऽयं सीताविषयकरतिमा- 

नित्याकारकचमत्कृतिरिति देतुः । -काव्यप्रदीप ए० ६३। . . 

७. नहि नदो रामसाइश्यं स्वात्मनः शोकं करोति, सवंयेव तत्र तस्याभावात्‌ भावेनाननु- 
कारस्वात. अ्रमि० भारती ०९३% Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 ६. अनुकायेस्य 3 er रत्यादेरुदबोषो स्‌ र्‌सो सवेत्‌ ॥ सा० पूछ ३।४८ । 
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भारतीय काव्यशास्त्र में कविकमं के लिए “अनुकरण” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । यहाँ 
काव्य को दिष्य मतिमाबन्य अडौकिक सिद्धि माना गया है; का नहीं। काव्य विधा है 
वरन्‌ विधाओं में मी श्रेष्ठ है; किन्तु अभिनयकला उपविधा है ।१ अभिनेवाओ की अपेक्षा यहाँ 
कवियों को बढ़ा माना.गया है भौर अभिनय को अपेक्षा काव्य को । काव्य की इसी बहुमान्यता 
के कारण “अनुकरण? शब्द का प्रयोग काव्य के लिए नहीं अपितु कहा अर्थात्‌ अभिनय, नृत्त, 
चित्र आदि के लिए किया गया है ।२ अतः निर्विवाद रूप से इस देश में कवि का कतृत्व ही 
स्वीकार किया है, अनुकतृत्व नहीं--कविप्रतिमा कारवित्री है, अनुकारयित्री नहीं । काव्य _ 
करण है अनुकरण नहीं । 

फळतः इम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि काव्य और कला दोनों अलग-अलग तत्त है । 
इस दृष्टि से अरस्तू और भारतीय आचायों का मूळ मन्तब्य त्ततः मिन्न नहीं हे । लक्ष्य तक 
पहुँचने के दोनों के मागे भिन्न हैं। दोनों के यात्रारम्भ भी दो स्थान से प्रारंम हैं पर गन्तव्य 
दोनों का एक ही है। अरस्तू का कवि प्लेटो द्वारा तिरस्कृत अनुकत्ता है और भारतीय आचायें 
का कवि वेदवन्दित “कविर्मनीषी परिमूः स्वयंभू? है । अतएव अरस्तू, कवि कें तिरस्कार का 
परिशोध करने के लिए प्रयत्नशील है और भारतीय आचार्य उसके अतिरंजित संतवन को 
विवेकसम्भत रूप देने के छिए। एक ने अनुकरण की दीनता का उन्नयन क्या है, दूसरे ने 
सुजन की अतिरंजना का संतुलन । पर दोनों ने नाटक को मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
अनुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति या रसोदबोध का साधन माना है। ये केवल 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते अत्युत मानव की अन्तःमङ्कति को, उसके मानसिक 
भावों को भी अनुझृत करते हैं ' एक कुशळ नाटककार अपने पात्र के मनोगत रागादि को मी 
टोक उसी तरह वर्णित करता है, जैसे उसके वाहरी रूप को। किसी मी नाटक को सफलता 
भी तमी मानी जाती है, जब किं नाटककार ने पात्रों की आभ्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा 
मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया हो। भारतीय अळंकारशास्त्र में रससिडान्त की महत्ता 
` इसी ओर संकेत करती है और इश्यकाव्य के क्षेत्र में इसकी आत्मरूप में प्रतिष्ठा भरत सुनि 
के भी बहुत पहले नन्दिकेश्वर या कई अन्य झाचायों द्वारा हो चुकी थी । इस प्रकार नाटक 
का एक मात्र रक्ष्य मानव तया मानवेतर प्रकृति का चित्रण है। 


चाटक को उत्पत्ति ओर विकास :-- 
( १) परम्परा या द्युकोकवाद 
भारतीय परम्परा के अनुसार णैसा कि नाव्यशाल में बतकाया गया है, नाटक की उत्पत्ति 
रतायुग में बह्मा के द्वारा की गई थी । सत्ययुग में समी प्राणी अत्यन्त सुखी ये । उन्हें किसी 
अल सेट सन डरमा क 
१. अतः अभिनेतृभ्यः कबीनू एन बहुमन्यामहे, ममिनयेभ्यः काव्यसेवेति-मोज, “र गार काय । 
2 ययाउयुचे तर लिए डक करी खि aa Collection. 
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अकार के मनोविनोद की आवश्यकत नहीं थी। किन्तु त्रेतायुगके आते ही संसार में दुःखों 
का आविर्माव हुआ । अतः देव तथा दानव दोनों मिलकर ब्रह्माजी के पास गये और कहा कि 
संसार के दुःखों से क्षणिक मुक्ति के छिए अथवा मनोविनोद के थिए, हे पितामह ! हमें कोई 
ऐसी वस्तु प्रदान करें जिससे हमारा मनोरंजन तो हो ही; क्षण मर के लिए हम अपने साँघा- 
रिक दुःख को मी भूछ जॉय । ब्रह्मा उनकी प्रार्थना से तुष्ट उठ कर ध्यानावस्थित इए । 
फिर उन्होंने सांसारिक जीवों के मनोरंजनाथ नार्यवेद को प्रकट किया । इसके लिए उन्होंने 
चारों वेदों से सहायता छी । ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुवद से अभिनय तथा 
~ अथर्ववेद से रस लेकर नाय्यककाकी सृष्टि की और इसे पंचम वेद कहकर मसि किया) । 

इसमें भगवान्‌ शंकर ने ताण्डवनृत्य, मगवती पार्वती ने कास्य नृत्य, एवं भगवान्‌ विष्णु ने चार- 
वृत्तियों का समावेश कर इसमें पूणं कलात्मकता उतपन्न कर दी । इतना ही नहीं स्वगे के शिल्पी 
विश्वकर्मा ने इसके लिए एक रंगमंच का निर्माण किया । सवेप्रथम इन्द्रध्वज पव पर त्रिपुर- 
दाह एव समुद्रमंथन नाटक अभिनीत हुए । ब्रह्मा ने नाटक खेलने के लिए मरत मुनि को सौ 
अप्सराय भी इस लिए सौंपी कि सुनि उन्हें नाट्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें। मत्यंलोक 
तक इस कला को पहुंचाने का भार मारत मुनि को सौपा गया। इस प्रकार चुलोक से यह 
नास्थकछा मत्यंलोक में पहुँची । इस मरत उपाख्यान में भारतीय परम्परा नाटकों को दैवी 
उत्पत्ति मानती दै. । 

नाय्यवेद के विकासक्रम में कुछ तथ्य विचारणीय हैँ-- 
` ` (१) भरत के नाव्यशासत्री रचना के पूवे भारतीय नाटक तथा मारतीय रंगमंच पूर्णतः 
विकसित हो चुके थे । 

( २) नाय्यकला के निर्माण में चारो वेदों का योग हे । 

( ३ ) पहले नर-नारी दोनों अभिनय करते थे । 

(४ ) समी नाटक धार्मिक पर्वों पर ही खेळे जाते थे । 

(५) वैदिक काळ में नाटक की सृष्टि नही हुई थी । 


घामिक भावना या मृतकपुजावाद :-- | 
'डॉ० रिजवे का विचार है कि सारे संसार में नाटकों की उत्पत्ति सृतात्माओं के प्रति 


उत लका से हुई? श्नकी मान्यता है कि सृत बीरों के शव पहले सुरक्षित रखे जाते 
आह के दिन उनकी वौरतापूर्ण जीवनी का प्रदर्शन होता था। उसी परस्परा 
रत में रामछीछा और कृष्णलीला के साथ जोड़कर यह निष्कर्ष निकाला है कि ये 
1 छीडाये भी वीरपूजा का ध्वंसावदोष है और मारत में भी वीरपूजा से ही नाटकों की 
§ _ बाति इई है । ढॉ० रजवे के! डॉ० रिजवे के इस मत को कई यूरोपियन विद्वान्‌ नहीं मानते । 

* ९ बाह पाठ्यम्‌ ऋवेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च | 

सजात शिव मा भरत, नात्मशाजस. 00100101. 


axena, 12996---91._ 
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सेपोलवाद- | 


डॉ० कीथ ने ऋतु परिवत्तंन के समय होने वाळे उत्सवों, नृत्यगान से नाटकों की उतंक्ति” 
मानी है। पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे ( 1४०४५ 2010 ) वाद कहते हैं। पाश्चात्य देशों में मई का 
महीना अत्यन्त आनन्दमद होता है। इस माह में वहाँ खूब उत्सव होते हैं, छोग नाचते 
कूदते हैं तथा आनन्द मनाते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग एक लम्बा बॉस गाडकर उसके नीचे; 
इकटूठे होते हैं और सभी जीपुरुष मिलकर साथ ही साथ नृत्य करते है । भारतवर्ष में इनर 
ध्वज का उत्सव भी छगमग इसी प्रकार हुआ करता था। इससे सिद्ध होता है कि नाटकों कीः . 
उत्पत्ति वसन्त में मनाये जाने वाले सदा ४714 र तो र पस 
सारे संसार में वसन्त का आगमन सभी मा लिए सुखद होता हे । अतः न 
समी सभ्य जातिया प्रायः उत्सव मनाती है 1१ किन्तु इस वाद में यही दोष दिखाई देता है कि. 
मे पोल नृत्य का सम्बन्ध जो इन्द्रध्वज पर्वे से जोड़ा गया है, मे पोल उत्सव तो वसन्त में: 
होता है जबकि इन्द्रध्वज का पवे मारत में वर्षा के अन्त में हुआ करता है, क्योंकि यह इन्द्र 
की मेघ--विजय का सूचक है । भरत के नाव्यशासतत्र में भौ इन्द्रध्वज का उल्लेख 
मिलता है । 


कुष्णोपासनावाद 


* इस सिद्धान्त के अनुसार नाटकों की उतत्ति कृष्ण की उपासना से सम्बन्धित बतळार्यी' 
गयी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कृष्णोपासना के कई अंग इत bs बड़े मइत्वशाली 
ह । उदाहरण के छिए जैसे रथयात्रायें, नृत्य, वाद्य और गीत तथा लीलायं सभी ऐसे FR 
है जो संस्कृत नाटक के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसी मत के आधार पर विद्वानों केः 
राय है कि संस्कृत नाटक का सर्वप्रथम विकास कृष्णोपासना के आधार पर उसके प्रमुख कि 
छूरसेन प्रदेश में हुआ। यह भी सर्वमान्य नहीं है क्योंकि राम, शित्र आदि अन्य १२ १ 
की प्रसिद्ध उपासनाओं ने भी भारतीय नाटक के विकास में अवश्य . सहयोग दिया पु 
बाद में उसकी उपेक्षा की गई है । 


लोकप्रिय स्वॉगवाद-- 
'प्रों० हिछतरेंट तथा स्टेनकोनो का विचार है कि भारतवषं में पहले लोकप्रिय 
अधिक प्रचलित ये और उन खाँगो से ही नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन लत 
रामायण तथा महामारत के आख्यान मिळाकर ही नाटकों की कथावस्तु तैयार ठ : 
होगी । किन्तु इस मत का खण्डन डॉ० कीथने किया दै । उनका मत है कि नाटक के प्रचार 


नञः अयुज्यतास्‌ः 
१. अय ध्वजमह: श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य भवत्तते । अन्नेदानीमय वेदो नाव्यछंशः मयुख्यतास्‌, 
० ना अया iE Domain. Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बे होने का कोई पुष्ट ममाण नहीं मिलता । मि० कोनो ने जिन प्रमाणो 
न हज सम महामाष्य के समकाँदीन तथा उसके उपरांत के हं । अतः उनसे 
खाँगों की प्राचीनता सिद्ध नहीं होती । दों, प्रो० हिल्जेंट ने जो युक्तियाँ दो दें उनमें कुछ 
बळ हैं। उन्होंने नाटकों में संस्कृत के साथ माइत का प्रयोग, गद्य-पद्य का संमिश्रण, रंग- 
शालाओं में आढम्बरन्यून्यता तथा सादगी का होना एवं विदूषक जैसे छोकमिय पात्र के 
आधार पर नाटकों को छोक्रिय-स्वॉगों से उत्पन्न माना हे । उक्त चारों वादों में से पहली तीन 
बातों का समाधान तो बहुत अच्छी तरह हो जाता है और नाटकों की उत्पत्ति का 
सम्बन्ध धामिक संस्कारों से जुड जाता है । किन्तु नाटको में विदूषक जैसे पात्र की सत्ता का 
प्राद माव महात्रत संस्कार में शूदर पात्र की आवस्यकता से हुआ माता जाता है. और महाब्रत 
एक धामिक संस्कार है । दूसरे पक्ष में तो कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता, जो नाटकों में 
विदूषक रखने की प्रथा का सम्बन्ध किसी लौकिक लीला से दो । 


पुत्तलिका नृत्यवाद-- - 
जर्मनी के असि, विद्वान्‌ पिशेळ साहब ने कठपुतछी के नाचते नाटको की उत्पत्ति मानी 
है। सम्पूणे विइव में नाटकों का प्रसार मारत से ही प्रारंभ हुआ हैं। कठपुतळी के नाच में 
' सूत्रधार और स्थापक दो ऐसे शब्द आते हैं । नचाने वाला सन्त ( डोरी ) धारण कर पुतलियों 
को नचाता दै और नाच के बाद एक तरफ स्थापित कर देता है। इस आधार पर सतघार 
और स्थापक दोनों शब्द आते हैं। नाटकों में दोनों शब्द ज्यों के त्यों किये गये हैं। किन्तु 
इस वाद में भी त्रुटि दिखछायी पढ़ती है। कठपुतलियों के नाच का इतिहास दृष्टि में रखकर | 
यह मानना पढ़ता है कि नाटको का प्रारंभ इससे पहले ही हो चुका था। दूसरे रसभाव- 
संवळित नाटक की उत्पत्ति इस सामान्य नृत्य से मानना नितांत निराधार तथा असंगत 
प्रतीत होती है । डॉ० पिशेर ने जिस व्युत्पत्ति का सहारा लेकर सूत्रधार के अथे पर आधारित 
इस मत का प्रतिप्रादन किया है । वह अर्थ ही प्रायः कमजोर है। शारदातनय के अनुसार 
कथावस्तु, नायक, रस आदि का सत्त अर्थात्‌ संक्षेप में जो वणेन करता है श्सलिए वह सून्नधार 
कहलाता है न कि डोरे पकड़ने के कारण ।२ 


छायाताटकवाद 

न »्डौ पिश के एक दूसरे मत के अनुसार नाटकों का विकास छाया-नारक से हुआ है | डॉ० 
छूडसे एवं डॉ० i इस मत के समथंक दैं । पहले प्रायः छाया के द्वारा बहुत सारे खेळ 
दिखाने की प्रथा प्रचलित थी । इस सन्दमें भें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि रूप 
। २, भारतीय काव्यशाख प० ३२० । 

| ट २. सन्नयन्‌, | केरा छर छु छ तक घार साहू Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

. नान्दी इछोकेन नान्यन्ते सत्रधार इति स्मृतः । शारदातनय-भावप्रकाश। २. 
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शब्द इस सिद्धान्त के अनुसार जितना अन्वथेक सिद्ध होता हे उतना किसी और से नहीं। 
किन्तु इस सन्दर्भ में डॉ" कीय का कहना है कि यह मत महाभाष्य के एक स्थळ के अयथार्थ अर्या- 
वधारण पर अवलम्बित है । इस वाद में सबसे बड़ी त्रुटि तो यही है कि इसके आधार पर नाटकों 
के गद्य-पद्य के मिश्रण तथा संस्क्ृत-प्राकृत के प्रयोग का कोई कारण नहीं बताया जा सकता हा 
दूसरे, “अन्य वादों की भाँति इस वाद के मानने वाले को भी नाटकों की सत्ता छाया द्वारा 
दिखाये जाने वाले खेलों के जन्म से पूर्व ही स्वीकार करनी पड़ती है। संस्कृत में कुछ छाया- 
नाटक यो मी पाये जाते हैं । इन छायानाटको में 'दूताजृद? विशेष प्रसिद्ध है। छायानाटक मे 
महीन पदें के पीछे वास्तविक अभिनेताओं या मूर्तियों का छाया अभिनय दिखाया जाता है । 
दर्शक पदें पर उनकी छाया मात्र देखते हैं । संस्कृत के दो चार इने गिने परवतों छायानारकों 
के आधार पर भारतीय नाटकों की उत्पत्ति या विकास मानना अति उपहासास्पद प्रतीत 
होता है । 
यूनानी नाटयकला-वाद-- 

कुछ निद्वानो ने नाट्यकला की उत्पत्ति एवं विकास का खरोत यूनानी नाट्यकछा को हो माना 
हे । इसके प्रमाण में घे यवनिका शब्द उपस्थित करते हैँ और कहते दै कि यरनिका 'यवन' शब्द 
से व्युत्पन्न हे । इस विषय में इतना हो कहना है कि संस्कृत नाटका में 'जवनिका' शब्द का 
च्यवहार होता था, जिसका अथे है. यह ( पर्दो ) ढकने वाळा । 
संवादसुक्त-वाद 

ऋग्वेद में १५ से कुछ अधिक ऐसे संवादसूक्त मिळते दै जिन में धामिक मावनाओं के 
« अतिरिक्त लोकव्यवह्ार से सम्बन्ध रखने वाले संवाद आये हैं। १८६९ ई० में प्रो० मैक्समुलर 
का ध्यान श्वर आया । उन्होंने अत्यधिक खोजबीन के बाद संस्कृतनाटकों की उत्पत्ति का बीज 
इन संवाद स॒क्तो में पाया । कुछ दिनों के बाद मो० छेवी ने भो इस बात का समर्थेन किया । 
चरन्‌ थोड़े से विद्वानों ने इस संदर्भ में गंभीरतापूवेक विचार करने का आग्रह किया स्वय 
भो इन्डो ने इसकी गंभीर खोज इन संवाद सको को ठ्हराया । डॉ० हरटछ ने एक पग और 
आगे बढ़कर यह घोषणा की कि वैदिक नाटक के विकास का मुरु रुप हमें सुपणोष्याय मं देखने 
को मिलता दै । दूसरे अन्यान्य पाश्यात्य एवं पौवोत्य विद्वानों ने मी ऋग्वेद के इन संवादों में 


पूल सा ॥ क 
होते हं नृत्य गीत व संवाद । पळे इन संवादों के साथ नृत्य एवं गीत मौ रहे प 
` आज उनका रूप वहाँ नहीं मिलता । वैसे ऋष्द में विवासूकत केअन्तगेत्त नवदम्पती के सामने 
पुरन्त्रियो के नृत्य करने का उल्लेख मिलता है । भारतीय परम्परा भी इस सिद्धान्त में आस्या 
रखती है। 

वेदिकातुष्ठान-वाद 


शु तो 
लान वेदिक मातो. नाटकों कौ, क मीन ते ह। दे देशाजाय 
अह चलता में नाटक के आयः सभी प्रमुख तत्व मिले जीत ४१ वेद के संबाद जिनकी 
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जा चकी है वे मी यक्षानुष्ठान के एक अङ्ग हँ ७ यह अनुष्ठान एक प्रकार का 
हाः सना याचा है । इस अनुष्ठान में कुमारियाँ अग्नि के चारों ओर नाचा 
करती थीं। इन सुत्तं में शूद्र एवं वैश्य का प्रकाश के लिए पारस्परिक क मी तो नाटक ही 
है। यशमण्डप में बैठे याजको एवं यजमानों के मनोबिनोदार्थ संवाद सक्तों की, कल्पना भी 
नाटकों की ओर ही संकेत करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नाटक के प्रायः समी रख तल 
को वैदिक अनुष्ठानो में आसानी से खोजा जा सकता है. । 


महाभारत एवं रामायणों में नाटकीय संकेत-- 
वेदों के बाद रामायण एवं महाभारत में भी अभिनंय के संकेत हमें मिलते हैं। कीथ के 
मतानुसार महाम,रत एवं रामायण के नट शब्द के आधारपर ही नाटकों का अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता है। रामायण में 'नाटक? तथा नट शब्द का प्रयोग हमें मिळता है । अयोध्या 
के वर्णन में महद्षि वाल्मीकि ने बताया है कि वहाँ नास्क की मण्डलियों तथा वेश्याये थीं ।१ 
राम के राज्यामिषेक काल में भी नरो, नत्तेकों आदि का उपस्थित दोना छिखा है ।२ 
महाभारत में 'नट' शेकष' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। हरिवंश पवे के ९१ से ९७ 
अध्याय तक नाटक खेले जाने के पूणे संकेत मिलते है। वज़नाभ नामक दैत्य का वध करने के 
लिए ओऔक्ृषष्ण तथा यादवों ने कपट-नटों का वेश धारण किया था। इस नाटक के बाद श्री- ' 
कृष्ण ने कौवेररम्मामिसार नाटक भी खेला । नाटक के वशीकरण सें अमित वज्रनाम का वध 
अद्यम्न ने किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उन्होंने विवाह किया । महाभारतकाल में नट 
का सर्वाङ्गीण रूप हमें विद्यमान मिलता हैं। यह वात अळग है कि डॉ० कीथ हरिवंश तथा . 
` महामारत ( हरिवंशेतरः ) रचनाकाछ में पर्याप्त अन्तर मानते हैं । है 
बौद्ध, जैन, एवं वात्स्यायन के कामसूत्र में नाटकीय संकेत 
बौद्ध, जैन एवं वात्स्यायन के कामसूत्र में भी नाटक का स्पष्ट संकेत हमें मिलता हैं । ईसा 
की दूसरी शती से बहुत पूवं रचित वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा है कि बाहर से आये हुए 
नट अथम दिन नागरिकों को नाटक दिखाये अपना पारिश्रमिक दूसरे दिन उनसे प्राप्त करे । 
गदि छोग दूसरे दिन नाटक देखना चाहें. तो फिर देखें अन्यथा सम्मानपूर्वक अभिनेताओं को 
। विदा कर दे। नगर के नरों एवं आगन्तुक नटों के बीच परस्पर सहयोग की भावना रहनी 
` _चाहिए।३ इससे भी बहुत पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी चहो में दी काली तथा वास के 
१. वधूनाटकसंपेर्च संयुक्ताम्‌ । वा० रा० अ० का० | 
` ९. नटनत्तेकसंघानां गायकानान्न गायताम्‌ , 
- Mca कणेसुखा वाचः शुम्राव जनता ततः ॥ वही । [ 
कुशषीलवाश्वागन्तवः भेक्षणमेषां दशः । द्वितीयेऽहनि तेभ्यः पूजानियंतं छमेरन्‌। ततो 
lic 
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नरयूत्रों का उल्लेख मिलता है ।* इससे शिलाली तथा कृशाइव इन दो आचायों के नस्सूत्रोँ 
का पता चलता है । डॉ० कीथ मो० सिछवां की साक्षी पर इसका अथे उल्टा करते दै । महाभाष्य 
कार पतन्जकि ने तो स्पष्ट रूप से 'कॅसवध? तथा “बलिबंध” इन दो कथाओं से सम्बद्ध नाटकों 
का उल्लेख किया है२ । 
निष्कषं- 

निष्कर्षस्वरूप हम कह सकते हैं भाष्यकार पतज्जलि से पूर्व महाकवि भास से लेकर 
बीसी शती तक संस्कृत--नाटको की अपनी अलग एक विशिष्ट परम्परा रही है । भारतीयः 
नाटकों की उत्पत्ति और विकास में किसी विदेशी बीज का अन्वेषण दुरामह अथवा हठः 
धिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है । मात्रा एवं गुण दोनों वृियों सें 
संस्कृत साहित्य का नाटक अङ्ग इतना समृद्ध है कि हर दृष्टि से विश्व की किसी भी माषा के 
नाटक--सादित्य के सन्सुख वह अपना गर्वोन्नत मस्तिष्क ऊपर उठा सकता हे । संस्कृत भाषां 
में एक से एक नाटक प्रकाश में नहीं आ सके है. । कुछ का तो उल्लेख मात्र काव्यशास्त्र के 
कुछ लक्षणमंथों में उदाहरण रूप में ही उपलब्ध हैं । कुछ पाण्डुलिपियों mot oles 
काल-कवलिंत मी हो गये हैं । महाकवि मास के नाटकों का ही पहले छोगों को कुछ पता 
था । १९१३ ६० में म० म० गणपति शास्त्री ने उन्हें प्रकाशित किया । संस्कृत नाटकों की 
उत्पत्ति मूछरूप वेद में ही है । तब से लेकर आज तक इसके विशाल साहित्य की सम्रढि का 
' अय भरत को दिया जा सकता है । 


- महाकवि भास - 

महाकवि भास अपने कवित्व से जितने ही अडास्पद हँ» अपने सिक सर द 
कृतित्व से उतने ही अधिक विवादास्पद । इधर १९१२ ई० में मह्दामद्दोपाध्याय ४0 
शास्त्रों को द्रावणकोर की खोज में संस्कृत के १३ नाटक मिले थे । उनके बा आ 
के रचयिता वही महाकनि मास हैं, जिनका उल्लेख सहाकवि कालिदास ह 
विकाग्निमित्र” नाटक की अस्तावना में किया है 13 विचार करने पर निःसदिग्ध a ह 
, कहा जा सकता है कि ये तेरहों नाटक महाकवि मास कृत ही हैं, कली ven 
आकृति और प्रकृति में अत्यधिक समता पाई जाती है । सबों की भाषा अ त 
मुद्दाविरेदार एवं प्रांजल है. । सों में समान रूप से कुछ न कुछ अपाणिनीय शब्द मक्त 
बक RE 


म्य क्म्‌ वर्तमानस्य कतेः कारिः 
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एक ही सुन्दर भाव या विचार कौ अकारान्तर से पुनरुक्ति कौ गई । इतना ही नहीं इन 
नाटकों में प्रयुक्त अनेक सुहाविरे, वाक्य, पद्य एवं इलोकों के चरण भौ समान हैं। इनके पात्रों 
के नामों तक में समरूपता पायी जाती है । इनके समी नाटकों में अस्तावना की जगह स्थापना 
शब्द का प्रयोग हुआ है । इनके समी नाटक--“नान्यन्ते ततः प्रविशति सून्नथारः? के 
जाटकीय निर्देश से ही आरंभ. होते हैं । इन सारे नाटकों में भरतवाक्य की समता भी इस 
चयन को प्रमाणपुष्ट करता है । संस्कृत साहित्य के बहुत सारे स्वदेशी एवं विदेशी आळोचकों 
में इस बात पर काफी मत--भिज्ञताये दै । फिर मी मास के सम्बन्ध में अनेक प्राचीन उल्लेखों 
से यह सिद्ध होता है कि ये समस्त रचना मासङ्कत ही हैं ।* 
आस का कालतिणंय-- 
संस्कृत साहित्य के इतिहास की सर्वाधिक कठिनाई कवियों और उनकी कृतियाँ का कारू 
निर्णय है । मास की स्थितिकाळ का भी प्रश्‍न उतना ही जटिल है । इतना तो निर्विवादरूप 
से कहा जा सकता है. कि मासं मद्दाकनि कालिदास से पूर्व एक ख्यातिप्रास नाटककार ये । 
इस कयन को सम्पुष्टि उनके काव्यों की एक विशिष्ट शेळी जो बाद के काव्यों की अलंकृत 
औली से सर्वया भिन्न है । इस कथन की पुष्टि भास के नाटकों में अयुक्त माषा में आषे एवं 
अपाणिनीय प्रयोगों से तथा उनके नाटकों में चित्रित पुरातन वातावरण से भी होता है ! 
कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निभिन्न की प्रस्तावना में महाकवि भास का 
उल्लेख किया है । इससे यह स्वतः प्रमाणित होता है कि भास कालिदास से लगमग १०० 
साळ पूवं अवस्य ये । कालिदास का स्थितिकाळ अब विद्वानों के बीच प्रथम शताब्दी ई० पू० 
“ मान्य होना चाहिए। कुछ यूरोपीय विद्वान्‌ मास को तृतीय या चतुथे शताव्दी ई० में निर्धारित 
«करते हँ । भास के नाटकों की खोज से पूरव संस्कृत के उपलब्ध नाटकों में शूद्रक का सृच्छ- 
. चारिक? नाटक ही सर्वाधिक प्राचीन माना जाता था। किन्तु अब भास के 'चारुदत्त' नामक 
नाटक की उपलब्धि के बाद यह छोग मानने लगे हैं कि 'मृच्छकटिक' को रचना चारुदत्त केः 
अनुकरण पर की गई है ।२ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में “मतिशञांयौगन्धरायणम्‌' का एक 
₹छोक उद्धुत किया हे (3 इससे भी यह प्रमाणित होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की 
रचना के पूव ल स मि अंथकार के रूप में विश्रुत हो चुके थे । 
> सलकारकता : । स पताकैयेशो छेमे मासो देवकुलेरिव । हृ्षेचरित । 
` २, प्रथितयशसां माससौमिल्छकविपुत्रादीनामित्यादि | मा० मि० ० भ० खण्ड । 
3. 8. ७. Belvalkar—'The Relationship of Shudraka’s 
_ Mrichchhakatika to the Gharudatta of Bhasa’—pPro cee- 
dings of 1st oriental conf. 1919 vol 11 pp. 189-204. 


_ ४. नवं शरावं सकिळस्म पूणम्‌ | को 010 
थे २ र तत्तस्य: माभू PUDliSDoRmain. daanin इ a Maka Vidyalaya Collection. 
तत्या च गच्छ यो मंत पिष्डस्य इतन इ अयशास्त्र २०९३१ 


Digitized by Arya Samaj (0११, ee and eGangotri 


अन्तःसाक्ष्य-- 

भास के नाटकों का आधार रामायण, महाभारत एवं छोककथा हैं। रामायण एनं महाः 
भारत का.समय ई० पू० छठी शती के आसपास है। भास के उदयन से सम्बन्धित नाटक मी 
इसी बात को पुष्ट करते हैं। उदयन एक ऐतिहासिक पुरुष थे । इनका समय मी इसी पूर्व 
छठी शती के लगभग है । अतः हम कह सकते है. कि मास निश्चित रूप से ई० पू० दूसरी 
या तीसरी शती में वत्तेमान थे । - 

प्रतिमा नाटक के पंचम अंक में रावण ने जो अपना परिचय दिया तथा अपने द्वारा अधीत 
बिद्याओ१ का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से उन सबों का अध्ययन अध्यापन ई० पू० 
चतुर्थं शती के लगभग ही था! इससे भी मास के स्थितिकाल का बोध होता है । 

प्रतिमा नाटक में चित्रित राजवंश नन्दवंश के समकालीन हैं। राजगिरि का राजधानी के 
रूप में एवं पारळिंपुत्र का एक सामान्य नगर के रूप में चित्रित करना भी इस बात का 
प्रमाण है कि मास ५ वीं शती ई० पू० से बहुत पीछे दै । 

सामाजिक दशाओं का चित्रण मी इनकी प्राचीनता ही सिड करतो है । प्रतिमा नाटक 
में उल्लिखित मन्दिरो के घेरे में बाळू डाङने को प्रथा आपस्तम्ब ई० पू० चतुथे शती के ग्रंथ 
में ही मिलती है । देवकुल की स्थापना जिसमें गत राजाओं की प्रतिमा रक्खी जाती थी जिनके 
नाम पर इस मतिमा नाटक का नामकरण किया गया है, शेशुनाग राजाओं के डुग को याद 
दिछाती है । इससे भी इनकी प्राचीनता सिड होती है। भरतवाक्य में हिमालय से लेकर 
विन्व्याचल तक एकछत्र राज्य का उल्लेख भी भायः नन्दवंशीय नरेश की हौ स्मृति है। 
बहिःसाक्ष्य + नरं 
बाणभट्ट वीं शतौ ने भास के नाटकचक्र की विशिष्टता का उल्लेख किया है । वामन ने. 

| इलोक के कुछ शब्दों को बदल कर व्याजोक्ति के 

उदाहरण में संग्रहीत किया है 1२ वामन ने अपने ग्रंथ में चारुदत्त के मथम अंक के द्वितीय ( 


>> 23: कार्डका रा सा सास राकाहाडण क = 
ond ~ os ne ht Bre eT sr 


€ 


ही किया था । कालिदास के अतिरिक्त अश्वघोष ने अपने वुढचरित सँ भास के प्रतिमा नाटक 
sh TAS वविता ल 

१, “काश्यपगोत्रोऽस्म साङ्गोपाङ्गम्‌ वेदमधीये, मानवीयं घमेशास्त्र, माहेश्वरं योगशास्त्रमू, 
बाईस्पत्यस्‌ अर्थशास्त्रम्‌, मेथातिथेन्यायशासत्र प्राचेतसं आइकल्पं च। 
शरच्चन्द्रांशुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि । काशापुष्पलवेनेदं साश्रपातं सुख इतम्‌। 
३. हरिततनुषु बन्रु्वर्वि्ुक्ता यासास्‌, का० लं० सू» दृ० ४२९३ ४ 


यासाम्‌, | 
गसधमौ मन्मथो रोममेदः ॥ का० छ० सू० ४३ । 
र रची भंजुस्मितयीर्भाममततही) 9९५०१ 
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के एक श्लोक को ज्यों के त्यों रख दिया है ।१ ळर 
इस प्रकार अन्त: बाद्यसाक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भास का 2 
काळ निश्चय ही ६० पू० द्वितीय या तृतीय शती अवदय है । इनके नाटकों में वर्णित त 
आधार पर भी हम यह कह सकते हैँ कि इन का जन्म उस समय अवश्य हुआ होगा जब 
आह्षण-धर्म का पुनरुत्यान हो चुका होगा । ये पौराणिक ब्राह्मण-धर्मं के उपासक थे । 


भास की रचना 

मास के नाम से अबतक १३ नाटक उपलब्ध हुए हैं। इन नाटकों में मास की मौलिकता 
एवं अनूठी कल्पनाशक्ति एवं अद्भुत नार्यकला-कुशळता का परिचय मिलता है । इन नाटकों 
को सर्वप्रथम हम दो तरह से वर्गोंइत कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण नाटकीय संविधान की 
दृष्टि है, दूसरा इतिवृत्त के मृङखोत को दृष्टि में रख कर किया जा सकता है । उपलब्ध इन 
शरद रूपको में आठ तो पूरे नाटक हैं एवं ५ एकांकी है । अतिमानाटक, स्वप्नवासवदत्तम्‌, 
प्रतिज्ञायौगन्वरायण, बारुचरित, पहरात्र, अभिषेक, अविमारक और दरिंद्रचारुदत्त नाटक ह 
तथा मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कणेमार और ऊरुमज्ञ एकांकी है । विषयानुसार 
इन्हें. हम पाँच श्रेणी में विमक्त करते है । 


१--राम कथापर आश्रित नाटक-- (१) प्रतिमा (२) अभिषेक (३) पञ्चरात्र । 


` २-महामारत की कथा पर आश्रित (४) मध्यमव्यायोग (५) दूतघटोत्कच (६) कर्णमार । 
३- मागवतकथात्मक- (७) दूतवाक्य (८) ऊरुमंग (९) बाळंचरित। 
४--लोककथात्मक-- (१०) दरिद्रचारुदत्त (११) अविमारक । 
५--उदयनकथाशित-- (१२) अतिक्षायौगन्धरायण (१३, स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 
_ अतिसाताटक-- 


ओ- ... यह सात अंकों का एक नाटक है । इसमें रामवनवास से छेकर राम के राज्यामिषेक तक 
खो घटनाओं का उल्लेख दै । महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद ननिद्दाल से छौटते हुए भरत ने 
ब्‌ -मागे में अयोध्या के समीप देवकुछ में अपने दिवंगत पुवजों के साथ महाराज दशरथ की मी 


अतिमा अब देखी तो उन्हें उनकी मृत्यु का पता लगा । इस घटना के आधार पर ही इस नाटक 
. "का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया । 


अभिषेकनाटक--यह छह अंकों का एक नाटक है । इसमें रामायण के किष्किन्चा, 
सुन्दर एवं लंकाकाण्ड कौ कथा का वर्णन है । ह 


वठ त र 'ब्य-वुडचरित-१२1६०, प्रतिमानाटक १।९८, इछोक निम्नकिखित है-- 
है: हि नन यत हुताशं भूमि खनन विन्दति 


कति चापि तोयस 1. ०।०० 
निज, च न स 
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पञ्चरात्र--यह तीन अंको का छोटा “समवकार' है, श्समें महामारत की छोटी सी 
घटना का भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है । दुर्योधन ने प्रतिज्ञा को थी यदि अज्ञातवासी 
पाण्डव पाँच रात के भीतर मिर जाये तो उन्हें आधा राज्य दे दूँ। द्रोण के सत्य प्रयासं से 
पाण्डव मिल गये और उन्हें आधा राज्य मी दे दिया गया । 
सध्यम व्यायोग--यद एक अंक का व्यायोग हे । इसको कथा महामारत से ली गई 
हे । मीम ने एक भयंकर राक्षस से आक्णपुत्र की रक्षा किस तरह की हे उसी का वर्णन है । 
दूतघटोत्कच--पद एक एकांकी है । यह भी महाभारत की कथा पर आश्रित है। 
औङ्ष्ण ने घटोत्कच को दूत बनाकर दुर्योधन के निकट भेजा दै । 
ऊरुभङ्क-यद मी एकांकी है। इसमें भीम और दुर्योधन के गदायुड का वणेन है। 
इसमें दुर्योधन की करुण मृत्यु का प्रसंग उल्लिखित है । ै 
कर्णभार--श्स एकांकी में कणे ने ज्ाह्मणवेशधारी इन्द्र को अपना कवच-कुण्डल दान 
सें दिया है। ; - 
दृतवाक्य--द एक एकांकी “व्यायोग? दै । औकृष्ण ने पाण्डवों की ओर से कौरवों के 
यास सन्विसन्देश दिया है और उन्हें वहाँ से विफळ छौटना पड़ा है । 
बालचरित--सात अंकों का यह एक नाटक है। इसमें श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर , 
चंसवधं तक की कथा वर्णित है । 
अविसारक--यहद छह अंकों का एक नाटक है। इसमें राजकुमारी कुन्ती तथा राजकुमार 
अविमारक की प्रणयगाया का वर्णन दै । | 
दरिद्द चारुदत्त--श्त प्रकरण में धनद्दीन किन्तु चरित्रनिष्ठ त्राह्मयङुमार चारुदत्त 
सर्व वारवनिता वसंतसेना का आदशे मेम वर्णित है । 
` च्रतिज्ञायौगन्धरायण--यद छह अंकों का एक नाटक है। इसमें मन्त्री यौगन्धरायण 
की कुशलता के कारण उदयन एवं वासवदत्ता के रहस्यमय विवाह का वणेन हैं। | 
स्वप्नदासवदत्ता--भास की नाव्यकुशछता का यह चुढान्त निददोन है । सात 
अंकों का यह नाटक उदयन और वासवदत्ता की बिचित्र किन्तु रोमांचक कथा से भरपूर है । 
राजमंत्री की इढ़मतिश्ञा एवं कुटिल नीति का यह एक मात्र निदशैन है । 
० महाकवि मास के द्वारा रचित इन तेरह नाटको को संदिग्ध दृष्टि से देखने वाळे आलोचकों 
में अमुख हैं डॉ० वानेंट, डॉ० सिल्वन लेवी, डॉ० घुल्हनर, स० म० डॉ० कुप्पू स्वामी शास्त्री 
प्रभृति | छपर लिखित १३ नाटकों को मास के 'नाटकचक्त' के रूप में मानने वाळे विद्वानों सें 
ह-डॉ० कीथ, डॉ० टामस, डॉ" स्वरूप प्रभति। डॉ० गणपति शास्त्री की खोज ने तो इन नाटकों 


. को मासङृत सिद्ध कर दिया है, ऐसे ही राजशेखर ने अपनी सुत्तिसुक्तावरी में निस्नछिखित 


श्लोक रदु कीर उन्हे शन भीटकों को रबयिता सिद्धत्कर/ दिस है2०।००४०॥ ४ 
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मासनारकचक्रेऽस्मिन्‌ छेकैः क्षिते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवद्त्तस्य दाहकोऽभून्ञ पावकः ।। 
१९वीं शती के कल्हण ने अपनी सक्तिसुक्तावळी में उपयुक्त सक्ति का पुनरल्छेख कर भास के. 
नाटकचक्र की आचीन स्मृति को प्रमाणसिद्ध करं दिया है । 
भासको नाट्यकला-- 
मास के नाटको की बस्तु का क्षेत्र विस्तृत है । अतः उनके नाटकों की विविधता एवं 
मौलिकता उनकी नाउकुशछता का परिचायक है। इनके प्रायः सभी नाटक अभिनेय हैं । 
मास के मूत्तंपरक दृष्टिकोण ने अमूत्तं को अपेक्षा मूत्त को ही अधिक महत्त्व दिया है. । अतः 
इनके नारको में सक्ष्म चरित्रविइलेषण की अपेक्षा मूत्त घटनासंगठन अधिक रुचिकर वना 
है । नाट्यशास्त्र के प्रायः सभी नियमों का अक्षरशः पालन न करने पर भी उनके सभी नाटक 
रोचक है । रामायण से सम्बद्ध इनके नाटक कथासंविधान की दृष्टि से यद्यपि शिथिल 
हैं, फिर भी उनकी अभिनेयता में . कहीं कोई खोट नहीं है । जहाँ तक महामारत की कथा 
पर आश्रित नाटकों का मदन है उन्हें मास ने अपनी अनूठी कल्पनाशक्ति से अत्यन्त रोचक 
बना दिया है । घटना का ऐक्य उनके घात-अतिघात, कवित्व, चरित्रचित्रण हर दृष्टि से ये 
नारक आकषक हैं । सर्वाधिक खूबी की बात तो यह हे कि इन नाटको में न तो कहीं बर्णन 
की अधिकता है और न अभिनेयता की अवहेरना । कथावस्तु का न कहीं अनावश्यक विस्तार 
ही है और न कार्यान्विति की शिथिलता । यही कारण है कि इनके सभी छोटे बड़े नाटक रंग- 


` मंच के बिल्कुल उपयुक्त दैं। अपने वणेन-चातुये एवं नाय्यनैपुण्य द्वारा भास अनुपस्थित पात्रों 


या परोक्ष घटनाओं को रंगमंच पर उपस्थित या घरित प्रेक्षकों 

क करा देते हैं, मानों उनका अत्यक्ष- चित्रण हो रद तो पृ हक र “के 
कि मास चरित्रचित्रण में मी निपुण हैं। अपने पौराणिक पात्रों को उन्होंने वास्तविकता, 

तिका और ना के हा चित्रित कर उन्हें सवंथा नवीन बना दिया है । इनके 
१ समी नाटक संबं या इन्दप्रधान हैं। यह संघर्ष है- खटनाव्यापार- 

सम्बन्धी त्था पात्रों के मानसिकस्थितिसम्बन्धी | दोनो सो पौराणिक सत्यता पर अपनी 

कल्पना का रंग चढा कर इतिहासपुराण के रूखे चित्रों को काव्यमय बना दिया है, 

किम्तु उस कल्पना से पौराणिक तथ्यों को कहीं खण्डित नहीं होने दिया है। यह मास की 
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भास को कवित्वशक्ति-- 

महाकवि भास के नाटकों में कविता एवं नाटकीयता का संयोग संस्कृत नाटकों की 
एक विचित्र घटना कही जा सकती हैं। सामान्यतः संस्कृत नाटकों का लक्ष्य चारित्रिक अन्त- 
ईन्दरचित्रण को अपेक्षा रसानुमिति उत्पन्न करना होता है । संस्कृत नाटकों ने अपने हासोन्सुख 
काळ में तो इस भविष्य के नीचे दवकर प्रायः अपना अस्तित्व ही खो दिया है। किन्तु भास के 
प्रायः समी नाटको में नाटकीयता और कविता का संतुळन आकर्षक है । भास कवि नाटक में 
कहीं घटनाचक्रको गतिशीळ बना रहा है तो कहीं नाटकीय कुतूहळ को सजीव करता है। 
दृश्यों का स्वाभाविक विनियोग, संत्रादों की सरल माषा और पर्दो की प्रसंगानुकूछ मावात्मकता 
नाटकों की प्रभावोत्पादकता में सीधे हाथ वँटाती है। भासके मसंगानुकूल कवित्वपूर्ण पथो में 
कहीं से जोड़ नही दिखलाई देते हैं । 

मानवीय तथा वाह्य प्रकृति के चित्रण में मास अपरे ढं” के केले कवि हैं । मानव मन में 
नित नूतन उठने वाले भावों के अंकल में ये ळव 4'ल्माक के समीप दै । प्रकृति के नामरूपों 
के ये जागरूक द्रष्टा है । अपनी अनुभूति को सरळ .बोधमाषा में अभिव्यक्त करने में ये मनोहर 
कवि हैं । रात का सघन अन्धकार इनके शब्दों में कितना प्रभावशाली बन गया है-- 

लिस्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जने नम: । 
असप्पुरुषसेवेव दृश्निष्फलतां गताः ` 

( माळूम पड़ता है. कि अंधेरा शरीर को मानो लेप रहा है, आकाश से काजळ की वर्षो 
हो रही है । दुं की सेवा जिस तरह निष्फळ होती है. उसी तरह इस अन्धेरे के कारण लोगों 
की दृष्टि निष्फळ होगई दै) । 

अनुष्डप के बत्तीस अक्षरों का यह छन्द अथे चमत्कार में, ध्वनि-मतिध्वनियों से परिपूर्ण 
संगीत समारोह सा आकर्षक हो उठा है । कोमल वरणो का विन्यास, मनोरम अर्थच्छवि, उपमा 
और उसेक्षा का संयोग मास के कवित्व का साक्षी बनगया न 

मास के नाटकों में आलोचना के योग्य अनेक विषय हैं; और प्रत्येक विषय के विविध 
स्तर हैं । स्तर-स्तर पर सहृदयता के लिए अटकाव है। इनके नाटकों में सबेप्रथम सांस्कृतिक 
वैभवं का आक्षितिज असार पाठक या दशैंक के प्राणों पर रजतातप का साया डालना है। 
दण्डकारण्य से अयोध्या के राजभवन तक संस्कृति का एक समान ताना-बाना बुन् आश्रभ- 


` द्रम, कुटिया के पुछिन, ऋषि कन्याये, प्रौडा तापसी, वृद्ध कुलपति-सव एक दी सुरभि के बहुरंग 
, सुमन हैं। वनेवासिनी सीता का व्यक्तित्व इसी आवेष्टन में से उभरता है, वह तरुओं को 


स्विग्ध छाया और मधुमाधवी की स्वर्णरेणु में अपने जोवन को संजोती है। वद अपने अक्कत्रिम 


स्नेह से इन बृक्षों को सीचती है 
योऽस्याः करः शाम्यति दपंणेऽपि, स नैति खेदं कलशं बहन्त्याः । 


कृष्टं बनं स्त्रीजनसौङसायं समं कतामिः ॥ 
प्रतिमा ५४. 
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जपने कोमल करों से पेड़ों को सोंचने वाली सीता का यह सुबुमार-कठोर चित्रण 
(लर जाणों को न छु छेता है । नाटकीयता की दृष्टि से श्त लोक से--घटनाओ का 
गत्यात्मक घातप्रतिघात, उनको एकता और सार्थकता, सीता की च.रत्र-चित्रणात्मक स्वाभावि- 
.कता--मानों सभी एक साथ मुखरित दो उठे हैं। 
नाटक घात-प्रदिघात में ही आगे वदता है.। विभिन्‍न परिरिथर्तियों में मनुष्य के हृदय में 
जो जो माव उदित हुआ करते दं, उनका समुचित शब्दों में उपन्यास करना किसी भी नाटक- 
कार की सफलता को कसौटी दै । पिता की मृत्यु का कारण जानकर भी सारे भावों को हृदय 
जे समेटे मरत वनकी ओर उन्मुख हैं। पर ज्योंही उन्हें रामका साक्षात्कार होता है मरत का 
गंभौर स्वर गंज उठता दे-तात्पये यद कि भरत को अब पता चछ रहा है कि उसके पिता ने 
पुत्र के वियोग मे आणत्याग कर कितना बडा दुष्कर कार्य बिया दै । जव मेरा भातृस्नेद्द इतना 
प्रबल है तो मला उनका पुत्रस्नेह क्या होगा ? बात सीधी होकर भी ममेस्पर्शिनी है। 
` अद्य खल्दगच्छासि पित्रा मे दुष्कृतं कृतस्‌ । 
कीदुशस्तनयस्नेहो ्रातृस्नेहोऽयमीइशः ॥ प्रतिमा ४9२ ` 
ऐसी कितनी हो छोटी बड़ी घटनाएँ घातप्रतिष/त के झंकोरो के साथ नाटकीय कथानक 
को गति में प्रखरता छाती हैं । सच तो यह है कि भवाह में तीव्रता न छाएँ ऐसा कोई मी 
अंश नहीं हद निकाला जा सकता है । ऐसा लगता है नाट्यकला की कोई भी ममस्पुक्‌ सक्षमता 
भास से अमासित रह कर नहीं छूटने पाई । समाजी सुव्यवस्था के किए राजपद की कितनी 
भहनोय आवश्यकता है, मासके शब्दों में ` 
गोपहीना यथा गावो विलय यान्त्य पालिताः । 
एवं नुपतिहीना हि विलयं यान्ति वे प्रजाः ॥ प्रतिमा ३।२४। 
रक्षक के विना पाली गई गाये जैसे शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह शाउक के विना प्रजा का 
नाश अवश्यम्भावी है। घरेकु उपमा के कारण यह बात हृदय को छू लेती है । 
भास की नाठ्यकला में स्वाभाविक लगती दै उनकी उपमाएँ । उनकी अमूत भावनाओं को 
मूत्ते और मूत्त को मार्मिक वनाने का उपकरण बनी हैं उनकी उपमाएँ । प्रकृति और मानव 
के तीन्न रागात्मकं साहचर्ये के कारण ही इनकी उपमायें सटीक एवं साथेक बनी दें । इतना 
ही नहीं इनकी उपमाओं का उत्म जीवन की निःदोष अनुमूतियो के भीतर दें, अतः इनमें 
नवीनता और विविधता का आकर्षण हे । रामवनगमन का एक चित्र-- 
सूर्य इव राठो रामः सूर्य दिवस इत लक्ष्मणोञ्चुगतः । 
सूयेदिवसावसाने छायेन न ` दुइयते सोता ॥ प्रतिभा २।६ 
"शाम की बेला में सुर्य की तरह राम चले गये । दिन की तरह लक्ष्मण उनके पीछे चळे 
 गवे। ह और दिवस के अन्त में छाया की तरह सीता अदृश्य हो गई । इन सारी उपमाओं 
 मेंजो औचित्यका 


‘se बिलास स्फुरित हो रहा है-वह इतना कमनीय, इतना मनोहर, इतना 
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सास को शेली - 


प्रसाद, माधुयं एवं ओज मास के शेळी के विशेष गुण हैं । इनके नाटकों में विकट बन्ध 
क्लिष्ट कल्पना और सामासिक शब्दों की बहुलता का तो एकान्त अभाव ही है । स्वामाविक 
पदविन्यास के साथ सुकोमल भाव को सुष्ठुता की प्रचुर मात्रा से प्रतिशब्द स्निग्ध है। मास के 
संत्रादों की सरल भाषा, जिसमें समासान्त पदों के दशन दुळुम हैं--का प्रयोग प्रायः सकेत्र दोख 
पढ़ता है । इनके पद्चों में ्रसङ्गानुकूल भावात्मकता इतकी शेळी में चार चाँद लगा देती 
है । कवित्वकी दृष्टि से हो सकता है भास से अश्वघोष प्रौइ सिद्ध हाँ पर, रेडी की दृष्टि से 
मास उन्हें बहुत पीछे छोड़ जाते हैं । इनको शेडो यद्यपि प्रसादगुज संपन्न ही अधिक है तथापि 
असंगाचुकूछ वीररस की अभिव्यक्ति में इन्होंने ओज का भी सहारा छिया है । “गार और 
वीररस की व्यञ्जना में भास विशेष आकषक हैं । ' 
भास ने उपमा, रूपक एवं उत्मरक्षा जैते सरस, सरल एवं प्रचरित अल्कारों का ही 
अधिकतर प्रयोग क्रिया हे । रस भौर अवसर के अनुरूप इन्होंने अपनी शेली में स्थळ स्थळ पर 
परिवत्तंन किया है । वाकूविस्तार को जगह भास ने संक्षिप्त एवं परिमित प्रयोग द्वारा कडी की 
अपने भावों की मार्मिक व्यन्जना की है । जैसे-अजुक्स्वैर वनं गताः--प्रतिमा २।१७ 
ऐसी संक्षिप्त शेळी से भासने राम-लक्ष्मण-सीता के अकथनीय हृदगत भावों के ममस्पशा चित्र 
उपस्थित कर दिये दें । रोली की इत विशेषता के कारण ही मास के माव कमी कमी अस्पष्ट 
-और दुवोध हो जाते हैं । 
मासकी यथार्थता से उत्प्रेरित कल्पना का नमूना, >४ गार की सुन्दर अभिव्यक्ति दशनीय 
है । दो सदृश वस्तुओं की कल्पना के पट पर मरत के क्रोथकम्पित अधरोष्ठ से फइकता यह 
प्रतिशावाक्य सजीव चित्र वनकर आँखों के आगे खिंच सा नाता है । चित्र क्रो चटकदार 
बनाने में शील संक्रान्तदोष और अपूव धर्म-स्थापन-वस्त्वन्तर की स्थिति भव्य उपादान भर कर 
रह गई है, उसने चित्र को छेंक नहीं दिया, ढंक नहीं दिया है-- 
स्यक्त्वा स्नेहं शीलसंक्रान्तदोषे: पुत्रास्तावन्नन्वएुन्नाः करियन्ते । 
लोके$पूवेस्‌ स्थापयाम्येव धमं मतुंद्रोहादस्तु माताप्यमाता ॥--प्रतिमा ३।१८ 
मास के भाव शब्दों की पकड से विछलते हुए से दौखते है । शब्द मावा को पकडने 
के लिए लपकते हुए से दोखते हैं। इस कशा में भास के हाथ इतने सघे हुए हें. कि सहम से 
सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी-बड़ी गंभीर और भावपूर्ण बातें करने में 
समर्था पर ही उँगली पहुँच जाती है । 
“अल्प तुल्यशीलानि इन्द्वानि सुञ्यन्ते'—प्रतिमा 
यह वाक्य सभी लेखक नहा छिख सकते । यहाँ पर कोई पर्यायवाची शब्द वहे अथे नहीं 
प्रकट कर सकता है जो तुल्यशीळ और इन्द्र शब्द प्रकट कर रहे हे । अतः कडा जाता है 
होळी की पहली शते है शब्दों का चुनात्र, क्योंकि कवि के विचारों की भौछिकता शी की 
मौलिकर्ता की जन्म देती है अर्यक गीरियी अपने लिए ४61 अती भतिछी"बनातो है । 


REST 200 4 ्दनिट) डि कनल 


Digitized by Arya (0 व्ट्छ)06)?1 Chennai and eGangotri 


७ परिवतंन और 
सळी में मुख्यतः दो तथ्य प्रमुख दै-- संक्रमण और परिवतंन । इनके पद 
238 में इस प्रकार अनुस्यूत हैं कि उनमें से किसी एक को निकाल देने से अथेच्छवि 
ही नष्ट हो जाती है। इनके पद्य भें वाक्यों की ऐसी स्थिति रहती है कि पाठक था दशक 
अनायास एक दूसरे पर सरकते चले जाते हैं। फिर पदों के बीच इनका कसाव वा संघटन 
इतना तीन्न होता है कि एक के बाद दूसरे की ओर हम स्वतः खिसक जाते हैं। यही है मास 
दी शेली की प्रमुखता जो उन्हें संस्कृत के अन्य नाटककारो से अलग कर देती है । 
भाषा एवं प्राकृत 
ba का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायो में न 
किया गया है संसक्कत' कहराता है । ई० पू छठी शताब्दी अथवा इससे कुछ पहले पाणि 
ने अपने समय के शिष्ट-समाज के व्यवहारकी माषा आदश रूप में ग्रहण कर उसके आधार 
प्र असिड व्याकरण ग्रंथ 'अष्टाध्यायी' को रचना की । ब्राह्मणमंथों में अनेक स्थानों पर इस 
बात का उल्लेख हुआ है कि उस समय उदीच्य मापा ( पंजाव की भाषा ) आदश भाषा 
मानी जाती थी । इसमें आयेभाषा का प्राचीनतम रूप बहुत कुछ सुरक्षित था। मध्यदेश एवं 
पूर्व अंचल की भाषा से मूळ आर्यमाषा से भिन्नताएँ आ गई थीं, इससे यह भी प्रमाणित 
होता है कि उस समय संस्कृत भरत में बोळ चाल की भाषा थी । 
हमने जैसा पहले निर्देश किया है महाकवि मास की भाषा पाणिनि व्याकरण की कसौटी 
पर खरी नहीं उतरती । इससे यह सिद्ध होता है कि भास का अस्तित्व पाणिनि की निष्ठित 
भाषा से प्रायः अवशय पूर्वे थी । 


मास के नाटकचक्र में प्युक्त संस्कत भाषा में निम्नलिखित अपाणिनीय प्रयोग विचार- 


(77 ) विगाह्य उल्काम्‌ 

( 1ए ) आपृच्छामि भवन्तौ 

( ४) इदोपछ्स्यतिचिरम्‌ = 

( श॑. ) कथमगणितप र्यते तं नरेन्द्र: 

( ५) ) रामिष्ये विबुधावासम्‌ 

( राज ) कर्षमाणः 

( ¡= ) रक्षमाणा 

( ॐ ) अति ग्॑माणम्‌ 
विचार करने पर हम इस निष्कषं पर आते हैं दन ह प्रयोग तो ह सुविधा 
छ्यि क्यि “गए हैं और कडे रिथित्यनुकुछ । इस सम्बन्ध रू ० कीथ jh कहना है कि भास 
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का प्रभाव है । 
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नाय्यशाज की प्राचीन परम्परा से यह सिद्ध है कि संस्कृत के नाटको में माइत माषा का] 
प्रयोग अपेक्षित है । सामान्यतः संस्कृत नारकों में दो प्रकार को आइत प्रयुक्त होती है. । 
नाटकों के पद्यभाग में महाराष्ट्री प्राकतत का प्रयोग तथा गबमाग में शौरसेनी का प्रयोग 
देखा जाता है । किन्तु मास ने अपने अधिकतम नाटकां में शौरसेनी प्रात का हो प्रयोग 
किया है । इनका एक नाटक (दूतघाक्य' है जिसमें प्राकत का प्रयोग नहीं किया गया है. । 
इसके अतिरिक्त अन्य समी नाटकों में पाक्का का प्रयोग है । मागधी का प्रयोग इन्होंने प्रतिश्ञा- 
यौगन्धरायण, चारुदत्त, वाळचरित, पन्नरात्र तथा कर्णभार में किया है । 


जिस प्रकार माचीन भारतीय आयँभाषा को साधारणतया संस्कृत कह दिया जाता है, 
उसी प्रकार मध्य भारतीय मापा के लिए 'प्राकृतः शब्द का व्यवहार किया जाता है। माइत 
शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति अर्थात्‌ जन साधारण से है । अतः माकृत का अथे हुआ जनसाधारण 
की भाषा । शिष्ट समाज को भाषा संस्कृत से भेद करने के लिए जनसामान्य को भाषा को 
प्राकृत की संशा दी गई है। 


भासने अपने नाटकों में खो-पात्रो के लिए शौरसेनी प्राकृत का अयोग किया है । मध्यदेश 
की भाषा होने के कारण यह संस्कृत के बहुत समीप रहो है, इतकी अनेक निजी विशेषताएँ 
भीदें। 
भाष ओर रङ्ग मञ्च-- 

रंगमन्रकी दृष्टि से भास के प्रायः समी नाटक उपयुक्त हैं । इनके नाउकों के दृदयों में यदि 
सामान्य परिवर्तन कर दिये जाय तो सभी नाटक आसानी से खेळे जा सकते हैं। इनके कुछ 
नाटक ऐसे हें जिनके बीच बीच में संगीत और नृत्य का मी समायोजन किया गया है । वाल- 
चरित के तृतीय अङ्क में हल्लीषक नृत्य की योजना इस दृष्टि से अत्यन्त ही महत्पूर्ण कही 
जा सकती दै । पञ्चरात्र के द्वितीय अंक में भी कुछ इसी ढंग की योजना की गई है। अभिषेक 
में गंधव और अप्सरा के द्वारा विष्णुस्तुति कौ योजना इसी संगीत-संदभे की एक कड़ी है। 
इनके सभी नाटक विस्तार-दोष से रहित होने के कारण ही अभिनेय हैं । घटनाचक्र की दृष्टि 
से उदयन एवं प्रणयकया वाळे नाटक आसानी से मंच पर उतारे जा सकते हैं । भारतीय 
नाव्यशास्त्र के नियमानुसार मंच पर किसी पात्र का वध वर्जित है । किन्तु भास के नाटकों 
में बाली, दुर्योधन, कंस मति का मंच पर ही वध किया गया है। इससे यह पता चता है 
है कि मास का जान बूझ कर ही नियमविरुद्ध ऐसा विधान है, क्योंकि वे पापी पात्रों की मंच 
पर मृत्यु दिखाकर सामाजिको पर विशेष प्रभाव डाळना चाहते हैं । चन्द्रमा सें कलंक की 
तरह मंचीय दृष्टि से कुछ दोष मो है। अरिष्ट, कालिय, कात्यायनी देवी, इष्य तथा देवी के 
आयुधों का मूत्त रूप में मंच पर लाया जाना तथा राजल्द्षमो और शापका मानवीरूप सें मंच 
पर आना कुछ अस्वाभाविक सा लगता है । अच्छा होता कवि इन्हें मंच पर न लाकर इनकी 
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प्रतिमा नाटक नाम की अन्वर्थकता 


अस्तुत नाटक का नाम प्रतिमानाटक है । मछ्यालम छिपिमें लिखित जिन १३ नाटकों 
का उद्धार स्व० म० म० गणपतिशाल्री ने किया है, उनमें यह एक मत्व पूण नाटक है। 
इसका नाम तृतीय अंक के प्रतिमागृह की घटना के आधार पर रक्खा गया है! प्राचीन 
काल में राजाओं के देवकुळ होते थे जिनमें मृत्यु के वाद राजाओं की पत्यर की मूत्तियाँ 
स्थापित की जाती थीं । इक्षाकुवेश का भी ऐसा ही देवकुछ था जिसमें सृत नरेशों की मूत्तियाँ 
स्थापित की गई थीं । ननिहाल से लौटते समय देवकुछ में स्थापित दशरथकी प्रतिमा को 
देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान अपने आप कर लिया था। इसी कारण से इस 
नाटक का नाम “प्रतिमा? नाटक पड़ा । 


_ नाम्ना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयोः 
-_भौचित्यविचारचर्चा । 
किसी भी नाटक के प्रकृत अर्थानुकूछ नाम चुनने में नाटककार की कला एवं क्षमता 
रक्षित होती है । प्रस्तुत अथे के अनुरूप नाम के सुनते ही सहृदयों के हृदय विकसित हो 
जाते हैं । इसी अन्वथंकता की दृष्टि से महाकवि भास ने नाटक की असुख घटना के आधार 


पर ही इस नाटक का नामकरण किया है । इस नाटक का नाम मूळ पुरतक की संभावनाओं 
को अभिव्यक्त करता है । 


प्रतिमा के इतिवृत्त का मूलाधार 


मारतीय काव्यशञाख में दो प्रकार की कथावस्तु का विवेचन है। एक है प्रसिद्ध और 
दूसरा है, उत्माय । असिद्ध कथावस्तु में पुराण, दन्तकथायं और इतिहास का अन्तर्भाव है 
और उत्पा कथा काल्पनिक सृष्टि होती हे । भारतीय साहित्य के समृद्ध युग के समस्त महा- 
काव्यां एवं नाटकों के कथानक “सिद? अर्थात्‌ पुराण-इतिहास पर आश्रित है। प्रतिमानाटक 
का मूर्त्त भी वाल्मीकि-रामायण पर आश्रित है । वात्मीकि-रामायण के अयोध्या एवं अरण्य- 
काण्ड में वणित वृत्त ही वरतुतः इस नाटक का आधारवृत्त दै । 


_ _ बिसी मी सुन्दर वरतु में, चाहे वह जीवधारी हो या अवयबों से संघटित कोई अन्य 
'पूण पदार्थ, अंगों का व्यवरिथत अनुक्रममात्र पर्या नहीँ दै, वरन्‌ उसका एक निश्चित 
झायाम भी होना चाहिए, वर्योक सौन्दयं आयाम और व्यवस्था पर निर्भर होता है । इस 
दृष्टि से रामायण के दो काण्डों की घटनाओं को हो भासने अपनी नाटकीय कल्पना से 


' झमिनेय बनाया है। यप भास के अन्य रुपको की अपेक्षा प्रतिमा का स्वरूप विस्तृत है 


. किन्तु नारकीय आयाम को दृष्टि से सात अंकों का यह नाटक सुन्दर एवं व्यवस्थित है । 


और च्लि की कथावस्तु का. 0200 ण उनकी, ९०.5 है शी राम का सीता 
Ee रुत के सोथ दनम नाटक की मझुख बरना हे ज्सिका अवबोध प्रतिमाग्द से 


~ 
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सम्बन्धित है । यह घटना नाटकीय चक्र में इस तरह गुथी है कि राम का वनगमन स्वतः: 
सम्पूर्ण कार्य व्यापार को अपने साथ लेकर कथानक की घुरी बन गया है । कथानक को सारी 
संघटनाएँ इस तरह सजायी गई है कि इसके एक अंग को भी अगर अपनी जगह से इधर-उधर 
किया जाय तो नाटक का सर्वाङ्ग ही. शिथिल हो जाय । अतः यह कदा जा सकता है कि इत 
कथानक में पूर्ण एकान्विति है । 

प्रतिमा की कथावस्तु का तीसरा गुण है इसकी पूर्णता । नाटक की घटनाओं को इस 
तरह सजाया गया है कि नाटक के अन्त तक पहुँचते पहुंचते प्रेक्षकों की मायः सम्पूर्ण निशासाः 
की सम्पूत्ति हो जाती दै । राम के राज्याभिषेक की स्थिति से उन्हें हटाकर वन भेजा गया ।' 
प्रेक्षकों का कौतुक या जिशसा जो यहाँ लगी--राम के राज्याभिषेक होते ही-उसकी सम्पुष्टिः 
हो जाती है । यहाँ कथःनक का अवसान मेक्षको की पूव॑वत्तों परिचित घटनाओं का अनिवार्य, 
परिणाम हुआ है । मेक्षकों की' आरंभ में उत्पन्न जिशासा की क्रमिक पूत्ति की अनिवायेः 
व्यवस्था की गई हे इस दृष्टि से भी प्रतिमा का कथानक उचित है । 

प्रतिमा के कथानक में कुछ ऐसे प्रसंगों का मी समावेश किया गया है जो संभाव्यता याः 
आवश्यकता के नियम के अधीन संभत्र हैं। रामायण में घटित घटनाओं के सन्निवेश के साथः 
ही संमाव्य घटनाओं का पल्ला मी नहीं घटा है। पर नाटककार पूर्णतः सचेष्ट है कि नाटक 
की एक भी घटना असंभाव्य त हो । अतः इस वृत्त की सारी घटनाएँ संमाव्य की परिधि में; 
घटित तथ्यों का विश्लेषण बन गया है । 

इसके कथानक के विभिन्न अंगों का विक्रास सहज रूप में हुआ है। संवृत्ति, विवृत्त, 
स्थिति, विपर्यय और अभिश्चान की दृष्टि से भी मतिमा नाटक की कधामस्तु सतेज है। इसकी' 
सारी घटनाएँ एक दूसरे का सहज त्रिकास है । इसके कथानक में ओता या प्रेक्षक के मन में” 
कुतूहल उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता हे । इसकी घटनाएं अचानक मोड लेकर सहसा लोगों: 
को चौंका देती है। इसमें कार्य-कारण की पूर्जापरता इल तरद व्यवस्थित की गई है कि 
पद पद मे प्रेक्षक विस्मय विमुग्ध होता चलता है। इसकी वस्तुसंवटना, सुगठित, सुनियोजितः 
एबं मनोरम है। इसमें विभिन्‍न प्रसंनों को योजना उतने कौशल से को गई है कि उनमें: 
वास्तव्य एवं सामन्जस्य बना रह गया है और सामाजिकों का औत्सुक्य अन्ततक भंग नहीं 
होने देता । कथावस्तु के विश्लेषण से सम्बन्धित एक पाश्चात्य विद्वान्‌ को रिज का कहना है 
कि किसी मी नाटक की वस्तु का अभिमाय मात्र कया से नहीं है बल्कि उस पूरे परिवेश से है. 
जो कथानक को एक रूप देता है । 


प्रतिमा की रसयोजना एवं अंकविभाजन 


रसव्यब्जना की दृष्टि से प्रतिमा नाटक का अपना अलग महत्तर है। संभोग की सफलता 
* तथा वियोग की ममंद्रावक विहलता--में करुणा को ऐसी हृदयस्पज्ञों मन्दाकिनी श्ससें 
प्रवाहित है कि सहृदय पाठक उसमें अवगाहन करते नहीं अबातां। अन्य रखों के मोः 
मधुर एवं मी छीं/ अधीन मोहि ऊयी इसे“मनदोकिनी'की मेहिमो से योग देती है। 


i 
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प्रथम अंक 
( प्रथम-द्वितोय दृश्य ) 
| मि रही है । महा- 
महाराज दशरथ के राजमासाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल र 

राज की आशा से अभिषेक की पूर्ण तैयारी कर छी गई । मतिह्ारी उनकी आशा के सम्बन्ध में 
कल्नुकी से सारी वातं जानना चाहती है। कन्चुकी द्वारा अतिददरी के राजा की 
सारी स्थिति का पता चल रहा है। राजछत्र, राजसिंहासन एनं मंगळ कश की तैयारी पूरी 
हो चुकी । राजपुरोहित अभिषेक के लिए राजाज्ञा कौ प्रतीक्षा कर रहे थे कि सहसा अभिषेक 
के बाजे बन्द हो गये । वल्को से खेलती सीता शंकाकुल हो उठती हे \ रामको ही 
उठना पड़ता हे । उन्हे वन जाने कौ आझा मिलती है। वन जाने से पूव. राम सीता 
के आग्रह पर लक्ष्मण को और लक्ष्मण की प्रार्थना पर सीता को वन जाने की अनुमति देकर, 
उन दोनों के साथ वन के लिए प्रस्थान किया । मोह एवं क्रोध उनके कत्तव्यपथ 
में बाधक नहीं वन पाते । इस अंक के प्रारंभ में जो वात्सल्य का प्रवाह उमड़ा वह करुणा की 
गंभीरता में खो गया । 


द्वितीय अंक 


इस अंक में शोकविहल दशरथ का मार्मिक चित्रण हुआ है। राम को बन जाने से 
रोकने में असमर्थं महाराज शोकोन्मत्त हो उठे । उन्होंने अपनी चेतना खो दी। आत्तं, विहल 
महाराज धरती पर जलद्दीन मत्स्य को तरह छटपटाने लगे । कौसल्या उन्हें आश्वस्त करने 
में सायास यत्नशीळ थीं। इसी बीच अयोध्या के वाहर राम, लक्ष्मण और सीता को सुमन्त्र - 
से रामवनगमनका समाचार सुनकर महाराज दशरथ मृछित होकर गिरे और निष्माण हो 
गये । करुणा मानो वीमत्स को साथ लेकर मूत्तिमन्त हो उठी । 


तृतोय अंक 


आतुप्रेम की साक्षात्‌ प्रतिमृत्ति भरत ननिहाल से लोटने वाले थे । मृत महाराज दशरथ 
की अतिमा स्थापित हो रही थी । इस अवसर पर अन्तःपुर की रानियाँ वहाँ उपस्थित होने 
वाळी थी पिता की अस्वस्थता की खबर सुनकर आकुल मरत अयोध्या की ओर लौट रहे थे । . 
भरत बहुत दिन से ननिहाछ में थे । उन्हें यह मतिमाग्रह देवाळ्य सा प्रतीत हुआ । इतनी 
ही देर में भरत के स्वागताथं उपस्थित ब्यक्ति ने अयोध्या-अवेश के पूर्वे शुभ सुते की यहीं 


प्रतीक्षा करने को कहा । देवदशनाथ वे अतिमागृह में पहुँच गये । वहाँ देवकुलिक ने उन्हे 


क्रमशः दिलीप, रघु और अज की मतिमाओं का परिचय दिया। उन्हें अब पता चला यह 
देवाळ्य नहीं अत्युत उनके पूर्वेजो का तळ स्मारक गृह है । अतिमाशह में स्वय महाराज , 
य कौश्थापित मितिको देखते ही। भर” भूछित हौ“ अछ पुने पर भरत को 
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राम-वनगमन तथा दशरथ-मरण का वृत्तान्त सुनते ही भरत पुनः चेतनाशून्य हो गये । 
इसी बीच राजमाताएँ मी वहाँ उपस्थित हो नाती हैं। भरत ने अपनी अनुपस्थिति में इस 
अनर्थं का मूल कारण अपनी माँ-कैकेयो को हो समझा । इस लिये खुळे शब्दों में उन्होंने 
अपनी माँ कैकेयी की मर्त्सना की । बृद्ध मंत्री सुमन्त्र को साथ छेकर राम को जंगल से 
लौटा छाने के लिए अयोध्या से अस्थान किया । 


चतुथं अङ्क 
राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवासी बने दण्डकारण्य में थे । भरत सुमन्त्र को साथ 
लेकर राम की कुटिया पर पहुँच गये । मरत की आवाज पहचानते हौ राम उनसे मिलने के 
लिए उत्सुक दो गये । वातचीत के बाद मरत राम कौ पादुकां लेकर अयोध्या लौट गये । 
भरत की शर्त राम ने मानली । वनवास की अवधि समाप्त होते हो वे अपना राज्य भार 
संभाल लेंगे । इस वीच भरत उनका प्रतिनिधित्व करेंगे । इस अंक में प्राणवत्ता वियोगमूलक 
आतृत्व के साथ वात्सल्य-रस का अपूवे प्रनाइ है । 
पञ्चम अङ्क 
के लिए राम चिन्तातुर थे । सहसा अतिथि की आवाज सुनकर राम बाहर आ 
गये क के रूप में रावण उपस्थित था । रामने परित्राजक का अतिथि-सत्कार 
किया । आतिथ्य महण करने के बाद अतिथि ने राम को आद के छिए स्वणेसृग के निवाप 
का उपदेश दिया । स्वर्णमृग को देखते ही रामने उसका अनुसरण किया । तीथांगत कुलपति 
की अभ्यर्थना में लक्ष्मण पहले ही कुटीर छोड़ चुके थे । आतिथ्य के लिये सीता बाहर स्की 
थीं । एकान्त देखकर रावण ने सीता को अपना असली परिचय दिया । सीता अयमीत हो 
गई । रावण ने अवसर का छाम उठाकर वलात्‌ सीता का अपहरण किया । अपहृत सोता का . 
करुण-क्रन्दन सुनकर जटायु ने मार्गावरोध करना चाहा । इस अंक में अपहृत सीता की 
विकळ स्थिति में करुण और अन्त में जटायु तथा रावण-सन्मुखीकरणमे अद्भुत रस का उत्यापन 
हुआ है । 


षष्ठ अङ्क 


( प्रथस दृद्य ) 


रावण और जटायु का आकाश में युद्ध उत गया । राम की अनुपस्थिति में सोता को 
छुड़ाने के लिए नटायु ने अपने जान की बाजी रगा दौ। भयंकर युद्ध के बाद जटायु को 
मृत्यु हो गई । जनस्थान के दो ऋषिकुमार सोतापहरण झर जटायुत्रध को घटना से अवगत 
कराने के ठरि पास फो. हमने, नि, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( द्वितीय दुइय ) 

जनस्थान से छौटकर वृद्ध सचिव सुमन्त्र ने सौताहरण की सूचना भरत को दी । पहले तो 
इस दुःखद घटना को उन्होंने पर्याप्त छिपाने की चेष्टा की पर असत्य भाषण के भय से इसे 
छिपा न सके । भरत ने इस दुःखद समाचार का सारा क्रोध कैकेयी प्र उतार दिया । अन्ततः 
यी ने भपने दोप का परिद्दार तथा राजा की शापकथा का सम्पूर्ण मेद भरत का समझाकर 
ज्ञान्त किया । सुमन्त्र के साक्ष्य पर भरत ने इसे स्वीकार किया । इसके बाद भरत ससैन्य रावण 
पर आक्रमण की तैयारी में लग गये । इस अंक में जटायु को सुस्यु भें करण तथा रद्दस्यो- 
दूघाटन में अद्भुतरस का उत्यापन हुआ हे! 


सप्तम अंक 


रावणविजय के बाद राम पुनः अनस्थान पहुँचे । ह क्षषण और जानकी उनके साथ ही 

थे । परस्पर तीनों में पूर्वे परिचित स्थानों के सम्बन्ध में वाते चछ ही रही थीं कि ससैन्य 

भरत के आगमन की उन्हें सूचना मिली । भरत के साथ वृद्ध सचिव सुमन्त्र तथा कैकेयी प्रभृति 

माताये मौ आई थो । सब के सामने ही भरत ने राम को उनका राज्यमार समर्पित कर 

दिया । महारानी कैकेयी के आदेश से. रामने अपना राज्यभार स्वीकार कर ल्या । इस 

` अंक में वात्सल्य एवं अद्भुत की मनोरम व्यन्जना हुई है । नाटकांत में अनेक रसों की चत्रणा 
` के बाद सामाजिको की चित्तवृत्ति शान्तरस में. निमज्जित हो जाती दै-- 

यथा रामइच जानक्या बन्धुमिइच समागतः | 


K तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु न; ॥ 


. रामायण के मूलवृत्त से प्रतिमा के इतिवृत्त की भिन्नता 


` प्रतिमानाटक का इतिवृत्त सात अङ्कां में विभाजित हे । इसके इतिवृत्त का मूलाधार 
 रामायणहै। यह नाटक उस मूल वृत्त का कविकल्पनाप्रसत नवीङ्गत रूपान्तर है । यद्यपि 
| रामायण के प्रख्यात इतिवृत्त के निर्वाह में भास को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ी है, फिर भी 
. रामायण के उक्त प्रख्यात वृत्त में इन्होंने कुछ हेरफेर कर उसकी वास्तविकता को अक्षुण्ण 
रखते हुए अपनी वस्तु का निर्माण किया है । 

प प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक में सीता की वल्क्रछ-क्रीड़ा कवि का कल्पनाप्रसत संयोजन 
प है। रामायण में इस घटना का कंडी भी उल्लेख या संकेत नहीं है । इस परिवर्त्तन ने 
> |” कथा में पूणे नाटकीयता छा दी है तथा कथा के मूल स्रोत को निर्बाध रूप से आगे बढ्ने 
का मागे परिष्कृत एवं प्रदास्त कर दिया हे । इस परिवत्तेन से सोताराम के मधुर गाह्य 
Me उ का काश "हीत 'हे॥्रोमकिराज्यामिषेक में राम थिज भरत सीय शत्रुघ्न को भी 
. अनुपस्थित रखा गया दै । जय कि इस नाटक में इस शुमावसर पर पत्रृष्न अयोध्या मै उपस्थित 
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[खाये गये हैं । ऐसा करके भासने भातृत्व का एक आदश स्थापित किया है । राम के शीळ 
और मरत के भ्रातृत्व को पृष्ठभूमि में राज्याभिषेक के अवसर पर शत्रुघ्न की अयोध्या में उपस्थिति 
आवश्यक प्रतीत होती है । मूल कथा में राम केकेयी के भक्त नहीं हैं, किन्तु सीताहरण पर' 
उन्होंने अपने बद्ध मूल भाव को व्यक्त किया है । इस प्रकार की भावना इस नाटक में कहीं भी 
व्यक्त नहीं की गई है, मत्युत इस नाटक में यह जानने पर भी कि कैकेयी ने अभिषेक को रोका 
हे--राम कैकेयी पर अपना थोड़ा भी क्षोभ प्रकट नहीं होने देते हैं । ठीक इसके विपरीत 
लक्ष्मण ने जव कैकेयी पर दोषारोपण किया तो उसे--'आः अपण्डितः खलु भवान्‌? कहकर 
राम ने उनको भत्सेना ही की है । 
द्वितीय अंक में भास ने मूळवृत्त में थोड़ा परिवर्तन किया है किन्तु यह हल्का परिवत्तैन 
भारतीय संस्कृति की ओर एक गंमीर संकेत वन गया है। रामायण के दशरथ मूक दैं। 


` कैकेयी के उत्पीडन से दग्ध रहकर “सौतिया डाह? के विरुद्ध मु ह नहीं खोलते, किन्तु भास के 


दशरथ इस पीड़ा के विरुद्ध चीख उठते इँ-- 
गतो रास; प्रियं तेऽस्तु, त्यक्तोडहमपि जीवितैः। - 
क्षिप्रमानीयताम्‌ पुत्रः पापं सफलस्त्विति ॥ २।२० 
कैकेयी के सौतिया डाह से विचलित होकर आक्रोश तथा क्षोम से कापते हुए शब्दों में 


जो कुलिश कठोर बचन दशरथ ने कहा है, उसका कोई जबान नहीं । लज्जा, रोष ह. 
आक्रोश से उद्दीप्त दशरथ के इस कथा में पौरुप की दोप्ति चमक उठी है । सत्युशय्यापर तड्पते 


दशरथ के सन्मुख स्वगं से आये पूर्वजों का जो दृश्य है वह नाटककार की निज्री कल्पना 


है, क्योकि रामायण में इसका कोई निर्देश नहीं है । किन्तु इन दोनों कल्पनाओं के माध्यम 
से मास ने नारी के सम्बन्ध में विश्वृंखल तत्कालीन संस्कृति को आत्मसात्‌ करने की चेष्टा की 
है वहीँ दूसरी मरणासन्न दशरथ के उदात्त चरित में समाज की, उच्चराइ की एवं सम्भ्रान्त 
परिवार के परस्पर विरोधी तथ्यों को संभालने की रुचक भर दी है। स्वगे से समागत पूर्वजो 
के दृश्यविधान द्वारा मास ने दशरथ के कर्म-संकुल जीवन के समी भवयवों की सार्थकता 
को कायम रखने के लिए त्याग और बलिदान की व्यापकता को भदशित करने की चेष्टा 
की दै। 


तृतीय अंक में देवकुळ की कल्पना नाटककार की स्वतंत्र उवर मस्तिष्क की देन है, 
रामायण में प्रतिमागृह की कुछ चचां भी कहीं नहीं है किन्तु मास के नाटक भें प्रतिमागृह 


` की चर्चा न तो आकस्मिक है और न कठिन प्रयोग ही प्रत्युत यहद घटना सम्पूर्णं नाटक की 


केन्द्रमूमि बन गई है । शस घटना को भास ने बढी स्वाभाविक रीति से नियोजित की है । 
इरू दृश्य के सन्निवेश से दशरथमरण जैसा दुःखद प्रसंग भरत के सामने बिना सु ह खोले 
अत्यन्त कौशल पूर्व स्वयं स्पष्ट हो गया हे । भतिमागृह की अकेछो घटना ने इस नाटक के 
सुनियोजितः-अहंगों“ रेः (छिएएक -मनोनैदानिक।कबी/ सव कह, है है।। ऐसी कडो-जो 


र 
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जोडतो ये ओर मानवजीवन को 
अतीत से । है, कार्य को कारण से जोड़ती है 
re से जोड़ती हे । मास की यह योजना नाटक की एक ह सिया जो 
नाटक को पूर्ण रूपेण आच्छादित किये हुए है, किन्तु जो भरत के आतव का छ | ळा 
छिन्न नहीं करती, प्रत्युत यहीं से उसका जीवन प्रारंभ होकर उ 
व्यापकता एवं सावेळौकिकता प्रदान करती दै । 
प्रम अंक में रावण जिस तरह और जिस अवसर पर राम के सामने उपस्थित दो वा 
यह रामायण की घटना से मेळ नहीं खाता है। इसमें कंचनपाए्वे की कल्पना, भी अभिनव 
हे । दशरथ के आडनिमित्त कंचनपाइवे के अन्वेषण में राम को सीता के समीप से अलग 
हटाने का क्रम मी एक विचित्र है। तीर्थाटन से लौटे कुलपति के सम्मानाथं कुमार लक्ष्मण 
को आअम से हटा देने की कळा भी अद्भुत है । रावण-समागम एवं सौता-हरण की सारी 
घटनाएँ कुमार लक्ष्मण की दौषे अनुपस्थिति में दी घट जाती हे । इस तरह स्त च 
अनुपस्थिति में आश्रम में घटित होने वाळी घटनाओं की जहाँ एक ओर स्वामाविक पीठिका 
उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर महारानी सीता के शीळ का भी संरक्षण होता है । रामायण 
की सीता प्रतिनालाटक की सीता के सन्मुख विल्कुल हल्की नजर आती है। मायाझुग के 
मुलावे में सुदूर निकले राम के पीछे लक्ष्मण को जाते देख सीता अत्यन्त क्रुद्ध हो जाती है 
और उचित-अनुचित का विना कुछ खयाल किये एक सामान्य झगडाळू औरत की तरह अनाप- 
सनाप बकने लगती है-- 
तसुवाच ततस्तत्र छुमिता जनकात्मजा, 
सोमिन्न मित्ररूपेण आतस्त्वसलि शन्नुवत्‌ ॥ 
यस्त्वसस्यामचस्थायां भ्रातर॑ नासिपद्यसे, 
इच्छसि स्वं विनश्यन्तं राभस लक्ष्मण मत्कृते ॥ 
छोमात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघचस्‌। 
 स्यसनं ते प्रियं सन्ये स्नेहो तरि नास्ति ते ॥ 


Eo सीता की यह उक्ति लगता है बैसे किसी निम्न स्तर की कोई महिका अपनी ही सी 
सामान्य कोटि के पुरुष से रूखे वचन-कइ रही हो, किन्तु मास ने सीता के इस निम्न व्यक्ति 

| का चित्रण करना अनुचित समझकर लक्ष्मण को आश्रम से अनुपस्थित कर सीता के सम्मानित 

| व्यक्तित्व का संरक्षण किया है। ; 

Fe षष्ठ अंक में वृद्ध सचिव सुमन्त्र का पुनः दण्डकारण्य जाना और वहाँ से सौताहरण 


१ , का कहीं उल्लेख नहीं हे । सोताहरण से दुःखी 


रारन, दमन को साथी, चोदे (दा कष दि 


जगह चष के किए केकेयी दारा अम 


= अरण्यकाण्ड ३५-५७ . 


की सूचना मरत को देना-भास की अपनी कल्पना हे । रामायण सें सुमन्त्र की दुबारा बनयात्ा 
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वहा रामबनवास की याचना रामायण की कया से बिल्कुरू भिन्न दै। रावणविजय के लिए 
भरत को सैनिक तैयारी मी रामायण के वृत्त से भिन्न है । कहने का तात्पये यद्द कि वृत्त का 
परिवर्तन पात्रों के व्यक्तित्व के अनुरूप गरिमा एवं अभिरामता के उचित उद्गारों से. उद्भासित 
है, जिसे खण्ड-खण्ड रूप में भी आस्वाय समझा जा सकता है तथा संदर्भंशुद्धि एवं अबन्ध- 
परिवेश के अनुरोध से इन चरित्रों को अखण्ड में भी देखा जा सकता दै । 

सप्तम अंक में राम का राज्याभिषेक जंगल में ही कराया गया है । अयोध्या को मजा, 
विमीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हनुमान आदि के सन्सुख हो महारानी कैकेयी के आदेश से 
भरत ने राम को उनका राज्य लौटाया था । पुनः राज्याभिषेक के लिए सबों का अयोध्या के. 
लिए प्रस्थान कवि को अपनी कल्पना है । एक वात ध्यान देने शायर हे कि इस नाटक में 
मरत को लक्ष्मण से छोटा वतछाया गंया है जिसका औचित्य ठीक से हृदयज्ञम नहीं हो 
पाता है । फिर मी ऐसे कतिपय छोटे मोटे दोषों के बावजूद यह कदा जा सकता है कि मास 
ने अपना समस्त कल्पनावैभव जी खोलकर इस नाटक में छुटाया है । वृत्त का एक एक 
परिवर्तन इतना सटीक, अथंगभे, अतीकात्मक एवं सोझळ है कि हम नाटककार की णंसा 
किये विना रह नहीं सकते । स्थळ स्थल पर छोटे बढे आवत्त दै, जहो पाठक या ओता गद्दरे पैठकर 
अपूर्वं रसबोध प्राप्त करता है । 
प्रतिसानाटक का शास्त्रीय पक्ष 

मतिमानाटक का सम्पूर्ण घटनाचक्र सात अंकों में विमाजित है । इनसे आरंभ, मयत्न, 
प्राप्याशा, नियताप्ति तथा फलागम इन पाँचों अवस्याओं का स्पष्ट बोध होता है । 

प्रथम अंक में नाटक तथा उनके पात्रों का परिचय आपत हो जाता है । फळ समस्या का 
खुला उल्लेख है. तथा प्रमुख पात्रों की मौलिक विशिष्टताओं के साथ उनके कुछ, शीळ प्व 
प्रधान मनोडृत्तियों का निदर्शन है । गृह-कछह, महाराज दशरथ का पुत्रस्नेह, राज्याभिषेक 
पर रोक, राम को वन जाने की आशा, लक्ष्मण का कैकेयी पर क्रोध, राम की उदासीनता, 
सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन की तैयारी प्रथृति समस्याओं का जाळ फळ नाता है। 

द्वितीय अंक इसी समस्या का निदशेन है । राम सीता और ल्क्ष्मण को वनगमन से 
रोकने में असमथ महाराज दशरथ शोकोन्मत्त होकर मूच्छित होकर गिरते हैं और निष्प्राण 
हो जाते हैं । अब साम्राज्य संरक्षण की विशिष्ट समस्या सन्सुख उपस्थित हो जाती है । 

तृतीय अंक प्रयत्नावस्था का हे । फलूप्राप्ति में दो विघ्न दै--ग्रह कलह जो महारानी 
केयी के कुचक्र के रूप में दिखाई पड़ता है तथा राभकी वनयात्रा । दोनों समस्याओं का उपाय 
निकालना है । प्रयत्नस्वरूप भरत जी ननिहाल से ठीक समय पर मतिमा ग्रह में पहुंच कर 
सारी अवस्थाओं से अज्ञात होकर परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयत्नशील होते 
दीखते हैं । 

इसी अंक में भरत का कैकेयी पर क्षुब्ध “होना ठया अपने राज्याभिषेक के बदले रामके 
साथ वनवास निश्चय करने की ददता से उत्पन्न समस्याओं का भविष्य उज्ज्वल मतीत होने 


छगृता है00-011 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अंक में घटनाक्रम पूवेबत्‌ चरुता रहता हे । सुमन्त्र के साथ भरत जी रामको 
म जा पहुँपते हैं। आतुमिछन के बाद भरत राम के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का 
राज्य चलाने पर किसी प्रकार तैयार हो जाते हैं और राम-सीता तथा लक्ष्मण से विदा लेते 
ह । इस प्रकार इस अंक में प्राप्त्याशा की स्थापना न होकर राम के दुःखों का दार खुछ 
जाता है। 
पंचम अंक में कपट परित्राजक के रूप में रावण का समागम काञ्चनपारत के पीछे राम 
का जाना, सीतापहरण जैसी घटनाओं से राम के दुःखों की चरम सीमा का बोध होता है। 
इसे ही पाश्चात्य नाटक मणाळी भें चरम सीमा कहा जाता है। 
षष्ठ अङ्क में सीतापहत्ता रावण के साथ आकाश में जटायु का युद्ध होता है। युद्ध में 
जटायु की मृत्यु हो जाती है । इसी अंक के दूसरे दृश्य में जनस्थान से छौटे सुमन्त्र अयोध्या 
कै राजप्रासाद में भरत से मिलते हैं। सीतापहरण के संवाद से दुःखी भरत कैकेयी पर 
अपना रोष प्रकट करते हैं । वहीं सुमन्त्र के साक्ष्य पर कैकेयी ने भरत के सन्सुख रहस्योद्घाटन 
किया । आइवस्त भरत रावण पर आक्रमण की तैयारी में जुट जाते है--इससे उज्ज्वळ 
अविष्य की आशा में नियताप्ति का इसी अंक में बोध होता है । 


सप्तम अंक सुन्दर और प्रभावशाली है । यहाँ अन्त में रावण का गढ़ टूटता है । युद्ध में 
“उसकी पराजय होती है । लंका से सीता को लेकर राम पवित्र उत्साह के साथ जनस्थान 
लौट कर आते हैं। यही सम्पूर्ण प्रजामण्डल, माताएँ, गुरुजन एवं माई मरत से उनकी भेंट 
'होती है । यहीं उनका राज्याभिषेक भी हो जाता है । समी विभ्न दूर हो जाते है। अतः 
इतत अंक में फलप्राप्ति का स्वरूप सवंथा भव्य एवं प्रभावोत्पादक है । 
अथंप्रकृति-- 

कार्य की अवस्थाओं के साथ अथे अक्कतियो का स्पष्ट विनियोग होता है गया है । 

बीज- अर्थ प्रकृति--प्रथम दृश्य- सतधार--भवतु विज्ञातम्‌? मुदिता नरेन्द्र मवने" ` 


'अतिहाररक्षीव ॥ २ ॥ इसी स्यरु से फछाधिकारी काये व्यापार में संलग्न होता है । 


बिन्दु-अंक के अन्तिम दृश्य में जहाँ, दशरथमरण का प्रसंग है, यहाँ तक मुख्य कथा- 
वस्तु अविच्छिन्न नहीं रहती । किन्तु अ्थेमकृति चतुर्थ अंक के पूर्वार्ड तक चलती है। 
इसके वाद कुछ नवीन योजना का समागम सन्निहित हो जाता है। यहीं से पताका, प्रकरी 
और काये का सन्नारंभ होकर नाटकान्त में अवसन्न होते हैं । 
सन्धियाँ-- ५ 


मुख-भरत की अयोध्या की रक्षा के छिए भयत्नशीळ होने से मुखसंधि मारंम होती 


ह्वै यहीं से प्रारंभ अवस्था तथा बीज अथेमङ्कति ष 


समाप्ति प्चकुपौ है [21 Panini Kanya Maha (रोता है मुख jon. धि 02 
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प्रतिमुख--भरत का रामोन्सुख जंगल की ओर होना ही अतिमुख संधिका प्रारंभ होता 
हे । यहाँ पर वीज की छक्ष्याळक्ष्ययोचक अनेक बातें हमारे सामने आने छगती हे। इसका 
विरतार उस स्थल तक चलता है जहाँ सुमन्त्र भरत को जानकीइरण की सूचना देते हैं । 

गर्भ--अयोध्या के राजमहळ में केकेयी, सुमन्त्र, भरत और राजपुरोहित के सम्मेलन .में 
रहस्योद्घारन के साथ गर्भेसन्थि प्रारंभ होती है । यहाँ बीज का चढ़ाव-उतार दिखाई देता है 
और कुतूहल बढ़ जाता है । दुविधा की दशा पंचम अंक के द्वितीयार्थ तक चलती है । यहाँ तक 
गर्भसन्धि चलती है । 

विमर्श -रावण का परिवत्तित परिब्राजक के रूप में आश्रम प्रवेश विमशसन्धि का स्थल 
है। यह विपत्तिमूलक है. । नियताप्ति कायं की झलक मी: इसी अंक में हमें मिळती है । 

निर्वहदण--लंकाविजय .के साथ ही निवेहण सन्धि प्रारंभ हो जाती है | यहाँ से विरोध 
का स्वतः सफाया हो जाता है. तथा राम की सफलता का मागं स्वयं प्रशस्त होते चलता है। 
निर्वहण सन्धि फल प्राप्ति तक चलती है । ४ 

नाटककार ने नाटक को रोचक बनाने के लिए यथावसार एवं यथास्थान गीतों का समा- 
वेश किया है--ये गीतात्मक छंद, स्थिति एवं पात्र के विचार से लिखे गये हैं। अतः ये सर्वथा 
स्वाभाविक हैं । यह नाटक तत्कालीन साहित्यिक सृष्टि का एक सच्चा स्वप्न है, मानवता का 
मानचित्र है, तथा भारतीय संस्कृति का दर्पण है । 

चरित्रचित्रण 


रास” 


राम प्रतिमा-नाटक के पीरोदात्त नायक हैं । नाटककार ने राम के व्यक्तित्व में अनासक्ति- 
मय प्रत्यक्ष कमंवाद की मंजुळ झांकी प्रस्तुत की है । निष्काम भाव से जीवन के कठोर कमे- 
क्षेत्र में वे अवतीणे होते हैं । अन्त में वे अपने अतुलनीय पराक्रम से माप्त लंका के साम्राज्य को 
रावण के माई विभीषण को आसानी से.समपिंत कर देते है. । 
राम के चरित्र में आरंभ से ही विरागपूर्ण भावना का दर्शन होता दै । कैकेयो के दारा 
उन्हें वनवास मिला है, पर उसके प्रति किश्चिन्मात्र भी क्रोध नहीं है, राज्याभिषेक छोड़- 
कर उन्हें वन जाना पढ़ रहा है, पर वे इससे जरा मी विचलित नहीं होते हैं । छोग इस पेय 
पर आश्चयं प्रकट करते हैं, पर वे इसे सामान्य बात समझकर टाळ जाते हैं। उनका कहना है 
यदि पुत्र ने अपने पिता की आशा का पालन किया तो इसमें आश्चये क्या £ इतना ही नहीं वे 
रामायण के राम से भी अधिक प्रभविष्णु, सहिष्णु एवं कोमल हैं । अपने वनवास के सम्बन्ध 
भें उनकी यह धारणा उन्हें कितना ऊपर उठा देती है- : 
बनगसननिवृत्तिः पार्थिवस्येब तावत्‌, सम पितृपरवत्ता बाळमावः स एव । 
मवनुपतिविमशें नास्ति शंका प्रजानामथ च न परिमोगैवेश्चिता आतरो से ॥ 


प्रतिमा, १११४, 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किन्तु, रामायण के राम का इस अवसर १८ कुछ दूसरा ही रूप € 
गुरुच राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात्‌ प्रहर्षादथवापि ह | 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यंमवेकष्य धम कस्तन्न कुर्यादनूशंसबृत्तिः ॥ 
वा० रा० अ० का० २१,५९, 


ह के राम उनके सामने बौने प्रतीत होते हैं। प्रतिमा के राम महान्‌ त्यागी 
एवं ss येले । चेआदशवाद के सजीव उदाहरण दें । सांसारिकता उन्हें एक विचित्र 
उलझन में डाळ देती है । वैराग्यमावना और क्तव्यबुद्धि के बीच संघषे इनके व्यक्तित्व का 
सौन्दयं दै । अधिकारसुख का मादक और सारहीन लगना इनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट 
अंग हे । राजकुमार होकर मी जीवन के वते विपत्तियों के वात्याचक्र में भी कत्तव्य 

निष्ठावान्‌ होना इनकी विशालता के मतीक दे । 
क वय कह अपनी बिमाता कैकेयी पर कुड दोकर खरी खोटी सुनाने लगते हैं- 
मस प्रतजनादय कृतकृत्या चुपात्मजा । 
सुतं मरतमध्यप्रमभिषेचयतास्‌ ततः ॥ “-वा०्रा०्अ०का० २२११२, 
वहीँ प्रतिमा के राम अति विनतभाव से माँ की आज्ञा शिरोधाये करते प्रतीत होते दै. । 
उन्हे कैकेयी के प्रति थोडी मी अनास्था नहीं होती । प्रत्युत उन्हें इसमें मी कोई शुभ संदेश द्दी 
प्रतीत होता दै । वृद्ध सचिव सुमन्त्र जब इस विर्षात्त का कारण कैकेयी को बताते दें, तो राम 
` इसे विपत्ति न मानकर उसकी ओर से वकालत शुरू कर देते दै-- 
| यस्याः शक्रसमो भर्त्ता मया पुत्रवती च या 
| फळे करिमत स्पृहा तस्या येनाकायं करिष्यति ॥ . 
| भास संस्कृत नाटक के सर्वाधिक भाबुक कवि थे । प्रतिमा के प्रत्येक पात्र की मनःस्थिति 
में अपने आपको ढाछकर तदनुकूल सोचने बोलने की अपूव क्षमता उन्हे प्राप्त थी। वह राम 
। हँ या भरत, रावण हो या विभीषण, सीता हो या कोरल्या, केकेयी दो या सुमित्रा, सुमन्त्र हों 
या राजपुरोहित- ऐसा माळूम पडता है नाटककार ने अपने व्यक्तित्व को उने विभिन्‍न पात्रों के 
। ब्यक्तिल से इतना तदाकार कर दिया है कि विभिन्‍न सत्ता की "स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता । 
| सीता . 2 
। प्रतिमा का कथामाग यद्यपि मूळ रूप से वाल्मीकि रामायण का. उपजीव्य है तथापि महा- 
ओ- कृवि भात ने इसकी कथा में परिवत्तेन लाकर एक विशिष्ट रचना का गौरव दे दिया है । 
. प्रतिमा की सीता भी रामायण की सीता से भिन्न हैं। रामायण की सोता महाराज दशरथ के 
र i वनवास की आशा से उल्लीड़ित होकर अपने पति राम पर बरस पढ़ती है, किन्तु ठोक इसके. 
| परीत मतिमा की सोता इतनौ गौरवशाडिती हैं, इतनी गंभीर है कि राम के राज्याभिषेक 
त __ ज्ञ॑ उसे न तो अधिक असन्तता होती दै और न वनगमन सुनकर वह. फूफकार हो उठ्ती दै । 
तो र से बताई भेदत 2211 (anya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रियं मे, महाराज एव महाराजः, आये पुत्र एव आये पुत्रः । 
लगता है भास ने अपने हृदय क्री सारी कोमलता लेकर सीता का निर्माण किया हे, किन्तु 
रामायण की सीता इससे भिन्न हे । वदद अपने अधिकार को जानती हे, उसके लिए दृढ़ होकर 
विरोध भी करती है । राम के वनगमन काळ में वह निम्नलिखित शब्दों में अपना अधिकारः 
प्रकट करती हे-- म 
“यदि स्वं प्रस्थितो दुग बनसद्चव राववः। __ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि ख्रदूनन्तो कुसकण्य्कान्‌ ' ॥ 
—_चा० राम,० अयो. काण्ड | 
निश्चय ही यह केवळ पातित्रत का पालन ही नहीं, अत्युत विद्रोही नारीत का चीत्कारः 
है । जब कि ऐसे अवसर पर प्रतिमा की सीता केवळ इतना ही कइती है— 
«न्यु सहधमंचारिणी खर्वददम्‌' 
र र क “प्रतिमा प्र० अ० 9४" 
ंकाविजय के पश्चात्‌ राम ने राक्षस-गुहप्रबासिनी सीता के शङ्क्रनीय सतीत्व से विचलित 
होकर आक्रोश तथा क्षोम से कापते हुए शब्दों में जो कुलिश कठोर वचन कहे, उसके प्रत्युत्तर: 
में अन्तर में वज़निघोंष और विद्युत्‌ भरी मेघमाला-सी सीता बरस पड़ती है 
किं माससदुशं वाक्यमीदृशं श्रोत्रदारुणस्‌ । 
रूक्ष श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ 
न तथाऽस्मि सह!बाहो यथा मामवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणेव ते शपे ॥ 
नह कहती है--जैसे नीच जाति के पुरुष अपनी ही सी साधारण स्त्री से रूखे बचन कहते 
है. वैसे हो कठोर और दारुण वचन आप मुझे क्या सुना रहे हैं ! मैं वैसी नहीं हँ, जैसी आए 
मुझे समझ रहे हैं। अपने चरित्र को शपथ खाकर कइती हूँ, आप मेरो बात पर विश्वास 


रेसी-वैस्ी नीच प्रकृति की स्त्रियों की “चाळ देखकर समूचो स्त्रीजाति के बारे में 


आशंका कर रहे हैं, किन्तु यदि आपने परीक्षा क'के मुझे जाँच लिया है तो इस निमूछ शंका 
को सर्वथा त्याग दीजिए । यहाँ सीता के प्रभाव के आगे राम तक कुरे दोख रहे हैं | र 

महाकवि भास ने प्रतिमा में सीता का चरित्र विशेष रूप से अंकित किया है । Ma 
परह से रहित, नि्वेयक्तिक इृष्टिकोग से सीता को एक आयरमणी के रूप में म गा 
है । यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि राम यदि मयाँदापुरुषोत्तम बनकर प्रतिमा में> 
. पौरुष के प्रतीक हैं तो सीता उनकी सत्मेरणा के रूप में प्रतिष्ठित की गई है । 


३ १८१ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
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"भरत 
प्रतिमा में हमें एक तपःपूत, शीरूनिधान व्यक्तित्व के देन होते हैं; जो अजित प्रतिमा के 
-संहब तेज से नहीं, पश्‍चात्ताप के दुःख की आँच से निखरा है । पइचात्ताप तोडता भी है, 
जोड़ता भी है, पर जब वह तोड़ या जोड़ नहीं पाता है, तब व्यक्तित्व को बळ संकल्पशक्ति 
` “पर आश्वस्त या आधारित कर देता है.। ऐसी कल्याणकारी उद्‌मावनाओं से प्रेरित, तोड़जोड़ 
से असम्पृक्त संकटापन्न स्थिति में इम मरत को बिलखते पाते हैं :-- 
स्पृशति तु यदि नीचो मामयं झुल्कशब्दः- 
त्वथ च सइति सत्यं तन्न देहो विशोच्यः । 
ः --प्रतिसा ३।९। 
निश्चय ही ननिहाल से लौटकर मरत, विषम स्थिति में, अन्तबिरीधी विचारधाराओं के 
“चौराहे पर, प्रतिमागृह में ठहरकर, सोचने के लिए बाध्य हुए थे, और अन्त में मस्तिष्कमंथन 
-से उत्पन्न, अस्तमय शुमाशा की परिकल्पना से हो, जनस्थान की ओर दौड़ पड़े थे-- 
अयोध्यामय्वी भूतां पित्रा रात्रा च वर्जिताम्‌ । 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षोणतोयां नदीमिव ॥ प्रद ३।१० | 
कैकेयी की कलुषित एवं गदली गंगा से उत्पन्न अपने विशेषाधिकार को भरत ने अपने 
'आतुत्व पर चढ़ा दिया । उनका यह विचार क्षणिक मावावेश पर निर्भर नहीं था । वह तो 
अन्तव्येथा से उत्पन्न अद्धा और निष्ठा की ज्वाला में तपा तपाया था । जनस्थान में ऐसे ही भोग्य 
से परिपूर्ण भरत को अपने अङ्क में भरकर रामने कहा था-- 


सुचिरेणापि कालेन यशः किञ्चिन्सयाजितम्‌ । 
अचिरेणव कालेन मरतेनाद्य सञ्चितम्‌ ॥ ४।२६ : 
यथाथतः मरत राम के अनुज हँ, सुखदु:ख के सहभोक्ता हैं । वे अपनी जननी की मूल 
से. पूर्णतः अवगत है । अतः इसे मानते हैं कि उनकी जो अन्त:पेरणाएँ हैं--अगर उनके 
'साथ माँ के अपराध का बोध न जुड़ा होता, तो संभवत: उनका व्यक्तित्व राम के प्रति इस 


टी 44 अ हा पा में अपनी माँ केकेयी को देखते ही भरत जी 
ः हर । 1 हाय, [ और सुमित्रा के बीच खड़ी गि 
सा च खड़ी तुम गंगा-यमुना के बीच क्षुद्र 


मम मातुरच माच मध्यस्था त्वं न शोसते ¦ 
गंगायसुनयोमंध्ये कुनदीव 
| पट इतना कहकर ही मरत को संतोष नहीं होता । कैकेयो के सान्त्वनाथे कही गयी बाते -- 
ह हे बैटा, मैने क्या किया ? सुनते ही तो मानो उनकी देह में आग सी ऱ्य च तुमने क्या 
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नहीं किया ! हमें कलकू का माजन बनाया, आये राम को वल्कछ पहना दिये, राजा की 
मौत घर में करा दी, सारी अयोध्या को रुछाया, कुमार लक्ष्मण को हिरणा का साथी बनाया, 


माताओं को प्रिय पुत्र के वियोगदुःख में डाळ दिया, सीता को राह की ठिकरी चुनवा दिया, . - 


अपने लिए धिक्कार किया । फिर और तुम्हें चाहिए दी क्या ! 
चयमयशसा चीरेणायो, लुपो गृहर्टव्युना, 
प्रततरुदितैः छत्स्नायोच्या खगैः सह लक्ष्मण: । 
दूयिततनयाः शोकेनास्बाः , स्चुषाध्वपरिश्रमै- 
चिंगिति चचसा चोग्रेणास्मा त्वया नलु योजिताः ॥ 
कुण्डाओं और अभिरुचियों से संयुक्त आतुर भरत अपनी अन्तरवेदनाओं और व्यथाओं 
को राम के चरणों में विछा देना चाहते थे । जनस्थान में आत्मसमर्पण और पश्चात्ताप ही 
उनकी शक्ति थी, राम के चरणों में उमडती निष्ठा ही उनका धर्म था और आत्मसमर्पण ही 
उनका लक्ष्य था । समर्पण की अभिरुचि ही उनके आकुछ माणां की प्रेरणा थी । तभी तो 
सुमन्त्र को रोकते हुए उन्होंने कहा था-- नहों, नहीं केवल नाम लेने से मेरा ग्रायश्चित्त नहीं 
होगा । क्या ब्रह्महत्यारे के समागम की सूचना भी कोई दूसरा देता है! 
नि्घृणश्च कृतघ्नश्च प्राकृतः प्रियसाहसः । 
सक्तिमानागतः कञ्चित्‌ कथं तिष्ठतु यास्विति ॥ ४।% 
भरत के समर्पण में, चिन्तन में, साधन में यहाँ तक कि उनके समग्र जीवन में राम ही 
उनकी दुनियाँ थी, राम हो उनके जीवनधन थे, राम को ओर ही उनके साधक माण 
उन्मुख थे और राम में ही वे अपना अन्तिम ल्य समझते थे । उनकी निरतिंशय भाबुकता 
अद्धामूलक थी । उनका समग्र जीवन ही राममय था । लक्ष्मण के शब्दों में-- 
अयं ते दयितो आता भरता भ्रातृवत्सळ: । 
संक्रान्तं यत्न ते रूपमादशे इव {तिष्ठति ॥ ४।११ 
किन्तु उनका आत्मसमर्पण और क्रियाकलाप राम के किये सदा की तरह रोचिष्णु, 
प्रिय अतः वहाँ भी सुखद ही थे । राम की इसी तुष्टि कें कारण भरत के आचार-विचार, 
चिन्तन, मनन, सेवाकौंशळ और उदात्तीकृत भावों के समन्वित प्रभाव पर लक्ष्मण ने 
कहा था-- न 
मुखमनुपमं त्वायेस्याभं शशाङ्कमनोहरस्‌, | 
सस पितृससं पीनं चक्षः सुरारिशरक्षतस्‌ | , 
दयतिपरिबृतस्तेजोशराशिजंगत्‌प्रियद्शनो, 
। देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदन: ॥ 
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कुछ आोचकों की दृष्टि में प्रतिमा नाटक में भरत का चरित राम से ऊंचा उठाया गया 
हे । अतः कुछ की दृष्टि में इस नाटक के नायक भरत हैं और मुख्य रस करुणा है । जोद्दो 
झरत राम के परम भक्त दै-इसमें सन्देह नहीं है। 


भासने अपनी “प्रतिमा? नाटकीय घटनाव्यवस्था और परिस्थिति की अपेक्षा चारित्रिक 
गुरुता को अधिक महत्त्व दिया है । लक्ष्मण के अत्यन्त कठोर एवं कोमल चरित्र को स्वाभाविक 
एवं सरल रीति से अभिव्यक्त कर सांस्कृतिक चेतना का विकास किया है । इनकी चरित- 
चार्ता में त्याग, आतृप्रेम, आत्मविश्वाप्र, वीरता एवं उत्साह का एक समन्वित परिपाक 


है । उनका जीवन कहीं विश्व|खर एवं अनिर्दिष्ट न होते हुए भी अत्यन्त उग्र है । यदा कदा , 


यह उग्रता अपना अचण्ड रूप मी ग्रहण कर लेती है। यद्यपि उनके कत्तैव्याचरण में शिष्ट 
संकल्प, समुचित दृढता और मक्तिपूर्ण शक्ति का ही उम प्रदर्शन है, फिर भी यह मदशन कमी 
कमी उद्धत वन जाता दै । जव उन्हें यह पता चलता है कि इन सारे अनर्थो की जड़ महारानी 
केयी का षड्यंत्र है तो वे सम्पूर्ण संसार से युवतिजन के समूल संहार के लिए कटिबद्ध हदो 
जाते हैं-- ; 

यदि न सहसे राज्ञो मोह धनुः स्प्श सा दया 

स्वजननिश्ुतः सर्वोप्येवं सदुः परिभूयते । 

अथ न रुचितं सुद्ध स्वं मामहं कृत निश्चयो 
| युवतिरहितं लोकं कत्तु' यतइछळिता वयस्‌ ॥ - 
| छक्षमण वीर हैं, पर उनकी वोरता अमर्यादित है. । उनकी वीरता में सन्तुलन का अमाव 
* है। उनकी वीरता यदा कदा मर्यादा का उल्लंघन भी आसानी से करती है । उनमें यथाथे 
| व्यवस्था की कमी है । यह वात अलग है कि उन्हें इस तरह उद्धव बनने के लिए उनका भातु- 
.. प्रेम ही उन्हें बाध्य करता रहा है । सीता ने छक्षमण के उग्र रूप को देखकर ही राम से कहा 


। था--“आयेपुत्र, रोने के समय कुमार, लक्ष्मण ने धनुष उठाया है। यह सुनते ही लक्ष्मण 
Hl भड़क उठते दै-- 


k क्रमएापे हृते राज्ये सुदि शोच्यासने नपे । ~ 
Fr | इदानोमपि सन्देहः कि क्षमा निमंनस्विता॥ 1१९, 
| | वनगमन के समय अयोध्या के अन्तःपुर की कछुष राजनीति के बीच उच्छु खल देब को 


अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। 

छा ४ “आः अपण्डितः खलु सवान 

. ळदमण के पास अयोध्या के राजमहर में चळ रहे षडयंत्र झिकंजो को मरोडकर उमेङ 
देने वाठी सक डी हाशिम डति की अञारका ठाकर को चीर कर 


अनुशासित करने के किए आकुल--हृदय लक्ष्मण शान्त प्रकृति राम के समझाने पर ही तो 
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अपने आधिकारिक उत्कर्ष के पावन क्षणों को देख छेने वाली सक्षम अन्तदृ टि भी है और सुन- 
हले भविष्य की अभ्यथेना के लिये व्याकुछ वीर का सदय पर सर हृदय भी । उनकी क्रोधाग्नि 
में सम्पूणं अयोध्या को जळा डालने की क्षमता है । तमी तो राम स्वयं घबड़ा से बाते है-- 


ब्रेछोक्य॑ दग्घुकामेव ढकाटपुटसंस्थिता । 


ज्रुकुरिलंक्ष्मणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता ॥ १।२१ 
लक्ष्मण का त्याग अभावभ्रस्त या उदारात्मक नहीं, उसमें क्षणिक अन्तबत्तियों का उन्मेष 
मी नहीं, अपितु सुविचारित दृढ निणेय का परिणाम है । ये अपनी नवोढ़ा, सवयुणसम्पन्ता 
उमिका की मी उपेक्षा कर भ्रातुमेम में पागल की तरह, स्वेच्छा से वनचारी बनने को अस्तुत 
हैं। ये अपने आचरण की संभावनाओं से युगपय का निर्माण करना चाहते दैं। 
अक्षास्यः क्षाभितः केन लक्ष्मणो घैय॑सागरः। 
येन रुष्टेन पझ्यामि शताकीणेमिवाग्रतः ॥ १। ६, 
लक्ष्मण का पैव भयंकर से भयंकर विपत्ति में मी वहिनिष्ठ वस्तुओं की अपेक्षा अन्त:स्थिति 
निगूइृताओं से अधिक संपृक्त है। तमी ती राम के समझाने पर उन्होंने अपने को स्पष्ट 
करते हुए कहा- “द्वय, आपने तो मेरा मतलब ही नहीं समझा, उल्टे सुझे आप उलाइना 
दे रहे हैं । मुझे जो दुःख या क्रोध है उसका कारण वह नहीं जो आपने समझा हे । बल्कि 
इसका कारण यह है-- 
यत्कृते महति क्ठेशे राज्ये मे न मनोरथः । 
चर्षाणि किळ वस्तव्यं चतुदश वने त्वया ॥ १।२३, 
संक्षेप में इम कह सकते दैं--समग्र हृदय से, आशा और आश्वासन से, शक्ति और संकल्प 
से, प्रेम और प्रायंना से--जीवन और यौवन को कत्तव्य की बळिरेदी पर चढ़ाने वाले लक्ष्मण 
अपने अग्रज राम के परम भक्त दें । 
महाराज दशरय-- 
. महाराज दशरथ एक स्नेही पिता हैं। सन्ततिश्नेह्र उनके जीवन का संवळू है। ऐसा 
सबल जो साधारण रूप से प्रेम नाम से जाना जाता है। दशरथ का यह सन्ततिम्रेम ऐसे ही 
मूच्छों और विस्मरण की चित्तस्थिति बन गया दै । वह रामवनगमन के दुःख से उन्न होकर 
उसी में अपना पर्यवसान खोजने छगा। पुत्र-वियोग में आकुछ हृदय महाराज उठते हैं, गिरते 
हैं, फिर उठ्ते हैं, हाय हाय की रट छगाये है, वाह रे दुःख-- 
पतत्युत्याय चोत्थाय हा हे्युच्चेछेपन्‌, सुदुः 
दिशं पश्यति तामेव यया यातो रघूद्वहः ॥ ३ । 
पुन्नवियोग में उसके प्राण जलहीन मछली की तरह छटपटाते हैं । पुत्रवियोग साज्षात्‌ 
मृत्यु बर्व्रेउंस्के"'संपममि खड हेत 'उर्लका/सॉलारिक स्मेहटर्ता पवत है. । वे अपने दुःख 
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घबराकर कहीं माग नहीं पाते। दुःख का यहद अ 
दाह । चे ल सांसारिक स्नेह को टूटते विखरते देख रहे है । उनकी चेतना के 
रत रन्त्र में यह वियोग व्याप्त हो उठा है । राम तो राम, लक्ष्मण ने भी उनका साथ छोड 
दिया हे-- र 
रामेणपि परित्यक्तो छक्ष्मणेन च गित. | 
अयशोमाजनं लोके परित्यक्तस्त्वयाप्यहम्‌ ॥ २।^ 
उन्हें यह आइचये लगता हे कि लक्ष्मण ने आतृस्नेह के आगे पितुस्नेह को भी तिलान्जलि 
दे दी, फिर मी उन्हे, उन सवों को देखने के लिए उनको आत्मा तड़प उठतो है-- . 
हा वत्स रास ! जगता नयनाभिराम, हा वत्स लक्ष्मण सळक्षण सवंगात्न । 
हा साध्वि सैथिरि पतिस्थितचित्तवृत्त, हा हा गताः किंळ वनं बत मे तनूजा: ॥४ । 
पुत्रवियोग में आकुछ मन, अस्तव्यस्त तन और विक्षिप्त मस्तिष्क वाले महाराज दशरथ 
बरती पर छटपटा रहे हैं । उनके सारे के सारे पारिवारिक स्नेह कच्चे घड़ों की तरह दूर फूट 
गये, उनके सभी आध्यात्मिक भाव पानी के वुळवुलों की तरह खण्डित हो चुके थे, उनकी 
समस्त मेथा इस अप्रत्याशित विपत्ति के जंग से कुंठित हो चुकी थी । उन्हें प्राणाधिक मिय 
पत्नी मी व्याप्रीकी अनुभूति उत्पन्न करने लगी । वे दैव को कोसने लगते दैं-- 
अनपत्या चयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महोपतेः । 
चने व्याधी च कैकेयो त्वया किं न कृतं त्रयम्‌ ॥ २।८ `` 
कौसल्या के यह कहने पर कि 'मैं वही अमागिन हूँ? दशरथ तड़प उठते हैं । नहीं, नहीं, 
कौसल्ये तुम धन्य हो, तुमने तो राम को गर्भ में धारण किया है । अभागा तो मैं हूँ, जो अग्नि 
के समान अत्यसझ इस दुःख को न सह सकता हूँ और न दूर कर सकता हूँ । मेरे इन्द्रिय 
शून्य हो गये दै-- 
“कौसल्ये, सारवती खल्वसि, स्वया हि खळ रामो गर्भ घतः ।” 


वैभव को नगरी अयोध्या में, लौकिक विमूतियों से मरी राजधानी में, खोये-खोये से, | 


'सुर्झाये से, राम से मिलने की आशा में महाराज संकटापन्न स्थिति में जी रहे थे । उनके 
'पुन्नप्यार में व्यथा थी. और व्यथा में राममिळन की अनुभूति थो । वे तड़प कर भी जी रहे 
थे, क्योंकि उनकी अनुमूतियाँ जीवित थीं । अतीत होकर मी वत्तमान का संत्रछ थी । वे 
निरन्तर उन अनुमूतियो में घुछते रहते थे शान्त, स्थिर, जड़वत्‌, सचिव सुमन्त्र के साथ राम- 


जानकी को लौट आने को आशा सें । स्नेहसंत्रस्त आंसुओं को पीकर भी वे जीवित थे राम 
__ मिलन की आशा मे 


र झून्यः प्रासो यदि रथो सग्नो मम मनोरथः । 
4 | .CC-0.In ?०७।तिते०दिरफं नेतुस. केज प्ेष्रितो,,नथध॥ 101. 
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राजा जी रहे थे आशा में, जो राममिलन की तीव्रता से हो मूत्त वनकर उनके सामने 
उप स्थत रहती थी । अपने अतीत के पुत्रस्नेह की स्मृति में, वे लीन हो जाना चाहते थे । 
किन्तु, हाय राम की स्मृति मूर्तं बनकर भी विज्वर जाती थी जिसकी व्यथा की टीस उसके 
तनमन को झनझना रही थी! हाय, राम को राजा वनाने की उनकी इच्छा अन्त तक अपूर्ण 
ही रह आती है । निराशा को हृदय से चिपकाते राजा अपनी संसारयात्रा पुत्रवियोग में ही: 
तड़प कर समाप्त कर देते है -- 
राम, चैरेहि, लक्षण, अहमितः पितृणाम्‌ सकाशं गच्छामि । 
कोसल्या— 
कौसल्या त्याग, तपस्या और अनुराग की साक्षात्‌ प्रतिमा हैं । किन्तु, प्रतिमा की कौसल्या 
भी रामायण कौ कौसल्या से भिन्न हैं । रामायण में कैकेयी के व्यवद्वार से क्षुब्ध कौसल्या भरत. 
को मी खरी-खोटी सुनारी में नहीं चूकती-- 
“रतं प्रत्यु गचेदं कौसल्या . भ्यशदुःखिता । 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्ट रुम्‌ ॥ 
सम्प्राप्तं बत कैकेय्या झोघं करेण कमंणा । 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे मे वनवासिनम्‌ ॥ 
कैकेयी कं शुणं तत्र पश्यति क्ररदर्शिनो॥! 
; = अयोध्याकाण्ड ऽ५-"-१२ ६ . 
किन्तु 'अतिमा? में कौसल्या का जो चरित है उसमें कहीं मी उसे रुष्ट अयत्रा क्षुब्ध नहीं: 
देखा जा सकता । प्रत्युन भरत को देखते ही वह अपने आशीष से उसे स्नान करा देती है-- 
जात ! निःसंतापो मत्र ।' इतना ही नहीं मरत जब अपनी माँ कैकेयी को अवहेलना 
करते हैं तो उस विपत्ति में मी वह उन्हें कतव्य का उपदेश देती दीखतो है, हल्की मत्संना* 
करती प्रतीत होती है-- | 
“जात, सचेंससुद्राचारमध्यस्धः कि न वन्दसे सातरस्‌ । 
प्रतिमा की कौसल्या आदर्श की प्रतिर्मू है। उनका पुत्रमेम अपूव है। उनका 
पारिवारिक स्नेह और पतिम्रेम उच्चकोटि का है। ये एक ओर आदशै माता दै तो दूसरी 
ओर पतिम्रेभ की आदर्श प्रतिमा । वे कमर से भी अधिक कोमल हैं और कुलिश से मी” 
कठोर । महाराज दशरथ को वे अति गंभीर और शाम्त भाव से सान्त्वना देती हैं 
अळमिदानीम्‌ महाराजो5 तिमान्न॑ सन्तप्य परवशमात्मानं कत्तुम्‌! ननुसा 
तौ च कुमारौ सहाराजस्य समयावसाने प्रे क्षतन्या भविष्यन्ति ।' 
कैकेयी के कुचक्र के कारण श्रीराम का राज्याभिषेक जिस अकार होते होते रुक गया" 
उसका कसेर कौ: कळू परि शाम, मोगूना पड़ा इस मागि च ना कौसल्या को;, बिन्तु जैसा 


idyalaya Collection. 
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<छचा उनका व्यक्तित्व और आदशे था, यह अप्रिय एवं कठोर आघात उनकी गोद में गिरा । 
इस आघात से वह पहले तो वह तिलमिला उठों, पर शीघ्र ही सेमर कर स्तब्ध सी, विमूढ सी, 
'नड़वत्‌ खड़ी रह जाती हैं। महाराज दशरथ से वह अपने मन की व्यथा कुछ कह सकती 
-य, किन्तु हाय उनकी रिथति देखकर तो बह स्वतः विचलित हो उठी । इससे पूव कैकेयी के 
(विरुद्द महाराज से उसने न जाने हृदय में क्या-क्या कहने के लिए ठान रक्खाथा। किन्तु 
“बिधि की बिडम्बना ही विचित्र हे ; यहाँ भी वह अपने हृदय के कपाटों को अनावृत नहीं 
-कर सकी | महाराज की स्थिति देखकर वह इतना ही तो कह सर्की-- 
महाराज समाइदसिहि समाइवसिहि' 
रामनननी कौसल्या सेवा, त्याग, ममता, करुणा, क्षमा प्रभृति नारी हृदय की समो 

"उदात्त वृत्तियो का प्रतीक हैं । इस महिमामयी नारी को स्थान और अवकाश की दृष्टि से इस ' 
नारक में कम-से-कम स्थानों में ही उपस्थित किया गया है, फिर भी अल्पता में भी इसकी 
'विशदता, मौन में भी मुखरता, संचार में भी गांभीये स्वत: अभिव्यक्त हो उठा है । इस नारी 
“में पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों में सम्पूर्ण जीवन के प्रतिफलित झरनों की 
:अपूवे क्षमता है । तभी मरणासन्न महाराज इसके शरीरस्पशे के लिये आङुल हो उठते हैं :-- 
- अङ्ग मे स्पृश कौसल्ये ! न त्वां पश्यासि चक्षुषा । 


रामं प्रति शता बुद्धिरद्यापि न निवत्तंते ॥ 
--प्र ० ना० २।१८ । 
संक्षेप में महाकवि मास के कौसल्या के चरित्रचित्रण में प्रयुक्त एक-एक अक्षर अनुप्राणित 
` इहो उठा है । महाराज दशरथ के शब्दों में-- 


कौसल्ये, सारवती खल्वसि'********* 
अहं हि दुःखमत्यन्तमसह्या ज्वळनोपमम । 
नैव सोढु' न संहत्त' शक्नोमि सुषितेन्द्रियः ॥ २,९ 


महाकवि मास ने इस नाटक के पात्रों की उद्भावना नवीन रूप में कौ है। वाल्मीकि के 
“पात्रों के चरित्र-चित्रण का कबि तो केवरु आश्रयमान्न हो लिया है। जैसा कि पहले भी _ 
स्द्मासित हे । फिर भी 
नत्रीनता का संचार कर 
गई है। कुमार मरत के 


“उल्लेख किया जा चुका है कि प्रतिमा के , 
विशेष रूप से केयी वर से 


आये है, घबडाती है--पता 


च्छ 


¢ 
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“कन खलूदूघातेन माझुपाळप्स्यते सरतः' 

फिर शीघ्र ही सँमछती है और भरत के सामने रहस्योद्घाटन करती दै ! द्रअसळ प्रतिमा की 
कैकेयी उदात्तचरिता हैं। उसने राम के लिए वनवास का वर श्सलिए माँगा था कि उन्हें 
ऋषि के द्वारा दिये गये शाप से मुक्ति मिळे । वह मरत के सामने अपने को स्पष्ट करने का 
उचित अवसर आया देख कहती हैं--कुमार, तुम्हें पता है महाराज अमिशापित ये--'जात, 
स्वं न जानासि महाराजस्य झापम्‌ ।' श्ससे पूव॑ मरतजी ने कैकेयी की पूर्ण मत्संना की 
थी । कैकेयी ने जब मरत से कुछ जानने की इच्छां अकट की तो भरत ने उन्हें खरी-खोटी घुनाना 
प्रारंभ किया । सुनना ही चाहती हो तो जी खोलकर सुन छो--जिसे तुमने जंगल भेजा था, 
उसकी पत्नी अपहृत हुई, कहो अब तो तुम्हारी छाती जुरा गई न? 

हन्त भोः सश्वयुक्तानामिक्ष्वाकूणां मनस्विनाम्‌ । 

वधूप्रधषंणं प्राप्तं प्राप्यात्रमवतीं वधूस्‌ ॥ ६1३४ । 

इस फटकार को सुनकर कैकेयी की मानवीय दुर्बलता कुछ क्षणों के लिए दूध की भांति 

उफन पड़ती हे । किन्तु, फिर वह मातृत्व के ममर पर, आसीन होकर करुणामयी मूत्ति 
बन जाती हे । वह वृद्ध सचिव सुमन्त की ओर देखती हैं। समन्त जी ने महारानी केकेयी 
का संकेत पाते ही सारा रहस्य खोलकर भरत के सामने रख दिया-- 

““श्यताम्‌--म्गयाँ गतेन महाराजेन कस्मिंश्चित्‌ सरसि कलशं पूरयमाणो 
वनगज" ०00००००५. ००५० सुनितनयो हिंसितः | १? श्ापकथा सुनते हदी कुमार भरत स्तब्ध 
हो जाते हैं। उनके मुँह से केवळ “शान्तम्‌ पापम्‌? ही निकलता है । उन्हें चकित देखकर 
सुमन्त्र ने आगे कहा-- 

तेनोक्त' रुदितस्यान्ते सुनिना सत्यभाषिणा । 
यथाहं भोस्त्वसप्येवं पुन्नशोकात्‌ विपत्स्यते ॥ 
महारानी कैकेयी के चारंत में भावनाओं की यह विविधता और गंभीरता, आदश का 
ऐसा दृढ़ प्रकटीकरण रामकान्य के किसी अंथ में इस कौशल कें साथ आजतक कहीं मी व्यक्त 
नहीं किया गया है । प्रतिमा की कैकेयी स्वतंत्र व्यक्तित्व के पूणे जोवन से ओतःमोत बनी है। 
सजीवता और स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ-साथ स्वःमाविकता से भी इनका चरित्र भरा है। इनके 
चरित्र में असमानता तो अतीत होती है, पर कहीं अस्वामाविकता का बोध नहीं होता है। 
कैकेयी के चरित्र में मास ने विभिन्न अवसरों पर इनकी विभिन्न गतिविधियों को किसी-न किसी 
रूप में सामाजिक आदश के खूँटे में इस तरह बाँच दिया हे कि जब कमी किसी विषम स्थिति 
में तत्सम्बन्धी कोई समस्या उपस्थित होती दे तो दर्शन की भावलद्दरियाँ उस स्थल तक पहुँचकर, 
उसी आदश से सिमटकर छिपट-चिपट जाती हैं। ठीक इसके विपरीत रामायण की बैकेयी 
संदिग्ध. सन्हे ही सारे कत्रमों-की जह वचपा. है, 857० Collection. 


क्रुद्ध होकर उसे मर्मान्तक वाक्यवाणों से त्रिंधता दै । 


( ४२ ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कुलस्य त्वममावाय काळरात्रिरवागता, अङ्गारसुपयुह्य स्म पिता मे नावजुद्धवान्‌। 
सृत्युमापादितो राजा स्वया मे पापदर्शिनी,सुखं परिहृतं मोहात्‌ कुळेऽस्मिन्‌कुरूपांखुनि। 
जार रा० अयो० का० ७३-३५ 
प्रतिमा को कैकेयी के चरित्र का माण करुणा है और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता 
हे । प्रतिमा की कैकेयी एक ऐसा चरित है जहाँ संदेह और निराकरण की दोड़ दिखायी पड़ती 
है । यहाँ केकेयी का चरित्र अतिशय लाक्षणिक होते हुए भी स्पष्ट प्रतीकात्मक होकर भो खुळा 
है । जब तक शंका की गांठ खुलती ही रहती है कि समाधान का सौरभ विच्छुरित हो उठता 
हे । कमी शंक्रा लपककर समाधान को पकड़ने की कोशिश करती है तो कभी समाधान शंका 
की पकड़ से विछक कर दूर छिटक जाया करता है । यही है प्रतिमा की केकेयी का सौन्दर्य 
जिसके सामने भरत मी नतमस्तक हैं । 
सचिव सुमन्त्र 
सचिव मंत्र के चरित को भास ने स्थान, विस्तार और सहानुभूति की दृष्टि से उचित 
स्थान नहीं दिया है । अत: सुमन्त्र का चरित्र राम, लक्ष्मण, भरत, कैकेयो, सीता और कौसल्या 
के बीच स्वतः विकसित होता गया है । प्रतिमा के सभी पात्र घात-अतिघात के क्रम में सुमन्त्र 
के व्यक्तित्व से त्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, कैकेयी 
और महाराज दशरथ के चरित्र-विकास की पृष्ठभूमि के रूप में उसके लिए परिस्थिति 
का बीजारोपण करते दै और कमी अपनी परिस्थिति का उसके चरित्र-विकास पर भी 
प्रभाव डालते हैं। महारानी कैकेयी के प्रति सं दिग्धशील भरत के हृदय को शान्त करने में 
दम सुमन्त्र को साक्ष्य फे रूप में पृष्ठभूमि बने पाते हैं, जब कि रामायण में सुमःत्र कैकेयी पर 
राम वनगमन की शोचनीय परिस्थिति से जनित विषाद ही इस नाटक की रीढ को हड्डी 
है, जिस पर सम्पूर्ण घटना की अस्थि अवशम्बित हे । प्रथम सग में राज्याभिषेक के अवसर पर 


सुर्कुराता जिस सुमंत्र के व्यक्तिस का हमें दशन होता है, वही सुमंत्र जनस्थान से दुबारा 
छौरने पर रोता हुआ दुःखद्‌ घटना का वर्णन करने के कारण जहाँ नाटकीय पाश्व॑भूम का 
निर्माण करता है, वहीं दूसरी ओर इद गाकुकुल के इन उपद्रव से व्याकुल होकर अपनी आयु 


की अधिकता का रोना रोता है-- 
अन्वास्पमानड्चिरजी बदोषेः क्रतष्नसावेन बिडम्ब्यमानः । 
अहं हि तस्मिन्‌ नृपतौ विपन्ने 


जीवामि शून्यस्य रथस्य सूत: ॥ ३।१५ 

दवान को, घटनाओं के घातपतिषातों . को अत्य- 
मानसिक रूप से दनान के सारे वेग का संनहन करता 
पात्र है । इसलिये उस पर तहहृ॒थियों की चिकनाहट 


' चढ़ पायी, पर विघूणेन की सारी प्रक्रियाएँ । ची 
a 60-01 Public Domain. हतान तदिन होती अहसत इसलिये 


च्शः 


| 
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घटनाक्रम के दबाव पड़ने पर यही बह पात्र है, जो बढी आकुछता के साथ उँगलियों की 
दशरों के बीच से मागकर इक्ष्वाकुवंश पर आई विपत्तियों के प्रशमनाथे छटपटा उठता है-- 

गोपहीना यथा गावो विल्यं यान्त्यपालिताः । 
एवं नुपतिहीना हि विलय॑ यान्ति बै प्रजा: ॥ ३।२२ । 
नारकीय सारी घटनाओं का साक्ष्य, उस साक्ष्य की सम्पूर्ण इकाई का बेलन घूम घुमकर 
इसी को रौंदता है और यहीं प्रसारित दोकर छीरों को प्रसार देता है। गृहकलहरूपी सारी 
आग को आँच इसी सुमन्त्र पर केन्द्रस्थ होती है । यह वही.सचिव है जिसके पास अयोध्या के. 
राजकीय सारे संरकारो की पूँजी है। राजपरिवार की सारी क्रियाशीलता की कुंनी है। इस 
बृद्ध सचिव के पास तके-वितके से युक्त मेघा है और भावलहरियों से भींगा तरल हृदय । 
इनके अतिरिक्त अन्य पात्र गौण हैं । अतः उनके चरित्र में कोई उल्लेख्य विशेषता नहीं । 


प्रतिमा की अलंकारयोजना 

महाकवि मास अलंकारमेंमी हैं । अभिनय की वर्णनात्मक शेळी इस्तका मूलभूत कारण 
हे । इनके अलंकारों का प्रयोग कहीं भी प्रदर्शन मात्र के छिए नही है। इनके अलंकारप्रयोग 
ने रप्तचर्बणा में कहीं व्याघात नहीं पहुँचाया अत्युत इनके सारे अलंकार रसोपकारक हैं। शब्दा- 
लंकारों एवं अर्थालंकारों के प्रति इनका समान अनुराग है। एक ओर इन्हें उत्पेक्षावल्लम 
कहा जा सकता है, तो दूसरी ओर उपमाप्रणयी । 

भास को काव्यकला की त्वचा सी लगती हैं इनकी ये उपमाएँ । इनको अमूत्ते मावनाओं को 
इनकी उपमाएँ मृत्तरूप देती है। और मुत्तरूपको जहाँ ये उपमाएँ मामिक बनाती दै. वहीं 
मानवभरकृति में तीव्र रागात्मक साहचर्य मी स्थापित करती है. । इनकी उपमाओं के उत्स । 
तिक ऐश्वय एवं जीवन की विभिन्‍न अनुभूतियों के भीतर हैं । अतः इनमें जो नवीनता और 
विविधता का आकर्षण है वह व्यावहारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवेश से प्राप्त टटकेपन के कारण 
ही । इनकी उपमा की स्वाभाविकता और प्रमावमयता लक्ष्मण की इस उक्ति में देखी जा 
सकती है-- 
अनुचरति शशाङ्क राहुदोपेर्शप तारा, पतति च वनवृक्षे याति भूमि कता च। 
स्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रं, तजतु चरतु घर्म सतृंनाथा हि नाशः ॥ 

| प्रतिमा-अंक ०, इछोक २५ 

राहु से सित रहने पर भी चन्द्रमा को रोहिणी नहीं छोडती । पेड़ के गिरने के साथ 
छता भी गिर पडती है । कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हथिनी कमी नहीं छोइती । अः: उन्हे 
भी आप अपने साथ चलने दें, क्योंकि पत्नी कें लि पति के सिवा और है हो क्या ! ऐसी 
उपमा द्वारा भास ने प्रतिपाद्य वस्तुका रूपांकन करने में सफलता पाई है । यह एक उपमा 
का ऐसा प्राणवान्‌ चित्र है जो मम॑ की आँखों से बार-बार देखे जाने पर भी अपना नयापन 


नहीं खोका 0.॥, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अब जरा प्रतिमां को एक उत्पेक्षा पर ध्यान दिया जाय । यह उत्प्रेक्षा कितनी अधिक 
अमावपूर्ण है-- 
मेरुइचकञ्चिव युगक्षयसञ्चिकर्ष शोकं ब्रजच्निव महोद्धिरप्रमेयः । 
सूर्य: पतन्निव च मण्डळमात्रल्ष्यः, शोकाद्‌ भ्रुशं शिथिकदेइमतिर्नेरन्द्र:॥ 
प्रतिमा०-२।१ 
राजा दशरथ-युगान्त समीप आने पर डगमगाते सुमेरु की तरह या सूखते इए सागर के 
समान या तेज रहित गिरते हुए सूय की तरह अपार शोक सागर में निमग्न दुवल, कार्यहीन 
चेतन होते जा रहे हैं। यहाँ उपमेय गौण तथा उपमान उत्कष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 
भास वल्पूवेक उपमान के साथ उषमेय का साम्य स्थापित करते हैं । उपमेय में वे सारे गुण 
भरे दें किन्तु कवि ने उनकी संभावना उपमान के रूप में की है। चूँकि उत्मेक्षा का प्राण 
है चमत्कार, अत: इस इलोक में काव्यनिष्ठ उपमान का वर्णन हुआ है। यहाँ संभावना का 
आधान्य है और उत्पेक्षा शब्द इसी का बोधक बन गया है । यहाँ प्रकृत सागर सूयं और 
मेरु की जगह अप्रकृत मद्दाराज की ओर कवि की मानसी वृत्ति अधिक स्पष्ट हुई है। भास ने 
यहाँ महाराज दशरथ के प्रति चमत्कारपू्ण आकर्षण प्रकट किया है ।° 
कवि का एक अर्थान्तरन्यास का प्रयोग मी द्रष्टव्य है । अर्थान्तरन्यास का अर्थ है अर्थान्तर 
अर्थात्‌ अन्य अथे का न्यास या रखना । इसमें मस्तु अर्थ के समर्थन या पुष्टि के लिए अन्य 


अथ या अर्थान्तर का न्यास किया जाता है । प्रतिमा के तृतीय अंक में भरत की यह उक्ति 
दर्शनीय है--. 


अयोध्यामरवीभूतां पित्रा मात्रा च वर्जितास्‌ । 
पिपासात्तो$नुधावामि क्षीणतोयां नदोमिव ॥ ३।६० 
यहाँ सामान्य और विशेष के समर्थन के लिए सामान्य और विशेष रूप दो वाक्यों की 
योजना की गई है । ये संयोजित वाक्य पररु'र स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ सम्बद्ध 
| हैं। इस अलंकार के अयोग में कवि को जो सफलता मिली है; वह उसके व्यापक अनुभव- 


म्य क निर ॥ यु यो आदमी सूखी नदी की ओर भागता है, इस कथन में जो 
` चमत्कार ह अथवा भाई एवं पिता रहित जंगल बनी अयोध्या जो सौन्दयं 
Ci आग अयोध्या में जो सौन्दय है, वह कवि की 
| मतिमा में कवि के एक रूपक का मो उदाहरण दीय है... 
कं तपःसंग्रामकवचं नियमद्विरदाङ्ुशः |] 
हि पा ह तिना गृह्यतां धमंसारथिः ॥ १1२८ 
९ समय राम ने कहा है । इसे अर्ण करो यह तपरूपी संग्राम का 
. हेवन हे, नसय हाथी के छिप अंका है, शनमी पोटे कौ लगाम हे और भमेल्यी 
` ज आ सारम हे) सकलाय अरे आपूर हह उपमेय 


न 
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को उपमान रूप दिया गया है तथा आरोपविषय पर आरोप्यमाण का आरोप किया गया है ७ 
सुन्दर और व्यवस्थित आरोप से इस इलोक का मतिस्तर आदरे दै । 
एक और सन्देह अळंकार का उदाइरण दर्शनीय है-- 
आदर्श वस्कलानीव किमेते सूयरश्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्प्रहा ॥ 
यहाँ राम के लिए 'वल्कल? पइले तो मनोविनोद का साधन बना और बाद में हौ 'तप:- 


संग्रामकवच' आदि रूप में निखरा । यह एक संदेह सादृश्यगमे अमेदगप्रधान आरोपमूलक. 
अर्थालंकार है । § 


भास का प्रकृतिचित्रण 
महाकवि मास के प्रेमसौन्दय और कष्ट की भावनाओं का मूल आधार प्रकृति ही है। 
इनकी व'णी प्रकृतिरस से ही प्रतिस्तर आद्रे है । कहीं कहीं तो इनके वर्णन को देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये प्रकृति के निरावृत्त अंक में ही पले दैं,- इनकी मतिमा ने प्रकृति से प्रेरित 
होकर नवीन उन्मेषों को अभिव्यक्त किया है। इनमें प्रक्कति घुल मिळ गई है । मास ने प्रतिमा 
नाटक में चार पहलुओं में प्रकृति का चित्रण किया है । 
१- शुद्ध प्रकृतिचित्रण . 
२-्ेतनीङ्त प्रकृतिचित्रण 
३--अलंकारखचित प्रकृतिचित्रण 
४--प्रतीकात्मक प्रकृतिचित्रण 
शुद्ध प्रकृतिचित्रण 
इनके नाटकों में शुद्ध प्रकृति का वर्णन अति विरळ है। खभावोक्तिपूणे विशुद्ध वनों की. . 
अपेक्षा इनका झुकाव प्रक्तिफलक पर कल्पना के मनोरम रंग भरने की और अधिक है । 
तथापि प्रकृति को इन्होंने कुछ हो स्थानों में सही, पर उनको उनके अपने रूप में मी देखा है । 
वृक्षों में जलसेचन की एक स्वाभाविक क्रिया का वर्णन देखें-- 
अमति सिलं वृक्षावत्तै सफेनमवस्थितं, 
तृषितपतिता नैते क्लिष्ट पिबन्ति जलं खगाः । 
स्थळममिपतस्या्गः कीटाविळे जळपूरिते 
नववळयिनो वृक्षा मूळे जळक्षयरेखया ॥. 
प्रतिमा-७ २ 
चेतनीकृत प्रकृतिचित्रण-- नै ५ 
नाटकचक्र के कुछ स्थानों में मास ने प्रकृति में प्राण फूँक दिये दैं। कालिदास की इतियों 
में प्रकृति और मानव . का जो घनिष्ठ सम्बन्ध ।दखाई पढ़ता है, उसका पूर्व रूप मास में माप्त 
है। मकृति का चेतनीकृत एक चित्र दर्शनीय है। मास ने प्रतिमा नाटक में जानकी के हास 


मेँ सूर्यकिरण का मोप कराये हे” Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आदश वल्कळानीव किमेते सूयरश्मयः। 
हसितेन परिज्ञातम्‌ क्रीइयं नियमस्परहा ॥ 
- प्रतिमा नाटक १-९ 
अलंकारखचित प्रकृतिचित्रण-- ८ 
प्रत्येक कवि को अलंकारों की उद्‌भावना में प्रकृति का सहारा अपेक्षित रहता है । अन्य 
नाटककारो की तरह महाकवि भास भी इस नियम के अपवाद नहीं है । 
अनुचरति शशाङ्क राहुदोषेऽपि तारा, 
पतति च वनबृक्षे याति भूमि ऊता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्कळर्नं गजेन्द्रस्‌ 
न्रजतु चरतु धम सतेनाथा हि नायः ॥ 
प्रतिसा-१।२५ 
अर्थात्‌ राहु के असे जाने पर मी रोहिणी चन्द्रमा के पीछे चलती हे । पेड़ के गिरने पर 
उसके साथ ही लता भी गिर पढ़ती हे । कोचड़ में फॅसे हुए हाथो को हथिनी कभी नहीं 
छोइती । इस्तीलिए उन्हे मी जंगल साथ चलने दीजिए । यहाँ दृष्टान्त अलंकार को स्पष्ट रूप देने 
के लिए प्रकृति का सहारा छिया गया ह । 
प्रतीकात्सक प्रकृतिचित्रण--- 
जीवन की कतिपय पहलुओं की व्याख्या अन्य स्वनामधन्य कवियों की तरह महाकविं 
भासने मी भकृतिके आधार पर ही की है । प्रकृति का यह आधार प्रतीकपद्धति पर निर्भर है । 
अपनी स्वामाविकता में बेमिसाल द्रुतगामो रथपर आरूढ भरत के द्वारा देखे गये माइतिक 
इड्यों का यह वणेन कितना स्वमावमनोहर है-- | 
द्मा धावन्तीच द तरथगतिक्षीणविषया 
नदीवोद्बवत्ताम्बुर्निपतति महो नेमिविवरे। 
अरब्यक्तिनंशा स्थितभिंव जवाच्चक्रवलयम्‌ 
रजश्चाइवोदूभूतं पतति पुरतो नाचुपतति ॥ प्रतिमा ३।८ 
. रथ की तेन चाळ से वृक्ष छोटे से दिखाई दे रहे हैं और ये दौड़ते से दीख रहे हैं । 
. उछलते हुए जळ वाली नदी की तरह पृथ्वी पहिए की धुरी में गिर सी रही है। अरों का 
, पता हो नहीं चलता । रथ का पहिया तो ऐसा माळूम पड़ रहा है जैसे स्थिर हो। घोड़ों के 
` खुरों से उठ उठ कर घूलि आगे गिर रही है पीछे नहीं। भास के इस वणेन का स्पष्ट प्रभाव 
ee ह देखा जा सकता है । 
र ली महाकवि भास प्रकृति के भाबुक पुजारी हैं। मकृतिवणेन में इनकी रोति, बत्ति, पोळी एवं 
अछकारयोजना अपने ढंग को अकेली है। प्रकृति के वर्णन में प्रयुक्त इनके कुछ शब्द अपेक्षा- 
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महाकवि भास को कुछ त्र॒टियाँ 
काव्यशाल्षियों ने काव्यगत दोषों का बड़ा सूक्ष्म एवं विशद वर्णन किया है। इनके . 
अनुसार किसी भी अभिनय को कसौटी पर कसना एक पृथक्‌ प्रवन्ध का विषय वन सकता है । 
अतः सामान्य दृष्टि से ही प्रतिमा में जो दोष उपलब्ध है उधर ही सामान्य पाठकों का मै 
ध्यान आइष्ठःकराना चाइूँगा । 
प्रतिमानाटक संस्कृत रूपको के वीच एक प्रतिष्ठित नाटक है । किन्तु इसमें मो कतिपय 
दीष उसी तरह आ गये हैं जिस प्रकार संस्कृत के अन्य नाटकों में। भास का सर्वप्रथम दोष 
इस नारक में यह है कि करुणरस प्रधान इस नाटक में उन्होंने वीररस को अङ्गी रस के रूप 
में अयुक्त किया है । इस अभिनय में वीररसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि रावण के 
दस्म को शछोकों में पढते हुए पाठक मूल सा जाता है कि यह दृश्यकाव्य है या अव्यकाव्य-- 
विलपसि किमिदं विशालनेत्रे विगणय भां व यथा तवार्युत्रम्‌। - 
विपुळबळयुतो भभैव योद्धं ससुरगणोडप्यसमथे एव रामः। ५।१५ 
योऽहसुत्पतितो वेगान्न द्रधः सूयररिममि: । 
अस्यापरिमितैदंग्धः शसोऽसीत्येमिरक्षरैः ॥ ५।२० 
रामं चा शरणसुपेहि लक्ष्मण वा स्वगंस्थं दशरथमेव वा नरेन्द्रम्‌ । 
किं वा स्यात्‌ कुपुरुषसंश्रितैवैचोमिः, न व्याघ्रं खूगञ्चिशवः प्रधषेयन्ति । 
प्रतिमा--५।१८ 
कन्चुकी के रोकने पर भी--जब उसने इन्हें इस बात की पूरी सूचना यह कहते हुए 
दी कि यह दैखिए--महाराज यह जानकर किं आप अपनी पत्नी और माई लक्ष्मण के साथ 
जंगल जा रहे दै आप लोगों को ही देखने के लिए गिरते वजरते इधर ही आ रहे हैं. 
यंह सुनकर मी राम लक्ष्मण से यह ककर चळे -जाते दें कि हम तो वल्कलधारी वनवासी 
हैं, हमारे चले जाने पर महाराज हमारे शिरःसदृशश अपने आत्मीय जनों को हौ देखें-- 
चीरमात्रोत्तरीयाणां किं दृश्यं दनवासिनास्‌ । 
गतेष्वस्मासु राजानः शिरःस्थानानि पश्यतु । १) १ 
राम का यह कथन न केवळ अनवसर प्रलाप है प्रत्युत अपेक्षाकृत अत्यन्त अनुचित भीं 
है। इससे इस चर्नणा में पूणे बाधा प्रतीत होती है । 
व्याकरण के नियमों की तो प्राय: पदे-पदे अ्देशना की गई है, जो भास क, स्वाभाविक 
दोष है । इनके ये अपाणिनीय प्रयोग इनकी प्राचीनता सिद्ध करते हुए इन्हें दोषमुक्त नहीँ 
कर पाते हैं। 
इसो तरह 'रामः--तेन हि 'अलङ्क्रियताम्‌ । अहमादर्शं धारयिष्ये’ अ० अङ्क राम का 
सीता के लिए दपण उठाकर खड़े रहना कितना अनुचित प्रतीत होता है । राम को पिताको 
मृत्यु का समाचार कैसे माळूम पड़ा इसका कहीं उल्लेख नहीं है । केवळ मरत और सुमन्त्र _ 
के दर्शन से “यह समझ हेन कि मोज हय-उप्ता०हि> १/१) छाष्ठसठातक्नता है कि इस 
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त कि के वर्णन में संतुलन नहीं है । 

में कथामवाह संहिकिष्ट नहीं है, क्योकि इसमें घटनाओं 
हे कई कहीं तो छम्बे वर्णन मिलते हैं और कहीं कहीं अनेक प्रमुख घटनाओं का. व 
भी नहीं हो पाता । कथानिवाँह सम्बन्धी कवि की उक्त प्रवृत्ति के कारण कहीं कद्दी विवरण 
गया है । र | 
र "सादो की दृष्टि से मी प्रतिमा को पकर कुछ अधिक संतोष नहीं दो पाता। संतादों | 


जनाओं से जड एक ओर पात्रों का चरित्र उभरता है, वहीं दूसरी ओर नाटक । 
क तो बढ़ जाती है । प्रतिमा नाटक र सुन्दर ही की न्यूनता है और | 
न मिलते भी हैं उन्हें उत्तम कोटि का नहीं कडा जा सकता हैं। 
त हन इस नाटक में नारीपात्रों की भो यत्रतत्र अवहेलना ही की है. । उसके सामान्य 
वर्णनो के अतिरिक्त किसी भी स्थळ पर कोई ऐसी उक्ति नहीं मिलती, जिससे उनके चारत्रगत 
वैशिष्टय पर प्रम.व पड़ सके । प्रतिमा की नायिका सीता के आदश चरित्र को भी उचितं रूप 
से रक्षा नहीं की जा सकी है। अपहरण के समय अपने बचाव में कुछ न कह कर केवळ 
“चाओ, बचाओ? , चिल्छाना उनके उचित चरित के मति अरुचि उत्पन्न करता है। इसी 
तरद कैकेयी के साथ मी कवि ने न्याय नहीं किया है । शाप को चर्चा और उसकी अस- 
फला तो बिल्कुळ ही अनौ/चत्यपूर्ण है। एतदतिरिक्त कवि ने कैकेयी का दोष तथा उनका 
परिमार्जन मी उचित डंग से नहीं किया है । महाराज दशरथ को अगर शाप था तो कैकेयो ही 
उसका निमित्त क्यों बनी ! चौथे अङ्क में “उचित अवसर और स्थान पर बतलाऊँगी' कहने से 
लगता है कि महारानी कैकेयी ने ये सव जान वुझकर ही किया है। महारानी सीता के अपः 
हरण के बाद ही इसका उचित अग्रसर आया, यह भी अच्छा नहीं गता । १४ दिन की जगह 
१ १४ वः वाली घटना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । राज्यलोम से भी यह नहीं किया गय[-- 
| इस.कथन की मो युक्तियुक्तता सपष्ट नहीं दै । 
f नाटक के नायक राम का मी. चरित्र उठाया नहीं जा सका है । काञ्चनपाइवे कें विषय 
में अपरिचित रावण के बहकावे में आकर उस पर सरलता से विश्वास कर छेना-उनकी 
विवेकडीनता ही सचित करता है न कि उदात्तचरित्रता। यह प्रसंग धीरोदात्त नायक के 
अनुकूल न होकर प्रतिकूल ही प्रतीत होता है । 
रामायणी क्या से अनभिज्ञ पाठक को प्रतिमानाटक पढ़ने में या समझने में कठिनाई ह्रो 
सकती है । सीताहरण के वाद राम की दशा का पता सुमन्त्र के 'समदुःख रामने सुमीव को 
दुःख सुक्त किया? इस कथन से ही चलता है। प्रायः पात्रा की सन्दमेगत विशेषता का 
विइलेषण किये बिना ही कवि उसका संकेत देकर ही आगे बढ़ जाता है.। 
इस प्रकार दोषेकदशाँ बनकर हमने प्रतिमा-नाटक की कुछ न्यूनताओं एवं उसके कत्ता के 
कुछ रखलनों पर प्रकाश डाला है । किन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो गुणों के सम्पक में 
. पुर्गेक्त दोष उसी प्रकार विछीन हो जाते हैं, जिस कार किरणजालक के बीच में क्षपाकर 
. का कलंक | इस प्रकार कालिदास को यह उक्ति सवेथा चरिताथं होती दै-“एको हि दोषो 


किरणष्वि | | 
युणसन्षिपाते निमज्जतीन्दोः वाळू: ।? 
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` महाकवि-भासप्रणोतं 
ग्ाािगान्ाान्टकमू 
नखिस्नच्छा' संस्कूकच्त-ह्िन्व्हीव्टीच्छोप्नेत्तस्व 
८०० र? 


अथ प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार! ) 


>> > 


व्याख्यानारम्भ: । 
४ विमला & 
निर्यदू-रसप्लवनपिच्छलवस्मंवाचश्चिन्वन्ति येर्थप कृतिनो निभृतं प्रयातुस्‌ । 
तेषां शिरस्यखिलविध्नमहातपस्य बाधां विधुनयतु काचन मेघसाला ॥ 
प्रथ सुप्रथितयशास्तत्रमवानु कविताकामिनीहासो महाकविर्मासः प्रतिमाभि- 
घानं नाटक प्रणेतुमिच्छत्‌ वाद्यवादनादिना सम्मुखीकृते सति रंगस्थे सामाजिके 
सुत्रघारस्य प्रवेशपू वंकमू--'“आश्ोनंसस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वायि तन्मुखम्‌ इतिवचनस्‌ 
स्मरतु, नाटकस्य निविध्नसमाप्त्यथं सम्प्रदायाविच्छेदलक्षणफलप्राप्त्यथं च आशीव- 
चनपुर्वंकम्‌ नाटयवस्तुमुपक्षिपति--'नान्यन्ते' । ] नात्याः आनकस्य अवसाने तत्म- 


SRR रण एप गिल 


कलि रि” र 

सर्वप्रथम रंगमंच पर उपस्थित होकर नाटक की प्रस्तावना करता हे । ) ग 
ठे की = नन्दन्ति देवाः अस्याम्‌, अथवा--या नन्दयति देवदिजनूपादीन | 
इति नान्दी अर्थात्‌ जिससे देवता प्रसन्न होते हैं या जो देव, द्विज, राजा प्रभुति को प्रस 
करती है, वह नान्दी दै । नान्याः अन्ते, नान्न्ते-उस नान्दी के बाद--यहाँ भाव में | 

सप्तमी हुई है । इस व्युत्पत्ति के अनुसार ततः शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त प्रतीत होता हैत 
किन्तु दूसरी दृष्टि से विचार करने पर ततः शब्द की उपयोगिता सिङ होती है । “ततः? का 
यहाँ प्रयोग यह सचित करता है कि नान्दी अर्थात्‌ मङ्गलगान के अव्यवहितोत्तरकालू 
में ही सूत्रधार प्रवेश करता दै । सत्रधार और नान्दी के बीच कोई व्यवधान नहीं है। 


नान्दी केदो कथ ह.) अमा साविक सिज ली बिही कोशयात अथे । प्रथम 
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` घातत्वात्‌ लक्षणया वाद्यान्तराणामपि 'अन्ते' अवसाने । “ततः' नान्दी समापनान्तर- 
भेव क्रियान्तरवारणार्थम्‌--'ततः' इति पदम्‌ । 'प्रविशति' रङ्गमःचे ध्रागच्छति 
सूत्रधारः व्यवस्थापकः । सूत्रधारः प्रंधाननटः, सूत्रं धारयतीति सूत्रधारः 


नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्सुत्रम्‌ स्यात्सबोजकस्‌ । 
रंगदेवतपुजाङृत्सुत्रधार उदीरितः, इति तल्लक्षणात्‌ । 


 यद्यपि-आशोएचनसंयुक्ता स्तुतियस्मारप्रयुऽयते । 
देवहिजनुपादोनाम्‌ ` तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 


इति नान्दी लक्षणात्‌ देवतादिस्तावक-मंगलइलोकपाठो हि नान्दी भवति, तथापि 
सइलोकनान्दी सत्काव्यरूपत्वात्‌ रंगप्रयोगयोग्या रंगे एव प्रयोजनीया । रंगे हि 
प्रविष्ट एव कक्चित्सूत्रघारस्तत्सहायको वा तां नान्दीं ' प्रयोक्तुम्‌ शक्नोति, न तु 
अप्रबिष्ट एव । न तादृशः कोऽपि -रगेऽद्यावधि प्रविष्टः । अतः स्तुतिपाठरूपनान्दी- 
व्यतिरिक्ता वाद्यवादनरूपेव नान्दी अत्र ग्राह्मा--'दुन्दुभिस्त्वानको सेरीभस्भा नासुश्च 
नान््यपि--इति वेजयन्ती । सा चोपलक्षणं वाद्यन्तराणामपि । नान्द्यन्ते पदस्थया 
भावें सप्तम्येव 'सुत्रधारप्रवेशक्रियाभावलक्षणात्‌ “ततः? इति पदम्‌ न संमीचीनस्‌। " 
चाच्यवंसानसूत्रधारप्रवेशक्रिययोः मध्ये. क्रियान्तरव्यवधानबाधनार्थम्‌ ` 'ततः' इति 
पदस्य प्रयुक्तिरिति केचित्‌ । 


दृष्टि से इसका अर्थ है-नारकार॑स में मांगलिक या आशीर्वादात्मक पद्य या इलोक जैसा 
१. रीत काङिदासादि के नाटका में देखा जाता है । नान्दी के द्वारा नाटक की निमिध्त समाप्ति के 
6 किए देवता, देवरूप राजा या ब्राह्मण के .आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। साहित्यः 
क नान्दी का ल॑क्षूण इस प्रकार है-- , 
|... आशीवंचनसंचुक्ता स्तुृतियंस्मात. प्रयुज्यते। , ` ५ 
(1 7 ` _ देवद्विजचुपादीनां तस्मान्नान्दीति संशित्ता ॥! ड 
FT --साहित्यदर्पण 

अन्यच्च--यन्ञाटयवस्तुन, पूव रङ्गविध्नोपशान्तये । | 

कुशीलवाः प्रकुव॑न्ति पूर्वरङ्गः स उच्चते॥ ` 

्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि। - र 
> तथाप्यव्यं कत्तेव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ 
_ ` ` इसके दासा देला दिन०-भानादि-की/मशीकरादे' सवु दी? जि? है । अतः 
पंगछास क का नाम “नान्दी? पड़ा । 
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सुत्रधारः--सीताभवः पातु सुमन्त्रतु्टः सुग्रीवरासः सहलच्मणश्न। ८ 
यो रावणायंप्रतिमश्च देव्या विभोषणात्मा सरतोऽनुसर्गम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ रज़्मअ्प्रविष्टः सूत्रधारों नाटकीयकथावस्तुस्‌ सूचयत्‌ मंगलमाचरति-- 
सीताभव इत्यादिना । सीतामवः= सीताया भवः क्षेमः तद्धेतुरित्यथे: । अत्र 
कार्यकारणयोरभेदोपचारकृत ईदक प्रयोगः । सुमन्त्रतुष्टः-सुंमन्त्रेण शोमनेन मन्त्रेण 
विचारेण तुष्टःमुदितः, यद्वा--सुमन्त्राख्येन दशरथसारथिभूतेन सचिवेन वा तुष्टः 
“प्रीत; सुमत्त्रतुष्ट: । सहलूक्ष्मणश्च = लदमणसहितशच; यद्वा-संहुः भातुरथे वनवासः 


४ कोंश के अनुसार-- “ i "उभार ! "काड 

| : „` (ुन्दुसिस्त्वानको भेरी भम्भा नासूश्च नान्द्यपि।? 4 . 
:—चेजयन्तीकोशऽ . . : 

- इस कोश के प्रमाण से. नान्दी. का अथ हुआ->मेरी एया -आनक । आनक एक प्रकार 
«का बड़ा ढोल है जिसका उपयोग: पुराने समय में सेन्यदलू करता था |; यह एक प्रकार से 
आधुनिक 'नगाड़ा? है । नाटक में : इसका प्रयोग संगीत सौन्दर्य .या आकर्षणबृद्धि के लिए 
किया जाता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता दै--"रूपक के रूप में प्रयुक्त वाद्यात्मकः 
संगीत” अथवा नन्दि का अर्थ होता है "आनन्द, तस्याः नन्देः' इयं नान्दी अर्थात्‌ गीतः 
वाद्यवादनक्रिया--भानन्द के लिएं संगीत में प्रयुक्त गान और वादनं! नान्धन्ते कां अर्थ 
हुआ--संगीतात्मक आनन्द के पश्चात्‌ नाटक के प्रारंभ की ओर दशकों का ध्यॉनाकृष्ट करना 
तथा सूत्रधारकी उपस्थिति की सूचना देना । सूत्रधार = सूत्रं धारयतीति = सून्न+थारि+भण्‌ 
( कर्मणि अणू प्रत्यय ) सूत्रधार कां अर्थ है रंगमंच का प्रवन्धक, वह प्रधान अभिनेता 
जो पात्रों की संगति उचित रूप से नियत करता है। यह पात्रों को अभिनय के विषय में 
उचित निर्देश करता दै । प्रस्तावना में प्रधान रूप से भाग लेता हे । अतः आधुनिक शब्दा- 
चली में इसे “स्टेज डाइरेक्टर? कहा जाता दे । इसकी परिभाषा हैः-- : 


नाटथस्य यदनुष्टानं तत्सूत्र स्यात्सबीजकम्‌ः। ` 
रङ्गदेवतपूजा कृत्सूत्रघार उदीरितः ॥ 
और भी 
६ वत्तनीयतया सूत्र प्रथमं येन सूच्यते। 
रङ्गभूमिं समाक्रस्य सुत्रधार स उच्यते ॥ 
सीता के जीवन, सद्विचार से संतुष्ट, नयनाभिरामनायक, लक्ष्मण के सहचर, सीता- 
इरण के कारण रावण के शत्रु, विमीषण के अनन्य हृदय अथवा शत्रुभयक्कर, निरुपम वीर 
भगवान श्री राम जन्स-जन्म भै हम सर्बो की रक्षा करे.॥ १॥ 
देव्य-९दोब्यतते- पाजितत्यशरभात्ेपा(अत्ति देती ० सम बे अभाव ।अपने पातिव्रत्य के 
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MS अ 
, परिचरणादिकलेश्यानां सोढा लक्ष्मण: तदाख्यो भ्राता यस्य सः। यद्वा-सहश्च 


लक्ष्मणश्चेति विशेषणद्यमपीदस्‌ रामस्य । यतो हि - 
तया वनवासपरिवरेशसोढा छक्ष्मीवांच्चेत्यर्थः । सुग्रीवरचासो = शोमनकणठर्चासौ 
रामश्च सुग्रीवरामः कर्त्तेति । कत्तपदमिदमनुसगंस्‌--सरे सगे जन्मनि जन्मनि 
प्रतिप्रादुर्भावमित्यथे:--वीप्सायामत्राव्ययीमावः सवंदेवेत्यथंः । पातु = रक्षतु, 
दिध्नानपनयत्वित्यथे:, नः अस्माप सामाजिकांश्चेति शेषः । तत्रास्मान्‌--इतिपक्षे 
प्रयोगसाफल्यप्रदानमत्र पाछ्नेनाभिमतम्‌ । द्वितीयपक्षे तु--यथा मवदभीष्ट 


_ दद्यादिति । . 


उत्तरा्धेन पुनरपि रामं विशिनष्टि--यः रामः, रावणायंप्रतिमः रावणस्य 
रावयति रोदयति मुनिजंनानु यातनाप्रदानेनेति तदाख्य-राक्षसपुंगवस्य मरि: शत्रु । 
सीताहरणहेतोरेव रावणः शत्रुः रामस्यामवदिति शेषः । अप्रतिमः = न विद्यते 
प्रतिमा साहृद्यं यस्फसावप्रतिमइचानुपमश्बेति । रामः निरुपम! वीर इत्यर्थः । 


SS BS अ माण लुरे 


ut NaN 
प्रभाव से जो नारी प्रदीप्त दै उसे देवी कद्दा जाता है। रावणायंप्रतिमः = रावयति रोदयति 
साधुजनान इति तदाख्यराक्षसपुंगवस्य अर्थात्‌ कष्ट देकर ऋषि सुनियो को रुछाने वाळे को 
रावण कहा जाता दै । रावणस्य अरिः रावणारिः = अर्थात्‌ सीता को अपहृत करने के कारण 
ही रावण श्रीराम का शत्रु बना । अप्रतिमः = नास्ति प्रतिमा उपमानं यस्य अर्थात्‌ निरुपम 
वीर । अथवा देव्या--इसमें सहदार्थवाचकं योग में भी “बृद्धो यूना? इत्यादि सूज्ञ के निर्देश से 
तृतीया विभक्ति छगने पर देवी के साथ. यहद अर्थ फलित हुआ । इस अर्थ में विभीषणात्मा 
अ अकार का प्रदळेष कर विग्रह किया गया अविभीषणः, अभयंकरः मनोहरः आत्मा स्वरूपं 
यस्य अर्थात्‌ सर्वानन्दप्रद । सीताभवः=सीता का क्षेमकारण या भव का एक अर्थ जीवन भी 
होता है, अतः यहाँ क्षेम से भी उपयुक्त सीता का जीवन अर्थ ही है । सुमन्त्रतुष्टः के भी 
दो अर्थ हैं। सुमंत्रेण तदास्यपितुसारथिसूतेन मन्त्रिणा अथवा--शोभनेन मंत्रेण नीति- 


` विचारेणरमर्थात. पिता के सारथी सुमन्त्र या सुन्दर विचार से तुष्ट। सुग्रीवरामः = शोभना 


आवा यस्य तथाभूतो रामः। अच्छी गर्देनवाले या अच्छे नायक सुग्रीव । कोशगत नायक भी 
अर्थ है । अनुसगंम्‌्सगे सगै अनुसगँम्‌ । वीप्सा में यहाँ अव्ययीभाव समास हुआ। इसके 
kh दो अर्थे हें । सवदा और जन्म-जन्म मै अर्थात्‌ प्रतिप्रादुर्माव में । 

प्रस्तुत इळोक में कबि ने वचनरचना की या शब्दप्रयोग की कुशलता से सीता, राम, 


01 तर, ग्रीन, छट्मण, रावण, विभीषण और भरत आदि शब्दों के सन्निवेश से नाटकीय 
र हक त पात्ञों का | सिदेश् किया बै 2171 समातिः ऋ) मनिपादल कछ ०ताटक के नाम 
क निर्देश किया दै । न 


4 
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( नेपश्याभिमुखमवलोक्य ) 
आय ! इतस्तावत्‌ । 


गाये! इतत्तावत कक व न न डा वन 
सहित इति शेषः । ग्स्मिन्नर्थेऽविभीषणात्मा इत्यकारः प्रहलेष्यः--अर्थात्‌ अवि- 


भीषण: अमयंकरः, मनोहरः आत्मा स्वल्पं यस्य, सर्वानन्दप्रद इति यावत्‌, देव्या 
सीतया सह वत्तंमानः स रमणीय एव भविष्यतीति न तु भीषण इति । अस्मिन्तर्थे 
भरतोऽपि रामस्यैव विशेषणम्‌ भरः == भरणम्‌, जगद्रचणम्‌, तं तनोति इति भरतः 
श्रीराम इति भावः । अथवा--विभीषणात्मामरतः = विभीषणः रावणानुजः ` 
तस्मितु आत्माभे स्वसदृशे स्वसमे सुखदुःखे इति तात्पयंम्‌ । रतः अनुरक्तः च 
अस्तीति पदमध्याहार्यम्‌ । अथ चात्र--सीता-सुमन्त्र-सुग्रीव-राम-लदमण-रावण- 
बिमीषण-मरताख्यानि नाटकोयानि पात्राणि मुद्रालङ्कारमङ्ञथा सूचितानि। यथोक्त 
तल्लक्षणम्‌--सुच्याथंसूचनं मुद्रा प्रङृतार्यपरेः पदेः । प्रतिमशब्देन च प्रकृतभूत- 
“प्रतिमा' शब्दस्मारकेण नाटकस्य नामधेयम्‌ प्रतिमानाटकव्यपदेशनिमित्तभूतं च 
दश्यरयप्रतिमावृत्त तृतीयाङ्कूनिविष्टं सूचितम्‌ । इयं च द्वादशपदा नान्दी मङ्गलः 
साधारण्यन्र बोध्या। तढुक्तमभियुक्तैः--पदेयुंक्ता द्वादश्यमिरष्टाभिर्वा पदेरुत' इति । 
अन्रेनद्रवज्त्रावृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ यथा--स्यादिन्द्रवप्त्रा यदि तौ जगौ गः। इति । 

( नेपथ्यम्‌ = नटानां वेषरचनादिस्थलम्‌- नेपथ्य तु प्रसाधने, रङ्गभूमो वेष 
भेदे इति । 'कुशीलवकुदुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमुच्यते' । तदभिमुखम्‌ = सन्मुखस्‌, अव" 
लोकय = दुष्ट्वा; अर्थात्‌ नान्दीपाठानन्तरम्‌ नेपथ्पाभिमुखं दुष्ट्वा नटीम्‌ आह- 
यतोतिभावः। ) ER र 

आर्ये = इति पत्नीम्‌ प्रति सम्बोधनम्‌- “पत्नी चार्येति संसाष्या' इति भरतः । 
आस्तावदितिकुखासम्यतानितिचेशाङ्गद) ` ` ` = अत्रागम्यतामिति चे्ाव्यङ्गयम्‌ । रअ 


क उमा 
इस इलोक में इसी सूचना के कारण मुद्रालङ्कार है। नाटकीय प्रमुखपात्रों को सचित 


करने वाले शब्दों के द्वारा एक विशिष्ट अर्थ की सूचना कराई गयी है । इसका लक्षण दै 
सामिप्रायस्य वाक्ये यद्वचसो विनिवेशनस्‌। 
मुद्रा ता मुत्मदायित्वात्‌ काञ्यमुव्राविदो विदुः ॥ सरस्वतीकंठाभरण ३।२४ 

और भी-- 

सूच्यार्थसूचनं सुद्रा प्रकृतार्थपरेः पदैः ॥ कुवलयानन्द १३8 

( नेपथ्य की ओर देखकर ) 

आये, इधर तो आना । छ 
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( प्रविश्य ) 

- नटी आयं ! इयमस्मि । [ अय्य ! इअम्हि । ] 
सूत्रधार:--झायें ! इममेवेदानीं शरत्कालमधिकृत्य गीयतां तावत्‌ । 
नटी- आयं | तथा । [ अय्य | तह । | ( गायति ) 
सूत्रधारः--अस्मिन्‌ हि काले, व 

चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा । 


( प्रविश्य == प्रवेशं कृत्वा ) 

नटो--आयेर्नटम्प्रति नट्या: सम्बोधनम्‌। इयमस्मि=घ्रत्रेवागता भवामीति । 

सुत्रघारः-आर्ये इमम्‌ = अचिरप्रवृत्तम्‌, एवेति निश्चयेन, इदानीम्‌ = अधुना 
शरत्काळमधिङृत्य = सामाजिकमनोनुरञ्जनाय शरत्कालविषये तावत्‌ == प्रथमम्‌, 
गीयताम्‌ = गानमारम्यताम्‌ । 

 नटी- आयं = स्वामिन्‌, तथा = यथा भवतादिष्टं तथव करोमीति । 

सूत्रधार:--अस्मितु काले = शरत्समये, हि= इति निश्चयेन । सूत्रधारः 
स्वयमेव शरत्कालम्‌ व्णयति । 

अन्वय;- काशांशुकवासिनी, सुसंहृष्टा, हंसी, पुरिनेषु चरति । 

चरतीति । काशांशुकवासिनी = कायांशुः = काशपुष्पप्रभा, कवासिनी =जलू- 
वासिनी च । अथवा--काशाति = काशाख्यरवेतकुसुमानि, अंशुकमिव == वस्त्रमिव 
यस्य तत्काशांशुक नदीतीरं तत्र वसतीति काशांशुकवासिनी । सुसंहृष्टा = अति- 


प्रसन्ना सती हंसी = वराटा, पुछिनेषु=्नदीसँकतस्थलेषु, चरति-विहरतीति शेषः । 


५ ; ( प्रवेश कर ) 
| नटी--आये, आही तो गई । 
ह; सूत्रघार--आयं, इसी शरद्‌ ऋतु के सम्बन्ध में इस समय कुछ गाओ न? 
॥। नदी--आये, आपकी जैसी इच्छा । ( गाती हे) 
प सूत्रघार--इस शरत्समय में-काश के फूलों से धवकप्रकाश वाली नदी के तटपर 
निवास करनेबाळी हंसी अतिप्रसन्न मन से किनारे पर विचरण कर रद्दी दै । 
| विमशं आर्य: अर्यते सेव्यत्वेन गम्यते इति (क्र + ण्यत्‌ ) अथवा-आरात. यातः 
दूरं गतः आम्यत्वादिदोषेम्यः इति आयं: । अथवा- आर्य: कुलशीलादिसम्पन्न;, कुल शील 
आदि से युक्त । भरत ने कहा दे--कुलं शीलं दया.दानं धर्म: सत्यम्‌ कृतज्ञता । अद्रोह इति 
। येथ्वेतत्तानार्यांन्‌ हि प्रचक्षते ॥ जिनमें कुळ, शील, दया, दान, भम, सत्य, कृतक्षता, अग्रो 
उ र थि भा लिति हेण आये दाद वीविरिष्ट से दूसरी व्यस्त की ह 


hme 


प्रथमोऽङ्कः । ७ 
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( नेपथ्ये ) 
आयं ! आयं ! [ झय्य ! अय्य ! ] 
( आकण्यं ) 
सूत्रघारः--भवतु; विज्ञातम्‌ । 
| मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षीव ॥ २॥ 


( नेपथ्ये = प्रसाधनगृहे ) 

सूत्रधारस्य वर्णनेश्सम्पूर्ण मध्य एव शब्दो भवति तदा नेपथ्ये--अत्र थुतमात्रे 

पूर्वाद्धे सूत्रधारदत्तपूर्वसङ्घतानुसारेण कथावसतवङ्गभूतदशरथप्रतिहारी भूमिकामादाय 

रङ्गं प्रक्ष्यतो नटस्य नेपथ्यगतस्य स्वव्यापारोपक्रमं वक्तुमाह- -नेपथ्ये-आगय्य, 

आर्य इति । ससंभ्रमकृतं द्विवेंचनम्‌ । 
* ( आकर््य = शृत्वा ) ४ 

सुत्रघारः--मवतु = इदं वचनम्‌ प्रवत्तंतामिति । विज्ञातम्‌ = कस्य पात्रस्य _ 

कथनमिदमिति मया द इति । तस्यैव विदितोक्तेः पात्रविशेषस्य ss | 
इव सूत्रधारः प्रतोहारीपदगभंमार्योत्तराद्ध पूर्वार्दोपात्तहंस्युपादानमुखेनाह 

कस्मिन केव संचरति हंसी, नरेन्द्रभवने = नराणामिन्दरः रल न 

_ तूः धारक भशवा चरति का नृपतेः दशरथस्य भवने यथा चरति तथेति पूर्वेण सम्बन्धः । प्रतीहाररच्ीव = 


- 
“कर्चव्यमाचरन्‌ काममकत्तब्यमनाचरन्‌। मिष्ठति प्रकृताचारे स तु आये इति स्मृतः । 


जो क्तव्य-कर्मे का दृढता के साय पालन करता है. तथा अकत्तेन्य की उपेक्षा करता 
आ अपने प्रकृत साधु आचरण भै अडिग रहता है उसी को आथे कहा जाता हदै क र 
0 रचनाविधि ( 1८07५०९ ) की दृष्टि से परवत्तीं _नाटककारों से भास न 
होते हैं। नान्दी का अर्थ जहाँ अन्य परवत्ती नाउकों में मांगलिक इलोक से संबद्ध हा 
सने इसका प्रयोग अपने नाटकों भै--संगीतविलास या आनन्द के अर्थ में किया दै । 
रु नाविधि की भिन्नता, प्रकार और विशिष्ट ढंग की प्रस्तावना का भेद 7103, ल | 
में भास की प्राचीनता सिद्ध करता दै। भात के प्रायः सभी नाटकों भे उनका | 
एकरूपता ही उनकी विशिष्टता दै । 
“(नेपथ्य सें ) 
आये, आयें, ए 
सूत्रधार--अच्छा तो, अब बात समझ में आई--डीक उसी तरह जैसे राजमहरू से 
शुञ्रवसन्त दारप्रलिकापसन्तता के साथ शीघ्रतापूर्वक धमा करती दे २॥ 
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( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना । 


प्रतीहारी द्वाराधिक्कतेव । सा हंसी कथम्भूता--मुदिता == सन्तुष्टा, छोकानन्ददायक- 
रामराज्याभिषेकजनितो हर्ष इति । त्वरिता=सञ्जातत्वरा कायवद्यादिति । एवं सति 
उपमानेऽपि काशाशुंकवासिनीति पदं योजनीयम्‌ । तदा हि सुक्ष्मत्वघवलत्वा दिना- 
- काशकुसुमतुल्यम्‌ अंशुकम्‌ वस्त्रं वसितुम्‌ परिधातुम्‌ शोलमस्या इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
अत्र पूर्णोपमालङ्कारस्तथा च हंसी-उपमेयम्‌, प्रतिहाररक्षी उपमानम्‌, नरेन्द्र- 
चरणपुलिनचरणयोः काशांशुकवसनयोश्च बिम्बप्रतिबिस्बभावरूपम्‌ साधम्यंस्‌, 
इवेति वाचकपदम्‌ । इलोकेऽस्मिम्‌ अनुष्टप्‌छन्दस्तल्लक्षणम्‌ यथा-- 
श्लोके षष्ठं पुय ज्ञेयम्‌ सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
हिचतुष्पादयोल्न॑स्वं सप्तमम्‌ दोघंसन्ययोः ॥ 
, तथा च सून्रघारनट्योनिष्क्रमणमाह-निष्क्रान्तौ इति = रङ्गस्थलात्‌ गतौ । 
तथा चोक्तम्‌ दशरूपके :-- 
एषासन्यतमेनाथ पात्रं चाऽऽचषिप्य सूत्रभुत्‌ । 
,प्रस्तावनान्ते निगंच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ ॥ 
स्थापना = स्थाप्पतेः उपस्थाप्यते कथावस्तु अनयेति स्थापना = प्रस्तावना । 
अब गणपतिशास्त्रिण;-- 


( दोनों का प्रस्थान ) 
इति स्थापना 

विमश -स्थापनान्मस्तावना । मद्दाकवि भासने प्रायः अपने सभी नाठकों में प्रस्तावना 
को जगह स्थापना? शब्द का ही प्रयोग किया है । ठीक इसके बिपरीत परवत्तीं नाटककारों 
ने स्थापना की जगह प्रस्तावना अथवा आमुख शब्द का व्यवद्दार किया है । इस नाटक में 
“स्थापना? शब्द का प्रयोग ही भास की प्राचीनता सिद्ध करता है। प्रस्तावना का काव्य- 
_ शाखीय लक्षण हे :-- प र 
7 सूत्रधारो नटी जते भाष चाथ विदूषकस्‌। 
हक | स्वकायं अस्तुताक्षेपिं चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌॥ 


यहं इसका मयोग- “भ्रयोगातिशयश्रस्तावना के रूप में हुआ है। “प्रयोगातिशय? 
“का लक्षण है :-- 


ही यासच योगय सवत 


| ॥ ल 
गिर स An: 


8244004886... 


se दे! 
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“प्रसाद्य रङ्गं विधिवत्‌ कवेर्नाम च कोत्तयेत्‌ । 

प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काव्यप्रख्यापनाशयाम्‌ ॥” ( नाटय शा० ६ ) 

“वाञ्छाकलापस्तु कवेरभोष्टा्ंप्रकाशनम्‌ । 

स्वाभिघेयगतच्वेन सा हिधा परिपठ्यते॥ 

स्वगतं तु स्वगोत्रादि स्वोयकीत्तिप्रशंसतम्‌ । 

अभिघेयगतं यत्‌ तत्‌ काश्यनाम्ता प्रकाशनम्‌ ॥ (भाव प्र० ) 

इत्यादि लक्षणशास्त्रविहिता कविकाव्यकीत्तंना कालिदासादिनिखिलकविग्रामा- 

चरितात्र स्थापना प्रकरणे कत्तंव्या सती कस्मान्न कृता ? उच्यते--प्रस्तावनायां 
कविकाव्यकीत्तनसमुदाचारस्तावदस्य पुराणमहाकवेः कालेनावत्तंत । पश्चात्कालेत 
कवीनामुपजातं कविकाव्यकीत्तंनसमुदाचारश्रणयं लक्ष्येषु भूयिष्ठमुपभ्य तदनुसारि 
लक्षणं लक्षणकारैः प्रणीतमित्यदोषः । अस्य तु नाटकस्य मातृकाग्रन्यान्तदृष्टपाठा- 
नुसारात्‌ प्रतिमानाटकमिति संज्ञा । श्रीरामे वताय प्रस्थिते दशरथस्य या दशा सा 
ग्रतिमागुहे तत्परतिमां दृष्टवता भरतेनावगतेति प्रतिमाप्रघानत्वादस्य तथा व्यपदेशः । 
एतत्कवेश्च मास इति नामघेयमनुमितस्‌। यथा च तदनुमितिसिद्धिस्तथान्यत्रापि 
निरूपितं दृष्ट्वा वोद्धव्यमिति । 


अत्र कथावस्तु श्रीरामाश्रय श्रीमद्रामायणायोष्यारणयकाण्डयतं संघटितम्‌। 


isos, SS 

इस बचन के अनुसार सूत्रधार के सुख से जहाँ पात्रों का प्रवेश कराया जाता ह्वै व 
प्रयोगातिशय प्रस्तावना होती है । 

नाटकीय नियमों के अनुसार प्रस्तावना में कवि और नाटक का नामोल्लेख आवश्यक 
माना गया है :--- र 

“प्रस्तावनां ततः कुयात्‌ काव्यप्रख्यापनाश्रयासू | ॥ 

फिर भी महाकवि भास ने इस नियम की उपेक्षा की है । इसके कई कारण हैं । सवेप्रथम 
संभावना यहद है कि भास के समय प्रायः नाटकों की यदद शैली प्रचलित नहीँ थी; क्योंकि 
कालनिर्णय के आधार पर यहद कहा जा सकता है. कि लक्षणभन्था का निर्माण भास के बाद 
हो हुआ होगा । इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट सिद्ध होता है कि महाकवि भास ने | 
अपने समय के प्रचलित किसी सम्प्रदाय की झोली का अतिक्रमण नहो किया है. 

“प्रतिमा-नाटक' का नाम कुछ लोग इसलिए भी अन्वर्थक मानते हैं कि इसमें प्रतिमाशद 
अथवा मूर्तिगृह को घटना का महत्त्व ही नाटक की इतिबृत्तरचना की विशेषता है। प्रो० | 
अब के अनुसार इस नाटक का पूरा नाम श्रतिमा-दशरथ' रहदा होगा, आगे चलकर जिसे 
- संक्षिप्त रूप में 'प्रतिमा कर दिया गया । इस नाटक के धोरोदात्त नायक भगवान्‌ श्रीराम 

है । इस नाटक की कथावस्तु मिश्रित है । इसके कुछ अंश कल्पित हैं। कुछ ऐतिहासिक हैं । 

मूल्वूतत:वी्मीकिसमायणःकेव्मयोश्याकारड त्य) कप्पा र शत है। 
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( प्रविश्य ) 


( प्रविश्य ८ प्रवेशङ्कृत्वा ) 


इसके प्रथम अंक में चेरी के द्वारा स्वेच्छा से लाये गये वल्कल की सुन्दरता के प्रति 

सीताजी आकृष्ट होकर उसे स्वयं पहन ळेत हैं । कुछ क्षण के बाद श्रीराम भी वहाँ आते हैं 

और उनका ध्यान सीता के वल्कल-परिधान पर जाता है और वे स्वयं भी उसे ग्रहण करना 

चाहते हैं। इसी बीच क्रोध में लक्ष्मण सीता के इम्येकक्ष में पहुंचकर केकेयी से प्रतिशोध 

चुकाने के लिए लिए स्त्री जाति के संहार की प्रतिज्ञा करते हैं। राम उन्हें समझा कर शान्त 

करते हैं। द्वितीय अंक में पुत्रबियोग के दुःख से दशरथ की अवस्था दयनीय हुई दै। तीसरे 

अंक मे--अपने पूर्वजों की प्रतिमा के साथ पिता दशरथ की प्रतिमा देखकर भरत मूञ्छितः 

हो जाते हैं, वही माताओं के दर्शन के वाद सुमंत्र के साथ वन जाने की तैयारी करते हैं। 

` चतुर्थ अंक में राज्यारोहण के किए श्रीराम की चरणपादुका के साथ भरत जंगल से लौट जाते 

। है. । पंचम अंक में--कपट परिव्राजक रावण के आदेश पर राम सुवणंमूग को श्राद्ध में उप- 

योगी होने के कारण लाने जाते हैं । लक्ष्मण एक महपि के स्वागतार्थ जाते हैं। रावण सीता का 

अपहरण करता है। सीता के करुण क्रन्दन से प्रभावित जटायु रावण का मार्गावरोध करता 

है। षष्ठ अङ्क में--जटायु का वध एवं सुमन्त्र के दारा निवेदित सीताइरण से उद्विग्न भरत, 

राम की सहायता के लिए लंकापर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं। सातवें अङ्क में-- 

' रावण विजय के बाद लंका से लौटकर राम पुनः जनस्थान में पहुँचते है । उनके साथ सीता 

। ओर लक्ष्मण भी हैं। अपनी पूरी सेना, कैकेयी और सुमन्त्र के साथ भरत भी वहीं पहुंच 

, जाते हैं। सवकी उपस्थिति में भरत ने राम के चरणों में राज्यभार समर्पित कर दिया । 
न केकेयी के आदेश से राम ने वहीं अपना राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया है। 


. प्रतिमा नाटक का इतिवृत्त रामायण के मूलबृत्त का नवीन कविकल्पनाप्रसूत रूपान्तर 
। । है। 5 नाय्यविद्या की प्राचीन परम्परा के अनुसार रसभाव की दृष्टि से ऐतिहासिक मूलबृत्त में 
` यथेच्छ परिवृत्तेन कर नाटककार ने 'प्रतिमा? का निर्माण किया है। प्रथम अंक में वस्कळ 
को घटना, दूसरे अंक में मृत्युशय्या पर दशरथ के सामने उनके पूर्वजों का आगमन, तृतीय 
` अंक में वर्णित प्रतिमागृह की सम्पूर्णं घटना, पञ्चम अंक में राम का स्वर्ण-मृग-अन्वेषण, षष्ठः 
« अंक में सुमंत्रका सीतापदरण की घटना से परिचित होना, सप्तम अंक में जनस्थान में राम 
का राज्याभिषेक आदि रामायण से भिन्न कविकल्पित घटनाएं हैं । इन घटनाओं का रामायण 
3 में बिल्कुल निदेश नहीं है। बाद में तो यह शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि महाककि 
. कालिदास और अवमूति जैने प्राणबन्त कवियों ने भी इस मिश्रित कथावस्तु का प्रयोग 

क्रमशः अभिश्ञान-शाङुन्तलम्‌ एवं “उत्तर-रामचरितः भै किया है । 
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प्रतीहारी--आयं. क इह. काड्चुकीयानां सन्निहितः । [ अय्य ! को इह 
कचुईआणं सण्णिहिदो । ] 
( प्रविश्य) ` 
काञ्चुकीय;--भवति ! ग्रयमस्मि । कि क्रियताम्‌ ? 


iE i MS 11 1 न सई 
प्रतीहारी--आयं = अथ सूचितप्रवेशा प्रतिहारी: प्रविश्याह- -अय्येति । 
काञ्चुकीयानाम्‌ = भ्रन्तःपुरचराणाम्‌ वृद्धानाम्‌ मध्ये कः इह == कोऽत्र, सन्नि- 
हितः--समीपस्थः, यः अत्र अस्ति स एवागच्छत्वित्यथं: । 
( प्रविश्य == मञ्चे समागत्य ) 
काञ्चुकीयः--भवति > श्रीमति, अयमस्मि=अत्रव उपस्थिताऽस्मि, कि 
क्रियताम्‌ = अ्रवसरप्रा्तम्‌ का्यमादिश्यताम्‌ इति तात्पर्याथः । 


( कंचुकी का प्रवेश ) 
`` कन्चुकी--श्रीमति, मैं तो यहीं हूँ । क्या आज्ञा है ? किए क्या किया जाय ? * 
प्रतीहारी --आयं, कन्चुकियों में से यहाँ कौन है ? 
काञ्चुकीयानाम्‌ = काञ्चुकी एव कान्चुकीयः । कन्चुक + इन्‌ + ततः स्वाथिकरछण 1 
कान्चुकीयस्य लक्षणम्‌ 
अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः। 
सचक्रायार्थकुरळः कन्चुकीत्यसिधीयते ॥ 
सन्षिहितः=सम्‌+नि+ था+क्त । समीपस्थितः । 
अप्रतिहतमहारथः=अप्रतिहतः न केनाप्यवरुद्धः । 
` मह्दारलक्षणस्‌-- 
र एको दशसहस्राणि बोधयेद्यस्तु धन्विनास । 
| शाखशाखप्रवीणंञ्च स महारथ उच्यते॥ . १ 
विमशं--भारतीय नाय्यशास्त्र मै अभिनय की रोचकता के विचार से पात्रप्रवेश के 
ढंगो का उल्लेंख भी शाखं में मिलता है । संस्कृत नाटकों में सूत्रधार, नटी, स्थापक, 
कञ्चुकी, प्रतीहारी आदि अभिनेता नाटक के प्रारंभ में रंगमंच पर आते हैं । इन पात्रों का 
वार्तालाप नाटकीय-विधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माजा जाता था। किन्तु इस विधान का 
उपयोग या महत्त्व उस समय था जब रंगशाला में वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे। 
आधुनिक विकसित रंगमंच पर तो उन सारी वस्तुओं का प्रदशन भी सुल्म हो गया है जो 
प्राचीन नाटकों के लिए वर्जित थे अथवा जिनके दिखाने मात्र से दशको में उद्देग फैलता था। 
यहाँ प्रतीहारी और कल्चुकी के कथोपकथन के माध्यम से नाटकीय मामिकता और अन्तवेत्ति 
का रहस्योद्रम्ञारत किरपा है।। Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२ प्रतिमानाटकम्‌ 


रही सिनो रहमि शर मजा 
पयति--शीघ्रं भतुंदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारका अभिषेकसम्भारा 
ध्रानोयन्तामिति । [ अय्य ! महाराओ देवासुरसंगामेसु अप्पडिहदमहारहो दसरहो 
आणवेदि--सिग्ध मट्टिदारअस्स रामस्स रज्जपहावसञ्जोअकारआ अहिसेअसम्मारा 
आणीअन्तु त्ति । ] 
काञ्चुकीयः--भवति ! यदाज्ञसं महाराजेन तत्‌ सवं सद्भल्पितस्‌ । पश्य-- 
छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं 
न्यस्ता हेसमयाः सवदभंकुसुमास्तीर्थाम्बुपुर्णा घटाः । 
युक्तः पुष्परथश्च सन्त्रिसहिताः पोराः संमभ्यागताः 
सवंस्यास्य हि मङ्गलं स भगवान्‌ वेद्यां वसिष्ठः स्थितः ॥ ३ ॥ 


प्रतीहारी आयं, महाराजः =नुपदशरथः, देवासुरसंग्रामेषु = देवदानव- 
युद्धेषु, अप्रतिहृतमनोरथः = भ्रबाधप्रसरः, महारथः = रथमुख्यो यस्य स तथाभूतः 
दशरथः आज्ञापयति-आदिशति, शीघ्रम्‌ = अविलम्बम्‌, भतृंदारकस्य = राजसुतस्य, 
रामस्य = युवराजस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः =, राज्यप्रभुत्वसंबन्धनिवंतंकाः, 
अभिषेकसम्माराः=राज्याभिषेकोपकरणानि, भ्रानीयन्तामिति=सउजीक्रियन्तामिति । 
काड्चुकोय:--मवति = श्रीमति, यदाज्ञष्षम्‌ = यदा दिष्टम्‌ = महाराजेन = नुप- 
दशरथेन, तत्‌ सवंभ्‌ = सकलम्‌, संकल्पितम्‌=उपस्थापितमिति । सकळान्युपकरणानि 
सुसज्जितानि विहितानीत्य्थः । 
पुम्‌ संकल्पितम्‌ वस्तु स्पष्टयति पश्य = अवलोकय । 
अन्वयः-छत्रम्‌, सव्यजनम्‌, सनन्दिपटहम्‌, भद्रासनम्‌, कल्पितम्‌ । सदमं- 
कुसुमाः, तीर्थामबुपूर्णा, हेममया घटाः, न्यस्ताः । पुष्यरथरुच युक्तः । मन्त्रिसहिताः, 
पौराः, समभ्यागताः । अस्य, सवंस्य, हि, मङ्गलम्‌, स, भगवानु वसिष्ठः, वेद्याम्‌, 
स्थित: ( अस्ति ) ॥ ३ ॥ 
छुत्रमिति--छत्रम्‌ = राजघारणीयम्‌ घवलमातपत्रम्‌, सव्यजनम्‌ == पिति उतर» राजषारणीयभ्‌ षबलमातपत्रम्‌, सव्यजनम्‌ = वीजन- 


सिटि प्रतीहारी--आयं, देवासुर संग्राम में समरजयी महाराज दशरथ की आशा है कि यथा- 
ब युवराज राम के राजोचित प्रभुत्व के परिचायक राज्याभिषेक की सारी सामग्रियाँ 


` प्रस्तुत की जायें। 
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साधनसहितं सचामरम्‌, सनन्दिपटहम्‌ = नन्दिरानन्दस्तस्य तत्कोलोपयुक्तः पटहो 
नन्दिपटहस्तत्सहितम्‌ । भद्रासनम्‌ = सिहासनम्‌, कल्पितम्‌ = उपस्थापितम्‌, सदमं- 
कुसुमाः = दर्मेः = कुषौः, कुसुमैः = पुष्पेश्व सहिताः, तीर्थाम्बुपूर्णाः गंगादितीर्थ- 
विद्येषोदकपूर्णाः हेममयाः = सोवर्णाः कलशाः, त्यस्ताः=अमिषेकभूमो निवेशिताः । 
पुष्यरथशच = क्रीडाविहारप्रयोजनो रथविशेषद्च, युक्तः = योजितः । मन्त्रिसहिताः= | 
सचिवैः संयुक्ताः, पौराः = नगरवासिनो जनाः, समभ्यागताः = अभिषेकदशंनेन 
निजाक्षीण सफलयितुमुपस्थिताः । भस्य = पुरोदीरितस्य, सर्वस्य = मंगलोप- 
करणस्य, हि = यतः, मङ्गलम्‌ = कुशलका रणम्‌, सः = असौ, भगवानु वसिष्ठः == 
गुरुवसि्ः, वेद्याम्‌ = अनुष्ठानस्थाने, स्थितः = अनुष्ठापकत्वेन वर्तमान इति ॥ ३ ॥ 
SRN te न > क 
ुँ और मान्य राजमंत्रियों के साथ सभी नगर निवासी भी आ गये है, और इस 
दा र सृष्टि के सम्पादक मंगलमूत्तिं गुरुवसिष्ठ भी स्वयं वेदी पर बैठे हैं॥३॥ 
समासः्--व्यजनेन सद्दितम सब्यजनम्‌ । नन्दः आन ls 
तत्कालोपयुक्तः पटइः तेन सहितम्‌ सनन्दिपटहस्‌। भदरं च तदासनम्‌ चेति भद्रासनय्‌। 
कुशेः, कुसुमेश्वनपुष्पेश्व सहिताः्नसदर्भकुसुमाः । तीर्थस्य गंगादिती्थविशेषस्याग्बु जल तेन 
पूर्णाः तीर्थाम्बुपूर्णाः । मन्त्रिभिः सदिताःनमन्त्रिसदिताः, सम्भूय उपस्थिता:-समभ्यागताः । 
पुष्यरथःरथविशेषः । यद्वा-पुष्यः=नक्षत्रविशेषः स हि सवेकायंघु शुभदो भवेत्‌ । 
कोशः-पुष्यरथःन्याने चक्रिणि युडार्थे शताङ्ग: स्यन्दनो रथः । 
असौ पुष्यरथश्चक्रःयाने न समराय यत्‌ । इत्यमरः ॥ 
व्युत्पत्तिः--पुरे भवाः पौरास्तत्रमव इत्यण्‌। 
ह हेम्नो विकाराथै मयट्‌ -हेममया: । 
अळङ्कारःअस्तुत इलोक में अभिषेक वस्तु के यथावत वर्णन रहने के कारण स्वभा- 
वोक्ति अलङ्कार हुआ दै । इसका लक्षण दै-- ® 
नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाहिबुण्वती। 
स्वभावोक्तिश्च जा तिश्चेस्याद्मा सह ॥ का घोष । 
कारण और कार्य का अभेद वर्णन हेतु अलंकार है । हेतु से अथे लिया जाता दै। कारण 
का प्रस्तुत श्‍लोक में 'मंगळ' शब्द मै हेतु और हेतुमत में अभेद सम्बन्ध होने के कारण द्देतु 
अलंकार दै-- 
'हेतोहेतुमता सार्धमभेदो यत्र वण्यते ।” 
इस दलोकत मै ब्ाडवितीडित ननद, ni र विवि है | 


“सूयाइवेमसजास्तताः सगुरवः 


ल्म 


।। 
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प्रतिहारी -यद्येबं, शोभनं इतम्‌ । [ जइ एव्वं, सोहणं किदं । ] 
काञ्चुकीयः- हन्त भोः ! न 

इदानीं भूमिपालेन क्कतक्कत्याः कृताः प्रजा: । | 

'रामासिघानं मेदिन्यां शशाङ्कमभिषिञ्चता ॥ ४॥ भ राकुमभिषिजता ॥ ४॥ 7 


-.# प्रतिहारी--यद्येवम्‌ = यदि एतादृगस्ति तहि शोमनं कृतम्‌ = सुष्ठुतया कायंम्‌ 
-विहितम्‌॥ . घर 0. 

'. काब्बुकोय:--हन्त भोः = 
तीतिभावः॥ छ ..., - : मः ु रा; 
> अस्वयः->इदानीम, भूमिपालेन; मेदिन्याम्‌, “रामाभिधानम्‌, शशाङ्कम्‌, अभि- 

“दिखता, प्रजाः, कृतकृत्या: कृता: ॥ ४ ॥ हा जप रूई ी 
_ _ इदानीभिति। इदानीम्‌ = भुना, भूमिपाछेन=राज्ञा, मेदिन्याम्‌ = पृथिव्याम्‌, 
रामामिधानम्‌ = रामनामकम्‌, शशाङ्कम्‌ - चन्द्रमसम्‌, प्रियदशनत्वात्‌ । अभिः 
प्रजा: = जनाः, ` कृतङ्गत्माः = फलितमनोरथाः, 


हषम्‌ । : अत्रानेन रब्देन.कञ्चुकीः हर्ष प्रकाशय 


| “पिता = राज्ये ` अभिषेक्ता, 

- इताः = विहिताः ॥ ४॥ ` 

तिहर यदि वतन हत क गण अतिहारी- यादि वात ऐसी हे तो अच्छा किया । 
कब्चुकी--बड़े हर्ष की बात है | 


इस धरती के चन्द्रं भ्रीराम का राज्याभिषेक करने का निश्चय लेकर, महाराज दशरथ 
ने प्रजा का बड़ा ही कल्याण कियो है॥ ४॥ 


समासः-रामः अभिधानं यस्यासौ रामामिधानः । शशः अङ्क चिह्न यस्य तम्‌ 
शशाङ्कम्‌ । “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने? 


इत्यमरः । उपचार अनतिक्रम्येति यथोपचारं तेन। 
_अनतिशृत्तावन्य॒यी भावः - तृतीया सप्तम्योबंुरूम्‌ 
` अदाच्छ इति चस्तस्येयादेशः। अत्र सम्बन्धसामान 


लिए च यूमिपाळ शब्द से तालयय है ५ दोनों दों का प्रयोग भी अन्वर्थक 
की इस के कॉ छ| शसक हि महाराज/हस्तपवने: अब-्छ्द्यावस्था के 
रस समय रासि"को? १९३ब्‌ भि करु. सम्पूर्ण धरती का;भार उनके मजबूत 
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प्रतीहारी--स्वरतां त्वरतामिदानीमायंः । [ तुरवदु तुरवदु दाणि अय्यो ] 
काञ्चुकीयः--भवति ! इदं त्वयंते । (. निष्क्रान्तः ) 
प्रतीहारी --( परिक्रम्यावलोक्य ); शाय | सम्भवक ! सम्भवक ! गच्छ 
समपि महाराजवचनेनायंपुरोहितं यथोपचारेणा त्वरय ( अच्यतो गत्वा ) सारसिके ! 
सारसिके.! सङ्जीतशालां गत्वा नाटकीयेभ्यो विज्ञापय--कालसंवादिना नाटकेन 
सज्जा भवतेति । यावदहमपि सबं तमिति सहाराजाय निवेदयामि । [ अय्य ! 
संभवअ | संभवअ !. गच्छ, तुवं पि महाराअवअणेण अय्यपुरोहिदं जहोपभ्नारेण 
तुबरेहि । सारसिए ! सारसिए ! सञङ्गीदसालं गच्छिभ्‌ ` नाडईआणं विण्णवेहि-- 
“= ; प्रतीहारी-- त्वरताम्‌ = शीघं : क्रियताम्‌; . त्वरताम्‌ = शीघं-क्रियताम्‌ः। अत्र 
क्षिप्रार्थे द्विवेचनमू । इदानीम्‌ == अस्मिनुकाले, भाय: न श्रेषट॥.. ) ¦ फश. 
` क्वाञ्चुकोयः---मवति = धीमति, `इदम्‌ = ऐतत्‌,: त्वग्रेते शीघं क्रियते । 
( निष्क्रान्तः = बहिगंतः ) पलि = फि तुजि हक 
* 7 प्रतीहारी--( परिक्रस्प = परिभ्रमणं कृत्वा, अवलोक्य=दृष््बाःचः) आये 


सज्जाः = प्रयोगसन्नद्धः भवतेति । ` यावदिति अवधारणे, "अहमपि सबंध 5 


me oe अ रन 
क्यो पर सौंपने का उचित निर्णय छिया है । प्रस्तुत इलोक में 'रूपक' अलंकार है पन इसका 
लक्षण ६--रूपक रूपितारोपे विषये निरपहवे ।' प्रजाकी कृताथता के कारण मै उत्तरः 
वाक्य देतु दै, अतः 'काव्य्लिंग' अलंकार भी हुआ । साभिप्राय भूमिंपाछं विशेषण के कारण _ 
“मरिकराह्कुरालंकार भी दै । इस इलोके में अनुष्दपू छन्द दै । 
ग्रतीहारी--आर्य, जल्दी करो, जल्दी । व्र 
कब्चुकी--आयें, ले अतिशीघ्र हो । ( प्रस्थान ) १ 
प्रतिहारी--( घूमकर और देखकर ) आये संभवक, तुम देख क्या रहे हो, जाओ 
और शीघ्र ही मद्दामान्य राजपुरोहित को महाराज की ओर से यथाशीघ्र ससम्मान बुढा 
लाओ ( दुसरी ओर जाकर ) अरी सारसिके, ओ सारसिके, तू भी जल्दी कर, संगीतशाला 
-चली जा अहाँ आकएमकषिनेओोंको-सचित। ऋसे, आछ०।हकाआमयिक अभिनय 
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कालसंवादिणा णाडएण सज्जा होइ त्ति। जाव अहं वि सव्वं किदं त्ति महाराअस्य 
णिवेदेमि। ] ` ( निष्क्रान्ता । ) १ 
( ततः प्रविशत्यवदातिका वल्कलं गृहीत्वा ) 

अवदातिका--अहो भ्रत्याहितम्‌ । परिहासेनापोमं वल्कलमुपनयन्त्या समेतावद्‌ 
भयमासीत्‌, कि पुनरलेमिन परघनं हरतः । हसितुमिवेच्छामि । न खल्वेकाकिन्या 
हतितब्यन्‌ । [ अहो! भ्रच्चाहिदं परिहासेण वि इमं वककलं उवणअन्तीए मम 
एत्तिभ्नं ममं आसीं, कि पुण लोभेण परधणं हरन्तस्स । हसिदुं विअ इच्छामि । ण 
खु एआइणीए हसिदव्वं । ] 


क RN 
सकलम्‌, कृतस्‌ = विहितम्‌, इति इत्यम्‌, महाराजाय = दशरथाय, निवेदयामि ८ 


कथयामि । ( निष्क्रान्ता == बहिगंता ) 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविर्शात == प्रवेशं करोति, झवदातिका ८ सीताचेटी ॥ 
वल्कलम्‌ = चीरम्‌, गुहोत्वा = नोत्वा ) 
अवरातिका--भहो := कष्टम्‌, प्रत्याहितम्‌ = महद्भयमुपस्थितम्‌, परिहासेन = 
विनोदेन, अपि, इमम्‌ = पुरो दृद्यमानस्‌, वल्कलम्‌ = वृक्षत्वचम्‌, उपनयन्स्याः = 
गृह्हन्त्याः, मम = चेट्याः, एतावत्‌ == स्वानुभवेकगोचरप्रमाणम्‌, भयम्‌ = साध्व- 
समू, आसीत्‌ = अभवत्‌, किम्‌ = कथम्‌, पुनः = भृशम्‌, लोभेन = लोमाभिमुतेन 
परषनम्‌ = परकीयाम्‌ सम्पदम्‌, हरतः = चोरयतः । अवदातिका सीतायाः सखी 
आसीत्‌, सा चातिगुणवती । तस्येदस्‌ कथनमस्ति यत्‌ अन्यदीयम्‌ स्वल्पमुल्य- 
मपि चल्कलं परिहासार्थम्‌ गृह्हत्त्यापि मम एतावद्‌ भयं जातं चेत्‌, भूल्यवदन्य- 
दीयाम्‌ सम्पदम्‌ चोरयतः कीदृग्‌ भयं जायते इति न परिच्छेत्तुम्‌ क्यम्‌ । एतेन च 
कंकेयीङृतरामराज्यापहरणमिह सूचितम्‌ । हसितुम्‌ = परिहासं कर्तुम्‌, इव यथा; 
इच्छामि = वाञ्छामि । न= नहि, खलु = निश्चयेन, एकाकिन्या == अद्वितीयया,. 
हसितव्यम्‌ = हसन कत्तंव्यम्‌ । 


त्त ता पा ा.क्‍._ह२1३1३ॉन६ॉ_ै -व_त>२-लॉल००२ीली३ील३लीॉीलॉ_लग९...................-............२---ेे उसे 
दिखाने को तैयार रहें । तब तक मैं भी मान्य महाराज को सारी तैयारी की सूचना दे 


-> आती हूँ। ति ( प्रस्थान ) 

( वल्कळ लिये अवदातिका का प्रवेश ) टं 
._ अवदातिका--ओह ! बढ़ा बुरा हुआ। परिहास के क्रम में एक तुच्छवस्तु वल्कळः 
` उठा छाने से जब मैं इतना डर गई हूँ तो निश्चित रूप से बुरी नीयत से दूसरों की मूल्यवान 
वस्तु को चुराने वाको की दशा क्या होती होगी ? अपने इस कमे पर हँसने की इच्छा तो 


कुट केळे हुना | तीतो. भछा नळगेगा |, Maha Vidyalaya Collection. 
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( ततः प्रविशति सीता सपरिवारा ) 

सीता--हञ्जे भ्रवदातिका परिशङ्कितवर्णव दुश्यते। किन्नु खल्विवेतत्‌ ? 
[ हञ्जे ! झोदादिश्वा परिसद्धिदवण्णा विअ दिस्सइ । कि णु हु विअ एदं । | 

चेटी--भट्टिनि ! सुलभापराधः परिजनो नाम । अपराद्धा भविष्यति। 
[ भट्टिणि ! सुलहावराहो परिअणो णाम । अवरज्झा भविस्सदि । ] 

सीता--नहि नहि, हसितुमिवेच्छति । [ णहि णहि, हसिदुं विअ इच्छदि । ] 

अवदातिका--( उपसृत्य ) जयतु भट्टिनी ! भट्टिनि! न खल्बहमपराद्दा । 
[ जेढु भट्टिणी । भट्टिणि ! ण खु ग्रह अवरज्झा । | 


( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति, सीता = जानको, सपरिवारा= 
परिवारसहिता ) । 

सीता--हञ्जे = हण्डे । चेटीं प्रति सम्बोधनमेतत्‌ । अवदातिका = चेटा 
अभिधानम्‌, परिशंकितायाः = भीतायाः, इव = यथा, वणम्‌ = झाकारो यस्या सा 
तथाभूता, दुष्यते किन्नु = इति प्रश्‍ने, खलु = इति वाक्यालड्कारे। अत्र च 
भयकारणमजानन्ती सोता चेटयाः आकारपरिवतंने कारणं पृच्छति । 

चेटी--भांट्रनी = देवी, देवी कृताभिषेकायामितरासु तु भट्टिनी’ इत्यमरः । 
सुळमाः = सहजाः थ्रपराद्धा: = बहुल संभवापराधः, परिजनः = भृत्यवगेः, नामेति 
प्रसिद्धौ । अपराद्धा = कृतापराधा, भविष्यतीति । 

सीता--नहि नहिस्नेव नैव, हसितुम्‌=्परिहासकर्तुम्‌, इव्यथा, इच्छतीति । 

अवदातिका--( उपसुत्य = समीप गत्वा ) जयतु = विजयस्व, भट्टिनी = 


, (इसी बीच परिवार के साथ सीता प्रवेश करती हैं ) 
सीता--री सखी, देख तो अवदातिका के मुंह का रंग उड़ा हुआ सा दीख पड़ता है 
पता नहीं क्या वात दै? 
समासः--परिशङ्कितवर्णेवन्परिशङ्किताया इव वर्ण यस्याः सा तथाभूतेति । ` 
चेटी--महारानी, परिजनों से कुछ न कुछ अपराध तो हो ही जाता है। इससे भी कुछ 
गलती हुई होगी । 
, भट्टिनी-भट्टो राजा सोऽस्यास्ति पतित्वेनेति राजपत्नी । 
सुलभापराधः-सुलभः अपराथो -यस्य तथाभूतः 
सीता--नहीं नहीं--यह तो हसना चाह रही है। 
बालि ( पास आकर ) महारानी की जय हो स्वामिनी, मैंने कोई कसूर नही 


रिप्पणीट८-शातके पत्ते ज्ञाइक नै सस सहन गहरी), आतन्दतात्ी मो भंगिमा का 
२ प्र० ना० 


किया 


१६ प्रतिसानाटकस्‌ | 
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सीता- कात्वां पुच्छति। अवदातिके ! अवदातिके ! किमेतद्‌ चामहस्तपरिगुही- 
तम्‌ । [ का तुमं पुच्छदि । ओदादिए ! ओदादिए ! कि एदं वामहत्यपरिगहिदं 1 ] | 
अवदातिका--भट्टिनि ! इदं वल्कलम्‌ । [ भट्टिणि ! इदं वक्कलं । ] न 
सीता--वल्कलं कस्मादानीतम्‌ । [ वक्कले किस्स आणीदं । ] | 
अवदातिका- श्वुणोतु भट्टिनी । नेपथ्यपालिन्यायंरेवा निवृत्तरङ्ग प्रयोजनम- 
शोकवृक्षस्यक॑ किसलयमस्माभिर्याचतासीत्‌। न च तया दत्तम्‌ । ततोऽहत्यपराध 


स्वामिनी, न=नहि खलु = निश्चयेन, अहम्‌ = अवदातिका, अपराद्धा = कृतापराधा । 
सीता--का त्वाम्‌ पृच्छति = त्वमपराधिनी स्ति न वेति का नारी विशेषा 
पृच्छति = जिज्ञासां करोतीति । त्वदपराधविषये नाशंकितस्‌ मया नवा जिज्ञासितम्‌ 
तथापि अपृष्टाया इदमात्मनोऽपराद्धत्व निषेधस्तच्छङ्कामेव जनयतीति भावः । 
अवदातिके == हुळा किमेतत्‌ = किमस्ति, वामहस्तपरिगुहीतम्‌=दक्षिणेतरकरे धृतम्‌ ? 
अवदातिका--भट्टिनि = स्वामिनि, इदम्‌ = एततु, वल्कलम्‌ = चीरम्‌ । 
सौता--वल्कलम्‌ = तरुत्वचम्‌, कस्मात्‌ = कुत्रतः, आनीतम्‌ = गृहीतम्‌ । 
'झवदातिका--श्वुणोतु = जानातु, मट्टिनी = स्वामिनी, नेपथ्यपालिनी=रङ्गा- 
रङ्गाररखिणी, आयंरेवा = आर्या रेवाख्या, निवृत्तरङ्गप्रयोजनम्‌ = समाप्तरज्धो- 
पयोगम्‌, भशोकवृक्षस्य = अशोकनामकत रुविशेषस्य, एकम्‌ = अद्वितीयम्‌, किसलयम्‌ 
= पल्लवः, पहलवोऽस्त्री किसल्यमित्यमरः । श्रत्र याचेद्विकमंकतया द्वितीया, 
द्वितीयं कमं 'आयं रेवा? इति। आर्या चासो रेवा प्रायेरेवा । प्रस्माभिः, 


आसव प्रवाहित करते हुए भी, जिस जीवनदृष्टि का अनावरण किया है, वह व्यापक एवं. 
ऊध्वंगामिनी दै । भाव की अनुभूति भास की विशिष्टता दै । यहद अनुभूतिं वस्तु-जगत्‌ का. 

परिपाक दै । व्यावहारिकता का निदर्शन हे । जीवन जगत्‌ के आवेष्टन से आविल है। £ 

. अवदातिका का यह कथन कि सामान्य परिहास में उठाई गई वस्तु भी जब भयोत्पादक है तो | 
। फिर किसी की मूल्यवान्‌ वस्तुका अपहरण कितना घातक हो सकता दै । यह सीधे केकेयी: 
कृत्य का संकेत देकर कविने काव्य के उपादान के रूप में जीवन से और उससे जगत के . 
“संइलेष-विइलेष का ही रूप स्पष्ट किया है । न ५ 
सीता--तुमसे पूछती कौन दै? अरी अवदातिके, तेरे वार्थे हाथ में क्या है ? | 
के अवदातिका--मद्दारानी, यह तो वल्कल है । | १ 
र सीता--तू वल्कल कहाँ से ळे आईरे? | | 
अवदातिका सुनिये महारानी, वह जो नेपथ्य की रक्षिका आर्या रेवा हैं न, उनसे | 
क गोग ने एक दिल, ह, मोक, का एता जो, जाट ळे. कम ठें।उाल्लुका था--मांगा । ही 


ह 
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इतीदं गृहीतम्‌ । [ सुणादु मट्विणी । णेवच्छपालिणी अय्यरेवा णिन्बुत्तरङ्गप्पओ - 
अणं असोअरुक्खस्स एककं किसलग्नं अम्हेहि जाइदा आसि । ण प्र ताए दिण्णं । 
तदो अरिहदि अवराहो त्ति इदं गहिदं । ] 

सीता-पापक कृतम्‌ । गच्छ, निर्यातय । [ पावमं किदं । गच्छ, णिय्यादेहि । ] 

अवदातिका--भट्टिनि ! परिहासनिमित्तं खलु मयेतदानीतम्‌ । [ भट्टिणि ! 
परिहासणिमित्तं खु मए एदं भ्राणीदं । ] 

सीता--उन्मत्तिके | एवं दोषो वर्धते । गच्छ, निर्यातय निर्यातय । 
[ उन्मत्तिए | एव्वं दोसो वड्ढइ । गच्छ, णिय्यादेहि, णिय्यादेहि । ] 

अवदातिका--यद्‌ भट्विन्याज्चापयति । ( प्रस्थातुमिच्छति ) [ जं भट्टिणी 
आणवेदि । ] 


चेटीभिः, न तु मया एकाकिन्या, याचिता = प्राथता, आसीत्‌ । न=नहि; 


च = पुनः तया = आर्यया, दत्तम्‌ = प्रदत्तम्‌, ततः = तत्पश्वात्‌, अपराध: = तत्कृत); 
अहेति = औचित्यमावहति तां दण्डयितुमिदं कायंम्‌ कृतमिति । भ्रर्थातु इदम्‌ == पुरो 
दुश्यमानं वहकलम्‌ गृहीतम्‌ = हृतम्‌ 1 

सोता--पापकम्‌ = महत्पापम्‌, अत्र प्रत्ययेन पापस्यातिशयं दोतते, कृतम्‌ = 
निहितम्‌ । अतःगच्छ == याहि, निर्यातय = ताम्प्रत्यपंयेति । 

अवदातिका--भट्टिनि = स्वामिनि, परिहासत्तिमित्तम्‌ = केवलपरिहासाथमेव; 
खलू = निश्चयेन मया = अवदातिकया, एतत्‌ = वल्कलम्‌, झानीतम्‌ = अपहृतम्‌ । 

सीता--उन्मत्तिके=विञ्नान्तचित्ते, एवं = अनेन प्रकारेण परिहासाथंमत्यदीय= 


द्रव्यहरणेन, दोषः = परधनहरणजन्यदोषः, वघंते = उपचीयते । अत। गच्छ, शीघ्ष- 


भेव गम्यताम्‌, निर्यातय = परावत्तंयतास्‌ । यतो हि--अन्यदीयवस्तु तदननुज्ञया 
गृह्यमाणं ग्रहीतारं दोषमाजं करोतीति । 


अबदातिका--यत्‌ =यथा, भट्टिनी = स्वामिनी, आज्ञापयति = आदिशति, 


तथैव करोमीत्यथंः। ( प्रस्यातुिच्छति = गन्तुं समुद्यता ) 
किन्तु, उन्होने दिया नहीं । इसीलिए हमने यह वल्कल उठा छिया है। 
सीता--तुमने बुरा क्रिया जाओ, लौरा दो | 
अवदातिका--महारानी, मैं तो इसे परिहास के क्रम में उठा लाई हूँ । इसमें बुराई 
क्या हे? 
सीता--पगली, इसी प्रकार तो बुराई बढ़ती हैं । जा-जा लोटा दे इसे । 
अबुदत्रिक्र”ली सीताएकी-इ नरा अहा पत्ती.) (जाता चाहती, हे.) 


औँ 
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सीता--हला एहि तावत्‌। [ हला एहि दाव । | 

अवदातिका--भट्टिणि ! इयसस्मि । [ मट्टिणि ! इअम्हि । ] 

सीता--हला ! किन्नु खलु ममापि तावत्‌ शोभते । [ हला | किणु हु मम वि 
दाव सोहदि। ] 

झवदातिका--भट्टिनि ! सवंशोभनीयं सुरूपं नाम । अलङ्करोतु भट्टिनी । 
[ भट्टिणि ! सव्वसोहणीअं सुरूवं णाम । भ्ररङ्करोढु भट्टिणी । ] 

सीता- आनय तावत्‌ । ( गृहीत्वाळडकृत्य ) हला ! पश्य, किमिदानीं 
शोभते ? [ ग्राणेहि दाव । हला ! पेक्ख, कि दाणि सोहदि ? | 


सोता--हळा =अवदातिके, एहि = आगच्छ, तावदित्यवधारणार्थे । प्रस्थित- 

. मात्रायाम्‌ अवदातिकायाम्‌ आत्मनोऽकस्माज्जातम्‌ तत्करगतवल्कलधारणको तुकम्‌ 

सफलयितुकामा ताम्‌ आह्वयेति-हरेति। हला शब्द: सखीं प्रति गराह्वाने सूचितमिति । 

| अवदातिका--मट्टिनि = स्वामिनि, इयमस्मि = अहं तु तवैव सञ्षिकृष्टाऽस्मि, 

` आज्ञापयेति। 

सीता- हला = हण्डे, किन्नु =कथन्नहि, खलू =इत्यवधारणे, ममापि = 

सीतायाः अपि, शोभते = दीप्यते, इदं वल्कलं घारितमिति वाक्यशेषः । अर्थात्‌ 

मया घायमाणमिदं वल्कलं श्रियमादधाति नवेति तत्प्ररनाशयः। सीतायाः हृदये 

आवो यत्‌ वल्कलानि धारयन्ती कीदृद्यहं विलोक्यते । एतेन भावी रामवनवासः 
वल्कलघारणं च सूचयति । 

` ठवदातिका-भट्िनि = स्वामिनि, सवंशोमनीयम्‌ = सर्वेण वस्तुना सुन्दरेणा- 

'सुन्दरेण वा सवंप्रकारेण वस्तुना शोमनीयम्‌,  शोभयितुमशक्यम्‌, सुरूपम्‌ = 

सुन्दररूपम्‌ । शोमनम्‌ रूपं यस्य तत्सुरूपम्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । नामेति प्रसिद्धौ । 

. एतदनुख्पामावो यथामिज्ञानश्याकुन्तले--“किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 

(झा० अ० १) | भट्टिनी = भतृंदारिका, मळङ्करोतु = मण्डनत्वेन धारयत्वित्यथं: । 


_ _सीता--आनय=देहि, तावदित्यवधारणें ( गृहीत्वा = नीत्वा, भ्रलंकृत्य = 


सीता--अरोटुंनरा इधर तो आ। 
' अवदातिका- ये आई महारानी । 
आओ सीता- हला, यह वल्कळ मुझे अच्छा लगेगा । 
__ अवदातिका--महारानी, सुन्दर रूप को सभी चीजें अच्छी लगती हैं। पहनकर तो 


सीता हैन. ह (लिकर वमा, पत्र) मात बेड'बो-यच्याच्याता हेन? 
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अवदातिका--तव खलु शोभते नाम । सौर्वाणकमिव वल्कलं संवृत्तम्‌ । [ तव 
खु सोहदि णाम । सौवण्णश्रं विअ वक्कलं संवुत्तम्‌ । | 
सीता--हञ्ने ! त्वं किञ्जन्न भणसि । [ हञ्जे | तुवं किच्चि ण भणासि । | 
चेटी- -नास्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहृषितानि तनूरुहाणि सन्त्रयन्ते । 
( पुलकं दशयति ) | णत्थि वाभ्राए पओअणं । इमे पहरिसिदा तणुरुहा मन्तेन्ति । ] 
सीता--हज्ञे ! आदशं तावदानय । [ हञ्जे ! आदंसञ्नं दाव आणेहि । ] 


SS 
घारयित्वा ) पद्य = अवलोकय, किम्‌ = केन प्रकारेण, इदानीम्‌ = अधुना, शोमते= 
राजते । अर्थात्‌ वल्कलधारणानन्तरं मद्वपुः कि शोभते । अथवा--मद्देहधारंणेन 
बल्क्रल विहतात्मशोभमुत अविहतात्मशोभमिति प्रइनाशयः । 

_ अवदातिका--तव = सीतायाः, खलु = इत्यवधारणे, शोभते = राजते, नाम= 
निञ्चये, सौवणिकमिव = सुवर्णमयमिव, वल्कलम्‌ = तरुत्वचम्‌, संवृत्तम्‌ = जातम्‌; 
्रर्थात्‌ तव शरीरसम्पर्कात्‌ देहप्रभवया दीप्यमानं वल्कलं लब्धोत्कषं जातम्‌ । 

'सीता--हन्जे = हले, सम्‌ = चेटीम्प्रतिकथनम्‌, किस्चित्‌ = किमपि, न = 
नहि, भणसि = कथयसि । अत्र वल्कलघारणप्रसद्धे तवाभिप्रायो नाभिव्यज्यते । 

चेटी--नास्ति = न किमप्यस्ति, वाचा = वचनस्य; प्रयोजनम्‌ = आवश्यकता, 
इमानि = एतानि, प्रहषितानि = उदच्वितानि, तनूरुहाणि = लोमानि, मन्त्रयन्ते= 
सूचयन्ति। वाचेत्यत्र “निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्थनम्‌' इत्यनुशासनात्‌ 
निमित्तार्थकप्रयोजनशब्दप्रयोगे तृतीया बिमक्तिः। रोमोद्गमो हि आतन्दप्रमवः; 
झानन्ददच वल्कलशोभातिशयोपलब्धिजन्य इति चेट्याशय: । पुलकितानां रोम्णामेत्र | 
मदन्तर्गतानन्दामिव्यञ्जकत्वद्यालित्वे तदमिप्राया वागावस्यकतारहितेति भावः । 
( पुलकं = रोमाञ्म्‌, दशंयति = प्रकाशयति ) । 

सोता--हञ्जे = हले, आदशम्‌-दपेणम्‌, तावदवघारणे, आनय = उपस्थापय । 


का त सिन 
अवदातिका--आप की तो बात ही क्या पूछना ? आपको देइ के संपक से यह वस्कर 
भी स्वर्णनिमित सा लगता है । 
सीता-सखि, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं ? , 
चेटी--कुछ कहने की जरूरत नहीं दै । इस निराली छटा को देखकर मसन्नता के 
मारे रोमांच हो आयेहैं, बदी तो सब कह रहा है। - 
( पुलक दिखाती हे) 


तासखि जरा शीशा तो लेआ! 
सोवातासति lic it तोळे kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--यद्‌ भट्टिन्याज्ञापपति । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) भट्टिनि ! अयमादशंः । 

[ जं भट्टिणी आणवेदि । भट्टिणि | अजं आदंसझो । ] | 
सीता--( चेटीमुखं विलोक्य ) तिष्ठतु तावदादर्शः । त्वं किमपि दक्तृकामेव । 

[ चिट्ठुढु दाव घादंसओ । तुवं कि वि वत्तुकामो विअ । ] , 
चेटी-भट्टिनि | एवं मया श्रुतम्‌ । आर्यबालाकिः कञ्चुकी भणति अभिषेक्रोऽ- 

भिषेक इति । [ भट्टिणि | एवं भए सुदं । श्रय्यवालाई कञ्चुई भणादि अहिसेओ 

प्रहिसेओ त्ति । ] 

सीता--को$पि भर्ता राज्ये भविष्यति। [ को वि भट्टा रज्जे भविस्सदि । | 


चेटी--यत्‌ = यत्किंचित, मट्टिनी = स्वामिनी, आज्ञापयति = आदिशति 
( निष्क्रम्य = बहिगत्वा, प्रविश्य = पुनः प्रवेशं कुरवा ) भट्टिनि=स्वामिनि, भयम्‌= 
एषः, आदश: = दपंणमिति । 
सोता--( चेटोमुखम्‌ = आदशंग्रहणात्‌ प्राक्‌ चेटीमुखे स्फुरिताधरत्वादिकं 
विवचुचिह्ल, विलोक्य = दृष्ट्वा ) तिष्ठतुऱ्स्थापयतु, तावतु = किव्बित्काळप्यन्तम्‌; 
आदशः = दपणम्‌ । त्वम्‌ = चेटी किमपि = कियदपि, वक्तुकामेव == वक्तुम्‌ 
कामोऽभिलाषो यस्याः सा तथाभूता । किमपि त्वं विवक्षसि प्रथमम्‌ तदाकर्ण्यैव 
| परत: तदाघारेण निर्धारणीयमिति सीताया: आशय: । 
चेटी--मट्टिनि न स्वामिनि, एवम्‌ = इत्थम्‌, मया = चेट्या, श्रुतम्‌ ८८ 
ज्ञातम्‌, घायबालाकिः = आये: चासौ बालाकिश्चेति बालाकिरिति कच्चुकिनो 
नामधेयम्‌ । भणति = कथयति, अभिषेकोऽभिषेक इति--अत्र अभिषेकस्य द्विरक्ति- 
हि ३ हापित | 
सीता--दशरथे जीवति रामस्य राज्याभिषेकवार्ताया अनाशङ्कुनीयत्वात्सीता 
धोदासीन्येनालपति । यत्र क्वापि राज्ये कोर्प == यः कोऽपि, भर्त्ता = कुमारः, 


'_ राज्यें= राजसिंहासने, भविष्यति > मतुंपदेऽमिषिक्तो भविष्यतीति 
नास्येति सीताया ओदासीन्यामिव्याञ्जिकवाचो भङ्गिः । 


ठ £ लि आवेशमा (जाकर उह नियामक को जैसी भाशा ( जाकर तथा लौटकर ) स्वामिनि, 

र » लीजिए यह दर्पण । 
जर € चेरी की ओर देखकर ) रहने दे ऐनक, पहले यह बतला तू कहना क्या 
| मो | हि साराले, आये बाळाकि कन्चुकी को कहते हमने सुना ऐै--अभिषेक हद 


सीता- हाँ, किसी का राजतिलक होगा तो ? आ 
' CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( प्रविश्य अपरा ) 

चेटी--भट्टिनि ! प्रियाख्यातिकं प्रियाख्यानिकम्‌ । [ भट्टिणि ! पिअक्खाणिअं 
पिअवषाणिअं । | 

सीता--कि कि प्रतीष्य मन्त्रयसे । [ कि कि पडिच्छिअ मन्तेसि । ] 

चेटी--भतुंदारकः किलाभिषिच्यते । [ भट्टिदारओ कि अहिसिश्वीअदि । ] 

सीता--अपि तातः कुशली ? [ अवि तादो कुसली । ] 

चेटी--महाराजेनवाभिषिच्यते । [ महाराएण एव्व प्रहिसिश्चीअदि । ] 

सीता--य्येवं, दवितीयं मे प्रियं श्तम्‌ । बिशालतरसुत्सङ्ग कुद । | चइ एव्वं, 
दुदीअं मे पिमं सुदं । विसाळदर उच्छङ्गं करेहि । ] 

चेटी--भट्टिनि ! तथा । ( तथा करोति ) [ मट्टिणि ! तह 103 


( प्रविश्य == प्रवेशं कृत्वा, अपरा = अन्या ) 
ˆ चेटो--मट्टिनि = स्वामिनि, प्रियाख्यानिकम्‌, प्रियाझ्यानमस्मिन्नस्तीति प्रिया- 

ख्यानिकं कमं वतत इति देषः । : 

सोता--कि किमित्याधारीक्कत्य मनसि, प्रतीष्य=उपलम्य, मंत्रयसे=विचारयसि। 

चेटी--भतृंदारकः = युवराजो रामः, किल, अभिषिच्यते । 

सीता--पितरि जीवति रामाभिषेचनमसंभावयन्ती सीता पुच्छति-अपि तात! 
कुशली = महाराजदशरथस्य कुशलमिव । 

चेटी--महाराजेनैव = स्वयं दशरथेनेव, अंभिषिच्यते-राज्याभिषेकः क्रियते । 

सीता--यद्येवम्‌, यदि महाराज एव अभिषेचनकर्त्ता चेत्‌, तहि द्वितीय॑ 
प्रियस्‌ = रामामिषेचनमेकं प्रियम्‌, तातकुशललक्षणम्‌ तु द्वितीयम्‌, में = मया, 
श्रुतम्‌=ज्ञातम्‌ । मयाऽत्र तृतीयार्थेऽव्ययम्‌ । विश्ञालतरम्‌=अतिविस्तृतम्‌, उत्सर््ञम्‌=' 
अःवलपटम्‌, कुर = क्रियतामिति । 

___चेदो--टटितिनस्वामिति, तयान्ययाऽदिशति। (तथा क तथा-यथा55दिशति । (तथा फरोति-पट प्रसारयति) . 

( दूसरी चेटी का प्रवेश ) 

चेटी--महारानी, खुश खबरी दै, शुभ संवाद । 

सीता--त्रया मन में रखकर बोळ रही है? 

चेटी--सुना दै कुमार राम का ही अभिषेक होनेवाला है 

सीता- क्यो पिता जी सकुशल तो हैं ? 

चेरी --महाराज स्वयं अभिषेक करा रहे हैं ? टू 

सीता--यदि बात सच है तो तुमने दूसरी खुशखबरी सुनाई। रे अपना आँचल फला | 

व्वेटी>-औजीर झाल्या ही करती, है Mana Vidyalaya Collection. 
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सीता-- ( आमररणान्यवमुच्य दद १ 


चेटी--भट्टिनि ! पटहरब्द इव । [ भट्टिणि | पटहसद्दो विअ । ] 

सीता-स एव । [ सो एव्व । ] 

चेटी--एकपदे अवघट्टिततृष्णीकः पटहशब्दः संवृत्तः । [ एकक्रपदे ओघट्टिओ 
तुह्लीओ पटहसद्दो संवुत्तो । | 

सीता-को नु खलूद्घातोऽभिषेकस्य। अथवा बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि 
नाम । [ को णु खु उरघादो अहिसेअस्स । अहव बहुबुत्तन्ताणि राअउलाणि णाम । ] 

चेटी-भट्टिनि | एवं मया श्तं-भतुंदारकमभिषिच्य महाराजो वनं गमिष्य- 
तीति। [ भट्टिणि ! एवं मए सुदं--मट्टिदारश्रं अहिसिव्थिश्र महाराओ वणं 
गमिस्सदि त्ति । 


सीता--( आभरणानि = ्राभूषणानि, अवमच्य == अङ्गादवतायं, ददाति = 
र) मु ङ्भ | 

चेटो--मट्टिनि = स्वामिनि, पठहृशब्द इव == अभिषेकमंगलाभिसूचक शब्द 
इव श्रूयते इत्याशयः । 

सीता--स एव = पटहृशन्द एव, अर्थात्‌ अभिषेकमंगला ङ्गभूतः । 

चेटी--एकपंदे = सद्यः एव, अवघट्टितः = ताडनोत्पन्तः, तूष्णीक:=विरतश्च । 
[ह = मगळघ्वनिः, संवृत्तः = जातः । 

ताको तु खलु इति जिज्ञासार्थं उद्घातः = विघातः; अभिषे 

ह छु 9 ग 0 कस्य = 
राज्याभिषेकस्य । बहुवृत्तान्तानि- बहुप्रकाराः वृत्तान्ताः येषु तानि तथाभूतानि, 
अर्थात्‌ नानाविधकथनानि, राजकुलानि = राजगृहाणि नाम । 

चेटी--मट्टिनि = स्वामिनि, एवम्‌ = एवच रामाभिषेकावसरश्रवृत्तस्य 


_ दता-(देहसेआसूषगउतारकरदेकईे) 777 देह से आभूषण उतार कर देती हे ) 


“महारानी, परह की मंगळध्वनि तो 
सीता हाँ, पटह की ही तो आवाज है। ररः 
अ ही बजकर चुप हो गया । 
[--अ 
. हो रहती हैं। क में पता नहीं क्या विघ्न हुआ ? राजकुछों में अगनित घटनाएँ घटती १ 


 चेटो- महारानी 
होतिल कपी ते सुना दै- कुमार को राजगद्दी पर वेठाने के बाद महाराज 


_CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सीता--यद्येवं, न तदभिषेकोदकं, मुखोदकं नाम ! [ जइ एव्वं, ण सो अहिसे- 
नोदओ, मुहोदअं णाम । | | 
( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--हन्त भोः ! 
आरव्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लङ्किते 
स्कन्घोच्चारणनस्यमातवदनप्रच्योतितोये घटे । 
राज्ञाहूय विजिते मयि जनो धेयेण मे विस्मित: 
$ स्वः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो ! विस्मयः ? ॥ ५ ॥ 


इति । मया = चेटा, श्रुतम्‌ = ज्ञातम्‌, भतृंदारकम्‌ = कुमाररामम्‌, अभिषिच्य = 
अभिषेकं कृत्वा, महाराजः = दशरथः, वनम्‌ = अरण्यम्‌ गमिष्यति = यास्यतीति । 
सोता--यच्चेवम्‌ == यदि एतादृशी वार्त्ता भविष्यति तदा ग्रमिषेकोदकम्‌ असि- 
बेकार्थंमुदकम्‌, मुखोदकम्‌ = मुखार्थमुदकम्‌ । अर्थात्‌ मुखोळूवदु:खवाष्पप्रक्षालनाथ ~ 
~ जलमिति भावः | 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशम्‌ करोति, रामः=दशरयकुभारः ) 
रामः-- हन्त मो:=इति हर्षे) स च वक्ष्यमाणपितृनिदेशानुछ्ठानावसरलाभप्रभाव:। 
अन्वयः--पटहे, भारव्ये, गुरुजने, स्थिते, भद्रासने, लश्चिते, घटे, स्कन्धो- 
च्चारणनम्यमानवदनप्रच्योतितोये, राज्ञा, भाहुय, विसजिते, मयि, जतः, मे, घेयंण, 
विस्मित: । भोः, यदि, स्वः, पुत्रः, पितुः, वचः, कुरुते, तत्र, कः, विस्मयः ॥ ५ ॥ 
झारब्ध इति । पटहे = वाद्यभेदे, आरब्धे = अवघट्टिते सति, गुरुजने स्थिते = 


१ रिति ४ 2 ३ MIRE 
सीता--यदि ऐसा हुआ तो निइचय ही अभिषेकजळ आंस. धोने का जल बन जायेगा । 
( रास का प्रवेश ) हे 
राम--भोह, : 

' बाजे वजने लगे थे । गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे। मैं सिंहासन पर समासीन था। 
तीर्थजलो से भरे मंगल कछूशों को उठा उठाकर मेरा अभिषेक किया जा रद्द था। इसी समय 
महाराज ने अभिषेक कार्य रोककर, मुझे सिंहासन से बुलाकर कहा--'जाओ ॥ मैं सीधे 
चल पड़ा | उपस्थित जन-समुदाय मेरे पैयंपर आइचयंचकित हो गये। मगर मैं पूछता हूँ- 
पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया तो इसमें आइचर्य की कौन सी बात हुई ? ॥ ५॥ 

- प्रस्तुत इलोक में काव्यलिज्न अलङ्कार दै। जहाँ वाक्यार्थं या पदार्थं किसी कथन का 
कारण हो वहाँ कान्यलिज्ञ अलङ्कार होता है । यहाँ विस्मयाभाव में हेतु उपन्यस्त है अतः 
काव्यलिङः (भळक्कार हुता इसका छिया हिव Maha Vidyalaya Collection. 
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'विशम्यत।सिदानीं पुत्रे' ति स्वयं राज्ञा विसजितस्यापनीतभारोच्छ्वसितमिव 
मे मनः । दिष्ट्या स एवास्मि रामः, महाराज एव महाराजः । यावदिदानों मैथिली 
पश्यामि । 


अभिषेकदशंनोत्सुकतया गुरुजने उपस्थिते, भद्रासने = सिंहासने, लङ्किते = मया- 
रूढे सति, घटे = कलशे, स्कन्धोच्चारणनम्यमानवदनप्रच्योतितोये = स्कन्धोच्चारणेन 
शिरसि भ्रावजंनसौकर्याय स्कन्धादूष्वं नीत्वेत्याशयः, नम्यमानात्‌ वदनात्‌ प्रच्योति- 
तुम्‌ शीलमस्येति तथाभूतम्‌, तोयम्‌ जलं यस्य तस्मित्‌ तथाभूते सति मयि 
राज्ञा = महाराजेन, आहूय = आकारयित्वा, विसर्जिते = भद्रासनादवतायं गच्छेत्या- 
दिष्टे मयि = रामे, जनः =लोकः, मेञ-मम, धैर्येण = गाम्भीर्येण, विस्मितः = 
आद्चर्य्याख्यं मावमावहत । न चैतदुचितम्‌ तत्र विस्मयकारणीभूतालोकिककार्या- 
भावात्‌ तदेवाह-भोः, यदि = स्यात्‌, स्वः, श्रौरसः पुत्रः = सुतः, पितुः == 
जनकस्य, वचः= वचनम्‌, कुरुते = प्रतिपालयति, तत्र पुन्रकत्त कपित्राज्ञापालने 
को विस्मयः? न कोपीत्यथंः। तस्य न्यायभ्रा्त्वेन सततमाश्चास्यमानत्वा- 
दिति भाव: ॥ ५ ॥ 
विश्रम्यताम्‌ = अभिषेकेण विरम्यताम्‌ । इदानीम्‌ = अघुना, पुत्र = सुत, 
इति। स्वयं = आत्मनैव, राज्ञा = महाराजेन, विसजितस्य == स्वच्छन्दीकृतस्य, 
अपनीतमारोच्छ्चसितमिव = भ्रपनीतः दूरीकृतः यः भारः राज्यरक्षणादिकृतस्तेन 
उच्छ्वसितम्‌ साश्वासमिव जातमिति । मे = मम रामस्य, मनः == चित्तम्‌ । दिष्टया 
= माग्येन, स एवास्मि रामः = अह पुववदेव केवलं राम एवाऽस्मि न तु अपूर्वेण 
महाराजशब्देन शब्दितोऽस्मि। महाराज एव=तात एव महाराजः = महाराज- 
म्य क sd ts 


श्रतभेकं यदन्यत्र स्छृतेरनुभवस्य चा। 
हेतुताम्‌ प्रतिपद्येत काव्यलिङ्गम्‌ तदुच्यते ॥ काव्यालंकार सारसंग्रह ६७ 
को विस्मय:-भर्थात्‌ कुछ नहीं 'काकुवक्रोक्ति भलङ्कार है । इसका लक्षण है :-- | 
“ सून्यस्यान्यर्थकं ` वाक्यमन्यया योजयेददि। 
अन्य; इलेषेण काक्वा वा सा चक्रोक्तिद्विधा स्छुतः॥ सा द० १०६ 
भड इलोक में 'शादूल्विक्तीडित! वृत्त दै ॥ ५ ॥ 
मा बेटा राम, रहने दो राज्यामिपेक' यह कहकर महाराज ने मुझे स्वयं बिदा दी। राज्य- 
के भार रळ जाने से तो मेरा मन-छुरकारे की सांस छे रहदा है । भाग्य ने साथ दिया--मैं वही 
_ शेम का राम बना रह गया और महाराज रद्द गये महाराज । अच्छा तो अव चलकर सीता 
32% २००1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


_ से तो सेंड 
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ग्रवदातिका--भट्टिनि ! भर्तृदारकः खल्यागच्छतिं। नापनीतं वल्कलम्‌ ? 
` [ भट्टिणि ! मट्टिदारओ खु भ्रागच्छइ । णावणीदं वक्क्रं ? ] 
राम:-- मेथिलि ! किमास्यते ? 
सीता- हुम्‌ आयंपुत्रः । जयत्वायंपुत्र: । [ हं अग्यउत्तो । जेदु प्रय्यउत्तो । ] 
रामः-सेथिलि ! आस्यताम्‌ । ( उपविशति ) 
सीता--यद्‌ आर्यपुत्र आज्ञापयति । (उपविशति) [ जं अय्यउत्तो धाणवेदि । ] 
झवदातिका- भट्टिनि ! स एव भतुंदारकस्य वेषः । भ्रलोकमिबेतद्‌ भवेत्‌ । 
[ भट्टिणि | सो एव्व भट्टिदारअस्स वेसो । अझिझ्नं विअ एदं भवे । | 
Coes >3 2223 cc i a i ES EH पपप 
दान्दित: । यावत्‌ = इत्यवधारणे, इदानीम्‌=अधुता मैथिलीमू-जानकीम्‌, पश्यामि= 
द्रक्ष्यामि । 
अवदातिका--भट्टिनि = स्वामिनि, भतृँदारकः = कुमाररामः, खलु-निश्चयेन, 
आगच्छति = उपसपंति इत एव । नापनीतम्‌ == वल्कलं भवत्या न अपनीतम्‌, इत्थं 
विलोक्य रामः कदाचित्‌ मानमन्यं वा कच्चन भावमुत्प्रक्षेत, ततोऽनुचितं स्यादिति 
तदाशयः । 
रामः--मैथिलि = सीते, किम्‌ = कथम्‌, आस्यते = स्थिताऽसि ? 
सीता--हम्‌ = इत्याश्चयें, आयंपुत्रः = स्वामी, जयतु = सर्वोत्कर्षेण वत्तेताम्‌ । 
रामः--मैथिरि ८ सीते, आस्यताम्‌ = उपविश्यताम्‌ । ( उपविशति ) 
सीता--यत्‌ = यथा, घ्रायंएत्रः = स्वामी, आज्ञापयति = आदिश्चति । ( उप- 
विशति = तथेव करोति ) । अ 
अवदातिका--मट्रिनि = स्वामिनि, स एव = तथेव, 'मतृंदारकस्य = कुमारस्य, 
वेषः = वस्त्राभूषणम्‌ । अलीकमिव = असत्यमिव, एतद्‌ भवेत्‌ = सम्मावनायाँ 
रिङ्‌ । झनेनानिश्चयं प्रकटयति । 


6:00 2 1 0 SS 
अवदातिका--मद्दारानी, कुमार इधर ही आ रहे हैं, आपने तो अमी तक बल्कळ 
उतारा ही नहीं । 
._राम--सीते, कैसे बेडी हो? 
सीता--ऐं, आर्यपुत्र हैं। जय हो आर्यपुत्र की । 
राम--मैथिली, बैठो । ( बेउते हैं ) 
सीता--जैसी आज्ञा । ( बेठती हे) _ 
अवदाततिका>स्मंहैरिनि! रेजियुभार' की/जेद शो!भमीजहीठ हे बसती लगती है । 
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सीता--तादृशो जनोऽलोकं न मन्त्रयते । अथवा दहुवृत्तान्तानि राजकुलानि 
नाम। [तादिसो जणो अलिग्नं अ मन्तेदि । अहव बहुवुत्तन्ताणि राअउलाणि णाम । ] 

रामः--मेयिलि | किमिदं कथ्यते । 

सीता--न खलु किञ्चित्‌ । इयं दारिका भणति--श्रभिषेकोऽभिषेक इति । 
[ ण खु किव्वि। इमं दारिआ मणादि--म्रहिसेभ्नो अहिसेओ त्ति। ] 

रामः--मवगच्छामि ते कोतुहलम्‌ । अस्त्यभिषेकः । श्रूयताम्‌ । अद्यास्मि 
महाराजेनोपाच्यायामात्पप्रकृतिजनसमकतसेकभ्रकारसङ चित कोसलराज्यं कृत्वा बाल्या- 
भ्यस्तमङ्कमारोप्य सातुगोत्रं स्तिग्धमाभाष्य “पुत्र ! रास ! प्रतिगृह्यतां राज्यम्‌' 
इस्पुक्तः । & 


| ः सोता--ताहशः = समाद्रियमाणः जनः == लोकः , अलीकम्‌ = अनृतम्‌, न = 
नहि, मन्त्रयते = विचारयते । अथवा = किस्वा बहुवृत्तान्तानि चरि 
, बहुवृ = अनेकचरितानि, 
राजकुलानि = अन्तःपुराणि, नाम । 
Ei = सीते, किमिदम्‌ = किमेतत्‌ कथ्यते युवाभ्यामिति । 
र Et अ किस्चितु=न किमपि अस्ति । इयं दारिका = चेटी, भणति 
=वर्दात, अभिषेक: अभिषेक इति £ राज्याभिषेकस्य वार्ता इति । 
ह धि = बुद्धम्‌, ते = तव, कोतूहेलम्‌=आश्चयंम्‌, अस्त्यभिषेकः । 
वन्य क अवगम्यताम्‌, अद्य >.अस्मिन्दिने, महाराजेन=दशरथेन, उपाध्यायाः = 
व अमात्याः = सुमन्त्रादयः मन्त्रिणः, प्रकृतयः = प्रजामुख्याः पौराश्च, 
ह तेषु श्रृष्वत्सु एकप्रकारसंक्षिप्तम्‌ = एकेन प्रकारेण संक्षिपतम्‌ मेलितम्‌, 
म राज्यम्‌ = उत्तरकोसळराज्यम्‌, कृत्वा विधाय, बाल्याभ्यस्तम्‌ = शैशवादेव 
भू, अङ्कम्‌ = क्रोडम्‌ आरोप्य = ¬= विषाय, मातृगोत्रम्‌ = मातृनाम, सतिम मातृगोत्रस्‌ = मातृनाम, स्निग्धम्‌= 
सीता--उस तरह के मान्य ब्यक्ति 
बब स झूठे अफवाह नहीं फेलाते। अथवा--राजकुल में 
हिल, यह क्या. कह रही हैं ? 
थ नहीं स्वामी, यह लड़की अभिषेक अभिषेक रट रही है 
बक || 
सि अच्छा तो यह रही तुम्हारी उत्सुकता ? हां आज सचमुच अभिषेक था । सुनो, 
ह आज एक छोटा सा दरबार लगाया । उस दरबार में समी सचिव मान्य गुरुजन 
ह र क पतित एवं पुरवासी गण सम्मिलित थे । उन्होंने बड़े स्नेह से 'कौशल्यानन्दन? कह- 
6 भर: बण लाली गोर में बैठा छिया--बइ गोद जो बचपन से ही मुझे परिचित 
फिर उन राम, कोसळ देश का एकत तजय अहा कहे! 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kan 
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सीता--तदानीमायंपुत्रेण कि भरितम्‌ ? [ तदाणि अय्यउत्तेण कि भणिदं ? ] 

रामः--सेथिलि ! त्वं तावत्‌ कि तकंयसि ? 

सीता-तकयाम्यार्यपुत्रेशाभरिएत्वा किञ्चिद्‌ दीघं निःश्वस्य महाराजस्य 
पादमूलयोः पतितमिति [ तवकेमि अय्यउत्तेण अभणिअ किव्चि दिग्घं णिस्ससिअ 
महाराश्रस्स पादमुलेसु पडिजं त्ति । न 

रामः--सुष्ठु तकितम्‌ । अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सुज्यन्ते। तत्र हि 
पादयोरस्मि पतितः । 


प्रेम्णा, आमाष्य = उच्यायं, पुत्र = सुत, राम = कौशल्यानन्दन, प्रतिगृह्यताम्‌ = 
स्वीक्रियतामिति, राज्यम्‌ नुपतिपदम्‌, इत्युक्तः = इति कथितः । 

सीता--तदानीम्‌ = तत्पश्चात्‌ तस्मिन्काले, आयंपुत्रेण = रामेण, किम्‌, 
भणितम्‌ = कथितम्‌ ? 

रामः--मैथिलि = सीते, त्वम्‌ = भवती, तावदिति श्रवधारणे, कि तकंयसि= 
कि विचारयसि ? 

सीता--तकंयामि = संभावयामि, आयेपुत्रेग = स्वामिना, अमणित्वा = 
किचित्‌ अकथित्वैव दीघं निश्वस्य, महा राजस्य = दशरथस्य, पादमूलयोः पतितमिति 
अर्थात्‌ पितृचरणशुश्रूषणनिवृत्तेवच्छेदहेतो प्रजारक्षणक्लेशे मा मां नियुक्ष्व इति 
स्वपितरम्प्रति रामस्य प्रार्थना तद्बचनश्रवणविमनायमानमनसः सूचिता द्रष्टव्येति । 

राम:--सुष्ट = सम्यक्‌, तकितम्‌ = ऊहितम्‌, त्वततर्काविसंवाद्येव मया तदानी- 
माचरितमित्यर्थः । सीतायास्तकश्वदृशः स्वसमानशीलत्वकृत इति निश्चयात्‌ । तैना- 
नुमिताम्‌ सीतायाः स्वसमानशीरतां स्तोतुमाह-अल्पम्‌ = अतिन्यूनम्‌, तुल्यम्‌ = 
समानम्‌, शीळम्‌=स्वमावम्‌ येषां तानि तुल्यशीलानि द्वन्द्वानि = स्त्रीपुर्षयुगलानि, 
सृज्यन्ते = परिमितत्वेन संयोज्यन्ते विधात्रा, न तु बाहुल्येन तद्‌ माग्येनावयोर्दाम्पत्यं 
तुल्यशीळ चटितमिति भावः | तत्र = तस्मिन्‌ अवसरे, हीति निवयेन पादयोरस्मि 
पतितः = राज्यप्रतिग्रहात मोचयितुमित्याशयः । ततः कि घटितमिति-- 


FI क BAS य स्स 
सीता- इसपर आपने उत्तर क्या दिया ? 


राम--सीते, तुम्ही बतलाओ तो, इस पर मेरा क्या उत्तर होगा ? वी र 

सीता- मैं जहाँतक समझती हँ--आययंपुत्र बिना कुछ कदे, एक लम्बी साँस लेकर 
महाराज के चरणों में झुक गये होंगे । 

राम--तुम्दारा अनुमान ठीक है । विधाता समान शील वाले जोड़े कम ही बनाते हैं । 


9 संचमुच बँ में (तो, महाक केणे पर, दी. जा गिरा ॥ Vidyalaya Collection. | 
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` समं बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यघः । 
` पितुर्म फ्लेदितो पादो ममापि क्लेदितं शिरः ॥ ६ ॥ ` 
सीता--ततस्ततः । [ तदो तदो | 
रामः-त्ततोऽप्रतिगुह्यमाणेष्वनुनयेषु आपन्नजरादोषेः स्वैः प्राणे रस्मि शापितः । 


झस्वयः--समम्‌, तस्य, वाष्पेण, ममोपरि पतता, मम अघः पतता, मम, 
शिरः क्लेदितम्‌, मे पितुः पादौ क्लेदितौ च ॥ ६॥ 

सममिति । समभ्‌ = युगपत्‌, तस्य = पितुः, बाष्पेण = अश्ुजलेन ममोपरि = 
रामस्य शिरसि, पतता = प्रवहता अर्थात्‌ महाराजदशरथस्य वात्सल्यजाश्रुणा, 
मम = रोमस्य, अधः = अघोमागे, पतता == प्रवहमानेनाश्रुणा-मम = रामस्य 
शिरः = मस्तकं, क्लेदितम्‌ = आद्रेताम्‌ गमितम्‌, एवच्च मे = मम, पितुः = जनकस्य 
पादो = चरणौ, क्लेदितौ = आद्रितो । अर्थात्‌ पितुर्वाष्पेण मम शिरः क्लेदितम्‌, 
मम वाष्पेण पितु। पादौ क्लेदिताविति ॥ ६॥ 

सीता--ततस्ततः=्तत्पथचात्‌, प्रत्र शेषवृत्तान्तश्रवणोत्कण्ठाद्योतनार्था द्विरक्तिः। 

रास; ततः = वाष्पाकुिंतनयनयोरावयोः, अनुनयेषु = अनुरोघेषु; अप्रति- 
गृह्यमाणेषु = अनङ्गीक्रियमाणेषु, आसन्नजरादोषेः = आपन्नः = समीप), जरा- 
दोषः = जरास्यो वृद्धत्वरूपो दोषो येषां तै; करणभूतैः, अर्थात्‌ आसादितवा द्व्य, 
स्व: = स्वकीय!) प्राणै रहम्‌ यापितः == उपाळब्धः, प्रस्मि = भवामि | 


Meee oS 
उस समय मेरी ओर पिताजी की आँखें एक साथ भर आई, उनके आंसू से मेरा शिर 


और मेरे आंसू से उनके पैर एक साथ भींग गये ॥ ६ ॥ 
सीता--तब फिर ? 


राम--श्सके बाद जब मैंने उनके अनुनयों को 

ल $ को भी नहीं स्वीकार किया तब उन्होंने 
अछङ्कार--पिता पुत्र के स्वाभाविक स्नेह का वर्णन होने के 

ताकि अलंकार है । स्वभावोक्ति अलंकार में सामान्य चित्र की क किला के विवि 

च्य ss Ea स Re के वर्णन में पाठक को सजीवता का 

ज तका न हे वास्तविक आनन्द प्राप्त कर 


ते 
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सीता--ततस्ततः । | तदो तदो । ] 
रामः--ततस्तदानों, 
झनत्रृध्नलद्मणगृहीतघटेऽभिषेके 
छत्रे स्वयं नुपतिना रुदता गृहीते। 
सम्भ्रान्तया किमपि अन्यरया च कर्ण 
राज्ञः शनेरभिहितं च न चास्मि राजा ॥ ७ ॥ 
सीता--प्रियं मे महाराज एवं महाराज: आयंयुत्न एवायंपुत्रः । [ पिझ्नं मे 
महाराओ एव्व महाराओ, अय्यउत्तो एव्व झ्रय्यउत्तो । ] 


सोता-- ततस्ततः = इति शेषश्रवणत्वरया द्विरक्तिः । 
रामः--ततः = अनुनयाङ्गीकारानन्तरम्‌, तदानीम्‌ = अप्रतिपत्तिमूढताद्या- 
यामेव आवयोरित्याशयः। 
अस्वयः--शत्रुघ्नलक्ष्मणगुहीतघटे, अभिषेके, रुदता, नृपतिना, स्वयं, छत्रे; 
गृहीते, सम्भ्रान्तया, मन्थरया, राज्ञः, कर्णे, शनेः किमप्यमिहित्च, न च राजा, 
अस्मि॥ ७॥ 
हात्रध्नेति । शत्रुष्नलक्ष्मणगृहीतघटे = शत्रुध्नलक्ष्मणा भ्याम्‌ गृहीत: = करधुत) 
घट: == तीथंकलशो यस्य तस्मिन्‌ तथाभूते सति, अभिषेके = राज्यामिषेककार्ये 
प्रवत्तंमाने, रुदता = आनन्दाश्रुविमुञ्चता, नृपतिना = नरपतिना, स्वयं = प्रत्ना, 
छत्रे = इवेतातपत्रे, गृहीते = धृते सति, सम्भरान्ततया =त्वरया समुपसपंन्त्या, 
मन्थरया = तदाख्यया मरतमातुः परिचारिकया, राज्ञः=दशरथस्य, करों = श्रवणे, 
शनेः = यथाऽन्ये न स्ुणुयुः तथा, किमपि= किञ्चिदपि, अभिहितम्‌ = कथितम्‌, 
न म नहि, च = पुनः, राजा =नृपः, अस्मि = भवामीति॥ ७॥ 
सीताः-प्रियम्‌ = रुचिकरम्‌, मे == मम, महाराजः = नृपदशरथः एव = सं एव 
सीता--इसके वाद 
रास--तब उस समय :-- ४ 
. लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने तीथंघट संमाला, आनन्दाश्रु बह्दाते हुए महाराज ने अपने हार्था 
छत्र संभाला। अभिषेककार्य ज्यों ही प्रारंम हुआ कि दौड़ती हांफती मंथरा ने आकर 
महाराज के कानों में कुछ कहा और में राजा बनते रुक गया ॥ ७ ॥ 
बृत्त--अस्तुत इलोक में 'बसन्ततिलका' नामक वृत्त हे । इसका लक्षण दे-- 
“उक्ता वसन्ततिङका तभजा जगौ गः 1४. द 
सीक्ाजामकाळमानम्रहासजाही सहाप और आयुपूतर भयेन शहर 
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रामः--मैथिलि ! किमर्थं विमुक्तालद्कारासि ? 
सीता-- न खलु तावदाबध्नामि। | ण खुदाव झावज्झामि । | 
रामः=-न खलु । पर्मग्ावतारिते भूषणे भवितव्यम्‌ । तथा हि-- 


कणां त्वरापहृतभूषणभुग्नपाशौ संत्रंसिताभरणागोरतलो च हस्तौ । 
एतानि चाभरणभारनतानि गात्रे स्थानानि नेव समतामुपयान्ति तावत्‌ ॥ ८ ॥ 


महाराज: भूपतिः, न तु आर्यपुत्रः, आयंपुत्रस्तु आयंपुत्र एव । 
2 रामः--मैथिलि = सीते, किमथंम्‌ = कस्मे निमित्ताय, विमुक्तालङ्कारा = 


हि 

__ अवतारितामरणा असि = भवसि । 

सीता--न = नहि, खलु = निश्चयेन, तावत्‌ = इति झवधारणे, आबध्नामि> 
| न विमुष्वामि सार्वेदिको नायमलङ्कारत्यागो मम, किन्तु कियत्कालव्यापीति 
' तदाश्यः। 


रामः--न खलु प्रत्यग्रावतारितैः = अचिरपरित्यक्तः, भूषणैः = अर्कारः, 
| भवितव्यम्‌, अर्थात्‌ द्विनिक्षणात्पु वमेव भूषणानां परित्यागस्त्वया विहितोऽतः किमपि 
कारणमत्र स्यादिति रामस्याशयः | तथाहि ` 
f झन्वयः- कणौं त्वरापहृतभूषणभुग्नपाशौ, हस्तो च संखंसिताभरणगौरतछो, 
' पात्रे आभरणभारनतानि एतानि स्थानानि तावत्‌ समतां नेव उपयान्ति च ॥ ८ ॥ 
. करणो त्वरेत्यादिना। कणों = श्रवणौ, त्वरया = शीघ्रतया, भ्रपहृतानि= 
` झपनीतानि, भूषणानि = छझ्ामरणानि, ययोस्तादुशी । अतएव भुग्नः = वक्रता- 
। मापर्नः पाशो ग्रन्थितुल्यो भूषणघारणस्थानं ययोस्तौ तथाभूतो, च, भवत्याः इति 
' शेपः, भूषणरभसापहरणसंभवं तु कतिपयतिमेषकालावस्थानस्वभावं भूषणस्थान- 
दतत्वमद्याप्यनपेतम्‌ भूषणावतारस्य नवनिवृत्तत्वं गमयतीति भावः । च=पुनः हस्तौ 
. करौ, संखेसिठामरणौ = दुरीकृतालङ्करणौ अतएव गोरतलो = कटकादिभूषण- 
` राम--सौते, आभूषण क्यों उतार डाळे ? 
ˆ ` सीता--नहीं, पहनती हौ नहीं। ए 
राम-झूठ, अमी ये आभूषण उतारे से लगते हैं । क्याकि-- 
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सीता--पारयत्यार्यपुत्रोडलीकपपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्‌ । [ पारेदि अय्यउत्तो 
अलिअं पि सच्चं विअ मन्तेढु । ] 
राम:--तेन हि अलङ्क्रियताम्‌ । अहमादशं घारयिष्ये। ( तथा इत्वा 
निवेण्ये , तिष्ठ । 
झादर्शे वल्कलानोव किमेते सुयंरश्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा ? ॥ ९ ॥ 


SS Si DS ० > > ््न््न्न्न्न्न्क 
स्रंसनसम्भवं बाहुमागगौरत्वमधुनापि विद्यमानं भूषणापगमस्यानतिचिरनिवृत्ततां 
प्रत्यायति । गात्रे = शरीरे, भ्रामरणभारनतानि भूषणभरणनिम्नीभूतानि स्था- 
नानि, तावत्‌ इत्यवधारणे, समताम्‌ आगन्तुकनतत्वपरिहारेण स्वमावावस्थिति 
मूषणावतरणोत्तरकालशीघलम्यां, नेव उपयान्ति=नेव प्राप्नुवन्ति । अर्थात्‌ भूषणा- 
न्यवतारितवत्यास्ते नतभूषणस्थानसमताप्रासिपर्यासोऽपि कालो नातीत इत्यमि- 
प्रायः । अस्मिन्‌ इलोके स्वमावोक्त्यलङ्कारः ।। ८ ॥ 

सीता--पारयति = शक्नोति, आयंपुत्रः = श्रीरामः, अलीकमपि = ग्रतात्त्विक- 
मप्यर्थंम्‌, सत्यमिव = तथ्यमिव, मन्त्रयितुष्‌-वदितुम्‌ । सत्यभूतस्य वस्तुनो यथा- 
बत्‌ वर्णन तु तवातीव सुखेन साध्यमिति सीतायाः आशय; । र “खु 

राम:--तेन हि = तहि, प्रलङिक्रियताम्‌ = भूषण रात्मेति भावः, अहम्‌ = रामः, 
झादशंम्‌ = दपणम्‌, धारयिष्ये = हस्ताभ्यां धृत्वा तवाळङ्ुरणायावतिछ्ठे। ( तथा 
कृत्वा दपंणं धारयित्वा नि्वण्यं = सीतायाः प्रतिबिम्ब विलोक्य ) तिष्ठ = झादर्शा- 
भिमुखनिश्‍चळावस्थाना भवेति मावः । ` ` 

अस्वय:--प्रादर्शी, वल्कलानि, ` इव, एते, सूर्यरश्मयः किम्‌ ? हसितेन, 
परिज्ञातम्‌, इयम्‌, क्रीडा ( उत `) नियमस्पृहा ॥ &॥' न 

झादशें इति । आदर्शे-दपंणे, वल्कलानिर्त्वया धृतानीव प्रतिभासन्त' इत्यथं: । 
शोमासाम्यात्‌ सन्दोग्धि--एते सूयंरष्मयः किम्‌ = पुरोवत्तिमास्करकिरणानि 
किम्‌ ? विशेषदर्शनेन निणेयमधिगम्यमाह--तव हसितेन = हास्येन, परिज्ञातम्‌ = _ 
अवगतम्‌, सूर्यरश्मितया संदिह्यमानं वस्तु वल्कलत्वेन निर्चितमित्यथः । बल्करू- 

सीता--आप असत्य को भी सत्य साबित कर सकते हैं। 


र शाम दो पहले गहने तो पहनो, मैं दर्पण दिखाता हूँ ( दर्पण हाथ में लेकर ) 
र्‌ ॥ ६ ब्‌ की 


` ` दर्पण में यह कुछ वल्कल सा मालम पड़ता है ? कहीं से सये की किरणें तो नहीं हैं। 
अच्छा, तुम्हारी हँसी ने सारा रहस्य बता दिया । ठौक-ठीक कहो, तपस्विजनोचित यह _ 
वल्कळ क्य. हमने, कमी, लि मै पने, दै, झवा अत कर ने, का ही विजा दै, 2 


३ प्र० ना० 
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के | रोपनी नही>-आयंपुत्र को ऐसी अमंगलकारी बात मुंह से नही निकारुनी 
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अवदातिके | किमेतत्‌ ? 

ग्रवदातिका--भर्तः ! 'किन्नु खलु शोभते न शोभते' इति कौतुहलेताबद्धानि । 
[ भट्टा ? किण्णु हु सोहदि ण सोहृदि त्ति कोदूहलेण आवज्झा । ] 

रामः--मेथिलि | किमिदम्‌ ? इच्वाकूणां वृद्धालङ्कारस्त्वया धार्यते । अस्त्य- 
स्माकं प्रीतिः । आनय । 

सीता--मा खलु मा खल्वायंपुत्रोऽमङ्गलं भणतु । [मा खु मा खु अय्प्रउत्तो 
अमद्धलं भणादु । | 


निणयेनेव पृच्छति । क्रीडेयं नियमस्पृहेति--इयं प्रत्यक्षदृष्या, तव नियमस्पृहेति-- 


इहोमयत्रेति प्रश्‍नकाकुः । तेनायमथः--इदं नियमिजनोचितवल्कलधारणं कि तव 
काचित्‌ क्रीडा, उत नियमपरिग्रहेच्छाकुतमेवेत्यथे: ।॥। ६ ॥। र 
अनुत्तरयन्त्यां सीतायामवदातिका पृच्छति-अवदातिके, एतत्‌ सीताकृतवल्कल- 
घारणम्‌ कि हेतुकम्‌ इति प्ररनाशयः । 
_ अबदातिका--भत्तः = स्वामी, किन्नु खलु = किन्निमित्तम्‌ । अन्न अवदातिका- 
बल्कलघारणकारणं निदिशति, कौतूहलेन = कोतुकेन, धाबद्धानि = घारितानि, 
यतो हि सीतायाः इयं न नियमस्पृहा, किन्तु, शोमते न वा शोभते इति परीक्षण- 
मात्रप्रयोजनम्‌ वल्कळघारणे इति तदाशयः । 

- रामः-मैथिकति= सीते, किमिदम्‌ = त्वया क्रियमाणमयुक्तम्‌, इक्ष्वाकूणाम्‌ == 
इक्वाकुर्नाम राजकुलकूटस्थो राजविशेषः तत्संबन्धात्‌ तद्वंदया अपीच्वांकवः, तेषां 
वृद्धाळङ्कारः वाद्धकषायं: वल्कळाख्यः त्वया सीतया, धायंते = घारणं क्रियते । 
झस्माकम्‌ = रामस्य, प्रीतिः = तद्वारणे कौतृहलूमस्ति, आनय > देहि मे वल्कलम्‌ । 

सीता--मा = भैवम्‌, खलु = निश्चयेन, अर्थात्‌ वल्कलानयनानुरोधो नित- 
रामयुक्त: । अमङ्गरापहतत्वादिति सीतायाः कथनाशयः।। तेन हि आयंपुत्र: == 
स्वामी अमङ्गलम्‌ = मञ्गररहितम्‌, मा = नहि भणतु == कथयतु । 
Sa क्या वात है ? 
एतिका--स्वामी, यह अच १ 
यह देखने भर के लिए पहना अन "व क व रीत 
राम--मैथिलि ? क्या बात है ? इध्वाकुवंशियों 


ड की 
अभी से पहनने लगी हो, छाओ तो जरा मैं भी पहनूं | बुढौती का यह अलंकार तुम 
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रामः--सेथिलि ! किमर्थं वारयसि ? 
सीता--उज्िताभिषेकस्यायंपुत्रस्यामङ्गलभिव मे प्रतिभाति ! [ उज्झिदाहिसे" 
अस्स अय्यउत्तस्स अमङ्गलं विअ मे पडिहादि। | 
रामः--मा स्वयं मन्युमुत्पाद्च परिहासे विशेषतः । 
शरीरार्धेन से पुबंमाबद्धा हि यदा त्वया ॥ १० ॥ 


MS नमन नन ननननिल्मुसलससलारर 
राम:--मैथिलि = सीते, किमथंमूकि निमित्तकम्‌, वारयसि = निवारयसि । 


सीता--उञ्झितराज्यामिषेकस्य = परित्यक्तराज्याभिषेकस्य, आर्यपुत्रस्य = 
स्वामिनः, अमङ्गलमिव = मज़ूलरहितमिव, प्रतिभाति = दशयति । अयमर्थः 
आरब्धाभिषेकपरित्याग एव तावदेकममङ्गलम्‌ पूर्वमुपनतम्‌ । वनवास्युचितम्‌ 
चल्कलयाचनमिदम्‌ क्रियमाणं 'वनवासपरिक्लेशोऽपि ते भावी” इति सूचयदिव 
भै भासमानं द्वितीयममङ्गलम्‌ भवतीति शेष: । 

प्रन्वय:--परिहासे स्वयं मन्युं मा उत्पाद्य, विशेषतः, हि, यदा, मे, शरीरा- 
द्वेन, त्वया, पूवम्‌ आबद्धा: १० ॥ 

मा स्वयमिति--परिहासे = उपहासे, अर्थात्‌ - त्वद्घृतवल्कल्याचनखूपे मम 
परिहासवचने, विशेषतः विशेषेण स्वयम्‌ = आत्मना, अन्युभ्‌ = क्रोधम्‌, मा = 
इति निषेधे, दुःखम्‌ = क्लेशम्‌, उत्पाद्य = विघाय, हि= यतः, यदा मे = मम, 
शरीराद्धेन = मददेहाद्धंभूतया त्वया = सीतया, पूर्वेमावद्धा: = पूवमेव धारिताः = 
अर्थात्‌ वल्कलाः । अद्धो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नीति श्रुत्या मद्देहाद्धभूता त्वम्‌ 
स्वदेहे वल्कलाबन्धनेन पूर्वमेव मां शरी राद्धवल्कलधारणं कारयित्वा किमिति ममा- 
चेन वल्कलयाचनवाक्येनेदानीं झोचयसीति अभिप्राय: । “इह मा उत्पाद्य' इति प्रतिः 
वेधार्थक मा शब्दयोगे वत्वा. प्रत्ययोऽपाणिनीयः इति गणपतिशास्त्रिणः । वल्कल- 


शब्दः चन्दः पुंस्यपि द्रष्ठ्य: । अस्मिन्‌ पलोके सन्युन्दस्यदन्यपरकरयीगः। पत ह दृष्टव्यः । अस्मिन्‌ इलोके मन्युशन्दस्यः दैन्यपरकप्रयोगः । यतो हिं-- 


राम--मैयिली, रोक क्यो रद्दी है ? 

सीता--स्वामी, अभी-अभी तो .आपका अभिषेक होते होते रुका है। इसपर भी 
आपका वल्कल धारण करना मुझे अमंगल सा ही तो छग रहा हे । 

रास--सीते, स्वयं अमन्गरू की आशंका मत करो। खासकर हास परिहास मैं । मेरी 
अर्घोङ्गिनी होकर जब तुमने वरकलू पहन ल्या तो सुझे भी बल्कळ पहने ही समझो ॥१०॥ 

अलंकार--अस्तुत इहोक के पूवेवाक्याथे में pes हेतुत्वेत कथन होने के कारण 
काव्यलिज्ञ अलंकार है । लक्षण यथा--हेतोवाकर [काव्यळिंगं निगंधते | इस 
इलोक में अनुष्डप्‌-छष्दः दै 101. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( नेपथ्ये ) 
हा हा.महाराजः। 
सीता--आयंपुत्र किमेतत्‌ ? [ अय्यउत्त ! कि एदं ? | 
रामः--( आकण्यं ) 


नारीणां पुरषाणां च निर्मर्यादो यदा घ्वनिः 
सुध्यक्तं प्रभवामीति मूले देवेन ताडितम्‌ ॥ ११॥ 


क न ht SSS 
“मन्यु्दैन्येध्वरे क्रुधि' इति वैजयन्ती, “मन्युशोकौ ठु शुक्‌ स्त्रियाम्‌ ।' इत्यमरः ॥१०॥ 
. (नेपथ्ये=मन्न सीतापरिशङ्कििस्यामङ्गलस्य प्रात सकार्यकारणां वक्तु- 
सपक्रमः । तत्र तावत्‌ दशरथावस्थान्तरप्रासिबुःखितेन स्त्रीपुरुषसमूहेन क्रियमाणस्य ` 
शोकध्वनेनेपथ्ये भवरामाह--नेपथ्य इति । भूयत इति शेषः । ) 
हा हा--इति द्विर्क्ताभ्याम्‌ शब्दाम्याम्‌ पीडातिशयो द्योतते । हा हेति खेदे । 
हा महाराज = खेदविषयो दशरथः, शोच्यां द्याम्‌ अनुप्रपन्न इति । 
सोता--आय पुत्र = स्वामी, किमेतत्‌ = इदं किमस्ति, असामयिक महाराज- 
शोकसूचकम्‌ समापतितम्‌ । 
--( आकण्य = श्रत्वा ) । 
नारीणाम्‌, ` पुरुषाणाम्‌, च, यदा, निमंर्यादः, घ्वनिः, प्रमवामि 
इति, देवेन, मुले, ताडितमू, इति, सुव्यक्तम्‌ । 
नारीणामिति--नारीणाम्‌ = वनितानाम्‌, पुरुषाणाम्‌ = नराणाम्‌, च = पुन 
यदा=यतः, निमंर्यादः = उच्चत्वसीमातीतः, ध्वनि; = करुणराब्दः तदा प्रभवामि 
-सवंत्र-मेऽप्रतिहृतम्‌ सामथ्यंमु .कत्त्‌मकर्त्तुमन्यथाकत्तु., वा. सवंथा मे शक्तिः क्रमते 
» इतिःमनसि कृत्वा, इतिः=.इत्थम्‌, देवेन = विधात्रा, मुले = प्रघानुस्थाने महाराज 
ख्पे, ताडितम्‌ = प्रहृतम्‌, न तु शाखायां, स्कन्धे वा कृत: प्रहार इति सुव्यक्तम्‌ = 
सुस्पष्टम्‌ । सवंत्राहं शक्तोस्मीति प्रहङ्कारवतेत्यथंः । एवश्च देवाहोपुरुषिकातिरेकेण 
नात्र किव्धित्‌ कारणं तकंयितुम्‌ शक्यमित्यमिप्रायः ॥। ११ ।। 


( नेपथ्य में). 


४2७७2 - क त 


५८ फे 


हाय, हाय महाराज । 
। सीता-आयंपुत्र, यद केसा हाय हाय ? 
राम--( सुनकर ) नर-नारियों का सम्मिलित आत्तस्वर सुनाई पड़ रहा दे। इससे . 


डु ` -अतीत होता है कि विधाता ने यह 
पर दी आप्रा किया हैः रार) र ५ Vidyalaya Colle शुक्तिमान्‌ है-मूळ 


प्रथमोऽङ्कः । ३७ 
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| ज्ञायतां शब्दः । 
3022 ( प्रविश्य ) 


काञचुकीयः--परित्रायतां परित्रायतां कुमार: । 

रामः--आर्यंः ! कः परित्रातव्यः ? 

काञचुकीयः--महाराजः । क 

रामः--महाराज इति । आये ! ननु चक्तव्यम्‌ एकशरीरसंक्षि्ता पृथिवी 
रक्ितव्येति । अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः । 

काञ्चुकोयः-=स्वजनात्‌ । 


आ न +++ 5 
काञ्चुकीयः--परित्रायताम्‌ = रक्षताम्‌, परित्रायताम्‌ = रक्षताम्‌, अत्र 
ससंश्रमकृतद्विवचनम्‌ । कुमारः श्रीरामचन्द्रः । ` कञ्चुकी महाराजदशरथस्य 
चिन्त्यदशा विलोक्य रामाय ततन्निवेदितुमुपसपंति । 
रामः--आयं = पूज्य, कः = पुरुषविशेषः, परित्रातव्यः = रक्षणीयः । - 
काङ्चुकोयः--महाराजः = महाराजो दशरथः । 
राम:--महाराज इति = महाराजः परित्रातव्यः, इति ब्रूते चेत्‌ तर्हीति शेषः । 
आये = पूज्य, तत्तु = नन्विति शब्देन महाराजस्य विपद्‌ग्रस्ततानुमीयते, तथा हिः 
सकलाया धरण्या रक्षणाय क्षममाणस्य महाराजस्य विपद्ग्रस्तता । तत्प्रति- 
पाछितायाः पृथिव्याः अपि विपदुपनिपातङ्कताव्यवस्थायाः सत्त्वे तत्पालनायापि 
प्रयत्नः करणीय इति समस्याशयः । वक्तव्यम्‌ == कथितव्यम्‌, एकशरीरसंक्षिक्षा = 
एकस्मिषु शरीरे महाराजख्पे संक्षिप्ता तत्पाल्यतया तदन्तभूंतत्वेन स्थिता, पृथिवी= 
भृमिः, रक्षितव्या = रक्षणीया । अर्थात्‌ महाराजो रक्षणीय इति वदता भवता 
विशेषस्थिति ज्ञातुम्‌ पुनः पूच्छयते--भथ कुतः = कस्माद्धेतोः, उत्पन्नः = संजात, 
प्यं दोषः = आपत्तिरूप: । 
.___ काल्युकीयंः सततमंतात = भातीयचनातु। 1 = झात्मीयजनातू । 
पता करो । 
इस कोलाहर का शीघ्र प (पान्त) 
कुमार रक्षा करें । 
राम--किंसकी रक्षा हर 
गज का । 
Sd ? तब यही न कहिंए कि एक शरीर में संक्षेप में वत्तेमान समूची 
पृथ्बी का पालन करना दै । अच्छा, यह विपत्ति कहाँ से फट पड़ी ? 
कब्चुकी--आत्मीयजन सेही। 
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रामः--स्वजनादिति । हुन्त ! नास्ति प्रतिकारः । 
शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । 
कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जामुत्पादयिष्यति ? ॥ १२ ॥ 
काञ्चुकीयः--तत्रमवत्याः कैकेय्याः - 
रामः--किमम्बायाः ? तेन हिं उदकंण गुरोनात्र भवितव्यम्‌ । 
रास.- स्वजनात्‌ = परिजनात्‌-भरात्मीयजनाचरिते दोषे कोऽपि प्रतिकारो 
नास्ति, अतो हन्त, इति खेदे । यतो हि--परजनो यदि किच्चिदनिष्ट कुर्यात्तहि तस्य 
निग्रहः कत्त शक्यते वारणेन मारणेनाऽपि, स्वजनस्य तु वधः सर्वथाऽसंभवः, 
वारणं चं दुष्करम्‌ । अप्रतिविघेयाऽऽपत्‌ समुपस्थिता इति महान्‌ खेदावसरः । 
_ झन्वयः--अरिः शरीरे प्रहरति, तथा स्वजनः हृदये । कस्य स्वजनशब्दः, 
मे, लज्जाम्‌, उत्पादयिष्यति ॥ १२॥ 
शरीरे इति--भरि: = शत्रुः, शरीरे देहे, प्रहरति = ताडयति, तथा = 
तेन प्रकारेण, स्वजनः == परिजनः, हृदये = मनसि, प्रहरति । शरीरप्रहाराच्च 
हृदयप्रहारो दुस्सहतर इति तमसहमानस्य महाराजदशरथस्य विपत्प्रात्तिरतीव 
सम्भाविनीति मावः । स्वजनं नामतो ज्ञातुं पृच्छति--कस्य । कस्य स्वजनशाब्दः, 
स्वजनशब्दवाच्येषु बहुषु जनेषु मध्ये कतमं मत्पितृशोकोत्पादकं विषयीकुवंत्‌ 
| “स्वजन” इत्ययं शब्दः, मे=मम, लज्जाम्‌ = संकोचम्‌, उत्पादयिष्यति > 
ही उत्पन्नं करिष्यतीति भाव: 11 १२॥ 
| काञ्चुकीयः--कञ्चुकी रामं सूचयति, तत्रभवत्याः कँकेय्या: = स एष 
स्वजनः पुज्या कैकेयी एव नान्या इत्यथः । र 
' राभः-किम्‌=कथम्‌, धम्बाया) « जननीं विषयीकुवंतु स्वजन शब्द 
५ त्य 1 तेन हि = ताहि, उदर्केण = उत्तरफलेन, गुणेन = गुणयुक्तेन, अन्न = अस्मिनु 
विषये भवितव्यम्‌ । 


it 3, द 

i रास-क्या आत्मीयजन से ? तव तो इसका प्रतीकार भी नहीं किया जा सकता । 
हः ६ न शरीर र हदी डवा आ है, किन्तु अपने लोग तो मर्मस्थान पर ही 
ने ॥ पता नहीं इस विपत्ति में स्वजन नि 

. न निमित्त बने हैं ? जिनकी याद मेरे 
1: अस्तुत इलोक में उत्प्रेक्षालंकार एवं अनुष्दप्‌ छन्द है। 

5 कब्चुकी--पूजनीया केकेयी से यह विपत्ति आई है। त 

राम-क्या कहा ? माता कैकेयी से, तव तो निश्चय ही इसका परिणाम सुखद होगा । 


1 90. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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काञचुकीयः--कथमिव ? 
रामः=-भूयताम्‌, 
यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या। 
फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकार्य करिष्यति ॥. १३ ॥ 
काञ्चुकीयः--कुमार ! भ्रलमुपहृतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वमाजंवसुपनिक्षेसुम्‌ । तस्या 
एव खलु वचनाद्‌ भवदभिषेको निवृत्तः । 


-ज्ञल्दाचः-कयसिव ¬ अम्बोत्पादितस्य दोषस्यायती गुणे पर्यवसानं काञ्चुकीय:--कथमिव = अम्बोत्पादितस्य दोषस्यायतो गुणे पर्यवसानं ` 


कथमिति पृच्छति--कथमिवेति । 

रामः--श्रूयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । 

अन्वयः--यस्याः, शक्रसमः, भर्त्ता । या, च, मया, पुत्रवती । तस्याः कस्मिन्‌ 
फले, स्पृहा ? येन, भकायंम्‌, करिष्यति ॥ १३ ॥ 

यस्या इति । यस्याः = कैकेस्याः, शक्रसमः = इन्द्रवत्‌, भर्त्ता= मरणकर्ता 
पतिः, अर्थात्‌ शक्रतुल्यपरमैश्वयंयोगात्‌ मानुषासाध्यमप्यर्थम्‌ साधयितुम्‌ शक्य- 
मिति । न केवलमेतावदेव किन्तु सा सुपुच्राऽपि, तदाह--या = ककेयी, च == पुनः 
मया पुत्रवतीः=यस्याहं पुत्रोऽस्मि । अत्र- प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ इति वात्तिके- 
नाभेदे तृतीया, धान्येन घनवानित्यत्र यथा । तस्याः इन्द्रसमस्वामिना सनाथायाः 
मया च पुत्रवत्याः--भर्थात्‌ सा यत्किञ्चिदपि कामयेत तत्सर्वमहं तदाज्ञया साध- 
यितुम्‌ सदा सन्नद्ध एवास्मि तहि तथामूतायास्तस्याः = अम्बायाः कस्मितु 
फले = कस्मिन्साध्ये, स्पृहा = इच्छा, येन = टब्घुमिष्यमाणेन फलेत हेतुभूतेन, 
श्रकायंम्‌ र भतृंव्यसनरूपस्‌, करिष्यति = विघास्यती ति। अत्रायं भावः-स्वमतृं- 
पुत्राम्यामसाध्यं स्वयमकार्यारम्भेण साध्यं नाम न किमपि प्रयोजनम्‌ तस्याः 
संमावयितुम्‌ शक्यं यस्मात्‌ तस्मात्‌, यद्वा तद्वा तया क्रियमाणं सत्कर्मेच किमपि 
शुभोदकं मवितुमहंति, नत्वकायंमिति । पितृव्यसनं विलोक्यापिं कंकेय्यामविचलां 
श्रद्धा प्रकटयन्‌ रामो घीरोदात्तताम्‌ स्वस्य व्यनक्ति । 

___का्नुकीयः--कूमार रासः, अरय अतिवापर) सह यसा = राम, अलम्‌ == प्रतिषेधार्थंकमव्ययपदम्‌, उपहृतासु = 

कञ्चुक्ो-सो केसे ? 

राम-छुनिए :-- न्यस ग 

जिसका पति इन्द्र के समान पराक्रमी हो, मेरे जैसा बेटा हो, भला उसे किस वस्तु की 
अभिलाषा हो सकती दै ? जिसके लिए वह कोई अपकम करेगी ॥२३॥ - 

कब्चुकी--कुमार, स्वभाव से बुराई की ओर जानेवाली नारीबुद्धि पर अपने सीधेपन 
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राम:--आय॑ ! गुणाः खल्वत्र । 
काञ्चुकीयः--कथमिव ? 
रामः--श्रूयताम्‌, 
वनगमतनिवृत्तिः पार्थिवस्येन ताव- 
स्मस पितुपरवत्ता बालभावः स एव । 
नवनुपतिबिमशं नास्ति शद्धा प्रजाना- 
सय चन परिभोगेवंद्चिता तरो मे ॥ १४ ॥ 


Me न क्क यस 
नष्टासु स्वमावकुटिलासु, स्त्रीबुद्धिषु = नारीजनमतिषु, स्वबुद्धिगतम्‌ आजंवम्‌ = 
ऋजुत्वम, उपनिक्षेप्तुम > आरोपयितुम्‌ । अर्थात्‌ तवमतिरतिसरला तथा नारी- 
मतिरपि मा मंस्था इत्याशयः । केकेयीबुद्धे: = कुटिलत्वं निर्धारयितुमाह--तस्या 
एवेति । तवामिषेकप्रतिरोधे सैव कारणम्‌, तद्वचनेनैवामिषेकः प्रतिरुद्धः । 

रास;--आ्ाये = मान्य ! गुणाः = लामाः, कथमिव गुणाः इति कच्चुकी सवंथा 
ऽजोनानः तत्र गुणान्‌ पृच्छति, स हि वेत्ति यत्‌ कथं शुभकर्मणि राज्या मिषेके 
विघ्नोत्पादने गुणः खलू स्यात्‌ । 
काञ्जकीयः- कथमिव = केन प्रकारेण पृष्टस्तमाह-- 
रामः--श्रूयताम्‌ = आकण्यंताम्‌-- 
अन्वय;--तावत्‌, पा्थिवस्थेव वनगमननिवृत्तिः। मम पितृपरवत्ता, स एव 
बालमावः। नवनृपतिविमशे, प्रजानां, शङ्का, नास्ति। अथ च मे भ्रातरः परिमोगैः 
-वच्चिताः न ॥ १४॥ 
बनगमनेति । तावत्‌ = आदो, पारथिवस्येवन्महाराजस्येव, वनगमननिवृत्तिः= 
घरण्यगमनाद्विरामः, मम = रामस्य, पितृपरवत्ता = जनकपराधीनता, पितृपारत- 
त्यलक्षणमस्वासथ्यम्‌ सवंथामिळषितमिति स एव = चिरानुवृत्तः, बालभावः शिशु- 
माव इति चेति द्वितीयतृतीयौ द्वो गुणों नवनृपतिविम् = नवीनस्य राज्ञः विचारे, 
का आरोप न करें । उन्दी के रोकने पर आपका अश्विकरहते हते र्जा क २ आपका अभिषेक होते होते रुका है। 
` राम-मान्यवर, निश्‍चय हौ इसमें बहुत सारी भलाइयां निहित हैं । 
कब्चुकी--सो केसे ? ` 
राम--सुनिये-- 

८ प्रथम लाभ तो यह हुआ कि महाराज का वन जाना रुक गया, मैं पिताजी की छत्रचाया 

` में सुरक्षित रह गया। नया राजा केसा होगा ? इस आशंका से प्रजा का पिण्ड छूटा और 


जा र र मेरे भाई मी. राजा 'झुखोपभोगू से चित डी, हुप॥॥। 8 Vidyalaya Collection. 
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प्रथमोऽङ्कः । ४१ 
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तपस्या उर्वो | थ्हॅश्य त्यक्तम । 

काञ्चुकीयः--अथ च तया$नाहुतोपसृतया षिच व्हॅन्य इत्युक्तम्‌ 
अन्राप्यलोभः ? द 

___रामः-आयं ! सवात लत्बस्मपणपान बया | सवान्‌ खल्वस्मत्पक्ष पातादेव नाथंसवेचते । कुतः, 


प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, शङ्का = विचिकित्सा, नास्ति इति चतुर्थो गुणः, अथ च = 


किश्व, मे = मम, भ्रातरः भरतादयः, परिमोगैः = राजसुखादिमोगैः न वन्चिता 
इति पन्चमो गुणः । 


“अयमाशय:--राज्याभिषेके प्रतिबघ्यमाने आपाततोऽष्यवसितविघातलक्षणा 
दोषोऽवसीयते । परं यद्यहं राजा न क्रियेय, महाराज एव बा ची 
दधीत, अस्यां अवस्थायाम्‌ पश्च गुणाः--राजा बान प्या pops 
मम पितृपादकल्पतरुच्छायावाससुखसौळभ्यमिति द्वितीयः, राज्यमारार्ना' prs 
सुखस्थितिस्वास्थ्यावासिश् ममेति तृतीयः, प्रजाना नवनिर्वाचितोऽयं र ण धु 
साधु वा स्वं कत्तंव्यं पालयेदिति कातरमावेन चिन्तनान्मुक्तिरिति हि कप 
पादेषु शासनाधिकृतेषु तत्पुत्रतया समेपि राजकुमाराः pe ६222 
मयि तथाभूतं तु स्वभागमात्राधिकारशालिनः ते स्युरिति पच NR 
मघ्यमाम्बाऽध्यवसायो गुणगुम्फित इति। गणपतिश्ास्त्रिणस्तु र ० 
'आतरो भरतादय: परिमागैमंहाराजमावमात्रलम्ये मोग्यातुमव: चि अकुतः 
संबिभागा न मवन्तीति । मे= मया तृतीयाथेव्ययमिदमित्यथंमाहुरिति मिश्रोपाह्व 
आचार्य रामचन्द्र: । भ्रातुराज्यापहारिणामिति लोभे हेतुरिति कालचक्र 
'हेतोर्वाक्यपदाथंत्वे काव्यलिज्ञमुदाह्तम' इति लक्षणम्‌ । अनुष्ट्रप्‌ छत्दः । 

काञ्जकीयः--अथ = अनन्तरम्‌, च=पुनः; न सा त्वदमिषेक के 
विश्रान्ता, किन्तु अन्यमपि राज्यछुब्घोक्तवतीत्या --कि्च, नाह 
अनाकारितर्यव राज्ञोऽन्तिकमागतया, उक्तम्‌ । किमिति, भरतो राज्ये अ मर 
ताम्‌ इति, अत्राऽपि == अस्मिन्‌ विषयेऽपि अलोमः = लोमराहित्यमिति, प्रस्तकाकुः ¦ 


. यथा त्वदमिषेकतिवत्तेने तस्या दोषाभावस्त्वया समथितः, तथा स्वपुत्रराज्या- 


मिषेकवरणेऽपि तस्या लोमदोषामावः कि समर्थेयितुमिष्यत इति गणपतिद्यास्निण: ॥ 
रामः--ग्रायं = मान्य, भवात्‌ = त्वम्‌, खलु = निश्चयेन, अस्मत्‌ पक्षपातात्‌ = 


Sn TS NH RR 
CN ° ६ छ 
कम्चुकी--और तब बिना बुलाये ही महाराज के पास जाकर “भरत को 'राजतिलक 


१ पे 1, क्या इसमें मी उनका रोम नहीं दै? ई 
र हसा मर मेरी ओर अधिक स्नेह होने के कारण ही आप वास्तविकता की ओर 
नहीं देख पाते हैं । क्योंकि, 
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पलक विपरित मवे “भुरन्रथिप्रदि”घच्यैति शी 
तस्या लोभो$त्र नास्माकं ज्रातुराज्यापहारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि काञ्चुकीयः--श्रथ । 


राम:--अतः परं न मातुः परिवादं थोतुमिच्छासि । महाराजस्य वृत्तान्त- 
स्तावदभिधीयताम्‌, र 


४ काञ्चुकीयः--ततस्तदानीम्‌, 


कुतः 
अस्बय:--शुल्के, पुत्रार्थे, विपणितम्‌, राज्यं, यदि याच्यते, त्र, तस्याः, 
लोभ: ? ्रातुराज्यापहारिणाम्‌, भ्रस्माकं, न ? ॥ १५॥ 
शुल्के इति । शुल्के = विवाहकाले कन्यादेयत्वेन, पुत्रार्थं = कन्याजनिष्यमाण- 
पुत्रनिमित्ते, बिपणितम्‌ = विशेषेण संभावितम्‌, राज्यम्‌ = साम्राज्यम्‌ येदि = चेत्‌, 
याच्यते = प्राथ्यंते, तहि तस्याः = मध्यमाम्बायाः अत्र > अस्मिनु विषये कः = 
छोमः, न किमपीति भावः । श्रातृराज्यापहारिणाम्‌ > भ्रातुः = भरतस्य, राज्यम्‌ 
पित्रा पणीकृत्य दातुम्‌ प्रतिज्ञातम्‌, ततरश्च॑व स्वभूतम्‌ हत्त स्वायत्तीकत्तंम्‌ शीलं येषां 
तेषां परराज्यगुष्नुनाम्‌, नः= अस्माकम्‌, लोमो न समर्थ्यते प्रतिपाद्यत इति 
आयस्य पक्षपातमेवास्मासु विजृम्भमाणमुत्प्रेश्ञामहे कारणमित्याशय: ॥ १ 
काञ्चुक्षोयः--अथ = थ्रर्थातु कैकेय्या: एव दोषान्तरं वक्तुमाचष्टे । 
रामः--ग्रतः परम्‌ = दोषान्तरामिधानाय कञ्चुकिनो निवारयन्‌ ब्रवीति- 
इतो यावत्मया यथाकथचित्‌ मातुर्दोषाः भवदुक्ताः श्रुताः, इतः पर न श्रोतु- 
मिच्छामि । परिवादम्‌-निन्दाम्‌ । महाराजस्य, वृत्तान्तः = 
धारणे, अभिधीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । । 
काउचुकीय:-- ततः = न पानी काहि" ` ` `` 'तदानीम्‌ = तस्मिन्‌ काले--- 


 +>+5+- 
| विवाह शुल्क में पुत्र के लिए नला , 
| . उनका लोभ क्या है? और भाई त ९ 7 अगर वह मांग ही रही है तो इसमें 
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गम तव” *«« र ° 
.. ही कहें। आगे मैं अपनी मां की निन्दा सुनना नहीं चाहता । महाराज की बात 


३० ` केल्चुकी--तव उसी समय-- 
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= दशाम्‌ । एव तावदित्यव- . 


छोम रहित हैं ?॥ १५ ॥ द करन बि नेघे होगा व्या : 


“कक 


प्रथसोइद्कः । ४३ 
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झोकादवचनाद्‌ राज्ञा हस्तेनेव विसजितः । 

किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नुपतिगेतः ॥ १६ ॥ 
'राम:--कथं मोहमुपगतः ? 

( नेपथ्ये ) 

कथं कथं मोहमुपगत इति ? 
यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मा दया, 
रामः--( आकण्यं पुरतो बलोक्य ) 


= Sr DD NERS TIES RE HEN उनयझा 
अन्वयः--राज्ञा, शोकात्‌, अवचनात्‌, हस्तेन, एव, विसजितः । नृपतिः, 
किमपि, अभिमतम्‌, मोहम्‌, च, गतः, मन्ये ॥ १६ ॥ 
झोकादिति । राज्ञा = दशरथेन, शोकात्‌ = दुःखात्‌, अवचनात्‌ = किमपि, 
अनुक्त्वैव ( ल्यम्लोपे पंचमी ) हस्तेन = करेणेव, विसजितः = गन्तुमाज्ञप्त: । नृपतिः 
म राजा दश्रथस्तु, किमपि = किव्चिदपि, भ्रभिमतम्‌ = अमोहदशाया अपेक्षया 
किश्बिदिष्टत्वेन मन्यमानः, मोहम्‌ = सर्वेन्द्रिय संज्ञालोपस्‌, च = पुनः, गतः = भ्रातः 
इति == मन्ये = अनुमीयते । 
राम:--कथम्‌ = केन कारणेन, मोहम्‌ = विसंज्ञः उपगतः = प्राप्तः । ` 
( नेपथ्ये = सज्जागृहे ) 
कथमित्यादिवाक्यसूचितमहाराजशोकप्राप्त्यनुशोचनमसहमानस्य लक्मणस्य 
प्रवेक्ष्यतो नेपथ्योक्तिः कथमिति । अत्र केवलं पृच्छसि यन्मोहमुपगतो राजा केन 
कारणेन, न तु तत्प्रतोकारे प्रवतंसे । यदि = चेत्‌, न = नहि, सहसे = शक्ष्यसि; 
राज्ञः = नुपस्य, मोहम्‌ = विसंज्ञम्‌, तहि घनुः स्पृश = षनुगृंहीत्वा सन्तद्धो सव, 
मा दया > मोहहेतुभूते जने दया न विधेया । 
राम--( आक्यं = चत्वा, पुरतः = भग्ने; विलोक्य =¬ दृष्ट्वा ) 
MO on Ds 2777 srl RHR > >>> न काल मम 
ज मौन हो गये और हाथ के इशारे से दी मुझे केकेयी के विचार 
से ब क छिए भेजा और स्वयं मूर्थित हो गये । इस दुःख से मुक्ति पाने 
के लिए संभवतः उन्होंने मूर्छित होना ही ठीक समझा ॥ १६ ॥ 


क्यों मूषित हो गये ? 
re (नेपथ्य सें ). 


यह क्या क्यो मूर्थित हो राये ? : 
यदि राजा को मूछां असह्य है तो धनुष उठाइए--यहृ दया का सम नहीं है । 


2 
, राम-( सुनकर ओर सामने देखकर ) . 
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अच्रोभ्यः च्ञोभितः फेन लक्ष्मणों घेयंसागरः । 
येन रुष्टेन पश्यामि शताकोणंसिवाग्रतः ॥ १७॥ 
( ततः प्रविशति धनुर्वागपाणिलक्ष्मणः ) 
लक्ष्मणः--( सक्रोधम्‌ ) कथं कथं मोहमुपगत इति । 
यदि न सहसे राज्ञो . मोहं घनुः स्पृश मा दया 
स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मुदुः परिभूयते । 
अथ न रचितं मुञ्च स्वं मामहं कृतनिश्चयो 
युवतिरहित लोकं कतुं यतश्छलिता वयस्‌ ॥ १८॥ 


अन्वयः--श्रक्षोभ्यः, धैयंसागरः, लक्ष्मणः, केन, क्षोभितः। रुष्टेन, येन, 
अग्रतः शताक्रीणंमिव पञ्यामि॥ १७॥ 
अच्चोस्य इति । अचोम्यः=अकोप्यः, घेयंसागरः=गांमीर्यपयोनिधिः, लक्ष्मणः= 
सुमित्रात्तन्दनः, केन = पुरुषविशेषेण, चोमितः = क्षोमम्‌ उत्पादितः, रुष्टेन = 
क्रुद्धेन, येन = रामानुजेन, अग्रतः = पुरतः, शताकीणंमिव = जनशत्तसान्द्रमिव, 
 पस्यामि = अवलोकयामि ॥ १७॥ 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करो।त, घनुर्बाणपारिः = घनुर्बाणो 
पाणो यस्यासो लक्मणः ) 
लक्मणः-(सक्रोघः=सकोपः) कथं कथं-केन प्रकारेण, मोहम्‌नमूर्च्छाम्‌, उपगतः 
ऱ्ञाप्तः, इति=केवळं पृच्छसि यन्मोहमुपगतो राजा केन कारणेन, न तु तत्प्रतीकारे 
्रवतंसे । प्रतीकारप्रकारथ्चापराधिजनस्य दण्डनमेव न तु विषादकारणमित्याशयः । 
र अन्वय:--यदि राज्ञः मोहं न सहसे, घनुः स्पृश, दया मा । स्वजननिभृतः मुदुः 
सव; एवं परिभूयते । भ्रथ न रुचितं, त्वं मां मुश्च । अह लोकं युवतिरहितं कतु 
कृतनिक्यः । यतः वयं छलिता; ॥ १८॥ 
यदौति। यदि = चेत्‌, राज्ञः= पितुः, मोहम्‌ = विसंज्ञमावम्‌, न = नहिं, 
समुद्र को तरह गंभीर 
वित इनसे ज के न न दो रा नब दिया ? इस अकेले लक्ष्मण के 
घनुबाण हाथ में लिए च 
लक्षमण-( क्रोध से) यो? अचेत मोसे हो गये र र 


यदि महाराज की दयनीय दशा सझ न हो तो ध 
चुष उठाइए, यह दया दिखाने का 
अवसर नहीं है। स्वजन के लिए क्षमाशील आप की तरह म्रृदुल लोगों का तिरस्कार इसी 
' तरह होता है । यदि मेरी बात आपको पसन्द नहीं हो तो आप तो मुक्त कर दे। मैंने 
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सीता--श्चार्यपुत्र ! रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुगृंहीतम्‌ । अपुर्व: खल्वस्पा- 
यास; । [ अय्यउत्त ! रोदिदव्वे काले सोमित्तिणा धणू गहीदं । अपुन्वो क्खु से 
आआसो । ] 


रामः--सुमित्रामातः ! किमिदम्‌ ? 


सहसे = मंयसि तहि धनुः = चापम्‌, स्पृश = मोहभूते जने व्यापारय । दया = 


कृपा, मान कार्या, स्वजननिश्रृतः = स्वजने क्षमाशीलः सर्वोऽपि = भवादृशः, 
मृदुः = शान्तः, क्षमावान्नु, एवं अधिकारप्राप्तराज्यश्रंशादिना, परिभूयते = तिर- 
स्क्रियते । अथ = अथवा--न रुचितम्‌-स्वजनविषये स्वयं धनुर्व्यापारणं ते न रोचते 
चेत्‌, तहि त्वम्‌ मां = लक्ष्मणम्‌ मुञ्च =स्वजनविषये धनु: स्पृशन्तमनुजानीहि । 
किमर्थमनुज्ञां वाञ्छसीत्याह--अहम्‌-लदमणः, लोकम्‌ = संसारम्‌, युवतिरहितम्‌ = 
युवतिजात्या हीनम्‌, कर्त्तुम्‌ = विधातुम्‌, कतनिश्वयः= कृतसंकल्पोऽस्मि। कुत 
एतावातु युवतिजातो प्रद्वेषस्तत्राह-यतः-यस्मात्‌ कारणात्‌, वयं छलिता: = निज- 
हावभावादिभिमंतृंवशीकरणद्वारा वञ्चिताः राज्यात्‌ भ्रंणिता: अर्थात्‌ युवतिभूतया 
कैकेय्या । तस्मात्‌ युबतिजातिरेवास्मास्वपराधिनीति इत्वा मम तद्विध्वंसनाध्यव- 
सायो जात इत्यमिप्राय: । यत्‌ इति सर्वनाम्ना युवति-पदार्थस्य समासार्थान्तरगतस्य 
प्रत्यवमर्शे यत्पदांक्षिपततत्पदसम्बद्धो दुघेट इति गणपतिशास्त्रिणः । अस्मिष्‌ इलोके 
रौद्रो रसः, कैकेयी आलम्बनम्‌, रामस्यामषंशून्यता उद्दीपनम्‌, भुजपरिस्फुरणादयो- 
ऽनुभाबः, व्यङ्गचंगर्वादयो व्यभिचारिणः, क्रोधश्च स्थायीमावः । प्रधमपदार्थे 
द्वितीयपदार्थ्य हेतुत्वात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः । हरिणी छन्द: । 1१८ ॥ 
सोता--आयंपुत्र, रोदितव्ये == रोदनायोपस्थिते, काले = समये, सौमित्रिणा = 

लक्ष्मणेन, धनु: गृहीतम्‌ = शोक़काले कोपाविष्करणम्‌ अयुक्तमित्यर्थः । अस्य = 
लक्ष्मणस्य, भ्रायास: = खेदः, अपूर्वः = अदृष्टपूर्वः । . 

. 'रामः--सुमित्रामातः = सुमित्रा माता यस्य तस्य संबुद्धिः । सुमित्रामातः = हे 
लक्ष्मण, किमिदम्‌ = कोपमकारणं संरम इत्यथः । 


TS 00 se 0 aes: SSR 
इस धरती को युवती शून्य करने का निश्चय कर लिया है, क्‍योंकि एक युवती के कारण 


हमारी स्थिति आज दयनीय है ॥ १८॥ ु 
सीता-आर्यपुत्र, रोने के समय कुमार लक्ष्मण ने धनुष उठाया है। इनका इतना 
क्रोध तो कमी देखा नहीं गया । 5 
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लचमणः--कथं कथं किमिदम्‌ ? 
क्रसभ्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे । 
इदानोमपि सन्देहः कि क्षमा निमंतस्विता ? ॥ १६ ॥ 
, राम:--सुमित्रामातः ! भ्रस्मब्राञ्यञ्रंशो भवत उद्योगं जनयति। आः, 
अपण्डितः खलु भवान्‌ । 
भरतो वा भवेद्‌ राजा वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । 
यदि तेऽस्ति घनुःश्लाघा स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ २० ॥ 


लक्ष्मणः--किमिदमिति वचनमसहमान आह--कथं कथमिति । अत्र कथं 
शाब्दस्य द्विरक्तिः कोपातिशयं द्योतयति । 

अन्वयः--क्रमप्राप्ते राज्ये हृते, नृपे भुवि, शोच्यासने, इदानीमपि संदेहः । 
कि क्षमा, निमनस्विता ॥ १६.॥ 

क्रमप्राप्त इति। क्रमप्रासे =क्रमेण पितुरनन्तर ज्येष्ठपुत्रेण राज्य प्राप्तव्यमिति 
न्यायोचितेन क्रमेण प्रासे = अधिगते राज्ये = साम्राज्ये, हृते = अपहृते, नुपे = 
राजनि, भुवि = भूतले, शोच्यासने = शोच्यमासनं यस्य तस्मिन्नु तथाभूते सति, 
इदानीमपि = धस्यामपि महापकारप्राप्तिदशायां, सन्देहः = प्रतिङ्गियां प्रति झनध्य- 
वसायः तव 'किमिति' वचनेन प्रकाशित: । ननु सन्देहस्तु नास्ति मे, किन्तु क्षमेऽहम्‌ । 
नतु प्रतिचिकीर्षामीत्यत आह- क्षमा नाम निमंनस्विता अर्थात्‌ आत्माभिमानः 
शून्यता । अत्र समुच्चयालंकारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १६ ॥ 

रामः--सुमित्रामातः = हे लक्ष्मण, अस्मदु-राज्यभ्रंश:, भवतः == त्वाम्‌, 
उद्योगम्‌ = परिश्रमम्‌, जनयति = प्रेरयति । धराः = इति खेदे, अपण्डितः == विवेक 
विघुर:, मयि गजा पतिते त्वं युद्धाय -सन्नद्ध इति तवाविवेक इत्यथ: । 

अन्वयः--मरतो वा राजा मवेत्‌, वयं वा ( भवेः 
ते, घनुःइलाघा अस्ति, स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ ह ) ग तर संसद यहि, 


भरतो वेति | मरतः = कंकेयीसुत:, वा = परत कषी बा" बवा, रांना = भः भवेत्‌ राजा = नुपः भवेत्‌, वयम्‌, 
म कसा 0 ED Ves ie i 
का न ? अब भी आप पूछ रहे हैं कि यह क्या ? 
परम्परागत का राज्य छिन गया, पिता की दशा शोचनीय है, वे शोक से 
आङुळ धरती पर लोट रहे हैं, क्यों अब भी आपको संदेह है ? क्षमा का अर्थ आत्मा- 
भिमान शून्यता तो नहीं है ॥ १९॥ . 


- रास-्चमित्रानन्दन, हमारी राज्यच्युति तुम्हे इतना उत्तेजित व 
उचित नहौं, तुम तो विवेकशून्य ही हो गये हो। सोचो तो-- कर रही है। पर, यह 


[ fe राज्य भरत को मिले या राम को तुम्हारे लिए तो दोनों ही बातें सः 
` सपने वतुइ पुर भिख हेलो नाग? सारत कोष यदि टे 
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लक्ष्मणः--न शक्तोसि रोषं घारयितुम्‌ । भवतु भवतु । गच्छामस्ताचत्‌ । 
( प्रस्थितः ) 
रामः--त्रैलोक्यं दग्धुकानेच ललाटपुटसंस्थिता । 
अकुटिलंच्मएस्येषा नियतीव व्यवस्थिता ॥ २१॥ 
सुमित्रामातः ! इतस्ताबत्‌ । . 
लक्ष्मण:---आरये ! अयमस्मि । 


रामो वा भवेम, विपरिणामेन योज्यम्‌, तद्‌ = अन्यतरामिषेचनम्‌, ननु समम्‌ = त्वद्‌ 
विषये तुल्यमेव, यदि ते= तव, धनुःइछाघा = धानुष्कत्वाहृङ्कारः, अस्ति=मवति, 
स राजा नवीनो राजा स मरतः, परिपाल्यताम्‌ = सहायीभूय रक्ष्यताम्‌ ॥ २० ॥ 

लक्मणः--न = नहि, शक्नोमि = क्षमे, रोषम्‌ = कोपम्‌, धारयितुम्‌ = | 
नियन्तुम्‌ । भवतु, भवतु, भवदुक्तं समुचितमनुचितं यथा तथा भवतु । गच्छामस्ता- ` | 
बत्‌ वयमिति शोषः । ( प्रस्थितः = गतः ) | 

अन्वयः-त्रेलोक्यं, दग्बुकामेव, छलाटपुटसंस्थिता, एषा, लक्ष्मणस्य, भृकुटिः, 
-नियतीव, व्यवस्थिता ॥ २१ ॥ 

त्रेलोब्यमिति । त्रयो लोकाः एव त्रेलोबप्रम्‌ “चातुवंण्यादित्वात्‌ ष्यन्‌', तत्‌ 
भुवनत्रयम्‌, दग्धुकामेव = दग्धुम्‌ काम इच्छा यस्याः सेव दिधक्षन्तीवेत्यथंः । 
ललाटपुटसंस्थिता = छलाटपुटे == भाले, संस्थिता कोपातिरेकेण ललाटपर्यन्तमुपगता » 
शषा ==प्रत्यक्षदृदया, लक्ष्मणस्य = सुमित्रानन्दस्य, भ्रुकुटिः = भ्रूवक्कता, तियतीव 
विधिरिव, व्यवस्थिता = स्थिरनिश्चया । नियतिशब्दस्य क्तिजन्तत्वात्‌ “कुदिकारा- 
दक्तिन? इति डीप्‌ । छलाटपुटसंस्थितेति विश्ेषणं नियत्यामपि योज्यम्‌ । त्रैलोक्यं 
दग्धुकामेति रोषस्य प्रलयकालानलत्व गम्यते, तेन च रोषस्यातितीब्रता दुःसंहरता 
च प्रतीयते । अस्मिन्‌ ₹लोके उपमालङ्कारः ॥ २१ ॥। . 

सुमित्रामातः= हे लक्ष्मण, इतस्तावतु = इत एव आगम्यताम्‌ । 

लदसणः- आयं = मान्य, अयमस्मि = अत्रेवाऽस्मि । 


FN 3 2३ 1 2७8 ३ Ss र लल काहठ ट्रेस स्टिल 
लचमण--गैं अपने क्रोध को रोक नहीं सकता । आपको यही सब ठोक लगता हतो 
मैं चलता हूँ । (प्रस्थान) 
. राम-तीनों लोक को जलाकर भस्म कर डालने के लिए तत्पर लक्ष्मण की वक्र अरेखा 
विधि की इच्छा की तरह अटल सी रग रही है ॥ २१ ॥ 


लक्ष्मण जरा इधर तो आना। . i जव 
रूचमर्ण येई भी गर्थी आर्य ११17 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रामः-- भवतः स्थेयं मूत्पादयता सयेबमभिहितम्‌ । 
ताते घनुनंमयि सत्यमवेत्तमारों 
[नि मातरि शरं स्वधनं हरत्त्यास्‌ । 
दोषेष बाह्ममनुजं भरतं हनानि 
क रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु ॥ २२ ॥ 


--( सवाष्पम्‌ ) हा धिक्‌ ] यस्मान्‌ अविज्ञायोपालभसे । 


लक्ष्मण: 


MS अअ 


रामः--भवतः= तव, स्मैयंम्‌ = स्थिरता -शान्तिरित्यर्थः उत्पादयता = 
यता, मया = रामेण, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, अभिहितम्‌ कथितम्‌ । इदानीं 
शान्तचित्तेत भवता मरप्रहनोत्तरमभिधीयतामिति । 

__ सत्यम्‌; भवेक्षमाणे, ताते, घनुः, नमयि, स्वधनम्‌, हरन्त्याम्‌, 
मातरि, शरं, मुच्चानि, दोषेषु, बाह्मस्‌, अनुजम्‌, भरतम्‌, हनानि, पातके 
रोषणाय, कि, रुचिरम्‌। | 

तात इति ।. सत्यम्‌ = स्वप्रतिश्रुतभरताभिषेकात्यथामावम, = अवेक्ष्यमाणे- 
प्रतीक्षमाणे, ताते= दशरथे, धतुः = चापः नमयि = नमयानि, एवं स्थिते स्वधनम्‌= 
स्वमतृंग्रतिश्रुतम्‌ राज्यम्‌, हरन्त्याम्‌ = आददानायाम्‌, मातरि = ककेय्याम्‌, रारम्‌ = 
वाणम्‌, मुः्चाति = इह्‌ कि मुः्चेयमित्यथंः, दोषेषु = मद्राज्यप्रासिप्रतिबन्धकादिषु, 
वाह्यं निर्दोषम्‌, भ्रतुजम्‌ = भरतम्‌, हतानि-कि हन्यास्‌, त्रिषु = त्रिसंख्यकेषु, पात- 
केषु = पितृभ्रातृश्रातूवघलचणेषु महापापेषु मध्ये, रोषणाय = कोपनाय तुभ्यं, कि 
= कतमम्‌ पातकम्‌, रुचिरम्‌ == रुचिप्रदम्‌ । अस्मिन इलोक्रे सामिप्रायत्वात्परिकरा- 
रङ्कारः । वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

लदमरणः:-- ( सवाष्पम्‌ = सा्ुनयनम्‌ ) हा धिक्‌ = हा कष्टम्‌, घ्रस्मानविज्ञाय= 
ममामिप्रायं सम्यगज्ञात्वा उपाळमसे = अधिक्षिपसि । 


राम--तुम्दें शान्त करने के लिए ही वेसा हमने कहा है। अब तुम्ही बतलाओ-। 

सत्यका पालन करने वाळे पूज्य पिता पर धनुष उठाया जाय या विवाहशुल्क के रूप 
में राज्य लेनेवाली माता का वध किया जाय अथवा निर्दोष भाई भरत को मारा जाय? 
बोरो--इन तीनों पापों में कौन सा पाप किया जाय, जिससे तुम्हारा क्रोध शान्त हो ॥ २२ ॥ 


चश 1(रोकर) हाय, Panin तो बिना जाने न ही रे हनन देना शुरू कर 
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प्रथमोऽङ्कः । ४९ 
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चर्षारि किल वस्तव्यं -चतुदंश वने त्वया ॥ २३॥ 
राम:--अन्न मोहमुपगतस्तन्नभवान्‌ ? हन्त ! निवेदितमप्रभुत्वम्‌ । सथिलि ! 
सञ्जलार्थेऽतया दत्तान्‌ वल्कलांस्तावदानय । | 
करोस्यन्येनुपैर्धमं नेबासं नोपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
` अन्वयः--यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे मनोरथः न । चतुदंशवर्षाणि त्वया 
वने वस्तव्यम्‌ किल ॥ २३ 0७ 
यत्कृत इति। यत्कृते = येन कारणेन कृते, महति = दुरन्ते क्लेशे = दु.खे 
राज्ये = राजपदे मे == मम मनोरथः = अभिलाष; न = नहि । चतुर्दशवर्षाणि = 
बतुर्दशवषंपन्तम्‌ त्वया = रामेण वने = अरण्ये वस्तव्यम्‌ = स्थातव्यं किल । 
भरतामिषेकमात्रेण सा न तृप्ता, किन्तु तव वनवासोऽपिं तया वृत्त इति ममंवेधी, 
येनाहं वक्तुं बाधित इति भावः । 
राम: अत्र = अस्मितनर्थ तत्रमवाषु = पुज्यस्तातः, हन्त = इति खेदे, मोहम्‌= 
संज्ञाहीनत्वम्‌, उपगतः = प्राप्त: । निवेदितम्‌ = प्रकटितम्‌, अप्रभुत्वम्‌ = अंधीरत्वम्‌ । 
. प्न्न राज्ञोऽधीरतायां रामस्य खेद: । मैथिलि = सीते | 
अस्वय:---अनया दत्तान्‌ वल्कलातु तावत्‌ मङ्गलां आनय। अन्यैः नृपे; 
नैवाप्तं नोपपादितम्‌ धमंम्‌ करोमि।। २४॥ 
मङ्गलार्थं इति ॥ अनया = अवदातिकया, दत्तान्‌ = प्रदत्तानु, वल्कछात्रु = 
तरुत्वक्कल्पितानि वसनानि, मङ्गलार्थे = मङ्गलकर्मानुष्ठानाथंभ्‌, आनय तावत्‌ = 
मह्यमपंय । अन्यैः = पूवंजेः नृपेः = राजभिः, ततवा म=न लब्धम्‌,-तोपपा दितम्‌ == 
अतनुष्ठितः्व, एवम्भूतम्‌ धमं करोमि=तपश्वरामि । काममस्मत्‌ पुर्वेपुरुषः 
आरण्यकब्रतं वाघंके5नुष्ठितं, नतु बाल्ये इति। तदनुष्ठानावसरं बाल्य एव लममानोहं 
धन्यतरोऽस्मि । व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गधोऽत्र । अनुष्ट्रप्‌ छन्द: ॥ २४॥ 


मुझे दुःखदायी राज्य की अभिलाषा नहीं दै । मुझे तो दुःख केवळ १४ वर्ष तक आपके 


वनवास का है ॥ २३ ॥ र 
रास--क्या इसी बात पर महाराज मूर्थित हो गये ? अफसोस, उन्होंने अपनी अधीरता 
ब्यक्त की दै । जानकि ! ह 
इसने जो वस्कल दिये हैं उसका उपयोग इस मंगछकाय के लिए मुझे करने दो। मैं 
इसी अवस्था में वह धर्मानुष्ठान करूँगा जिसका अवसर आजतक हमारे पूबेजों को मी नहीं 
मिला दै॥ २४॥ र 
¥ चठ Ao 101० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सीता--गहहात्वायंपुत्रः । [ गृहहाढु अय्यउत्तो | 
--मेथिलि ! कि व्यवसितम्‌ ? 
सीता--ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम्‌ । [ णं सहधम्ममारिणी क्खु अह । ] 
रामः--सयकाकिना किल गन्तव्यम्‌ । 
सीता--अतो न खल्वनुगच्छामि ? [ अदो णु क्खु अनुगच्छामि । | 
रामः--बने खलु वस्तव्यम्‌ 
सीता--तत्‌ खलु मे प्रासादः [ तं क्खु मे पासादो । ] 
राम:--अश्रश्वशुरशुभूषापि च ते निर्वेतीयतव्या ? 


सीता- गृह्वातु = ग्रहणम्‌ करोतु, आयपुत्र = स्वामीति भावः । 
रामः--मैथिलि = सीते, कि व्यवसितम्‌ = इष्टम्‌ । मयिःवनाय चलिते त्वया 
कि चिकीषितमिति भावः । 
सीता--नन्विति समारभे, सहधमंचारिणी = सहधर्मानुष्ठानशीला, खलु = 
निश्चयेन, प्रहस्‌ = सीतेति भावः । 
रामः-मया = रामेण, एकाकिना = एकेनेव अद्वितीयेन गन्तव्यम्‌, न त्वतु- 
सहितेनेत्यतस्त्वमत्रेव तिष्ठेति भावः । 
सीता अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌, नु खलु = निश्चयेन, अनुगच्छामि = 
ब्रजामि । परिचर्यार्थं मयावस्यमनुगन्तव्यमिति । 
रासः--वने = अरण्ये खलु = निश्चयेन, वस्तव्यम्‌ = रामस्तु तां भाययति वन- 
वासेनेति भावः । 
सीता-तत्खलू = पूर्वोक्तम्‌ वनं तु, मेन्मम कृते प्रासादः = राजगृहम्‌ । भवता 
रामेणोक्तं वनवासं सीता सहवासे प्रासादं मन्यते । 
रामः-श्वशुरशुभषापि = श्रशरश्चशुरसेवा वध्वाः प्रधानं कत्तंव्यम्‌ । अतः 
तदनुष्ठानाथं भवती गृह एव तिष्ठतु । ते = त्वया निवंतंयितव्या = अनुष्ठेया । 
सीता-आर्यपुत्र, इण करे। ` 
राम--मैथिलि, तुम्हारी क्या राय दै ? 
सीता--मैं तो आपकी सहधर्मिणी हूँ । 
राम--पर, वनवास तो मुझे अकेले ही मिला है 
सीता-इसी लिए तो मुझे आपके साथ चलना हैं । 
रास-पर, यदद न भूल जाओ “वनवास? दै । 
सीता--वह तो मेरे लिए राजमहल है । 


राम-सास-सघुर की सेवा करना भी तुम्हारा कत्तंव्य है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सीता--एनामुद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते । [ णं उदिसम देवदानं पणामो 
करीअदि । ] 

राम:--लक्ष्मण ! वार्यताभियम्‌ । 

लक्ष्मणः--श्राय ! नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुमत्रभवतीम्‌ । कुतः -- 

अनुचरति शशाङ्क राहुदोषेऽपि तारा 
पतति च वनवृक्षे याति भूम लता च । 
त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्र 
व्रजतु चरतु घमं भतृंनाथा हि नायः ॥ २५ ॥ 

सीता- एनाम्‌ = गुरुशुक्ूषास्‌, उद्दिश्य = अभिलक्ष्य देवतानाम्‌ = वनदेवताः 
प्रणम्य चेतः सान्त्वयिष्यामि । 

रामः--लक्ष्मण = सुमित्रानन्दन, वारयंताम्‌=वारणं क्रियताम्‌ इयम्‌=जानकी । 

लचमण:--भआयं = मान्य, नोत्सहे = नाहं शक्नोमि इलाघनीये == प्रशंसनीये, 
काले = समये, वारयितुम्‌ = वारणं कर्त्तम्‌, अत्रमवतीम्‌ = मान्यां जानकीम्‌ । 
कुतः = कस्माद्धेतोः 

अन्वयः--राहुदोषेऽपि तारा शशाङ्कुम्‌ भ्रनुचरति । वनवृक्षे पतति च लता च 
भूमिम्‌ याति । करेणुः पद्भुलरतम्‌ गजेन्द्रम्‌ न त्यजति । ब्रजतु घमं चरतु, नार्यो 
मतुंनाथा: । 

अनुचरतीति । राहुदोषेऽपि = राहुग्रसनदशायामपि, शशाङ्कुम्‌ = चन्द्रम्‌, तारा 
= चन्द्रभार्या, अनुचरति=्अनुगच्छत्येव । वनवृक्षे-अरण्यद्रुमे, पतति सति च पुनः 
लता = वल्लरी, भूमिम्‌ धरणीम्‌, याति = पतति । करेणुः=हस्तिनी, पुलग्तम्‌ = 
कदंमे मगतम्‌, गजेन्द्रम्‌ = हस्तिनम्‌, न = नहि त्यजति = जहाति। व्रजतु = गच्छतु, 
धर्मम्‌ चरतु = पत्यनुगमनं करोतु । नायं: = स्त्रियः, भतृनाथा: = स्वामिपरतन्त्रा 
भवन्तीति भावः । दृष्टान्तार्थान्तरत्यासावळङ्कारो।। २५ ॥ 


सीता- इसके लिए देवत।ओं को सिर झुका कर प्रणाम करती हूँ।, 

रास-इसे रोको लक्ष्मण । 

लचमण--इस शुभ अवसर पर इन्हें रोकने का साहस नहीं होता आये । क्योंकि 

राहु से ग्रसित होने पर भी रोहिणी चन्द्रमा को साथ देती है। वृक्ष के धराशायी 
होने पर लतायं उससे लिपटी ही रहती हैं। गजराज के कीचड़ में फंस जाने पर हथिनियाँ 
उसका साथ नहीं छोड्ती । अतः इन्हें भी बन जाने दें, धर्म निभाने दे । स्त्रियों के लिए 


पति हदी सबै है || Rill Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--जपतु भट्टिनी । नेपथ्यपालिन्यायेरेवा प्रणम्य विज्ञापपति--अवदा- 
हिया सज्जीतशालाया आच्छिद्य वल्कला आनीताः । इमेऽपरा अननुभूता वल्कलाः । 
लि्त्यंतां तावत्‌ किल प्रयोजनमिति। [ जेदु भट्टिणी । णेवच्छपारिणी अय्यरेवा - 
पणमिअ विण्णवेदि-ओदादिआए सङ्गीदसालादो आन्छिन्दिअ वक्कला आणीदा । 
इमा अवरा अणणुहुदा ववकला । णिब्बत्तीअदु दाव किल पध्रोअणं त्ति।] 

रामः--भद्रे | आनय, सन्तुटेषा । वयर्माथनः । 

चेटो--गाह्णातु भर्ता ( तथा कृत्वा निष्कान्ता ) [ गह्हादु-मट्टा । | 

_(_रामो गृहीत्वा परिधत्ते ) 
लक्ष्मण: प्रसोवत्वारये:|__________________--ल || 
( प्रविश्य = प्रदेशं कृत्वा ) 

चेटी-- जयतु = सवंतोभावेन वत्तंताम्‌, भट्टिनी = स्वामिनी । नेपथ्यपालिनी= 
नेपथ्यपालिका आर्या = मान्या रेवा, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, विज्ञापयति=्सूचयति, 
अबदातिकया संगीतशालायाः आच्छिद्य=बलादाहुत्य, वल्कलाः आनीताः इमे = 
पुरो दृश्यमानाः अपरा = अन्याः अननुभूताः-नवा वल्कलाः । प्रयोजनं निवंत्यंताम्‌ 

= स्वकायं सम्पाद्यताम्‌ । इ, 

रामः--भद्दे = कल्याणि, आनय = देहि, एषा = सीता, संतुष्टा = पूर्वानीत- 
वल्कलेनैव परितृप्ता । वयमथिनः--वयम्‌ वल्कलेच्छवः । अतो देहि मे । 

चेटी- गृह्वातु = ग्रहणम्‌ करोतु भर्ता=स्वामीति। ( तथा इत्वा निष्क्रार्त। = 
दत्त्वा परावर्तिता ) 

( रामः = कुमारः, गृहीत्वा == नीत्वा, परिधत्ते = घारणड्रूरोति ) 
उ लच्मणः--प्रसीदत्वायंः = प्रसन्नो मवतु श्रीमान्‌ । भ्रनेन छदमणः स्वाभिप्रायं 
व्यञ्जयति 1 न 

प्रवेश करके 


( ) 
प्वेटी--जय हो महारानी की, नेपथ्यपाछिका आर्या रेवा प्रणामपूर्वक निवेदन 


करती हैं कि-अवदातिका संगीत शाला से वल्कल चुरा छाई है। ये नये बल्कल हैं । इसका | 
उपयोग कीजिए। 


` राम--भद्रे ! मुझे दो । उनकी आवश्यकता पूरी हो चुकी दै । मुह ददै 
चेरी--लीनिए महाराज ( चल्‍्कल यान 3 पयन ती 
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निर्योगाद्‌ भूषणान्माल्यात्‌ स्वेभ्योऽधं प्रदाय मे । 
चिरमेकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि मत्सरी ॥ २६॥ 
रामः--मेथिलि ! वार्यतामयम्‌ । 
सीता--सौमित्रे ! निवत्यंतां किल । [ सौमित्रे ! णिवत्तीअदु किल । ] 
लक्ष्मण--आर्य ! 
गुरोसे पादशुथूबाँ त्वमेका कतुसिच्छसि ? । 
ततेव दक्षिण: पादो सम सब्यो भविष्यति ॥ २७ ॥ 
प्रन्वयः--निर्योगात्‌ भूषणात्‌ माल्यात्‌ सर्वेभ्यः मे अद्धंस्‌ प्रदाय एकाकिना 
चीरम्‌ वद्धम्‌ चीरे खलु मत्सरी अस्ति ॥ २६ ॥ 
निर्योगादिति । निर्योगात्‌ = वस्त्रादेः, भूषणात्‌ = अळंक्रारात्‌, माल्यात्‌ = 
पुष्पादिस्रजः, सर्वेभ्यः = सकलेभ्यः, भे=मम लक्ष्मणम्‌, अद्धंम्‌ = समांशम्‌; 
प्रदाय = दत्त्वा, एकाकिना = अद्वितीयेन, चोरम्‌ = वल्करूम्‌, बद्धम्‌ = परिहितम्‌ । 
चीरे == वल्कले, खलु = निश्चयेन, मत्सरी = स्वार्थी, असिं = भवसि । वल्कळविषये 
. कथं स्वार्थः संजात इति भावः । पर्यायोक्तालंकारः । अनुष्टूप्‌ छन्द: ॥ २६ ॥ 
रामः--मेथिरि = सीते, वायंताम्‌ = निवारणं क्रियताम्‌ । अयम्‌ = लक्ष्मणः । 
सीता--सौमित्रे = लक्ष्मण, निवत्यंताम्‌ = विरम्यताम्‌, किल = निश्चयेन । 
लद्मणः--आये = मान्ये । र 
अन्वयः- -त्वम्‌ एका मे गुरोः पादशुधूषां कर्त्तुम्‌ इच्छसि । दक्षिणः पादः तव 
` एव, मम सव्यः भविष्यति ॥ २७॥ 
गुरोमें इति । त्वम्‌न्ट सीता, एका केवला, भे = मम, गुरोः = रामस्य, 
शुश्रूषां = सेवां, कर्त्तुम्‌ = विदघातुम्‌, इच्छसि = वाञ्छसि दक्षिणः = सव्पेतरः, 
पाद: == चरणम्‌, तवेव = मवदीयेव । मम तु --लक्ष्मणस्य, सव्यः = वामः पाद, 
भविष्यति == मिलिष्यति । पर्यायोक्तालङ्कारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २७॥ 
आजतक तो आप वस्त्रासूषण, माल्य प्रश्नति सारी उपभोग्य वस्तुओं में मुझे आधा 
हिस्सा देते आये हैं फिर मळा इस वल्कल में इतना लोभ क्यों ? इसे क्यों अकेले पद | 
रहे हैं ॥ २६॥ 
रास-मेथिछि ! इसे रोको न । 
सीता- लक्ष्मण रहने दो । 
रचमण-कयों आये, 
मरे पूज्य राम की चरण सेवा आप अकेली ही करना चाहती हैं। अच्छा तो दायाँ पैर 
को सेदा आर बाग और) नाहं, प्रेस की; 116 811 1101] lection. 
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सीता -दयतां खल्वायंपुत्रः । संतप्यते सौमिन्निः । ( दीम्नदु वखु अय्यउत्तो । 
सन्तप्पदि सौमित्ती । ] 
रामः--सौसित्ने ! भूयताम्‌ । वल्कलानि नाम 
तपःसड्य़ामकवचं नियमह्विरदाङ्कुशः । 
खलोनमिम्दरियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथिः ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मणः-- अनुगृहीतोऽस्मि । ( गृहीत्वा परिधत्ते ) 


__ रामः--थुतवुत्तान्तेः पोरेः सन्निरुद्धो राजमार्ग: । उत्सायतामुतंसायता तावत्‌ ।_ पोरे: सन्निरुद्धो राजमार्ग: । उत्सार्यतामुत्सार्यंतां तावत्‌ । 


सीता--दयताम्‌ = कृपां कुरु, खलू = निश्चयेन, आर्यपुत्रः = स्वामी । संतप्यते= 
व्यथते, सौमित्रिः = लक्ष्मण; । | 
रामः--सौमित्रे = हे लक्ष्मण, श्रूयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । वल्कलानि नाम = 
चल्कलानां महिमा-। वल्कलानि नामेति इलोकान्वयि । 
अन्वयः तपःसंग्रामकवचम्‌ नियमद्विरदाङकुशः इन्द्रियाइवाना खलीनं धमं- 
सारथिः गृह्यताम्‌ ॥ २८५॥ 
हपः स्ङ्ग्रामेति । तपः संग्रामकवचम्‌=्तपोर्पे संग्रामे युद्ध घत्तंव्यम्‌ कवचम्‌= 
वर्मे, नियमदरदाङ्बुश =नियमो व्रतमेव द्विरदो गजरतस्य अदशः वशीकरणसाध- 
नम्‌ । इन्द्रियाणि प्रश्चाः ६व तेषां खलीनम्‌ नियःणप्रः हः, घरंसारथिः घमंस्य > 
रथस्य, सारथिः = चारकः, ग्रृह्मताम्‌- स्वीक्रियताम्‌ । विधेयप्राधाभ्यविवक्षया 
तदनुरोधादेकवचनमिह कृतमिति । “अन्न तपसः संग्रामत्वाभिधानेन युद्धवन्निरन्तर- 
सावधानताऽपेक्षितेति नियमानां द्विरदत्वर्पेण तेषां नितान्तस्वाच्छन्यक्गता दुरुपा- 
स्यतेति। इन्द्रियाणामश्वत्वांमिधानेन नितान्तचः्वलता, वल्कलानां तत्खलीनत्वोवत्या 
च तन्नियमनसमर्थतेति धर्मस्य रथत्वोकत्या परलोकप्रापकतेति श्रीरामचन्द्र मिश्राः ।” 
लदइसण: अनुगुहीतो५स्मि = अहमनुगृहीतः अस्मि, अत्रतः पः संवादाः । 
( गृहीत्वा = गरहणं कृत्वा = परिधत्ते = धारणं करोति ) 


रामः-श्च॒तवृत्तान्तेः= श्रुतः वृत्तान्तः = अस्मद्वनगमनरूपा वार्ता यैस्तैः 
PS AS ON व र 


सीता-आर्यपुत्र, कृपा करें, लक्ष्मण को कष्ट होता है। 
रास- लक्ष्मण ! लो, ये वल्कल-- 


तपस्यारूप संग्राम में कवच हैं, सयमरूपी हाथी के वशीकरण में अडकुश, इन्द्रियरूपी 
अवो के निग्रह में छगाम का काम करते हैं, यही सोचकर इन्हे ग्रहण करो ॥ २८ ॥ 
छचमण मैं अनुगुहीत हुआ । ( लेकर पहनते हैं ) 
 राम-यृङःजुवः मे हारि सजा ॥विल्हुळ सवार हलो गया है । 


Digitized by Arya Samaj प्रथसः 1112 and eGangotri श्र 


लक्ष्मण:--आये ! श्रहमग्रतो यास्यामि । उत्सायंतामुत्सायंताम्‌ । 
रामः मेथिलि | अपनीयतामवगुण्ठनम्‌ । 
सीता--यदायंपुत्र भ्राज्ञापयति ( अपनयति ) । [ जं भ्रय्यउत्तो आणवेति । ] 
रामः--भो भोः पोरा: ! ऽपुण्वन्तु *उण्वन्तु भवन्तः 
स्वरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्‌ वाष्पाकुलाचेवंदनेभंवन्तः । 
निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने बने च ॥ २३ ॥ 
पौरः = नगरनिवासिमिः, सन्निरुद्धः = परिपूर्णः, राजमार्गः = लोकपथः । उत्सार्य 
ताम्‌ = जनसंमदं इति शेषः । 
. लक्ष्मण:--आये = मान्य, अहम्‌ = लक्मणः, अग्रतः = पुरतः यास्यामि = 
गमिष्यामि । उत्सायंताम्‌ = मागं देहि । 
रामः--मैथिलि = सीते, अपनीयताम्‌ = उत्सायंताम्‌, प्रवगुंण्ठनम्‌ = परदशन- 
परिहाराथंम्‌ शिरोमुखाच्छादकवस्त्रम्‌ । 
सीता--यत्‌, आयंपुत्रः = स्वामी, आज्ञापयति = आदिशति । ( अपनयति = 
उत्सायंते ) । 
राम:--भोः भोः पौराः = सीतादरनकाङ्क्षिणो नगरनिवासिन:, श्ुण्वन्तु = 
श्रूयन्ताम्‌, भवन्तः = नागरिकाः-- 
अन्वयः--वाष्पाकुलाक्षैः वदनैः मवन्तः एतत्‌ कलत्रं स्वैरं हि पश्यन्तु । चायंः 
यज्ञे विवाहे व्यसने वने च निर्दोषदृश्याः हि भवन्ति ॥ २६ ।। 
स्वेरं हीति । वाष्पाकुळाक्षैः = अश्रुपरिप्लुतनयनेः, वदनेः = मुखैः, भवन्तः = 
नगरनिवासिनः, एतत्‌ = पुरतो वत्तमानम्‌, कलत्रं = पत्नीम्‌, स्वैरम्‌ == यथेच्छम्‌ 
हि = यतः, पद्यन्तु = भ्रवलोकयन्तु । नार्येः=सित्रयः, यज्ञे = यज्ञकमंणि, विवाहे «- 
पाणिग्रहणविधौ, व्यसने == आपत्तिकाले, वने = अरण्ये, च -- पुनः, निदोंषदृस्याः = 
निर्दोषम्‌ = दोषरहितम्‌ यथास्यात्तथा दृश्याः = दशतीयाः, हि इति निइ्चये, 
भवन्ति । अत्र मर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः। उपजातिच्छन्दः ।। २६ ॥ 


इन्हें किसी तरह इटायांजाय। _ 
लूचमण--आयं, मैं आगे चलता हूँ । इट जाइए, इट जाइए | 
राम--सीते, घूंधट इटा छो । 
सीता--जैसी आज्ञा ( घूंघट हटा लेती हे ) | 
रास- हे पुरवासियो, आप लोग सुने 
आप लोग आंस भरी आंखों से सीता को निःशंक भाव से देखें। क्योंकि यज्ञ, विवाह, 
आपत्तिहिथी.संगेरके अवसर पर धा बचा मरें मिसो फो दरत निहा है! २९ ॥ 
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( प्रविष्य ) 
काञ्चुकीयः--कुमार ! न खलु गन्तव्यम्‌ । एष हि महाराजः, 
भुत्या ते वनगमनं वधूसहायं ` 
सो्रात्रव्यवसितलद्मणानुयात्रम्‌ । 
उत्याय चितितलरेणुरूषिताङ्ग: 
कान्तारद्विरद इवोपयाति जीणंः॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणः--आये ! 
चोरसात्रोतरीयाणा कि दृश्ये वनवासिनाम्‌ ? 
( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 

काङ्चुकोयः--कुमार=हे राम, न खलू = नेव, न खलु = नैव, गन्तव्यम्‌ = 
गमनीयम्‌ । एषः = पुरो दृद्यमानः, महाराजः = दशरथः-- 

अन्वयः- वघुसहायम्‌ सोञ्रात्रव्यवसितरक्ष्मणानुयात्रम्‌ ते वनगमनम्‌ श्रुत्वा 
जीणे: क्षिततलरेणुूषिताङ्गः कान्तारद्विरद इव उपयाति ।। ३० ॥ 

` थृत्वा त इति । वधूसहायम्‌ = वधूः = सीता, सहाया = द्वितीया यस्मिन वन- 
गमने तत्‌ तथाभूतम्‌, सौक्रात्रव्यवसितलक्ष्मणातुयात्रम्‌ = सौभ्रात्रेण भ्रातृस्नेह- 
महिम्ना, व्यवसिता = संकल्पिता, लक्ष्मणानुयात्रा = लक्ष्मणानुगमनस्‌, यत्र 
कमेणि तथाभूतम्‌, ते तव रामस्य, वनगमनम्‌ = वनाय प्रस्थानम्‌, श्रुत्वा = 
निशम्य, जीगंःम= जरसा ग्रस्तः, क्षितितळरेगुरूषिताङ्गः = क्षितितळरेणुभिः = 
घरातरुधूलिमिः, रूषिताङ्गः = धूसरशरीरः, कान्तारद्विरद इव = वन्यकरीव, राजा 
उपयाति = इत आगच्छति । परिकरालङ्कारः । प्रहषिणी छन्दः ॥ ३० ॥ 

लक्षमण:ः--आये == मान्य, र्‌ 

अन्वयः-=चीरमात्रोत्तरीयाणाम्‌ वनवासिनाम्‌ किम्‌ हृस्यम्‌ । 

चोरमा%ति । चीरमात्रम्‌ = वल्कलमात्रम्‌, उत्तरीयम्‌ = दुकूलादिकम्‌ येषां 


. ( कंचुकी का प्रवेश ) 
कंचुकी--कुमार, मत जाइए, मत जाइए । यह देखिए महाराज--- 
सीता सहित आपका वनगमन तथा लक्ष्मण का आतप्रेम के कारण अनुगमन सुनकर 


महाराज दशरथ वृद्ध गजराज की तरह, शोक से धरती पर लोटने के कारण धूलिधूसरित 
शरीर वाळे कांपती चाळ से इधर दी आ रहे हैं || ३०॥ 


लच्मण-“ओये, वस्कूपीरी हम वेनवासिंपोंको दरे लेषे किरीर? 
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रामः-- 
गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानाति पश्यतु ॥ ३१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
प्रयमोऽङ्कः । 


“PO 
SSS SSR SS mame खि ख भा 


तथाभूतानामस्माकरम्‌, . वनवासिनाम्‌ = झरण्यप्रस्थानोन्मुखानाम्‌, कि दृश्यम्‌ = 
न किमपीति । 
रामः--रामोऽपि तदनुमोदयन्ताह-7 
ञञम्बयः--राजा अस्मासु गतेषु नः शिरःस्थानानि पश्यतु ॥ ३१ ॥ , 
गतेष्त्रिति । राजा = दशरथ:, अस्मासु गतेषु = झप्रतीक्ष्येव . राजानं वनं 
प्रस्थितेषु, नः=अरस्माकम्‌, शिरःस्थानानि = प्रघानवासस्थानात्ति, पश्यतु.= 
विलोकयतु ॥ ३१ ॥ : 
| ( इति निष्कान्ताः सर्वे) 
इति प्रथमोऽङ्कः 


NO नपन 


रास--इमारे चरे जाने पर महाराज हमारे प्रधान निवास स्थानों को देखा करेगें॥३२॥ 
( सबका प्रस्थान ) 
; प्रथम अङ्क समाप्त । 


रा 
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द्रितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) 
काञ्चुकीयः--मो भोः प्रतिहारव्यापृताः ! स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वप्रमत्ता भवन्तु 
भवन्तः । 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी आयं ! किमेतत्‌ ? [ अय्य । कि एदं ? ] 
काञ्चुकीयः-एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरों राममरण्यं गच्छन्तमु- 


पावतंयितुमशक्तः पुत्रविरहशोकारिनिना दग्धहृदय उन्मत्त इव बहु प्रलपन्‌ समुद्रगृहके 
हायान:--- 


ग्रथ वनगतपुत्रशोकावस्था राज्ञः दशरथस्यास्मिन्‌ अङ्के प्रपञ्च्यते । तत्रादौ 

विष्कम्मके काञ्चुकीयस्य दशरस्थस्यावस्थानिवेदकस्य प्रवेशमाह--- 
( तत: = तदनन्तरं, प्रविशति = प्रवेशं करोति, काञ्चुकीयः ) 

काञ्चुकोयः--मो मो-इति संबोधने, प्रतीहारे == द्वारे, व्यापृताः = अधि- 
कृताः, स्वेषु = आत्मीयेषु, वीप्सायां द्विवचनम्‌, अप्रमत्ताः = झवहिताः, भवन्तु = 
जायन्ताम्‌ भवन्तः इति । 

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 

प्रतिहारी--आयं = मान्य, किमेतत्‌ = सावधानोपदेशने कि प्रयोजनमिति 
प्रस्नाशयः । 

काञ्चुकोयः--कञ्नुकी तत्र राज्ञः दशरथस्य दुरवस्थाकारणं कथयति-एष 
हीत्यादि । महाराजः=नृपः, सत्यवचनरक्षणपरः=सत्यवचनस्य रक्षणे पर्‌ः=तत्परः, 
अर्थात्‌ सत्यवाक्‌पालनतत्परः, रामम्‌ दशरथसुतम्‌, अरण्यम्‌ = वनम्‌, गच्छन्तम्‌ = 
चऊन्तम्‌, उपावत्तंयितुम्‌ = वनगमनान्निव्त॑यितुम्‌, अशक्त: = शतय, समावत यतुम्‌ न बनगमनान्तिव्तयितुम्‌, अशक्त: = असमर्थः, पुत्रविरह- पुत्रविरह- 

न र MN अः 


( कंचुकी का प्रवेश ) 
कन्चुकी-पे द्वारपाछों, तुम सभी अपनी अपनी जगद्द सावधान हो जाओ । 
प्रतीहवारी € प्रतीहारी का प्रवेश ) 
आय, यह आदेश किस लिए? 
अर न कन्चुकी- क्या कहा जाय, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञापालक महाराज राम को बन जाने से 
` रोक नहीं सके। अब पुत्रविरद्द की अग्नि में उनका हृदय जल रहा है। वे पागळो की 
` तरह प्रलाप करू रहे. दैं-1 असत प्रएफप्मुद्ध्युह्व में कोट्रेखुप०49 Vidyalaya Collection. 
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भेरश्वलशिव युगक्षयसन्निकर्षं शोषं व्रजज्षिच महोदधिरप्रमेयः । 
सूर्य: पतञ्चिव च मण्डलमात्रलच्यः शोकाद्‌ भृशं शिथिलदेहमतिनरेन्द्रः ॥ १ ॥ 
प्रतीहारी - हा हा एवंगतो महाराजः ? [ हा हा एव्वंगश्रो महाराओ ? ] 


0003012 NM Ft A व मी > प पपप 
शोकाग्निना = पुत्रस्यः=सुत स्य, विरहः-वियोग:, तस्य शोकः क्लेशः, स एवार्निः= 
बह्लिस्तेन = सूतवियोगजन्यखेदवह्निता, अत्र वल्लित्वमत्यन्तसंतापकत्वेनोपचरितम्‌ । 
दग्घहूदय:--दग्धम्‌ ज्वरितम्‌ हृदयम्‌ = चित्तम्‌ यस्यासौ, उन्मत्त इव=विक्तिस इव, 
बहु प्रलपनु = निरथंकम्‌ भाषणम्‌ कुवंतु, समुद्रगृहके = समुद्रकृतकस्य समीपवतिनि 
गृहे । स च कृत्रिमवनवद्‌ भोगार्थः । शयानः अर्थात्‌ समुद्रगृहे महाराजो वत्तते इति 
अग्रिमेण पद्येनान्वयः । | 

झन्दयः- -युगक्षयसन्निकर्षे चलत मेर; इव शोषम्‌ व्रजनु, अप्रेमयः महोदधिः 
इव पतन्‌, मएडलमात्रलष्यः सूयं इव नरेन्द्र, शोकात्‌ भृशं शिथिलदेहमतिः 
( वत्तते) ॥ १॥ 

मेरुरिति-युगक्षयसन्तिक्षे = युगस्य क्षयो युगान्तस्तस्य सामीप्योपसृतौ-- 
अर्थात्‌ युगान्तप्रत्यासत्तौ, चरन्‌ = गच्छत्‌, मेरुः = तन्नामा स्वणगिरिः, इव = 
यथा, शोषम्‌ = भुष्कताम्‌, ब्रजनु = प्राप्नुवन्‌, अभ्रमेयः = परिच्छेत्तुमशक्योऽति- 
महत्त्वात्‌, महोदधिः = महांश्चासौ उदधिरिति महोदधिः महासागरः स इव = यथा, 
पतनु--तेजोविहीनः सन्‌ भस्तमुपगच्छन्‌, मण्डलमात्रलक्ष्य: = उपसंहृतरह्मितया 
केंवलमण्डलमात्रमेव लक्ष्यः, . अर्थात्‌ प्रश्ान्तप्रताप इत्यथः, सूय: = रविः, इव = 
यथा, नरेन्द्रः = भूपेन्द्र. = दशरथः, शोकात्‌ = पुत्रविरहजन्यक्लेशात्‌, भृशम्‌ = 
अत्यर्थम्‌, शिथिळदेहमतिः = अवसन्नकायबुद्धिरस्तीति भावः । अत्र त्रिमिरप्युपमान- 
मृतैयेरुमहोदधिमासकरैः राज्ञो मरणस्यासन्तत्वमुक्तम्‌। उपमानत्रयस्योत्मक्षणःत् 
उत्प्रेक्षालंकार: । अपरोऽपि दशरथस्यैकस्योपमेयस्योपमानत्रयस्योल्लेखान्मालोपमा- 
लद्भारबचेति । वसत्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ १ ॥ र 

प्रतीहारी--हा हा इति खेदे, एवं गतः = इमामवस्था प्रतिपन्नः महाः 
राज: = दशरथः । 


क का DSN ad DS 
युगान्त समीप आने पर डगमगाते हुए सुमेरु की तरह या यों कहो सूखते डुए अप्रमेय 


सागर की तरह से अथवा तेजोविद्दीन स्थे की तरह अपार शोक-सागर में निमरन्त कृझकाय 
महाराज चेतना-शन्य हो रहे हैं ॥ १॥ टु 
प्रतीहा हाय, हाय, महाराज की ऐसी दशा ? 
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काञ्चुकीयः-भवति ! गच्छ । 
प्रतीहारी--आयं ! तथा । [ ग्रय्य ! तहा । ] ( निष्क्रान्ता ) 
काञ्चुकोयः--( सरवतो विलोकय ) अहो नु खलु रामनिर्गमनदिनादारभ्य 
शून्येवेयभयोध्या संलच्यते । कुतः-- 
तागेनद्रा यवसाभिलाषविमुखाः सास्रेच्तणा वाजिनो 
ह्वेषाशून्यमुखाः सवुढ्धवनितावालाश्च पोरा जनाः । 
त्यत्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चे दिशा 
राम्रो याति यथा सदारसहजस्तामे्र पश्यन्त्यमी ॥ २ ॥ 


काञ्चुकोयः--मवति = श्रीमति, गच्छ = याहि । 

प्रतोहारी--आये = मान्य, तथा = यथा कथितम्‌ तर्थवेति । ( निष्क्रान्ता = 
चहिगंता ) 

काञ्चुकोयः--( सर्वतः = चतुदिक्‌ विलोक्य = दृष्ट्या ) अहो == आश्चयंम्‌, 
खेदाद्वा, रामनिगमनदिनात्‌ = रामस्य वनगमनदिवसात्‌, आरभ्य = प्रारभ्य, 
शून्यमिव = निर्जनमिव, अयोध्या = एतदाख्यनगरी, संलक्ष्यते = विलोक्यते । 
कुतः = कस्माद्धेतोः ः 

' अन्वयः--अमी यवसामिलाषविमुखा नागेन्द्राः, सास्लेक्षणा: हुषाशून्यमुखा: 
वाजिनः, त्यक्ताहारकथा: सुदीनवदनाः उच्चैः क्रन्दन्तः सवृद्धवनिताबाला: पौराः 
जनाः च यया दिशा सदारसहजः रामः याति ताम्‌ एव पस्यन्ति ॥ २॥ 2 

नागेन्द्रा इति--अमी = पुरो दृश्यमानाः, सर्वेऽपि इमे, यवसामिलाषविमुखा: 
= कोमलघासग्रासपर।ङमुखाः, नागेन्द्राः  गजश्रेष्ठा: । सास्जेक्षणाः = सवाष्प- 
नयनाः, ह्लेषाशुन्यमुखाः = हेषा = प्रश्वदाब्द: तेन शुन्यानि मुखानि येषां ते 
तथाभूताः अर्थात्‌ घोटकश्ब्दरहितवदनाः वाजिनः == प्रश्‍वा: । त्यक्ताहारकथाः = 

न्स et nnn 


कन्चुकी--आयं, जाओ । 

A हा रहा हूँ। ( अस्थान ) 

कन्चुको--( सब ओर देखकर ) जब से राम गये, योध्या सूनी सः 
दील रही है क्योंकि. ) यह सारी अयोध्या सूनी सजी 

हाथियों ने चारा खाना बन्द कर दिया है। घोड़ों की आँखो में आँसू भरे हैं, उन्होंने 
हिनहिनाना छोड़ दिया है। नगरवासी बूढ़े, जवान, औरत और बच्चे तक भी खाना भूल 
गये हैं । सबो के चेहरे उतर गये हैं। सभी रोते हैं, चिल्लाते हैं और राम, जानकी-लक्ष्मण के 
सद तसा जिधर पे हैं, उत ही ठि गात्रे हेरे, ७१ Widyalaya Collection. 


द्वितीयोऽङ्कः । - ६१ 
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यावदहमपि महाराजस्य समोपवर्ती भविष्यामि। ( परिक्रम्यावलोक्य ) 
अघे ! अयं महाराजो महादेव्या सुमित्रया च सुदुःसहमपि पुत्रविरहसमुद्धूवं शोकं 
निगृह्यास्मानसेव संस्थापयन्तोभ्यामन्वास्यमानस्तिष्ठति। कष्टा खल्वचस्था वर्तते । 
एष एष महाराजः 
पतत्युत्याय चोत्याय हा हेत्युच्चेलंपत्‌ मुहुः । 
दिशं पश्यत्ति तामेव यया यातो रघूहह: ॥ ३ ॥ 
विसृष्टमोजनवार्त्ताः, अतएव दीनानि = देन्ययुक्तानि, म्लानानि वदनानि = मुखानि 
येषां ते सुदीनवदनाः = अतिदैन्यमुखाः, उच्चेः=तारस्वरेः, क्रन्दन्तः=र्दन्तः। सवृद्ध- ` 
वनिताबाला: = वृद्ध॑वेनिता मिर्वाळश्च सहिताः पोरा: = पुरवासिनः, जनाः = लोकाः, 
च पुनः, यया दिशा = यस्मिन्‌ दिशि, सदारसहजः=्दारेः = पत्त्या, दारशब्दः पत्नी- 
वाचको नित्यं पुंल्लिङ्गो बहुवचनान्तश्च, सहजेन = भ्रात्रा सहित इति सदार- 
सहजो रामः = रघुकुलश्रेष्ठः उदारपुरुषः, याति = गच्छति, तामेव दिशं पश्य- 
न्तीति । एतेन तेषां तं प्रति गाढानुरागवत्ताऽभिहिता । भ्रत्र शोकापन्नानां स्वामा- 
विकं वर्णनं विहितमिति स्वमावोक्तिः। विशेषाणि साभिप्रायाणि करुणरसपोषणे 
इति परिकरोऽपि । शादूंलविक़ीडितं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
यावत्‌ == यावत्काळपयंन्तम्‌ = अहमपि = मयाऽपि, महाराजस्य = दशरथस्य, 
समीपवर्ती = निकटवर्ती, भविष्यामि = गमिष्यामि । ( परिक्रम्य = भ्रमणं कृत्वा 
अवलोक्य = दृष्ट्वा ) अये = इति सम्बोधने, भ्रयं महाराजः = दशरथः, महाः 
देव्या कौशल्यया, सुमित्रया'= लक्ष्मणमात्रा च सुदु:सहमपि == अतिकठोरमपि, 
पुत्रविरहसमुद्धवं शोकम्‌ = सुतविरहजन्यवलेशं, निगृह्म=नियन्त्रणं कृत्वा, आत्मान- 
भेव संस्थापयन्तीम्याम्‌ = समाश्वासयन्ती स्याम्‌ अन्वास्यमानस्तिष्ठतीति माव:'। 
कष्टा = कष्टमयी, अवस्था = दश्वा, अस्ति = वत्तंते । एष एव=स एव = महा- 
राजः = दशरथः । 
` झन्वयः--उत्याय च उत्याय हा हा इति मुहुः उच्चैः लपवू पतति । यया 
रघुद्रहः यातः तामेव दिशं पश्यति ॥ ३॥ . 
पततीति--उत्याय चोत्याय == प्रयत्नपूवकेणोत्तिष्ठति, अनेन शोकातिशयं 
“7 जज महवतज के पस चे ( घूम कर और देखकर ) अरे, यदी तो महाराज है। चद ( घूम कर और देखकर ) अरे, यही तो महाराज ह 
महारानी कौशल्या सुमित्रा के साथ अपने असह्य पुत्र शोक को सुठाकर उन्हें संभालने की 
चेष्टा कर रही हैं । कैसा दर्दनाक दृश्य दै । ये महाराज--उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते है, 


हाय हाय हाय की रट रूगाये हैं, एकटक उधर दी देख रहे हैं जिधर रामलक्ष्मण गये हैं ।३॥ 
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६२ प्रतिमानाटकम्‌ 
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( निष्क्रान्तः ) 
सिश्रविष्कस्सक: । 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टो राजा देव्यो च ) 
राजा- हा वत्स ! राम ! जगतां नयनाभिराम ! 
हा वत्स ! लक्ष्मण ! सलक्षणसवंगात्र ! 
हा साध्वि ! मेथिलि ! पतिस्थितचित्तवृत्ते ! 
हा हा गताः किल वनं बत मे तनूजाः ॥ ४ ॥ 


च्यज्यते, हा हेति दीनतासूचकान्‌ शब्दात्‌ मुहु: वारं वारम्‌ उच्चैः = तारस्वरेण, 
लपन्‌ उच्चारयन्‌ पतति, यया दिशा रघुद्वहः = रघुवंशश्रेष्ठः यातः == गतः, 
त्तामेव = दिं, पइयति = ग्रवलोकयति ॥ ३ ॥ 
| ( निष्क्रान्तः = निर्गतः ) 
[ मिश्चविष्कम्भकः 
तल्लक्षणन्तु--वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथाञ्चानां निदशंक: । 
संक्षिप्ताथंस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति, यथानिदिष्टः = यथापूर्वतिर्देशः, 
राजा = दशरथः, च = पुनः, देव्यो = कौशह्यासुसित्रे ) । 
अन्वयः--हा वत्स ! जगतां नयनाभिराम! राम ! हा वत्स सलक्षणसवं- 
गात्र ! लक्ष्मण ! हा साघ्वि ! पतिस्थितचित्तवृत्ते ! मैथिलि ! बत मे तनजाः 
हा हा किल वनं गता: ॥ ४॥ ५ 
राजा- हे वत्सेति। हा = इति कष्टे, वत्स > पुत्र राम, जगतां = रोकानाम्‌ 
नयनाभिराम=्तयनरमणीय । लक्ष्मणं स्मरति--हा वत्स लक्ष्मण, सलक्षणसवंगात्र= 
उत्तमपुरुषयुक्तलक्षणसर्वाङ्ग । सीतामपि सम्बोधयति बिलपन्‌--हा साध्वि मैथिलि 
= पतित्रते सीते, पतिस्थितचित्तवृत्त = पत्यौ स्थिता आसक्ता चित्तवृत्तियंस्यास्तस्याः 
संबुद्धिः । हा हा गताः = याताः, किल = निउचयेन, वनम्‌ = अरण्यम्‌, वत = इति 
खेदे, मे = मम, तनूजा: = पुत्राः, परिकरालङ्कारः, वसन्ततिळकावृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
( प्रस्थान) 
श्र विष्कम्भक 
SEE 
राम, लक्ष्मण 
चरिते साते ! इन्त, मेरे प्रिय बच्चे सचमुच धे हर बन को ie 


वन गये 
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द्वितीयोऽङ्कः । ६३ 
पितरम “सौ” यद्‌ आतुस्नैहात्‌ पितरि विमुक्ते nn -- - nd मपि ससश दरष्टु- 
मिच्छामि । वधु ! वेदेहि ! 
रामेणापि परित्यक्तो लदमणेन च गहितः । 
अयशोभाजनं लोके परित्य क्तस्त्वयाप्यहुम्‌ ॥ ५ ॥ 


पुत्र राम | वत्स लदमण ! वधु बेदेहि ! प्रयच्छत मे प्रतिवचनं पुत्रकाः ! 
शून्यमिदं भोः! न से कञ्चित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति । कोसल्यामातः ! क्वासि ? 


चित्रमिदम्‌ = आइचर्यमिदम्‌ । भोः, यत्‌ भ्रातृस्नेहात्‌ = झग्रजस्नेहात्‌, लक्ष्मणः 
सुमित्रानन्दनः, वनं गच्छति, तथा च प्रतीयते यन्मयि पितरि नास्ति तस्य स्नेहः । 
परञ्च तथापि तम्‌ द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌ इच्छामि। वधु वंदेहि = पुत्रवघु 
सीते-- ? 

भ्न्वयः--रामेग अपि परित्यक्तः, लक्षमणेन च गहितः, त्वया अपि (अघुना) 
परित्यक्तः अहं लोके ग्रयशोभाजनम्‌ ( जातः ) ॥ ५ ॥ 

रामेणापीति । रामेगापि *- ज्येष्टसुतेतापि, परित्यक्तः, अत्र--अपिशन्दातु 
पुत्रान्तरातिशायिपितृभक्तिशालित्वेनासं मावित पितृपरित्यागव्यवसायित्व॑ रामस्य 
द्योत्यते । च == पुनः लक्ष्मणेन = सुमित्रानन्दनेन, गहितः = मत्परित्यागपूवंकञ्चात्र- 
नुगमनमङ्गचा निन्दितः। एवं पुत्रपरित्यागेनाहं लोके = संसारे, अयशः=अपकीत्ेः; 
भाजनम्‌ = पात्रम्‌ भ्रहम्‌ = दशरथः, जातः । भनुष्ट्रप्‌ छन्द; ॥ ५ ॥ 

पुत्रकाः = रामसीतारक्ष्म गाः = पुत्री च पुत्रों चेति विग्नहे पुमेकञ्चेषः । अनुः 
कम्पायां कनु । प्रयच्छत = प्रदत्त, मे = मम, प्रतिवचनम्‌ = प्रत्युत्तरम्‌ । शून्यमिदं 
मोः=अत्र न कोऽपि विद्यते । न में किच्चित्‌ = किमपि प्रतिवचनम्‌, प्रयच्छति = 
ददाति । कौशल्यामातः = रामः, क्वासि = कुत्रासि । 


ओइ, यह दौसा आश्तर्य है--उस लक्ष्मण को, जिसने आतृप्रेम के सामने पितृस्नेह 
को भी तिरस्क्कत कर दिया-उसे भर आँख देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। बहू वेदेहि-- 

राम ने भी मुझे छोड़ दिया, लक्ष्मण ने भी मुझे कर दिया, संसार के सामने 
मैं कलंकित बना तो क्या ? तुम भी मुझे छोड़कर चल.ही दिये ? ॥५॥ ` : ४४० ३ हो 

बेटा राम, वत्सरुक्ष्मण, बहू वैदेहि, मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते । मेरे बच्चे, ओह, 
यहाँ तो कोई दै ही. नहीं-मेरी बातों का कोई उत्तर ही नहीं देता? कौसल्यानन्दन, तुम 
कहाँ हो ? ५ छ किक के सयर 
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द्द - _ प्रतिमानाटकम्‌ 


सदर! दत्व वमर षधि ० ०९००७०४ 
गुरुशुश्ूषणो युक्त ! प्रतिवाक्यं प्रयच्छ से॥६॥ 
हा क्वासौ सबंजनहदयनयनाभिरामो रामः? क्वासौ मथि गुर्वनुवृत्तिः ? क्वासो 


« .शोकातेष्वनुकम्पा ? कवासो तृणवदगरिणतराज्येश्वयंः ? पुत्र ! राम ! वृद्धं पितर 


| 
5} 


२७ ory peer 0 


मां परित्यज्य किमसम्बद्धेन घर्मेण ते कृत्यम्‌ ? हा धिक्‌ । कष्ट भोः ? 
` सूयं इच गतो रामः, सूयं दिवस इव लक्तमणोऽनुगतः । 
सुयंदिवसावसाने छायेब .न दृश्यते सोता ॥ ७॥ 


क ल 
अन्वयः--सत्यसन्ध | जितक्रोध ! विमत्सर ! जगत्प्रिय ! गुरुशुश्रूषणे युक्त ! 


से प्रतिवाक्यं प्रयच्छ ॥ ६ ॥ 
सत्यसन्धेति । सत्यसन्ध = भ्रवितथप्रतिज्ञ, जितक्रोघ = आत्मवशीकृतकोप- 
वेग, विमत्सर = विगतः मत्सरः अन्यशुमद्वेषो यस्य तत्सम्बुद्धो, अतएव जगरिप्रय= 
संसारप्रेमास्पद, गुरुशुश्रूषणे युक्त «- गुरूणाम्‌ पूजनीयानास्‌ पित्रादीनां शुश्रूषणे 
सेवायाम्‌ युक्त तत्पर, में == मम, प्रतिवाक्यम्‌ = प्रत्युत्तरम्‌, प्रयच्छ = देहि॥ ६॥ 
हा क्वासो = कुत्रास्ति, सवेजनहृदयनयनामिराम; = हृदयं च नयनःच हृदय- 
नयने सर्वेषां जनानां हृदयनयनयोरभिरामः प्रीतिजनकः रामः = कौशल्यानग्दनः, 
बवासौ=कत्राऽस्ति, मयि-दशरथे, गुवंतुवृत्तिः-गुर्वी महती, अनुवृत्तिः = अनुगतिः, 
झाज्ञापालनभाव इत्यर्थः, त्वं सदा मदाज्ञामपालयः, इदानीं कव गतस्त्वम्‌ समुल्लङ्घ्य 
मदाज्ञाम्‌ । शोकेनात्तेंषु = पीडितेषु, अनुकम्पा = कृपा । त्वम्‌ शोकार्तेषु सवंदा 
दयाशील: अवतत । इदानीम्‌ विषमदुःखपीडिते मयि कथं न दयसे ? तृणवतु=्घास- _ 
मिव, अगणितं राज्येष्वयंभ्‌ = वेभवम्‌ येन सः तथाभूत: । राज्यं = नुपत्वम्‌, कामम्‌ 
परित्यज्य, त्वम्‌, परम्‌ वृद्धम्‌ माम्‌ =दशरथम्‌ विहाय वनम्‌ प्ररण्यम्‌ मा गमः, । 
असम्बद्धेन-सम्बन्धरहितेन, प्रनुचिताज्ञापलनरूपो घर्मो न शास्त्रानुकूल इति तात्पयंम्‌ । 
अन्वय:--सूर्‍्य: इव रामः गत!, दिवस इव लक्ष्मणः सूयम्‌ अनुगतः । सूयंदिव- 
सावसाने छाया इव सीता न दृश्यते ॥ ७ ॥ ; 
___्वेति। रामः न-कौदाल्यानन्दन;» सूय! = रविः, इव = यथा, गतेः = 
क्यों आ णि! न मात्सयंशून्य, छोकप्रिय, गुरुजनसेवक, मेरी बातों का उत्तर 


हाय कहाँ दै वह सनेप्रिय राम ? 


कहाँ दै. 
0000 लक no 


का दुःख दूर करने वाला ? पिता 
को छोड़कर झूठे धमे से तुम्हारा इतना लगाव ? धिक्कार है । र ह न्या 


से के समान राम चढा गया । सूर्य के पीछे दिन की तरह लक्ष्मण सी चला गया! 
. (९-0.॥ Public Dorhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितोयोऽङ्कुः । ६५ 
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( ऊष्वंमवलोक्य ) भोः कृतान्तहतक | 
अनपत्या चयं रामः पृत्रोऽन्यस्य महीपतेः । 
चने व्याघ्री च कैकेयी त्वया कि न कुतं त्रयस्‌ ? ॥ ८ ॥ 
कोसल्या--( सरुदितम्‌ ) अलमिदानों महाराजोऽतिमात्रं सन्तप्प पर: 


दृष्टिगोचरादपेतः, सूयम्‌ अस्तमितम्‌ दिवस इव लक्ष्मणः =.सुमित्रानन्दनः, अनुगतः= 
रामस्य पश्चाद्‌ गत: । सूर्यदिवसावसाने छायेव सीता न दुस्यते, अर्थात्‌ राम- 
छक्ष्मणयोरदशने । इह तिस्रः उपमाः, तत्र द्वितीयस्याम्‌ उपमेयधमंस्य रामस्य 
सूथमिति प्रतिविम्बोपादानसामर्थ्यात्‌ गम्यत्वं, तृतीयस्यां तु 'सुयेदिवसावसान' 
इत्युपमानघर्मोपादानसामर्थ्यातु उपमेयध्मस्य रामलक्ष्मणद्शनस्य गम्यत्वमिति 
बोध्यम्‌ । साम्यवण्ादुपमारङ्कारः । भ्रार्या छन्दश्च ॥ ७॥ 

( ऊध्वंम्‌ = आकाशं, भ्रलोक्य = दृष्टवा ) भो कृतान्तहतक = कृतान्तश्चा- 
सौ हतकः इति तत्सम्ब्रुद्धौ = कालहतक । 

अन्वयः--वयम्‌ अनपत्याः, रामः अन्यस्य महीपतेः पुत्रः, कैकेयी वने व्याघ्री 
च--त्वया त्रयम्‌ कि न कृतम्‌ ? ॥ ८॥ 

अनपत्या इति । वयम्‌, भनपत्याः = नास्ति भ्रपत्यं सन्ततिर्येषाम्‌ ते तादुशाः 
न कृता इति शेषः, रामः = कोशल्यासुतः, अन्यस्य = मङ्डिन्नस्य, महीपतेः = 
राज्ञः पुत्रः = सुतः न कृतः । कैकेयी = भरतमाता, वने = अरण्ये च = पुनः 
व्याप्ली न कृता । त्वया = विधात्रा त्रयम्‌ = एतत्त्रयम्‌ कि = कस्मात्‌ कारणात्‌ न 


2 


कृतम्‌ ? “्रयमादायः--यदि वयं निरपत्याः कृता अमविष्याम ताहि गुणवत्तमपृत्र- 
ह्‌ गु व“ 


परित्यागावसरलाभेन नातप्स्यामेति, रामस्य चान्यनृपतिकुमारत्वे पुत्रोचितलालन- 
स्थाने वनवाप्षकष्टं नापतिष्यतु, केकेय्यारेद्शक्रूरसत्त्वाया: काननव्याप्री भाव एवो- 
चित इति त्रयमप्याशंसनमुपपन्नमेवेति पर्डितरामचन्द्र: । पर्यायोक्तालङ्कारः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ८ ॥ 

कौदाल्या--( सरदितम्‌ = रोदनसहितम्‌ ) अलम्‌ = इति काकुः, समर्थः, कि न 
समथं इत्यर्थः । इदानीम्‌ = अधुना, महाराजः = दशरथः, अतिमात्रम्‌ = अत्य- 
सूयं और दिवस के अवसान पर छाया की तरइ अब सीता भी नहीं दोखती ॥ ७॥ 

( उपर की ओर देखकर ) रे दुष्ट यमराज ! 

तुम ने ये तीन काम क्यों नहीं किये ? मुझे निःसन्तान ही रखता या राम को किसी 
दूसरे का बेटा बना देता और इस केकेयी को वन में बाषिन बना दिये होते । 

कौसज्या--( रोती हुईं ) महाराज, अब बस करें। अधिक रोकर अपने को अधिक 
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वशमात्मानं कतुंम्‌ । ननु सा तो च कुमारो महाराजस्य समयावस प्रेक्षितव्या 
भविष्यन्ति । [ भरलं दाणि महाराओ अदिमत्तं सन्तप्पिअ .परवस अत्ताण काढु । 
_ .णं सा ते अ कुमारा महाराअस्स समआवसाणे पेक्खिदव्वा मविस्सन्ति । ] 
 उाजा_कात्वंभो? जा 
` -कौसल्या---अस्निग्धपुत्रश्रसविनो खल्वहम्‌ । [असिणिद्धपुत्तप्पसविणी खु अहं । ] 
राजा--कि कि सर्टजतहृदयनयनाभिरामस्य रामस्य जननी त्वमसि कौसल्या ? 
कौसल्या-महाराज ! सेव मन्दभागिनी खल्बहम्‌ । [ महाराअ! सा एव 
मन्दमाइणी खु अहं । | है 
राजा--कौसल्ये | सारवती खल्वसि । त्वया हि खलु रामो गभ धृतः । 


LO अ खासलॅॅणणा 
` धिकम्‌, संतप्य = शोकम्‌ कृत्वा, परवशम्‌ = पराधीनम्‌, आत्मातम्‌ = स्वकीयम्‌, 
| कर्तम्‌ । ननु सा = वैदेही, तो = रामलक्ष्मणौ च = पुनः कुमारी = बालको, महा- 
राजस्य, समयावसाने = चतुदंधवर्षान्ते, प्रेकषितव्याः = प्रेक्षितुम्‌ शक्याः ( त्यानां 
क्तरि वेति षष्ठी ) भविष्यन्तीति । 
राजा--जराशोककृतात्‌ दृष्ट्यपाटवात्‌ राजा पृच्छति का त्वम्‌ भोः ? अर्यात्‌ 
त्वम्‌ का असि ? 
कोशल्या--अरिनग्पुतरप्रसतिनी = राज्यनिष्क्रासनावधारितत्वसस्नेहामावस्य 
पुत्रस्य जननी । खलु = निश्चयेन, अहम्‌ = कोशल्येति मावः । 
राजा- कि कि-कथम्‌ कथम्‌, सवंजनहृदयनयनाभिरामस्य = सकललोकहूदय- 
नयनरञ्जकस्य रामस्य जननी न= माता, त्वम्‌ = मत्रती, असि कोशल्या । 
कौशल्या महाराज = हे नुप, सा एव =यथा कथितम्‌ तथेव, मन्दमागिनी= 
अघन्या, खलु ग्रहम्‌ = क्रोशल्येति । 
राजा-- कौशल्ये = कोसलतृपतनये, सारवती खल्वसि = सारं प्रशस्तं वस्तु 


अधीर न करें । वनवास की अवधि समाप्त होने पर तो आप राम, लक्ष्मण और जानकी को 
देखेंगे ही । 

राजा-तुम कौन दो? 

कौसल्मा-मैं उसी स्नेइ-शन्य बेटे की माँ हूँ । 


राजा क्या कहा ? तुम लोकरंजक नयनाभिराम उस राम की माता कौसल्या दो ? 
कौसल्या हाँ महाराअ, मैं बद्दी अमागिन हूँ । 
राजा--कौसल्ये, निश्चय ही तुम महत्तवशाळिनी हो, तुमने राम को अपने गर्भै में 
चारण किया है रि 3: | ट 
00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


< 


६७ 


Digitized by Arya 5० मत गोइडू: Le and eGangotri 
अहं हि इुःखमत्यन्तमसह्यं ज्वलनोपमम्‌ । 
नेव सोढुं न संहतुं शबनोमि मुषितेखियः ॥ ९ ॥ 
( सुमित्रां विलोक्य ) इयमपरा का ? 
कौसल्या--महाराज ! वत्स लदमण- ( इत्यर्धोक्ते) [ महाराअ ! वच्छ 
लक्खग-- ] 
राजा--( सहसोत्थाय ) क्वासो कासो लक्ष्मणः ? न दृश्यते । सोः कष्टम्‌ । 


रामनामकं तद्वती असि । त्वया = कौसल्यया, हीति निश्चयेन, रामः = ज्येष्ठकुमारः 
गर्भे = स्वजठरे, घृतः = स्थापितः । >> 

भ्रख्वयः- अहँ हि मुषितेन्द्रियः अत्यन्तम्‌ असह्यम॒ ज्वकृूतोपमस्‌ दुःखम्‌ 
नँव सोढुम्‌ नैव संहत्तुम्‌ शक्नोमि ॥ ६ ॥ 

झहमिति । भ्रहम्‌ = दशरथः, हि = इति निश्चये, मुषितेन्द्रिय: = मुषितानि = 
उपहतसामर्थ्यानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोमयेन्द्रियाणि यस्य तथाभूतः । इन्द्रियोपहतौ 
परिच्छेदाभावेन सहनप्रतिका रयोरुमयोरशकप्रसम्पादनत्वादिति माव: । अत्यन्तभ्‌ = 
अत्यधिकम्‌, भ्रसह्मम्‌ = सोढुमशक्यम्‌, ज्वलनोपमम्‌ = अर्नितुल्यम्‌, दुःखम्‌ = 
कष्टम्‌, नैव सोढुम्‌ =न सहनकर्तुम्‌, नेव-न च संहर्तुम्‌नविनाशकत्तुम्‌, शक्‍नोमि = 
समर्थोऽस्मि, कि कत्तंव्यविमूढतेति व्यज्यते । अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ & ॥ 

( सुमित्रां = लदमणजननीम्‌, विलोक्य = दृष्ट्वा ) इयम्‌ = पुरो दृश्यमाना, 
अपरा = अन्या का = इति प्रश्‍न: । 

कौशल्या- महाराज =हे नृप, वत्सक्ष्मण = पुत्रलक्मण ( इति इत्त्यम्‌, 
अर्धोक्ते = अर्घेवाक्येनेव ) हु 

राजा- ( सहसोतत्यायन्हठात्‌ समुत्याय ) लक्ष्मणपदशवणमात्रण प्रासलक्षपण- 
साक्षिध्यभ्रममाह क्वासौ क्वासौ लक्ष्मणः = कुत्रास्ति मम पुत्रः छदमणः । न दृश्यते 
न कुत्राप्यवलोक्यते । भोः क्म्‌ = हन्त खेदम्‌ इति कथित्वा पतति । 


अभागा तो मैं इुँ--जो अग्नि की तरह अत्यन्त असश्च इस दुःख को नहीँ संद सकता हूँ 
और न दर ही कर सकता हूँ । मेरी इन्द्रियाँ तो न्य हो गई हैं ॥ ९॥ 

( सुमित्रा को देखकर ) यद दूसरी कौन दै? 

कौसल्या--महाराज वत्स लक्ष्मण ( इतना आधा कहते ही )-- 

राजा-( सहसा उठकर ) कहाँ दै? कहाँ दै मेरा रमण, दीखता तो नहीं है। हा 
बड़ा कष्ट है। 
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( देव्यो ससंघ्रममुत्थाय राजानमवलम्बेते ) 
कौशल्या--महाराज ! वत्सलक्मणस्य जननी सुमित्रेति वक्तु सयोपक्रान्तम्‌ । 
[ महाराअ ! वच्छलक्खणस्स जणणी सुमित्तत्ति वत्तुं मए उवक्कन्द । ] 
राजा--अयि सुमित्रे ! 
तवेच पुत्र: सत्पुत्रो येन नक्तन्दिवं वने । 
रामो . रघुकुलभ्ेष्ठश्छाययेवानुगम्यते ॥ १० ॥ 
( प्रविस्य ) 
_ काञ्चुकीयः--जयतु महाराजः । एष खलु तत्रभवान्‌ सुभन्त्रः प्रातः । 
( देव्यौ=कोशल्यासुमिन्रे ससं्मम्‌=सहसेव, उत्त्याय = उत्त्यित्वा, राजानम्‌= 
दशरयम्‌ अवलम्बेते ) - | 
कौसल्या--महाराज =हे. नृप, _वत्सलक्ष्मणस्य == पुत्रलक्ष्मणस्य,' जननी = 
माता सुमित्रेति वक्तम्‌ = कथितुम्‌, मया = कौशल्या उपक्रान्तमिति । 
राजा- आय सुमित्रे = प्रयि ळक्ष्मणजननि । 
अन्वय:--तव पुत्रः एव सत्पुत्र, येन वने रघुकुलश्रेष्ठः रामः नक्तन्दिवं छायया 
इव अनुगम्यते ।॥ १० ॥ 
तचेवेति | तवं = सुमित्रायाः, पुत्रः = सुतः एव, सत्पुत्रः = प्रशंसाभाजनं 
तनयः, येन = लक्ष्मणेन, वने अरण्ये, रघुकुलश्रे्टः = रघुवंशावतंसः, रामः = 
कौसल्यासुतः, नक्तंदिवम्‌ = दिवानिशम्‌, छाययेदानुगम्यते = कदापि रामस्या- 
परिहाणात्‌ सत्पुत्रत्वस्य हेतोः समर्थनात्‌ काव्यलिङ्गमरूङ्कारोऽत्र । छाथयेवेत्युपमा 
चर । अनुष्ट्रप्‌ छन्दः । 
( प्रविश्य = प्रतेशं कृत्वा ) 
काञ्चुकीयः--जयतु = विजयस्व, महाराजः = नृप: । एष खलु तत्रभवान्‌ = 
श्रीमान, सुमन्त्रः = राजसारथिः, प्रधानसचिवो वा, प्राप्त: = समायातः । 


कौसल्या--मइाराज, मैं तो यह कहने लगी थी कि यह प्रिय लमण की माता 
सुमित्रा दे 

राजा--ओ सुमित्रे, तुम्हारा दी पुत्र इपुत्र है जो रात दिन जंगल में रघुकुलतिलक 
राम का साथ दे रहा है ॥ १०॥ - 
( कब्चुकी का प्रवेश) 


कब्चुकी-जय हो महाराज की । आये सुमन्त्र आये हैं। 
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राजा -( सहसोत्थाय सहषंम्‌ ) अपि रामे ? 

काञ्चुकीयः--न खलु, रयेन । 

राजा--कर्थ कथं रथेन केवलेन ? ( इति मूच्छितः पतति ) । 

देव्यौ -महाराज | समाश्वसिहि समाश्वसिहि ( गात्राणि परामृशतः ) 
[ महाराअ ! समस्ससिहि समस्ससिहि । ] 

काञ्चुकीयः--भोः ! कष्टन्‌ । ईवृग्विधा: पुरुषविशेषा ईदृशोमापदं प्राप्नुवन्तीति 
विधिरततिक्रमणीयः । महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि ! 

राजा--( किच्चित्‌ समाश्वस्य ) बालाके ! सुमन्त्र एक एव ननु प्रासः ? 


राजा--( सहसोत्याय सहर्षम्‌ = सप्रसन्नम्‌ ) अपि रामेण =कि रामेण सह 
प्राप्तः इति प्रश्‍न: । 

काञ्चुकोयः--न खलु, रथेन = केवलरथेन अर्थात्‌ रामरहितेन समागतः इति । 

राजा--कथं कथं रथेन केवलेन । कि कथितम्‌ केवलेन रथेनेव ससम्प्रा्तः 
इति एवमुक्स्वा मृच्छितः = संज्ञाहीनः सन्‌ पतति ) 

देव्यौ- महाराज = हे नुप, समाशत्रसिहि समाश्वसिहि, ( गात्रारिए = 
शरीराणि, परामृशत: = स्पशंयतः ) 

काञ्चुकोयः--मोः कष्टम्‌ = खेदम्‌। ईदुर्विघाः = ईदृशी विधा प्रकारो येषाम्‌ ते 
ईदृग्विधा: दशरथसदृद्या महाबलशालिनः सम्राजोऽपीति माव: | पुरुषविशेषाः = 
लोकोत्तराः पुरुषाः, ईहृशीम्‌ = घोराम्‌ प्रतीकारशून्यास्‌, आपदम्‌ = विपत्तिम्‌, 
प्राप्नुवन्तीति विधिः = मवितव्यता, अनतिक्रमणीयः = अनुल्लङ्खनीयः । महा- 
राज = हे राजन्‌, समाश्वसिहि । ु 

* राजा--( किञ्जित्‌ समाश्चस्य = आश्वासन प्राप्य ) बालोके = बालाकिरिति 

काञ्चुकीयस्य संज्ञा । सुमन्त्रः = सचिवः, एक एव = अद्वितीय एव, ननु प्रातः = 
समागतः । 


राजा--९ सहसा उठकर सहषे ) क्या राम के साथ ? 

कन्चुकी--नदीं, रथ लेकर । 

राजा--या क्या केवळ रथ लेकर? ( मूछित होकर गिर पढ़ते हे) 

देवियाँ--महाराज, धीरज धरिये, धीरज थरिये । ( अंगों का स्पशं करती हे) 

कन्चुकी--द्वाय कैसा दारुण दुःख दै ? ऐसे महापुरुष को भो इस प्रकार कौ आपत्ति 
सहनी पडती है । सचमुच भवितव्यता किसी से नहों टाळी जा सकती । 


राज्ा-:7( कुछ सभक )बाडाकि, क्या संत अकेडे आये हैं? on. द 
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काञ्चुकीयः--महाराज ! अथ किम्‌ । 
राजा-कष्टं भो! | 
श्त्यः प्राप्तो यदि रयो भग्नो सम मनोरथ: । 
नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः॥ ११॥ 
तेन हि शीघ्रं प्रवेश्यताम्‌ । 
काङ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्तः ) 


काञ्चुकीय;- महाराज = हे नुप, अथ किम्‌ = इति अङ्गीकारे । 

राजा--कष्टम्‌ मोः = हन्त । 

झन्वयः--यदि रथः शुन्यः प्राः ( तहि) मम मनोरथः मग्नः । नूनम्‌ ददः 
रथं नेतुं कारेन रथः प्रेषितः ॥ ११ ॥ 


शून्य इति । यदि = स्यात्‌, रथः = स्यन्दनः, शून्यः = रामविरहितः प्राः = 
आयातस्तहि मम = दशरथस्य, मनोरथः=शोकपर्याकुलम्‌ माम्‌ ज्ञात्वा कदाचिद्रामः 
प्रतिनिवर्तेत इत्यात्मकः भग्नः = त्रुटितः । नूनं पदमुत्प्रेक्षायाम, दशरथम्‌ = मामू, 
नेतुस्‌ = आनयितुम्‌, कालेन = यमेन, रथः = स्यन्दनः, प्रेषित इति । शून्यरथप्रेष- 
णस्यानयनाथितया यमकृतं शून्यरथप्रेषणं दशरथानयनार्थमेवेति गम्यते । इतः परं 
नाहं जीविष्यामीति । मन एव रथः इति विग्रहे मनोरूपस्य रथस्य भग्नान्मृत्युकाल: 
सम्प्राप्तः इत्येवार्थः । त्र मनोरथ इत्यत्र दिलष्टत्वात्‌ एलेष:। नूनमिति च दान्यरथे 
कालप्रेषितत्वस्योत्रक्षणात्‌ उत्रेक्षालङ्वारः । अनुष्टुप्‌ छदः ॥ ११॥ ˆ 
तेन हि = मतः शीघ्रम्‌ = सत्वरम्‌, प्रवेस्यताम्‌, अत्र 'बालाके ! प्रवेशय तम्‌ 
इति क्वचित्पाठः । 
काञ्चुक,यः--यत्‌, आज्ञापयति = आदिश ति; महा राज:-देवः । ( निष्क्रान्तः ˆ 
= बहिगंतः ) 
=e MR SO ES 
ह हां दी 
राजा- हा शोक--य आया है ७ 
न मा प र मेरी आशा टूट गई । मालूम पड़ता दै 
अच्छा उसे शीघ्र भेज दो । 


कब्चुकी--जो महाराज की आज्ञा । 
CC-0.In Public Domain. 74 प्रेस्थीनिं)/१ Vidyalaya Collection. 
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राजा--घन्याः खलु बने वभतास्तटाकपरिवतिनः । 
चिचरन्तं वने र!मं ये स्पृशन्ति यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
( ततः प्रविशति सुमन्त्रः ) | 
सुमन्त्रः--( सवंतो विलोबय सशोकम्‌ ) 
एते भुस्याः स्त्रानि कर्माणि हित्वा स्नेहाद्‌ रामे जातबाष्पाकुलाज्ञा: । 
चिन्तादीनाः शोकसन्दग्थदेहा विक्रोशन्त पार्थिवं गहँयन्ति ॥॥ १३॥ 
( उपेत्य ) जयतु मह्वाराजः। ` 


अन्य: वने तटाकपरिवत्तिनः वाताः धन्याः खलु, ये वने विचरन्तं रामम्‌ 
यथासुखं स्पृशन्ति १२ ॥ 

धन्या इति । वने=अरण्ये, तटाकपरिवत्तिनः = पद्माकरे विचरणशीलाः वाताः 
= काननमारुताः, धन्याः = सौ माग्यभा गः, खलू = निश्चयेन । ये = वाताः कानने 
विचरन्तम्‌ = विहरन्तम्‌, रामम्‌ यथासुखम्‌ = यथेच्छम्‌, स्पृशन्ति = आलिङ्गन्ति । 
रामदेहस्पक्षं एव वातानु घन्यानु करोतीत्युकत्या तद्विरहितस्य स्वस्य अधन्यत्व- 
मुक्तम्‌ । अत्र घन्यत्वस्य हेतुना समर्थ रात्काव्यलिङ्गमळङ्कारः। अनुद्ठुप्‌ छन्द: ॥१२॥ 

( तत: = तत्पशच.त्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति सुमंत्रः ) 

सुसस्त्र:---सवंत्तः = सर्वत्र, विलोक्य = दृष्ट्वा, सशोकम्‌ = सकम्‌ ) 

अन्त्रयः--एते भृत्याः रामे स्नेहात्‌ जातवाष्पाकुलाक्षाः, चिन्तादीनाः, शोक 
संदग्धदेहाः, स्तवानि कर्माणि हित्वा निक्रोशन्तं पार्थिवं गर्हयन्ति ॥ १३ ॥ 

एते भृत्या इति । एते भृत्याः = सेवकाः, रामे स्नेहात्‌ = अनुरागात्‌, जातेन = 
उत्पन्नेन, वाष्पेण = प्रश्रुणा, आकुले = व्या्े अक्षिणो येषां ते जातवाष्पाकुछाक्षा:, 
चिन्तादीनाः=चिः्तया रामः कोदृशो वने भविष्यतोत्यादिरूपया दीनाः आर्ताः, शोकेन 
क्लेशेन, सन्दग्धः = सम्मक्‌ भस्मीभूतः देहो येषां ते तादृशाः, स्वाति = स्वकोयानि, 
कर्माणि हित्वा = परित्यज्प्र, विक्रोशन्तम्‌ = राम रा मोति विलपन्तम्‌, पाथिवम्‌= 


त हतन शित नि 0० गर्हयन्ति = निन्दत्ति । अत्र परिकरालङ्कारः । शालिनी छन्द: ॥ १३ ॥ 


“चूप SSSA कक 
राजा--तालाबों में चलने बालो वन की हवाय भा धन्य हैं, जो वन मै घूमते हुए राम 


का स्पर्श करती दै । ( सुमंत्र का प्रवेश ) - 

सुमंत्र-( चारों ओर शोक से देखकर ) राम के स्नेह से नेत्रों मै आंस. भरे हुए, 
न्ता से दीन और शोक से सन्त ये सेवक भा अपने अपने काये छोड़ चुके हैं. तथा रोते 
हुए राजा को कोस रहे हैं ॥ १३ ॥ 


प्रहाराज को जय दो । 
(जाके Panini Kanya Maha Vidyalaya Col 


lection. 
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राजा- श्रातः ! सुमन्त्र ! 
क्व मे ज्येष्टो रासः--- 
नहि नहि युक्तमभिहितं मया । 
कव ते ज्येष्टो रामः प्रियसुत ! सुतः सा बच दुहिता 
विदेहानां भतुंनिरतिशयमक्तिगु रुजने । 
कव चा सौमिन्रि्मा हतपितुकमासन्नमरणं 
किसप्याहुः कि ते सकलजनशोकार्णदकरम्‌ ॥ १४॥ 


राजा--भ्रातः सुमन्त्र, हे प्रियसुत सुमन्त्र, क्व मे ज्येष्ठो रामः = मे = मम, 
ज्येष्ठ: सुतः रामः = कोशल्यानन्दनः कव > कुत्र वत्तंते ? इति प्रष्टमुपक्र'न्तम्‌, 
रामस्य लोकमा ङ्गलिकस्य मन्दमाग्यात्मसम्बन्धकीत्तंनममङ्गलमिव मन्यमान आह- 
नहि नहि युक्तम्‌ = उचितम्‌, भमिहितभ्‌ = कथितम्‌, मया = दशरथेन, पश्चात्‌ 
स्वस्य रामेण सह सम्बन्धम्‌ परिजिहीषंन्निवाह--क्व ते ज्येष्ठ इति । 

अन्दयः--प्रियसुत, ते ज्येष्ठः सुतः रामः कव ? सा गुरुजने निरतिशयमक्तिः 
विदेहानाम्‌ भर्तुः दुहिता क्व ? सौमित्रि: वा क्व ? किते सकळजनशोकाणंवकरम्‌ 
आसन्नमरणभ्‌ हृतपितृकं माम्‌ किमपि आहुः ? ॥ १४॥ 

क्व ते ज्येष्ठ इति । हे प्रियसुत-= प्रियः सुतः अर्थात्‌ राम एव यस्य तस्य 
संबुद्धिः । एतेनात्मनः प्रियसुतत्वाभावो घ्वनितः। ते=तव, ज्येष्ठ: = प्रथमः, 
सुत; = पुत्रः, रामः = कौशल्यानन्दन:, कव = कुत्रास्ति ? सा = जानकी गुरुजने == 
स्वशुरादो, निरतिशयमक्ति: = सर्वातिञ्चायिमक्तिसवलिता, विदेहानाम्‌ = ।मथिला- 
नामकदेशविशेषाणाम्‌ मतु: = स्वामिनः दुहिता र पुत्री, क्र = कुत्र ? सौमित्रि: = 
सुमित्रानन्दनः, वा = अथवा, कत्न =कुत्र ? कि ते = रामादयः, सकळजनशोकाणं- 
चकरम्‌ = भखिललोकखेदसमुद्रोत्पादकम्‌, आसन्नमरणम्‌ = आसन्नम्‌ = सन्निहितम्‌ 
सरणम्‌ = यस्य तम्‌ -मुमृषुमित्यथं:, हृतपितृकम्‌ = अमाग्यमाजनम्‌ निजम्‌ जनकम्‌ 
माम्‌ = दशरथम्‌, किमप्याहुः = [कमपि संदिदिशुः ? अथ तथा त्वरितममिधीयता- 

' मिति तदाशयः । शिखरिणी छन्दः--“रसै रुद्रैद्छन्ता यमनसभलाग: शिखरिणी' ` 

इति तल्लक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 


राजा--माई सुमन्त्र, कहँ है मेरा बेटा राम? नही, नदी, मैने ठाक नही कहा । 

कहाँ है तुम्हारा बड़ा बेटा राम? हे प्रियसुत | कहाँ है वह, शुरुजनों पर अतिशय भक्ति 
` रखने वाली विदेहराजकुमारी सीता ? कहाँ है प्यारा लक्ष्मण? सबके लिए झोक-सागर उपः 
स्थित करनेवाळे भस इतस पिति कुछ दिख अक्रा .? ॥१४॥ 


२५ कछ EIN, 
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सुमन्त्रः--महाराज ! मा मैवमसङ्गलवचनानि भाषिष्ठाः । चिरादेव तात्‌ 
द्रच्यसि । 

राजा--सत्यमयुक्तमभमिहितं सया । नायं तपस्विनामुचितः प्रश्नः । तत्‌ 
कथ्यताम्‌ । श्रवि तपस्विनां तपो वधंते ? ग्रप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती 
बेदेही न परिखिद्यते ? 

सुमित्रा- सुमन्त्र ! बहुवल्कलालङ्कुतशरोरा बालाऽप्यबालचारित्रा भतुंः 
सहधमंचारिणी भ्रस्मान्‌ महाराजं च ङिञ्जिन्नालपति ? - [ सुमन्त ! बहुवक्कला- 
लङ््टिदसरीरा वालावि अवालचरित्ता मतुगो सहधम्मआरिणी अम्हे महारां च 
किच्चि णालवादि। ] : 


सुसस्त्रः--महाराज = हे तुप, मा मा भाषिष्ठा: = मा मा भाषस्व, एवम्‌ = 
इत्थम्‌, अमङ्गलवचनानि = अशुमवाक्थानि । अचिरादेव = ञ्चीघ्रमेव, तान्‌ = 
रामादिकान्‌ द्रक्ष्यसि । 

राजा --सत्यम्‌ = नालोकम्‌, अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌, अभिहितम्‌, मया = 
दशरथेन । न=नहि, अयम्‌ = एषः, तपस्विनाम्‌ = तापसानाम्‌, रामादीनाम्‌ वन- 
चारित्वात्‌ तपस्वित्वम्‌, उचितम्‌ युक्तम्‌, प्रश्नं करोतोति । अपीति प्रसते । तपस्वि- 
नाम्‌ =नागरमोगजिहासया तापसत्वं परिगृहीतां रामादीनां त्रयाणां तपो 
वते = नियमादिकम्‌ निविध्नमनुष्ठीयते । अपि = इति प्रश्ने । अरण्यानि = वनानि, 
स्वाधीनानि = स्वभतूंम्रुजवीयंगुप्तिवशात आत्मवशेः स्थितानि, विचरन्तो = परि- 
चरन्ती, वैदेही = जानकी, न = नहि, परिखिद्यते = क्लिश्यते । 

सुमित्रा--एतावत्कालं जोषमास्थिता सुमित्रा सीताविषयकप्रदने दशरथेन 
कृते स्त्रीस्वसावेत सीताविषय एव पूच्छति-सुमन्त्र इति । बहुवल्कलालंकुत- 
शरीरा = अधिकसंख्यकवल्कलवसना, बालापि=अल्पवयस्काऽपि अबालचारित्रा = 


प्रौढशीला, भर्त्तः = रामस्य, सहधमंचारिणी = सहचारिणी, अस्मात्‌ जनान्‌, च ८८ 
LRT स 


सुसन्त्र--महाराज ! ऐसी अमंगछकारी बातें मुंह से न निकालें। आप उन्हें शीघ्र देखेंगे । 

राजञा--सचमुच मैंने ठीक नहीं कहा । तपरिवियों के विषय मै इस तरह पूछना ठोक 
नहीं । अच्छा, कहो, तर्पास्वयों का तप तो बढ़ रहदा है । वनों में निःशंक घूमती हुई सोता को 
कुछ कष्ट तो नहीं दै । 

सुमित्रा-सुमन्त्र, अत्यधिक वल्कलो से आभूषित शरीर वाली जानकी, बाला होकर 
भी आदशचरित्रा पतिसहगामिनी पतिन्रता सीता हमें तथा महाराज को कुछ कद्द तो नहीं 


रद्दी थी 20 र । 
&0.0.॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुमन्त्रः--सबं एव महाराजम्‌ -- द 

राजा--न न । ओोत्ररतागनेसंम हृदयातुरौषधेस्तेषां नासधेयेरेव श्रावय । 

सुमत्त्र:--यदाज्ञापयति महाराज: । आयुष्मान्‌ रास; । अ ग 

राजा--रास इति । अयं राम: । तत्वासभवणात्‌ स्पष्ट इव मे प्रतिभाति । 
ततस्तत: । 

सुमन्त्र:-- प्रायुष्मान्‌ लक्ष्मणाः । 


MM 1 
पुनः, महाराजम्‌ == दशरथम्‌, न = नहि, किचित्‌ = किमपि, प्रालपति = कथयति । 
सुमन्त्रः- सुमन्त्रस्तु सव कि कृतवन्तः इति प्रतिपादयितुम्‌ प्रवतंते । संवाद- 
प्रेषकपुत्रप्रेमपराधीनस्य राज्ञः दशरथग्य तेषां सर्वनाम्ना निर्देशस्यासह्मताव्यङ जक- 
तया व्यग्रताव्यञ्जकः । अपू्णेमिदम्‌ वाक्यम्‌ । सवं इति पदेन रामादीन्‌ सर्वान्‌ 
परामृष्टवान्‌ । 
राजा--पुत्रकनामश्नत्रणतृष्णया तन्नामनिर्देशपूवंम्‌ प्रवृत्तं सुमन्त्रस्योत्तरम्‌ 
ग्रसहमान आह-न न = नहि, नहि, श्रोत्ररसायनेः = श्रुतिप्रियैः, हृदयातुरोषधे: = 
मानसिकव्यथाप्रशमनपटुमिः, यथा हि रसायनम्‌ औषधम्‌ रोगमपनीयानन्दं जनयति 
तथैव रामादीनां नामानि श्रवणेन हृदयपीडारोगमपनीय सुख जनयिष्यन्तीति भावः । 
तेषाम्‌ रामादीनाम्‌ त्रयाणाम्‌, नामधेयेरेत्र = नामभिरेव श्रावय = कथय । 
सुमन्त्रः--यदाज्ञापयतीत्यादि पश्च संवादास्तत्र सुमन्त्रः कथयति -यदाज्ञापयःत= 
यथादिशति महाराजः == नृप: । आयुष्मान्‌ = चिञ्जीवी, रामः = कौदाल्यानन्दनः । 
राजा- राम इति--रामनामश्रनणेन नृपदशरथस्तदाक्कीत कल्पनया ध्याय- 
न्वाह--अयं राम इति । पुनथ्रेतनतामासाद्य पूर्वानुभूता दशा कल्पितेति ब्रवीति 
स्वयमेव = तन्नामेति । तन्नामश्रवणांत्‌ = सुमन्त्रमुखात्‌ रामनामोच्चारणात्‌, स्पृष्ट 
इव = रामस्य शरीर स्पृशामि इव, मे = मम, प्रतिभाति। ततस्ततः = तत्पश्चात्‌ । 
सुमन्त्रः--आयुष्मानु = चिरञ्जीवी, लक्ष्मण: = सुमित्रानन्दनः । 


सुसन्त्र-सभी महाराज को-- 
राजा--नहीं, नहीं, कानों को आनन्द देने वाले तथा दुःखी हृदय को शान्त करने ' 
वाळे उनके नाम लेकर ही संदेश सुनाओ । 


सुमन्त्र--महाराज की जेसी आज्ञा चिरजीवी राम । 


राजा- अच्छा राम, यह राम, राम का तो नाम सुन लेने से ऐसा जान पड़ता है मानो 
हमने उसे छाती से छगा लिया हो ! हाँ फिर-- 


सुमन्त्रतत्मा दा. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा--श्रयं लद्मणः । ततस्ततः । 

सुमन्त्रः--आयुष्मतो सीता जनकराजपुत्री । 

राजा--इय वैदेही । रामो लचमणो वेदेहोत्ययमक्रमः । 

सुमन्त्र:--अथ कः क्रमः ? हि 

राजा -रामो, वेदेही रुषमणा इत्यभिधोयताम्‌ । 
रासलद्दमणयोमंध्ये तिष्ठत्वत्रापि मेथिली । 
बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथैषा भविष्यति ॥ १५॥ 


राजा---अयम्‌ = एपः, लक्ष्मणः = सौमित्रेयः । ततस्ततः = तत्पश्चात्‌ । 

सुमभ्त्रः- आयुष्मती = चिरञ्जीविनी, सीता = रामवल्लमा, जनकराज- 
पुत्री = राजा जनकस्य सुता । 

राजा--इयम्‌ = एषा, वैदेही = विदेहराजतनया । राजा शोकवशगः सुमन्त्रस्य 
रामो लक्ष्मणः सीतेति वचनं क्रममङ्गं मन्यमात भाह-राम इति । अक्रमः = 
अनुचितक्रमः, क्रममङ्ग इत्याह । 

सुमन्त्रः--भ्रय इति जिज्ञासायाम्‌ । कः = किम्‌, क्रम; = समुचितक्रमः । 

राजा--रामः = दशरथपुन्र\णां मध्ये अग्रजः, तदा तस्य पत्नी वेदेही = सीता 
तत्पर्चात्‌ लक्ष्मणः = सुमित्रानन्दनः-इति क्रम उचितः । 

अन्वयः- -भत्रापि मैथिली रामलक्ष्मणयोमंघ्ये तिष्ठतु । ( यतः ) अरण्यानि 
बहु दोषाणि, एषा सीता सनाथा भविष्यति ॥ १५ ॥ 

रामलचमणायोरिति । अत्रापिः्तामनिर्देशेऽपि, मैथिली = जानकी, रामलक्ष्मण- 
योग॑ध्ये = अग्ने रामः पद्चातु लक्ष्मणः, तयोः मध्ये = अन्तराले, तिष्ठतु। अरण्यानिः 
वनानि, बहवो दोषाः = विघ्ना यत्र तथाभूतानि सन्तीति रामेण बनगमने सीता 
मध्ये कृतैव । अनथं्ङ्खीनि खलु बन्धुहृदयानीति कृत्वा दशरथो नामग्रहणेऽपि 
सीतां मध्यस्थामेवेच्छति, अग्रे स्वयं तथैव प्रतिपादयिष्यत्यपि । एतेन दशरथस्य 
सीताविषयकःस्ेहाविशयासूचिक। १४ = स्नेहातिदायः सूचितः॥ १५॥ ` 


राजा--यह लक्ष्मण ! अच्छा आगे-- 
नन्न--आयुष्मती जनकतनया सीता'। 
राजा--यह सीता । राम, लक्ष्मण, सीता--यह क्रम ठीक नहीं दै । 
सुमन्त्र- तो फिर कौन सा क्रम टीक दोगा ? 
राजा--राम, सीता, लक्ष्मण, ऐसप्ता कहो-- 
यहाँ नाम छेने में भी सीता, राम और लक्ष्मण के बीच में ही रहें, क्योंकि जंगलों में बहुत 


उपदवा कस्तैः एल को ने के तीह र जाकी तेतु से ततव रहेंगी ॥ १५७ 
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सुमन्त्रः--यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः । 
राजा--अयं रामः । 
सुमन्त्र--आयुष्मती जनकराजपुत्री । 
राजा--इयं वेदेही । 
सुमन्त्रः--आयुष्मान्‌ लक्ष्मण: । 
राजा-अयं लच्मणः । राम ! वेदेहि ! लक्ष्मण ! परिष्वजध्वं मां पुत्रकाः । 
सकृत्‌ स्पृश्ञामि वा रामं, सकृत्‌ पश्यामि दा पुनः । 
गतायुरमृतेनेव जीवामीति मतिर्मम ॥ १६॥ 


सुसन्त्रः--यदाज्ञापयति = यथादिश्चति, महाराजः=नुपः दशरथः । आयुष्मानु= 
चिरञ्जीवी, रामः ८ ज्येष्ठसुतः । र 

राजा--प्रयम्‌ = एष: रामः = कोशल्यानन्दनः । 

सुमन्त्रः--आयुष्मती = चिरञ्जीविनी, जनकराजतनया = विदेहनुपसुता । 

राजा-- इयम्‌ = एषा वेदेही = जानकी । न 

सुमन्त्रः भायुष्मान्‌ = चिरञ्जीवी लक्ष्मणः = सौमित्र: । 

राजा--अयम्‌ = एष: लक्ष्मण: = सुमित्रानन्दनः । दशरथः पुनरपि नाम- 
आ्वणेन कल्पनया रामादीनां आकृती: सम्मुखेञ्नुघ्याय ब्रवीति-- राम, वंदेहि, 

` लक्ष्मण इति । परिषजध्वम्‌ = आलिङ्गत, पुत्रकाः = सुता: । 

अध्वय:-- सकृत्‌ रामं स्पृशामि वा सकृत्‌ त पश्यामि । गतायुः अमृतेन इव 

जीवामि इति मम मतिः ॥ १६ ॥ 


en 0000 हरि किन छाडे 
oo 


सुसन्त्र- महाराज की जैसी आज्ञा ! आयुष्मान्‌ राम । 
राजा--यह राम । 

सुमन्त्र-आयुष्मती सीता । ८ 
*राजा--यह रही सीता । 

सुमन्त्र--आयुष्मान्‌ लक्ष्मण । 

राजा--चिरजीबी लखन । राम, जानकी, लखन, मेरे बेटों, मेरा आलिंगन तो करो । 
यदि एक बार भी राम का आरिंगन कर लू अथवा उसे कहीं देख ही ल. तो मरणासन्न 


होता हमा भी हैं सी तरह जी उ जैसे कोर बून प्रकती सतो. ७38... 
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सुमन्त्र:--श्वुङ्गघेरपुरे रथादवतीर्यायोध्यासिमुखाः स्थित्वा सव एव महाराज 
शिरसा प्रणाम्य विज्ञापयितुमारब्धाः । 
कमप्ययँ चिरं ध्यात्वा वक्त प्रस्फुरिताधराः । 
बाष्रस्तम्मितकण्ठत्वादनुवत्वव चनं गताः ॥ १७ ॥ 


तथा रामस्य दशनेन स्पषनेन वा मया जीवितव्यम्‌ । उपमया स्वस्यावश्यम्मा- 
बिमरणमुच्यते । श्नमृतेनेवेत्युपमालंकारः । अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ १६ ॥ 

सुमन्त्र:--इदानीं सुमन्त्रोऽवसर प्राप्य पूवंपरक्रान्तं रामादीनां वृत्तं ब्रवोति । 
श्युद्धवेरपुरे = श्यंगवेरपुर हि गङ्गातटवर्तिस्थानं यत्र रामः गङ्गाळङ््नात्प्राक्‌ 
किच्चिकाल स्थितः । तत्र रथादवतीयं = स्यन्दनात्‌ अवतीयं, अयोष्यामिमुखाः = 
यस्यां दिशायां अयोध्या अस्ति तस्यां दिशायां मुखं कृत्वा, सवे एव = रामादय 
एव महाराजं = नृपदशरथम्‌, सिरसा प्रणम्य, विज्ञापयितुम्‌ = सन्देष्टुम्‌, आरग्धाः= 
झारब्धवन्तः । 

झन्वर्यः--चिरं कम्‌ अपि अर्थं वक्तु प्रस्फुरिताधरः वाष्पस्तम्मितकण्ठत्वात्‌ 
अनुक्त्वा एव वनं गताः ॥ १७ ॥ 

कमपीति । चिरम्‌ = चिरकाल कमपि अथं पितृभक्तः पुत्रैः स्ववनवासारम्भे 
पुत्रवत्सलस्य पितु. समाइवासनाय सन्देष्टरमुचितं कःिदर्थ--'वनवासस्तातेना दिष्ट- 
स्तातवचनानुपालनधमंसाघकत्वान्‌ वाधंकासाष्यानामारण्यकब्रतानां पट्टकरणत्व- 
दशायामस्याँ सुलानुष्ठानसिद्धिसम्पादकत्वाच्चास्माकमिष्ट एव 1 अतोऽस्मद्वनवास- 
क्लेशचिन्तयात्मनो हृदयं न मनागपि तातो व्यथयितुम्‌ अहंतीत्येव॑ रूपं वा। नित्याम्य- 
स्तैव वत्चवापचिरविच्छिन्ना भवित्री तातचरणशुश्रूषा वनवासनिस्तरणोत्तरकाले 
यथास्म।मिभूँयोश्नुवत्तेयितुम्‌ लभ्येत, तथा तातेन पुत्रवियोगशोकादात्मा जराजजेर- 
देहो यत्नेन रक्षणीयः-इत्येवं रूपं वा । अन्यादृशमेव वा प्रतिपत्तिमियंथा प्रतिमोदय- 
संभावनोयम्‌ । घ्यात्वा चित्तोपस्थितेष्वर्थेषु मध्ये अयं वा संदेशारहाऽसौ वा संदेशाहं 
इति दीघंकाळं विम्शपुवंस्‌ निश्चित्य, वततु प्रस्फुरिताधराः अधरस्फुरणप्रका शित- 
वचनप्रयत्ना: भूत्वेति शेषः । वाष्पस्तम्मितकण्ठत्वात्‌ सद्यः प्रियपितृपरिजन- 

सुमन्त्रश्रंगवेरपुर में रथ से उतर कर अयोध्या की ओर मुंहकर सभी खड़े हो गये 
और उन्होंने महाराज को संदेश देना प्रारम्भ किया-- - 

पहले तो बहुत देर तक वे कुछ सोचते ही रहे, फिर कुछ कहने के लिए उनके होठ 


फड्के, फिर आँदुओं से उनका गळा सँघ गया और मुंह से बिना कुछ कहे ही वे जंगल की 
ओर चलते बने ॥ १७ ॥ 
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राजा- कथमनुक्त्वेव वनं गताः ? ( इति द्विगुण मोहमुपगतः ] 


सुमन्त्र:--( ससम्भ्रमम्‌ ) बालाके ! उच्यताममात्येभ्य:-अप्रतीकारायां 
दशायां वतंते महाराज इति । 

काळ्चुकीय:-- तथा । ( निष्क्रान्तः ) 

देव्यो महाराज | समाश्वसिहि समाश्चतिहि । [ महाराअ ! समस्ससिहि 
समस्ससिहि। ] * 

राजा--( किव्चित्‌ समाश्वस्य ) 


वियोगप्रम्वेन स्तम्भितो विरुद्धव्यापारः कण्ठो यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादनुक्त्वा 
चिन्तितमपि असन्दिश्येव वनं गताः ) एतेन तेषामवचनस्य शोकवेगपराहतचित्तता- 
प्रसूतत्वेन कारणान्तरजन्यता निरस्ता । दशरथादीतु प्रति तेषां भावातिशयो 
व्यञ्जितः । अवचनस्य वाष्पस्तम्मितकण्ठत्वेन हेतुना समर्थनात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । 
अनुष्ट्रप्‌ छन्द: ॥। १७॥ 

राजा--कथम्‌ अनुकस्वेव = अकथित्वैव, वनम्‌ = अरण्यं, गताः = प्राप्ताः । 
मया जनितस्य वनवासात्मकखेदस्यातिभूमिप्रापतिरेव वचनप्रतिबन्धं करोति । कथ- 
महमेव तथामावे निदानमिति राज्ञो माव: | अतएव द्विगुणमोहोपगतिः सङ्गतिः । 

सुभन्त्रः-( ससम्भ्रमम्‌ = साश्चयंम्‌ ) बालाके ! उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌, 
अमात्येस्पः = मंत्रिम्यः, अप्रतीकारायां = प्रतीकारायोग्पायाम्‌, यस्याः प्रतिकारो 
नेव कत्तु शक्यते इति भावः । दशायामून्अवस्थायाम्‌, वत्तंते = अस्ति, महाराजः= 
नुपो दशरथः इति । 

काञ्जुकीयः--तथा = तथेव करोति । ( निष्करास्तः = बहिगंतः ) 

देव्यौ--महाराज = हे नृप, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि = आश्वस्तो भव । 

राजा--( किचित्‌ = ईषद्‌, समाश्वस्य = आश्वासनं प्राप्य । ) 


राजा- क्या कहा ? बिना कुछ कहे हो जंगल चले गये । 
तर ( इतना कहकर सूच्छित 


सुमन्त्र-( घबड़ाकर ) वालाकि, मंत्रियों से जाकर कहो कि महाराज की स्थिति 
चिन्ताजनक दै । द र 
कब्चुकी--जेसी आज्ञा ( प्रस्थान ) 
देवियां--महाराज, धीरज रक्खें, धीरज धरें । 
राजा--( कुछ संभलकर ) 
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अङ्ग मे स्पुश कौसल्ये | न त्यां पश्याभि चक्षुवा । 
रामं प्रति गता दुद्धिरद्यापि न निवतंते ॥ १८॥ 
पुत्र | राम ! यत्‌ खलु मया सन्ततं चिन्तितम्‌ -- 
राज्ये त्वामभिषिच्य सञ्नरपतेर्लाभात्‌ इतार्थाः प्रजाः 
कृत्वा, त्वत्तजान्‌ समानविभवात्‌ कुर्वात्मनः सन्ततम्‌ । 
इत्यादिश्य च ते, तपोवर्नामतो गन्तव्यमित्येतया 
“ कैकेय्या हि तदन्यया इृतमहो निःशेषमेकत्तणे ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--हे कौशल्ये | मे अङ्गं स्पृश । त्वाम्‌ चक्षुषा न पश्यामि । रामं 
प्रति गता वुद्धि: अद्य भ्रपि न निवत्तंते ॥ १८ ॥ ु 1 
अङ्गमिति । कौशल्ये = हे रामजननि ! मे= मम, अङ्ग = शरीरं, ह 
स्पश कुरु अर्थात्‌ अद्धृग्लानिशान्त्यथं ्वत्सान्निध्यत्ञाार्थ । तवाम्‌ चकुषा = नेत्रेण, 
अत्र चक्षषेति करणतया प्रसिद्धस्म चक्षुषः शब्देनोपादानम्‌ वेशिष्ट्यविवक्षाथस्‌ । तच्च 
उपहतशक्तस्वलक्षणम्‌ । भ्रर्थात्‌ उपहृतदर्शनसामर्थ्येन नेत्रेण न पझ्यामि-- 
अथानेन विपदुपनिपातेन यदि मदीया दर्शनशक्तिः नालोप्स्यत तदा तु दशनेनैव 
तव साद्निध्य॑ ज्ञात्वा भ्ज्भस्पर्ानेन त्वाँ स्वसान्निध्यसूचनाय नाक्लेशयिष्यमिति 
भावः । रामं प्रति गता बुद्धिः-मन इत्यथें:, अद्यापि न निवत्त॑ते=न प्रत्यागच्छति । 
रामगतमना अहँ न किमपि जानामि, न च मे चक्षुरादीनि इर्द्रियाणि स्वव्यापार- 
समर्थानि, तेषां मनसा सह सन्तिकर्षाभावात्‌ । काव्य्रिङ्गमलंकारः, अनुष्टुप्‌ 
:॥१८॥ 
पुत्र क हे सुत, राम = कोशल्यानन्दन, यत्‌ खलु इति निश्चये, मया = 
दशरथेन, सन्ततम्‌ = सततम्‌, चिन्तितम्‌ = शोचितम्‌ । संथा स्वचिन्तितस्य विनाशे 
दशरथः कथयति-- 
RT हा असिषिच्य, सन्नरपतेः लामात्‌ प्रजा: कृतार्थाः कत्वा, 
तवत्‌ सहजान्‌ सन्ततम्‌ आत्मनः समानविभवान्‌ कुरु इति च ते आदिश्य इतः तपोवनं . 
गन्तव्यम्‌ इति एतया हि केकेग्या तप्‌ निःशेषम्‌, अहो एकक्षणे मन्यथा कतम्‌ ॥१६॥ 
राज्ये त्वाभिति--त्वाम्‌ = रामम्‌, राज्ये > राजपदे, अभिषिच्य = व्यवस्थाप्य, 
उ इद्चात ह उई द्ध नहीं पा रहम हूँ, राम की ओर 
कोसल्ये, मेरी देइ का स्पशे करो, मैं आँखो से तुम्हे देख नद्दी पा रहा हूँ, राम की ओ: 
लगा मेरा मन अब तक लोट नहीं रहा दै ॥ १८ ॥ 


बेटा राम, मैं सदा सोचता आ रहा था कि-- प 
तुम को राजा बनाकर, प्रजा को अच्छे राजा के छाम से कृतार्थ कर और तुम्हें यह 
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सुमन्त्र | उच्यतां कैकेय्याः 
गतो रामः, प्रियं तेऽस्तु, त्यत्तोऽहमपिं जीवितेः । 
लिप्रभानीयतां पुत्रः, पापं सफलमस्त्विति ॥ २० ॥ 
_सुमन्त्रः-यदाज्ञापयति सहाराजः। 


सन्नरपतेः = प्रशस्तस्य राज्ञस्त्वद्रपस्य, लामात्‌ = पराहतः, प्रजाः = जनाः, कृतार्थाः= 
कृतकृत्याः, धन्या: वा कृत्वा = विधाय, त्वत्सहृजान्‌ = लक्ष्मणादीस्त्रीनु, सन्ततम्‌= 
निरन्तरम्‌, आत्मनः = स्वस्य, समानविमवान्‌ = तुल्यभोग्यसम्पत्काच्‌ कुछ = 
विधीयताम्‌ इति = एवं, च = पुनः, ते = तुभ्यम्‌ सम्बन्धेऽत्र षष्ठी, आदिश्य =' 
व्याहृत्य, इतः=अयोष्यातः नगराद्वा, तपोवनम्‌ = तपसे समुपयुज्यमाने किमपि 
काननम्‌, गन्तव्यम्‌ = गमनं कत्तेव्यमिति ( यत्‌ खलु मया सन्ततम्‌ चिस्तितम्‌ 
तद्‌ वस्तु ) इति = इत्थम्‌, एतया कैकेय्याः तत्‌, सवंभ्‌ चिन्तितम्‌ = वस्तुम्‌, 
निःशेषम्‌ = अखिलम्‌, अहो = कष्टम्‌, एकक्षणे = क्षणमात्रेण, अन्यथाक्कतम्‌ = 
विपरीतताम्‌ गमितम्‌ । केकेयो एव सर्वानथंहेतुभूतेति तात्पर्यम्‌ । शादूलविक्रो- 
डितम्‌ वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्र = सारथे, उच्यताम्‌ = कथ्य़ताम्‌ केकेय्याः-- 
अस्वयः--रामः गतः प्रियं ते अस्तु, जीवितैः अहमपि त्यक्तः, पुत्रः क्षिप्रम्‌ 
आनीयताम्‌, पापम्‌ सफछम्‌ अस्तु ॥ २० ॥ 
गत इति । रामः = कौञ्चल्यानन्दनः, गतः = वनं गतः, प्रियं तेऽस्टु-त्वं 
तद्वनगमनश्चवणेन प्रीता मव । जीवितैः = प्राणः अहमपि परित्यक्तः। रामवनगमनेन 
ृतप्रायोऽहम्‌, पुत्रः = मरतः, क्षिप्रं = शीघ्रम्‌, आनीयताम्‌, पापम्‌ = राम निर्वासन- 
ख्यम्‌, सफळ=मरतामिषेकेण फछेन सहितम्‌ यथा तथा अस्तु = जायताम्‌ । अनुष्टप्‌ 
छन्द: ॥ २० ॥ 
सुमन्त्र:--यदाज्ञापय ति = यथादिशति, महाराजः = नृपो दशरथ: । 


| स ज भाइयों को सदा अपनी तरह सम्पन्न बनाये रखना', मैं वृद्धावस्था में 
डाला॥ १९॥ 71 किन्तु, हाय ! मेरा यह सब सोचा हुआ कैकेयी ने क्षण भर में पलट 
| ड 


सुमन्त्र केकेयी से कह दो-- 


| ` राम जंगल गये । मेरे प्राण भी झुझे छोड़ चले । अब सुन अपना पु 2 
छि अपने बेटे भरत को बुला छो । तुम्हारा षड्यंत्र सफल हो ॥ २० ॥ sp 


FS २ सुसन्त्र--महाराज की जैसी आज्ञा हो। 
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राजा--( ऊर्ध्वमवलोक्य ) भ्ये ! रामकथाश्रवरसन्दग्धहृदयं सामाश्वासयितु- 

मागता; पितरः कोऽत्र ? 
( प्रविश्य ) 

काञ्चुकोयः--जयतु भहाराजः । 

राजा--आपस्तावत्‌ । 

काञ्चुकीय:--यदाज्ञापपति महाराजः। ( निष्क्रम्य प्रविश्ध ) जयतु 
सहाराजः । इमा गापः । ग 


RNR Ns Fi अर टम RIES RO यी 
.राजा--( ऊध्वंम्‌ = आकाशम्‌, भ्रवलोक्य == दृष्ट्वा ) अये = इति विषादे, 
रामकथा == रामस्य वृत्तम्‌, भ्रवणसंदग्धहृदयं = श्रवणेन सन्दग्धम्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण 
दरघम्‌ भस्मीभूतं हृदयम्‌ यस्य त तथाभूतम्‌, मास्‌ = दशरथम्‌ आरवासयितुम्‌ == 
सान्त्वयितुम्‌ । पितरः = पितृभूताः पितृपितामहादयः, आगताः = परस्तादागताः 
विलोक्यन्ते । पूवंजदशंनस्य सञ्िहितमरणसूचकत्वस्‌ । एतच्च नियतमरणख्यापकं 
लिङ्गपरिशिष्टम्‌ । तदुक्तम्‌ 
श्वकाककडूगुधाणां प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । 
पिशाचोरगनागानां भूतानां विक्कतामपि ॥ 
यो वा मग्रूरकण्ठाभं विधूमं वह्तिमीक्षते। 
आतुरस्य भवेन्मृत्यु: स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ (सु० सू० घ० ३०) 
कोऽत्र = अत्र परस्मिन्‌ स्थाने कः = सेवकः अस्ति । (प्रविश्य = प्रवेशं त्वा) 
काञ्चुकीयः--जयतु = सवंतोमावेन विजयताम्‌, महाराजः = नृपदशरथः ।. 
राजा--आपः = जलम्‌, तावदानयेति । 
काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयतिं = यथादिशति, महाराजः = नृपः । ( निष्क्रम्य 
= बहिर्गत्वा, विश्य == प्रवेशं कृत्वा ) जयतु == विजयताम्‌, महाराज; == नृप- 
दशरथ: । इमा प्रापः-८ जलम्‌, भप्शन्दो नित्यस्त्रीछिगो बहुवचनान्तः । घामिक- 
पवित्रकार्येषु प्रथममाचमनं विहितम्‌, पूज्यपूवंजदशनातप्रागपि तदपेक्षितम्‌ । ज्य 


राजा--( ऊपर की ओर देखकर ) अच्छा, राम की इस विपद्‌ गाथा से दग्ध हृदय 
मुझ को सान्त्वना देने के लिए पितरगण आ गये हैं । कोई यहाँ दै? 
१ ( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कल्चु की--जय' हो महाराज की । | 
राजा--जल लाओ । . x न 
कन्चुकी--जो आज्ञा ( बाहर से जळ छाकर ) जय दो मद्दाराज की । यह जल है । 
६ प्रसा Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा--( आचम्यावलोक्य ) | 
अयममरपतेः सखा दिलीपो, रघुरयमत्रभवानजः पिता मे । 
किमभिगमनकारणं, भव सह वसने समयो ममापि तत्र ॥ २१॥ 
~ राम! बैदेहि ! लदमण | अहमितः पितृणां सकाशं गच्छामि। हे पितरः ! 
महमा ] ( मूच्छंया परामृष्टः ) 
ह अल ( न्दर यवनिकास्तरणं करोति ) 
राजा--( आचम्य = आचमतं इत्वा; झदलोक्य = दुष्ट्वा ) 
अन्वय:--श्रयम्‌ भ्रमरपतेः सखा दिलीपः, अयं रघुः, अत्रमवातु मे पिता अजः। 
अभिगमनूकारणं किम्‌ ? तत्रमः सह वसने ममापि समयः ( प्राप्त) ) ॥२१॥ 
झयमिति । अयम्‌ = पुरो दृश्यमानः, अमरपतेः=अमराणाम्‌ देवानाम्‌ पतेः = 
इन्द्रस्य, सखा = मित्रम्‌ दिलीप: तदाख्यया प्रथितः मत्प्रपितामहः। अयम्‌ = पुरो- 
दृश्यमानः, रघुः = मम पितामहः । अत्रभवातु=श्रीमात्‌, मे = मम, पिता = जनकः, 
अजः = एतदाख्यः नृपः । अभिगमनकारणम्‌ = भवतामत्र मत्यंभ्रुवि समागमनस्य 
प्रयोजनम्‌ किम्‌ ? न कोऽपि हेतुरत्रमवतामागमनस्येत्यथंः । भवद्भिः सह वसने 
निवासे तत्र तस्मित लोके यत्र भवन्तो निवसन्ति, ममापि समथः = अवसरः प्राप्त 
इति शेषः । मम मृत्युकालः समुपस्थित इति । अत्र पर्यायोक्तमळङ्कारः । पुष्पि- 
ताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


राम ! = हे कौशल्यानन्दन, वेदेहि = हे विदेहतनये ! लक्ष्मण = हे सोमित्रेय ! 


अहम्‌ = दशरथ, इतः = अयोष्यात;; पितृणाम्‌ = अजादीनाम्‌, सकाशं समीपम्‌, 
गच्छामि = यामि । हे पितरः, भ्रयमहम्‌ = दशरथः, आगच्छामि समागतोऽस्मि । 
{ मुच्छंया = हतचेतनया, परामृष्टः = आक्रान्तः ) । 
( काळुकीयः यदनिकास्तरणं करोति = तिरस्कररणीनिवेशनम्‌ करोति 
राजवर्शनपरिहाराय । अनेन दशरथो मृत इति सूचितम्‌ ) 
हि म करके और देखकर ) 03 
` ये हैं देवराज इन्द्र के मित्र महाराज दिलीप, ये हैं महाराज रघु, ये है माननीय मेरे 


पूज्य पिताजी अज । आप लोगो को यहाँ आनेका क्या कारण दै ? अब तो मेरे लिए भी आप 
सर्वो के साथ रहने का समय आ पहुँचा दै ॥ २१॥ 


ओ ओ राम, सीता, लक्ष्मण, अब मैं यहाँ से पितरों के पास जा रहा हूँ । दे पितरों ! यह मैं . 
आया । ( मूछिंत हो जाते हैं ) * 


_ (कब्चुकी वस्त्र से ढँकता हे) - 
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तीयोऽङ्कः । द्र 
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सर्वे--हा हा महाराजः । हा हा महाराजः। [हा हा महाराओ । हा हा 
महाराओ । ] डु 
3 ( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति हितोयोऽङ्कः । 
TIO 
अथ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सुघाकारः ) 
` सुधाकारः-- ( सम्माजंनादीनि कृत्वा ) भवतु, इदानों कृतसत्र कार्यमायं- 
सम्भवकस्याज्ञप्तम्‌ । यावन्मुहुतं स्वप्स्यासि । ( स्वपिति ) [ भोदु, दारि किदं 
एत्थ कय्यं झय्य सम्भवञ्नस्स आणत्तं । जाव मुहुत्त सुविस्सं 1 ] 


012) ie ममसलालसससस्सससलसस्सस्स् 
सर्वे--हा हा महाराज इति=महाराजः प्रमीत इति शेषः । पुंसामुक्तिरियम्‌ । 
हा हा महाराओ इति तु स्त्रीणामुक्तिः । 
( निष्क्रान्ताः सर्वे = इति द्वितीयाङ्कपरिसमापतिः ) 
इति हितीयोऽङ्कः । 
FDOT 

ग्रथ तृतीयोऽङ्क आरम्यते । तत्र दशरथप्रतिमागृहम्‌ कौशल्यादिमिद्रेक्यमाणं 
प्रसाधयितुम्‌ सुधाकारस्य नियुक्तस्य प्रवेशमाह-- 

( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति, सुघाकारः, सुधा--चूणंम्‌, 
तां करोतीति विग्रहेण भवनमित्तिषवळीकरणाय सुधालेपनाधिङृतः सुधाकार इत्यु- 
च्यते । स चात्र दशरथस्य स्वगंप्रयाणानत्तरं तस्य प्रतिमागृहपरिमाजनेऽधिकृतो 
वेदितव्यः ) 

सुधाकार+--( सम्माजनादीति = स्वच्छताप्रभुतयः, कुत्वा-विधाय ) भवतु= 


सी हा हा महाराज ! हा हा महाराज । Fg 
के 9 ( सबों का प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त । सक 
( सुधाकार का पेसा id 
५ सुधाकार-( झाड छगाकर ) अच्छा, तो आये संभवक ने जो काम दिया बह तो 
पूरा हो ही गया अब कुछ देर सो जे.। ( सोता है ) 
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( प्रविश्य ) 
भटः- ( चेटमुपगम्य ताडयित्वा ) अङ्को दास्याः पुत्र ! किमिदानीं कर्म 
न करोषि ? ( ताडयति ) [ अङ्घो दासीएपुत्त ! किं दाणि कम्भ ण करेसि ? | 
“सुधाकार:--( बुद्धृवा ) ताडय मां, ताडय माम्‌ ! [तालेहि मं तालेहि मं । ] 
भट:--ताडिते स्वं कि करिष्यसि ? [ ताडिदे तुवं कि करिस्ससि ? ] 
सुधाकार:--अधन्यस्य मस कातंवीर्यस्येव बाहुसहुच्नं नास्ति । [ अनण्णस्स मम 
कत्तवीअस्स विग्न बाहसहस्सं णत्थि। | 


तिष्ठतु, इदानीम्‌ आज्ञप्स्‌ = आदिष्टम्‌ अधुना, कृतम्‌ = विहितम्‌, अत्र = अस्मिन्‌ 
स्थाने, कायम्‌ = कृत्यम्‌, घ्रायंसम्मवकस्य=पूज्यस्य संभवकाख्यस्य काञ्चुकीयस्य- 
सम्भवकाछ्यया तु पद्मावतीभटः स्वप्नवासवदत्ते व्यवहृतः । ( स्वपिति = 
शयनं करोति ) । 
( प्रविश्य = प्रवेशङ्कृत्वा ) 
भटः--( चेटम्‌ उपगम्य = समीपं गर्वा, ताडयित्वा = ताडनं कृत्वा ) अङ्घो 
इति-निपातोऽयं सकोपमामन्त्रणार्थंः । दास्याः पुत्र | प्रदासी पुत्र एव दासीपुत्रत्व- 
मारोप्य संबोधनं क्रियते निन्दार्थम्‌ । 'षष्ठधा आक्रोशे’ इत्यलुक्‌ । किम्‌ == कथम्‌, 
इदानीम्‌ = ध्धुना, कमं = स्वनियोगम्‌, कत्तंव्यत्वेनादिष्टं व्यापारम्‌, न > नहि, 
करोषि । 
सुधाकार: ¬ (बुदृध्वा = प्रबोधनङ्कृत्वा) कृतकर्मणः भात्मनो निरपराधत्व- 
निएचयात्‌ गवित प्राह--ताडय मां ताडयेति। 
भट:--ताडिते = ताडनं कृते सति 'त्वयि’ इति विशेषमध्याहायंम्‌ । अथवा 
मावे क्तः । तथा च सति ताडने कृतेऽपि त्वं किं करिष्यसीति स्वाभिमान: । 
सुधाकारः अधन्यस्य = बाहुसहत्र हितत्वप्रयुक्तमधन्यंत्वं प्राप्तस्य, मम = 
सुघाकारस्य, - कात्तंवीयंस्य कृतवीयंसूनोरजुंनस्य, इत्र = यथा, बाहुसहस्रम्‌ = 
नास्ति । वाहुसहत्रफलं पृच्छति-बाहु सहस्रेणेति । क 


Ff 


( भट का म्रवेश ) 


भट--( चेट के पास जाकर तथा उसे पीटते इ | 
नहीं करता । ( पीटता ही जाता हे हुए ) अबे चेरी का बेटा, काम क्यो. 


सुधाकार--( जग कर ) पीटो मुझे और पीट लो । 
भट--पीटूंगा ही तो तुम क्या कर छोगे ? ग 
सुधाकार मेरा तो भाग्य ही खोटा है जो सहल्तबाहु की तरद हजार बाहे न हुईं ।. . 
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मटः~-बाहुसहत्लेण कि कायंम्‌ ? [ बाहुसहस्सेण कि कय्यं ? ] ¬ 

सुधाकारः--त्वां हनिष्यामि । [ तुवं हणिस्सं । ] 

भट:--एहि दास्याः पुत्र ! मृते मोद्यासि । ( पुनरपि ताडयति ) [.एहि 
दासिएपृत्त ! मुदे मुच्चिस्स । ] 

सुधाकार:--( रुदित्वा ) शक्यभिदानौं भते। | मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ । [ शक्के 
दाणि भट्टा ! मे अवराहं जाणिदुम्‌ । ] 

सटः--नास्ति किलापराधो नास्ति। ननु भया सन्दिष्टो भतुंदारकस्य रामस्य 
राज्यविश्रष्कृतसन्तापेन स्वगं गतस्य भतुंदंशरथस्य प्रतिमागेहं ब्रष्टुमद्य कोसल्या- 


सटः--वाहुसहस्रण किम्‌ कार्यम्‌ इति प्रश्‍न; । 

सुबाक।रः--त्वाम्‌ = भटम्‌, हतिष्यामि = मारयिष्यामि-इत्युदृण्डतापुणं मुत्तर- 
माकण्यं महाकोपाविष्टो भटः स्वनिश्चयं ब्रवीति । 

भटः--एहीत्यादि--एहि=आगच्छ, मृते मोक्ष्यामि-ताडनवश्चात्‌ त्वयि मरणं 
गते सति त्वाम्‌ मोक्ष्यामि, यावत्‌ त्वं मृतो भवसि तावत्‌ त्वां ताडयामीत्यथः । 
( पुनरपि ताडयति = ताडनं करोतीति ) 

सुधाकारः--( रुदित्वा = रोदनं कुत्वा ) सुघाकारमिदानीं भृत्यस्वमावसुलभेन ` 
प्रकारेण सम्यक्‌ ताडितो भूत्वा साहसमताडनहेतुभूतम्‌ स्वमपराधं रोदनपुर्वेकम्‌ 
काक्वाऽऽक्षिपति । शक्यम्‌ == इत्यत्र भावे प्रत्ययः, जानातेः = कत्तेरि तुमुच तेन 
कर्मणि द्वितीया । इदानीम्‌ = अधुना, मत्तः = स्वामी, मे = मम, अपराध: = दोषः, 
ज्ञातुम्‌-को मेऽपराघ इति ज्ञातुमित्यर्थः । 

भटः--नास्तीति--इहापि प्रतः काक्वा अस्त्येवेत्यर्थः । अपराधं सविस्तरं 
प्रतिपादयति--ननु मयेति । ननु = निश्चयेन, मया =भटेन, संदिष्टः = आज्ञतः 
त्वमिति शेष: । भतृंदारकस्य रामस्य == कोसल्यानन्दनस्य राज्यविभ्रष्टकृतसंतापेन = 
राज्यात्‌ = साम्राज्यात्‌, विभ्रष्टं = विभ्रंशः, तेन कृतसंतापेन = राज्यविभ्रंशोत्पा- 
दितेन सन्तापेन, स्वगं गतस्य = मृतस्य । अत्र दशरथमरणस्य रामराज्यविभ्रंशो हिं 


* अट- अगर हजार बाहे ही होतीं तो क्या कर लेता ? 
सुधाकार--तो तुम्हे खत्म कर देता । 
भर--अरे दासी के बच्चे, अब तो तुम्हें खत्म करके ही दम लूँगा । ( फिर पीटता हे ) 
सुधाकार- ( रोकर ) तो क्या मालिक, मेरा कसूर बता सकते हैं ? 
भट--कुछ अपराध नहीं, सचमुच तुम्हारा कुछ भी कसूर नहीं । बता मैंने जो तुम्हे 
आज्ञा दी ही: करिस्मा पक झाया, केन बाहन जाने हि. (का रण शोकाकुल 
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पुरोगेः सर्वेरन्तःपुरेरिहागन्तव्पमिति । अन्नेदातीं त्वया किं छुतम्‌ ? [| णत्थि किल 
अवराहो णत्थि । ण मए सन्दिट्ठो भट्टिदारअस्स रामस्स रज्जबिब्मटठकिदसन्दावेण 
समां गदस्स भट्टिजो दसरहस्स पडिमागेहं देटठुं अज्ज कौसल्लापुरोएहि सब्बेहि 
. अन्तेउरेहि इह आअन्तव्वं त्ति । एत्थ दाणि तुए कि किदं ? ] 

सुधाकारः--पश्यतु भर्ता अपनीतकपोतसन्दानकं तादद्‌ गभंगृहभ्‌ । सोधवर्णक- 
दत्तचन्दनप्ञ्चाङगुला भित्तयः। अवसक्तपाल्यदासशोभीति द्वाराणि। प्रकीर्णा 
बालुकाः । अत्रेदानीं मया कि न कृतम्‌ ? [ पेक्खदु भट्टा अवणीदकवोदसन्दाणश्रं 
दाव गन्मगेहं । सोहवण्णअदत्तचन्दणपश्चाङ्ग छा भित्तीओ । ओसत्तमल्लदामसोहीणि 
*हुवाराणि । पइण्णा बालुआ | एत्थ दाणि सए कि ण किदं ? ] 


कारणम्‌ । मर्तः = दशरथस्य प्रतिमागेहम्‌=मृतानां राज्ञाम्‌ स्मृतिचिह्वभूताः प्रतिमा 
यत्र स्थाप्यन्ते तद्‌ गृहम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकितुभ्‌, अद्य कौसल्यापुरोगेः == कौसल्या 
पुरोगा पुरोगामिनी येषां तैः। अन्तःपुरेः = अन्तःपुरस्थामिः राज्ञीमिरित्यर्थंः । 
इह्‌ = त्र आगन्तव्यमिति | - अत्र ८ अस्मिन्‌ प्रतिमागृहे, त्वया = सुधाकारेण, 
कि कृतम्‌ = कि कार्यमिति प्रश्‍न: ? 

. . सुधाकारः- सम्प्रति स्वापराघे ज्ञाते भृत्यः स्वं कार्यं मया सुसम्पादितमिति 
स्वस्य निरपराषत्वं समर्थयति--पश्यतु--अवलोकयतु, मत्ता=स्वामी । अ्पनीतम्‌= 
दुरीकृतम्‌, कपोतसंदानकं = कपोतनीडं यस्मात्‌ तत्‌ । चिरापरिमा्ितेषु हि गृहेषु 
कपोतादयो नीडानाबध्नन्ति। अथवा--कपोतसन्दानकानि = कपोतकुलायाः, गमं- 

` गृहम्‌ = मध्यगृहम्‌ । सौधवर्णकदत्तचन्दनपश्चाङ्गलाः = सौधे सुधामये वर्णके आलेपे 
दत्त निवेशितम्‌ चन्दनपच्चाङ्गलम्‌ = चन्दनमयपत्चाज्गुलन्यासो यासु ता: । अवसक्त- 
माल्यदामशोभिनी  अवसक्तैः = संयोजितैः, माल्यदामभिः = पृष्पत्नगगुणः, 
शोमितुं शीळमेषामिति तथाभूतानि द्वाराणि । प्रकीर्णाः विस्तीर्णाः, बालुकाः = 
भुकष्मसिकताः पादस्पशंसुखार्थाः । यथा साम्प्रतमपि शोमाथं . रक्तसुक्षमेष्टकाचूणम्‌ 

आ त चना पातः भदो सी 


महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिये, उनकी प्रतिमा का दशन करने के लिए उनका समस्त 
अन्तःपुर ग्रतिमागृह जाने वाला है । वता तूने यहाँ क्या काम किया ? 
सुधाकार--देख छीजिए--अतिमागृह के अपरिमार्जन से पक्षियों ने घासले बना 
जिये थे, वे हरा दिये गये हैं, दीवालें पुतवा दी गई हैं, उन पर पांचों अंगुलियों का आकार 
अना दिया गया है । दरवाजे पुष्पमालाओं से सजा दिये गये हैं, सजावट के लिए चारों ओर 
रत बिद्या दी गडे. | आप ही किए यहाँ, कति हिका, बद्ीपिक्रिया /।०५० Collection. 
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भटः-—यद्येवं विश्वस्तो गच्छ । यावदहमपि सर्व कृतमित्यमात्याय निवेदयामि । 
[ जइ एवं विस्सत्थो गच्छ । जाव अहं वि सव्वं किदं त्ति अमच्चस्स णिवेदेमि । ] 
( निष्क्रान्तौ ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति भरतो रथेन सूतश्च ) 
भरतः--( सावेगम्‌ ) सुत ! चिरं सातुलपरिचयादविज्ञातवृत्ताम्तोऽस्मि । अतं 


LOD ssn त मकहम स >> > कम 
दिदैव प्रदनकाक्वा प्रतिक्षपति सुधाकारः--अत्रेदानीमिति । अत्र = अस्मित्र्‌ विषये, 
त्वदाज्ञप्षे--यत्त्वया संदिष्टं तत्सव॑ मया सुसम्पादितमेव । ] 

भटः--सर्वेकार्यसम्पादनेन संतुष्टो भटः श्रूते--यद्येवमिति = एवम्‌ = इत्थम्‌- 
सबै कृतमिति भावः । तहि विश्वस्तः = ताडनभयरहितः गच्छ = याहि विश्वामाथं- 
मिति भाव: । यावल्निवेदयामीत्यत्र यावत्पुरानिपातयोलंद्' इति यावद्योगे लट्‌- 
लकारस्य प्रयोगः । अहमपि ==भटोऽपि, सवं कृतम्‌ = आदिष्टं स॒वं कायंस्‌ सम्पा 
दितम्‌ इति अमात्याय = सचिवाय, निवेदयामि । 
( निष्कान्तो = बहिगंतो ) 
( प्रवेशकः = विष्कस्भकवत्‌ संचितार्थो भाविवृत्तसूचकः ) 
तल्लक्षणं यथा-- 
वृत्तर्वात्तष्यमाणानां कथाशांनां निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः । 
एकानेकगतः शुद्धः संकीणों नीचमध्ययो: । तदृदेवानुदात्तोकत्या नीचपात्रम्रयोजितः ॥ 
सूचितं देवीनां प्रतिमागृहागमनं भअरतसमाश्वासनफछकतया चटयिष्यतु 
प्रतिमागृहे देवीसन्निधानात्‌ प्रागेव मरतसक्षिघापनाय भरतस्य 'चिप्रमानीयताम्‌ 
पुत्र? इति पितृनिदेशात्‌ आचीयमानस्य रथगतस्य प्रवेशमाह---ततः = तत्पश्चात्‌, 
प्रविज्ञति = प्र श॑ करोति भरतः = केकेयीतुतः, रथेत = स्यन्दनेन । सूतश्च = 
सारयिश्च पुतः । ` 
` भरतः--( सावेगम्‌ = सोत्पीडम्‌ ) सूत = सारथे, चिरम्‌ न= बहुकाळपर्यन्तम्‌, 
मातुरूपरिचयात्‌ = मातुछस्य युधाजितः परिचय नपर 00 == मातुलस्य युधाजितः, परिचयात्‌ = तद्गृहे भृशनिवासातु, 
अर यदि बात ऐसी दै तो इतमीनान से चरे जाओ । मै भी सचिव महोदय को इसको 


सूचना देता हूँ । ( दोनों का प्रस्थान ) 
( प्रवेशक ) र 
रथं में बेठे भरत तथा सारथी का प्रवेश ) 


( 
अरत०-०(ढुसही, कोक) उति तहत. तिशी तकु निहाळ में रहने के कारण घर की 


DS, 
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सया दृढमकल्यशरीरो महाराज इति । तदुच्यताम्‌-- 
पितुर्मे को व्याधिः 

सूतः-- हृदयपरितापः खलु महान्‌ 

मरतः--किमाहुस्तं वेद्याः 

सूतः-- न खलु भिषजस्तत्र निपुणाः । 

मरत:-- किमाहारं भुङ्क्ते शयनमपि 

सूतः भूमी निरशनः 

सरतः--किमाशा स्याद्‌ 
अविज्ञातवृत्तान्तः अविदितराजसमाचारः प्रस्मि । श्रुतम्‌ = ज्ञातम्‌, मया = भरतेन 
हढम्‌ = नितान्तम्‌, अकल्यशरीरः = सामयदेहः। तत्‌ = तस्मात्‌, उच्यताम्‌ = 
कथ्यताम्‌, त्वया । त्वं हि मतित्राज्ञया मां नेतुमागतस्तद्वृत्तान्तं तत्त्वतो जानासी- 
त्यमिप्रायः । पितुः = जनकस्य, मे=मम, को व्याधिः = कः रोगः ? भरतस्य 
प्रदनानु सृतेन दत्तान्युत्तराणि चेकपच्चेनैवाह-- 

सुतः--हृदयपरितापः--हुदयस्य परितापः मानसिक; £ 
यय हृ सकः, नतु शारीरिको रोग: । 

भेरत:--किमाहु: = कि कथितम्‌ ? तमू>पितरं, वैद्या:-भिषज: । अत्र 
जिज्ञासा भ्रस्ति--यच्चिकित्सकानाम्‌ रोगस्य साध्यासाध्यत्वे का मीमासिति 

सुत:--न << नहि, खलु । मिषज: = वंद्याः, तत्र न खलू निपुणाः हृद 


` परितापे विषये तत्त्वज्ञाः नैव भवन्तीति । 


भैरत:-- भरत: पुनः पृच्छति--आहारं भोजनं भरङक्ते - = 
शयनं च भनुभवति न वेति । ह 
सृतः--भूमो निरशन इति--स्थण्डिले निराहारो बत्त॑त इत्यथ: । 
कह इन परितं प्रति चाशा कि संभाव्यते। स्यात्‌ = पितुर्जीवितं प्रति आया कि संभाव्यते । 
से 
क स अनना बना रहा । मैंने सुना है महाराज बहुत बीमार है । तुम बताओ , 
सूत--उन्हे दारण मानसिक रोग है? 
भरत--इस संबन्ध में वेधों की राय क्या है ? 
सूत- चिकित्सको को कुछ मो पता नहीं चलता है ? 
भरत--खाना क्या खाते हैं? उन्ह नोंद तो आती दै? 


सूत--खाते कुछ भी नहीं हैं । धरती पर 
रत अन ची इ सार है? सोते हैं। . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj तुलीम्सेऽङ्कुः @hennai and eGangoftri ८९ 


सूतः-- देवं 
मरतः-- स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ ॥ १ ॥ 
सूतः--यदाज्ञापत्यायुष्मान्‌ । ( रथं वाहयति ) 
भरतः--( रथवेगं निरूप्य ) भ्रहो नु खलु रयवेगः । एते ते, 
रुषा धावन्तीव ब्रुतरथगतिच्तीणबिषया 
तदीवोद्वृत्ताम्बुनिपतति सही नेमिविवरे । 
श्ररश्यक्तिनष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवलयं 
रथश्वाश्वोद्धुतं पतति पुरतो नानुपतति ॥ २॥ 


सुतः--दैवम्‌ = देवाधीनमिदानीमिति शेषः । न किच्चित्‌ वक्तुं शक्यते । 
भरतः--मरतः सूतस्येतादृशोकत्यनिष्टशङ्कापर्याकुलो रथं शीघं नेतुमादिशति- 
स्फुरति = पितरं जीवन्त द्रष्टुम्‌ त्वरति, हृदयं मम मतः। अतः रथं = स्यन्दनं, 
वाहय = शीघं गमय । शिखरिणी छन्दः ॥ १॥ | 
भरतः--( रथवेगम्‌ = स्यन्दनगतिः, निरूप्य = ग्रवलोक्य ) अरहो = आशयंम्‌, 
तु खलु = निश्चयेन, रथवेगः स्यन्दनगतिः--त्वया वाह्ममानस्य रथस्य वेगो 
विस्मयकर इत्यरथः । एते ते--रथवेगं निरूपयति । ५ 
गरन्वयः--दुतरथगतिक्षीगविषयाः द्रुमाः धावन्ति इव, मही उद्वृत्ताम्बुः 
नदी इव नेमिविवरे निपतति, भ्ररव्यक्तिः नष्टा, चक्रवलयं जवातिस्थतमिव 
( प्रतिमाति ), अक्वोद्धृतं रजः च पुरतः पतति न अनुपतति ॥ २॥ ध 
व्यार्पा--द्रुतरथगतिक्षीणविषयाः--दरुतया = शीघ्रया रथगत्या क्षीणविषया) 
अल्पीभूतदृष्टिगोचरांद्याः सन्तः, दरुमाः = वृक्षाः धावन्ति इव = धावन्त इव 
प्रतीयन्ते। मही = भुमिः, उद्वृत्ताम्बुः = उद्आन्तजला, नदीव =सरिदिव । 
आमासमानश्रमियोगान्नदीसाम्यम्‌ । नेमिविवरे = प्रधिरन्धे, निपतति = निपतन्तीव 


सूत--भगवान्‌ जाने । 

भरत- मेरा हृदय जोर से धड़क रहा दै सूत, रथ को तेज हांको । 

सूत--जो आज्ञा । ( रथ हांकता है ) 

भरत--( रथवेग को देखकर ) वाइ-- 

रथ की तेज चाळ से बृक्ष छोटे से दिखाई दे रहे हैं और दौड़ते नजर आते हैं । उच्चरते 
हुए जलवाली नदी की तरह धरती पहिए की धुरी में गिरती प्रतीत होती है। तेजी से 
घूमनेके कारण रथ-चक्र के आरे दौख नहीं पडते । घोड़ों के रापों से उठने वाली घूलि पीछे 
नहीं आगे गिर हक. है 0081. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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सृत:--आयुष्मन्‌ ! सोपस्नेहतया वृच्ञाणामभितः खल्वयोध्यया भवितव्यम्‌ । 
मरतः--अहो न खलु स्वजनदशंनोत्सुकस्य त्वरता मे मनसः । सम्प्रति हि, 
पतितमिव शिरः पितुः पादयोः स्निह्मतेवास्मि राज्ञा समुत्यापित- 

स्त्वरितमुपगता इव भ्रातरः क्लेदयम्तीव मामश्रुभिर्मातरः । 
सदृश इति महानिति व्यायतश्चेति भृत्येरिवाह स्तुतः सेवया 
परिहसितमिवात्मनस्तत्र पश्यामि वेषं च भाषां च सौमित्रिणा ॥ ३ ॥ 


प्रतीयते । अर्व्यक्तिः = अराणां = नेमिनाभिमध्यावयवानां, व्यक्तिः = स्फुटप्रतीतिः, 
नश - विनष्टा । चक्रवळयम्‌ = चक्रमण्डलम्‌, जवात्‌ = वेगवशात्‌, स्थितमिव = 
गतिरहितमिव भाति । अशोद्धृतम्‌ = भ्रश्वखुराघातोत्थम्‌ रजश्च पुरतः = अग्ने 
पतति = उद्गच्छति न अनुपतति = न. रथमनुगच्छति । निमेषमात्रेण रजोनुपतन- 
गोचरदेशातिक्रमणादित्यर्थेः । एतद्रथवेगस्य स्वाभाविक वर्णनमिति स्वभावोक्तिर- 
छद्कारः । घावन्तीवेत्यादिषूतप्रच्षणात्‌ उत्प्रक्षालङ्कारश्च । अतः उत्प्रेक्षासहक्कता 
स्वमावोक्तिरलुङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
धुत:--आयुष्मातु = चिरळ्जीव, सोपस्नेहतया = सुस्निग्धत्वेन हेतुना, 
. दैक्षाणास्‌ = तरूणाम्‌, अमितः == समन्तात्‌, खलु = निश्चयेन, अयोष्यया भवितव्यम्‌, 
` अर्थात्‌ परितः परिदृश्यमानस्य देशस्य समन्ततः वृक्षबाहुल्यनिमित्तकोपक्लेवदत्तथा 
नगरसान्निष्यं व्यज्यते । 
भरतः- अहो = द्राश्चयंम्‌, स्वजनदशंनोत्सुकस्य = स्वजनानां = स्वकीयानां 
` दशने उत्सुकः स्वजनदर्शनोत्सुकः तस्य । त्वरता = संभ्रमयुक्तत्वम्‌, मे = मम, 
मनसः = चित्तस्य । सम्प्रति हीति इलोकान्वयि--- 
श्रन्वय:--पितुः, पादयोः शिरः पतितमिव, स्निह्यता राज्ञा समृत्त्यापितः 
इव स्मि, भ्रातरः त्वरितम्‌ उपागताः इव, मातरः ्रश्नुभिः मां क्लेदयन्ति इव, 
- सदृश; इति महानिति व्यायतः च इति भृत्येः सेवया अहं स्तुतः इव, तत्र आत्मनः 
वेषं च भाषां च सौमित्रिणा परिहसितमिव पश्यामि ॥ ३ ॥ 
व्यास्या-पितुः = दशरथस्य, पादयोः = काट मण्य, ` पादयोः = चरणयोः, शिरः न उत्त शिरः = उत्तमाङ्गं 
सारथि--चिरब्जीव, वृक्षां की सघनता और शीतरूता से माळूम पड़ता है कि अयोध्या 
अव समीप ही है । 
भरत--अट्टो ! आत्मीयजनों को देखने के लिए मेरा मन कितना उतावळा हो रहदा है ? 
क्योंकि इस समय-- ँ 
न ये पेसा अनुभव हो रहा है कि स्की पिताजी के, त्याग) नाइँ उन्होने 
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सूतः-- (आत्मगतम्‌) भोः कष्टम्‌, यदयमविज्ञाय महाराजविनाशमुदर्क निष्फला- 
साशां परिवहत्नयोध्यां प्रवेद्यति कुमारः । जानऱ्ह्रिप्यस्माभिनं निवेद्यते । कुतः, 


Dine क 3 nr 
पतितमिव = कालान्तरे पतिष्यद्‌ इदानीमेव पतितमिति त्वरातिशयात्‌ प्रतिमाती- 
त्यथः । स्निह्यता =स्नेहं दर्शयता, राज्ञा = दशरथेन, समुत्थापितः = पादप्रदेशा- ` 
दाकृष्य स्वाङ्कमारोपितः, इव = यथा अस्मि = भवामीति । भ्रातरः = रामादयः, 
त्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌, उपागताः = समीपं प्राप्ता इव मामिति शेषः । मातरः = 
कौशल्यादयः, श्रश्नुमिः == नयनसलिलेः, माम्‌ = भरतम्‌ क्लेदयन्ति = सिःचन्ति, 
इव = यथा, अर्थात्‌ पुत्रागमनप्रसूतानन्दाश्रुभिः आद्र॑यन्तीव मातरः इति । 
सदृशः = समानवयस्कः, अथवा बहोः काछात्‌ ्रत्यागतोऽपि परिचीयमान इतिः 
हेतोः आकृत्या पूवेसदृश इव भासमानः, महान्‌ इति = पवंदृष्टाकारापेक्षया 
प्रवृद्धाकार इति, व्यायतश्चेति = परिचितव्यायामश्चेति, भृत्यैः = सेवकः, सेवया = 
प्रीत्या, अहम्‌ = भरतः, स्तुतः इव = प्रीणयितुमिवेत्यरथः । तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, 
आत्मनः = स्वकीयम्‌, वेषम्‌ = केकयदेशोचितपरिघानीयनिवेशं, च = पुगः 
भाषाम्‌ = तह्वेशवासावस्थापरिशीळनात्म्यमावेनापि बळान्मुखाक्निगंच्छत्ती वाणीम्‌, 


सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन परिहसितमिव = उपहस्यमानमिव. पश्यामिः्अनुमवामीति ॥ .. 


स्वभावोक्तिरलङ्कारः ॥ ३ ॥. 

सूतः--( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) मोः = अहो, कष्टम्‌ = खेदम्‌, यदयम्‌ = 
भरतः, अविज्ञाय = छविदित्वा महाराजविनाशम्‌ = दशरथमरणस्‌, उदक = 
उत्तरकाले, निष्फलाम्‌ = फलरहिताम्‌, आशाम्‌ = पितृप्रणामसखिस्तेहमाठृवार्सल्यः 
भृत्यसेवादिप्राप्तिविषयं मनोरथम्‌, परिवह्‌ = घारयचू अयोध्याम्‌ = नगरीम्‌, 
प्रवेक्ष्यति > प्रवेशं करिष्यति, कुमारः = भरतः । जानद्धिरपि = सवंवृत्तान्तज्ञेरपि 
अस्माभिनँ निवेद्यते = अहम्‌ किमपि कुमाराय न निवेदयामीति । कुतः = यतः 


: अस्मामित निवेधध = दा वि साह 
वात्सल्य से मुझे गोद मै उठा छिया है । भाइयों ने शीघ्रता से आकर सुर घेर लिया दै 
और माताओं की आँखे प्रेम के आंस. बरसा रही हैं. जिससे मैं भींगता सा जा रहा हूँ । 
कुमार भरत जैसे जाने के समय थे वैसे ही अब भी हैं, एक ने कहा । दूसरे ने कहा--नदी+ 
कुछ वड़े और पुष्ट भी हो गये हैं। इस तरह सप्रीति नौकर चाकर मेरी प्रशंसा में खगे हैं । 
इधर लक्ष्मण मेरी बदली हुई वेश भूषा की खिल्ली उड़ा रहा है॥३॥ 
सारथि--( अपने आप ) ओह ! कितने शोक की वात दै कि महारा की मृत्यु से 
अनभिज्ञ भरत मिथ्या आशा और प्रसन्नता लिए अयोध्या में प्रबेश करेगे और सब कुछ 


जानते झु नी मैल, कुक्षा 1:10 णि रहय नता मी बसे ? Collection. 
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पितुः प्राणपरित्यागं मातुरेश्वयंलुब्धताम्‌ । 
ज्येष्भ्रातुः प्रवासं च त्रोन्‌ दोषान्‌ कोऽभिघास्यति ? ॥ ४ ॥ 
( प्रविस्य ) 
मटः- जयतु कुमारः । 
भरतः- भद्र, कि दात्रुष्नो मामभिगतः ? 
भटः--अभिगतः खलु वतते कुमारः । उपाष्यायास्तु अवन्तमाहु; । 
भरतः--किमिति किमिति ? 


अन्वयः--पितुः प्राणपरित्यागम्‌, मातुः ऐस्वयंलुग्धताम्‌, ज्येष्ठश्रातुः प्रवासम्‌, 
त्रीन्‌ दोषान्‌ कः अभिधास्यति ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--पितृप्राणपरित्यागादिकस्यानर्थंत्रयस्य कथनमात्मना कर्तुमशक्य 
'मित्यमिप्रायेणाह--पितुः = दशरथस्य, प्राणपरित्यागम्‌ = मरणम्‌, मातुः = 
कैकेय्याः भरतजनन्याः, ऐश्वयेळुब्धताम्‌ = घनलोलुपताम्‌, ज्येष्ठभ्रातुः = रामचन्द्रस्य 
अवासम्‌ = वनगमनळक्षणं देशान्तरगमनभ् त्रीन्‌ = त्रिसंख्यकानु, दोषानु = 
-दुःसंवादान्‌ कोऽमिधास्यति = क$ = कतरः, मभिधास्यति = भरताय निवेद- 
~ यिष्यति ? अहं चेवेताः विपत्ती: मरताय श्रावयितुम्‌ समर्थं इति भावः ॥ ४ ॥ 
( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 
भट;- जयतु = विजयताम्‌, कुमारः = भरतः । 
भरत:--मद्र प्रिय, कि शनरष्तो-शनरुष्नस्य पृष्ठतो रथान्तरेणानुगन्तुः 
स्वान्तिकप्रा्तिविषयः प्रश्न;-अर्थात्‌ स्वागता थं शत्रुघ्नः समुपस्थित इति भावः । 
. भटः--अभिगतः खलु = अभिगतप्राय एव, किन्तु पथि वतंते कुमार इत्यर्थः । 
उपाध्यायास्तु = वशिष्ठवामदेवादयस्तु, भवन्तम्‌ =श्रीमन्तम्‌, आहुः कथितवन्तः । 
भरतः--किमिति किमितीति--दविरक्तिवंचन श्रवणादरकृता । 


पिता का स्वगंवास, माँ की ऐश्वर्य-छालसा, बड़े भाई का वनवास, एक से एक बढ़कर 
३ 3 ॥ | ७ 
इन तीनों दुःखों को कहने के लिए कौन जीभ हिलायेगा ? || ४ ॥ 
( सिपाही का प्रवेश ) 
सिपाही--राजकुमार की जय हो । 
_ भरत--भद्र, क्या शत्रुघ्न आये हैं ? हि 
सिपाही--कुमार तो आ ही रहे हैं, किन्तु उपाध्यायों ने आपको कहा हैः 
भरत--बद्या-कह्या है} Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तृतीयो$्डूः । ३३ 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 

भटः--एकनाडिक्रावशेषः कृत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ प्रतिपन्नायाम्रेव रोहिण्याः 
सयोध्यां प्रवेच्यति कुमारः । ' 

भरतः--बाढमेबम्‌ । न मया गुरुवचनमतिक्रान्तपु चंम्‌ । गच्छ त्यस्‌ । 

भटः--यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्क्रान्तः ) 

भरतः--अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्वमिष्ये । भवतु, दृष्टम्‌ । एतस्मिन्‌ वृक्षान्तरा- 
विष्कुते देवकुले सुहुतं विश्वसिष्ये । तदुभयं भविष्पति-देवतपुजा विभ्रमश्च । अथ च 
उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगरारणीति सत्समुदाचारः । तस्मात्‌ स्थाप्यतां रथः । 


भटः--एकनाडिकावशेषः = एका नाडिका अवशेषो यस्य स तथाभूतः । 
कत्तिकाविषयः = कृत्तिकानक्षत्रयुक्तः कालः । तस्मात्‌ रोहिण्यां प्रतिपन्नायामेव 
कुमार: = मरतः, अयोध्याम्‌ = राजधानीम्‌, प्रवेक्ष्यति = प्रवेष्टुमहंति । 

भरतः--बाढम्‌=इति अङ्गीकारे। एवं गुर्वादिष्टेन प्रका रेणानुतिष्ठामीति भावः । 
न = नहि, मया = भरतेन, गुरुवचनम्‌ = गुरोराज्ञा, अविङ्रान्तपूवंम्‌ = पूवं कदापि 
अतिक्रान्तम्‌ = उल्लङ्कितम्‌ । गच्छ == याहि, त्वम्‌ = भवान्‌, गुरुभ्यो निवेदय यद्‌ 
मरतो भवदादिष्टमेव करिष्यति । 62३ 

भटः--यद्‌ आज्ञापयति = आदिशति, कुमार: भरतः.। ( निष्क्रास्तः = 
बहिगंतः ) 

भरतः--अथ ८८ इति प्रारम्भें । कस्मि्प्रदेशे = कस्मिन्‌ स्थाने, विश्रमिष्ये = 
दीर्घाध्वलद्भुनभ्रममपनोत्स्यामि । अत्रात्मनेपदभ्रयोगमपाणिनीयस्‌। भवतु = 
इष्टम्‌ = विश्रामयोग्यम्‌ स्थलम्‌ उपलब्धम्‌ । एतस्मिन्‌ ृक्षान्तरालाविष्कृते = ` 
वृक्षावकाशलक्षिते, देवकुले = देवगृहे, मुहुत्तंम्‌ == क्षणम्‌, विश्नमिष्ये = स्थास्यामि, 


तत्‌ = तस्मात्‌ देवकुले स्थितिकरणात्‌ उभयं = प्रयोजनद्वयस्‌, भविष्यति--दैवंत- 
ततल TNR न 2 Eo EI 


सिपाही- कृत्तिका नक्षत्र अब एक घढी मात्र शेष है, उसके बीत जाने पर रोहिणी 
नक्षत्र में ही कुमार अयोध्या में प्रवेश करें। ' 

भरत--बहुत अच्छा । मैंने कभी गुरुजनों के है) नहीं टाळे । तुम जाओ । 

सिपाही--जैसी कुमार की आज्ञा ( जाता 

भरत-किस जगह तब तक न. जाय । अच्छा, सोच लिया । पेड़ों के बीच 
दीखने वाळे इस देवंमन्दिर में ही कुछ क्षण विभाम करूँगा। इस तरइ देवदर्शन और 
विश्राम दोनों लाभ एक साथ होंगे। एक बात और नगरों के समीप थोड़ा ' बेठकर नगर में 
अवेश करना चाहिए, इस परम्परागत शिष्टाचार का भी पान हो जायेगा । अतः रथ रोको) 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( रथं स्थापयति ) 

भरतः--( रथादवतीय ) सूत ! एकान्ते विभ्रामयाश्वान्‌ । 

सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( निष्कान्तः ) 

मरतः:--( किस्विद गत्वावलोक्य ) साधुमुक्तपुष्पलाजाविष्छुता वलयः, 
दत्तचन्दनपन्चाङगुला भित्तयः, अबसक्तप्ताल्यदामशोभीनि द्वारारि, प्रकोर्णा 
हाता ल पातंणोज्य विशेष अपदा किन्नु खलु पावंशोऽयं विशेषः ? अथवा आाह्विकमास्तिक्यस्‌ ? कस्य नु 


nd 


पूजा = देवाचंतम्‌, विश्रमरच । अथ च = कि“ उपोपविश्य = उपकण्ठे क्षणमुपविस्य, 
प्रवेष्टव्यानि न=प्रवेश्यो विधेयः, नगराणीति। तत्समुदाचारः = सतां = साधूनाम्‌, 
समुदाचारो व्यवहारः, शिष्टाचार इति यावत्‌ । अर्थात्‌ एतेन श्रमापकरणदेववन्दन- 


` सदाचारपालचात्मकं प्रयोजनत्रयमत्र वृक्षावकाशे समुपवेशनेन साध्यत इत्यहो सौकयं- 


मिति भावः । तस्मात्‌ = मतः, स्थाप्यताम्‌ ८ अवरुध्यताम्‌ रथः = स्यन्दः । 
सूतः--यद्‌ आज्ञापयति = आदिशति, आयुष्मान्‌ = चिरः्चीव, ( रथम्‌ = 
स्यन्दनम्‌, स्थापयति ) र 
` अरत:--( रथात्‌ =स्यन्दनात्‌, भवतीयं = अघः आगत्य ) सूत = सारथे, 


„ एकान्ते = एकान्तस्थाने, अश्वान्‌ = घोटकाव्‌, विश्वामय । 
` सूतः--यदाज्ञापयति कुमारः=्यथादिश्चति आयुष्मातु । (निष्क्रान्तः बहिर्गतः) 


भरतः--(कतिचित्‌ पदानि गत्वा=चलित्वा, अवलोवय-दृष्टवा) साघुमुक्तपुष्प- 
काजाविष्कृता = साघुना देवपूजकेन, मुक्त: = अवकीणँः, पुष्पैः लाजेच, आवि- 


 च्क्ृताः == प्राकाश्यम्‌ गमिताः, बलयः = देवतोपहाराः । दत्तचन्दनपःचचांगुला भित्तयः 
«इत्यादि व्याख्यातपू्ंम्‌ । तस्मादिदम्‌ मन्दिरम्‌ स्यादिति भरतस्य मनसि भावः । 


-अन्दिरसमारोहं बिलोक्य मरतो विचारयति किन्तु खलु--पावंण: पर्वणि 
कॉलविशेषे भवः । अयं विशेष; बल्युपहरणादिलक्षणः । अथवा = वा; 


सूत--जो आजा । ( रथ रोकता है ) 

भरत--( रथ से उतर कर ) सत, एक ओर छे जाकर घोड़ों को आराम दो । 
सूत--जेसी आश्ञा। ( प्रस्थान ) 

भरत--( कुछ कदम चकर और देखकर ) यहाँ तो विधिवत्‌ फूल और खील के 


` जत्रेच दिये गये हैं। दीवारों पर चन्दन की पाँच अंगुछियों की छापे कगाई हुई हैं । फूल 
। आजारओ से दरवाजे सजे गये हैं रेत बिधी है। क्या यह सब किसी पर्व के कारण हैं अथवा 
2४ किसी यार्त छे।दैतिक आप हैं. किलर देखता, का, आह सप होग्रा0। असह सख, ध्वजा 


मक आकि कै?" ७1 गल” आरती आहत और “९” के, लङ 
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खलु देवतस्य स्थानं भविष्यति ? नेह किञ्जित्‌ प्रहरणं घ्वजो वा बहिश्चिह्ल दृशयते । 
भवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये ( प्रविश्यावलोक्य ) अहो क्रियामाधुयं पाषाणाचाम्‌ । अहो 
भादंगतिराकुतीनाम्‌ । दैवतोदिष्टानामपि मानुषविश्वासता55सां प्रतिमानाम्‌ । किन्नु 
खलु चतुर्देवतोड्प॑ स्तोसः | अथवा यानि तानि भवन्तु। अस्ति तावन्मे 

. सनसि प्रहर्षः । 

RUIN EF SES SO 
मतिर्येषाम्‌ ते आस्तिकाः तेषां भावः कमं वा आस्तिक्यम्‌ । अत्र भरतस्य 
जिज्ञासा अस्त्येका--वल्मुपहारादिकं कि प्रतिदिनं विधीयते उत कदाचित्‌ 
पवेण्येवेति । पुनमं न्दिराबिष्ठातृदेवताविषये विचारयति यदिदं कस्य देवस्य स्यात्‌, 
तदेबाह कस्य न्विति । खलु = इति जिज्ञासायाम्‌ दवतस्य > स्कन्दाद्यन्यतमस्य, , 
स्थानम्‌ = मन्दिरम्‌, भविष्यति । नेहस्नात्र, किश्चितु = किमपि, प्रहरणम्‌ = आयुः 
घम्‌ शक्त्यादि, ध्वज: = कुबकुटादिः, बहिथिल्व = बाह्यं देवतविसेषलक्ष्म, दृश्यते = 
अवलोक्यते । भवतु = अस्तु । प्रविश्य = प्रवेशम्‌ कृत्वा, ज्ञास्ये = ( प्रविश्य = 
प्रवेशं कृत्वा, अबलोक्य = दृष्ट्वा ) अहो = आश्चयंभ्‌, अद्भुतम्‌ वा क्रियामाधुयम्‌= 
'झिल्पचातुयंम्‌, पाषाणानाम्‌ = पाषाणमयीनाम्‌ प्रतिमानाम्‌ । अहो-इति विस्मये । . 
भावगतिः = भावानाम्‌ = हद्गतविकाराणाम्‌, गतिः = श्राविष्करणम्‌--मानसिकः 
मावा अपि स्फुटमत्र प्रतीयन्ते इति भावः । आसाम्‌, प्रतिमानाम्‌ आइतीनामू ८ 
साकाराणाम्‌, दैवतो दिष्टानामपि = देवतप्रतिमात्वेन संकल्पितानामपि, मानुषः 
विश्वासता = मनुष्यप्रतिमाविश्वासयोग्यता, अस्तीति शेषः । प्रतिमानां गणनां 
कृत्वाह्‌-किन्तु खल्विति । अयं स्तोमः=प्रतिमासमूहः, किन्तु खळु चतुर्देवतः=चत्वारि 
दैवतानि यस्यावयवाः स तथाभूतः किम्‌ । घथवेति चतुर्दैवतस्तोमत्वसङ्ाप्तिः 
क्षेपे । यानि तानि भवन्तु=्दैवतानि वा भवन्तु अन्यथा वेत्यर्थः । मम मनसि प्रहषः 
=प्रतिमानां माननीयताम्‌ प्रति आत्मतुष्टिः, अस्ति तावत्‌ अस्त्येवेति । 


आदि बाहरी चिह्न भी तो नहीं दीख पड़ते । अच्छा भीतर जाकर पता करूं? ( भीतर 
जाकर और देखकर ) अहो पत्थरों पर कितना अच्छा काम किया गया है, मूर्तियों की 
भावव्यन्जना कितनी आकर्षक दै । देवमूत्तियाँ होकर भी ये मानवमूत्तियों की तरह हैं। 
अया ये मूत्तियाँ चार देवताओं कौ हैं ? अथवा किन्ही की हो--इन्हें देखकर हमें प्रसन्नता 
दोती है 


॥ 
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कामं दैवतमित्येव युक्त नमयितुं शिरः । 
चाषंलस्तु प्रणामः स्यादसस्त्राचितदेवतः ॥  ॥ 
3 * (प्रविष्य) रे 
देवकुलिकः--भोः ! नेत्यिकावसाने प्राणिधमं ध्नुति'्तत मयि को नु खल्वय- 
मासां प्रतिसानामल्पान्तराक्ृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्ट: ? भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये । 
1 त त 0 _तखण।फएफणख८_ प्रविशति ). 


प्रणम्याख्ैता ममेति ब्रवीति--काममिति । 
. अन्वयः--दैवतम्‌ इत्येव शिरः नमयितुम्‌ कामम्‌ युक्तम्‌ । प्रणामः तु अमन्त्रा- 
चितदैवतः वाष॑लः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 
काममिति । दैवतमित्येव = देवताबुद्धयेव, शिरः नमयितुम्‌ कामम्‌ सुलभ, 
युक्तम्‌ = उचितम्‌ । तु= किन्तु, प्रणामाः = नतयः, अमन्त्राचितदैवतः = विना- 
मन्त्रोच्चारणं पूजितं देवते तथाभूतः । वार्षछः=वृषलसम्बन्धी स्यात्‌-वृषछेन यथा 
क्रियते तथा कत्तव्यः स्यात्‌ । शूद्रो हि मनत्रपाठं विनैव पूजयेदिति धमंशास्त्रविधिः, 
मन्त्रपाठस्य निषेधात्‌ । शिरोनमने न कोऽपि दोषः । दैवतविशेषनिश्चयामावात्‌ 
¦ मस्त्रपाठस्तु कस्य दैवतकः क्रियेतेति स परित्यजत इति भाव: भनुष्द्रप्‌ छन्द; ॥४॥ 
( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 
देवकुलिक:--देवकुलेन्देवतामन्दिरे नियुक्तः-मन्दिरस्य पुजाकार इत्यर्थः। स च 
पुजादिक्रियां सम्पाद्य भोजनादौ प्रवृत्तस्तदभ्यन्तर एव भरतस्य तत्र प्रवेशं विलोक्य 
` तत्रागच्छतीत्याह--भोः ! नेत्यकावसाने = तित्यकमंणो देवपुजाछक्षणस्य समाप्तौ 
। प्राणिषमं=भोजनम्‌ । भ्रल्पम्‌ = ईषत्‌ अन्तरम्‌ भेदो यस्याः सा अल्पान्तरा = 
इषद्भेदा अत्यन्तसदृशीत्यर्थः, आकृतियेस्येति सोल्पान्तराकृतिः, इव यथा, 
अतिमागृहम्‌ = देवसदनम्‌, प्रवि: = प्रवेशं कृतवाच्‌, भवतु --यातु । प्रविइय = 
प्रवेशम्‌ कृत्वा ज्ञास्ये । ( प्रविशति = मन्दिरे प्रवेशं करोतिः) 


MEIN SO 0 > प 
ये. देवमूत्तिया हैं, ऐसा समझकर प्रणाम करना उचित दै । किन्तु, बिशेष-परिचय . 
के अभाव में बिना मंत्र पढे ही प्रणाम करना होगा और ऐसा करना शद्रों की तरह 


होगा ॥ ५॥ 

| ु ( खा प्रवेश ) 
र देवकुछिक- अरे यद कौन ? इन मूर्तियों के सदृश रूपवाछा, पूजा की समाप्ति दो 
जाने के बाद मेरे भोजन के समय ही प्रतिमागृदद के अन्दर घुस-आया दे ? अच्छा मीतर 


ट स जाकर पता कह, नह (तराता) Maha Vidyalaya Collection. 
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भरतः--नमोऽस्तु ! 
देवकुलिकः--न खलु न खलु प्रणामः कार्यः । 
« भरतः--मा. तावद्‌ भोः ! 
वक्तव्यं किञ्चिदस्म।सु विशिष्टः प्रतिपाल्यते । 
किक्कतः प्रतिषेधोऽयं नियध्प्रभविष्णुता ॥ ६॥ 
देवकुलिक:--न खल्वेतेः कारणेः प्रतिषेबयामि भवन्तम्‌ । किन्तु दैवतशङ्कया 


ब्राह्मणजनस्य प्रणाम षरिहरामि । चन्रिया ह्यवभवन्तः । 


भरत:--तमोःस्तु नट प्रतिमोद्देश्येन नमस्कार: । ब्राह्मणश्रमेण देवकुलिको 


भरतं नमस्करणात्‌ वारयनु व्रवीति । 
` देवकुलिकः--न खलु न खलु प्रणामः कार्यः । देवकुलिक:ः निषेधं करोति । 

किन्तु प्रणामनिषेधे स्वापमानमुत्प्रक्ष्य निपेधन्तं देवकुलिक प्रति तदीयेतदाचर- 
णस्यानौचितीं प्रतिपादथिषन्नाह्‌ 

भरतः--मा तावद्‌ भो: 

अन्वयः--अस्मासु किच्चित्‌ वक्तव्यं, विशिष्टः प्रतिपाल्यते । अयं प्रतिषेधः कि- 
कृतः, नियमप्रमविष्णुता ॥ ६॥ 

च्यास्या--अस्मासु किञ्चित्‌ = किमपि, वक्तव्यं = दूषणम्‌ प्रणामानहंत्वप्रयो- 
जकम्‌ अस्ति किमित्यर्थः । अथवा--विदिष्टः = मदपेक्षया श्रेष्ठः, पाल्यते=प्रतीक्ष्यते । 
अत्रापि काक्वाक्षेपपूवंक कथनम्‌, अयं मद्वारणरूपम्‌, प्रतिषेधः कि कृतः = केन- 
कारणेन कृत: । तृतीयं कारणं शङ्घते--नियमप्रभविष्णुतेति । आत्मनो तियम- 
प्रभविष्णुता आत्मगता तपोतुष्ठानप्रौढिः किम्‌ ? प्रतिषेधोयम्‌ आत्मगततपोनुष्ठानः 


प्रौढिक्कतः किमिति यावत्‌ । तत्कार्ये चायं तच्छब्दोपचारो द्रष्टव्यः । अनुष्ठुप्‌ 
` छन्दः ॥ ६॥ 


देवकुलिक:--न = नहि, खलु = निश्चयेन, एतैः = इलोकशंकितेस्त्रिमिः, 


भरत--प्रणाम। 
देवकुलिक--नहीं, नहीं, प्रणाम मत करो । 
भरत--क्यों क्या बात है? 
क्या इममें कोई दोष है ? अथवा मेरी अपेक्षा किसी विशिष्ट प्रयमाधिकारी की तुम्हें 
प्रतीक्षा है। फिर प्रणाम करने का निषेध क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा यहा अधिकार- 
मदः तो नहीं है ॥ ६ ॥ 
पुजारी--नहीं, इन कारणों से मैं आपको नहीं रोक रहदा था। मैं तो इस छिए मना 
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 जारतः--एवम्‌ । चत्रिया ह्यत्रभवन्तः । गथ के नामात्रभवन्तः ? 
'देवकलिक:-- इद्वावव: । 
| सहम्‌ ) इच्वाकव इति । एते तेऽयोष्याभर्तारः । 
एते ते देवतानामसुरपुरवधे गच्छरत्यमिसरी- 
सेते ते शक्रलोके सपुरजनपदा या(न्त स्वसुकृतेः । 
एते ते प्राप्नुवन्तः स्वभुजबलजितां करस्नं वसुमती- 
Ul मा ते, मृत्युना, ये चिरमनवसिताश्छन्द मृगयता, ७ ॥ 


क कारणे: = हेतुभिः,  प्रतिषेधयामि = प्रतिषेधम्‌ करोमि, भवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌ । 


दैवतशङ्कया = प्रतिमासु देवततवभ्रमेण ब्राह्वाणजनस्य = त्वं चेत्‌ 

Ss तवेक्यर्थेः, प्रणामं = नमस्कारम्‌, परिहरामि > भवन्तो ब्राह्मणाः 
देवतञ्रमेण एताः प्रतिमाः मा प्रणंसुरिति निषेधामि । क्षत्रियाः = क्षत्रियजाति- 
विद्येषा: अत्र भवन्तः = पूज्याः प्रतिमापुरुषाः । 

भरतः--एवम्‌ = इत्यम्‌, क्षत्रियाः = राजपुत्राः, हि=इति निश्चयेन, अन्न 
' अचत्तः = पूज्या: प्रतिमापुरुषा: । अथ = अनन्तरम्‌ पृच्छति, के नाम = कि संज्ञकाः, 
अत्र भवन्तः = पूज्याः मुत्तिषु चित्रिताः ? 
` ` इेवकुलिकः- इक्ष्वाकवः == अतिप्रसिद्धा इदवाकुवंशोत्पन्नाः राजानः । 

सरतः--( सहषंम्‌ = सानन्वम्‌ ) इ्वाकव इति = राजानः इति । एते = इमे, 
तेर तव, अयोष्यामर्त्तारः = झ्रयोध्यास्वामिनः । 

गरन्वयः--एते ते भ्रसुरपुरवघे देवतानाम्‌ झमिप्तरीं गच्छन्ति, एते ते सपुरः 
जनपदाः स्वसुक्तैः शक्रलोके गच्छन्ति, एते ते कृत्स्नां वसुमतीम्‌ स्वम्रुजबल- 
'जिताम्‌ आप्नुवन्तः, एते ते छन्दं मृगयता मृत्युना चिरम्‌ अनवसिताः ॥७॥ 


hd 


७ mh SN ----ऑ्क्‍क्स्शाताफ्यास्त 
कर रहा हूँ. कि कोई ब्राह्मण होकर कहीं देवताओं के भरम से इन्हें प्रणाम न कर छे। ये 


मूत्तियाँ क्षत्रिय मद्दानुमार्बो की हैं.। डी 
अरत- अच्छा तो ये क्षत्रियों की प्रतिमाएँ हैं, फिर यहद भी बतळाओ कि ये मूत्तियाँ 


हैं? 
पुजारी-ये मूर्त्तियाँ इद्वाकुवंशी क्षत्रियोंकीईे। _ 
. आरत--( हर्ष के साथ ) इक्वाकुवंशी, इसी अयोध्या के नृपति? 
क्या ये लोग वही हैं जो देत्यों के नगर विध्वंस करने में देवों की सद्दायता के लिए 


टु | जाते ये एक्या थे चि!ीट सुपति. फो कमरे एरा सेळप्रत्ने,जतरए्रव.मजाजन के साथ 


ब्याह्या--एते र प्रतिमाख्पेण पुरो . दृश्यमानाः, ते = अतिप्रसिद्धाः, प्रसुर” 
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भोः ! यवुच्छया खलु मया महत्‌ फलमासादितम्‌ | मभिघोयतां कस्ताबदत्र- 
भवान्‌ ? | ॥ न 
` देवकुलिक:--अय॑ खलु तावत्‌ सञ्चिहितसवंरत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवतंयिता 
प्रज्वलितधमंप्रदीपो दिलीपः । र 


पुरवघे = राक्षस: समं युद्धे तद्वधे, अथवा--शसुर५राणाम्‌ लक्षणया पुरवासिनाम्‌, 
स्वेषाम्‌ पुरवासिनाम्‌, देवतानाम्‌ = देवानाम्‌, अभिसरीम्‌ = साहाय्याथंममिगमनम्‌ 
गच्छन्ति == व्रजन्ति--देवसाहाय्याथंम्‌ राक्षसान्‌ हन्तुम्‌ स्वगं गच्छन्तीति माव! | 
एतेन इच्वाकूणाम्‌ देवासाष्यराक्षसवघसमथंत्वप्रतिपादनेन तदपेक्षयाऽधिकपराक्नम- _ 
शालित्वम्‌ व्यञ्जितम्‌ । एते ते = इक्ष्वाकवः, सपुरजनपदाः = सनगरभप्रजाः, स्वसुः 
कृतैः == स्वाचरितैः पुण्यंः, शक्रलोके स्वे, गच्छन्ति = यान्ति । एतेन एषाम्‌ पुण्यः 
प्रकर्षः प्रत्याय्यते । एते ते == कृत्स्ताम्‌ = सर्वाम्‌, वसुमतीम्‌ = पृथ्वीम्‌, स्वभुजबल- 
जिताम्‌=निजवाहुपराक्रमस्वायत्तीकृताम्‌, ्राप्नुबन्तः=सन्तीति शेष) । एते ते छन्दम्‌ 
= अभिलाषस्‌, अभिप्रायम्‌, मृगयता == अन्विष्यता, मृत्युना = काळे, चिरम्‌ = 
चिरकालपर्यन्तम्‌, अनवसिताः = असमापिताः, अर्थात्‌ ते स्वेच्छासरणा आसन्‌, 
अतएव मृत्युः प्रतीक्षतेस्मं इमे कदा मरणमभिळषन्ति । एवं चिरकाळपयंन्तम्‌ तेन 
अतीक्षितव्यमासीत्‌, मृत्युरपि तत्र न प्रमवति । सुवदना वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

भोः = हे, यदृच्छया == स्वैरगत्या, अनायासेनैव, खलु = निश्चयेन, मया = 
भरतेन, महत्‌ = उत्कृष्टम्‌, फलम्‌ = छामः, आसादितम्‌ = प्राप्‌ । अभिधीयतास्‌ 
कथ्यताम्‌, घनत्रमवान्‌ = श्रीमान्‌ कः == पुरुषविशेषः इति । आ 

देवकुलिकः--अयं खलु = एष तावदिति अवधारणे, सन्नि == 
सन्निहितानि विश्वविजयोपाहृतानि, सर्वरत्नानि = सवंभ्रकाराणि प्रशस्तद्रव्याणि 
_ यस्मित तस्य तथाभूतस्य, विश्वजितो यज्ञस्य = तदाख्यस्य यागस्य प्रवत्तयिता = 
आहर्ता, परज्ञ्वलितधमंप्रदीपः = प्रज्वलितः == प्रकाशितः घमंरूपः प्रदीपो यस्य सः, 
परमघामिक इत्यथं!, दिलीप इति यावत्‌ । वमाह तितो बत यावत 0. सी 


जन्नत काका ररर रारा IT जा 
स्वर्ग जाते ये ? क्या ये वे दी हैं जो अपने बाहुबल से सम्पूर्ण सूमण्डर को जीतकर अपने 
अधिकार में छे आते थे ? और जिनकी मृत्यु अपनी इच्छा पर निर्भर करती थी॥ ७॥ 
अच्छा तो अनायास ही इमने बड़ा फल पा लिया। कहिए ये महानुभाव कौन हैं २ 
घुजारी--ये हैं महाराज दिलीप, जिन्दोंने विश्वजित याग में अपनी सारी सम्पत्ति दान 


के प्रदीप को “किया दे । 
कर दी वीजः रहने ic [चुमे के प्रदोष ब Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मरतः--नमोऽस्तु घर्मपरायरणाय । गसिधीयतां कस्तावदत्रसवात्‌ ? 
देवकुलिकः--अयं :खलु तावत्‌ ' संवेशनोत्यापनयोरनेकब्राह्मणजनसहजभ्युक्त- 
बरी रघुः । 
भरतः--अहो बलवान्‌ सृत्युरेतासपि रच्चामतिक्रान्तः । नमोऽस्तु ब्राह्मणा 
जनावेदितराज्यफलाय  अभिधीयतां कस्ताववन्रभवान्‌ ? 
देवकुलिकः--अयं खलु तावत्‌ प्रियावियोगनिर्वेवपरित्यक्तराज्यभारो नित्याव- 
भुयस्नानप्रशान्तरजा अज; । 
भरतः--तमोऽस्तु श्लाघनीयपश्चात्तापाय । ( दशरथस्य प्रतिमामवलोकयचु 
जरतः--नमोऽस्तु, धमंपरायणाय = धर्मेकनिरताय । अभिधीयताम्‌ = कथ्यः ` 
ताम्‌, कस्तावदत्रभवात्‌ । 
देवकुलिक:--अयम्‌ = एषः, खलु = निइचयेन, तावदिति अवधारणे । संवेश- 
~ नोत्यापनयोरनेकब्राह्मणजनसह्तप्रयुक्तपुण्याहृशब्दरवः = संवेशनम्‌ = संविष्यतेऽस्मि- 
न्निति बाहुळकादधिकरणे ल्युट, एवमुत्थीयते बुच्यतेऽस्मिन्नित्युत्थापनम्‌-जागरण- 
कालः तयोः, अनेकेः ब्राह्मणजनसहलैः प्रयुक्तः कृतः पुण्याहशब्दः == पुण्या हमच्व- 
पाठ; तस्य रवः वाचनध्वनियंस्थ स तथाभूतः रघुः । 
` , भरतः--अहो = इत्याश्वयंग्र । वलवानु = शक्तिशाली मृत्युः एतामपि रक्षा- 
मतिक्रान्तः = ब्राह्मपजनसहस्रप्रयुक्तपुण्याहवाचनरूपामपि रक्षाम्‌ अतिक्रान्तः = 
_उल्लङ्चितवान्‌ । तृतीया प्रतिमाऽजस्येत्याह्‌--अयं खल्विति । 
देवकुलिकः-प्रियावियोगनिवंदपरित्यक्तराज्यभारः = प्रियायाः = इन्दुमत्या} 
वियोगेन यो निर्वेदः नैस्पृह्य, तेन परित्यक्तो राज्यभारंः येन सः । नित्यावभूथ- 
 स्नानप्रशान्तरजा: नित्यैः=पौनःपुनिकेः अवभूथस्नाने:; = यज्ञदीक्षान्ताभिषेक! 
*धद्यान्तंम्‌ रजः दुःखम्‌ यस्य सः अज: = महाराजः अजः । ५ 
ए झरत परमात्मा दिीप को मेरा प्रणाम निवेदित करें; ये महानुभाव रा कल काला कप के मेस परगाम निवेदित क चे महानुभाव कौन हैं? _ 
पुजारी-ये हैं. महाराज रघु, जिनके सोने और जगाने के समय इजारों वेदपाठी 
~ ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते थे । 
. अरत- आइ, प्रबल मौत इस घेरे को भी पार कर गई। जाह्मणो की सेवा में समग्र 
सम्पत्ति अपित करने वाळे महाराज रघु को मेरा प्रणाम । ये आगे कौन हैं? कहिए । 
पुजारी यै हैं महाराज अज, जिन्हे प्रियतमा के वियोग से विरक्त होकर राजपाट ' 
जड़ दिया था और यश में दीक्षान्त स्नानो से जिनका दुःख शान्त दो गया था। 
ˆ रक-अरसितीय द्राशाप-ापाको मस्र (दशरथ की:परतिमा को देखते 


>> ज्यन 


segs, | ० 
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पर्याकुलो भूत्वा ) भोः ! बहुमानव्याक्षिसेत मनसा सुव्यक्त नावधारितम्‌ । 
अभिधीयतां कस्तावदत्रभवान्‌ ? ६1 

देवकुलिक:--अय॑ दिलोपः । 

सरतः--पितुपितामहो महाराजस्य । ततस्ततः । 

देवकुलिक:--अन्न भवान्‌ रघुः । 

मरत:--पितामहो महाराजस्य । ततस्ततः । 

देवकुलिकः--अत्र भवानजः। ` 

मरतः--पिता तातस्य । किमिति किमिति ? 

देवकुलिकः--अयं दिलीपः, अयं रघुः, अयमज: । 


प्रियाव्यासक्तिविषयोऽनुतापो यस्य तस्मे । अथ पष्टोत्तरितपूर्वमप्यथंम्‌ दशरथप्रतिमा- 


बलोकनेन पर्याकुलतया पुनः पृच्छति-भो इत्यादि । बहुमातव्याक्षिसेन पुरुषगौरवा- _ 


दन्यत्रासक्तेन । अभिधीयताम्‌ == पुनरुच्यताम्‌ । . 
देवकुलिक--अयं दिलीपः = एष रघोः पिता दिलीपः । 
भरतः--महाराजस्य = दशरथस्य, पितृपितामहः । ततस्ततः = तत्पश्चात्‌ । 
देवकुलिक:--अत्र भवान्‌ = श्रीमातु रघु; = दिलीपसुतः । 
भरतः--पितामहः = पितुः पिता, महाराजस्य = दशरथस्य । ततस्ततः = 
तत्पश्चात्‌ । 
देवकुलिकः--अत्र मवानजः । 
भरतः---पिता=जनकः, तातस्य=्दशरथस्य। किमिति=इदं किमिति प्रस्ताशयः। 
देवकुलिकः--अथम्‌ = एषः, दिलीपः = महाराजस्य प्रपितामहः, अयस्‌=एषः; 
रघुः = दशरथस्य पितामहः, अयम्‌ = एषः, अजः = दशरथस्य पिता । 
37212: WS 


ल RR 
इए और घबडाकर ) मेरा हृदय महापुरुषों की गौरव चिन्ता में छग गया था, इसलिये 
टोक से समझ नहीं सका, अतः फिर से आप बतायें--ये कौन हैँ ? 

पुजारी--यह.दिलीप हैं। 

भरत--मद्दाराज के प्रपितामह । इसके आगे । 

पुजारी-ये रश हैं। 

सरत--महाराज के पितामद्द । आगे चलिए | 

पुजारी--ये हैं अज । 

भरत--पिताजी के पिता ? क्या ? आपने क्या कहा १ 


पुज्गहीठाते-तितीप हैं॥ ये रघ दै ये, अज हैं, Vidyalaya Collection. 
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मरतः- भवन्तं किञ्जि्पुच्छामि । घरमारानाममि प्रतिमाः स्याप्यन्ते ? 
देवकुलिक:--न खलु, श्रतिक्रान्तानामेव । 
मरतः--तेन ह्यापुच्छे भवन्तम्‌ । . 
देवकुलिक:--तिष्ठ 1 
येन प्राणाश्च राज्यं च स्त्रोशुल्कार्थ विसजिताः । 
इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां कि नु पृच्छसे? ॥ ८ ॥ 


भरतः--शङ्काकुलं हृदयं घैर्यणावष्टम्य भरतो देवकुछिकं पृच्छति शङ्कापनोदाय 
भवन्तमिति । घरमाणानाम्‌ = प्राणान्‌ घरताम्‌, जीवितानाम्‌ इति यावत्‌ । दशरथः 
प्रतिमां बिलोक्याज्ञाततन्मरणस्तन्मरणाशङ्की छाद्धापनोदाय भरतस्य प्रदनोऽयम्‌ 
यज्जीवतामपि मूत्त॑यः स्थाप्यन्ते प्रतिमागृहे. । 

देवकुलिकः--न = नहि, खलु == निश्चयेन, अतिक्रान्तानामेव = इहलीलां 
समाप्य लोकान्तरे गतानामेव। . 

भरतः-तेन = हेतुना, आपृच्छे = गमनानुमति याचे, “आङि नु पृच्छथोः' 
इत्यात्मनेपदम्‌ । 

देवकुलिक:-- तिष्ठ = स्थीयताम्‌ । गच्छन्तम्‌ प्रतिरुध्य पृच्छति । 

झन्वयः--येन स्त्रीशुल्कार्थ प्राणाः राज्यं च विसजिताः, ( तस्य ) दशरथस्य 
इमाम्‌ प्रतिमां त्वं कि नु पृच्छसे ॥ ८ ॥ 

व्याख्या:--येन = राज्ञा दशरथेन, स्त्रीशुल्कार्थे = विवाहावसरे सत्रियं देयतया 
प्रतिज्ञातम्‌ = द्रव्यम्‌ नारीशुल्कम्‌ तदर्थे प्राणाः, राज्यं राज्यकमं च विसजिताः = 
परित्यक्ताः, तस्य = महाराजदशरथस्य, इमाम्‌=पुरोवत्तंमानाम्‌, प्रतिमाम्‌ त्वम्‌ = 
सरतः, किन्नु पृच्छसे = किमिति न जिज्ञाससे । जिज्ञास्यचरित्रत्वात्तथाभिघानम्‌ । 
अत्र प्राणाः विसजिताः, राज्यश्च विसजितम्‌ = इत्यत्र छिङ्गवचनविपरिणामेनान्वयः 
_ कार्य: । अन्यर्थेकशेषे नपुंसकबहुवचनप्रसक्तिः स्यादिति । अनुष्टुप्‌ च्छन्दः ॥ ८ ॥ 

अरत- आप से कुछ पूछना चाहता हूँ । क्या जीवितो की भी मूत्तियाँ रकखी जाती हैं ? 

पुजारी- बिल्कुल नहीं, केवळ मरे हुए आदमी की । 

भरत--तो अब आप से बिदा माँगता हूँ । 

पुजारी--ठहरिये-- 
जिन्होंने खीशुएक के लिए राज्य ही नहीं अपना जीवन तक अर्पित कर दिया--उस 
पुण्यात्मा महाराज दशरथ की प्रतिमा के सम्बन्ध में आप कुछ क्यों नहीं जानना चाहते 
| ८ ड ० दे ? ॥ 3 < ७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भरत:--हा तात ! ( सूच्छितः । पुनः प्रत्यागत्य ) 
हृदय ! भव सकामं यत्कृते शङ्कसे त्वं 
श्युणु पितुतिधनं तद्‌ गच्छ घेयं च तावत्‌ । 
स्पृशति तु यदि नीचो मामयं शुल्कशब्द- 
स्त्वथ च भवति सत्यं तत्र देहो विशोध्यः ॥ ९ ॥ 
आय ! | 
देवकुलिक:--आर्येति इच्वाकुक्ुलालापः खट्वयम्‌ । कच्चित्‌ कैकेयोपुत्रो भरत 
सवान्‌ ननु ? 


उ 0,“ 

भरतः--हा तात = हा पितः। ( मूच्छितः = संज्ञाहीनः सन्‌ पतति, पुनः 
प्रत्यागत्य = संज्ञां प्राप्य ) शोकाविष्टो भरतस्य हा तातेत्याद्युक्तिः क्रन्दने । 

झन्वयः- हे हृदय ! सकामं भव, त्वं यत्कृते शङ्कसे तत्‌ पितृनिधनं श्गणु, 
धैयश्व गच्छ तावत्‌, तु नीचः अयं शुल्कशब्दः मां स्पृशति, श्रथ च सत्यं सवति 
तत्र देहः विशोध्यः ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--हे हृदय ! सकामं भव = लन्धकामस्‌ मव । सकामत्वम्‌ च = 
स्वज्ञंकितार्थाविसंबादादित्यमिप्रायेणाह--त्वम्‌ यत्कृते = यदर्थे, शडूसे यदहं श्रोष्या- 
मीति सदा तकंयत्ु वत्तंत इत्यर्थः । तत्‌ पितृनिषनम्‌ तातमरणम्‌, णु; निश्शङ्र- 
मिदानीमाकर्णय । धैयेश्व गच्छ तावत्‌=पितृविरहविक्लवताम्‌ मा गच्छेत्यथे: । तु= 
किन्तु, नीच:-गहितः, अयं शुल्क ब्दः, मां स्पृशति मां विषयी कुर्याच्चेत्‌ मद्राराज्या- 
मिषेचनम्‌ शुल्कशब्दा्थत्वेन वक्तुरमिप्रेतम्‌ चेदित्यर्थः, अथ च सत्यं भवति यदि, 
अर्थात्‌ वक्तुवचनं, तत्र--तहीत्यथे:, देहः विशोध्यः अग्निपुटपाकादिना शुद्धि नेतव्यः । 
मालिनी वृत्तम्‌ = ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकेः--इति छक्षगात्‌ ॥ ६ ॥ 

आये = महानुभाव, 


देवकु लिकः--आयं- इत्येवं रूपं सामान्येऽपि जने सबहुमानमामन्त्रणं सम्बो- 
Fs: psd 


सरत--हा पिता जी ( सूर्छित होकर गिरता हे, फिर होश में आकर ) 

हृदय ! अब तुम्हारी कामना पूर्ण हुई जिसकी तुम्हें आशंका थी, अब पिता की सत्यु को 
सुनो और धीरज धारण करो । यदि स्री-शुस्क भें याचित वाक्य का उद्देश्य सैं बनाया गया 
होऊँगा, तब तो मुझे अपनी देह को शुद्धि करनी होगी अर्थात. अग्नि परीक्षा देकर अपना 
निर्दोषत्व सिद्ध करना पड़ेगा ॥ ९ ॥ 


आये, 
देबक॒लिक शा’ कहकर बाते करना तो इश्वाकुबंशी लोगों की आदत है। क्या 


1. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०४ Digitized by Arya ऽअलिमावाठकर्‌ Chennai and eGangotri 


भरतः--अथ किम्‌, अथ किम्‌ । दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि, न कैकेय्याः । 

देवकुलिकः--तेन ह्यापुच्छे भवन्तम्‌ । 

मरतः-तिष्ठ। शेषमभिघीयताम्‌ । 

देवकुलिकः--का गतिः ? श्यताम्‌ । उपरतस्तन्रभवान्‌ दशरथः । सीता- 
लइमणसहायस्य रामस्य वनगसनप्रयोजन न जाने । 

मरतः--कथं कथमार्योर्जप वनं गतः । ( द्विगुणं मोहमुपगतः ) 

देवकुलिक:--कुमार ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


धनम्‌ । इक्ष्वाकुकुलस्य = इधवाकुवंशोत्पन्नस्य, घालापः = माषणशेली, खल्वयम्‌= 
निश्चयेन एषः । कञ्चित्‌ = कच्चिदिति प्रश्‍ने, ननु" इति उप्प्रेक्षायाम्‌, केकेयी 
सुतः, भरतः = भरताख्यः, मवात = श्रीमान । 

भरतः--अथ किम्‌ = अङ्गीकारेण इक्वाकुकुलत्वमात्रे स्वीकृतिः प्रदत्ता न 


सर्वांशे, तदाह- दशरथस्य पुत्रो भरतोऽहम्‌, न तु केकेय्या: पुत्र इति शेषः । 
देवकुलिकः--तेन कारणेन, भवन्तम्‌=श्रीमन्तम्‌, आपृच्छे=्गन्तुमनुङ्ञां याचे । 
भरतः--तिष्ठ = स्थीयताम्‌, शेषम्‌ = अवशिष्टम्‌, अभिधीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
~ देवकुलिकः--का गतिः = न कोप्युपायः । श्रूयताम्‌ = ज्ञायताम्‌ ; उपरतः = 
मृतः, तत्रमवान्‌ = श्रीमान्‌, दशरथः = महाराजः । सीतालच्मणसहायस्य = सीता 
च लक्ष्मणश्च सहायो सहचरी यस्य तस्य रामस्य = दशरथज्ये्ठसुतस्य, वनगमन- 
प्रयोजन म्‌ अरण्यग्रमनकारणम्‌ न = नहि, जाने । 
 भरतः--रामस्य वनगमनप्रयोजनं विज्ञाय विमनायमानमाह--कथं कथम्‌ । 
़्ा्योऽपि > रामोऽपि, वनम्‌ = प्ररण्यम्‌ गतःन्यातः । (द्विगुणं मोहमुपगतः प्रातः) 
देवकुलिकः कुमार = हे राजकुमार, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
. आप कैकेयीसुत कुमार भरत हैं? . 
|: भरत--जी हॉ, दशरथ का वेरा भरत हूँ, कैकेयीसुत भरत नहीं । 


देवकुलिक--अच्छा तो श्रीमान अब आप मुझे जाने की आशा दें । 

भरत--ठहरिये, और कुछ कहिए । र 

/ र ___ देवकुलिक--क्या कहा जाय? सुनिये । महाराज दशरथ अब नहीं रहे । सीता और 
| सक्षमणःके साथ राम वन क्यों चले गये-मुझे इसका पता नहीं हैं? 


सरत्या कहा ? आय॑ मी जंगल चले गये । ( फिर मुर्छित होते हैं 
ER देवकु - र 
है i 'देचकुलिकणाइमाह। सेक बरमा करे) Maha Maha होते हुँ ) है 


ना 


>> 
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भरतः--( समाश्वस्य ) 
अयोष्यासटवीभूतां पित्रा रात्रा च वर्जिताम्‌ । 
पिपासार्तोऽनुधावामि च्वीणतोयाँ नदीसिव ॥ १० ॥ 
आयं ! बिस्तरश्वणं मे मनसः स्थैयमुत्पादयति । तत्‌ सर्वमतवशेषम- 
भिघीयताम्‌ । 
देवकुलिकः--श्रूयतां, तत्रभवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्रभवति रामे भवतो 
जनस्याऽभिहितं किल । 


rE लक 
अरतः--( समाश्वस्य = आश्वासन प्राप्य ) 
अस्वय:---पित्रा रात्रा च वजिताम्‌ भ्रटवीभूताम्‌ भ्रयोध्यां क्षीणतोयां नदीम्‌ 
` इव पिपासातंः अनुघावामि ॥ १० ॥ 
व्याख्या--पित्रा = दशरथस्य परलोकप्रवासेन, भ्रात्रा = वनगतेन च वर्जि- 
ताम्‌ = शून्याम्‌, अतएव, अटवीभूताम्‌ = अरण्यपुल्याम, अयोध्याम्‌ = अयोध्या - 
नगरीम्‌, क्षीणम्‌ = शुष्कम्‌, तोयम्‌ = जलम्‌ यस्यास्तथाभूताम्‌ नदीम्‌ = सरितम्‌, 
इव = यथा, पिपासया = पानीयामिलाषेण, आत्त: = पीडितः सपु, अनु = पश्चात्‌, 
घावामि = गच्छामि । यथा पिपासाकुलस्य शुष्कजलां नदीं ्रत्यनुधावनं व्यर्थं 
कष्टकरं च, तथैव ममाप्ययोष्यागमनमिति भावः । क्षीणतोयां नदीं पिपासातं इवे 
त्मुपमालङ्कारोऽत्र । तदनुरोधात्‌ पितृञ्जातृदशंोत्कण्ठितत्वलच्षणामुपमेयरूपं गम्यम्‌ । 
अनुष्ट्रप्‌ छन्द: ॥ १० ॥ 
आये = मान्य, विस्तरश्रवणम्‌ = विस्तरेण पितृश्ातृवृत्तान्तस्य श्रवणम्‌ । मे = 
मम मनसः स्थैयंम्‌ = स्थिरताम्‌, उत्पादयति = सम्पादयति, तत्‌ = तस्मात्‌, स्ंम्‌= 
सकलम्‌, अनवशेषम्‌ = तिःरोषम्‌ । नास्ति भ्रवदोषो यस्मात्‌ तत्‌ यथा स्यात्तथेति 
क्रियाविशेषणम्‌, साकल्येनेत्यर्थः । अभिधीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
देवक्रलिकः--भूयताम्‌=ज्ञायताम्‌। तत्रमवता राज्ञा=नुपेण, अभिषिच्यमाने = 
राज्यधुरे नियोज्यमाने । भन्न वत्तमानाथंकशानचा कैकेयीकतृंकविघ्तस्य अभिषेक- 


सस्य पु दया 
अरत--( होश में आकर ) दाय, पिता और भाई से न्य अयोध्या जंगल के 
समान दै। वहाँ मैं ठीक उसी प्रकार जा रहा हूँ जैसे कोई प्यास आदमी सखी नदी की 
ओर दौड्ता जा रदा हो ॥ १०॥ * 
आये, सविस्तर सुनने से मेरे मन को कुछ सह्दारा मिल रहा है। कृपया पूरी बाते कहें । 
देवकुछिक- -उनिये, जब माननीय महाराज कुमार राम का अभिषेक कर रहे थे उस 


समय आप की माता ने कहा-- 
&८८-0.॥ याभा? Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भरतः--तिष्ठ । 
तं समृत्वा शुल्कदोष भवतु मम सुतो राजेत्यभि हितं 
तद्धयरणाश्वसम्त्या व्रज सुत ! चनमि्यार्योऽप्यभिहितः । 
त दृष्टवा बद्धचीर निघनमसदृशं राजा ननु गतः 
पातयन्ते विकप्रलापा ननु मयि सदृशाः शेषाः प्रकृतिभिः ॥ ११॥ 
प्रवृत्तिकालिकत्वमुक्तम्‌, तेन च तादृशव्यवहारस्य नितान्तमनौचित्यम्‌, तेनाधिक- 
खेदावहत्वं च व्यञ्जितम्‌ । भवतः == तव, जनन्या = मात्रा, अत्रापि तस्या नाम्नोनु- 
पादानम्‌ क्षोमस्य व्यञ्जनार्थेभ्‌ । अभिहितम्‌ == कथितम्‌, किल = इति निइचये | 
भरतः--तिष्ठ = भ्रलमितोऽप्रेऽमिधायेतयथः । 
अन्वय:--तम्‌ शुल्कदोषम्‌ स्मृत्वा मम सुतः राजा भवतु इति तया भ्रभिहितम्‌, 
य आश्वसन्त्या सुत वनं ब्रज इति आये: अपि अभिहितः, तं बद्धचीरम्‌ 
न (क गतः ननु, प्रकृतिभिः शेषाः सदृशाः धिक प्रलापा: 
आ = पूर्वोक्तम्‌, शुल्कदोषम्‌ = शुल्कमेव दोषम्‌ अनर्थावहत्वात्‌, 
क 5 अल मदीयपुत्रः, राजा = नूपः, भवतु = यातु, इति = 
हा कन “ता म भहितम्‌ = कथितम्‌ इति तकंयामि । तस्मिन्‌ राज्ञानुमते 
सा यल = स्वोक्तस्याथं स्य राज्ञा स्वीकृतत्वे पुत्रकत्त'कराजत्वप्रात्ती जातेन 
4७ यी ञ्‌ साहसं भातवत्या, सुत = पुत्रं वनम्‌ = अरण्यम्‌, ब्रज = 
रल ह भाय: = रामः, अपि, अभिहितः = आज्ञः । तम्‌ = रामम्‌ 
सतम डानि चीराणि = वल्कलानि येन वनगमनाथंम्‌ तं वनम्‌ 
हलत न = दृष्ट्वा, राजा = नृपदशरथः, भ्रसद्शम्‌ = अयोग्यम्‌, 
त सी = मरणम्‌, गतः = प्रात: । नन्विति = निइचये । प्रक्कतिमिः = 
सदः कुट शषाः = जननीकेकेयीमत्संनावशिष्टा:, धिकृप्रलापाः = घिग्वचनाति, 
कया री च पात्यन्ते = निक्षिप्यन्ते । ननु = इति सम्मावनायाम्‌ । 
_ CO कीजिए, वः 
€ अनर्थकारी विवाह शुल्क की याद आने से कहा होगा कि ] 
हो ।? इस प्रार्थना के सफल हो जाने.से उसका हादिक, गम चक 


बेमौत मर गये होगे । इन सारी बातों से दः 
बिक्कारती होती । उनका गज दा का इन सारे अनर्थों की जड़ मुझे मानकर | 
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( मोहमुपगतः ) 
( नेपथ्ये ) 
उत्सरतार्याः उत्तरत । 
उस्सरह अय्या ! उस्सरह ! 
देवकुलिकः--( विलोक्य ) अये, 
काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते । 
हस्तस्पर्शो हि मातृणामजलस्य जलाञ्जलिः।। १२॥ 


( नेपथ्ये = वेशरचनागृहे ) 

अथ देव्यागमनाङ्गभूतं पथिजनोत्सारणसमुदाचारमाह--उस्सरददत्यादि । 

देवकुलिकः- ( विलोक्य = दुष्ट्वा ) अये = आदचयंम्‌ । 

अन्वय:--पुत्रे मोहमुपागते देव्यः काले भ्रागताः खलु, मातुणाम्‌ हस्तस्पशः 
हि अजलस्य जलाञ्जलिः ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--पुत्रे = भरते, मोहम्‌ = निश्चेतनत्वम्‌, उपागते = प्राप्त, देव्यः = 
कौसल्यादयो राजाङ्गनाः काले=उचिते समये, आगताः=उपेताः, खलु = निश्चयेन । 
पुत्रसमाश्चसनावसरस्योपस्थितत्वादत्रासामधुनोपसत्तिः कालान्तरोपसत््यपेक्षया .सम- 
चिकोपयुक्तेत्या्यः । ननु सामात्यजनेनापि सुच्छितस्य भरतस्य चीजनादिनोपचारेण 
मूर्च्छाया निरसनीयत्वे यन्मातृणामुपस्थितिर्नीधिकप्रयोजनेत्याशङ्कायामाह- हस्तैति || 
मातृणाम्‌ हस्तस्पशं: मातृमिः क्रियमाणः पाणिकरणकः स्प: झजलस्य >5जल- 
रहितस्य जलार्थिनः जलाञ्जलिः, स इव तृप्तिप्रदो मातृहस्तस्पश इति भावः । 
यथा पिपासाक्ुलः कश्चित्‌ जलप्राप्त्या पुनः प्राणिति, तथैव मातृहस्तस्पर्शेन 
मोहमुपागतोऽपि चेतनतामुपयाति । पु्ंवाबयाथंस्योत्तरवाक्यार्थेन समर्थनात्‌ काव्यः 
रिङ्गमलङ्कारः । हस्तस्पशेजलाञ्जल्योश्चामवन्‌ सम्बन्ध उपमायां पयवस्यन्‌ 
निदशंनालङ्कारताम्‌ भजति-प्रभवन्‌ वस्तु सम्बन्ध उपमा परिकल्पकः--निद्शेना 
इति तल्लच्तणात्‌ अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ १२ ॥ 


(सूर्छित हो जाते हैं ) 
(नेपथ्य सें ) 


हटो, सज्जनों हट जाओ । 


पुजारी-( देखकर ) अहो, ज्यों ही भरत अचेत हुए, ठीक समय पर देवियाँ आ 
पहुँची । हसि तठे, के किए, माँ केममतारतसदओयपयासि क्ेपब्रि्र्चककी है । 


9 


पट; 
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( ततः प्रविशन्ति देव्यः सुमन्त्रश्च ) 
सुमन्त्र;--इत इतो भवत्य: 1. | हन 
'इदं गृहं तत्‌ प्रतिमानुपस्य न: समुच्छूयो यस्य स हम्यंडुलभ: । 
आगन्त्रितैरप्रतिहारिकागतैविता प्रणामं पथिकैरुपास्यते ॥ १३ ॥ 
( प्रविश्यावलोक्य ) भवत्यः ! न खलु न खलु अवेष्टव्यम्‌ । 
गयं हि पतितः कोऽपि वयःस्य इव पार्थिव: । 


——्—्o् ण राम ग्णग्भभ््मम््म्न्य्प्य्न््््ध्स्‍न््भ्६्णष्णाक 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशन्ति = प्रवेशं कुर्वन्ति, देव्पः=कौसल्यादयः सुमन्त्रः 


 च=पुनः) 


सुमन्त्रः--इत इत्यादि = आगच्छन्त्विति दोषः । इदम्‌ गृहम्‌-- 

अत्वयः-यस्य स हम्यंदुलमः समुच्छुय; तद्‌ इदं नः प्रतिमानृपस्य गृहम्‌, 
( यद्‌ ) अयन्त्रितैः अप्रतिहारिकागतैः पथिकः प्रणामं विना उपास्यते ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--यस्य = गृहस्य, सः == प्रसिद्धः, हम्येदुलेम: = राजसदनातिशायी, 
समुच्छ्यः = झौन्नत्यम्‌, अस्तीति शेष; । तत्‌ इदम्‌ पुरो हृद्यमानम्‌, नः = 
अस्माकम्‌, प्रतिमानृपस्य=प्रतिमाल्पेणावदिष्टस्य नृपस्य, गृहम्‌=सदनम्‌, अयस्त्रितैः= 
प्रतिषिद्धः, अप्रतिहारिकागतैः == द्वाराधिकृतनरपेक्ष्येण प्रविष्टैः, पथिकैः = अघ्वगीः, 
प्रणामम्‌ विना = नमस्कारमन्तरेण, उपास्यते= सेव्यते । साक्षान्नृपस्य गृहं तु 
नियन्त्रित; प्रतिहारिद्वारागतः अमात्यादिभिः प्रणामपुवं सेव्यत इति तत्‌ सकाशात्‌ 
प्रतिमानृपगुहस्य न्यूनतया व्यतिरेकालङ्कार उक्तः । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अवलोक्य = दृष्ट्‌वा ) भवत्यः=मे पूज्याः । न खलु 
न खलु प्रवेष्टव्यम्‌- प्रविशन्तीनाम्‌ देवीनाम्‌ निषेधः कृतः । सम्भ्रति तत्कारणमाह 
अयमिति । | 

व्याख्या- हीति = हेतो, यत इत्यथ: । अयम्‌ = पुरो दृश्यमान:, कोऽपि 

0” (देवियोजरसुसन्त्रकापवेश) सुसन्त्र का 
सुमन्त्र-देविर्यो, नी सब इधर से आएँ। हा 


यहद है किं प्रतिमा रूप से अवस्थित महाराज का सदन जो ऊँचाई में राजमहलों से 
द बड़ा है । यात्रींगण यहाँ बिना रोक-टोक के जाते-आते हैं तथा प्रणाम-रहित प्रार्थना करते 
ई ॥ १३॥ 
( ग्रवेशकर और देखकर ) देवियों, आप अन्दर न आयें । 


ह यहाँ कोई युवा राजकुमार--महाराज दशरथ की जवानी की अतिमूति की तरह मूच्छित 
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देवकुलिक:-- 
परशङ्कामलं कतुं गृह्यतां भरतो ह्ययम्‌ ॥ १४॥ 


( निष्क्रान्तः ) 
देव्यः--( सहसोपगम्य ) हा जात ! भरत ! ( हा जाद ! भरद ! ) 
भरतः--( किव्बित्‌ समाश्वस्य ) आर्य ! 
सुमन्त्रः--जयतु महा ( इत्यर्धोक्ते सविषादम्‌ ) अहो स्नरसादृश्यम्‌ । भन्ये 
प्रतिमास्थो महाराजा व्याहरतीति । 


भरत:--अथ मातृणामिदानीं काऽवस्था । 
iss si IN RSS SE SENN 


देवकुलिकः-मरतोऽयमिति शङ्कामपुदन्नाह-परश ङ्काम्‌-परः भरताङ्टिन्नोय- 
मिति शङ्काम्‌ वितकं कत्तु , अलं वृथा, परोऽयमिति मा शब्धिष्ठा इति भावः । 
नियमेन बोधयन्नाह अयम्‌ = भूमौ पतितः भरतः गृह्मताम्‌ = उपादीयताम्‌ । 
अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ 

ल ( निष्क्रान्तः = बहिर्गतः ) 

देव्यः--( सहसोपयम्य = सहसा समीप गत्वा ) हा जात = हा पुत्र, भरत = 
कैकेयीसुत, he 

भरतः--( किञ्चित्‌ = किंपि, समाश्वस्य = आश्वासन प्राप्य ) आयंन्मात्य। 

सुभच्त्रः-सुमन्त्रो भरतस्य 'आयं' इति वचनेन दशरथोयमिति श्रातरं 
सम्बोधयन्नाह जयतु = विजयताम्‌। महा--( इति = इत्यं, र्घो क्ते = सविबादम्‌= 
विषादेन सह ) अहो = भाश्चयस्‌, स्वरसादृश्यम्‌ = च्वनिसाम्यम्‌, मन्ये प्रतिमास्थः- 


प्रतिमारूपो महाराजः = दशरथ: कथयति । 2 
भरतः--अथ मातृणाम्‌ = कौसल्यादीनाम्‌ = का$वस्था का स्थितिरिति । 


पुजारी- इन मै अन्य की आशंका न करें, ये कुमार भरत हैं । इन्हें सम्भाछँ ॥ १४ ॥ 
( जावा है) 
देवियाँ--( शीघ्र पास जाकर ) दा ! पुत्र भरत । 


भरत--( कुछ आये, : [ns 
जय हो महा--( आधा कहने पर दुःखपूदंक ) म , कितना 
स । मुझे तो लगा महाराज की प्रतिमा ही सजीव होकर बोल उठी दै । 
सरतस समय माताओं की क्या दशा है? 
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देव्यः--जात ! एषा नोऽवस्था । ( भ्रवगुण्ठनमपनयन्ति ) जाद | एसा णो 
अवत्या । 

सुमन्त्रः:--भवत्यः ! निगृह्यतामुत्कण्ठा । 

मरत:--( सुमन्त्रं विलोकय ) सवंसमुदाचारसन्तिकषंस्तु सां सुचयति । 
कच्चित्‌ तात ! सुमस्त्रो भवान्‌ ननु ? 

सुमन्त्रः--कुमार ! अथ किम्‌ । सुमस्त्रोऽस्मि । \ 

अन्वास्यमानश्चिरजीवदोषेः छृतघ्नभावेन विडस्व्यसान: । 
` हं हि तस्मिन्‌ नुपतो विपश्ने जीवामि शून्यस्य रथस्य सुतः ॥ १५ ॥ 


देध्यः--जात =पुत्र, एषा ८ पुरोवत्तंमाना, नः = अस्माकम्‌, अवस्था = 
दशा, ( मवगुण्ठनमपनयन्ति = झवगुण्ठतपटापनयनं स्वावस्थासाचात्काराथस्‌, 
अपनयन्ति ) 
सुमन्त्रः--मवत्यः = श्रीमत्यः, निगृह्यताम्‌ = मनसि, नियम्यताम्‌, उत्कण्ठा = 
शोकः । 
भरतः-( सुमन्ःरम्‌ = एतदाख्यसचिवस्‌, विलोक्य = दष्ट्वा ) सर्वंसमुदाचार 
सन्तिकषंस्तु = सवास्मितु सर्वविधे, समुदाचारे = अवगुण्ठनापनयनख्पे पुत्रविद्धब्ध- 
बृद्धमन्त्र्यतिरिक्तपुरुषसन्निकरषंपरिहरणीयेऽपि सञ्चिघिस्थितिस्तु माँ सूचयति 'अमुको 
-अवानि'ति अनुमापयति । सूचितमर्थं निश्चयाय पृच्छति--कञ्चिदिति। कच्चिदिति 
अने, ननु = इति तकं । 
सुमन्त्रः कुमार = राजकुमार, अथ किम्‌, सुमन्त्र एवाऽस्मि । 
अन्वयः:--चिरजीवदोषे: अन्वास्यमानः, ङृतघ्नभावेन विडम्व्यमानः अहं 
हि तस्मिन्न नुपतो, विपन्ने शून्यस्य रथस्य सूतः जीवामि ॥ १५॥ 
व्याख्या चिरजीवदोष; = चिरजीविपुरुषसुरूमेः दोषेः स्वप्नियजनविपहृशंना- 
 दिख्पे;, अन्वास्यमानः = अनुगम्यमानः, कृतघ्नमावेन = कृतघ्नतया, विडम्ब्यमानः= 


रानियाँ- बेटे इमारी यह दशा दै । ( घूँघट हटाती हैं ) 

सुमन्त्र--देवियो, अपने आवेग को रोके । 

अरत- ( सुमन्त्र को देखकर ) सभी प्रकार के कृत्यो में राजरानियों के पास आप 
की उपस्थिति से पता चलता है कि आप सुमंत्र जी हैं ? 

सुसन्त्र- कुमार, हाँ मैं सुमन्त्र ही हूँ। 
_ मेरी छम्बी आयु ने मुझमें अनेक बुराश्याँ ला दी हैं। कृतघ्नता ने मुझे विडम्बित 
Te किया । और अगमै-प्ात्रा क्री खत्यु केएतराद केः सुके। स्थ/ का व्साएथि | १४1११: 
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भरतः--हा तात ! ( उत्थाय ) तात! अभिवादनक्रममुपदेष्ट्मिच्छामि 
सातृणाम्‌ । 

सुमन्त्रः--बाढम्‌ । इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी कोसल्या । 

भरतः--श्रम्ब ! अनपराद्धोऽहमभिवादये । 

कौसल्या--जात ! निःसन्तापो भव । ( जाद ! [ णिस्सन्दावो होहि । ] 

भरतः--( आत्मगतम्‌ ) आक्रुष्ट इवास्म्यनेन । ( प्रकाशाम्‌ ) अनुगुही- 
तोऽस्मि। ततस्ततः । 


RTS 
उपहस्यमानः, भ्रहम्‌ = सुमन्त्रः, हीति निश्चयेन, तस्मिन्‌ नुपतौ=दश्षरथे, विपन्ने = 
मृते सति, शून्यस्य = स्वामविहीनस्य, रथस्य=स्यग्दनस्य सूतः=सारथिः, जीवामि 
= प्राणिमि । विपन्नं स्वामिनमननुविपद्य यज्जीवनं, सैव मे कृतघ्नतेत्यमिप्रायः । 
द्वितीयतृतीयचरणद्वये उपेन्द्रवञ्जा, प्रथमे झन्तिमे चेन्द्रवप्त्रा, तेनोपजातिः ॥ १५॥ 

भरतः- हा तात = हा पितः ( उत्थाय ) तात = पूज्य, अभिवादनक्रमम्‌ = 
बहुकारं प्रोष्यदृष्टासु मातृषु, का केति विशेषमजानन्‌ कस्यै प्रथमम्‌ प्रणाममुपनये- 
दिति व्यामोहेनेदृश: प्रश्‍न: । 

सुमन्त्र:--बाढम्‌ = स्वीकृतम्‌ ८२ इयम्‌=एषा, तत्रमवतः = श्रीमत: रामस्य = 
नी = माता देवी कौसल्या । 
र न = मातः, अनपराद्धः = अङृतापराधः, एतेन केकेय्या कृते 
कुकमंणि स्वासम्मतिः प्रकाशिता। शहम्‌=मरतः, झमिवादये-अभिवादन करोमि । 

कौसल्या--जात = पुत्र, निःसन्तापः = विगतहूदयज्वर: भव । 

भरतः--( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) आक्रृष्ट इव = मस्सितः इव = यथा; 
अस्मिं = मवामि। ( प्रकाशं == भावयित्वा ) झनुगुहीतोऽस्मि = अनुग्रह भ्रा्ोऽस्मि । 
ततस्ततः = तत्पश्चात्‌ । अनेन कौसल्योदीरितः शुमाशीर्वादोप्युपालम्मवत्‌ भरतस्य 
हृदयं व्यथयतीति भावः । एतेन भरतस्य स्वविषया जुगुप्सा तथा च संतापातिशय; 


प्रतीयते 1 


IOI अब मे माताओं के प्रणाम करने का क्रम जानना 
अरत- “हा तात, ( उठकर ) तात, अब मैं माताओं के प्रणाम करने का क्रम जानना 


र ये हैं भी राम की माता देवी कौसल्या । 
भरत--माँ, निरपराध भरत आप को प्रणाम करता है । 
कोसल्या--बेटा, तेरा संताप शान्त हो । 
अरत--( स्वगत ) इससे मेरी भत्सेना की जा रद्दी दै ( प्रकट ) बढी कृपा । और, 
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सुमन्त्रः--इयं तत्रभवतो लदमणस्य जननो देवी सुमित्रा । 
मरतः--अम्ब ! लदमणेनातिसन्धितोऽहमभिवादये । 
सुमित्रा--जात ! यशोभागी भव । | जाद! जसोमाई होहि । ] 
मरतः--अम्ब ! इदं प्रयतिष्ये । अनुगृहीतोऽस्मि । ततस्ततः । 
सुमन्त्रः:-- इयं ते जननी । 
भरतं:--( सरोषमुत्थाय ) आः पापे | 
सम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था रवं न शोभसे । 
गङ्गायसुत्तयोसंघ्ये कुनदीव प्रवेशिता ॥ १६॥ 


सुमस्त्रः--इयम्‌ = एषा, तत्रमवतः = श्रीमतः लक्ष्मणस्य, जननी = माता, 


देवी सुमित्रा-अस्तीति शेषः । 
भरतः--अम्ब = मातः, लक्ष्मणेन = तब सुतेन, अतिसन्धितः = रामानुगमन- 
कतुं: लकष्मणस्यातिलामस्य मयि संविमागमकृत्वा स्वयं तद्ग्रहणेन वच्चितः र! अति- 
संहितः इति पाठेऽपि भ्रयमेवाथं: । अहम्‌ = लक्ष्मण:, अभिवादये = प्रणमामि । 
सुनित्रा--जात = हें पुत्र, यशोमागी = यदास्वी भव । 
भरत:--अम्ब = मातः, प्रयतिष्ये = यशोलाममुहिश्य यत्नं करिष्ये । एतेन 
भरतस्य -राज्यविषयकोऽलोमः कत्तंव्यनिर्धारणक्षमता च प्रकटिता । 
 सुमस्त्रःइयम्‌ = एषा, ते = तव, जननी = माता । - ; 
भरतः--( सरोषम्‌ = सक्रोघम्‌, उत्थाय ) झा; पापे = पापकारिणि दुष्टे । = 
अन्वय:--मम मातुः मातुः च मध्यस्था त्वं गङ्गायमुनयोः मध्ये प्रवेशिता 
कुनदी इव न शोभसे । 


व्याख्या--मम मातुः = कोसल्यायाः, मातुः = सुमित्रायाश्च, भव्ये = मध्य- 


भागे, त्वम्‌ =कंकेयी, न शोमसे=न शोमामावहसि, सदृशयोरेव सहृवासस्य 

शोमाधायकत्वात्‌ । गंगा च यमुना चेति तयोरत्यन्तपवित्रयोमंध्ये प्रवेशिता कुनेदी= 

कुत्सिता नदी यथा न शोभते तथेवेति भावः । उपमालङ्कारः अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ।१६॥ 
` सुमन्त्रे रद्दी, लक्ष्मण की माता देवी सुमित्रा । 


. भरत--माँ, राम की सेवा के लिए मुझे अवसरन देकर लक्ष्मण द्वारा वन्चित मैं-तुमकोः 
प्रणाम करता हूँ । 


` सुसिन्रा-वेटा, यशस्ती बनो | हे 
भरत--अम्ब, इसके छिए'प्रयास करूंगा । आगे 
--ये हैं आप की जननी-- 
भरत--( बड़े क्रोध से उठकर ) आः पापे ! 
मेरी माता कौसल्या और माता सुमित्रा के बीच बैठी तुम उसी तरह बुरी लगती दो 


 जैसेगंगाऔर यमुना के बीच में प्रविष्ट कोई कुनदी ॥ 


१६ ॥ 
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केकेयी -जात ! कि मया कृतम्‌ ? [ जाद | कि मए किदं ? ] 
मरत:--कि कृतमिति वदसि ? 

वयमयशसा, चीरेणार्यो, नुपो . गृहमृत्युना, 

प्रततरुदितेः कृत्स्नाऽ्योष्या, मुगेः सह लक्ष्मण) । 
दयिततनयाः शोकेनाम्बाः, स्नुषाउध्वपरिशसे- 

[धिगिति वचसा चोग्रेशात्सा स्वया ननु योजिताः॥ १७ ॥ 


केकेयी--जात म हे सुत, मया = कैकेय्या, कि कृतम्‌ = मया किं अकायम्‌ 
कृतम्‌ येनैवमुपालमस इति भावः । 

भरतः--कि कृतमिति वदसि=आत्मना कुतमजानन्तीव पृच्छसि-कि 
कृतमिति । 

झन्वयः--ननु त्वया वयम्‌ अयञ्चसा (योजिताः), आये: चीरेण (योजितः), नृपः 
गुहमृत्युना, कृत्स्ता अयोध्या प्रततरुदितं:, लक्ष्मणः मृगैः सह्‌ (योजितः) दयिततनयाः 
अम्वाः शोकेन, स्नुषा भघ्वपरिश्रमः आत्मा च उग्रेण घिग्‌ इति वचसा योजिता । 

व्याख्या--नन्विति सम्बोधने, त्वया = पापिन्या, वयम्‌ = अहम्‌, अयशसा = 
अकीर्त्या योजिताः = संयोजिताः, “मरतो राज्यकामुको मात्रैवं कारितवात्‌' इत्येवं 
रूपया अकीत्त्या संयोजिताः । आये: = रामः चीरेण = वल्कलेन योजितः = वन- 
वासिवेषं ग्राहितः । नृपो दञ्षरथः, गृहमृत्युना योजितः = मुनिवृत्तिमा श्रित्य वने मर्तु- 
महो गृहमरणेन संयोजितः, कृत्स्ता = सर्वावयवयुक्ता, अयोध्या, प्रततरुदितैः = भ्रवि- 
च्छिन्नप्रवृत्ताश्रुविमोचने:, योजिता । लक्ष्मणः = सुमित्रानन्दन:, मृगैः = हिरण: = 
सहः=साधंम्‌, योजितः अर्थात्‌ वने मृगसहवासित्वं नीत इत्यर्थः । दयिताः = प्रिया) 
तनयाः = पुत्रा यासां ताः अ्म्बाः सुभित्राकोसल्ये शोकेन = सतृपुत्रवियोगदु:खेन 
योजिताः । स्नुषा = सीता देवी, प्रध्वपरिश्नर्म; = मागंस्चारायासँः, योजिता । 


झात्मा च उग्रेण = ममंमेदिना धिगिति वचसा “धिक्‌ ककेयीम्‌' इति निच्दा- 
hapa SNS RNs EPA MR 


केकेयी- बेटा मैंने क्या किया ? 

भरत--कहती हो क्या किया ? 

हमें अयश की गठरी से कलंकित कर दिया, आये राम को वल्कल्घारी बना दिया, 
महाराज को मरने के लिए .विवश किया, सारी अयोध्या को रुछाया, लखन को सृग का 


सहवासी बनाया, पुत्रप्रणयिनी माताओं को शोक सागर में डुबाया। पुन्रवधू सीता को जंगळ | 


में भटकने को बाध्य किया और अपने को भी धिक्कार का पात्र बनाया । अर्थात्‌ क्या नहीं 
किया ? ॥ १७॥ 


६ प्ररत Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११४ प्रतिसानाटकम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 3 
कौसल्या--जात ! सर्वसमुदाचारमध्यस्यः कि न चन्दसे मातरम्‌ ? [ जाद | 
सन्बसमुदाआरमज्सत्यो कि ण वन्दसि मादरं । |] ळच 
मरत:--मातरमिति । अम्ब ! त्वमेव मे माता । अम्ब ! अ ॥ 
कौसल्या-न हि, न हि! इयं ते जननी । [ णहि णहि इअं दे जणणी । | 
भरत:--आसीत्‌ पुरा । न त्विदानोम्‌ । पश्यतु भवती -- 
त्यबत्वा स्नेहं जीलसङ्करान्तदोषेः पुत्रास्तावन्न्वपुत्रा: क्रियन्ते । 


° 


लोकेऽपुवं स्थापयाम्येव म्‌ ` भतुद्रोहादस्तु माताऽप्यसाता ॥ १८ 1 


oC 
बचनेन योजितः । एतावत्याः भ्रन्थंपरम्पराया मूलं भूत्वापि कि मया कृतमिति 


स्वकत्तच्यप्रसनप्रगल्मायास्तव धाष्टंथमतितरामिति । एतेन भरतस्य केकेयी प्रति 
चुणाख्यो भावो व्यक्तः । प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां चेकक्रियामिसम्बन्धनात्तुल्ययोगिता- 
लङ्कारः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ १७॥ = 
कौसल्या- जात = हे पुत्र, स्ंसमुदाचारमध्यस्थः = सकलसदाचारपालन- 
प्रवणः, मातरं = कैकेयीम्‌, किन्न वन्दसे = कुतो न प्रणमसि | सवंसमुदाचारपालको 
भूत्वा मातृवन्दनरूपात्‌ सदाचारातु कुतरच्यवस इति । 
भरतः--मातरमिति = सा मे मातेव नास्ति, त्वमेव मे माता = कोसल्या एव 
मे माता, अम्ब अमिवादये--भर्थात्‌ त्वामेवामिवादये । 
कौसल्या- नहि नहि, इयम्‌ = एषा, ते = तव, जननी = माता । 
भरतः- -अस्यां मे बहुमान! पूवंमासीत्‌ नतु सा जननी इदानीमस्तीत्याशयः । 
पश्यतु = अवलोकयतु, भवती = श्रीमती । 
` झन्वयः ननु शीलसंक्रान्तदोर्षः तावत्युत्राः स्नेहं त्यक्त्वा अपुत्राः क्रियन्ते । 
एषः अहं लोके अपूर्वं भभं स्थापयामि, मतृंद्रोहात माता अपि भ्रमाता अस्तु ॥ १८॥ 


ब्याइ्या-ननु= इति प्रश्‍न, शीळलसंक्रान्तदोषेः = सहबासिपरिजनगतदुःख- 
; कौसल्या--पुत्र, सव तरह के शिष्टाचार को जानते. हुए भी तुमने अपनी माँ को 
f प्रणाम क्यों नहीं किया ? ५ 


भरत--अपनी माता को, मेरी माता तो तुम्हीं न हो । तुम्हे भरत प्रणाम करता दे.। 
कोसल्या--नहों नहीं, तुम्हारी माँ तो ये हैं । 

सरत- हौँ, पहले तो थीं, अब नहीं हैं। तुम्ही देखो न-- - 

| ` इसने दुष्ट परिजनों के सहवास में सत्यस्नेह को छोड़कर बेटों से नाता तोड़ लिया दै । 
, आज मैं लोक में एक नये धर्म की स्थापना करने जा रहा हँ--जो जी अपने स्वामी से द्रोह 


दे व करे वद पवती ( नृती होने प्र भी मा कहळाने की अधिकारिणी नहीं है 0840! 


० 
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| 
| 
७ 
। 
| 
| 
| 


तृतीयोऽङ्कः। " ११५ 
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केकेयी--जात ! महाराजस्य सत्यवचनं रच्तन्त्या मया तथोक्तम्‌ । [ जाद ! 
महाराअस्स सच्चवअणं रक्खन्तीए मय तह उत्त । ] 

भरतः--किसिति किमिति ? 

कैकेयी--पुत्रको से राजा भवत्विति । [ पुत्तओ मे राजा होदु त्ति । ] 

भरतः-- ग्रथ स इदानोमार्योऽपि भवत्याः कः ? 


भावसंक्रमदोषेः, तावदादौ, पुत्राः सुताः अपि, स्नेहम्‌ त्यक्त्वा = ममतामुत्सृज्य, 
` अपुत्राः क्रियन्ते = अनया अपुत्रवदाचयंन्ते, द्विष्टव्यवहारविषयताम्‌ नीयन्त इत्यथं: । 
अथवा अनगंलव्यवहारेण पुत्रानहें कमणि प्रवत्यंन्ते। कि तद्‌ अपुत्रकमं यत्‌ कतुं 
त्वया व्यवसितमित्यत्राह--एषः अहम्‌ = भरतः, लोके = जगति, भअपूवंम्‌ = अन्या- 
ननुष्ठितम्‌, पूर्वमिति च्छेदे इदम्‌ प्रथमाहतं, घमंम्‌ स्थापयामि == प्रवत्त॑यामि, मतृं- 
द्रोहात्‌=पुत्द्रोहद्वारेण स्वमत्तृमरणख्पद्रोहाचरणात्‌, माता=जननी, अपि अमाता 
= मातृबहुमानामाजनम्‌ अस्तु = मवतु । अर्थात्‌-यथा तया मात्रा इदं प्रथम- 
तया पुत्रे द्रोह आरब्धस्तथा मयापि पुत्रेण तस्यां मातरि मातृबहुमानत्यागः 
कृत इति । शालिनी छन्दः । अप्रस्तुत: भ्रलंकारः ॥ १८ ॥ | 

केकेयी--जात = पुत्र, महाराजस्य = नुपदशरथस्य, सत्यवचनम्‌ = विवाह- 
समये दत्तं शुल्कप्रतिज्ञावाकयम्‌, रक्षन्त्या = सत्यापयन्त्या, मया तथोक्तम्‌ = यदि 
मया वरो न ब्रियेत, राजा मिथ्यावचनतां नीयेतेत्याशय: । 

भरतः--उक्तस्याकारं पृच्छति किमिति ।, 

केकेयी--पुत्रक: = सुतः, मे = मम, राजा = नृपः, भवतु न यात्विति । 

भरतः--अथ = इति आक्षेपपुवंके प्रदने, सः= असो, इदानीम्‌ = भ्रधुना, 
आर्योऽपि = रामोऽपि, भवत्याः कः = भवत्याः प्राय: रामः कः कीदृशः सम्बन्धी । 
पुत्रो न सवति किमित्यर्थः । अर्थात्‌ आयें राञ्येऽमिषिच्यमाने तं प्रतिषिध्य मदर्थं 
राज्यं याचमानाया भवत्याः रामं प्रति पुत्रभावो न स्थित इति अनुचितमा- 
चरितम्‌ । 


EMSS स्ट न्स स Dio hi Die fs SEINE 
केकेयी-- वेरा, मैंने तो महाराज की प्रतिशा की रक्षा के लिए ही वेसा कहा था । | 


भरत--सो क्या? 
केकेयी--यद्दी कि मेरा बेटा राज्याधिकारी हो । 
अरत- क्या राम तुम्हारे बेटे नहीं हैं ? 


८ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पितुर्मे श्रोरसः पुत्रो न फ्रमेणाभिषिच्यते। . 
दयिता भ्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते ? ॥ १९ ॥ 
केकेयी-जात ! शुल्कलुब्घा ननु प्रष्टव्या? | जाद | सुक्कलुद्धा णणु 
पुच्छिदब्बा | ] 
भरतः--वहकलेहृतराजशीः पदातिः सह भार्यया 
वनवासं त्वयाऽऽज्ञप्तः शुल्केऽप्येतडुदाहृतम्‌ ॥ २० ॥ 


झन्वयः--मे पितुः औरसः पुत्र: न क्रमेण अभिषिच्यते, आतरः दयिता न 
स्युः, प्रकृतीनाम्‌ न रोचते ॥ १६ ॥ नट 
व्यास्या--मे = मम, पितुः = नूपदशरथस्य, झौरस: = स्वबीजोत्पन्नः, पुत्र: 
सुतः ( रामोऽपि ) न=नहि ? इति काकुः । क्रमेण नाभिषिच्यते=पुत्रस्य ज्येष्ठक्रमेण 
राज्यामिषेचनसमुदाचारः कि नास्मत्कुलेऽस्ति । भ्रातरः = अस्मदादयः, दयिताः = 
प्रियाः न स्युः, किस्‌ न मवेयुः । प्रकृतीनाम्‌=भ्रमात्यादीनाम्‌, न रोचतेनप्रार्यामिषेचनं 
कि न प्रियस्‌ ? सवंथातिदारुणं त्वयाचरितमिति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १६ ॥ 
केकेयी--जात = पुत्रक, शुल्कलुग्धा = शुल्के = परिपणितमर्थम्‌ याचमाना= 
्रतिज्ञातस्यार्थस्यावस्यप्रदेयतया तं याचमानाहं न केनापि निन्दिताचरणदोषेण 
भत्संनीयेति भावः । 
भ्रन्वयः--हृतराज्यश्री: पदातिः वल्कले; भायंया सह त्वया वनवासम्‌ 
आज्ञप्तः, एतदपि शुल्के उदाहृतमित्ति ॥ २० ॥ 
व्यास्या- हृतराजश्रीः = भपनीतराजलक्ष्मीक:, पदातिः == पादचारी, आयंया 
सह, पत्त्या सह, अर्थात्‌ आये: त्वया वनवासम्‌ आज्ञः = वने वसेत्यनु रिष्टः । शुल्के 
एतदपि समार्यायंस्य वनगमनमपि, उदाहूतम्‌ = संमाषितम्‌ किम्‌ ? इह काकु; । 
कामं ता यातर । आयंवनगमनं तु झनुदाहृतपूवंमेवेदानीमकाण्डे 
ते धिक त्वां दुर्बुद्धिमिति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ २० ॥ 


—्—ल्‍3््n्n्n् ् ्््् रि : 
क्या राम महाराज के औरस पुत्र नहीं हैं? क्या उनका अभिषेक ज्येष्ठ के क्रम से 
. प्राप्त नहीं ? क्या हम में आतृस्नेह की कमी है ? अथवा राम का राज्याभिषेक प्रजानु- 
मोदित नहीं था॥ १९॥ 
केकेयी- बेटा, विवाहशुरक की लोभी माँ से ऐसे प्रश्‍न नहीं पूछे जाते. 


bs . अरत--राज्य लेकर भौर वल्कळू पहनाकर सीता के साथ पैदल जो राम को वन में. 
| Em द र जेन दिवा तकह दो, रह, भी विवाह आ दी 3४7/॥,3०/ 0010010. ३ क 
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कैकेयी- जात ! देशकाले निवेदयामि । [ जाद ! देसकाले णिवेदेमि । ] 
भरतः--अयशसि यदि लोभः कीर्तयित्वा किमस्मान्‌ 
किमु नुपफलतषं: कि नरेन्द्रो न दद्यात्‌ । 
अथ तु नुपतिमातेत्येष ' शब्दस्तवेष्टो 
वदतु भवति | सत्यं कि तवार्यो न पुत्रः ? ॥ २१॥ 
कष्टं कृतं भवत्या, 
त्वया राज्येषिण्या नुपतिरसुभिर्नेव गरिणतः 
- सुतं ज्येष्ठं च त्वं ब्रज वनमिति प्रेषितवती । 
न शीण यद्‌ दृष्ट्वा जनकततयां वल्कलवती- ` 
महो घात्रा सुं भवति ! हृदयं वप्त्रकठिनम्‌ ॥ २२॥ 


कैकेयी--जात = पुत्रक, देशकाले निवेदयामि = रामवनगमनाज्ञापनस्य काररां 
समुचिते काले त्वां बोधयिष्यामीत्याशयः । 
व्याख्या--यदि अयशसि = कीर्तिविपर्यये छोमः.= आकर्षण: चेत्तदा अस्मात्‌ 
कीत्तंयित्वा किम्‌ ? झस्मन्तामकीतंनेन किं प्रयोजनम्‌ ? तेन विनेवायशसः सुळम- 
त्वादित्यमिप्रायः । नुपफलतषंः किमु=राजमावलभ्यमोग्यवस्तुतृष्णा किमु ? 
नरेन्द्रः = नुपतिः कि न दद्यात्‌ = सवंमीप्सितं ते दद्यादेवेत्यर्थः । अथ तव नुपति- 
माता = राजजननी इत्येष शब्दः इष्ट अभिछषितस्चेत्‌ भवति, आर्यः = रामः; 
तवं = पुत्र: न भवति किम्‌ ? सत्यं वदतु = सत्यभावेन रामस्य पुनत्वे तदन्यथामावे 
घा स्वां भावनामाविष्करोतु । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
` कष्टम्‌ = विषह्यं पापम्‌, भवत्या कृतम्‌ = विहितम्‌ 
च्याख्या--भवति, राज्यं षिण्यां = राज्यकामुकया त्वया = केकेय्या नृपतिः = 
कैकेयी --उपयुक्त स्थान और अवसर मिलने पर ही बतळाउँगी | 
सरतः-यदि तुम्हें अयश ही प्यारा था तो बीच में मेरा नाम क्यों तुमने ल्या ? यदि 
राज्यैश्वर्यं की कामना थी तो महाराज से तुम्हें क्या नहीं मिल सकता था? यदि तुम्हे 
राजमाता कहलाने को ही अभिलाषा थी तो सच वता, क्या राम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं ? 
उनके राजा होने से क्या तुम राजमाता नहीं बन सकती थी ? ॥ २१॥ 
तुमने बडा बुरा किया-- 
तुमने राज्य-लोम के कारण महाराज के जीवन की भी चिन्ता नहीं की और “वन जा? 
यह कहकर बड़े बेटे को जंगल भेज कर दम ल्या । सीता को वल्कळ पहने देखकर भी 
तुम्हारी छाती नहीं फटी, यह बहुत आश्चयं की बात है। लगता है विधि ने तुम्हारे हृदय 
को वज हे कोड इनाग्रा है ॥-१३॥॥.,/० Maha Vidyalaya Collection. 
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सुमत्त्रः--कुभार ! एतौ ! वसिष्ठवामदेवो सह प्रकृतिभिरषेक पुरस्कृत्य भवन्तं 
्रत्युदूगतो विज्ञापपतः-- ; 
गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः । 
एवं नुपतिहीना हि विलयं यान्ति वे प्रजाः ॥ २३ ॥ 
भरतः--अनुगच्छन्तु मां प्रकृतयः । 
सुमन्‍्त्र:--अभिषेक विसुज्य क्व भवान्‌ यास्यति ? 


राजा, असुभिन गणितः == प्राण: परित्यज्यमानो नापेक्षितः । स्वम्‌ = कैकेयी, ज्येष्ट 
सुतम्‌ = रामम्‌ च वनं व्रज < अरण्य गच्छ इति, प्रेषितवती = अयोध्यानगरान्नि- 
वासितवती। जनकतनयाम्‌ = जानकीम्‌, वल्कलवतीम्‌ = चीराणि वसानाम्‌ दृष्टा = 
अवजोक्य, यत्‌ तव हृदयम्‌ = चित्तम्‌, न शीणंम्‌=द्विा न विदितम्‌, तत्‌ तव 
हृदयम्‌ = चित्तम्‌, घात्रा = ब्रह्मणा, वप्त्रकठिनम्‌-=वच्रवत्‌ कठिनम्‌, सृष्टम्‌ निमितम्‌ । 
अत्र हेतुनानुमितिकरणादनुमानाळङ्कार.। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्र-- कुमार = राजकुमार, एतो वशिष्ठवामदेवौ सह प्रकृतिभिः = अमा- 
त्यादिभिद्रेव्यप्रकृत्तिमि:। अभिषेकम्‌ = राज्यामिषेकम्‌, पुरस्कृत्य = अग्नेक्कत्वा, 
सवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌, प्रत्युदगतो = कृतप्रत्युद्गमनसत्कारौ विज्ञापयतः । 
व्याख्या यथा गोपहीनाः = रक्षकरहिताः गावः, अपालिता: = अरक्षिताः 
रक्षकामावात्‌, विलयम्‌ = विनाशम्‌, यान्ति == प्राप्नुवन्ति, एवं हि=्तरथैव प्रजाः =. 
प्रकृतयः, नृपतिहीनाः = राज्ञा विरहिताः, प्रजाः = जनाः, शासकाभावेन, विलयम्‌ 
= विनाश्चम्‌, यान्ति = प्राप्नुवन्ति, वे = इति पादपृत्यथं । अत्र वाक्योपमालंकारः। 
अनुष्टुप्‌ छन्दश्च ॥ २३ ॥ Se 
`भरतः-_अनुगच्छन्तु = अनुसरन्तु, माम्‌ == भरतम्‌, प्रकृतयः = प्रजाः । 
सुमन्त्रः अभिषेकम्‌ = राज्यामिषेकम्‌, विसुज्य=्परित्यज्य, क्वन्कुत्र, सवानु= 
श्रीमान्‌, यास्यति = गमिष्यति । 


९ सुसन्त्र- कुमार, भगवान्‌ वशिष्ठ और वामदेव, प्रजावग और अमात्यो के साथ आपके 
राज्याभिषेक के लिए आपको सूचित करते हैं । उनका कहना दै-- 


जिस प्रकार गोपाल के बिना गायें विनष्ट हो जाती हैं, ठोक उसी तरह राजा के विना 
__ अना विनष्ट हो जाती हैं ॥ २३॥ 

भरत- प्रजा मेरा अनुसरण करे । न 

न्य सुसन्त्र«छामिबेक्र घोडा करुळापऱक्यो भें 0०18 Vidyalaya Collection. 
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मरतः-_अभिषेकमिति । इहात्रभवत्ये प्रदीयताम्‌ । 
सुमन्त्रः--कव भवान्‌ यास्यति ? 
भरत:--तन्न यास्याभि यत्रासौ वतते लदसणप्रियः । 
नायोध्या तं विनायोध्या सायोष्या यत्र राघवः ॥ २४॥ 
` ( निष्क्ान्ताः सर्वे ) 


तृतीयोऽङ्कः । 
A 
TO 
भरतः--अभिषेकमिति-भरतस्तु अभिषेकस्थानभीश्तां प्रकटयन्‌ साक्षेपमाह-- 
अभिषेकम्‌, अत्र भवत्ये केकेय्ये, प्रदीयताम्‌ । 
सुसन्‍्त्र:--पुनरप्याशयमजानान: सुमन्तः पृच्छति--'भवानु = धीमान, वव == 
कुत्र, यास्यति = गमिष्यति ? 
व्याख्या--यत्र  यस्मित स्थाने सौ लक्ष्मणः प्रियो यस्य सः, लकमण एव 
यार्यं रामस्य प्रियः, यं वनं सहैव नीतवात्‌, तत्र तस्मिन्स्थाने, यास्यामि = गमि- 
ष्यामि । तम्‌ = राघवं विना अयोध्या नायोष्या, सायोध्या यत्र राघवः वत्तते । 
तत्रैव यास्यामीति भावः । अत्र अपह्‌ नुतिरळंकारः। गनुष्ट्रप्‌ छन्द: ॥ २४ ॥ 
( निष्क्रान्ताः = बहिर्गताः सर्वे ) 
इति प्रतिमाव्याख्यायाम्‌ तृतीयोऽङ्कः । 
` 'सरत--अभिषेक ! अभिषेक तो इन देवी जी को दीजिए । | 


सुसन्त्र-आप कहाँ जायेगे ? 
अरत- मैं वहीं जाऊँगा, जहाँ रूक्ष्मणप्रिय राम हैं, उनके बिना अयोध्या, अयोध्या 


नहीं रही । राम जहाँ अयोध्या वहीं ॥ २४ ॥ ; 
- ( सब का प्रस्थान ) 
तृतीय अङ्क समास 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 
| ( ततः प्रविशतश्वेटौ ) 

विजया--हला नन्दिनिके ! भण भरा । अद्य कौसल्यापुरोगेः सर्वेरन्तःपुरः 
प्रतिमागेहं द्रष्टुं गतेस्तत्र किल भतुंदारको भरतो दृष्टः ? अहं च मन्दभागा दारे 
स्थिता। [ हला णन्दिणिए ! भणेहि भणेहि । अज्ज कोसल्छापुरोगेहि सब्बेहि 
अन्तेवुरेहि पडिमागेहं दट्ठु गदेहि तहि किल भट्टिदारभो भरदो दिट्ठो? अहं च 
सन्दमाझा दुवारे टूठिदा । | 

नन्दिनिका-- हला ! दृष्टोऽस्माभिः कोतुहलेन भतुंदारको भरतः । | हला | 
दिट्ठो भ्रम्हेहि कोदूहलेण मट्टिदारओ भरदो । ] 


अथ चतुर्थोञङ्कः प्रारभ्यते । पूर्वाद्धे 'तत्र यास्यामि यत्रासौ वत्तते लक्ष्मण- 
प्रियः' इति भरतस्यारण्यगमननिश्चयः प्रोक्तः। तदनुरोधेन तस्य वनगमनं वने 
रामसमागमनं चेह घटयिष्यते । तत्रादौ तद्वनप्रस्थानावेदनार्थं प्रवेशक रचयंश्रेट्यों) 
प्रबेशमाइ--ततः प्रविश्यति इत्यादि । : 
विजया हल्ला नन्दिनिके = सखि नन्दिनिके, हला इति सम्बोधनपदभ्‌ । 
मण-मण = धर्थात्‌ प्रक्ष्यमाणमथंम्‌ कथय । अद्य = अस्मिनु दिने, कौसल्यापुरोरीः = 
कौसल्या पुरोगाः प्रग्रेसरा येषां तैः। सर्वेः = सकलैः, अन्तःपुरे; = राजप्रासाद, 
प्रतिमागेहम्‌ = मुत्तिसदनम्‌, द्रष्ट्रम = अवलोकयितुम्‌, गतैः == यातैः, तत्र = तस्मिस्‌, 
किल = निश्चयेन, मतृंदारकः = कुमारः, भरतः = कैकेयीसुतः, दृष्ट:-- दृष्ट: किम्‌ ? 
दशनेन कीहृगवस्थ इति त्वया ज्ञातः किमित्यर्थः । इह काकुः । कुतस्त्वया स्वयं 
न इष्ट! इत्यत्राहइ--अहं चेति अहं तु मन्दमागा = तददष्दांनभाग्यहीना । द्वारे 
स्थिता द्वारप्रतिपालनपर्यायमनुतिष्ठन्ती द्वारं विहाय धन्यत्र भरतदर्शानाय गन्तुं 
च पारितवतीति । 
` नन्विनिका--हला = सखि, दृष्टः = अवलोकितः, अस्माभिः = मया, कौतु- 
हणेन = ओत्सुक्येन, भतृंदारकः = राजकुमारः, भरतः = केकेयीसुतः । 
( दो दासियों का प्रवेश) 
विजया--सखि नन्दिनिका, कहो कहो, सुना है कौसल्यादिक सारा रनिवास आज 


 प्रतिमा-वर को देखने गया था। क्या वहाँ उन लोगों ने कुमार भरत को मी देखा है? मैं 
i FE खड़ी रह गयी। 


नन्दिलिका "ससि, मजे तो बढी उत्सुक आँखो ते भोर भरत की“ दष है । 
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विजया--भट्टिती कुमारेण कि भणिता । [ भट्टिणी कुमारेण कि मणिदा ? ] 

नन्दितिका--कि भणितम्‌ ? अवलोकिषुमपि नेच्छति कुमारः। [ कि मणिदं ? 
झालोइदुं वि णेच्छदि कुमारो । ] 

विजया--्रहो अत्याहितम्‌ । राज्यलुब्घया भतृंदारकस्य रामस्य राज्यविश्व्ट 
कुवत्यात्मनो वेघव्यमादिषम्‌ । लोकोऽपि विनाशं गमितः । नि्घृंणा खलु भट्टिनो ! 

` पापकं कृतम्‌ । [ अहो अच्चाहिदम्‌ रज्जलुद्धाए भट्टिदारअस्स रामस्स रज्जविव्मट्ठं 

करन्तीए झत्तणो वेहव्वं आदिटूठं। लोओ वि विणासं गमिओ । णिरिधणा हु 
भट्टिणी । पापअं किदं । 

नन्दिनिका--हला ! श्यूणु प्रक्तिभिरानीतमभिषेकं विसुज्य रामतपोदतं . 
गतः क्मारः । [ हला ! सुणाहि । पइदीहिं झाणोद अमिसेञ्रं विसज्जिभ राम- 
तवोवणं गदो कुमारो । | 


लाडा 
विजया--मट्रिनींसराज्ञी कैकेयी, कुमारेण-मरतेन, कि मणितार्नक कथिता । 
तन्दिनिका--कि भणितम्‌ = इत्याक्षेपकथनम्‌, अर्थात्‌ न किमपीत्यर्थः । 
अवलो कितुभपि = द्रष्ट्रमपि भट्टिनी न = नहि, इच्छति = वाञ्छति, कुमारः = कुमारो 
मरतः इति । 
बिजया- अहो अत्याहितम्‌ = महती विपत्‌ । राज्यलुब्धया राज्ये लुब्धा तया, 
भतृंदारकस्य = कुमारस्य, रामस्य = कौसल्यानन्दनस्य राज्यविभ्रष्टं = राज्य- 
च्युतिम्‌ कुवेती, आत्मतः = स्वकीयम्‌ वैधव्यंम्‌ आदिष्टम्‌ = उपनयितम्‌, छोकोऽपि 
> प्रजाजनोऽपि, विनाशम्‌ = विनष्टम्‌, गमितम्‌ == प्रासम्‌ । निधुणा = निष्करुणा, 
खलू = निश्चयेन, भट्टिती = कैकेयी । पापकम्‌ = पापस्‌; कतम्‌ = विहितम्‌ । 
नन्दिनिका--हरा =सखि, उणु = शूयताम्‌, प्रकृतिमि: अमात्यादिभिः, 
आनीतम्‌ = स्वयमुपहृतम्‌ अभिषेकम्‌ = अभिषेकसंमारस्‌, विसृज्य = परित्यञ्य, 
रामतपोवनम्‌ = रामाधिष्ठितमरण्यम्‌, कुमारः = भरतः, गतः = प्रातः । 


विजया- क्या ? सखि, कुमारने रानी से क्या कदा ? 
क्या कहा? अरी, वे तो उन्हें देखना तक नहीं चाइते थे 
विजया--ओह ! बड़े दुःख की बात है, इस छुब्घा रानी ने राम को राज्यच्युत किया, 
स्वयं सी विधवा बनी, प्रजा को अनाथ किया । सचमुच इस रानी ने क्रुर कर्म किया दै । 
इसने बहुत बुरा किया । 
नन्दिनिका--सखि, सुनो सचिवों द्वारा प्रस्तुत राज्याभिषेक को ठुकराकर कुमार 
अरत से राम के दर्शन के छिए. सोत्र माना किमा/॥॥/० Collection. 


१२२ Digitized by Arya प्रतिग्रातादकस ० Chennai and eGangotri 


विजया--( सविषादम्‌ ) हम्‌ ! एवं गतः कुमारः | नन्दिनिके ! एह्यावां 
भट्टिनों पश्यावः। [ हम्‌ । एवं गदो कुमारो । णन्दिणिए । एहि, अम्हे भट्टिणि 
पेक्खामो । | ( निष्क्रान्ते ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविश्यति भरतो रथेन सुमन्त्रः सूतश्च ) 
भरतः--स्वगं गते नरपतो सुकृतानुयात्रे 
पौराथुपातसलिलैरनुगम्यमानः t 
दरष्टुं प्रयाम्यक्रषणेषु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्‌ ॥ १ ॥ 


विजया--( सविषादम्‌ = सखेदम्‌ ) हम्‌ = इत्याश्चर्ये, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, 
गतः = प्रयातः, कुमारः=मरतः । नन्दिनिकेच्हे सखि, एहि = आगम्यताम्‌, आवाम्‌ 
भट्टितीम्‌ = राजमहिषीम्‌, पश्याव; = अवलोकयावः । ( निष्कान्ते = ब हिते ) 
( प्रवेशकः ) 
` ( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति == प्रवेशं करोति, भरतः == केकेयीसुतः, रथेन = 
स्यन्दनेन, सुमन्त्रः = सारथिः, सुतश्च ) 
. अन्वय:--सुकृतानुयात्रे नरपतौ स्वगंम्‌ गते पोराश्रुपातसलिरेः अनुगम्यमानः, 
अक्कपणेषु तपोवनेषु, रामामिधानम्‌ अपरम्‌ जगतः शशाङ्म्‌ प्रयामि ॥ १॥ 
व्याल्या--सुकृतानुयात्रे = पुएयानुगे, नरपतौ = दश्षरथे, स्वगंम्‌ = दिवम्‌ 
गते = प्राप्त, पोराश्रुपातसलिले: = पुरवासिनाम्‌ वाष्पपातजलंः, अनुगम्यमानः, 
अहमिति शेषः, प्रङ्गपणेषु= उदारेषु ( रमणीयेषु ) तपोवनेषु, वसन्तमिति दोषः, 
रामाभिधानम्‌ = रामनामानम्‌, अपरम्‌ == प्रसिद्धचन्द्रादन्यम्‌, . जगतः = संसारस्य, 
शाम = प्राह्लादकत्वाच्चन्दरम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌ प्रयामि = गच्छामि । 
रामचन्द्रत्वारोपाद्रपकस्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


चिजया-( शोक से ) दाय, कुमार की यह दशा? नन्दिनिका आओ, इम सब 
[नी के पास चळे । ( दोनों का प्रस्थान ) 


(अवेशक ) 
| (रथ में बठे भरत, सुमन्त्र और सारथि का प्रवेश ) 
 रत-राजा दशरथ अपने धर्म के साथ स्वे सिधारे। मैं पुरवासियों के आँसुओं का 
संबळ लेकर उदारचरित, तपोबनवासी राम को देखने जा रहा हूँ, जो संसार में द्वितीय 


७७:०६ 
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सुमन्त्रः--एष एष भ्रायुष्माचू भरतः-- 
दैत्येखसानमथनस्य नृपस्य पुत्रो 
यज्ञोपयुक्तविभवस्य नुपस्य्‌ पौत्रः । 
स्राता पितुः प्रियकरस्य जगत्रियस्य 
रामस्य रामसदृशेन पथा प्रयाति॥ २ ॥ 
भरतः--भोस्तात ! 
सुमन्त्रः-कुमार ! अयमस्मि । 
मरतः--क्व तत्रभवान्‌ ममार्यो रामः ? क्वासौ महाराजस्य प्रतिनिधिः । क्व 


सुसन्त्रः--एष एव = सुमन्त्रो भरतस्य व्यवसितममिनन्दयति--श्रायुष्मान्‌ = 
चिरञ्जीवी मरतः कुमारः । 

व्याख्या- -दैत्येन्द्रमानमथनस्य = असुरश्रेष्ठाहद्धारमदिन:, नृपस्य = दशरयस्य, 
पुत्र: =- सुतः, पुनः यज्ञोपयुक्तविभवस्य == यज्ञविनियुक्तघनसम्पद:, नृपस्य = राज्ञः, 
अजस्य पौत्रः । पितुः प्रियकरस्य = तातेप्सितकारिणः, जगत्प्रियकरस्य = संसार- 
हितकारिणः, रामस्य = कौसल्यानन्दनस्य भ्राता - अनुजः, एषः भरतः, रास" 
सहृदोन रामस्यानुगुणेन, पथा = सदाचारमार्गेण, श्रयाति = गच्छतीति । रामसह- 
शेन पथा संचरणमेव दशरथपुत्रतायाः अजपौत्रतायाः रामञ्जातृतायाशचामुख्पः 
मिति मावः । विशेषणानां सामिप्रायतया परिकरोऽत्रालङ्कारः । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

भरतः--भोस्तात = हे तात । 

सुमन्त्रः-कुमार = राजकुमार, अयमस्मि.= एषः झहमस्मि। . 

भरतः--क्व = कुत्र, तत्रभवान्‌ = पूज्यः, मम = मे, श्रायः च श्रेष्ठ: रामः । 
ओत्सुक्यातिशयेन प्रन: । क्वासौ = कुत्रास्ति, महाराजस्य = दशरथस्य, प्रति- 

निधिः = प्रतिख्प इत्यथः, सदुद्यो वा पितरि मृते सति तस्य स्थानीयः तस्य सदृशो 


सुमन्त्र--ये हैं आयुष्मान भरत-- 
` बड़े बड़े असुरो के मानमदंक महाराज दशरथ के पुत्र, अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को 
यज्ञ में लगा देने वारे महाराज अज के पौत्र, पितुप्रिय राम के ही चरणचिहां पर भरत चल 
रहे हैं ॥ २ ॥ 
भरत--तात ! न 
सुसन्त्र- कुमार, यहीं तो हूँ । 
सरता है मेरे पूज्य साई राम ? कहाँ है वे महाराज के प्रिय प्रतिनिधि ? कहाँ 


1. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२४ Digitized by Arya 5प्रविमाताठटकसू) Chennai and eGangotri 


सन्निदशंनं सारवताम्‌ ? क्वासो प्रत्यादेशो राज्यलुब्घायाः कैकेय्याः ? कव तत्‌ पात्रं 
यशसः ? क्वासो नरपतेः पुत्रः ? क्वासो सत्यमनुत्नतः ? 
सम मातुः प्रियं कतुं येन लब्मीविसजिता । 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि देवतं परमं सप॥ ३॥ 
सुमन्त्रः_कुमार ! एतस्मिन्नाअमपदे-- 
अत्र रामश्च सोता च लक्ष्मणश्च महायशाः । 
सत्यं शोलं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत्‌ स्थिता ॥ ४ ॥ 


चेत्यर्थः । क्व = कुत्र, सारवताम्‌ = सारः = प्रशस्तगुणसम्पत्‌, तद्वताम्‌ प्रशस्त- 
मुदाहरणम्‌, सन्निदर्शनम्‌ = समीचीनदुष्टान्तः । कव = कुत्र, असौ = रामः, प्रत्या- 
देशः = तिरस्क्रिया राज्यप्रापये छलेन व्यवहुरन्त्याः कैकेय्याः प्राप्तमपि राज्यम्‌ 
तृणाय मन्यमानो रामो मूतिरिव तत्पराभवस्य भवतिस्मेति माव: । नरपतेः = 
महाराजदशरथस्य पुत्रः = योग्य: पुत्र इत्यर्थः । स्वपिठृसदृ एवासावप प्रजापालक 
इत्यर्थः । सत्यमतुब्रतः = अनुगतो ब्रतमित्यनुब्रतः, सत्यं ब्रतमनुगत इति गमकत्वात्‌ 
समासः, सत्यत्रतघारीत्यथंः । 

ध्यास्य/--मम = भरतस्य, मातुः = कैकेय्याः; प्रियम्‌ = मनोनुकूलम्‌, कर्त्तम्‌= 
सम्पादयितुम्‌, येन= रामेण, लक्ष्मी: = राज्यलक्ष्मी, विसजिता = परित्यक्ता, 
अतएव मम= भरतस्य, परमम्‌ =श्रेष्ठस्‌, देवतम्‌ ८ देववत्पूज्यत्वात्‌ दैवतम्‌, 
रामम्‌ = अग्रजम्‌, तम्‌ द्रष्ट्रम्‌ = विलोकयितुम्‌, अहम्‌ = मरतः, इच्छामि = 
शीघ्रम्‌ दिदृक्षामीत्यर्थः । देवतमिति रूपकम्‌, ग्रस्मिच्‌ च पुर्वेवाक्याथंस्य हेतु- 
त्वात्काव्यरिङ्गम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३ ॥ 

खुमन्त्रः_कुमार = हे मरत, एतस्मिंनु = पुरोहृस्यमाने, आश्रमपदे == आश्रम- 
प्रदेश वसतीति शेषः । 

व्यास्या--अत्र = अस्मिन्नाश्रमभ्रदेशे महायशाः = प्रचुरविमलकीत्तिः रामः, 


` हें वे बलवानों के श्रेष्ठ आदर्श ? कहाँ हैं राज्यलब्धा केकेयी के तिरस्कत्ता ? कहाँ हैं वे 
यशोधन ? कहाँ हैं वे महाराज के आदश पुत्र ? कहाँ हैं वे सस्यसंकल्प ? 


मेरी माता को प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने राज्यलक्ष्मी का त्याग किया, अपने उसी 
परमदेवता के दर्शन की मेरी कामना है ॥ ३॥ 


 सुमन्त्र_राजङुभार, इसी आश्रम मैं-- | 


+ पा यशस्वी राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं । मानो ये तीनों सत्य, भक्ति और शीळ 
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भरत!--तेन हि स्थाप्यतां रथः । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ ( तथा करोति ) 
भरतः--( रथादवतीयं ) सूत ! एकान्ते विश्वामयाश्चान्‌ । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यामुष्सान्‌ । ( निष्क्रान्तः ) 
भरत:--भोस्तात ! निवेद्यतां निवेद्यताम्‌ । 
सुमन्त्रः--कुमार ! किमिति निवेद्यते ? 
मरतः--राज्यलुब्घायाः कैकेय्याः पुत्रो भरतः-प्राप्त इति । 


सीता लक्ष्मणश्च तिष्ठन्तीति दोष: । तान्‌ विशिनष्टि येषु = रामसीताळषमणोषु; 
सत्यम्‌ = ऋतम्‌, शीलम्‌ = शीलते शोमते इति शीलम्‌ सद्वृत्तम्‌, भक्तिरच = 
गुरुजनविषयको मावएच, विग्रहवत्‌ = मूत्तिमत्‌, स्थितम्‌ । रामे सत्यम्‌, सीतायाम्‌ 
शीलम्‌, लक्ष्मणे मक्तिरित्यनेन क्रमेण तिष्ठतीति । अत्र विग्रहवत्‌ स्थितमिति पदद्वयम्‌ 
स्त्रीलिङ्गतया विपरिणमय्य भक्तौ सम्बन्धनीयम्‌ । स्थिता इति पाठे स्त्रीक्षेष इति 
आष: । विग्रहवत्‌ पदे च स्त्रीशेषाकरणं तदानीं न संगतम्‌ । क्रमेणान्वयात्‌ यथा- 
संख्यालङ्कारः । ४॥ 
भरतः--तेन = कारणेन, स्थाप्यताम्‌ = स्थिरीक्रियतास्‌, रथः = स्यन्दः । 
सूतः--यद्‌ आज्ञापयति=आदिद्यति कुमारः । ( तथा करोति=रथं स्थापयति ) 
भरतः--(. रथात्‌ = स्यम्दनात्‌, भवतीयं ) सूत = सारथे, एकान्ते == निजने, 
झश्वातु = घोटकानू विश्वामय = मागंश्रममपाकत्तुस्‌ विश्रान्तान्‌ कारय । सा 
सूतः-यत्‌ आज्ञापयतिः=आदिश्ति,आयुष्मातु=चिरंजीवः। (निष्क्रान्तः-बहिगंत:) 
भरतः--मोःतात = हे तात, निवेद्यताम्‌ = सूच्यतास्‌ । 
`  सुसस्त्र:--कुमार * राजकुमार, किमिति निवेद्यते 5 सूच्यते ? 
` भरतः--राज्यछुब्षायाः, कैकेय्याः, पुत्रः = सूतः, मरतः प्राप्त इति = समा- 
गत इति । र 
अरत--तो फिर रोको रथ को । 
सूत--जो आश्ञा। ( रथ को रोक देता हे ) रर 
भरत--(रथ से उतर कर) सारथि, घोड़ों को एक ओर ले जाकर विश्राम करने दो। 
- सूत--आपका जैसा आदेश । ( प्रस्थान ) 
भरत--तात, उन्हें सूचित करे, सूचित । 
सुमन्त्र- कुमार, क्या सूचित किया जाय २ : 
भरत--राज्यलब्धा कैकेयी का पुत्र भरत आया है । 
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सुमन्त्ः-- कुमार ! अलं गुरुजनापवादमभिधातुम्‌ । 

भरत: सुष्ठु, न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । तेन हि उच्यताम्‌--'इच्वाु- 
कुलत्यगभूतो भरतो दशंनमभिलबती'ति । 

सुमन्त्रः=-कुमार ! नाहमेवं बक्तुं समर्थ; । अथ पुनभंरतः प्राप्त इति ब्रूयाम्‌ ? 

भरतः--न न । नाम केवलमभिघीयमानमक्ृतप्रायश्चित्तमिव मे प्रतिभाति । 
कि ब्रह्मघ्नानामपि परेण निवेदनं क्रियते? तस्मात्‌ तितु तातः। अहमेव 
निवेदयिष्ये । भो भो ! निवेद्यतां निवेद्यतां तत्रभवते पितृदचनकराय राघवाय-- 


सुमन्त्रः-कुमार, अलम्‌ = व्यथंभ्‌, गुरुजनापवादम्‌ = मातुः निन्दाम्‌, अभि- 
घातुम्‌ = कथयित्वेति सम्बन्धः। 

भरतः--सष्ठु = सुन्दरम्‌, न न्याय्यम्‌ = नोचितम्‌, परदोषम्‌ = परकीयम्‌ 
दोषम्‌, अमिधातुम्‌ = आलोकितुम्‌, तेन == अनेन कारणेन, हि = यतः, उच्यताम्‌ = 
कथ्यताम्‌ इक्ष्वाकुकुलन्यग्मूत: = इदवाकुवंशकळङ्कुभूतः, भरतः == केकेयीसुतः, 
दशनम्‌ अवलोकनम्‌, इच्छति = वाञ्छतीति । 

सुसन्त्रः_कुमार ८ है भरत, न= नहि, अहम्‌ = सुमन्त्रः, एवम्‌ = इत्यम्‌, 
वक्तुम्‌ = कथितुम्‌, समर्थ: उद्यतोऽस्मि। अथ = अनन्तरम्‌, पुनः = भूयः, भरतः = 
ककेयीसुतः, प्रात: = समागतः, इति = इत्थम्‌, ब्रूयाम्‌ = कथयामि । 

भरतः--न न=नहि नहि, नाम केवलम्‌ = दोषदशंकविशेषणशुन्यम्‌, अभि- 
धीयमानम्‌ कथ्यमानम्‌, अङ्कतप्रायद्चित्तमिव = वस्तुसद्दोषविश्ेषितत्वेनामिधीयमानं 
.तु कृतप्रायश्चितं भवतीति भाव।। मे = मम, प्रतिभाति = जानाति । किम्‌ = 
कथम्‌, ब्रह्मघ्नानामपि = ब्रह्महत्यासमानपापकलृषितानामपि परेण = अन्येन निवे- 
दनम्‌ क्रियते । तस्मात्‌ > भ्रत:, तिष्ठतु तात: तातः स्थीयताम्‌; अहमेव = स्वय- 
मेव, निवेदयिष्ये = कथुयिष्ये = परेणात्मनो ब्रह्मध्नतुल्यस्थ निवेदनमयुक्तमित्याह-- 


उशा समनो की छ नहीँ लो चाहिए । 

आ कहा, दूसरों की निन्दा करना उचित सूचित करें 

इक्वाकुवंश का कल्क भरत आपके दर्शनार्थी हैं। : ह वि 

a ऐसा में नहीं कर सकता । हाँ, भरत आये हैं, यदद निवेदन कर 

सकता हूँ । टु 

। सेरत नौं, नहीं । केवल नाम लेने से प्रायश्चित्त नहीं होता, ऐसा जान पड़ता दै । 
i a भी सूचना दूसरे देते हैं ? आप रहने दे । में स्वयं ही सूचित करूंगा । 

प रक्षा करने वाळे महानुभाव र लक को सूचित करत. 
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निघुंणश्च कृतघ्नश्च प्राकृतः प्रियसाहसः । 
भक्तिमानागतः कञ्चित्‌ कथं तिष्ठतु यात्विति॥ ५ ॥ 
( ततः प्रविशति रामः सीतालक्ष्मणाम्यास्‌ ) 
रामः--( आकण्यं सहषंम्‌ ) सौमित्रे ! कि श्युणोषि ? अयि विदेहराजपुत्रि ! 
त्वपि श्वुणोषि ? 
कस्यासौ सदृशतरः स्वरः पितुर्मे गाम्भीर्यात्‌ परिभवतीव मेघनादम्‌ । 
यः कुत्‌ मस हृदयस्य बन्धुशङ्कां स्नेहः भुतिपथसिश्‍तः भ्रविष्टः॥ ६॥ 


SN 
किमित्यादि । स्वयमेव निवेदयति-मो भो-निवेद्यताम्‌ = स्‌च्यताम्‌, तत्रभवते > 


पुज्याथ श्रीरामाय पितृवचनकराय = पितुराज्ञापलकाय, राघवाय-- 
व्याख्या--निघृंणः = दयारहितः, कृतष्नः = कीत्तिविघाती, च =पुनः, 
प्राकृतः = नीचः, प्रियसाहसः == प्रियम्‌ साहसम्‌ दुष्करं कमे यस्य, अन्यायं कृत्वा 
दर्शनामिलाषप्रकटनं साहसमेव, एतावद्दोषगणसंकुलोऽपि भक्तिमान्‌ = त्वद्विषय- 
केणेकेन भक्तिगुणेन युक्त इत्यर्थः, आगतः=समागत इति, कश्चित्‌ = नामनिर्दे- 
झोऽनुचितः पापिन इति भावः, कथमिति प्रदने, तिष्ठतु = दशंनायेति भावः । इति 
निवेद्यताम्‌ इति पूर्वण सम्बन्धः । विशेषणानि सामिभ्रायाणीति परिकरालङ्कारः । 
अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ ५ ॥ 
( तत: = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति, रामः सीतालक््मणाभ्यासिति ) 
रामः--( आकण्यं = भत्वा, सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌ ) सौमित्रे = हे लक्ष्मण, कि 


` श्ूणोसि ? अयि विदेहराजतनये = हे सीते त्वमपि श्वुणोषि = श्रवणं करोषि ? 


ब्याख्या--मे = मम, पितुः = जनकस्य, सदृ शतरः = अत्यन्तसदृरा:, कस्य = 
पुरुषविशेषस्य, स्वरः = वर्णनपद्धतिः, गाम्भीर्यात्‌ हेतोः मेघस्य नादम्‌ गर्जनम्‌ परि- 
भवतीव = तिरस्करोतीव, यः स्वरः मम= भरतस्य, हृदयस्य = चित्तस्य, बन्धु- 
दाम्‌ = आजतृसन्देह्‌, कुवंच्‌ = जनयन्‌, सस्नेह: = स्नेहमयः, इष्टतः = इष्टत्वेन 
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एक नृशंस, कृतघ्न, अधम और उदण्ड किन्तु भक्तिशाली व्यक्ति आया है । क्या वह 


दर्शन के लिए प्रतीक्षा करें या लौट जायें । 
( सीता छच्मण सहित राम का प्रवेश ) [ 
राम--( सुनकर सहप ) लक्षमण क्या सुन रहे दो, सीते, तुम भी झन रही हो न? 
पूज्य पिताजी के स्वर के सदृश आवाज वाला जो गंभीरता में मेघ को भी तिरस्कृत करती है। 
अळा यह स्वर किसका दोगा। यह स्वर मेरे हृदय में आत्स्नेह उत्पन्न करता है तथा 
स्नेदिळ रूप से कर्णणोचर हो रहा है ॥ ६ ॥ 
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| लक्ष्मण:--आर्य । ममापि खल्वेष स्वरसंयोगो बन्धुजनबहुमानसानहति । 


एष हि 


घनः स्पष्टो धीरः समदवूषभस्तिग्धमधुरः 
कलः कण्ठे वच्तस्यनुपहतसञ्चाररभसः ।. 


यथास्थानं प्राप्य स्फुटकरणनानाक्षरतया 
| चतुर्णा वर्शानामभयमिव दातुं व्यवसितः ॥ ७ ॥ 


हेतुना, श्रृत्यो: == कर्ण॑योः पन्थानम्‌ == मागंम्‌ श्रुतिपथम्‌ आगतः = प्रातः । अयम्‌ 
मावः-कस्यायं मत्तातपादस्वरसदृश्ो घनगजितानुकारी च शब्दो मम श्रोत्र- 
माप्याययनु वत्तंते । यमुपश्चुत्य मम बन्धुना कृतोऽयं शब्दः इति मम मनः सन्दिग्धे 


,. इति । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ ६॥ . 

लच्रसमण:--झाय म श्रेष्ठ, ममाऽपि = मम लक्ष्मणस्यापि खलु == निश्चयेन, एष 
स्वरयोगः=स्वरसंबन्धः, बन्धुजनोचितम्‌ बहुमानम्‌ आदरातिशयम्‌ आवहति = 
करोति उत्पादयति, एष हीत्यस्य पद्चनाग्रिमेणान्वयः-- 

व्याख्या--घनः = मांसलः, स्पष्ट: = अक्षरव्यक्तिमान्‌, धीरः = गम्भीरः, समदः 
वुषभस्तिग्धमधुर: = मत्तवृषमस्वर इव स्निग्धमधुरः = सरसरम्यः, कलः = अख र, 
यथास्थानम्‌ प्राप्य यस्याक्षरस्य यत्‌ स्थानं ताल्वादि तत्तु स्थानमनतिङ्गमेण 
संस्पृद्येत्यथ: । स्फुटकर्‌णनानाक्षरतया = स्फुटं सौष्ठवयुक्तम्‌ करणम्‌ बाह्याम्यन्तर- 
लक्षणप्रयत्ने येषां तानि स्फुरकरणानि नानाक्षराण यस्मिन्‌ स॒ तथाभूतः तस्य 
। भावस्तत्ता तया कण्ठे= गळे, वक्षसि = हृदये, उरसि च अनुपहतसः्चाररमसः = 
 प्रप्रतिरद्धप्रचारवेगः एष हि स्वरः, चतुर्णाम्‌ ब्राह्मणादीनास्‌ अभयं दातुम्‌ 
` ज्यवसितः उद्युक्त इव प्रतिमातीति भाबः । स्वरस्य यथोक्तगुणयोगोवस्या तत्‌ः 
प्रयोक्तुः चातुं्यंरचाचातुयं समर्थ्यते । छत्र स्वरसंयोगस्यामयदानसंभावनात्‌ 
उतपरेक्षालङ्कारः । शिखरिणी छन्द: ॥७॥ ` 
अर्‌ 

छचमण- आयं, मेरे हृदय में भी यह आवाज बन्धुभाव उत्पन्न कर रही दै-- 

यह स्वरसंयोग घन, स्पष्ट, गंभीर, मतवाले सांड की आवाज की तरह सरस, मधुर, 
 ' अमिएम, यथा स्थान से वर्णोच्चारणवाला, गळे और छाती में अप्रतिहत वेग से प्रभाव 
. ज्ञाडीहै, जिससे प्रतीत.हो रहा दै--जैसे चारो बणों को वह अभयदान देने के लिये 


उचत हो ७ 
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राम:--सर्वथा चायसबान्धवस्य स्वरसंयोगः क्लेदयती र मे हृदयम्‌ । वत्स ! 
लदभण ! दृश्यतां तावत्‌ । 

लक्ष्मण:--थदाञ्ञापयत्यायंः । ( परिक्रामति ) 

भरतः--अये, कथं न कञ्चित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति ? किन्नु खलु बिज्ञातोऽस्मि 
कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्रा इति ? 

लक्ष्मणः--( विलोक्य ) अये अयमापौं रामः ! न न । रूपसादुश्यम्‌ ।. 

सुखमनुपमं ` सवार्यस्याभं शशाद्धमनोहर 
शस पितृसमं पीनं चज्ञः सुरारिशरत्ततम्‌ । 


रामः--सवंथा भबान्धवस्य = बन्धुभिन्नस्य, न=नहि, अयस्‌ = एषः स्वर- 
योगः =ध्व्रनिः । अत्र हेतुस्‌ प्रदशंयति--क्लेदतीव = आद्रीकरोतीव स्त्रजन-स्वर- 
स्यैव स्वभावः यद्‌ हृदयम्‌ = चित्तम्‌ थ्रावजंयेदिति । वत्स लक्ष्मण, प्रिय लक्ष्मण, 
दृश्यताम्‌ = अवलोकय तावदिति .अवधारणे-- 

लच्मणः--यत्‌्यथा, आज्ञापयति=घ्लादिशति, आरयंःन्श्रेष्टः । (परिक्रामति) 

भरतः--अये = इति विषादे, कथम्‌ = केन कारणेन, कश्चित्‌ = जनः, न = 
नहि, प्रतिवचनम्‌ = प्रतयृत्त रम्‌, प्रयच्छति = ददाति । किन्नु खलु = इति वितके, 
एतेनोपेक्षां मनसि कृत्य स्वापराघं स्मरति, विज्ञातः = प्रतिजानीतः, अहमस्मि यत्‌ 
केकेय्याः पुत्रो भरतः प्राक्त इति = समागत इति । 

लद्दभण:---( विलोक्य = दृष्ट्या ) अये = इति विस्मये। भरतम्‌ रामसहशरूप॑ 
विलोक्य रामभ्रान्त्या लक्ष्मण भ्राह-अये इ त । अयम्‌ = पुरोहृ्यमानः, आये: = 
श्रेष्ठ, रामः । घात्मनो भ्रान्तत्वं परिज्ञाय विशेषदशंनान्निषेधति-ज नेति । रूप- 
सादृश्यम्‌ = मातृख्पस्य समानतां झस्ति । 

व्याख्या--अस्य मुखस्‌ = आननम्‌, अनुपमम्‌=अप्रतिमम्‌ आयस्य = श्रेष्ठजनस्य 


ESR EES CTO 
राम-निइचय ही यह आवाज किसी आत्मीयजन की है, क्योंकि इसे सुनकर मेरा 


हृदय पसीज रहा दै ) वत्स लक्ष्मण, देखो तो 

लदमण- जैसी आज्ञा ( घूसता है ) 

भरत--एं, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। संभव दै, उन्हें यह मालूम हो गया हो 
कि कैकेयीसुत भरत आया है । 

छचमण--( सरत की ओर देखकर ) ओइ, ये तो आयं राम हैं; नहीं नहीं केवळ 
आकृति-साम्य दै । 

चाँद की तरह सुन्दर सुखरा, आये राम के कमनीय मुख से कितना साम्य है । देवासुर 
संग्राम में देवों की सहायता के लिए असुरों के बाण-प्रहार से चिह्नित मेरे पूज्य जनक की 
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द्युतिपरिवृतस्तेजोराशिजंगर्प्रियदर्शनो 
तरपतिरयं देबेन्द्रो वा स्वयं मधूसूदन: ॥ ८ ॥ 
( सुमन्त्र दृष्टवा ) श्रये तात: ? 
-सुमन्त्र:--अये कुमारो लक्ष्मण: ? व 
-मरत: -एवं, गुरुरयम्‌ । आयं ? अभिवादय । 
शक्ष्मण:--एह्योहि । आयुष्मान्‌ भव ( सुमन्त्रं वीक्ष्य ) तात ! कोड्यभवान्‌ ? 
सुमन्त्रः--कुमार ! | 
छ छ मन स्स्स लललटट 
रामस्य, आस्यं = मुखम्‌ तस्य आभेवाभा यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌, शद ङ्कश्चन्द्रस्तद्ठ- 
न्मनोहरम्‌ अस्तीति शेष: । भस्य = पुरषस्य वक्षः= हृदयम्‌, सम = लक्ष्मणस्य 
'पितृसमम्‌ = दशरथतुल्यम्‌, पीनम्‌ = विशालम्‌, यत्सुरारीणाम्‌ = दत्यानास्‌, शर:= 
बाणे:, क्षतम्‌=ब्र्णकणितम्‌। देवसाहास्यकरणावसरेषु असुरबाणपातवशात्‌ उपजातः 
अणकिणितम्‌ । ्ुतिपरिवृतः = दी्तिसम्पन्नः, तेजसः = प्रभावस्य, रासिः=पुञ्जः, 
जगत्प्रियदर्शन: == धरणीलोचनरोचनः अयं पुरो दृश्यमानः, नरपतिः == राजविशेषः, 
वा = मथवा देवेन्द्र: = सुरपतिः, अथवा स्वयं मधुसूदनः = विष्णुर्वेति । अत्र देवेन्द्र 
बा मधुसूदनो वेति संशयात्‌ शुद्धसंदेहालद्कारः । इरिणीवृत्तम्‌ ॥ ८ र 
( सुमन्त्र दृष्ट्या = सुम*त्रमवलोक्य ) अये=इत्याश्वयं, तात=इति सम्बोधने । 
सुभन्त्रः--अये = इत्याश्चये, कुमारलक्ष्मण: = सौमित्रेयः। 
 भरतः--एवं = अनेन प्रकारेण, यदा अयं लक्ष्मणस्तदा गुरु: = श्रष्ठ,, मत्ठुज्य 
इत्यर्थः । भ्नमिवादये = प्रणमामि । 
` लद््मणः_एह्येहि= समागम्यताम्‌ । आयुष्मानु भव = चिरङ्जीव । ( सुमन्त्र 
चीच्य = सुमन्त्रं बुष्टवा ) तात, कोऽत्र भवान्‌ शीर्दत्वा तत्परिचयार्थं पृच्छति । 
ताति कथित्वा परिचय चाति =. सुमन्त्रः--कुमार = कुमार इति कथयित्वा परिचयं ददाति-- 


विल य नित्या क स ण यार 
छाती को तरह हो इसकी विशाळ छाती है । चारों ओर बिखरी ज्योति से दीप्तिमान्‌, 


तेजस्वी संसार की आँखा को प्यारी लगने वाली अङ्कति क्या स्वयं महाराज की ह्वै? या 
देवराज इन्द्र हैं ? अथवा स्वयं भगवान्‌ विष्णु दँ ॥ ८॥ 

( सुमन्त्र को देखकर ) ओह, ये तो तात हैं। 

सुमन्त्र--ओह, क्या राजकुमार लक्ष्मण हैं। र 

सरत- हाँ ये तो बड़े भाई ही हैं । आये अभिवादन करता हूँ । 
| लच्मण--भाओो, आओ, चिरजीवी रहो। ( सुमन्त्र की ओर देखकर ) तात, ये 
RR ३? 
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रघोश्चतुर्यो$्यसजात्‌ तृतीयः पितुः प्रकाशस्य तव द्वितीय; । 
यस्यानुजस्त्वं स्वकुलस्य केतोस्तस्पानुजोऽयं भरतः कुमारः ॥ & ॥ 
रक्ष्मणः--एह्योहीच्वाकुकुमार | वत्स ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
असुरसमरदतेव्ञसंधृष्टचापरनुएमबलवीरये स्वः कुलेस्तुल्यवीर्यः । 
रघुरिव स नरेन्द्रो यज्ञविधान्तकोशो भव जगति गुणानां भाजनं भ्राजितानास्‌ ॥१०॥ 


व्याख्या--ग्रयम्‌ = पुरो दृश्यमानः, रघोश्चतुथः = वंशक्रमगणनाया चतुर्थत्वेन 
परिगणनीयः अर्थात्‌ अजात्‌ तृतीयः, तव = भवतः, पितुः = दशरथस्य, प्रकाश- 
स्य = लोकविख्यातस्य द्वितीयः, यस्य = जनस्य, स्वकुलस्य = आत्मवंशस्य, 
केतोः = जयपताकारूपस्य, त्वम्‌ = भवान्‌ अनुजः = कनिष्ठो भ्राता, तस्य = राम- 
स्यानुजोऽयम्‌ कुमारो भरतोऽस्तीति भावः । उपजातिश्छन्दः ॥ ६ ॥ 

लस्मण:--एह्योहि = समागम्यताम्‌, इक्ष्वाकुकुमार = इक्ष्वाकुवंशोद्भवराज- 
कुमार, वत्स, प्रिय, स्वस्ति = कल्याणस्‌ भवतु, आयुष्मान्‌ भव = चिरञ्जीवेति । 

व्याख्या - असुर; = दैत्ये, सह = साद्धंभ्‌, समरे == युद्धे, दक्षेः = समर्थे, 
वज्नेण = इन्द्रायुधेन सह संघृष्टम्‌ = जातस्पर्धंस्‌, चापं = घनुर्येषां तेः अर्थात्‌ असुर- 
दमनकरणीये मत्पूर्वपुरुषाणाम्‌ धनुरिस्द्रायुधेन सहाहमहमिकां दधारेति छक्ष्मणस्या- 
भिमानः । अनुपमम्‌ = अप्रतिमम्‌, बलम्‌=शारीरिकम्‌, वीयंम्‌ = उत्साहसादिकम्‌ 
मानसिक येषां तैः, स्वे: = स्वकीयैः कुलैः = वंश्यः तुल्यं वीयंम्‌ = पराक्रमः यस्य 
तादृद्यः सन्‌ सः = प्रसिद्धः, यज्ञविश्षान्तकोशः = यज्ञे = विश्वजिद-यागे विश्रान्तो 
निरवशेषविनियुक्तः कोशो धनसंचयो येन स तथाभूतः । नरेन्द्रः = नुपतिः, रघु- 
रिव, जगति = लोके, भ्राजितानाम्‌ = बहुमतानाम्‌, गुणानाम्‌ = शोयोंदार्यादीनाम्‌, 
भ्राजितानाम्‌ = शोभनानाम्‌, भाजनम्‌ = आश्रयः, मव-इत्याशीः । विशेषणानि 
साभिप्रायाणीति परिकरः । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


ये हैं महाराज रघु से चतुर्थ, अज से तृतीय, जगत्प्रसिद्ध तुम्हारे पिता दशरथ से द्वितीय 
और जिस कुलभ्रेष्ठ राम के अनुज तुम दो, उन्हीं के अनुज ये कुमार भरत हैं ॥ ९॥ 

लच्मण--भाओ, आओ हे इद्वाकुवंशाभूषण, कुमार, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
चिरजीवी रदो । 

देत्यों के साथ संग्राम में प्रवीण, वज्र से भी स्पर्धा करने वाळे धनुष को धारण करनेवाले 
अनुपम बल्वीये शाली अपने पूर्वजों की तरह बनो । अपने समस्त ऐश्वयं को यज्ञ में अपित 
कर देने वाले महाराज रघु की भाँति संसार में दीप्यमान गुणों के भाजन बनो ॥ १०॥ 
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भरतः--अनुग्ुहीतोऽस्मि । 
लक्ष्मण:--छुमार ! इह्‌ तिष्ठ। त्वदागसनसार्याय निवेदयालि । 
मरतः--झायं ! झचिरसिदानीमसिवादयितुमिच्छासि । शीघ्रं निये्ञताम्‌ । 
लक्ष्मणः---बाइस्‌ । ( उपेत्य ) जयत्वार्य: । प्राय । 

झयं ते दयितो भता भरतो ञ्रातुवत्सलः । 

संक्रान्तं यत्र ते रूपमादशं इव तिष्ठति॥ ११॥ 
रामः--चत्स लर्मरा | किभेवं भरतः प्रास: ? 


भरतः अनुगृहीतोऽस्मि = कृपान्वितोऽस्मि । 
लक््मणः--कुमार=राजकुमार, इह = अत्र, तिष्ठ = स्थीयताम्‌ । त्वदागमनं = 
भरतागमनम्‌, आर्याय = रामाय, निवेदयामि = कथयामि । 
` भरतः--आये-श्रेष्ट, अचिरस्‌ = शीघ्रम्‌, इदानीम्‌ = अघुना, अभिवादयितुस्‌ 
==प्रणमितुस्‌ इच्छामि म वाञ्छामि । रामदर्शंनाय समुत्सुको भरतः शीघ्रताये 
. लक्ष्मण प्राथंयते । शीघ्रम्‌ = त्वरितम्‌, निवेद्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
लदमणः--वाढम्‌ = अस्त्वेवम्‌ ( उपेत्य = समीप॑ गत्वा ) जयतु = विजयताम्‌, 
झाये: = श्रेष्ठः । 
व्याख्या--अयम्‌ = पुरो दृश्यमानः, ते = तव, दयितः = प्रियः, ज्ञाता = 
अनुजः भरतः = कंकेयीनन्दनः, - भ्रातृवत्सलः = त्वयि स्नेहवानु, यत्र = यस्मिनु 
भरते, ते= तव ख्पम्‌, घादर्शे = दपंणो, इव = यथा, संक्रान्तम्‌ = प्रतिफलितम्‌ । 
दर्पणे यथा कस्यापि पुरुषविदोषस्याक्कतिः प्रतिफलति तथेव तव ख्पम्‌ भरते 
संक्रान्तमिति भावः । उपमालंकारः, अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ ११ ॥ 
रामः--वत्स = तात, लक्ष्मण = सुमित्रानन्दन, किमेवम्‌, भरतः = केकेयी- 
नन्दनः, प्राः = समागतः ? . 


अरत--मैं अनुगृहीत इआ। र 
| छच्मण--कुमार, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो- मैं तुम्हारे आने की सूचना जाये को दे दूँ । 
भरत--आयं, मैं अव शीघ्र ही उनका दशेनामिलाषी हँ. । उन्हें मेरा आगमन शीत्र 
सूचित करें । 
। लचमण--टीक हे । ( समीप आकर ) अःयं की जय द्दो। 
| ॥ ही. य अनुज भरत आये हैं, जिनमें दर्पण की तरह आपकी आक्कति 
राम--उुल्लछ॥/क्या/फ़मुत्त आरत आये हैो)० Maha Vidyalaya Collection. 
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लक्ष्मण:--आर्य | अय किम्‌ । 
रामः--मैथिलि | भरतावलोकनाथं विशालीक्रियतां ते चचषुः । 
सीता--आयंपुन्र ! कि भरत आगतः ? अय्यउत्त | कि भरदो आअदो ? 
रामः--सेथिलि ! अथ किस्‌ ? 
अद्य खल्वचगच्छासि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीदुशस्तनयस्नेहो भ्ञातुस्नेहोऽयमीदृशः ॥ १२ ॥ 
लदमणः--आर्य ! कि प्रविशतु कुमारः ? 
MO BRS SAS = 


लक्ष्मण:--आय॑ = हे आयं, अथ किम्‌ = अस्त्वेवम्‌ । 
रामः --मैथिलि = सीते, मरतावलोकनाथंम्‌ == कैकेयीसुतदशानार्थेम्‌ विद्याली- 
क्रियताम्‌  विस्फायेताम्‌, ते = तव, चक्षुः नेत्रम्‌ । 
सीता--आयंपुत्र = भतः, किमिति प्रश्‍ने, भरतः = कँकेयीनन्दनः, आगतः= 
समागत इति ? 
 रामः--मैथिरि = सीते, अथ किम्‌ = अस्त्वेवस्‌, समागत एव । 
उपाख्या--अद्य = अस्मिन्नवसरे, खलु = निश्चयेन, अवगच्छामि = निरिचिः 
नोमि, यत्‌ मे = मम, पित्रा = दशरथेन, दुष्करस्‌ = प्राणत्यागादिकमे, कृतस्‌ = 
अनुष्ठितम्‌, यतः अयम्‌ = साचातु क्रियमाणः, आतृस्नेहः = मरतस्य मद्विषयः 
स्नेहः, ईहृशः = स्वहस्तगतराज्यपरित्यागपूर्वंकवनगतश्जात्रनुगमनरूपकार्येप्रयोजकः 
प्रत्यक्षतो इष्टः । ततः = तत्पश्चात्‌, तनयस्नेहः = तनयविषयकः स्नेहः, कीदृशाः > 
कथम्भूतः भवेदिति शेषः। एवश्च भ्रातृस्नेहप्रत्ययेनानेन नोन्नेयमहिमा पुत्रस्नेह 
इत्यमिप्रायः ॥ १२ ॥ 
लदसणः- आयं = मान्य, किमिति प्रइने, प्रविशतु = कुमारः = मरत: । 


लचमण--आरयं, और क्या ? 
` राम--सीते, भरत को भर आँख देखो । 
सीता-आर्यपुत्र, क्या सचमुच भरत जी आये हैं? 
राम--हाँ मैथिलि, हाँ, भरत जी आये हैं । 
आज मैं समझ रहा हूँ कि पिताजी ने कितना कष्ट सहा होगा । जब भ्रातृस्नेद्द इस 
प्रकार का है तो पुत्रस्नेह भला कैसा होगा ? ॥ १२॥ 
रूचमण--भआयं, क्या कुमार भीतर आवें ? 
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रामः--वत्स ! लक्ष्मण ! इदमपि तावदात्माभिप्रायसनुव सिच्छसि । 


गच्छ, सत्कृत्य शीघ्र प्रवेश्यतां कुमारः । 
लक्ष्मण:--यदाज्ञापयत्यायंः । 
रामः--अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 
इयं स्वयं गच्छतु मानहेतोमतिच भावं तनये निवेश्य । 
तुषारपूर्णोत्पलपत्रनेत्रा हर्षालमासार सिवोत्सृजन्ती ॥ १३॥ 
सीता--यदायंपुत्र आज्ञापयति । ( उत्थाय परिक्रम्य भरतमवलोक्य ) हं 


रामः--वत्स = अनुज, लक्ष्मण न् सुमित्रानन्दन, इदमपि तावत्‌ भ्रनपेक्षणीय- 
मदमिम्राये स्वेच्छानु्ठेयं प्रियश्जातृप्रवेशनमपि, आत्माभिप्रायम्‌ अनुवत्तयितुम्‌ 
इच्छसि मदमिप्रायानुसारि कर्तुमिच्छसि । गच्छ = गम्यताम्‌, सत्कृत्य = सत्कार 
कृत्वा, शीध्रं == त्वरितम्‌, प्रवेश्यताम्‌ = आनीयताम्‌, कुमारः = भरतः । 

लदसणः--यत्‌ = आज्ञापयति = आदिशति, आये: = मान्य: । 

रासः-_अथवा = वा, त्वम्‌ = भवान्‌, तिष्ठ = स्थीयताम्‌ । 

व्याख्या--भरताग्रमनोपजातानन्दवाष्पपरिप्लुतलोचनतया 'वात्सल्यं पुत्रसाधा- 
रणम्‌ भरते प्रकाशयन्तीम्‌ सीताम्‌ पश्यत्‌ ब्रवीति--इयं तुषारपूर्णोत्पलपत्रनेत्रा = 
हिमपर्णे नीलकमलदले इव नेत्रे यस्थाः सा, आसारमिव = धारासम्पातमिव, हर्षा- 
स्म्‌ = आनन्दाश्रु उत्सृजन्ती = विसृजन्ती तनये = पुत्रे माता जननी इव भावं स्नेहं 
वात्सल्यं = वत्सलतां निवेश्य = पुरस्क्गत्य, इयम्‌ = एषा, सीता जानकी, स्वयं 
मानहेतोः = सत्कारार्थे, गच्छतुन्यातु । यथा माता पुत्रागमनं निशम्य हर्षाश्ुपरि- 
प्ठुताक्षी स्वयमागत्य स्नेहेन तं संभावयति तथा भरतस्यागतस्य सत्कारार्थम्‌ सीता 
स्वयं मानहेतोः यातु ॥ १३ ॥ 

सीता यत्‌, आय पुत्र: -- स्वामी, आज्ञापयति = आदिशति ( उत्याय = 


रास--लक्ष्मण ! क्या इसमें भी तुम मेरी अनुमति की आवश्यकता समझते हो? 
_ जाओ, शीघ्र ससम्मान भरत को भीतर ले आओ। 
लच्मण--आरयं की जेसी आज्ञा । 
राम--अथवा ठहरो तुम, 
 सकोवूदों से भरे नील-कमल की तरह आँखों वाळी, जिन आँखों से स्वतः प्रेमाश्र 
की धारा वर्षा की झडी की तरह बह रही है--भरत के प्रति वात्सल्यभाव प्रकट करने वाली 
ये सीता माँ की तरह सस्नेद्द भरत का सत्कार कर उन्हें भीतर ले आयें ॥ १३ ॥ 


 सीता--स्वामी देखकर 
2 गा नयी त आगे MY ठ 0 ) 
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र चतुर्थोऽङ्कः । १३५ 
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ततस्तां वेलासिदानी निष्क्रान्त आर्यपुत्रः । नहि नहिं। रूपसादृश्यम्‌ । [ज अग्यउत्त । 
आणबैदि । तदो तं वेलं दाणि णिवकन्तो अय्यउत्तो । णहि णहि । रूवसादिस्स । है। 
सुमन्‍्त्र:--अये वघुः ? 
. भरत:--अये, इयमत्र रवती जनकराजपुत्रो ? 7 
इदं तत्‌ स्त्रीसयं तेजो जातं क्षेत्रोदराद्वलात्‌ । 
जनकस्य नुपे्द्रस्य तपसः सन्निदर्शनम्‌ ॥ १४॥ 
आर्ये ! अभिवादये, भरतोडहमस्ति । 


eo 

उत्थितो भूत्वा, परिक्रम्य=परिक्रमणं कृत्वा, भरतम्‌ = केकेयी नन्दनम्‌, अवलोक्य= | 
दृष्ट्वा ) ततः = तत्पश्चात्‌, हम्‌ = इति आएचयं, ताम्‌ वेलाम्‌ = समयम्‌, इदानीम्‌ 
शघुना, निष्क्रान्तः = बहिनिगंतः, एतावत्येवसमये आर्यपुत्रो न इत्याएचय- 
मिति भावः । नहि नहि रूपसाद्श्यम्‌-सूकषमेक्षिकया रामभ्रान्ति याहेति-- 
भरतरामयो: रूपसादुश्यम्‌ येन रामभ्रमो मे जातयः स्वाभाविकः अस्तीत्यथ: । 

समन्त्रः---्रे-== आश्चर्यम्‌ । अथवा अये इति हर्षे विषादे वा-हषंकारणम्‌ = 
सीतादशनमेव, विषादहेतुस्तस्यारण्यवासः । वधूः =सीता । 

भरत:--अये = इत्याश्चर्ये । सीतां दृष्ट्वा परिचित्याह भरतः। इयभ्‌ = 
एषा, प्रत्रभवती = पूज्या, जनकराजपुत्री = जानकी । 

व्याल्या--हलात्‌ = सीरात्‌ हेतोः, क्षेत्रोदरातु = क्षेत्र कषंणीयामुमिस्तदुदरार्‌ 
जातम्‌ == उत्पन्नम्‌, इदम्‌ > तत्‌ प्रसिद्ध स्त्रीमयम्‌ == स्त्री रूपम्‌, तेजः = ओजः, 
यत्‌ नृपेन्द्रस्य = राजेन्द्रस्य जनकस्य = मिथिलेश्वरस्य, तपसः निदशंनम्‌ = नितरां: 
दर्शयति अनुमापयति हेतुमिति निदशंनम्‌ फलमिति ॥ १४ ॥ 

आर्ये > श्रेष्ठे, असिवादये, भरतोऽस्मि = कँकेयीसुतोऽहम्‌ । 


CSRS RS Se Tne प्र NNN 
अरे मुझसे पहले ही भीतर से आयंपुत्र बाहर कैसे आ गये ? नहीं, नहीं, यह तो दोनों के 


. रूप की समानता है। 


सुमन्त्र--जहो ! ये तो बहूजी हैं । र 

भरत--ओह ये तो पूज्या जनकतनया हँ । 2 

यह वही दीप्त पूर्ण नारीरूप तेज दै, जो खेत जोतते समय पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था और जो राजि जनक के तप का ज्वलन्त उदाहरण है ॥ १४॥ 


आर्ये, मैं मरत आपको प्रणाम करता हूँ । 
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सीता--( आत्मगतम्‌ ) नहि रूपमेच। स्वरयोगोऽपि स एव ( प्रकाशम्‌ ) 
वत्स ! चिर जीव। [ णहि रूवं एव्व। सरजोओ वि सो एव्व। वच्छ! 
चिरं जीव । ] 

भरतः--अनुग॒हीतोऽस्मि । 

सीता--एहि वत्स ! ्रातुमनोरथं पुरय। [एहि वच्छ ! मादुमणोरहं पुरहि । ] 

सुमन्त्रः-प्रविद्ञतु कुमारः । 

सरत:--तात, इदानीं कि करिष्यसि ? 

सुमन्व:-- अहं पश्चात्‌ प्रवेदयामि स्वगं याते नराधिपे । 

विदिताथंस्य रामस्य ममैतत्‌ पुवदर्शनम्‌ ॥ १५ ॥ 


सीता--( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) नहि रूपमेव=मरतस्य वचनं श्रुत्वा जानकी 
कथयति न केवलं रूपमेव समानम्‌ प्रत्युत स्वरयोगोऽपि =ध्वनिरपि, स एव = 
समानमेव । प्रकाशम्‌ == ( श्रावयित्वा ) वस्स = प्रिय, चिरङजीव=आयुष्मानु भव । 

भरतः-_अनुगुहदीतोऽस्मि = आप्यायितोऽहम्‌ । 

सीता- एहि वत्स = समागम्यताम्‌, ज्रातृमनोरथम्‌ = भ्रातुः रामस्य, मनो- 
रथम्‌ = अभिलाषम्‌ अर्थात्‌ त्वत्‌ समागमविषयम्‌, पूरय = सफल्य । 

सुमन्त्रः प्रविशतु = प्रवेशम्‌ करोतु, कुमारः = मरत: । 

भरतः इदानीम्‌ = अघुना, कि करिष्यसि मया सह वा पश्चाद्वा प्रवेष्य- 
सीत्यथंः | 

व्यास्या अहम्‌ = भरतः, पश्चात्‌ = त्वद्ृशंनोत्तरकाले प्रवेक्ष्यामि, यतः 
नराधिपे == नराणामुन्मनुष्याणाम्‌, अधिपे = स्वामिनि स्वगं याते सति == मृते सति, 
विदिताथंस्य = विदितः ज्ञातः, अथे: = वृत्तान्तो देन तस्य अर्थात्‌ विज्ञाततत्सवगं- 


गमनवृत्तान्तस्य रामस्य, मम= सुमन्त्रसम्बन्धि एतत्‌ पूवंदशनम्‌ प्रथमदर्शनम्‌ । 
कालिक MRT टन 22222: 


-_ सीता-( अपने आप ) केवल आकृति ॥ 
(ता लिए ) कृति ही नहीं, आवाज भी मिलती जुळती है। 
हा अनुग्ृद्दीत हुआ । छि 

साता- आओ वत्स, अपने आई के मनोरथ को 

सुमन्द्र--कुमार, आप भीतर चले | ता 
| औरट- तात, आप इस समय वया करेंगे ? ( सेरे साथ चलेंगे अथवा नहीं ? 
(ळी मिली सुमस्द--मैं पाछे आउँगा, बर्योकि, महाराज की मृत्यु को सूचना जब से बम को 


सा है, इसके वाद उनसे यह मेरी पहली भेंट है॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Rays Mllha Vidyalaya Collection. 


॥ र. ७, 
at 
fe SS ४७९७ PEE 10. 


५४०४ 8032 1. 


त्याऽङ्कुः । १३७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation 

भरतः--एबमस्लु । ( राममुपगम्य ) आर्य | अभिवादये, भरतोऽहसह्मि । 
रामः--( सहर्षम्‌ ) एह्येहि इक्त्वाकुकुसार ! स्वस्ति, आयुष्लान्‌ भव | 
वक्ष: प्रसारय कपाटपुटप्रमाणमालिङ्ग सां सुविपुलेन भुजद्वयेन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं प्रह्वादय व्यसनदग्धमिदं शरीरस्‌ ॥ १६ ॥ 
भरतः-_अनुगहोतोऽस्मि । 
सुमन्त्रः ( उपेय ) जयतवायुष्सान्‌ । 


अतो मद्दशने रामस्य पितृशोक उदी्तः स्यादिति सा दुःखस्था प्रियभ्नातृसमागमानन्द- 
परिपन्थिनी त्वत्समकालप्रविष्टेव मया सद्य एव समुत्पाद्येत । अनुभूयमाने तु पुर्वे- 
प्रविधत्वात्समागमानन्दे सा पश्चात्‌ भवन्त्यपि नेवोजिता मवेदित्याशयः।। १५ ॥ 

भरतः--एवमस्तु = एवम्मवतु ( राममुपगम्य = रामस्य समीपं गत्वा ) 
आयं = मान्य, अमिवादये = अभिवादनं करोमि, भरतः = ककेयीसुतः अहमस्मि । 

रासः--( सहर्ष्‌ = हषण सह ) एह्येहि = समागच्छ, इक्ष्वाकुकुमार = मरत, 
स्वस्ति = इति कल्याणाय, आयुष्मान भव = चिरञ्जीव-- 

व्याइ्या--कपाटपुटम्‌ = कवाटसम्पुटम्‌, प्रमाणम्‌ = विस्तीणंभ्‌ यस्य तत्‌ 
बिद्यालकवाटवदायतम्‌, वक्षः = उरोदेशम्‌, प्रसारय = विस्तृतं कुरु, ततः सवि- 
पुछेन = अतिलम्बेन, भुजद्दयेन = बाहुयुगलेन, माम्‌ = रामम्‌, आछिङ्ग = परिष्व- 
जस्व । शरद्‌इन्दुथन्द्रस्तद्ददाननम्‌ मुखम्‌ उन्नामय=उन्नतं कुरु, तथा च सति सकल- 
भागेषु दृष्टिमंम च्याप्रियेताधिकमानन्दं च विन्देतेति। व्यसनदग्धम्‌ = पितृमरण- 
निमित्तकेन दुःखेनोपहतम्‌ अर्थात्‌ तवाननदशंनेन मे संतापो व्यपगंस्यते इत्याशयः । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

भरतः- अनुगुहीतो$स्मि = मोः, कृपान्वितोहम्‌ भरतः । 

सुभन्त्रः--( उपेत्य = समीपं गत्वा ) जयतु = सर्वतोभावेन विजयताम्‌, 
आयुष्मान्‌ = चिरञ्जीव । टे 

भरत- पेसा दी सही ( राम के पास जाकर ) मैं भरत आपको प्रणाम करता हूँ । 

रास--( हषे से) आओ इक्ष्वाकुकुमार, तुम्हारा कल्याण दो, चिरन्जीवी बनो । , 

विवाड़ की तरह अपनी चौड़ी छाती फैलाकर, अपनी विशाल सुजाओं से मेरा आलिङ्गन 
करो | शरदिन्दु की तरह आहादक अपने मुख को ऊपर उठाओ और शोक की ज्वाला में 
दग्ध मेरे हृदय को शीतळ करो ॥ १६ ॥ 

भरत--में आपका अनुगुट्टीत हूँ । 

सुसन्त्र-( आकर ).जय हो आयुष्मान्‌ की । 
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रामः-हा तात ! 
त्वा पुवं स्वसेन्येरमिसरिसमये खं समानेविमाने 
विख्यातो यो विमर्दे स स इति बहुशः सासुराणां सुराणाम्‌ । 
स शरीमांस्त्यक्तदेहो दयितमपि दिना स्नेहवन्तं भवन्तं 
स्वस्थः साम्प्रतं कि रसयति पितृभिः स्वैनरेन्द्रेनेरेखः ।। १७॥ 
सुमस्त्रः--( सशोकम्‌ ) 
नरपतिनिषनं भवत्प्रवासं भरतविषादमनाथतां कुलस्य । 
बहुविधमनुभूय दुष्प्रसह्यं गुण इव बह्वपराद्वसायुषा से ॥ १८॥ 
रामः--हा, तात = तातपदेन सुमन्त्रामन्त्रणम्‌ । 
अन्बयः--यः पूवं सासुराणाम्‌ सुराणाम्‌ विमर्दे अभिसरिसमये स्वसँभ्येः 
समानेः विमानेः खम्‌ गत्वा स स इति बहुशः विख्यातः । सः श्रीमान्‌ त्यक्तदेहः 
नरेन्द्रः दयितम्‌ अपि स्नेहवन्तम्‌ भवन्तं विना स्वर्गस्थः साम्प्रतम्‌ पितृभिः 
स्वैः नरेन्द्रैः रमयति किम्‌ ? 
ब्याख्या -यः = व्यक्तिविशेष:, पूर्वम्‌ = पुरा, सासुराणाम्‌ = असुरसहितानाँ 
सुराणाम्‌ = देवानाम्‌ विमर्दे = युद्धे, अर्थात्‌ देवासुरसंग्रामे, भ्रमिसरिसमये = देवः 
साहाय्याथंगमनकाले, स्वसंन्यँ:=आत्मसेनिकेः, समानैः = तुल्यः, विमानैः = व्योम- 
यानेः, खम्‌ ज-आक्राशम्‌, गत्वा = उत्प्लुत्य, सः सः इति = सोऽयं दशरथ इति, 
बहुशः = अनेकशः, विख्यातः > प्रख्यात: । सः= असो, श्रीमान्‌ = भवान्‌, त्यक्तः 
देहः = विमुक्तकायः, नरेन्द्रः = नुपन्द्रः, दयितम्‌ = प्रीतिविषयम्‌, स्नेहवन्तम्‌ = 
अनुरागशाछिनम्‌, 'मवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌, विना = भ्रन्तरा, स्वर्गस्थः सत्रु, साम्भ्रतम्‌= 
प्रधुना, पितृमिः = पितृभूतैः, स्वैः न आत्मपूर्वपुरुषेः नरेन्द्रः = नुपेनद्रे; रमयति 
किम्‌ = अर्थादात्मानम्‌ । न कथमपि इति प्रशनकाकुळम्योऽर्थः । अत्र शोर्यातिशय- 
रूपसमृद्धिवणंनादुदात्तालङ्कारः । स्रग्धरा छन्दः ॥ १७ ॥ 
सुमन्त्र:--( सशोकम्‌ = सखेदम्‌) | 
झन्वयः- नरपतिनिधनम्‌, भवत्प्रवासम्‌, भरतविषादम्‌, कुलस्य अनाथताम्‌, 
राम--हा तात, आप पहले देवासुर संग्रामो में देवों की सहायता के लिए स्व जाते थे, 
उस यात्रा में आपके बिमान देव विमानों के सदश होते थे। उस युद्ध में महाराज की विजय 


पर लोग आदर सम्मान प्रकट करते थे, वही आप अपने प्रीतिपात्रों के बिना स्वर्ग में भी 
क्या आनन्द पाते होगे ? ॥ १७॥ 


सुमन्त्र ( शोक से ) महाराज की सृत्यु, आपका वनवास, भरत की तकलीफ, 
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सीता -स्दन्तमायंपुत्रं पुनरपि रोदयति तातः । [ रोदन्तं भ्रय्यउत्तं पुणो वि 
रोदावीअदि तादो । ] 

रामः--सेथिलि ! एष पर्यवस्थापयाम्यात्मांनस्‌ । वत्स ! लक्ष्मण ! 
आपस्तावत्‌ । 

लक्ष्मणः —यदाज्ञापयत्यार्यः । 

भरतः--आय॑ ! न खलु न्याय्यम्‌ । क्रमेण शुशूषयिष्ये। अहमेव यास्यामि । 
(कलश गृहीत्वा निष्क्रम्य प्रविश्य ) इमा आपः। 


बहुविधम्‌, दुष्प्रसह्मम्‌, अनुभूय, मे आयुषा गुणे बहु अपराद्धम्‌ इव ॥ १८॥ 

ब्याख्या --नरपतिनिघनम्‌ = राज्ञो देहावसानम्‌, भवत्भ्रवासभ्‌ = भवताम्‌ त्रया- 
- णाम्‌ वनयात्रास्‌, भरतविषादम्‌ = भरतस्य भवत्प्रवासादितिमित्तस्‌ खेदम्‌, 
कुलस्य = रघुवंशस्य अनाथताम्‌ = अशरणताम्‌, बहुविधम्‌ = नाना ल्पम्‌ = दुष्प्रस- 
ह्य = कृच्छुसोढव्यम्‌ कष्टम्‌ अनुभूय = अनुभवं कृत्वा, भे = मम, आयुषा = 
जीवितेन, गुणे = चिरानुभूतनानाप्रकारप्रमोदरूपे, बहु अपराद्धमिव = अनल्प उप- 
चातः कृत एवेत्यर्थः । यद्यहं चिरजीवितां नाध्यगमिष्यं तदेतानि दुःखानि नान्व- 
भविष्यमिति भावः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

सीता --रुदन्तम्‌ = क्रन्दन्तम्‌, आयं पुत्रम्‌ = रामम्‌, पुनरपि = भूयोऽपि, रोद- 
यति तातः = सुमन्त्रः । 

राम--मैथिलि = सीते, एष परयंवस्थापयामि = प्रक्तिस्थं करोमि, आत्मा- 
तम्‌ = स्वशरीरम्‌ । वत्स लक्ष्मण == प्रिय सौमित्रेय, धापस्तावतु = जलमानीयता- 
मिति शेषः । 

लदमणः--यदाज्ञापयति = यदादिशति, आयं: = श्रीमात्त । 

भरतः--ञ्ायं= इति रामपरामशंकम्‌ । न्याय्यभ्‌ = समुचितम्‌, खलुनतिश्वयेन, 


TS ot, 7. 20: HNN 
" वंश की अनाथता प्रस्ृति अनेक प्रकार के कष्टों को दिखाकर हमारी छम्बी उन्न ने गुणों के 
साथ दोष ही अधिक दिये ॥ १८॥ 

सीता--तात, रोते हुए स्वामी को आप और मी रुला रहे हैं । 

राम--सीते, देखो अब मैं नहीं रोता । लक्ष्मण थोड़ा पानी तो लाओ । 

लचसण--जाता हूँ श्रीमान्‌ । र 

अरत- नहीं नहों श्रीमान्‌, यह उचित नहीं होता। सेवा तो हम क्रम से ही करेंगे । 
पानी तो मैं ही लाउँगा ( घडा लेकर बाहर जाते हैं और फिर पानी के साथ लौटकर ) 
यह है जल, आर्य । 
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रामः--( आचम्य ) सैयिलि ! विशीर्यते खलु लच्षप्रणस्य व्यापारः । 


सोता--आयंपुत्र ! नन्देतेनापि शुभ्ूषयितव्यः । [ अय्यउत्त ! णं एदिणा पि 
सुस्सूसइदव्वो । ] 
रामः--सुष्ठु खल्विह लदमणः शुश्रूषयतु । तत्रस्थो भां भरतः शुभूषयतु । 
इह स्थास्यामि देहेन तत्र स्थास्यामि फमंणा । 
नाम्तेव भवतो राज्यं कुतरक्षं भविष्यति ॥ १६ ॥ 


न=नहि, क्रमेण = भ्वरजत्वक्रमेण, शुश्रषयिष्ये = परिचरिष्यामि । अहमेव = 


भरत एव, यास्यामि= जलाय गमिष्यामि ( कलशम्‌ = घटम्‌, गुद्दीत्वा=नीत्वा, 

निष्क्रम्य = बहिगंत्वा, प्रविश्य = प्रवेशङ्कृत्वा ) इमाः = एताः आपः = जलानि । 
रामः-( आचम्य = प्राचमनम्‌ कृत्वा ) मैथिरिन्सीते, विशीर्यते = विच्छि- 

द्यते, खलु = निश्चयेन, लक्ष्मणस्य सुमित्रानन्दनस्य, व्यापारः = कत्त॑व्याधिकार 


इति । अद्यावधि वने लक्ष्षणस्यंव जलाहरणादि कायंमासीत्‌, ग्रधुना भरतस्तत्र 
च्याप्रियंत इति तद्विच्छेदः । 


सीता- आयंपुत्रः = स्वामी, एतेनापि = भरतेनापि, ननु शुश्रूषयितव्यः = 
अर्थात्‌ सवानु । 

रास; सुष्ठु = साघु, खलु = निश्चयेन, इह्‌ = वने, लक्ष्मण: = सुमित्रानन्दनः, 
शुश्रूषयतु = सेवां करोतु, तत्रस्थः = नगरस्थः सम्‌, माम्‌=रामम्‌, भरतः = केकेयी- 
नन्दनः, शुश्रूषयतु=मत्कर्मानुतिष्ठतु । तदयं शुश्रषाविभागोऽतिरमणीय इति भावः । 

भरतः--प्रसीदत्वायंः == प्रसन्नो भव श्रीमान्‌ । 

व्याख्या -इहू = मस्मिन्‌, देहेन = शरीरेण, स्थास्यामि = भवन्तम्‌ सेवमानं 
वत्स्यामि, तत्र = अयोध्यायाम्‌, कर्मणा = राज्यपारनात्मकेन कत्तंव्येन, स्था- 
स्यामि = वत्स्यामि । कथमेतेन प्रकारेण राज्यपालनं भविष्यतीति आह्‌--भवतो 
नाम्नेव = रामस्य राज्यमिति मवन्नामघेयान्वयमात्रेणास्मदायासले शम्‌ विनैवेत्यर्थः । 
कृतरक्षम्‌ = सुरक्षितम्‌ मविष्यति। एवन्वात्र मयि स्थिते न कस्यापि किमपिः 


_ हीयत इति मा मामत्र स्थातुमिच्छन्तम्‌ प्रतिषेधीति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १६॥ 


राम--( आचमन करके ) मेथिछि, लक्ष्मण का काम अब छिन रहा है । 
सीता- आर्यपुत्र, इन्हें भी तो सेवा करने का अधिकार है दी । 
रास--यहृ तो ठोक है, लष्मण यहाँ सेवा करें और भरत वहाँ ( अयोध्या में )। 
सरत--आये क्षमा करं- र 
देह से मुझे यहाँ रहने दिया जाय, वहाँ केवल मेरा प्रवन्ध रद्देगा । रक्षा तो केवळ 
' आप के नाममात्र से हो जायेगी ॥ १९॥ . | 
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रामः--वत्स ! कैकेयीसातः ! सा मेवस्‌ । 

पिदुवियोषादहस।गतो चनं न वत्स | दर्पान्न भयान्न विश्मात्‌ । 

कुलं ज सः सस्यघनं ग्रयीसि ते कथं अवान्‌ नीचपथे प्रदर्तते ॥ २० ॥ 
सुमन्त्रः—छधेदानीसभिषेक्षोदकं ष्व तिएलु ? 
रामः--यन्र खे भात्राऽभिहितं, तत्रैव तावत्‌ तितु । 


‘mmm RF ES HERRERO ERE 
रास:--वत्स = प्रिय, केकेयीमातः = केकेयीमाता यस्य सम्बुद्धिः । “मातन्‌- 


मातृकमातृषु' ( ६-१-१३ ) इति वात्तिक्रे बहुव्रीहो ष्यङः सम्प्रसारणविकल्प- 
विधायके मातृकमातृशब्दयोनिर्देशात्‌ कपो विकल्पः । मा मेवम्‌ = अनेन प्रकारेण मा 
भाषिष्ठा इति । 

अन्बयः--वत्स अहं पितुः नियोगात्‌ वनम्‌ भागतः । दर्पात्‌ न, भयात्‌ न, 
विभ्रमात्‌ न । नः कुलम्‌ च सत्यधनभ्‌, ते ब्रवीमि भवान्नु नीचपथे कथम्‌ प्रवत्तते । 

व्यास्या--वत्स = तात, भ्रहम्‌ = रामः, पितुः = दशरथस्य, नियोगात्‌ = 
शासनात्‌, वनम्‌ = अरण्यम्‌, आगतः = समागतः, दर्पात्‌ = अभिमानात्‌, न = नहि, 
भयात्‌ = बलवतः पितुर्भयात्‌, न=नहि, विश्रमातु = बुद्धिनाशात्‌ न । नः = 
अस्माकम्‌, कुलम्‌ = वंशः, च =पुनः, सत्यधनम्‌ = सत्यमेव धनम्‌ यस्य तत्‌ तथा 
भूतम्‌ । ते=तु्म्रभ्‌, ब्रवोमि=्तदिदम्‌ वस्तुत्वं त्वया ज्ञातपूवंमपि अवधान- 
विज्षेषदाना्थ पुनर्बोधयामि । एवं स्थिते भवान्‌ = त्वम्‌ नीचपथे = राज्यस्वीकरण- 
लक्षण-पितृतियोग-परित्यागछ्मे, कथं प्रवत्तते। भ्रस्मित इलोके काव्यलिङ्गमळङ्कारः । 
वंशस्थवृत्त्च॥। २० ॥ 

सुमन्त्रः--अथेति प्रश्ने--इदानीम्‌ = अधुना, अभिषेकोदकम्‌ = अभिषेकाथं- 
समानीतम्‌ जलम्‌, क्व = कस्य शिरसि ।तष्ठतु = निघातव्यम्‌ ? 
 रामः--यत्र= यस्मि स्थाने, मे=मम, मात्रा = जनन्या, अभिहितम्‌ 
कथितम्‌, तत्रैव भर्थात्‌ भरते । मरतः रामस्य सरळूवचनमाक्षेपं मन्यमानो व्यथित- 
चित्तो वदति । 


राम--वत्स, भरत ऐसा मत कहो-- 

मैं पिता को आज्ञा से वन आया हूँ, भरत ! न तो मैं अभिमान से यहाँ आया हूँ, और न 
अय अथवा चित्त-विभ्रम से । रघुकुल सत्य के छिए प्रसिद्ध दै, इसे तुम भी जानते हो फिर 
तुम क्‍यों निम्नपथगामी वनना चाहते हो भाई।॥। २०॥ 

सुमन्त्र--तो अव वताश्ये, अभिषेक किसका होना चाहिए ? 

राम--माँ की आशा जिसके लिए है। 
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भरतः--प्रसीवत्वायः । आयं ! अलमिदानों व्रणो प्रहतुंभ्‌ । 
अपि सुगुण ! ममापि त्वत्मसृतिः प्रसूतिः । 
स खलु निभुतघोसांस्ते पिता मे पिता च। 
सुपुरुष | पुरषाणां सातुदोषो न दोषो 
वरद | भरतमातं पश्य तावद्ययावत्‌ ॥ २१ 0 
सीता-आयंपुत्र | अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किसिदानीसार्यपुत्रेण 
'चिन्त्यते । [ अय्यउत्त | अधिकरुणं मन्तेअइ भरदो । कि दाणि अय्यउत्तेण 
चिन्तीअदि । ] 


भरतः--प्रसीदत्वायंः == प्रसन्नो भवतु भवान । अलम्‌ == व्यर्थम्‌, इदानीम्‌ == 
झघुना, व्रणे प्रहत्तुम्‌ = क्लेशिते क्लेशयितुम्‌ । अत्रालमित्यस्य योगे तुमुनः प्रयोगोऽ- 
'पाणिनीयः । 

च्याख्या- हे सुगुण = शोमनगुणनिलय, त्वत्‌ प्रसूतिः=त्वदुत्पत्तिवंशो ममापि- 
प्रसृतिः=अपि ममापि प्रभवश्चेत्‌ अर्थात्‌ यस्मिन्‌ बंशे भवानुत्पन्नस्तस्मिभ्नेवाहमपि, 
तथा च यदि भवान धम॑मांगेऽनुचरन्‌ राज्यं न स्वीकरोति, ताहि तस्मादेवाहमपीति 
भाव; । सः < असो, खलु = निश्चयेन, निभृतधीमानु = अचःचल प्रशस्तबुद्धिः, 
ते=तब रामस्य, पिता = जनकः, मे=मम भरतस्यापि पिता = जनकः 
इत्यर्थः । चकारो भिन्नक्रमोऽप्यरथंकः । ममापि पित्तेत्यथ: । सुपुरुषः = शोभनः पुरुषः 
सुपुरुषस्तत्सम्बुद्धौ हे सुपुरुष, पुरुषाणाम्‌ =नरणाम्‌, मातृदोषः = जननीकृतोऽ- 
पराधः, न दोषः = नापराधः, हे वरद = ईप्सिताथंदायिनु | श्रात्तम्‌ = पीडा- 
योगिनम्‌ भरतम्‌ = केकेयीसुतम्‌, यथावत्‌ = यथार्थम्‌ पश्य = अवलोकय, न 
पुनस्मेक्षस्वेत्यर्थः । भ्रस्मिनु इलोके परिकराळङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २१॥ - 

सीता-आर्यपुत्र = स्वामिनु, अतिकरुणम्‌ = भतिदीनम्‌, भरतः = कैकेयीसुतः, 
अन्त्रयते = विचायंते । किमिदानीम्‌ = अधुना किम्‌, आयंपुत्रेण = रामेण, चिन्त्यते 
- > विचायते ? मरतचिकीषितानुष्ठानम्ाप्यनम्यनुजानन्‌ कि विचारयसीत्यर्थंः । 
PM SO) क तोक 


भरत--आयं क्षमा करें, घाव पर नमक न थिड्झैँ । 

हे गुणशञ, मेरा जन्म भी उसी कुल में हैं जिसकी शोभा आप हैं। मेरे पिता भी वही हैं 
जिनके आप वंशधर हैं। हे सुपुरुष, माँ के अपराध से बेटे को अपराधी समझना बया 
. उचित है? हे वरद, दुःखी भरत की ओर दयादृष्टि से देखें ॥ २१॥ 

सीता तला | एउ जीभा हारे ड़ ली मत अबान्सोनावहेतं? 
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रामः भेथिलि | 
तं चिन्तयासि नुपति सुरलोकयातं 
येनायसात्मजविशिष्गुणो न दृष्ट: 
ईदृग्विधं गुशनिधि सभवाप्य लोके 
#/ धिग भो ! विधेयंदि बलं पुरुषोत्तमेषु ॥ २२॥ 
यत्स | कैकेयीमातः | 
यत्सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्कल्मवात्मा भवां- 
स्सवद्ठाक्यस्य वशानुगोऽस्मि भवतः ज्यातेगुंणेनिजितः । 
किन्त्वेतम्नुपतेवंचस्तदनृतं कतुं न युक्त त्वया 
किञ्जोत्पाद्य भवद्विघं भवतु ते मिथ्याभिघायी पिता ॥ २३॥ 


रामः--मैथिलि = सीते, 

अरन्वयः--सुरलोकयातम्‌ तम्‌ नुपतिम्‌ चिन्तयामि, येन भयम्‌ आत्मज- 
विशिष्टगुणः न दृष्ट: । लोके ईहगूविधं गुणनिधिम्‌ समवाप्य, पुरुषोत्तमेषु यदि 
विधेः बलम्‌, ( तहि) भो धिक्‌ ॥ २२॥ 

व्यार्या--सुरलोकयातम्‌ = स्वगंगतम्‌, तस्‌ नृपतिम्‌ तातमहाराजम्‌, चिन्त- 
यामि = शोचामि । येन = नृपतिना, भयम्‌ = एषः, आत्मजविरि्गुणः > स्वपुत्रेषु 
चतुषुं मध्ये विशिष्टगुणः, न दृष्ट: = विशिष्टगुणवत्वेन रूपेण न प्रत्यक्षितः । लोके = 
संसारे, ईहगविधम्‌ == एवम्‌ प्रकारकम्‌ गुणनिधिम्‌ = गुणाकरम्‌ पुत्रम्‌, समवाप्य = 
लब्ध्वा, पुरुषोत्तमेषु = पुरुषभ्रेष्ठेष्‌ पितृषु, विधेः बलम्‌ = देवशक्तिः अनर्थपयंव- 
सायिनी, यदि क्रमेतेति शेषः, घिग्‌ भोः = तदिदम्‌ अतिनिन्दितमित्यर्थः । वसन्त- 
तिलका वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

वत्स = अनुज, कॅकेयीमातः = भरत । 

झन्बयः--भवता यत्सत्यं परितोषितः अस्मि, भवान्‌ निष्कल्मषात्मा, छ्यातै 


राम--सीते ः 
मैं सुरधाम को प्रस्थित अपने उस पिताजी को सोचता हूँ, जिन्होंने अपने अनुपम इस 
पुत्र-रत्न को पद्दचाना नहीं। ऐसे गुणागार बेटे के रहते पिताजी को सृत्यु हो गयी, विधि 
की इस विडम्वना को धिक्कार दै ॥ २२॥ 
वत्स कैकेयीनन्दन, 
तुमने मुझे सचमुच प्रसन्न कर दिया, तुम्हारी अन्तरात्मा अतिपवित्र है । तुम्हारी बात 
को मैं मानता हूँ । तुम्हारे प्रख्यातगुणों ने मुझे जीत लिया है, ये सारी बातें ठीक हैं. पर 
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मरतः--यावद्‌ भविष्यति भवश्षियमावसातं 
तावद्‌ भवेयमिह ते नुप ! पादमूले । 
राम:--सैवं, नुपः स्वसुकृतेरनुयातु सिद्धि 
स CO वय त परिरक्षरि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
निया 

भवतः गुणैः निर्जितः, त्वद्वाक्यस्य वशानुगः अश्मि । किन्तु एतत्‌ नृपतेः 
वचः तत्‌ त्वया अनृतम्‌ कर्त्तम्‌ न युक्तम्‌, किश्व भवद्विधम्‌ उत्पाद्य ते पिता 
मिथ्याभिधायी भवतु ( किस्‌ ) ॥ २३ ॥ 

व्ाख्या--मवता > त्वया, यस्सत्यम्‌ = वस्तुतः परितोषितः = परितोषम्‌ 
प्रापितः, अस्मि = भवामि, भवान्‌ = त्वम्‌, लिषकल्मषात्मा = निष्पापवुद्धिः, ख्यातैः 
= लोकेऽसाधारणतया प्रतिद्धिमाग्मिः, भवतः = त्वत्तः, गुणः = सौजन्यधारल्या- 
दिभिः, निजितः= अघः कृतः । त्वद्ाक्यस्य = त्वदीयवचनस्य, वशानुगः = वस्यः 
सन्तनुगामी स्मि मवामि । किन्तु=किः्च एतत्‌ = “राज्ये त्वम भिषेक्तव्य' 
इतीदम्‌, नृपतेः = राज्ञः वचः = वचनम्‌, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌ वचनम्‌, त्वया = 
भवतां, अनृतम्‌ = असत्यम्‌ क्तुम्‌ = विधातुम्‌, न = नहि, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । 
किः भवद्विषम्‌== त्वस्सहराम्‌ पुम्‌ उत्पाद्य = जनयित्वा, ते = तव, पिता = 
जनकः, मिथ्यामिधायी == अनृतवादी भवतु, काक्वा मवतु किमित्यर्थः । झाहूँहूवि- 
क्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

व्यारप्रा--यावत्‌=यावस्तं कारं व्याप्य, भवतः=ध्रीमतः, नियमस्य=्वनवास- 
ब्रतस्य, अवसानम्‌ = समाप्ति: भविष्यति, तावत्‌=्तावत्कालप्यन्तम्‌, इह्‌ = वने, 
नुप = राजम्‌, ते = तव, पादमूले = त्वदाश्रितः, भवेयम्‌ = वरत्तेयेति । अत्र स्थित्वा 
त्वत्परामर्शेन राज्यकायं सम्पद्येत इति भावः प्यस्योत्तराद्ध॑मागः राभस्योक्तिः । 

झच्बयः- मैवम्‌ नृगः स्वसुकृतः सिद्धि यातु चेत्‌ स्वराज्यम्‌ न परिरक्षसि, 


१४४ 


भे शापितः, घसि ॥ २४॥ 


व्याख्या--भैचम्‌ = मा एवम्‌ वादोरिति शेषः, नृगः = तातपादः, स्वसुङ्तैः = 


पिताजी की आज्ञा है--भरत राजा बने, क्या तुम इसे झुठळा दोगे ? पिताजी को असत्य 
वादी वनाओगे ? ॥ १३ ॥ 

मः आपका यह वनवास ब्रत पूरा होगा, महाराज, में आपको सेवा में यहीं 
रहूँगा।. . 

 रास--ेसा इठ मत करो भरत, महाराज को अपने पुण्य से सिद्धि भोगने दो । तुम्हे 


पर री शपथ, दि तुम अनि? राउथं नसिमारों १४९४५११० Vidyalaya Collection. 
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भरतः--हन्त अनुत्तरमभिहितम्‌ । भवतु समयतस्ते राज्यं परिपालयामि । 
'राम:--वत्स | कः समयः ? 

भरतः--मम हस्ते निक्षिप्तं तव राज्यं चतुदंशबर्षानते प्रतिप्रहीतुमिच्छामि । 
रामः-एवमस्तु । 

भरतः--आर्य,| श्रुतम्‌ । आयें ! श्रुतम्‌ । तात ! थुतस्‌ । 

सर्वे--वयसपि शतारः । 


स्वशत्यवादित्वादिजनितपुण्यैः, सिद्धिम्‌ यातु=्ळमताम्‌, चेत्स्वस्य=पितृप्रदत्तत्वात्तवेव. ` 
राज्यमित्यभिप्रेत्यैततु, राज्यम्‌ न (परिरक्षि= पालयसि तहि मे = मत्सम्बन्धेन[. 
शापितोऽसि == य्रभिशप्तो भविष्यति । अस्मिनु इलोके वऽन्ततिलका वृत्तम्‌ ।।२४॥ 

भरतः--हन्त = इति खेदे, अनुत्तरम्‌ = अविद्यमानप्रतिवचनम्‌, अभिहितम्‌ = 
कथितम्‌ । भवतु = एवमस्तु, समयतः संविदा, ते तव, राज्यम्‌, परिपाळ- 
यामि = पालनं करोमि । 

रामः--वत्स = अनुज, कः समयः तवेष्ट इति शेषः ! अर्थात्‌ इष्ट समयं ब्रूहि 
तमनुवत्तिष्य इत्यथं: । 

भरतः--मम = भरतस्य, हस्ते = करे, निक्षिप्तम्‌ = न्यासत्वेनापितम्‌, तव = 
भवतः, राज्यम्‌, चतुदशवर्षान्ते = चतुर्दशानाम्‌ वर्षाणाम्‌ वनवासयापनीयानामव- 
साने प्रतिग्रहीतुम्‌ = प्रतिग्राहयितुम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । 

रामः एवमस्तु = स्वीक्ृतोऽस्मि । 

भरतः--आयं श्रुतम्‌ इति--रामक्कृतसमया ङ्गीकारस्यान्यथ!मावमुद्भाव्य 
सीतालक्ष्मणपुमन्त्रान्‌ साक्षिणः प्रत्यवस्थापयितुम्‌ इत्यमुच्यते । 

सर्वे-वयमपि श्रो गरः = साक्षिणः । 


SRM ps 5 Fo डे 
» भरत--हाय हाय ! आपने तो मुझे बिल्कुल ही अनुत्तर सा कर दिया । अच्छा मैं एक 
शर्तपर आपका राज्यभर सँमाळँगा । 
राम--बोलो, तुम्हारी क्या शते है ? 
भरत--मैं चाइता हूँ कि चौदह वर्षों के बाद आप अपना राज्य वापस छे लें और 
तब तक में धरोहर स्वरूप आपके उस राज्य का मात्र रक्षक बना रहूँ । 
राम- मुझे तुम्हारी शते स्वीकार दै । 
भरत--आरय, सुना आपने ? आये, आपने भी सुना? तात, और आपने भी तो सुन 
हौँ लिया। 
= सभी--इम सब साक्षी हैं । 
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मरतः- ये यै अन्यमपि विरे हतुमिस्लामि। 2110 and eGangotri 
राम:--बत्स ! किमिच्छसि किमहं ददामि ? किम्रहभनुष्ठास्यामि ? 
सरतः--पादोपभुक्त तब पादुके म एते प्रयच्छ प्रणताय सूर्व्ता । 
यांधळूवानेष्यति कार्यसिद्धि तावद्धविष्याम्यनयोविधेयः ॥ २५ ॥ 
- रामः--( स्वगतम्‌ ) हन्त भोः | 
सुचिरेणापि कालेन यशः कि ब्विन्मयाजितभ्‌ । 
«प्रचिरेणेव कालेन भरतेनाद्य सञ्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 


अरतः--आरयं = श्रीमन्‌, अन्यमपि = अपरमपि वरम्‌ = वरदानम्‌, हत्तम्‌ = 
ग्रापृम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । 
राम:--व॒त्स = हे भ्रातः, किमिच्छसि = वाञ्छसीति प्रेमातिञ्चयं सूचयति । 
कमहं ददामि ? किमहमनुष्ठास्यामि ? अत्राशयः, कि प्रदाय, किमनुष्ठाय वा 
तोषयेयमिति प्रध्नेन त्वत्कृते मम किमपि भ्रदेयमननुष्ठेयं वा नास्ति, तदहंसि यथा- 
रुचि प्रार्थयितुमिति प्रघट्टकार्थ: । 
ब्याख्या--मूर्घ्ना = शिरसा, प्रणताय = प्रणमते, मे = मह्यम्‌, एते पादोप- 
सुकते = चरणाभ्याम्‌ व्यवहृते, पादुके = काष्ठनिमितपादत्राणे, प्रयच्छ = देहि । 
क्िसर्थेश्‌ पादुकायाचनमिदमित्याह-यावत्‌ = यदवधि, भवात्‌ कार्यसिद्धिम्‌ 
एष्यति = स्वकायंमवसाय्यागमिष्यति तावत्‌ = तावत्काळपर्यंन्तम्‌, अनयोः पादु- 
कयोविधेयः भाज्ञाकारी भविष्यामीति । तदनन्तरम्‌ तुभ्ये राज्यं प्रत्यपंयिष्यामीति 
सावः ॥। इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 
रामः- ( स्वगतम्‌ == ग्रात्मगतम्‌ ) हन्त भोः = कष्टम्‌ । 
च्याल्या--मया = रामेण, सुचिरेणाऽपि = कालेन = समयेन, किच्चिदेव = 
स्वल्पमेव. यशः = कीत्तिः, अजितम्‌ = सम्पादितम्‌ । भरतेनाद्य मामित्थमात्मवशी 


सरत--एक वरदान और चाहता हूँ, आय॑ । 2 

राम- बोलो वत्स, तुम्हें क्या दूं ? क्या चाहते हो ? क्या करने को कहते हो ! 

अरत--आये, अपने चरणों में नत इस दास को अपना खड़ाऊँ दे दें, मैं तब तक 
“उन्हीं पादुकाओं का वशवत्तीं रह कर आपका राज्य भार तब तक संभांदंगा जब तक आप 
"अपना कार्य सिद्ध कर लौटेंगे ॥ २५ ॥ 


~ 


चतुर्योच्द् । १३७ 
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सीता - श्वार्यपुत्र ! ननु दोयते खलु .प्रथनयाचनं भरताय । [ अय्यउत्त ! 
णं दीयदि खु पुडमजाअणं भरदस्स । ] 

रामः = तथास्तु । वत्स | गृह्यताम्‌ । 

भरतः--अनुगुहीतोऽस्मि। ( गृहीत्वा ) आयं ! झन्र।भिषेक्तोदक पावर्जयितु- 
मिच्छामि । 

रामः- तात ! यदिष्टं भरतस्थ तत्‌ सवं क्रियताम्‌ । 

सुमन्त्रः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 

भरतः--( आरमगतम्‌ ) हन्त भोः ! 


To स स्स 77 
कुवंता अचिरेण कारेन --अतिशीघ्षतया, सञ्चितम्‌ = अजितम्‌ । यादृशस्य पितृ- 
भक्तक्पस्य यशसोऽरजनाय मया चिरकाळम्‌ परिश्रान्तम्‌, भ्रद्य ताहशमेव ततोऽपि 
वोत्कृष्ट भ्रातृमक्तत्वात्मकम्‌ यशो भरतेन अचिरेणैव कालेन अजितमित्यहो मरतस्थ 
महापुरुषत्वमिति भावः । अत्र व्यतिरेकालङ्कारः । अनुष्टुप्‌ छन्द, ॥ २६॥ 

सीता-आर्यपुत्र = स्वामिन्‌, प्रथमयाचनम्‌ प्राथम्येन याच्यमानं पादुकारूपं 
वःतु भरताय = कंकेयीसुताय ननु दीयते । 

रामः--तथास्तु = एवमस्तु, वत्स = भ्रातः, गृह्याताम्‌ = नीयताम्‌ । 

भरतः--अनुगृहीतः = कृपान्वितः, अस्मि=मवामि । (गुहोत्वा = ग्रहणं इत्वा) 
आये = श्रद्धेय, अत्र = पादुकयोः अभिषेकोदकम्‌ = आवर्जेयितुम्‌ = क्षेतुम्‌, इच्छामि 
वाञ्छामीति । 

राम:--तात = हे पूज्य, भरतस्य = केकेथोसुतस्य, यदिष्टम्‌ = यदीप्सितम्‌, 
तन्‌ सर्वम्‌ = सकलम्‌, क्रियताम्‌ = विधीयताम । 

सुम्त्रः-यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति, आयुष्मान्‌ = चिरञ्जीव: । 

भरत:--( आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः=कष्टम्‌ । । 


कड या 
सीता--आर्यपुत्र, कुमार भरत की प्रथम मांग तो पूरी करेंगे । 
राम--अवश्य, कुमार ये लो । 


भरत- बढी कृपा, ( खड़ाऊँ छेकर ) आये, इन पर अभिषेक का. जळ चढ़ाने की | 


मेरी इच्छा दे । 
राम--तात, भरत जैसा चाहें किया जाय । 
सुमन्त्र- -आयुष्मान्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा । र 
भरत--( अपने आप ) बड़े आनन्द की बात है-- 


&८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रद्धेय: स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य दृष्टिक्मः 
स्वगंस्थस्य नराधिपस्य दयितः शोलान्वितोऽहं सुतः । 
स्रातशां गुणशालिनां बहुमतः कीर्तेमंहद्‌ भाजनं 
संवादेषु कथाश्रयो गुणवतां लब्धप्रियाणां प्रियः ॥ २७॥ 

रामः--चत्स | केकेयीमातेः ! राज्यं नाम मूहुतंमपि नोपेक्षणीयस्‌ । तस्मादद्य 
दिजयाय प्रतिनिवतंतां कुमारः । 

सीता- हम्‌, अद्येव गमिष्यति कुमारो भरतः। [ हं, अज्ज एव्व गमिस्सदि 
कुमारी मरदो । ] 

व्याख्या--अहम्‌=मरतः, स्वजनस्य=निजबन्धुजनस्य, श्रद्धेयः=विश्वासमाजनम्‌, 
जात इति शेषः, पौररुचित: = पौराणाम्‌=नागराणां रुचितः=इष्टः जात इतीहापि 
शेष: । एवमुत्तरत्रापि । लोकस्य दृष्टिक्षमः = दर्शनयोग्यः निष्यापत्वात्‌, स्वगंस्थस्य 
नराधिपस्य राज्ञः, दितः = प्रियः, सुतश्च = पुत्रश्च सञ्जातः | तद्चनं सत्या- 
पयित्वा रघुवंशीयज्येष्ठामिषेकं च सम्पाद्यत भावः । शीछेत = सद्वृत्तेन, अन्वितः 
युक्तः । गुण शालिनां = गुणवताम्‌, भ्रातुणाम्‌ बहुमतः=बहुमानविषयः, कीत्तें 
महत्‌ = प्रकृष्ट भाजनम्‌ = पात्रम्‌ जातो$स्मि । गुणवताम्‌ संवादेषु = परस्परा- 
ापेषु, कथाश्रयः = प्रस्तावविषयः, लब्धप्रियाणाम्‌ = अधियतकामानां प्रियः = 
पूर्णकामतया तत्साजात्यात्तत्प्रीतिपात्रमित्यथं:। एतत्‌ सवंम्‌ रामकृपाया एव 
फलमन्यथा तु जनाः क॑केयीकृतापराधसम्बन्धेन मामतिजघन्यं जानीयुरिति भावः । 
ह्यादुंळविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । 

रामः--वत्स = भ्रातः, कंक्रेयीमातः = भरत, राज्यं नाम मुहुत्त॑मपि नो- 
पेक्षणीयम्‌ = राञ्यपरिचाऊने स्वल्पतरोऽपि प्रमादो न विधेय इति भावः । तस्मात्‌ 
'तेन कारणेन, अद्येव विजयाय = राज्यकायंनिवंहणाय, प्रतिनिवत्तताम्‌ = गम्य- 
ताम्‌ कुमारः = कुमारो भरतः । 

सीता- हम्‌ = इति खेदे, अद्येव गमिष्यति = यारयति, कुमारो भरतः = 
ककेयीमातः । 


~ भ्रात्रा 
अब सें बन्धु-वान्धर्वो का विश्वासपात्र यना । नगरवासियों का ग्रेमपात्र, संसार की ओर 


आँख उठा कर देखने योग्य, स्वगीय महाराज का सुचरित पुत्र, भाइयों का प्रिय यश-भाजन, 


` शुणीजनों के पारस्परिक वात्ता का विषय तथा सफल मनोरथ प्रजाका प्रिय बना हूँ ॥ २७॥। 


राम--म्रिय भरत, राज्य-संरक्षण निमित्त अब तुम्ह आज ही लौट जाना है । 


; &: स्‌ | सीता ठडाम य नया कसार हरनही लह Collection. 


चतुर्योऽङ्ः । १४९ 
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रामः--भ्रलसतिस्तेहेन । अद्येव विजयाय प्रतिमिवर्ततां कुमारः । 
भरत.--आय॑ ! अद्येवाहं गमिव्यामि । 

आशावन्सः पुरे पोरा! स्थास्यन्ति त्वदविदुस्या । 

तेवां प्रीति करिष्यामि त्वतप्रसादस्य वशंनात्‌ ॥ २८ ॥ 
सुमन्त्र--आयुष्मान्‌ ! मयेदानों कि कतंव्यम्‌ ? 
रामः--तात ! सहाराजवत्‌ परिपाल्यतां कुमार; । 


रामः--रामः सीतायाः खेदम्‌ परिहरन्नाह अलम्‌ = व्यथंम्‌, अतिस्नेहेन = 
अधिकेन स्नेहेन न किमपि सेत्स्यति । अद्यंव=अस्मिन्नेव दिने विजयाय = राज्य- 
कार्यपरिचाळनाय च प्रतिनिवत्तंताम्‌ = परावत्यंताम्‌, कुमारः = भरतः । 

भ्रतः--भाये = कुलश्रेष्ठ, अद्यैव = अस्मिन्नेव दिने, अहम्‌ = भरतः, गमि- 
ष्यामि = प्रतिनिवत्तंयिष्यामि । 

व्यास्या--पुरे = नगरे, पौराः = नागरिकाः, आशावन्तः = त्वद्ृशनविषय- 
काशाशालिनः, त्वद्विदक्षया = त्वद्दृशंनेच्छया वनात्‌ त्वां प्रसाद्यायोध्यामानेष्यामि' 
इति मत्प्रतिज्ञोत्पादितयेत्यथंम्‌, स्थास्यन्ति = स्थिता भवेयुः | त्वत्प्रसादस्य = 
त्वत्प्रसादभूतयोः पादुकयोः दशनात्‌ तेषाम्‌ प्रीतिम्‌ करिष्यामि । त्वय्यतिवृत्तेऽपि 
बनवासानन्तरम्‌ तव राज्यस्वोकृत्या पादुकादश्ंनेनेव कृतार्थाः पौराः सन्तोषः 
भेष्यन्तीति भावः । अनुष्ट्रप्‌ छन्द: ॥ २५ ॥। 

सुमन्त्रः:-भ्ायुष्मन = खिर्जीविनु; मया = सुमन्त्रेण, इदानीम्‌ = अधुना, 
` कि कत्त॑व्यम्‌ = कि करणीयम्‌ । 

रामः--तात, महाराजवत्‌ = पितृतुल्यम्‌, परिपाल्यताम्‌ = रक्ष्यताम्‌, 
कुमारः = भरतः । 


बज जल आम 200 > स्स्स 
राम--अधिक प्रेम प्रदर्शित मत करो । राज्य की रक्षा के लिए कुमार को आज ही 


लौटना दै । 
भरत--आरय मैं | आज दी जाऊंगा । 
नगर जन आपके दर्शनों के लिए आशा छगाये अधीर हो राइ देखते होंगे। में जाकर 
आपकी चरण-पादुका उन्हें दिखाऊँगा, इससे उन्हें सन्तोष होगा ॥ २८ ॥ 
सुमन्त्र-आयुष्मन्‌, अब मुझे क्या करना द्दै। 


रास--तात, महाराज के समान ही कुमार का संरक्षण क्रें। 
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. सुमन्त्र:---यदि जीवामि, तावत्‌ प्रयतिष्ये । 
रामः--वत्स ! कैकेयीमातः | आरुह्यतां भमाप्रतो रथः । 
भरतः यदाज्ञापयत्यायंः । 


( स्थमारोहतः ) 
रामः--मंथिलि इतस्तावत्‌ । वत्स ! लक्ष्मण [7 इतस्तादत्‌ । आश्रमपःद्वार- 
भान्रमपि भरतस्यानुयान्रं भविष्यावः 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 


ई OS 


सुसन्त्रः--प्रदि = इति संभावनायाम्‌, जीवामि=जीवितो भविष्यामि तावतु 
प्रयतिष्ये = प्रयत्नं करिष्यामि । 


रामः वत्स = प्रिय, कंकेयीमातः = भरत ! आरद्यताम्‌ = आरोहणम्‌ 
क्रियताम्‌ । ममाग्रतः = मम सन्मुखे, रथः = स्यन्दनोपरि । 


भरतः--यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति, भायः = श्रेष्ट: । 
( रथमारोहतः = स्यन्दनोपरि आरूढौ भवतः ) 
रामः मेथि = सीते, इतरतातत्‌, वत्सलक्ष्मण = प्रियसुमित्रानम्दन, इत- 
रतावतु=इतः आगम्यताम्‌ । आश्रमपदद्वा रमात्रमपि == आश्रमद्वारपयंन्तं भरतस्य == 
केयीनन्दनरय, भ्रनुयात्रम्‌ भविष्यामः=प्रनुगमिष्यामः । एतेन धादरो व्यञ्जितः । 
| इति व्याख्यायाम्‌ चतुर्थोऽङ्कः । 
ANIPO RS 


सुमन्त्र--यदि जीवित रहा तो प्रयास करूँगा । 
राम--प्रिय भरत, अब मेरे सामने ही रथ पर चढ़ो । 


| भरत--जो आज्ञा । 
| ( दोनों रथ में बेटते हैं ) 
._-. राम-सीते! लक्ष्मण ! इधर आओ, चडो, आश्रम के द्वारतक भरत का अनुगमन करें । 
| (सभी जाते हैं ) 
चौथा अक्क समास 
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अथ पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सीता तापसी च ) 
सीता--आयें ! उपहारसुमन आकीर्णः सम्माजित आधमः । आभमपदः 
चिभवेनानुष्ठितो देबरसमुदाचारः। तद्‌ यावदार्युत्रो नागच्छति, तावदिमान्‌ 
बालवुक्षानुदकप्रदानेनानुक्रोशयिष्यामि । [ अय्ये ! उवहारसुमणाइण्णो सम्मञ्जिदो 
अस्समो । अस्समपदविभवेण अणुट्टिंप्रो देवसमुदाआरो । ता जाव अय्यउत्तो ण 
झाअच्छदि, दाव इमाणं बालरुबखाणं उदअप्पदाणेंग अणुक्कोऽइस्सं । ] 
तापसी---श्रविघ्तमस्य भवतु । [ अविग्घं से होदु । ] 
( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--( सशोकम्‌ ) 
अथ पञ्चमोऽङ्कः प्रारम्यते । --८८ दसक प्राय मायाभिस्षुणा रावगेन कावनमूगमायया सीताया रावणेन काःचनमृगमायया सीताया 
अपहरणम्‌, जटायुना रावणप्रतिरोधनम्‌ चात्रप्रतिपाद्यते । तत्र तावत्‌ सीतायास्ता- 
पसीसहिताया; प्रवेशमाह्‌-ततः प्रविशतीत्यादि । 
सीता--आर्ये=भ्रे्े, उपहारसुमन आकीणं:=देवनिर्माल्यपुष्पाकीणंः सम्मितः 
पुष्पाद्यप नयेन संशोध्य स्फोतताम्‌ गमितः, आश्रमः=्कुटीरः। आश्रमपदविभवेन = 
आश्रमस्थानसुलभेन पुष्पाद्युपकरणसम्पदा, अनुष्ठितः=विहितः, देवसमुदाचारः= 
देवपूजा । तावदिमानु पुरतः स्थितात्‌ बालवृक्षान्‌ = रूधुपादपाचु, उदकप्रदानेन == 
जलसेचनेन, अनुक्रोशयिष्यामि अनुग्रहीष्यामि, यावत्‌ आयुपुत्र: ८ श्रीराम, 
नागच्छति = न समायाति । 
तापसो--अविघ्नम्‌ = विष्गामावः, प्रस्य=्नुक्रोशनकर्मणः, मवतु = आशोः 
र॒थे लोट । अनेन सीताहरणं रावणेन करिष्यमाणम्‌ सूचितम्‌ । 
` ( ततः नव तत्पश्नातू, प्रविशति = प्रवेशं करोति रामः ) 
राम:--( सशोकम्‌ = सखेदम्‌ ) 
( सीता और तापसी का प्रवेश ) 


सीता--आये, आश्रम में बिखरे हुए पूजा के फूलों को साफ कर दिया। आश्रम-सुळ्य 
फल पुष्पादि उपकरणों से देवपूजा भी हमने कर ली है। तो जब तक आर्यंपुन्न नहीं च्या 


जाते मैं इन छोटे पौधों को सींच लँ! 
तापसी--पुम्हारा काम निविध्न दो । 
(राम का प्रवेश) 
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त्यक्त्वा तां गुरुणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी- 
सुद्यम्याप ममाभिषेकमखिलं मत्सन्निधायागतः । 
रक्ताथं भरतः पुनगुणनिधिस्तत्रेच सम्प्रेषितः 
कष्ट भो! नृपतेघुंरं सुमहतीमेकः समुत्कर्षति ॥ १ ॥ 
( विमृश्य ) ईदृशमेवेतत्‌.। यावदिदानीप्रीदृशशोकविनोदनार्थसवस्थाकुटुस्बिनीं 
सेथिलों पश्यामि । तत्‌ क्व नु खलु गता वेदेही ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये इमानि 
खलु प्रत्यप्राभिषिक्तानि वृक्षमूलानि अद्रगतां सेथिलीं सूचयन्ति | तथाहि-- 


व्याख्या --गुरुणा = तातचरणेन, मया = रामेण, च= पुनः, रहिताम्‌ = 
शून्याम्‌, ताम्‌, रम्याम्‌ = मनोहराम्‌, अ्रयोध्यापुरीम्‌, त्यक्त्वा = परित्यज्य, अखि- 
खम्‌ = सम्पूर्णमपि भम = रामरय, अभिषेकम्‌ = राज्यसंस्कारविधिम्‌, उद्यम्य = 
सप्रयत्न सम्पाद्य, मत्स्षिधो = मम समीपे, इह = वने, आगतः = सम्प्राक्ञः, सः = 
धसो, भरतः = कैकेयीसुतः, गुणानाम्‌ = आतृप्रेमत्यागादीनाम्‌, निधिः = आकरः 
तत्रेव = शून्यायामयोष्टायामेव, रक्षाथंम्‌ राज्यपरिपाळनाय, सम षितः=परा- 
वत्तित: सम्‌, एकः=केवलः, सुमहतीम्‌=प्रतिशयगुर्वीम्‌ नृपतेर्धुरम्‌=राज्यभारम्‌, 
समुत्कषंति-समुद्वहृति इति कष्टं भोः । छादुंछविक्रीडितम्‌ ॥ १ ॥ 
( विमृश्य-विचायं ) ६हृशम्‌=कष्टमयम्‌ एतत्‌=राज्यकार्यंभ्‌, यावदिदानीम्‌= 
अघुना, इदसशोकविनोदनाथंभ्‌=भरतवियोगजन्यकष्टदुरीकरणाथंभ्‌, अवस्थाकुटुम्वि- 
; नीम्‌ = सर्वावस्थासहायाम्‌, मैथिलीम्‌ = जानकीम्‌, पश्यामि = भ्रवलोकयामि । 
तत्‌=ग्रतः क्व नु खलु गता = कुत्रावस्थिता, वंदेही = जानकी । ( परिक्रम्य = 
मणं इत्वा, भ्रवलोक्य = इष्ट्वा ) अये = इति हर्षे, इमानि = एतानि खलु 
अत्यग्राभिषिक्तानि = श्रचिरसिक्तानि, वृक्षमूलानि = पादपमुलानि, अदूरगताम्‌ = 
समीपवत्तिनीम्‌, मेथिलीम्‌=जानकीम्‌ सूचयन्ति | तथा हि-- 


राम--( शोक पूवंक ) पिताजी और मुझ से रहित उस रम्य अयोध्या को छोड़कर, 
छ ता पश ऱ्य ह क भरत मेरे पास आया और मैंने उलटे पैर उसे 
.राज्यपाळन हेतु 11 बड़े कष्ट की बात है कि पिताजी ज्य का 
भार वह अकेले ढो रहा हे 1 १ ॥ य मी 


( कुछ सोच कर) यइ राजकाज ऐसा ही होता है । अच्छा इन विषादों से मुक्ति के 
.. लिए रुइचरी सीता को देखू घूमकर और देखक ऱ्य आ 
 बेतारहे हैं कि अभी ही वश कहीं गई दे । कयि. लाक 
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अमति सलिलं वृच्चावर्ते सफेनमवस्यितं 
तृषितपतिता नेते क्लिष्ट पिबन्ति जलं खगाः ! 
स्थलमभिपतत्यार््राः कोटा बिले जलपुरिते 
नववलयिनो वृक्षा मूले जलक्षयरेखया ॥२॥ 
( विलोक्य ) अये इयं वेदेही । भोः ! कष्टम्‌। 
योऽस्याः करः भ्राम्यति दर्पणे$पि स नैति खेद कलशं वहन्त्याः । 
कष्टं चनं स्त्रीजनसोकुमायं समं लताभिः कठिनीकरोति ॥ ३॥ 


अ'वयः--सलिल वृक्षावत्ते ्रवस्थितम्‌ सफेतम्‌ भ्रमति । तृषितपतिताः "ण ल्या उल दसाय मदस्मितम सफेनम्‌ भ्रमत । तृषितपतिताः एते. 
खगाः विङष्टम्‌ जलम्‌ न पिवन्ति । बिले जलपूरिते आर्द्रा: कीटाः स्थलम्‌ पतन्ति। 
वृक्षाः मुले जलक्षयरेखया नवबळयिनः ( सन्ति) ॥ २॥ 

व्याख्या--सलिलम्‌=जलम्‌, वृचषवर्त्ते=पादपालराले, अवस्थितम्‌ == भूम्यन्तर- 
प्रविष्टम्‌, सफेनम्‌ = फेनसहितम्‌, भ्रमति=चलति । तुषिताः=पिपासिताः, पतिताः= 
जलमवलोक्य पादपतऴसमागताः, एते खगाः = {वहुङ्गमाः, विशिष्टम्‌ = कलुषम्‌, 
जळम्‌=सलिलम्‌, ननहि, पिबन्ति । बिले-गत्ते, जलपूरिते=सकिलपुर्णे, आर्द्रा: 
जलकिलन्नाः कोटाः, स्थरम्‌शुष्कप्रदेशम्‌, अभिपतन्ति->जलूप्छावनमस्तहमाना! 
धरांशमन्यमुपसपेन्तीति भाव: । वृक्षाः=दुमाः, मूले=मूछभ गे, जलक्षयरेखय़ा= 
सलिलक्षयनिमित्तया रेखया, नववलयिनःच्वलयाकारनूतनरेखावन्त; इश्यन्त इति 
माव: । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

( बिलोक्य=दृष्ट्वा ) अये=आश्चयंभ्‌, इयम्‌=एषा, वे देही=जानको, मोः 
कृष्टम्‌=खेदम्‌ । 

व्याख्या-यः अस्याः=सीतायाः करः=बाहुः दपं णेऽपि=स्वमुखालंकरणार्थे लघु- 
मुकुरधारणेऽपि श्राम्यति=अआयासमनुभवति, सः=असौ, कर्शम्‌=जरपणंम्‌ घटम्‌, 
चहन्त्या=वृक्षसि्चनाय घारयत्त्या, खेदम्‌=श्रमम्‌, नन्तहि, एति= प्राप्तोति । कष्टम्‌= 


अदा bass as Bats Bet BS os नमन 
पर्डी के आलों में पढ़े फेनिळ जल अभी मी घूम रदे हैं और प्यासे पक्षी पास आकर 


भी इस मैले पानी को पी नहीं रहे हैं। जल से भोगे कोंडे बिलों से बाहर भागे आ रहे दै । 
और पेड़ों की जड़ में कई वलयाकार रेखायें पड़ गई हैं ॥ २॥ 
( देखकर ) अरे, यही तो सीता है, अहा। . 
हाय, इसका हाथ कभी दपण उठाने में भी थक जाता था, वही दाथ अब घडा उठाने 
में भो नहीं थकता । वनवास ने लताओं के साथ नारी की कोमलता को भी कठोरता में 
बदल दिया है ॥ ३॥ , 
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( उपेत्य ) सैथिलि | अपि तपो बघते ? 
सीता--हम्‌। आयंपुत्रः । जयत्वायंपुत्र: । [ हं अय्यउत्तो ! जेढु अय्यउत्तो । ] 
राम:--मैथिलि | यदि ते नास्ति घसंविध्नः, आस्यताम्‌ । 
, सीता-यदायंपुत्र आज्ञापयति । (उपविशति) [ जं अय्यउत्तो आणउवेदि । | 
रामः--सेथिलि ! प्रतिवचनाथिनीसिव त्वां पश्यासि । किमिदम्‌ ? 
सीता - शोकशून्यहृदयस्येवायंपुत्रस्य मुखरागः किमेतत्‌ ? [ भोग्मसुण्णहि- 
अअस्स विभ्न अय्यउत्तस्स मुहराओ कि एदं ? ] 
रामः--मेथिलि ! स्थाने खलु इता चिन्ता । 
खेदावहम्‌, यत्‌, वनम्‌=अरण्यम्‌, लताभिः=वने जातामिः वहलीभिः, समं=सहैव 
यद्वा समम्‌ = समानम्‌, स्त्रीजनसौकुमायंम्‌ = लरूनास्वभावसुममार्दवम्‌, कठि- 
नीकरोति=सवेविधायातसहनशीलम्‌ विदघातीत्यथं: । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
( उपेत्य=समीपं गत्वा ) मेथिरि=्सीते, अपि तपो वधंते ?=वृक्षोदकप्रदान- 
लक्षणं कायायाससाध्यम्‌ अपि वर्धते-अपि निविघ्नं निवंतंते । 
सोता- हम्‌ इति । झायंपुत्र: = स्वामी, जयतु = सर्वतोभावेन विजयताम्‌ । 
आयंपुत्रः=स्वामी । 
राम;- मैथिलि = सीते, यदि = स्यात्‌, ते = तव, नास्ति धर्मेविघ्नः=भ्रतु- 
छानावसर।तिपातः, धास्यताम्‌ = विश्रम्यताम्‌ । 
सीता-यत्‌ भ्रायंपुत्र:च्स्वामी ध्रादिशति। ( उपविशति=समीपे तिष्ठति ) 
रामः--मंथिरि=सीते, प्रतिबचनाथिनीम्‌=किमपि पिपृच्छिपन्तीम्‌, इव=्यथा, 
प॒र्या।म=ग्रवलोकयामि । 
सीता--शोकशुन्यहृदयस्य=्शोकेन हेतुना शून्यम्‌ = निडिषयम्‌ हृदयम्‌ यस्य 
तस्य तथाभूतस्येव । मुखरागः=भप्राननवणंः, किमिदम्‌=किमेठदिति प्रश्नाशयः । 
__रामः--मेथिखिन्सीते, स्थाने-उचिते विषये खलु-निरचयेन, चिन्ता कृता | 
(पास जाकर ) सीते, तप तो बढ़ रहा है न। [ 
सीता--जय हो आर्यपुत्र की । 
राम-=सीते, यदि तुम्हे किसी प्रकार का धर्म विध्न न हो तो वेठ जाओ । 
सीता--जो आशा । ( बेठ जाती हे ) 
राम-सीते, लगता है जैसे तुम कुछ पूछना चाइ रही हो ? क्या बात है? . 
सीता--स्वामी, आपके चेइरे का रंग उड़ा सा लगता है । क्या बात है ? 


. राम-षिछि, तुम्हारा सोचना निस्कल 
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कृतान्तशल्याभिहते शरीरे तथैव तावद्धुदयत्रणो मे। 

नानाफलाः शोकशराभिघातास्तथेब तत्रेच पुनः पतन्ति ॥ ४ ॥ 
सीता--आर्युत्रस्य क इव सन्तापः ? [ भय्यउत्तस्स को विभ्न सन्दावो ? | 
रामः--श्वस्तन्न भवतस्तातस्यानु संवत्सरशाद्धविधिः । कल्पविशेषेण निवपन - 

क्रियामिच्छन्ति पितरः । तत्‌ कथं निव॑तंयिष्यामीत्येतच्चिन्स्यते | अथवा 

गच्छन्ति तुष्टि खलु येन केन त एव जार्नान्त हि तां दशांमे । 
इच्छामि पुजां च तथापि कतुं तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्‌॥ ५ ॥ 


oS 
व्याख्या--कृतान्तस्य=्यमस्य, शल्ये: = शल्यवद्व्यथाहेतुना कालेनामिहते मे= 
मम, शरीरे=देहे, हृदयव्रणः=पितृवियोगशोकलक्षणो मानसिक: खेदः, तथेव तवद्‌ 
यथापूर्वावस्थ एव न तु प्रशाम्यदवस्थ एवेत्यर्थः । तथा हि नानाफलानि राज्य- 
अ्रंशवनवासपितृमरणादीनि येषां ते अनेकविधदुःखकारिणः, यद्वा फलं बाणाग्रम्‌ 
नानाफला:=प्रनेकबाणाग्रसमुत््याः, शराण।म्‌=वाणानाम्‌, अभिघातन्प्रहारा; तत्रे 
तर्थेव तस्मिन्नेव स्थाने पुनः पतन्ति ॥ ४ ॥ 
सीता-_आर्यपुत्रस्य= श्रीरामचन्द्रस्य, क इव=कीहृक्‌ सन्तापः=श्ोकः ? 
रामः--श्व: = आगामिनि दिने, तत्रमवतः = श्रीमतः, तातस्य = पितुः, अनु- 
संवत्सरश्राद्धविधिः == प्रात्यन्दिकधाद्वविधिः = प्रात्यब्दिकश्रोद्धकमं । कल्पविशेषेण= 
विशिष्टवस्तुदानेन निवपनक्रियाम्‌=पिण्डदानादिक्रियाम्‌, इच्छन्ति=वाञछन्ति पितरः, 
ततु = तस्मात्‌, कथम्‌=केन प्रकारेग, नि्वंत॑यिष्यामीति=विधास्यामीति चिन्त्यते= 
विचायते । अथवा-- , 
व्याड्या--येन केन = स्वदशानुरूपेण, खलु निश्चयेन, पितरः तुष्टिम्‌ = तृपतिम्‌, 
गच्छन्ति = यान्ति, लिड्ये$त्र छट । हिः््यतः ते = पितरः, भे = मम, ताम्‌ = यस्यां 
दशायामहमस्मि जानन्त्येव = अवबोधयन्त्येव, एदकारोऽत्र भिन्नक्रमः । तथापि 
= यार तात्या पिठ समस्म चारता ति यायच तातस्य = पितुः, रामस्य च नाम्ना निर्देश: स्वस्य पितृमकतत्वं लक्ष- 


काळ के बाणों से बिधे मेरे हृदय के घाव अमी भरे नहीं है । फिर अनेक-सुख़ शोक- 
शब्यो से दैव ने उसी घाव पर पुनः प्रहार करना शुरू कर दिया है ॥ ४॥। 

सीता-आर्यपुत्र को आखिर किस बात की चिन्ता दै? ; 

रास--कल पिताजी का वाषिक आद्वदिवस हे । ऐसे अवसर पर पितृगण उत्तम 
पिण्डकी प्रत्याशा रखते हैं। इते कैसे पूरा करूंगा--यही सोच रदा हूँ । 

अथवा- बे जिस भांति तृप्त होते हों, होगें । हमारी स्थितिका शान तो है हो, तथापि में 
पिताजी की प्रतिष्ठा तथा अपने साम्ये के अनुरूप आङ करना चाइता'हूँ ॥ ५॥ 
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सीता--शरा्थुत्र ! निवंतंयिष्यति भाद भरत 'ऋद्धया, अवस्यानुरूपं फलोद- 
केनाप्यायंपुत्र. । एतत्‌ तातस्य बहुमततरं भविष्यति । [ अय्यउत्त ! णिव्बत्त इस्सदि 
सद्धं भरदो रिद्धी, अवत्थानुरूवं फलोदएण वि अय्यउत्तो । एवं तादस्स बहुमदश्ररं 
~ भविस्सदि । 
रामः--सेथिलि | 
फलानि दुष्ट्चा दभषु स्वहस्तरचितानि नः । 
स्मारितो वनवासं च तातस्तत्रापि रोदिति ॥ ६ ॥ 
( ततः प्रविशति परिब्राजकवेषो रावणः ) 
रावणः-एष भोः ! 
नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ गहीत्वा खरवघक्ृतनेरं राघवं वञ्चयित्वा । 
स्वरपदपरिहीणां हव्यघारामिवाहं जतकनुपसुतां तां हतुंकामः प्रयामि ॥ ७ ॥ 


यति--सानुरूपाम्‌ = अनुगता रूपभित्यनुख्माम्‌ योग्यां पूजाम्‌ = श्राद्धक्रियाम्‌ कर्तु- 
मिच्छामि । उपजातिव्छन्द: ॥ ५ ॥ 

सीता-आर्यपुत्र = स्वामिन्‌, निवंत॑यिष्यति-निर्वाहम्‌ करिष्यति, श्राद्धम == 
श्राद्धकमं ऋद्धया = विमवेन, भरतः = कुमारो भरतः । अवस्थानुरूपम्‌ = स्थित्यनु- 
कुलम्‌, फलोदकेन = फरेन जलेन चेत्यर्थ: । एततु = एतदेव तातस्य = पितुः, 
बहुमततरम्‌ = प्रियतरम्‌ भविष्यति । 

राम:-- मेथिलि- सीते, 

व्याल्या--दर्मेषु - कुशेषु, न तु सौवर्णादिपात्रेषु, नः > भ्रस्माकम्‌ स्वहस्त- 
रचितानि निजकरन्यस्तानि फलानि, नतु महाघंवस्तूनि इष्ट्वा तातो वनवासम्‌ 
अस्माकमरण्यवासम्‌ स्मारितस्तत्र स्वर्गेऽपि रोदिति = रोदिष्यतीति भावः ॥ ६ ॥ 

( ततः तत्पश्चात्‌ प्रविशति = प्रवेशं करोति परिश्नाजकवेष: साधुरूपेए रावणः ) 
व्याख्या- अनियतात्मा = अजितेन्द्रियः =¬ आए अणियतात्मा ¬ अजितेन्हियः भ्रहम, एतद्‌ रूपम्‌ = परित्राजक- परिब्राजक- 


` सीता--आरयेपुत्र, वैमव के साथ पिताजी का आड तो कुमार भरत करेंगे ही, आप 
` अपनी स्थितिं के अनुकूल फल-जल से आड, कर लें । पिताजी इसे हो पर्याप्त समझँगे । 
क कुशो पर हमारे हाथों से विन्यस्त फलों को देखकर स्वर्ग में मी पिताजी 
रो देंगे॥ ६, 
( संन्यासी वेष में रावण का प्रवेश ) 
त रावण-अरे यइ--राम ने खर का वध कर मेरे साथ दुश्मनी ठानी है। उसे ठगने के 
.. जैसे आज में अविरक्त होकर भी विरक्त बना हूँ। मैं सीता का उसी प्रकार इरण करूँगा, 
क "9 स्वरपद से अथड मन्जोच्चारण हो म को आज्य-हारा को हर क्ेी-है।80७1॥ 
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( परिक्रम्याधो विलोक्य ) इदं रामस्याअमपदद्दारम्‌ । यावदवतरामि । 
( अवतरति) याददहमप्यतिथिसमुदाचारमनुष्ठास्यामि। अहमतिथिः। कोऽत्र भोः ? 

रामः--( श्रुत्वा ) स्वायतमतिथये । 

रावण:--साधु विशेषितं खलु रूपं सरेरा । 

रामः ( विलोकय ) अये भगवान्‌ । भगवन्‌ ! अभिवादये । 

रावण:--स्वस्ति । 


वेषम्‌ गृहीत्वा नियतस्‌ जितेन्द्रियम्‌, राघवम्‌ रामम्‌, का्चनमृगमायया अन्यत्र 
गमयित्वा, तां राघवविरहिताम्‌, जनकनृपसुताम्‌ = सीताम्‌, स्वरपइपरिहीणाम्‌ = 
स्वरपदविमागरहिताम्‌, स्वरपददुष्टमन्त्रोच्चारणपूवंम्‌ देवेभ्यो दीयमानामित्यथंः, 
हव्यधारामिव = हविराज्यं तस्य धारामिव, हर्त्तुकामः सन्‌ प्रयामि । हृव्यधारा हि 
मन्त्रदोषे रक्षसाऽपिह्वियते । हव्यधारामिवेत्युपमालङ्कारः । मालिनी छन्दः ॥ ७ ॥ 

( परिक्रम्य = भ्रमित्वा, अधः विलोक्य = दृष्टा ) इदम्‌ == एतत्‌, रामस्य = 
श्रीरामचन्द्रस्य, आश्रमपदद्वारम्‌ उटजप्रवेशमागंः । यावदवतरामि = अधोवतीर्णो 
भवामि, ( अवतरति = अधः आगच्छति ) यावत्‌ भ्रहमपि = रावणोऽपि अतिथि- 
समुदाचारम्‌ =अतिथिजनोचितव्यवहारम्‌, भनुष्ठास्यामि = विधास्यामि, भहमतिथिः 
आगत इति शेष: । कोऽत्र भोः= अत्र अस्मिन्‌ स्थाने कः= अस्ति? अर्थात्‌ 
सत्कर्त्तम्‌ सम्निहित इत्यथः । हे 

राम:--(श्रुत्वा = श्रवण कृत्वा) स्वागतम्‌ अतिथये = अतिथये स्वागतमस्तु । 

रादण:--साघु = स्वभावसुन्दरम्‌, रूपस्‌ = आकृतिः, स्वरेण = श्रवणावजंकेन 
शब्देन विशेषितम्‌ = रमणोयतर कृतम्‌ । 

राम:--( विलोक्य =: हष्ट्वा ) अये=आक्चयंस्‌, भगवान्‌ -- संन्यासिविशेषः । 
भगवन्‌ = श्रीमत्‌ अभिवादये । 

राब्रणः--स्वस्ति = कल्याणाय । 


( आरे बढ़कर और नीचे देखकर ) यही राम के आश्रम का द्वार है। अच्छा तो 
उतरता हूँ । ( नीचे आ जाता है ) अब मैं अतिथि का रूप धारण करता हूँ. । मैं अतिथि 
आया हूँ, कौन यहाँ है? 

रास- ( सुनकर ) अतिथि का स्वागत दवै । 

रावण--इसके स्वर ने इसके स्वरूप को और चमका दिया है । 
राम--( देखकर ) महा, भगवान्‌ हैं । भगव, प्रणाम । 
रावण--कस्याण हो। | 
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* रामः--भगवन्‌ ! एतदापनसास्पतास्‌ । 
रावणः--( आत्मगतम्‌ ) कथमाज्ञ्त इवास्म्यनेन। ( प्रकाशम्‌ ) बाढम्‌ 
« ( उपविशति ) । 
रामः--मैथिलि | पाद्यमानय भगवते । ` 
सीता--यदायंपुत्र आज्ञापयति। ( निष्क्रम्य, प्रविस्य) इमा आपः। 
[ जं अस्यउत्तो आणवेदि । इमा आवो । ] 
रामः-- शुभूषय भगवन्तम्‌ । $ 
सीता--यद।यंपुत्र आज्ञापयति । [ जं भ्रय्यउत्तो आणवेदि । ] 
रावणः--( मायाप्रकाशनपर्याकुछो भूत्वा ) भवतु भवतु । 


रामः--भगवनु == श्रीमन एतदासनम्‌=इदमासनम्‌, आस्यताम्‌=अलक्रियताम्‌ । 

रावणः- ( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) कथम्‌ = केन प्रकारेण, आज्ञप्त इवा- 
स्म्यनेन । अस्मिचु कथने कियन्तमाज्ञाभावम्‌ व्यञ्जयति, तद॒क्ष्यति आज्ञप्त इवेति । 
( प्रकाशम्‌ ) बाढम्‌ = शोमनम्‌ ( उपविशति ) । 

राम:--मैथिलि = सीते, पाद्यम्‌ = पादाथंमुदकम्‌, भगवते ८ श्रीमते, आनय । 

सीता--आयंपुत्रः = स्वामी, यत्‌-्यथा, भ्राज्ञापयति=आदिशति ( निष्क्रस्य= 
बहिगंत्वा, प्रविश्य = प्रवेशम्‌ कृत्वा ) इमा आपः = एतद्‌ जलम्‌ । 

रामः--शुश्रषय = पादप्रक्षालनेनोपचर, भगवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌ । 

सोता--य्रायंपुत्र: यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति । 

रावण:- ( मायाप्रकाशनपर्याकुलो भूत्वा = सीतया हि स्वपादे स्पृश्यमाणे 
अजितेन्द्रियस्यात्मनो रोमाश्वोद्गमादिना माया प्रकटी भवेदिति शङ्काकुछो भूत्वा ) 
अवतु-मवतु = शुश्रूषणं मा प्रवत्तंतामिति । 


राम--श्रीमन्‌, ये हैं आसन, आप विराजे तो। 

रावण-( अपने आप ) लगता है जैसे यह मुझे आदेश दे रहा है । ( प्रगट ) 
अच्छा । ( बेड जाता है 

राम--सीते, महात्माजी के पेर धोने के लिए पानी तो लाओ । 

सीता--चैसी आज्ञा । ( बाहर से जळ लाकर ) यह है पानी । 

'राम--महात्मा की सेवा करो सीता । 

सीता--स्वामी का आदेश शिरोधार्य दै । 


राचण--( भेद खुलने के भय स्‌ तिवडा कर्‌) (र्जे दो उले. on. 
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इयमेका पृथिव्यां हि मानुषीणामरुन्धती । 
यस्या भर्तेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्‌ ॥ ८॥ 
राम:--तेन हि आनय, अहमेव शुथ्ूषयिव्ये । 
'रावण.--अयि, छायां परिहृत्य शरीरं न लङ्ञयामि। वाचानुवृत्तिः खल्व- 
तिथिसत्कारः । पुजितोऽस्मि । आस्यताम्‌ । 
रामः--वाढम्‌ । ( उपविशति ) 


व्याख्या --इयम्‌ = एषा, हीति निश्चयेन, पृथिव्याम्‌ = भूपृष्ठे, मानुषीणाम्‌ = 
मानवीनाम्‌, एका > अह्वितीया, अरुन्धती = अरुन्घतीतुल्या । प्रर्न्धती नाम वशिष्ठ- 
धर्मपत्नी स्वपातिब्रत्यप्रभावेण सप्तषिमघ्ये वसति, इह तत्प्रयोगः पतिब्रतासामान्य- 
परः। यस्याः = सीतायाः, भर्ता = स्वामीति हेतोः भवान्‌ = त्वम्‌, नारीमिः 
सत्कृतः = पूजितः सनु कथ्यते = वर्ण्यते । इह्‌ पूर्वाद्धे पातित्रत्यप्रयुक्तो महिमा 
सीतायाः आविष्कृतः, उत्तराद्धे राभपत्नीत्वप्रयुक्तः । भवानपि तस्याः पाति- 
्ञत्यप्रभावेण लोके पूज्यतेऽतः पतिब्रताप्रघानभूतया सीतया क्रियमाणम्‌ पाद- 
स्पशांम्‌ नानुमन्य इति भावः॥ ८ ॥ 

रामः--तेन = यद्येवं तहि आनय ८ देहि, भ्रहमेव = रामः स्वयमेव, शुश्रष- 
यिष्ये = सेवयिष्ये । 

रावण:--अयि = आइ्चर्यम्‌, छायाम्‌ = छायावत्‌ स्थिताम्‌ ते भार्याम्‌, परि- 
त्यज्य = अवरुद्धया च, शरीरम्‌ न लङ्खयामि, अर्थात्‌ योऽहम्‌ भवच्छरीरस्य नित्या- 
नुगामितया छायातुल्यास्‌ सीतामपि शुश्ूषाथं स्पणंदूषणलक्षणाल्लङ्खनात्‌ परि- 
हरामि, स कथम्‌ भत्रच्छरीरमेव साक्षाह्ङङ्घेवमित्यमिप्रायः । वाचानुवृत्तिः = 
अतिथिसत्कारोचितम्‌ भाषणम्‌ भर्थार्‌ सुतृतया गिराभिभाषणमेवातिथिपुजा, 
न तु तदतिरिक्त काचिदिति । पूजितोऽस्मि = सम्मानितोऽस्मि, आस्यताम्‌ । 

रामः --बाढम्‌ = अङ्गीकरोमि ( उपविशति = आसने तिष्ठति ) 


यह सीता पृथ्वी पर स्त्रियों के बीच अकेली अरुन्धती है। इस जानकी के पति होने के 
कारण आप भी नारियों के बीच पूजनीय हैं ॥ ८ ॥ 
राम- -लाओ, तो मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करू । 
रावण--नहॉ-नद्दी जब छाया रूपी सीता की सेवा का इमने परिहार किया तो साक्षात्‌ 
शारीर रूपी आपको मैं सेवा कैसे करने दूँ। प्रेमपूर्वक संभाषण ही असली अतिथि-सत्कार 
है । बेठिये तो आप । 
राम--अच्छी बात है ( बेठ जाते हैं ) 
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रावणः--( आत्मगतम्‌ ) यावदहमपि ब्राह्मणसमुदा अनु ्टास्यामि । 


( प्रकाशम्‌ ) भोः ! काश्यपगोत्रोडस्मि । साङ्गोपाङ्गं घेदमधीये। मानवीय घर्मेशास्त्रे, 
माहेश्वर योगशास्त्र, बाहंस्पत्यमर्थशास्त्र, ब्रेधातिथेन्यायशारत्र प्राचेतसं श्राद्धकल्प च। 
रामः-कथं कथं आउकल्पसिति । 
रावणः--सर्वाः थुतीरतिक्रम्य भाद्धकहपे स्पृहा दशिता । किमेतत्‌ ? 
राम:--भगवन्‌ ! भ्रष्टायां पितुमत्तायामागम इदानीमेषः । 


रावण:--( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) यावदहमपि = रात्रशोऽपि, ब्राह्मणसमु- 
दाचारम=विप्राचरणम्‌, भनुष्ठास्यामि करिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) काइयपगोत्रोऽस्मि 
= काश्यपगोत्रोतपत्नोऽस्मि, साङ्चोपाङ्गम्‌ = अङ्गैः षड्भिः शिक्षाव्याकरणच्छन्दो- 
निरुक्तज्यौतिषकल्परूपैः, उपाङ्ग: .पुराणन्यायमीमांसांधमंचासत्ररूपेश्चतुमिश्व सहि- 
तम्‌ वेदमधीये । मानवीयम्‌=मनुना प्रवत्तितम्‌ घमंशास्त्रम्‌ = घर्मानुशासनम्‌, माहे- 
इवरम्‌ = महेश्वरप्रोक्तम्‌ योगद्ास्त्रम्‌=पातञजलोपजीव्यम्‌ योगविद्यारहस्यभ्‌, वाहः 
स्पत्यमथंशास्त्रम्‌=बृहस्पतिना प्रोक्तम्‌ अर्थेनीतिप्रतिपादनप्रधानम्‌ राजनीतिशास्त्रम्‌, 
मेघातिथेन्यायशास्त्रम्‌न्मेधातिथिर्नाम ऋषिः तत्प्रोक्तम्‌ तकंशास्त्रविशेषम्‌ गोतमा- 
द्युपजीव्यम्‌, च पुनः, प्राचेतसम्‌ श्राद्धकल्पम्‌ = वरुणप्रोक्तम्‌ श्राद्धविधानम्‌ । 
रामः--कथम्‌ कथमित्यत्र भादरातिशयद्योतिका द्विरुक्तिः। श्राद्धकल्पम्‌ = 
` श्राद्धप्रक्रियामिति । 
रावणः--सर्वाः = सकलाः, श्रुती: = वेदान्नु, श्रृतिशब्दो बेदपरोपीहानन्तरोक्त- 
स्ंशास्त्रोपलक्षणम्‌, अतिक्रम्य = परित्यज्य, श्राद्धकल्पे = श्राद्धप्रक्रियाशास्त्रे, 
स्पृहा = उत्कटेच्छा, दशिता = प्रकटिता । किमेतत्‌ = कस्मात्कारणादेतत्‌ । 
रामः--भगर्यनु=क्षीमत्‌, अष्टायांम्‌=समार््ायास्‌ पितुमत्तायाम्‌=जीवत्पिठृकता- 
याम्‌, भागम इतिः=्शास्त्रम्‌, इदानीम्‌=अधुना, एषः=एष एव शास्त्रमिति अर्थात्‌ 
प्रमीतपितृकस्य मम श्राद्धकल्प एवोपयोगावहः न अन्यः कल्पः । 
| ` रावण--( अपने आप ) तो अब मैं ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करूं । ( प्रकट ) मे 
' काश्यपरोत्रीय ब्राह्मण हूँ । मैंने साङ्गोपाङ्ग वेद, मनु का भमंझा्ज, महेश्वर का योगशा, 
| मेधातिथि का न्यायशाज तथा प्रचेता का श्राद्धकरप विधिव: पढ़ा है । 
रास- क्या कदा ? आद्धकल्प ? 
i हे रावण--आपने सभी शाखों कोईछोइकर आडकल्प के लिए विशेष उत्कण्ठा प्रकट 
, की है, यह क्‍या बात दै? 
। राम--ओमन, पितृद्दीन होने के कारण मेरे लिए इस समय इसी का ज्ञान अपेक्षित दै । 
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रावण:--अल परिहृत्य । पृच्छतु भवान्‌ । 

राम:--भगवन्‌ ! निवंपनक्रियाकाले केन पित स्तपंयामि ? 

रावणः--सवं शरद्धया वत्तं थाद्धस्‌ । | 

राम:---भगदन्‌ ! अनादरतः परित्यक्त अवति । विशेषार्थं पृच्छामि । 

रावणः--शूयताम्‌। निख्ढेषु दर्भाः, ओषधीषु तिलाः, कलायं शाकेषु,- 
दाचा महाशफर।, पशिषु वार्धोरसः, पशुषु गोः खड्गो वा, इत्येते मानुषाणां 
वहिताः 


रावण:--अलं परिहृत्य-प्रष्टव्यम्‌ पृच्छ, नात्र सङ्खोचः कार्य; । अर्थात्‌ परि- 
हत्यार श्राद्धकल्पविषयम्‌ प्रष्टव्यमथंम्‌ मा परिहर। 
-  रामः--भगवन्‌ = श्रीमनू, निवपनक्रियाकाले = धाद्धक्रियासमये, केन == वस्तु- 
विशेषेण, पितृन्‌ तपयामि = प्रीणयामि । 

` रावणः--सवंम्‌ = सकलम्‌ , श्रद्धया = भक्त्या, दत्तम्‌ == प्रदत्तम्‌ श्राद्धम्‌ = 

श्राद्धक्रिया । 

रामः--भगवन्‌ == श्रीमत्‌, अनादरतः == अश्रद्धया दत्तम्‌ परित्यक्तं भवति = 
परित्यागमात्रम्‌ तत्‌ । विदषाथंम्‌ पृच्छामि = श्रद्धापुवंकम दीयमानेष पदार्थेष्वपि 
अस्ति करिचत विशेष इति भावः । 

रावणः--धूयताम्‌ = भवधायंताम्‌, विख्ढेषु = तृणजातिषु, दर्भाः = कुशाः, 
ोषधीषु=ओषधयः फलपाकान्ता इति रूपासु तिलाः, कलायं शाकेषु = कालशाकः, 
पक्षिषु =्खगेषु, वार्घीणसः = पक्षिविरेषः--“'नीलग्रीवो रक्तञ्ीषः कृष्णपादः सित- 
च्छदः वार्धीणसः पक्षीशः ।” पशुषु गौः .वा अथवा, खद्धः = गण्डकः पशुभेदः । 
इत्येते मानुषाणाम्‌ नराणाम्‌ , विहिताः । 


रावण--निः्संकोच भाव से आप इसके सम्बन्ध में पूछिये । 

राम--भगवन्‌, पिण्डदान के समय किस वस्तु से पितरों को सन्तुष्ट करूँ ? 

रावण--जो कुछ भी श्रद्धा से दिया जाय वह आड कहलाता है । 

राम--अश्रद्धा से दी गई वस्तु का तो परित्याग कर ही दिया जाता है, मेरा ५इन 
विशेष वस्तु के विषय में दै। 

रावण-_तो सुनिये, घासों में कुश, औषधियों में तिल, शाको में मटर,त्मछछियों में 
मगरमच्छ, चिड़ियों में वाधींगस, पशुओ में गाय वा गेंडा--ये सारी वस्तुएं समान्य जन के 
लिए विहित हैं. :: tN क$ 
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रामः--भगवन्‌ | वाशब्देनावगतमन्यदष्यस्तीति । 


` रावणः- अस्ति प्रभावसभ्पाद्यम्‌ । 
रामः--भगवनु | एष एव मे निश्चयः । 
-उभयस्यास्ति साञ्निष्यं यद्येतत्‌ साधयिष्यति । 
अनुर्वा तपसि श्रान्ते आन्ते घनुषि वा तपः ॥ ९ ॥ 
'रावणं:--सन्ति । हिमवति प्रतिवसन्ति । 
रामः--हिमवतीति । ततस्ततः । 
रावणः--हिमवतः सप्तमे भ्शृङ्गे प्रत्यक्षस्याणुशिरःपतितगङ्गाम्वुपायिनो वैदूयं- 


रामः--भगवनु = श्रीमन्‌, वा शब्देन=अनुत्तसमुच्चयार्थकतयात्र प्रयुक्तेन वा- 
पदेन, अवगतम्‌ = बुद्धम्‌ अन्यदप्यस्तीति = किमप्यतिरिक्तोप्यस्तीति जिज्ञासा । 
रावख:--अस्त प्रभावसम्पाम्‌ = प्रायेण तेजोविशेषेण सम्पाद्यम्‌ = प्रभा- 
चसम्पाद्यम्‌ । 
रामः--एष एव मे निश्‍चय: = यत्प्रमावसम्पादितेन द्रव्येण पितृत्‌ तर्पयामि । 
च्याख्पा--उमयस्य = साधकद्वयस्य सान्निघ्यम्‌ = मयि सन्निधित्वम्‌ अस्ति 
एतत्‌ = उभयम्‌, यदि साधयिष्यतिःप्रभावसम्पाद्यं सम्पादयिष्यति चेत्‌ सम्पादयत्वि- 
त्यर्थः । कि तदुभयमित्याह-तपसि श्रान्ते भ्तिमात्रविनियुक्ते सति, घनुर्वा = अर्थात्‌ 
प्रभावसंपाद्यम्‌ सम्पादयिष्यति, धनुषि श्रान्ते अतिमात्रविनियुक्ते सति तपो वा 
प्रभावसंपाद्यं साघयिष्यतीति भावः । शोषम्‌ समानम्‌ ॥ ६ ॥ 
` रावणः-सन्ति = प्रमावसम्पाद्यानि द्रव्याणि विद्यन्ते, क्वेत्याह--हिंमवति = 
हिमाळये, प्रतिवसन्ति = निवसन्ति । 
--हिमवति इति = हिमालयेऽस्ति, ततः = तत्पश्चात्‌ । 
--हिमवतः=ह्मालयस्य, सप्तमे श्यद्धे = ऊर्ध्वोन्मुखम्‌ शिखरम्‌ श्ुङ्ञं 


राम--महाराज, अथवा से कुछ और वस्तु अवशिष्ट लगती है, कुछ और है क्या? 
णदं, दै किन्तु, उसे कोई प्रतापी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है । 

राम--उसे प्राप्त करना ही मेरा निश्चय है। 

इस कार्यं को पूरा करने के लिए दोनों साधन मेरे पास हैं । अगर तप असफल. हुआ तो 
जल और बळ असफल हुआ तो तप ॥ ९ ॥ 

राचण दै तो, पर हिमालय पर रहता दै । 

रास- हिमालय पर, तब फिर आऔम.न्‌। 

रावण--हिमाळय की सातवीं चोटी पर गिरनेवाढी गंगा का जरू 
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श्यामपृष्ठाः पवनसमजवाः काञ्चनपार्था नाम मुगाः येरवेखानसवाललिल्यनेमिषीयादयो 
सहर्षयश्चिन्तितमात्रोपस्थितविप्तेः भ्राद्धान्यभिवर्धेयन्ति । 
तेस्तपिताः सुतफलं पितरो लभन्ते, हित्वा जरां खमुपयान्ति हि दोप्यमानाः । 
तुल्यं सुर? समुपयान्ति विमानवासमावतिभिश्च विषयेनं बलाद्‌ भ्रियन्ते ॥१०॥ 
रामः--मेथिलि | 
भ्रापुच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्रुमांश्च, विन्ष्यं वनं तव सलोदंयिता लताश्च । 
वत्स्यामि तेषु हिमवद्गिरिकाननेषु, दीसे।रवौषधिवनेरुपरक्षितेषु ॥ ११ ॥ 


व्यपदिशन्ति, तत्र, प्रत्यक्षस्य = साक्षाद्‌ वत्तेमानस्य, स्थाणोः = शिवस्य शिरस) 
पतितम्‌=स्खलितम्‌, गङ्गायाः=मागीरथ्याः=अम्बु = जलम्‌ तत्‌ पातुम्‌ शीलमेषा- 
मिति तथा । वंदूयंम्‌=रत्नविशेषः, तद्वत्‌ श्यामम्‌ = कृष्णवणंम्‌ पृष्ठं येषाम्‌ । पवनेन 
वायुना समो जवो वेगो येषां ते। काःचनपार्श्वाः=स्वणंवणंपाशवंतया तदाख्यया 
प्रसिद्धाः । यैः काचनपाश्चंमृगे; = वैखानसाः = वानप्रस्थाः । वालखिल्यास्तदाख्या 
नैमिषीया: = निमिषारण्यवासिनः महषंयः = ऋषयः, चिन्तितमात्रा उपस्थिताच ते 
विपच्नाश्च मृताश्च तैः । श्राद्धानि अभिवर्धयन्ति = महत्वपूर्णानि कुवन्ति । यतः-- 

व्याख्या--तैः का्चनपाश्वंमृगेः, तपिताः = सन्तुष्टाः पितरः, सुतफलम्‌ = 
पुत्रजन्मप्रयोजनम्‌ छमन्ते। हीति निश्चयेन, दीप्यमानाः = तेजसा भ्राजमानाः, 
जराम्‌ = वृद्धत्वम्‌ हित्वा = परित्यज्य, खम्‌ = स्वगंस्‌, उपयान्ति = गच्छन्ति, 
सुरेस्तुल्यं सहराम्‌, विमानवासम्‌ = व्योमयानवासम्‌, समुपयान्ति = छमन्ते । 
च = पुनः, आवत्तिमिः = जन्ममरणभरमकारिभिः विषये! बछात्‌ न ध्रियन्ते = 
न आकृष्यन्ते । सांसारिकविषयलोमान्मुच्यन्त इत्यथः ॥ १० ॥ 

रासः-- मेथिछि = सीते, 

व्याख्या-पुत्रक्ृतकामुन्छत्रिमपुत्रान्‌, हरिणातु=ृगात्‌, आपृच्छ=गमनकालिका- 


पोनेवाळा, बैदू्येमणि की तरह श्याम पृष्ठ, वायु के समान शीघ्रगामी काञ्रनपाइवे नामक 
सृग रहा करता दै । वेखानस, वालखिल्य, नेमिषीय ऋषिगण ध्यान मात्र से ही उसे बुलाकर 
आडकमे करते हैं। ¬ ER 

उनसे तपित होकर हो पितर पुत्रवान्‌ होने की सार्थकता महसूस करते हैं। साथ ही 
` जुढ़ौती का परित्याग कर सीधे स्वर्ग चले जाते हें । वहाँ वे देवों के साथ विमान में रहते हैं 
और आवागमन की वासना से बलपूवेक खाचे नहीं जाते॥ १० ॥ 

राम--सीते, अपने कृत्रिम पुत्र हिरण और वृक्षों से, बिन्ध्यवन से, अपनी प्रियसख्ियाँ' . 
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सीता--यदार्यपुत्र श्राज्ञापयति । [ जं अय्यउत्तो आणवेदि । ] 
रावणः-_कौसल्यामातः ! अलमतिमनोरथेन, न ते मानुषे दृश्यन्ते । 
राम:---भगवन्‌ ! कि हिमवति प्रतिवसन्ति ? 
रावणः--अथ किम्‌ ? 
राम:--तेन हि पश्यतु भवान्‌ । 

सोवर्णान्‌ वा मुगांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दर्शयिष्यति । 

भिन्नो मद्बाणवेगेन क्रोञ्चत्वं वा ॥मिष्यति ॥ १२॥ 


मन्त्रणया सम्मावय, 'च=पुनः द्रुमान्‌ वृक्षात, विन्ध्यम्‌ विन्घ्याख्यपवंतम्‌, बनम्‌= 
काननम्‌, तव = मवतः, दयिताः = प्रियाः, सखीः == प्रियवयस्यः, लता: == वल्ळरीश्च 
आफृच्छेत्यन्वयः, दी्षरिव = ज्वलऱ्िरिव ओषधिवनैरुपरञ्जितेष = ज्योतिष्म- 


ल्लताप्रकाणितेषु = काः्चनमृगशालिषु, हिमवद्गिरिकानेनषु = हिमालयस्य वनेषु 


वत्स्यामि = निवासं करिष्यामि ॥ ११ ॥ 

सीता--यत्‌ = यथा, प्यायंपुत्रः = स्वामी, भ्रादिशति भाज्ञापयति । 

रावण:--कोसल्यामात: = कोसल्यामाता यस्य संबुद्धिः हे राम | भ्रलम्‌ = 
व्यर्थम्‌, अतिमनो रथेन = मानुषयोग्याम्‌ सीमामतिक्रम्य प्रवृत्तेनामिछाषेण । न = 
नहि, ते = मृगाः, मानुषः = मानवे: दृश्यन्ते । 

1 मगवनु = श्रीमत, किमिति प्रदने । हिमवति=हिमालये, प्रतिवसन्ति= 

निवासं कुर्वन्ति! - 

रावणः--अथ किम्‌ = अस्त्विति स्वीकारोक्ति: । 

राम: तन हि पदयतु भवानु=मवान्‌ पश्य तु यदहं सौवणंमृगविषये उद्योगं 
कत्तं व्यवसिंतस्तञ्जानीहीति । 

च्यास्या--हिमवानु = हिमालयः, तानु = मृगानु, सौवर्णान्‌ = काञ्चन- 


भर ळताओं से तुम बिदा ले लो, अब हम उन हिमालय के वनों मैं वेगे जहाँ अहनिदा 
वनौषधियाँ चमकती रहती हैं ॥ ११॥ 
सीता--आप की जैसी आज्ञा । 
रावण--कोसस्यानन्दन्‌, अधिक;साइस मत करो | उन्हें मनुष्य नहीं देख सकते । 
>” रास-क्या वे हिमालयः पर रहते हैं? : ... 
रावण- और क्या? 


1.3. रासन्कती आप देखे-फहिमाळ्य स्वयं. उस स्वणेसूग को मेरै सामने. उपस्थित करेगा 


= या मेरे बाणों से बिधकर कंच पवत कीं करेगा । १२ ॥ 
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रावणः--( स्वगतम्‌ ) ग्रहो असहः खल्वस्यावलेपः। ( प्रकाशम्‌ ) अये 
विद्यत्सम्पात इव दृश्यते । कोसल्यासातः ! इहस्थमेच भवन्तं पुजयति हिमवान्‌ । 
. एष काञ्चनपाश्वः । : 
रामः--भगवतो वृद्धिरेषा । न 
` सीता- बिष्याइ्यंपुत्रो घर्षते [ दिट्रिय़ा प्रय्यउत्तो वडढइ । ] 
रामः-न न, 
तातस्यंतानि आग्यानि यदि स्वयमिहागतः । 
अहँत्येष हि पुजायां लच्मणं ्रूहि मेथिलि | ॥ १३॥ 


पाइर्वातु, मृगानु हरिणानु मे = मह्यं, दशेयिष्यति=मद्दष्टिगोचरं करिष्यति, वा 
अथवा, मम = रामस्य, बाणानाम्‌ = शराणाम्‌, वेगेन = जवेन, भिन्नः विदीण:, 
क्रौचत्वम्‌-क्रौचपव॑ततुल्यदशाम्‌, गमिष्यति = प्राप्स्यति । पुरा किल शिवाच्छर- 
विद्यामधीयानयोः परणुरामकात्तिकेययोरहमहमिकया स्वबाणविद्योत्कृष्टतां परीक्षितुं 
बाणान्‌ क्षिपतो; कौञ्चगिरौ रन्ध्रे जातमिति कथानुसंघेया । प्रयुक्तोश्यमर्थो भेघदूत 
“हंसद्वारं भृगुपतियशोवत्मं तत्क्रोञ्चरन्भ्रम्‌'' ॥ १२॥ 

रावणः--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) अहो = भाएचयंम्‌, असह्यः खल्विति 
निरुचयेन अवलेपः = शौयंगवंः, अस्य = रामस्येति । ( प्रकाशम्‌ ) अये = इति 
विस्मये, विद्युत सम्पात इव दृश्यंते = अवलोक्यते । कोसल्यामातः = हे राम, 
इहस्थमेव = दण्डकारण्ये वसन्तमेव, भवन्तं = श्रीमन्तम्‌,  हिमवातर पूजयति = 
हिमालयः अर्चति । एषः = पुरतः पश्य, काञ्चनपार्धंः = सौवणंपृष्ठमृगः । | 

रामः--मगवतः=्रीमतः; एषा = पुरो दृस्यमाना, वृद्धिः = प्रभावः। | 

सीता--दिष्टघा = भाग्येन, आयं पुत्रः = स्वामी, वते = विजयते । 

रास; न न=नहि नहि, oe 

व्याख्या--यदि = चेत्‌, इह = अस्मितु वने, स्वयम्‌ = स्वेच्छया काञ्चनमृगः, ` 


रावण- ( स्वगत ) इसका घमण्ड तो सद्दा नहीं जाता ( प्रकट ) अरे कहीं बिजली 
चमक रही है ? अतः राम ! हिमालय यहीँ तुम्हारा सत्कार कर रहा दै । देखो, यदद रहा 
काञ्जनसूग । “Fe 

राम--यह आपका ही प्रभाव है । 

सीता-आर्यपुत्र का अहोभाग्य । 

राम--नहीं नहीं, यह तो पिताजी का पुण्य है। यह तो पूजायोग्य है, स्वयं यहाँ 
आया है । सीते, लक्ष्मण से कहो ॥ १३ ॥ 
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सीता--श्रा्यपुत्र ! ननु तीथयात्रात उपावतंमानं कुलपति प्रत्युद्गच्छति 
सन्दिष्टः सौमित्रिः । [ भ्रय्यउत्त | णं तित्यमत्तादो उवावत्तमाणं कुलवदि पच्चुरग- 
च्छेहित्ति सन्दिष्टो सोमित्ती । ] 
'राम:-- तेन हि श्रहमेव यास्यासि । 
सीता- शार्यपुत्र | अहं कि करिष्यामि ? [ प्रम्यउत्त | अहं कि करिस्सं ? ] 
रामः--शुश्ूषस्व भगवन्तम्‌ । 
सीता--यदायंपुत्र आज्ञापयति । [ जं अय्यउत्तो आणवेदि । ] 
: ( निष्क्रान्तो रामः ) 
रावणः--अये भ्यमध्यमादायोपसपंति राघवः। एष इदानीं पुजामनवेच्य 
घावन्तं मृग दृष्ट्वा घनु रारोपयति राघवः । 


आगत: = समागतः, तहि तातस्य = पितुः दशरथस्य एतानि = भाग्यानि । एषः = 
मृगः, हि यतः, पूजायाम्‌ = अर्चायाम्‌, हंति । मैथिलि = सीते, लक्ष्मणम्‌ = 
ममानुजम्‌, ब्रूहि = भर्ध्यादिना सम्पूज्यानेतुं कथय १३॥ 
सीता- भार्यपुत्र = स्वामिन्‌, नन्विति प्रश्‍ने, तीर्थयात्रातःन्तीर्थाटनात्‌, उपा- 
वत्त॑मानम्‌ = प्रत्यावत्तमानं कुलपतिम्‌ = रामतपोवनाधिष्ठातारमृषिश्नेष्ठम्‌, प्रत्युद्‌- 
गच्छ = प्रत्युत्थानेन संभावय, इति = इत्यम्‌, संदिष्टः = संदिश्य प्रेषितः । 
रामः--तेन=ुकारणेन, हि=्यतः, अहमेव=राम एव, यास्यामि=गमिष्यामि । 
सोता--आयंपुत्रे = स्वामितू, अहम्‌ = सीता, कि करिष्यामि । 
राम:--मगवन्त॒म्‌ = श्रीमन्तम्‌, शुश्रूषस्व = सेवाम्‌ कुरु । 
सौता--यतु=्यथा, आार्येपत्रः=स्वामी, आज्ञापयति-आदिशति, तथैवेति भावः । 
( निष्क्रान्तो रामः = रामः बहिगंत: ) 
रावण:---अये = आइ्चयंम्‌, भयम्‌=एषः, भ्रध्य॑मू-अर्ध्याथंम्‌ जलम्‌, आदाय= 


सीता-आर्यपुत्र, आपने स्वयं लक्ष्मण को तीर्थयात्रा से लौटते हुए कुलपति की 
अगवानी के लिए भेजा है। 


राम--तव तो अब मैं ही जाऊँगा । 
सीता -आयंपुत्र, में क्या करूंगी ? 
राम--इन्ही ऋषिराज की तुम सेवा करो । 
सीता--आपकी जेसी आज्ञा स्वामी । 
(राम का प्रस्थान ) 
रावण--अभी तो राम मेरे लिए अध्यपात्र लेकर मेरे पास ही आ रहे ये और अभी 


[स 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya णी ection. 


2 


1390 hy 1s 


पि पञ्चमोऽङ्कः 1 १६७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अहो बलमहो चीर्यंमहो सत्त्वमहो जवः । 
राम इत्यत्तरेरल्पैः स्थाने व्याष्तमिदं जगत्‌ ॥ १४॥ 
एष मृग एकप्लुतातिक्रान्तशरविषयो वनगहुनं प्रविष्टः । 
सीता--( धात्मगतम्‌ ) आरयंपुत्रविरहिताया भयं मेऽत्रोत्पद्यते । [ अय्य उत्त- 
विरहिदाए भं मे एत्य उप्पज्जइ । ] 
रावणः--( आत्मगतम्‌ ) 
माययापहृते रामे सीतामेकां तपोवनात्‌ । 
हरामि रुदतीं बालाममन्त्रोक्तामिवाहुतिम्‌ ॥ १५ ॥ 


नीत्वा, उपसर्पति --भ्ग्ने सरति, राघव: = श्रीरामः । एषः =भ्नसौ, इदानीम्‌ = 
"अघुना, पूजाम = र्चम्‌, अनवेक्ष्य = उपेक्ष्य, धावन्तम्‌, मृगम्‌ = स्वर्ण मृगम्‌, 
इष्ट्वा = अवलोक्य, धनुः = चापम्‌, आरोपयति राघवः = श्रीरामः । 
व्याख्या- अहो = इत्याश्चये, बलम्‌ = शारीरिकी शक्तिः, वीयंम्‌ = भ्रान्तरिकः 
उत्साहः, सत्त्वम्‌ = धँयंम्‌, जवः = वेगेन, धनुषि = बाणसंधाने, राम इत्यल्पेरक्ष- 
रैरिदम्‌ जगत्‌ व्याप्तम्‌ =पूणंम्‌ स्थाने युक्तम्‌ । एतादृशलोकोत्तरवीर्यातिशालि- 
नोऽस्य रामस्य युक्तम्‌ कीर्त्या जगद्‌ व्यापनमिति ॥ १४॥ 
एषः = असौ, मृगः = स्वणमृगः, एकप्छृतातिक्रान्तशरीरविषयः = एकेन = 
झद्वितीयेन, प्छृतेन = शीघ्रगतिभ्रकारमेदेन अतिक्रान्त: = लक्षितः, शरीरविषयः = ` 
प्राणगोचरो येन स तथाभूतस्‌ वनगहनंम्‌=घोरं काननम्‌, भ्रवि्टः=प्रवेशं तवान्‌ । 
सीता--( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) आर्यंपुत्रविरहितायाः = रामरहितायाः 
भयम्‌ = त्रासम्‌, भे = मम, उत्पद्यते = जायते । 
व्यास्या--मायया = मायारचितमृगेण, अपहृते = दूरम्‌ नीते, रामे = राम- 
चन्द्रे, एकाम्‌ = अद्वितीयास्‌, सीताम्‌ = जानकीम्‌, तपोवनातु=्आश्रमात्‌, रुदतीम्‌= 
तुरत काञ्जन सुग को देखते ही उसके पीछे धनुष चढाकर दौड़ रदे हैं। ओइ, कैसा असीम 
पराक्रम, कैसी अनुपम बहादुरी, कैसा लोकोत्तर पौरुष और कौसो अद्सुत गति है । "राम? 
इन थोड़े से अक्षरों में मानो सारा संसार समा गया है ॥ १४॥ 
वह देखो, उस हिरन ने एक ही छलांग में राम के बाण की पहुँच से बाहर होकर सघन 
झाडी में अपने को छुपा छिया । 
सीता--( आत्मगत ) आर्यपुत्र के बिना तो अकेली मुझे डर लग रहा है। 
रावण--( स्वगत ) अपने मायाबछ से मैंने राम को हटा दिया। यहाँ अब तो केवळ 
निर्जन वन दै। अब मैं इस रोती हुई सीता को मंत्रोच्चार-रहित आहुति की तरह हर्‌ 
लेता हूँ ॥ १५॥ ; 
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सीता-यावडुटजं प्रविशामि । ( गन्तुमीहते ) [ जाव उडजं पविसामि । ] 
रावण:-- ( स्वख्पं गृहीत्वा ) सीते ! तिष्ठ । तिष्ठ । 
सीता--( भयम्‌ ) हं क इदानीमयम्‌ ? [ हं को दाणि अग्र? ] 
रावण:--कि न जानीषे ? 
युद्धे येन सुराः सदानवगणाः शक्रादयो निर्जिता 

दृष्टवा शूर्पणलाविरूपकरणं भृत्वा हतो भ्रातरी । 
दर्पाद्‌ इुर्मतिमप्रमेयबलिनं रामं विलोभ्य च्छलेः 
स त्वां हतुंसना विशालनयने ! प्रा्तोऽस्स्यहं रावण: ॥ १६ ॥ 


आक्रोशन्तीम्‌ बालाम्‌ = युवतीम्‌, अमन्त्रोक्ताम्‌=मन्त्रोच्चारणं विना दत्ताम्‌ आहुति- 
मिव=हव्यमिव, हरामि=अपनयामि । एतेन रावणस्य रामात्‌ भयं व्यञ्जितम्‌ ।। १५॥ 
सौता--यावत्‌ उटजं =कुटीरम्‌ = प्रविद्यामि = प्रवेशं करोमि ( गन्तुम्‌ = 
प्रेष, ईहते = वाञ्छति ) । 
रावण:-¬( स्वरूपम्‌ = आक्नतिम्‌, गृहीत्वा = आधाय ) सीते=मैथिलि, तिष्ठ 
तिष्ठ = स्थीयताम्‌, मा गच्छ । | 
सोता--(समयम्‌ = सत्रासम्‌) हम्‌ = भारचयंम्‌, कः == व्यक्तिविशेषः, अयम्‌= 
एषः, इदानीम्‌ == अघुना । 
रावण:--कि = कथम्‌, न = नहि, जानीथे-- 
अन्वयः-विद्याळनयने येन सदानवगणाः शक्रादयः सुराः युद्धे निजिताः 
सः अहम्‌ रावणः शूपंणखाविरूपकरणं दृष्ट्वा भ्रातरौ हतो श्रुत्वा दर्पात्‌ दुमंतिम्‌ 
अप्रमेयबलितस्‌ रामं छरैः विछोभ्य त्वाम्‌ हृत्तुमना: प्राः अस्मि ॥ १६॥ 
व्यास्या--विशालनयने = आयतलोचने, येन = रावणेन, स॒दानवगणाः =. 
दत्यसङ्खसहिताः, शक्रादयः = इन्द्रादयः, सुराः = देवाः, युद्धे = समरे, निरिताः == 
पराजिताः, सः= असौ, अहस्‌ रावणः = रावणाख्य) दैत्याधिपतिः असिम, 
` सींता--तब तक मैं कुटिया के भीतर जा बेटें । (जाना चाहती हे ) 
रावण- ( अपना रूप धरकर ) सीते, उदरो ठइरो। . :# 
सीता--अरे, यह अब कौन दै ? 
रावण-क्या नहीं जानती ? 
निसने संग्राम में देव और दानवों को पराजित किया है, जिसने शर्पणखा का नासा- 
अंग देखा, जिसने खरदूषण नेसे भाई का वध सुना-बही मैं रावण हूँ। इस समय दपै से 
| स कति राम को नानी माया से हुए बकर हे भामह) 23 
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सीता--हं रावणो नाल । ( प्रतिष्ठते ) | हं लावणो णाम । ] 
रावणः--आः ! रावणस्य चचुगिषयमागता क्व यास्यसि ? 
सीता- आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सोमित्रे ! परित्रायस्व परित्रायस्व 
भाम्‌ । [ भ्रय्गरउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि। सोमित्ती ! परित्ताआहि 
परित्ताआहि मं । ' 
रावणः--सीते ! श्रूयतां मत्पराक्रमः । 
भरनः शक्तः, कम्पितो वित्तनाथः, कृष्टः सोमो मदितः सुपुत्रः । 
घिग भो स्वगं भीतदेवेनिविष्टं, घन्या भूमिदतते यत्र सोता ॥ १७ ॥ 


शपंणखाविरूपकरणम्‌ = शपंणखाख्याया रावणस्वसुः कणंनासाकत्तनस्‌ लक्ष्मण- 
कृतम्‌ इष्टवा = अवलोक्य, भ्रातरो = खरदूषणौ, हतौ = रामेण निधन छम्मितौ 
श्रुत्वा = श्रवणं कृत्वा, दर्पात्‌ = अहङ्कारात्‌, दुमंतिम्‌ = दुष्टबुद्धिम्‌, अप्रमेयबछिनम्‌ 
=अपरिच्छेद्यप्रशस्तबलयोगिनम्‌, रामस्‌ = राघवम्‌, छल: = कपटः, विलोभ्य = 
प्रताय॑, त्वाम्‌ = सीताम्‌, हत्तृमनाः=त्वद्धरणं कर्तुमिव, प्रा्तोऽस्मि=इहागतोऽस्मि । 
शादूंलविक़ीडितम्‌ ॥ १६॥ 
सीता--हं = इत्याथयँ, रावणः न= दशमुखो नाम । ( प्रतिष्ठते = गन्तुमुद्यता 
बभूव ) 
रावण- -प्राः रावणस्य = दशमुखस्य, 'क्षुविषयमागता = सम्मुखे समागते 
सति, कव = कुत्र, यास्यसि = गमिष्यसि । 
सीता- आयंपु = मतः, परित्रायस्व = रक्ष रच, सौमित्र = हे लक्ष्मण 
परित्रायस्व = रक्ष माम्‌ । 
रावण:---सीते = मैथिलि, श्रूयताम्‌ = भ्वधायंताम्‌, मत्पराक्रमः = मदीय- 
शोयंम्‌-- 
व्याख्या--शक्रः = इन्द्रः, भग्नः=समरे पराजितः । वित्तनाथः=धनपतिकुबेरः, 
. सीता--हैं, रावण ! ( चलती है ) 
रावण- मेरी आंखों के सामने आकर अब तू कहाँ जायेगी ? 
सीता-आर्यपुत्र, बचाओ । लक्ष्मण | रक्षा करो, रक्षा करो । 
रावण--सीता, सुनो मेरा पराक्रम । 
मैने इन्द्र को जीता, कुबेर को कॅपाया, चन्द्र को खींच लिया; और यमराज को मदित 
किया दै । भिक्कार है उस स्वर्ग को जहाँ देवगण मेरे भय से संत्रस्त रहते हैं और धन्य है 
वह पृथ्वी, जहाँ सीता रहती दै ॥ १७॥ 
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सीता--भयपुत्र | प परित्रायस्व । सोमित्रे ! परित्रायस्व परित्रायस्व 


साम्‌ । [ अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । सौमित्ती! परित्ताआहि 
परित्ताआहि मं। ] 

रावणः 

रामं वा शरणमुपेहि लच्सणं वा, स्वगंस्थं दशरथमेब वा नरेन्द्रम्‌ । 

कि वा स्यात्‌ कुपुरुषसंभितैवंचोभिनं व्याघ्रं मुगशिशवः प्रधर्षपन्ति ॥ १८॥ 

सीता--आयंपुत्र | परित्रायस्व परित्रायस्व । सोमित्रे ! परित्रायस्व 
परित्रायस्व भाम्‌ । [ अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । सौमित्ती ! परित्ता. 
प्राहि परित्ताआहि मं । ] 

वि मल अप AMEE क 
कम्पितः भयेन चालितः, सोम: = चन्द्रः, क्ृष्टः -- कषित:, सूर्यपुत्रः = यमः 
मदितः = मानमर्दनेन चूणित:, भीतदेवैः=मीरुस्वमावसुरं;, निविष्टम्‌ = अधिष्ठितम्‌, 
स्वगम्‌ = नाकम्‌, धिक्‌ । भूमिः = पृथित्री, घन्या = दकाध्या, यत्र = यस्मिन्‌ स्याने 
सीता = जानकी, वत्तंते = उपस्थिता अस्ति । अन्न काव्यरिङ्गमळङ्कारः, शालिनी- 
वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 

सोता--आय पुत्र = मत, परित्रायस्व रक्ष, परित्रायस्व = रक्ष, सौमित्रे = 
हे लक्ष्मण, माम्‌ = सीताम्‌, परित्रायस्व = रक्ष । 

UU इति विकल्पे, रामम्‌ = राघवम्‌, अथवा लक्ष्मणम्‌ = सुमित्रा- 
सुतम्‌ अथवा स्वस्थम्‌ =स्वगंगतम्‌, नरेन्द्रम्‌-= नृपतिम्‌, दशरथम्‌ = रामजनकम्‌ 
एव शरणम्‌ = शरणागतम्‌ उपेहि = याहि, कि वा स्यात्‌ = कि भवेत्‌, न किम- 
पीत्यथं: । कुपुरुषसंथितैः == कापुरुषानुहिष्य कथितैबचोभिः कि वा = प्रथवा 
किम्मवति, मृगशिशवः = हरिणपोताः, व्याघ्रम्‌ = शालम्‌, नं नहि प्रधर्ष- 
यन्ति = उत्पीडयन्ति । अत्र दृष्टान्तालङ्कारः । प्रहषिणी छन्दः ॥ १८ ॥ 

- सोता--पायेपुन्न = भतः, परित्रायस्व = रक्ष, परित्रायस्व = रक्ष, सौमित्रे = 
लक्ष्मण, परित्रायस्व = रक्ष माम्‌ । 


सीता--आयंपुत्र ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । लक्ष्मण, मुझे बचाओ बचाओ । 
रावण-अरी, राम की शरण जा या छक्ष्मण की अथवा स्वर्गस्थ उनके बाप राजा 
` दशरथ की शरण जा । तुम्हे इन कायरो को पुकारने से भला अब क्या होगा ? भला कहीं 
[इरण के छौने ने शेर को पछाड़ा है ॥ १८॥ 


सीता-स्वामी, बचाओ बचाओ | 
CC-0.In Public Domain. [1 देवर लक्षमण) मेरी सा करो, सत्ता करो ॥ 
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रावणः— 


बिलपसि फिसिदं विशालनेत्रे | विगणय सां च यथा तवायंपुत्रस्‌ । 
विपुलबलयुतो समैव योदृघुं ससुरगणोऽप्यसमथं एव रामः ॥ १९ ॥ 
सीता-- ( सरोषम्‌ ) शक्तोऽसि । [ सत्तो सि। ] 
'रावण:--भहह ! अहो पतिद्नतायास्तेजः । 
योऽहमुत्पतितो वेगान्न दरधः सूर्यरश्मिस्तिः । 
अस्याः परिमितेदंग्धः श्वप्तो$सोत्येसिरक्षरेः ॥ २० ॥ 
SS SS ७ फ ी न ् न _ट-  ्ओ्अअअ 
रावणः--क्रन्दनस्य वेवद्धथंम्‌ प्रतिपादयति-विलपसि । 
ब्याख्या--हे विशालनेत्रे = विशालाक्षि, किमिदम्‌ विलपसि = कथं रोदिसि, 
माम = रावणम्‌, तव == सीतायाः, थारयंगुत्रम्‌ = पतिम्‌, विगणय=विशेषेण मन्यस्व, 
यथा=इव, एष त्वया न्राणाथंम्‌ प्रार्थ्यमानः विपुलबलयुतः = महता सँत्यसहितः, 
ससुरगणोऽपि = देकसमूहसहितोऽपि, मम = रावणस्य, योद्धुम्‌ = युद्धम्‌ कर्त्तम्‌ । 
पत्र ममेति षष्ठीप्रयोगोइनुचित: 1 रामः = राघवः, असमथः=अशत्तः, एव = यथा 
स्यात्तथेति । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
सीता--( सरोषमू=सक्रोधम्‌ ) शप्तोऽसि = शापस्‌ ददामि । 
रावणः--अहहं । अहो = इति सोपहासमू वचनम्‌, पतिव्रतायाः = सीतायाः 
. तेजः = झोजः-- 
व्याख्या--वेगात्‌=जवात्‌, उत्पतितः = उत्यितः आकाशं गतः, योऽहम्‌ = 
रावणः, सूर्यस्य = रवेः, रश्मिभिः = किरणः, न = नहि, दग्ध! = उवितः। 
अस्याः = सीतायाः, “शञसोऽसिः इति परिमित: = स्वल्पे, सक्षरैः=वर्णः, दग्ध: 
ज्वलितः स्याम्‌ ॥ २० ॥ 


7 IR 1९ मन 15:85: >... 
रावण- दै विशाळनयने ! अब तू बेकार क्यों रो रही दै ? राम की जगह तू मुझे 
अपना पति मान छे, क्योंकि अपरिमित सेना के साथ अब यदि सम्पूर्ण देवगण भी राम 
सहायता करें तो भी वद्द अब युद्ध में सुझ से नहीं जीत सकता दै॥ १९॥ 2 
सीता--( क्रोध से ) मैं तुमको शाप देती हैँ । 
रावण--अहा हा-वाद रे पतिव्रता का तेज । 
- वेग से आकाश मै उडते समय जो मैं सयं की सन्तप्त किरणों से नहीं जला, वही में 
तुम्हारे इन गिने हुए अक्षरों ( शाप देती हूँ ) से झुछस गया ॥ २० | 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सीता-आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व। [ अय्यउत्त ! परित्ताआहि 
परित्ताग्राहि । ] 


रावणः--( सीतां गृहीत्वा) भो सोः] जनस्थानवासिनस्तपस्विनः | 
अुण्वन्तु भवन्तः 
बलादेव दशप्रीवः सीतामादाय गच्छति । 
ज्ञात्रथमे यदि स्निरघः कुर्याद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
सीता--आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । | अय्यउत्त। परित्ताझाहि 
परित्ताआहि । ] 


रावणः--( परिक्रामनु विलोक्य ) अये ! स्वपच्नपदनोत्तषेप्षुभितवनखण्डश्चण्ड- 
चश्चुरभिघावत्येष जटायुः । ञ्राः | तिष्ठेदानोम्‌ । 


सोता--आयंपुत्र = मतंः, परित्रायस्व == रक्ष, परित्रायस्व = रक्ष माम्‌ । 
रावणः--मो भोः =हे हे जनस्थानवांसिनः = दण्डकारण्यवासिनः, तप- 
स्विनः=ऋषयः, श्यण्वन्तुच्मवधारयन्तु, भवन्तः=श्रीमन्तः । 
स्यास्या--दवाग्रीवः=दशाननः रावणः, बलात्‌=बळपूषंकात्‌, सीताम्‌=जानकीम्‌ 
प्रादाय = गृहीत्वा, गच्छति = याति । यदि= स्यात, रामः = राघवः, क्षात्रघ्मे= 
क्षत्रियकत्तंव्ये, स्निग्धः = अनुरागी तदा पराक्रमम्‌ = थोयंम्‌ , कुर्थात्‌ = प्रकटयेत्‌ । 
सीता- थायंपुत्र == मतेः, परित्रायस्व = रक्ष, परित्रायस्व = रक्ष । 
रावणः--( परिक्रामनु=परावत्यं, विलोक्य-्दृष्टा ) भ्ये=आश्वयंम्‌, स्वपक्षयो। 
निजगर्तोः, पवनेन = वातेन, उत्क्षेप; = उपरि क्षेपणम्‌, तेन क्षुमिताः=संचाछिताः, 
चनखण्डाः = वनसमुहा; येन तादृशः, चणडंचञ्चुः = भीषणत्रोटिः, भ्रमिधावति = 
मामभियोद्घुं स्वरितमुपसपंति जटायु; -- जटायुनामकः गृध्रः1 मः तिष्ठ = 
स्थीयताम्‌, इदानीम्‌ = अधुना-- 
` सीता-आर्यपुत्र, बचाओ बचाओ । 


'रावण--( सीता को पकड़ कर ) दे दण्डकारण्यवासी तपस्वियो, आप लोग सुन ले- 
_ सीता को मैं रावण बळ्पूवेक इरण कर ले जा रहा हूँ । यदि राम को अपने क्षात्रथमे के 
प्रति कुछ भी आस्था है तो पराक्रम प्रकट करें ।। २१ ।। 
सीता-आर्यपुत्र, त छ. कक 
I न राचण-( घूमकर तथा देखकर ) भरे, अपने पंखों की तेज इवा से सारे व 
ˆ को कम्पित x देनेबाळा और भयानक चोंचवाला . यह जटायु मेरी ही ओर दौड़ा आता है । 
. आःव्हरतोनमी- ` | 
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भद्भुजाकृष्टनिस्त्रिशकृत्तपक्षक्षतच्युतेः । 
रधिरेराद्रंगात्रं त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 
इति पञ्चमोऽङ्कः । 
SOP 
अथ षष्ठोऽङ्कः 
(.ततः प्रविशतो वृद्धापसौ ) 
उभौ-- परित्रायन्तां परित्रांयन्तां भवन्तः ! 
इयं हि नीलोत्पलदामवचसा मुणालशुक्लोज्ज्वलद्रंष्टहासिना । 
निशाचरेन्द्रेण निशार्धचारिणा मुगीब सोता परिभूय नोयते ॥ १ 0 


न एयर TN I प" पपपाफिलिफप्णिाशि ताना 
व्याल्या--मद्भुजाकृष्टनिस्त्रिशकृत्तपक्षक्षतच्युतेः = मत्कराङ्कष्टखड्गच्चछिन्नपक्ष- 


ब्रणगलितैः, रुधिरंः=रक्तैः, यमसदनम्‌=यमगृहम्‌ , त्वाम्‌ नयामि = प्रेषयामि । 
पर्यायोक्तधळङ्कारः ॥ २२ ॥ ( निष्क्रान्तौ = निगंतो ) 
इति पः्वमोऽङ्ः 
FEO 
अथ षष्ठोऽङ्कः 
जानकीमपहुत्य गच्छतो दशकन्धरस्य मागें जटायुना प्रतिरुष्यामियोधनं, विदि- 
तसीताहरणवृत्तान्तस्य भरतस्य रामसहायतार्थराजमण्डलोद्योजनाष्यवसायर्चात्र 
प्रतिपाद्यते । तत्र शुद्धविष्कम्मके जटायुरावणयोयुंद्धप्रचेपको वुद्धतापसौ प्रवेस 
कुरुतः-तत इत्यादि । 
उभौ- परित्रायन्ताम्‌ = सीताम्‌ रक्षन्ताम्‌, परित्रायन्ताम्‌ = रक्यन्ताम्‌, 


` भवन्तः = है जनस्थानवासिनः । 


व्यास्या--तीलोत्पलदामवर्चसा = नीलकमलमालातुल्यतेजसा, मृणाळशुक्छा= 


nt 77002 SONS मि कस टना मन पण 
में अपने हाथों से अपनी तेज धार वाली तळ्वार निकाल कर तेरै पंखों को काटता हूँ 
-और खून से लथपथ कर ही तुम्हें यमराज के घर भेजता हूँ ॥ २२॥ 


( दोनों का प्रस्थान ) पा 
पांचवा अङ्क समास -, : जिव 50 
IIS ( दों 
“दोनॉ--वनवासियों, बंचाओ बचाओ) षो 
पहला--नीरे कमल की तरह रंग वाला, हँसते समय मृणोल-पंक्ति को तरह इवेतदन्त 
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द्वितीयः--एषा खलु तत्र भवती वैदेही, 
विचेष्टमानेव भुजङ्गमाङ्गना विधुयमानेव च पुष्पिता लता । 
प्रसहृच पापेन दशाननेन सा तपोबनात्‌ सिद्विरिवापनीयते ।। २॥ 
उभौ--परित्रायन्तां पारत्रायन्तां भवन्तः | 
प्रथमः--( ऊष्वंमवलोक्य ) अये चचनसमकाल एव दशरथस्पानुण्यं कतुं 
मयि स्थिते क्व यास्यसो'ति रावणमाहूयान्तरिक्षमुत्पतितो जटायुः । 


oo 
बिसतन्तुघवला, उज्ज्वला = वर्णान्तरासद्धीणंइवेता दंष्रा यस्मिन कमणि तथा 
हासिना=स्मयमानेन, विसतन्तुषवलदशनरदिम स्मितेन प्रकाशयते हत्यर्थः । निश्चाद्धं- 
चारिणा=रात्रिमध्यपर्यंटकेन चोरेणेत्यथः, निश्वाचरेन्द्रेण = रावणेन, इयम्‌ = 
एषा सीता, मृगी=हरिणी, इव = यथा, परिभूय = क्लेशयित्वा नीयते = अप- 
ह्वयते । अत्रोपमाळ्कारः 1 वंशस्थं वृत्तम्‌ १॥ 

द्वितोयः--एषा=इयम्‌, , तत्रभवतो=श्रीमती, वेदेही=जानकी । 

व्याख्ा--विचेष्टमाना = व्याप्रियमाणा, भुजङ्गमाङ्कना = सपिणी इवन्यथा, 
च = पुनः, विधूयमाना = कम्पमाना, पुष्षिता = पल्लविता, लता = वल्लरी, 
इच = यथा, सा = वंदेही सिद्धि: = तपःफलसम्पद्‌, इव = यथा, पापेन = पाप- 
कारिणा, दशाननेन=रावणेन, तपोषनातु = दण्डकारण्यात्‌, प्रसह्य = बलात्‌; 
-नीयते = अपह्वियते । मालोपमालंकारः। वंशस्थं वृत्तम्‌॥ २ ॥ 

उभौ--परित्रायन्ताम्‌ = रक्ष्यन्तास्‌, परित्रायन्ताम्‌=रकष्यन्ताम्‌, भवन्तः = 
वनवासिनः तपस्विनः । ० 

प्रथम:-- ( ऊध्वंस्‌ = आकारो, परवलोक्य = दृष्टवा ) अये = इत्याइचयेँ, 
'वचनसमकाले = परित्रायन्ताम्‌ इति कथनसमये एव दशरथस्य = नुपदश रथस्य, 


SSS SOT Se नल हना तज्ञ 
पक्तिताला; निशाचारी, सिंपराक्रमी राक्षसपति रावण सुगी की तरह छटपटाती सीता को 
"बलपूर्वक लिए जा रहा है। १॥ 

दूसरा-यह पूजनीया सीता-- 

छरपटाती हुई नागिन की तरह, प्रकम्पित पुष्पलता की तरह सीता को यह पापी रावण 
तपोवन से तपोवन की सिद्धि को जैसे लिए जा रहा है।॥ २॥ 

दोनों--वनवासियों ! रक्षा करो, रक्षा करो। 

पहला-( ऊपर देखकर ) अरे यह जटायु, मेरे कहते ही महाराज दशरथ का ऋण 
चुकाने के लिए "मेरे यहाँ रहते कहाँ जायगा-यह कहते हुए रावण को :छछकार कर 
“आकाश की ओर उड़ गया। मन 
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द्वितीयः--एष रोषादुद्बृत्तनयनः प्रतिनिवृत्तो रावणः । 
प्रथमः--एष रावणः । 
द्वितीयः--एप जटायुः । 
उमौ--हःतेतदन्तरिच्े प्रवृत्त युद्धम्‌ । 
प्रथमः--काश्यप | काश्यप ! पश्य क्रव्यादीश्वरस्य सामथ्यंम्‌ । 
पक्षाभ्यां परिभूय वीर्यविषयं दन्दं प्रतिव्यूहते 
ठुण्डाभ्यां सुनिघुष्टतीषणमचलः संवेष्टनं चेष्टते । 
तोइणेरायसकण्ट्कैरिच नखैरमीमान्तरं वक्षसो 
वत्राग्रेरिव दार्यमाएाविषमाच्छेलाच्छिला पाट्यते ॥ ३ ॥ 


आनुणयम्‌ = सख्यनिष्क्रियम्‌ , कर्त्तुम्‌ = विधातुम्‌, मयि स्थिते=्मस्सम्मुखे, ववर 
कुत्र, यास्यसि = गमिष्यसि, इति आहूय = आवाहनम्‌ कृत्वा, रावणम्‌ =दशाननम्‌ , 
अन्तरिक्षम्‌=आकावो, उत्पतितः जटायुरिति । 

द्वितोयः--एषः= असौ, रोषात्‌ = क्रोधात्‌, उद्वृत्ततयनः = मण्डलावत्तित- 
चक्षुः, प्रतिनिवृत्तः = परावत्तितः रावणः । 

प्रयमः--एषः = असौ, रावणः = दशकन्धरः । 

द्वितीयः--एषः = पुरो वत्त॑मानः, जटामुः=सम्पातेत्राता गृध्रः । 

उभौ--हन्त = इति खेदे, एतत्‌=इदम्‌, अन्तरिक्षेऽप्राकाशे, युद्धम्‌=समरम्‌, 
प्रवृत्तम्‌ = प्रारब्धम्‌ । 

प्रथमः--काइयप, काश्यप, पर्य = अवलोकय, क्रव्यादीश्वरस्य == जटायो 
सामर्थ्यम्‌ = शक्तिः । 

--( अयम्‌ ) पक्षाभ्याम्‌ परिभूय वीर्येविषयम्‌ इन्द्रम्‌ प्रतिव्यूहते 
अचलः तुण्डाम्याम्‌ सुनिधृष्टतीक्षणम्‌ संवेष्टनं चेते, आयसकण्टकेः इव तीक्ष्णः नखै 
वक्षसः भीमान्तरम्‌, वच्तराग्रेः दायंमाणविषमात्‌ शेलात्‌ शिला इव पाठ्यते ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--अयम्‌=जटायुः; पक्षाभ्याम्‌ = परिभूय = अभिहत्य, वीयंविषयम्‌ = 
दूसरा--यह देखा--क्रोष से आँखे तरेर कर रावण पीछे की ओर लौट गया दै । 
पहला--ये रहा रावण। 
-—यह रहा जटायु । 
--देखो, देखो, आकाश में दोनों के बीच युद्ध उन गया । 
पहला--काइ्यप काइयप, पक्षिराज का पराक्रम तो देखो-- 
पंखों से प्रहार कर अद्भुत पराक्रम से युद्ध कर रहा दै । स्थिर होकर चोच के दोनों 
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हितीयः--हन्त ! संक्रुद्धेन रावंणेनासिना क्रव्यादीश्वरः स दक्षिशासदेशे हृतः । 
उभौ- हा धिक्‌ । पतितोऽत्रभ्वान्‌ जट युः 
प्रथमः भोः क्म्‌ । एष खलु तत्रभवान्‌ अटायुः-- 
कृत्वा स्वदीयंसदृशं परमं प्रयत्नं क्रीडामयूरमिव शत्रसचिन्तयित्वा । 
दीप्तं निशाचरपतेरवघूय तेजो नागेन्द्रभगतवनवृत्ष इवावसन्न: ॥ ४॥। 


स्वपराक्रमलक्ष्यभूतम्‌, द्न्द्रम्‌ = योदुप्रतियोदुद्र्‍यावद्दम्‌ रावणमित्यरथंः, प्रति- 
व्युहृते = प्रतियुज्यते, अचल: = धीरो जटायुः, तुण्डाभ्याम्‌ = त्रोटिम्याम्‌, सुनिधुष्ट- 
. तीक्ष्णम्‌ = सुष्ठनिषषंणयुक्तम्‌ दुःसहं च यथा भवति तथा, संवे्टनं = सम्यक्‌ वेष्टन- 
युक्तम्‌ यथा स्यात्तया चेष्टते = प्रयतते, आयसकण्टकैः = लौहमयेः कण्टकेः इव = 
यथा, तीक्ष्ण: = निशिताग्रमागेः, नखे: = नखरे:, वक्षसः= उरसः, मीमान्तरम्‌ = 
अयङ्कूरम्‌ अन्तःस्थितम्‌ मांसादिः, वज्ञाग्रे:-कुलिशकोटिभिः, दार्यमाणविषमात्‌ = 
पाटितत्त्वेनान्तरपदाथंप्रत्यक्षीमावभीषणात्‌, शैलात्‌ = पवंतात, शिछा-प्रस्तर- 
खण्डमिव, पाट्यते = पाटयित्वा गृह्यते । त्रोपमालङ्कार; । शादूंलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
हितीयः--इन्त=इति खेदे, संक्रुद्धेन=रावणेन, असिना=करवालेन, क्रव्यादी श्वरः 
>गुद्धराजः, सः =भ्रसौ, दक्षिणांसदेशे = वामेतरस्कन्धस्थाने, हतः = आहतः । 
उभो--हा धिक्‌ = हा हन्त, पातितः = अघः समागतः, अत्रमवाम्‌ = श्रीमान्‌ 


जटायुः । 
प्रथम:--मोः कष्टम्‌ = खेदे, एषः = प्रसौ, खलु = निश्चयेन, तत्र भवान्‌ = 
श्रीमान्‌ जटायुः । 


झन्वयः--( एष जटायुः ) चत्रुम्‌ क्रीडामयूरमिव अचिन्तयित्वा, स्ववीयं- 
सदृश्चम्‌ परमम्‌ प्रयत्नम्‌ कृत्वा, निशांचरपतेः दीप्तम्‌ तेजः अवधूय नागेन्द्रभग्नवनवृक्ष 

इव अवसन्नः ॥ ४॥ 
` ह्याल्या--एष जटाथु:, छत्रुम्‌ = रावणतुल्यं विपक्षम्‌ , क्रोडामयुरमिव = 


भागों से तीक्षण चोट कर उसे पकड़ने की चेष्टा कर रद्दा दै । लोहकंटक की तरह मजबूत 
नखों से रावण की भयंकर छाती को वज्र से पवत की चट्टानों को जैसे फाड़ रहा दै॥ ३॥ 
दूसरा--हाय, हाय, रावण ने पक्षिराज के दाहिने कन्धे पर तलवार से वार कर दिया । 
दोनो--हा धिक्‌ ! जटायु गिर गया । , 
पहळा--हाय, हाय, वड़े दुःख की वात है । यह पुण्यात्मा जदायु-- | 
अपने हुसकम के. वाचाळता शाखिप्र दम तक: बढ़कर \ क्र को” मो किहौने की तरह 
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उमौ--स्वगर्योऽयमस्तु । 
प्रथम:--काश्यप ! आगम्यताम्‌ । इमं वृत्तान्तं तत्रभवते राववाय 
निवेदयिष्यावः । 
द्वितीयः--वाढम्‌ । प्रथमः कल्पः । ( निष्क्रान्तौ ) 
( विष्कम्भः ) 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) 


क्रीडनमिव, अचिन्तयित्वा = भ्रविगणय्य, स्ववी यंसद्शम्‌ = स्वबलोचितम्‌ परमम्‌ = 
उत्तमम्‌ , प्रयत्नम्‌ = प्रयासम्‌ , ङृत्वा=विधाय, निशाचरपतेः= रावणस्य, 
दीप्तम्‌ = सुसमिद्धम्‌ , तेजः = पराक्रमम्‌, अवधूय=तिरस्क्ृत्य, नागेन्द्रभग्नवन- 
वृक्षः = गजेन्द्रमग्नः अरण्यदुमः, इव = यथा, अवसन्नः = नाशमुपयतः । उपमा- 
लङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥, ४ ॥ 

उभो--स्वग्यं: = स्वर्गाहुँः, अयम्‌ = एषः, अस्तु = भवतु, अर्थात परोपकार 
त्यक्तदेहत्वात्‌ पुण्यगत्यहंः । | 

प्रथम:--काश्‍्यप = एतदाख्य: ऋषिः, आगम्यताम्‌=समागम्यताम्‌, इमम्‌= 
एतत्‌, वृत्तान्तम्‌ = घटनाक्रमम्‌, तत्रमवते = श्रीमते, राघवाय = श्रीरामाय, निवेद- 
यिष्यावः । 

द्वितीयः--बाढम्‌ = उचितम्‌ , प्रथमः=मुख्यः, कल्प.=विधिः । 

( निष्क्रान्तो = बहिगंतो ) 
( विष्कम्भः ) 
( व्याख्यातपूवंः ) 

अथ भरतस्य सीतावृत्तान्तज्ञानं घटयिष्यत्‌ काञ्चुकीयं प्रवेशयति = तत 

इत्यादि । 


प न्या TT si MN 
समझते इए उसके बलवीयं की परवाह किये बिना उसे दबा कर इस समय बनेले हाथी के. 

, द्वारा तोड़ फेंके हुए विचारा वनबृक्ष की तरह नष्ट हो गया ॥ ४॥ 

दोनों--इ्से स्वगं मिले । 

पहला--काश्यप आओ, आय राम को यह समाचार सुना दे. । 

दूसरा--बहुत टीक कहा, सबसे पहले हमें यही करना चाहिए । 

( दोनों का प्रस्थान ) 
विष्कम्भक 
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काञ्चुकीयः-क इह भोः ! काञ्चनतोरणद्वारसश्न्यं कुरते ? 
म (प्रविश्य) 
प्रतिहारी -आयं ! अहं विजया । कि क्रियताम्‌ ?.[ अय्य ! अहं विजया । 
«कि. करीअदु ? | 
-काञ्चृकीयः--विजये ! निवेद्यतां निवेद्यतां भरतङुमाराय--'एष खलु 
-रामदरशनाथं जनस्थान प्रस्थितः प्रतिनिवृत्तस्तत्रभवान्‌ सुसन्त्र' इति । 
प्रतिहारी-आयं ! अपि ङृताथंस्तातसुमस्त्र आगतः? [ अय्य! अवि 
किदत्थो तादसुमन्तो ग्राअदो ? ] 
काञ्चुकीयः--भवति ! न जाने । 
' हृदयस्यितशोकाग्निशोषिताननमागतम्‌ । दृष्ट्वेवाकुलमासोन्ये सुमन्त्रमधुना मनः ॥५॥। 
Me 


काञ्चुकोयः--कः = पुरुषविशेषः, इह्‌ = अत्र, भोः = अस्ति, काचनतोरण- 
द्वारम्‌ = सौवर्णबहिर्दा रम, अशून्यम्‌ = सनाथम्‌, कुरुते । 
प्रतिहारी --आये = मान्य, अहम्‌ विजया । कि क्रियताम्‌ = श्राज्ञापयतु । 
काञ्चुकोयः--विजये ! निवेद्यताम्‌ = कथ्यताम्‌, भरतकुमाराय = कुमार- 
'मरताय एषः = अयम्‌, खलु = निश्चयेन, रामदरांनाथंम्‌ = जनस्थानम्‌ = तपोवना- 
श्रमपदम्‌, प्रस्थितः = गतः, प्रतिनिवृत्तः = परावत्तितः, तत्र भवान = श्रीमान्‌ सुमन्त्र 
इति = नुपसचिव इति । 
प्रतिहारी आयं = मान्य, अपि कृतार्थंः=क्ृतकारयंः, लढ्धरामदशंन इत्यथे 
तातसुमन्तः, भ्रागतः = समागतः । 
काञ्चुकोयः--मवति = आये, न जाने-- 
प्रत्वयः--अघुना हृदयस्थितशोकाग्निशोषिताननम्‌ धागतम्‌ सुमन्त्रम्‌ दृष्ठा एव 
से मनः आकुलम्‌ झासीत्‌ ॥ ४ ॥ ‘9 9 \™\V 9 1 
कब्चुकी--अरे ! यहाँ स्वणंद्वार पर कोन नियुक्त है ? 
( प्रतिहारी का प्रवेश ) 
प्रतीहारी --आय ! मैं विजया यहाँ हूँ। क्या आदेश है ? 
कब्चुकी--विजये, राजकुमार भरत को सूचित कर दो कि बन में राम के दशंनार्थ गये | 
-सुमंत्र लौर आये हैं । 
अतीहारी- आर्य, क्या तात सुमन्त्र अपना काम पूरा करके लौटे हैं ? 
कब्चुकी--आये, मुझे क्या पता ? र 
शोकारिन से झुळ्से मुखवाळे समागंत सुमन्त्र जी को देखकर तो मेरा दिल घबडा 


म्हा हद ॥(७५॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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प्रतिहारी -आयं ! एतच्छू त्वा पर्याकुलमिव मे हुदयम्‌। [ प्रय्य ! इदं 
सुणिअ पय्याउल विश्न मे हिश्रअं। ] 

काञ्चुकीयः--भवति ! किमिदानीं स्थिता ? शीघ्रं निवेद्यताम्‌ । 

प्रतिहारी --आयं | इयं निवेदयामि । (निष्क्रान्ता) । [अय्य | इझ्ं णिवेदेमि ।] 

काञ्चुक्ीयः--( विलोक्य ) अये | भ्रयमत्रभवान्‌ भरतकुमार? सुमन्त्रा- 
गमनजनितकुतुहलहृदयश्चीरवल्क लबसनश्चित्रजटापुञ्जपिञ्जरितोत्तमाङ्ग इत एवासि- 
वर्तते । य एषः-¬ 


व्याख्या --अधुना = इदानीम्‌, हृदये = चित्ते, स्थितेन = वत्त॑मानेन शोकरूपेण 
अग्निनो = वह्लिना, शोषितम्‌ झाननम्‌ मुखम्‌ यस्य तथाभूतम्‌, भ्रागतम्‌ = समा- 
गतम्‌, सुमन्त्रं = दशरथसचिवम्‌ दृष्ट्वा = अवलोक्य एव अर्थात्‌ दशनकालमेव, 
मे मम मनः, आकुलम्‌ = व्यग्रम्‌, आसीत्‌ ॥ ५॥ 
प्रतिहारी--आयं = मान्य, एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌ कथनम्‌, भुस्वा = श्रवणं कृत्वा, 
पर्याकुलमिव = व्धग्नमिव, मे = मम हृदयम्‌ । ` 
काञ्चुकीयः--मवति = श्रीमति, किंम्‌ = कथम्‌, इदानीम्‌ = प्रधुना स्थिता 
शीघ्रम्‌ = सत्वरम्‌, निवेद्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
प्रतिहारी -आयं = मान्य, इयम्‌ > एषा, निवेदयामि = कथयामि । 
{ निष्क्रान्ता = बहिगिता ) । 
काळ्चुकोय:---( विलोक्य = दृष्ट्वा ) अये = आश्चर्यस्‌, अयम्‌ = एषः, 
~ अत्र भवान्नु = श्रीमान्‌, भरतकुमारः= कुमारो मरतः, सुमन्त्रागमनजनिंतकुतूहल- 
हृदय: सुमन्त्रस्य आगमनेन जनितम्‌ = उत्पादितम्‌, कुतूहलम्‌ = उत्कण्ठातिशयो यत्र 
तत्‌ सुमन्त्रागमनजनितकूतूहृलम्‌, तादृशाम्‌ हृदयम्‌ = चित्तम्‌ यस्य सः, चीरवल्कलउ 
वसनः चीरवल्कले = वृक्षत्बगुपभेदकल्पिते वसने परिधानोत्तरीये यस्य सः। चित्रः 
जटापुङ्जपिञ्जरितोत्तमाङ्गः चानाप्रकाराणाम्‌ जटानाम्‌ समूहेन पिञ्जरितम्‌ पीत- 
रक्तताम्‌ नीतम्‌ उत्तमाङ्गं शिरो यस्य सः तथामूतः, इत एव = ग्रस्मिनु दिशाया- 
भेव, अभिवत्तंते = समागच्छति च । एषः 
प्रतींहारी--आये, यदद सुनकर तो मैं भी घबड़ा गई हूँ । 
कन्चुकी-अब तुम खड़ी क्यों हो ? जाकर नित्रेदित करो न। 
ग्रतीहारी--ये लीजिए महाराज, अभी निवेदित करती हूँ ' ( प्रस्थान ) 
कज्चुकी-€ देखकर ) अरे, कुमार भरत तो स्वयं ही सुमन्त्र जी के आगमन सुनकर 
इधर होट्या ले है हनक्रे शरीर पर वत्कछ और वशिर पर, भूही०्जसके्शोा दे रही हैं। 
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प्रस्यातसदृगुणगणः प्रतिपत्तकालस्तिरमांशुवंशतिलकस्त्रिदशेन्द्रकल्पः । 
आज्ञावशाइखिलभूपरिरचरास्थः श्रीमानुदारकलभेभसमानयानः ॥ ६॥। 

( ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारी च ) 
'मरत:--विजये ! एवमुपगतस्तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः ? 
गत्वां तु पू्वंभयमार्यनिरीक्षणाथ, लब्धप्रसादशपथे मयि सत्चिवृत्ते । 
दृष्ट्वा किमागत इहात्रभवान्‌ सुमन्त्रो, राम प्रजञानयनबुद्धिमनोभिरामम्‌ )। ७ ॥ 


DS Seem 
ब्याख्या - प्रख्यात: = जगद्विदितः, सदगुणानाम्‌ = सुष्ठुगुणानाम्‌ गणः समूहो 


यस्य तथाभूतः, प्रतिपक्षकालः = शत्रुयमः,` तिममांक्षुवंशतिलकः = सूरयंबंशभूषण- 
भूतः, त्रिददोन्द्रकल्पम्‌ = सुराधिपादीषदूनः, आज्ञावशात्‌ = रामस्यादेशानुरोधात्‌, 
अखिळभूपरिरक्षणस्थः = सवंभूमिपालनाधिकारस्थितः,= श्रीमान्‌ = प्रशस्तश्ची कः, 
उदारकरभेमसमानयानः = प्रशस्त निशद्र्षकुञ्जरतुल्यगमनः । एष भरतोऽस्तीति 
बोध्यम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
( ततः == तत्पश्चात्‌ प्रविशति भरतः प्रतिहारी च ) 

भरतः--विजये, एवम्‌ = इत्यम्‌, उपगतः = समागतः, तत्र भवात्‌ =श्रीमाच्‌ 
सुमन्तः ? 

प्रस्वयः--लब्धप्रसादशपथे मयि सस्तिवृत्ते अथम्‌ अत्रभवान्‌ सुमन्त्रः पुवंम्‌ 
आर्यनिरीक्षणार्थम्‌ गत्वा प्रजानयनबुद्धिमनोभिरामम्‌ रामं दृष्ट्वा इह आगतः 
क्म्‌ ?॥ ७॥ 

व्यास्या-लब्धप्रसादंशपथे = लब्धः प्रसादो र।मपादुकालक्षणः शपथः, “चतुः 
दंशवर्षान्ते राज्यं प्रतिग्रहीष्यामि’ इत्येवंलक्षणो येन तस्मिन तथाभूते । मयि 


- सत्तिवृत्ते  रामसकाशादागते, अयमत्रमवान्‌ = पूज्यः, सुमन्त्रः, पूवम्‌ = प्रथम” 
- चारम्‌, आयस्य = रामस्य, निरीक्षणार्थंम्‌ दशंनार्थम्‌, गत्वा प्रजानयचबुद्धिमतो- 
भिरामम्‌ = प्रजानाम्‌ नयनयोः बुद्धेमंनसश्व रमणीयम्‌, बुद्धिमनसोमेदेनोपादानम्‌ 
BES OSS 7” 0 


ये भरत अपने सद्गुणो के लिए लोकविख्यात हैं, अपने शत्रुओं के लिए यमतुल्य हैं, 
सूर्यकुल के तिलक हैं, देवराज इन्द्र के सम हैं, भीराम की आज्ञा से पृथ्वी के संरक्षण भै 
संलग्न हैं, मत्त गजराज की चाल से इधर आ रहे हैं ॥ ६ ॥ : 

सरत--विजये, तात सुमन्त्र क्या लौटकर आ गये हैं ? 

पादुका छेकर तथा शपथ स्वीकार कराकर मेरे लौटने के बाद आयं सुमन्त प्रथम वार 


. रामदर्शन के लिए बन गये थे । पता नहीं प्रजा की आँखों, बुद्धि एवं भावनाओं में रमे राम 


के इन्हें दर्शन भी इर थhanipenhi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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काञ्चुकोयः--( उपगम्य ) जयतु । 
भरतः--अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वर्तते तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः ? 
काञ्चुकीयः-असो काञ्चनतोर णद्वारे । 
भरतः--तेन हि शीघ्र अवेश्यताम्‌ ? 
काळ्चुकी य:--यदाज्ञापयति कुमारः। ( निष्क्रान्तौ ) 

( ततः प्रविशति सुमन्त्रः प्रतिहारी च ) 

सुमन्त्र:--( सशोकम्‌ ) कष्टं भोः | कष्टम्‌ । 


. ग्रहणस्मरणावस्थाभेदविवक्षया कृतम्‌, तेन प्रथमदशंनसमये काळान्तरस्मरणे चान- 
न्दकरम्‌, इष्ट्वा = ग्रवलोक्य, इह = अत्र, आगतः = समागतः किमिति प्रश्‍ने ? 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

काञ्चुकीयः--( उपगम्य = समीपम्‌ गत्वा ) जयतु = सवंतोमावेन विजय- 
ताम्‌, कुमारः = कुमारो भरतः ! 

भरतः--अथ नइति प्रश्ने, कस्मिन्‌ प्रदेश = कुत्र, वत्तते = अस्ति, तत्र मवाच्‌= 
श्रीमान्‌, सुमन्त्रः = महाराजसचिवः । 

काञ्चुकीयः--असौ =सः, काः्चनतो रणद्वारे=स्वणंतोरणद्वारे स्थितः अस्ति । 

भरतः--तेन हि=तं सुमन्त्रम्‌, शीघ्रम्‌ = सत्वरम्‌, प्रवेश्यताम्‌ । 

काञ्चुकोयः--यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति, कुमारः = भरतः । 
( निष्क्रान्तौ = बहिगतौ ) 

( ततः == तत्पश्चात्‌ प्रविशति सुमन्त्रः प्रतिहारी च ) 
सुमन्त्रः--( सशोकम्‌ = सखेदम्‌ ) कष्टम्‌ = दुःखम्‌, भोः = कष्टम्‌ । 


कब्चुकी- ( पास जाकर ) कुमार की जय हो। 
भरत--भाय॑ सुमन्त्र किधर हैं ? 
कन्चुकी--वाहर फाञ्चन-द्वार पर । 
भरत--तो उन्हें शीघ्र भीतर बुलाये । 
कब्चुकी--जैसी श्रीमान की आज्ञा 
- at का प्रस्थान ) 

SI ( सुमन्त्र के साथ प्रतिह्दारी का प्रवेश ) 

= इक) सि 7) कोड पाङ ७5 Maha Vidyalaya Collection. 
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नरपतिनिधनं सयानुभूतं नुपतिसुतश्यसनं मयेव दृष्टम्‌ । 
शरुत इह स च मेथिलीप्रणाशो गुण इव बहुपराद्धमायुषा मे 11 ८ ॥ 

प्रतिहारी --{ सुमन्त्रमुद्दिश्य ) एस्वेत्वार्यः । एष भर्ता । उपसपंत्वाये: । 
[ एदु एढु भ्यो । एसो भट्टा । उपसप्पदु अय्यो । ] 

सुमन्त्रः--( उपसृत्य ) जयतु कुमार; । 

भरतः--त्तात ! अपि दृष्टस्त्वया लोकाविष्कृतपितृस्नेह: । अपि दृष्टं द्विघाभूत- 
मरन्धतीचारित्रम्‌ । अपि दृष्टं त्वया निव्कारणविहितवनवासं सौभ्रात्रम्‌ । 


व्याख्या--मया = सुभन्त्रेण, नरपतिनिधनम्‌ = दशरथमरणस्‌, अनुभूतम्‌ = 
प्रत्यक्षीकृतम्‌, नुपतिसुतव्यसनस्‌ = रामवनवासजन्यदुःखम्‌, इश्स्‌ = अवलोकितम्‌, 
इह 'च = अत्मित्र आयुषि च, भेथिली प्रणाशः = सीताहरणम्‌, श्रुतः = ज्ञातः, मे = 
मम, आयुषा = गुणेन बह्वंपराद्धम्‌ आयुषो दीघंत्वं गुण एव चात्र दोषो जातः । 
पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रतिहारी--( सुमन्त्रम्‌ = राजसचिवम्‌ उद्दिश्य ) एतु एतु आये: = समा- 
गस्यताम्‌ । मान्यः एषः= अत्र भर्त्ता «स्वामी भरतः, उपसपंतु = अग्ने सरतु, 
आये: =श्रीमान्र। . | 

सुभन्त्रः--( उपसृत्य = समीपमुपगम्य ) जयतु << विजयताम्‌, कुमार; = 
कुमारभरतः । र 

भरत:--तात = मान्य, प्रपि इष्टः = अवलोकितः, त्वया = सुमन्त्रेण, लोका- 


विष्कृतपितृस्नेह: = लोके = संसारे भ्राविष्कृतः = प्रकटितः पितृभक्तिः अथवा 


कोत्तितपितृमक्तिर्वा अर्थात्‌ रामः। प्रपि इष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, ढिघाभूतम्‌ = 
द्वितीयेन रूपेण सीतालक्ष्मणेन स्थितम्‌, अरुन्धतीचारित्रम्‌ = तदमिधानायाः = 
_वसिष्ठमार्यायाः प्रसिद्ध पातित्नत्यम्‌, अपि दृष्ट त प्रसिद्धं पातित्रत्यम्‌, अपि दुष्ट त्वया निष्कारणविहितवनवासम्‌ 


मैने राजा की मत्यु देखी, रामका वनवास भी देखा, सीताइरण भी सुना । मेरी लम्बी 

आयु ने गुण के वदळे अपराध ही अधिक किए॥ ८ ॥ 
४ अ्रतिहारी-( सुमन्त्र की ओर उन्मुख होकर ) आइए आमन, ये हैं स्वामी कुमार 
. भरत, इनसे मिल ले । 
> सुमन्त्र_( पास आकर ) कुमार की जय हो। 
| र .. भरत- तात, क्या आपने लोकविख्यात पितृभक्ति की अतिमूत्ति औराम के दर्शन 
किये? कया आपने पतिव्रता प्रधान अरुन्धती का द्वितीय चरित्र देखा? क्या आपने 
“स्वेच्छा से वधवास व्वीकाए करने आले जञातस्तेह की ताकाचा तिमू्वत'आो बेला ? ` 
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( सुमन्त्रः सचिन्तस्तिष्ठति ) 

प्रतिहारी--भतृंदारकः खल्वां पृच्छति । [ मट्टिदारय्ो खु अय्यं पुच्छदि । ] 
सुमन्त्रः--भवति ! कि साम्‌ ? 

भरत:--( स्वगतम्‌ ) अतिमहान्‌ खल्त्रायासः। सन्तापाद्‌ भ्रष्टहृदयः । 

( प्रकाशम्‌ ) अपि मार्गात्‌ घ्रतिनिवृत्तस्तत्रभवान्‌ ? 
सुमन्त्रः--कुमार ! त्वन्नियोगाद्‌ रामदर्शनाथे जनस्यानं प्रस्थितः कथमह- 
न्तरा प्रतिनिर्वातिष्ये । 
भरतः--किन्नु खलु क्रोधेन वा लज्जया वात्मानं न दशंगन्ति ? 


सौश्रात्रम्‌ = पित्राज्ञादिकारणं विनेवागतारण्यवासो सुत्तिमान्‌ ज्रातृस्नेहः = स 
चासौ लक्ष्मणः । 
( सुमन्त्रः = सिवः, सचिन्तः = चिन्तायुक्तः तिष्ठति ) 

प्रतिहारी--मतृंदारकः = कुमारो भरतः, खलू = निइचयेन, आयं = भवन्तम्‌, 
पृच्छति । 

सुमन्त्रः--भवति = श्रीमति, किंम्‌ माम्‌ = सुमन्त्रम्‌ पृच्छसि ? 

भरतः--( स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ) अतिमहान्‌ = अत्यधिकम्‌, अयासः = 
खेदः, सन्तापात्‌ = शोकात्‌, भ्र्हृदयः = भ्रष्टं स्थानात्‌ चलितम्‌ चित्तम्‌ यस्य सः । 
( प्रकाशम्‌ = व्यक्तम्‌ ) मार्गात्‌ = पथः प्रतिनिवृत्तः = परावत्तितः, तत्र सवाप = 
श्रीमान्‌ सुमन्त्रः । अर्थात्‌ रामनिवासवनमगत्ववाधपथात्‌ प्रत्यायातः । 

सुमन्त्रः--कुमार =हे राजकुमार, त्वक्नियोगात्‌ = तवाज्ञया, रामदशंनार्थम्‌= 
रामस्य दर्शंननिमित्तकं, जनस्थानम्‌ = तपोवनम्‌ , प्रस्थितः = चलितः, कथम्‌ = 
केन प्रकारेणाहम्‌ = सुमन्त्रः, अन्तरा = विनैव, प्रतिनिवत्तिष्ये । 

भरतः--सुमन्त्रोब्तेन _ तदृशया च भरतो रामादीनाम्‌ दशंनम्‌ नाभूदस्येति 


( सुमन्त्र चिन्ताग्रस्त से दीखते हैं ) 

प्रतिहारी--कुमार, आपसे ही पूछ रहे हैं ? 

सुमन्त्र-सुझ से 

भरत--( स्वगत ) बढी तकलीफ है। दुःख के कारण इनकी मन:स्थिति ठीक नहीं 
हैं । ( प्रकट ) क्या आप रास्ते से तो नहीं लौट आये १ 

मार! आपकी आज्ञा जब मुझे जनस्थान जाने के लिए मिली थी तो 

मला जै बीच से ही कैसे लोट जाता ? 

सरत-टतंमङ, रै कोपग्राछकजा-के तारया उसे को; वे। दिखा जा लकी लाइते दो । 
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सुमन्त्रः-_कुमार !. | 
कुतः क्रोधो विनोतानां लज्जा वा कुतचेतसाम्‌ । . 
सया दृष्ट तु तच्छून्यं तेविहोनं तपोवनम्‌ ॥ ९ ॥ 
'मरत:-- अथ क्व गता इति धुता: । 
सुमन्त्रः--अस्ति किल किष्किन्धा नाम वनोकसां निवासः । तत्र गता 
इति धुता: । 
मरतः--ह॒न्त ! अविज्ञातपुरषविशेषाः खलु वानराः। दुःखिताः प्रतिवसन्ति । 


अनुमायादशंने कारणं विकल्पयति--किन्नु, क्रोधेन = कोपेन, वा अथवा, रूज्जया= 
हिया वा आत्मानम्‌ = स्वीयम्‌ मुखं न दशंयन्ति । 

व्याख्या--विनीतानाम्‌ = विनयावनतानाम्‌, क्रोधः = कोपः, कुतः == कस्मात्‌ 
कारणात्‌ वा = अथवा, कृतचेतसाम्‌ = कृतम्‌ = सुसंस्कृतम्‌ चेतो येषाम्‌ लज्जाकृतः, 
एवं च तहशेन न क्रोधेन न लज्जया वा जनितम्‌ किन्तु स्थानपरित्यागेनेत्याह-- 
भया = सुमन्त्रेण, तैविहीनम्‌ = विरहितम्‌ झ्रतएव शञुन्यम्‌ = रिक्तम्‌ इव तपोवनम्‌= 
दण्डकारण्यम्‌ दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । जनस्थाने ते न निवसन्ति ॥ ६ ॥ 

भरत:--अथ = इति प्रइने, क्व गता इति > ते रामादयः कय गताः इति 
सरतस्य जिज्ञासा । 

सुमन्त्रः--अस्ति =वत्तते, किलेति वार्तायाम्‌, किष्किन्धा नाम = कि कि नद- 
वातीति निपातसिद्धोऽयं शब्दः, वनोकसाम्‌ = वानराणाम्‌, निवासः = आवास- 
स्थानम्‌ । तत्र गता इति श्रुताः । 

भरतः हन्त = खेदे, अविज्ञातपुरुषविषेषाः = भ्रविदितपुरुषतारतम्याः, खलु 
निइचयेन, वानराः = कपयः दुःखिताः = पीडिताः, प्रतिवसन्ति = निवसन्ति । 


सुसन्त्र- कुमार, 

विनयीजर्नो को क्रोध कैसा ? निर्मल अन्तःकरण में लज्जा का प्रवेश कहाँ? किन्तु 
जब मेने तपोवन देखा--उनसे शून्य था ॥ ९ ॥ 

भरत--अच्छा तो फिर वे कहाँ चले गये, आपको कुछ पता है? 
0 छुमन्त्र कमर, वनवासी वानरों का किष्किन्धा नामक एक स्थान है, सुना दे--तहीं 
नाः || 


'भरत--बड़े दुःख को बात है । वानरों को पुरुषपरिचय नहीं होता, उन्हें तकलीफ 
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सुमन्त्रः--कुमारं ! तिर्यग्पोनयोध्प्युपकृतमवगच्छन्ति । 
मरत:--तात | कथमिव ? 
सुमन्त्रः-सुग्रीवो भ्रेशितो राज्याद्‌ भ्रात्रा ज्येष्ठेन बालिना । 
हृतदारो `वसञ्छेले तुल्यदुःखेन मोक्षितः ॥ १०॥ 
भरतः- तात ! कथं तुल्यदुःखेन नाम ? 
सुमन्त्रः ( स्वगतम्‌ ) हन्त ! सवंमुक्तमेव मया । ( प्रकाशम्‌ ) कुमार ! 
न खलु किञ्जित्‌ । ऐश्वयंश्रंशतुल्यता समाभिप्रेता । 
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सुमन्‍्त्र:--कुमार = राजकुमार, तियंग्योनयः = कीटादिपशवः अपि, उप- 
कृतम्‌ = कृतज्ञाः, अवगच्छन्ति = भवन्ति । 

भरतः--तात = मान्य, कथमिव = केन प्रकारेण ? 

व्याख्या--ज्येष्ठेन--ज्येष्ठेन भ्रात्रा = अग्रजन्मना बालिना, राज्यात्‌ भ्रंशितः 
प्रपहृतराज्यलक्ष्मीकः, हृतदारः  स्वायत्तीकृतपत्नीक:, शैले = पवते, वसन्‌ = 
निवासं कुवन्‌, सुग्रीवः = एतदाख्य; वानरः, तुल्यदु:खेन = समानकष्टेन, मोक्षितः= | 
मोक्षं प्रापितः । बालिनं हत्वा राजपदे प्रतिष्ठापितः ॥ १० ॥ 

भरतः--तात  पूज्यवर, कथम्‌ = केन प्रकारेण, तुल्यदुःखेन नाम = दुःखस्य 
समानतेति प्रश्‍ताशयः । 


सुभन्त्रः--( आत्मगतम्‌ == स्वगतम्‌ ) इन्त = कष्टम्‌, सवंम्‌ = सकलम्‌, उत्तः 
सेव = कथितमेव, मया = सुमन्त्रेण । ( प्रकाशम्‌ = प्रकटम्‌ ) कुमार! न खलु 
किञ्चित्‌ मन नान्यत्‌, ऐश्वयंञ्रेशतुल्यता = ऐस्वयंस्रंहोन या सुग्रीवतुल्यता रामस्य 
सा, न तु दारतुल्यतेत्यथंः, मम = सुमन्त्रस्य, अभिप्रेता = विवक्षिता । 


सुसन्त्र-कुमार ! पशुपक्षी भी उपकार मानते है। 

सरत--यहद केसे, पूज्यवर ? २ 

सुमन्त्र-सुम्रीव नामक वानर को एक बड़ा भाई था। उसका नाम बाली था । उसने 
उसका राज्य छीन छ्या और उसकी पत्नी को भी अपने साथ रख लिया । समानध 
होने के कारण कुमार रामने उसे क्लेशमुक्त कर दिया है ॥ १० ॥ 

भरत--तात, आपके समानधमा से क्या तात्पये दै? 

सुमन्त्र-( स्वगत ) शोक दै कि मैंने सारी बातें खोळ दी. । ( प्रकट ) कुमार कुछ 


नहों, मेरा है कि दोनों राज्यअष्ट हैं।। Maha Vidyalaya Collection. 
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भरतः--तात ! कि गूहसे ? स्वगं गतेन महाराजपादमूलेत शापितः स्याः, 
यदि न सत्यं न्याः । 


सुमन्त्रः--का गतिः । भयताँ, 
बेरं ` मुनिजनस्यार्थे रसा महता कृतम्‌ । 
सीता सायामुपाश्नित्य रावणेन ततो हृता ॥ ११॥ 
भरतः--कथं हृतेति ? ( मोहमुपगतः ) 
सुमन्त्रः--समाश्वसहि, समाश्वसिहि । 
` मरतः--{ पुनः समाश्वस्य ) भोः कष्टम्‌ । 


भरत:--तात = पूज्य, किं गूहे = छादयसि, स्वगंम्‌ = देवलोकम्‌ गतेन = 
प्राप्तेन, महाराजपादभूलेन = मत्पितृचरणेन, शापितः स्याः == सशपर्थंलम्मितः, 
यदि सत्यम्‌ न ब्रूयाः । 

सुभन्त्रः-_का गतिः = वस्था । श्रूयताम्‌ = अवघायंताम्‌ऽभरर्थातु न काऽपि 
गतिरिति । 


व्याख्या--मुनि जनस्य = ऋषि जनस्य, भ्र्थे कृते, महता = बलवता रक्षा = 
रावणेन, वरं = विरोधम्‌, कृतम्‌ = विहितम्‌, ततः = तस्मात्‌, रावणेन = दशकन्ध- 
रेण, माया=कपटम्‌, उपाश्रित्य =ग्रहणम्‌ कृत्वा, सीता > जानकी हृता = 
चोरिता ॥ ११॥ 
भरतः-कथम्‌ = केन प्रकारेण, हृता = चोरिता ( मोहम्‌ = चेतनाहीनत्व- 
मुपगतः = प्राप्त: ) 
सुमन्त्रः-समाश्वसिहि = छब्धचेतन्यो भव । 
भरतः--( पुनः समाश्वस्य = धाश्वासनं प्राप्य ) भोः कष्टम्‌ ८ दुःखम्‌ । 


2 भरत--आप मुझसे छिपाते हैं ? आपको स्वगेवासी महाराज की शपथ दै, यदि मिथ्या 
बताया । 
सुसन्त्र- छाचारी दै । सुनिये-- 


मुनियों की रक्षा के लिए राम नें बलवान राक्षसा से शत्रुता मोल ली है। इसी से 
रावण ने कपट वेश बनाकर सीता को अपहृत कर लिया है ॥ ११ ॥ 


भरत--क््या कहा ? हरली गई । ( अचेत हो जाता है) 
सुमन्त्र--कुमार धीरज रखिये, धीरज । 
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पित्रा च बान्धवजनेन च विप्रयुक्तो दुःखं महत्‌ समनुभूय वनप्रदेशे । 
भार्यावियोगमुपलभ्य पुनमंमार्यो जीमुतचन्द्र इच खे प्रभया वियुक्तः ॥ १२॥ 
सोः ! किमिदाली करिष्ये ? भवतु, दृष्टम्‌ ! अनुगच्छतु मां तातः ! 
सुमन्त्रः यदाज्ञापयति कुमार: । 

( उभौ परिक्रामतः ) | 
सुभन्त्रः-कुमार ! न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । देवीनां चतुर्शालमिदम्‌ । | 
भरतः--अन्नेव मे कार्यम्‌ । भोः ! क इह प्रतिहारे ? 

( प्रविश्य 


व्यास्या--मम = भरतस्य, आयंः= मान्यः रामः, पित्रा = दशरथेन, बान्ध- 
चजनेन = पारिवारिक पदस्येन, विप्रयुक्तः = दुरीक्ृतः, वनप्रदेशे = अरण्यदेसे, 
महत्‌ = दुस्सहं, दुःखम्‌ = क्लेशस्‌ अनुभूय = प्राप्य, भार्यावियोगम्‌ = पत्नीविरहम्‌ 
उपलभ्य = आसाद्य, पुनः, खे = आकारो, जीमुतचन्द्र इव = मेघाच्छन्ननिशाकर इव 
प्रमया = ज्योत्स्तया, वियुक्तो जातः । पत्रोपमालङ्कारेण भेघावरणे चन्द्रस्य प्रभेव 
रामस्य पुनः संभवति सीतया संयोगरूप वस्तु व्यज्यते । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥१२॥ 
भोः इति खेदे, किम्‌ = किम्‌ प्रकारकम्‌ कार्यम्‌, इदानीम्‌ = घघुना करिष्ये, ` 
भवतु = जातु, दृष्टम्‌= बुद्धम्‌, अनुगच्छतु - अनु पश्चात्‌ गच्छजु = याहु, मां = 
भरतम्‌, तातः = पूज्य; । 
सुमन्त्रः-मरतः म यथा आज्ञापयति = झादिशति कुमारः = कुमारो भरतः । 
( उभो नट डौ, परिकामतः = सतः ) 
सुमन्त्रः--कुमार = भरत, न खलु गन्तव्यम्‌ = तन न गन्तव्यमिति । देवी- 
नाम्‌ = राजमहिषीणाम्‌, चतुःशाळम्‌ = गुहप्रका रभेदः । 
भरतः-अत्रेव र घस्मिन्नेव स्थाने, मे==मम, कायंम्‌ = प्रयोजनम्‌ । भो; 
कः = सेवकः, अत्र = अस्मिन, प्रतिहारे = द्वारे अस्ति । 
मरे मान्य श्रीराम पिता तथा वन्धुबान्धवों से बिछुड़े, वन में उन्होने दारुण दुःख सद्दा, 
उन्हे वहाँ पत्नी का वियोग मिला, अभी वे आकाश में मेघाबृत चन्द्रमा की तरह प्रभाहीन 
” हो गये हैं॥ १२॥ 
हाय, अब क्या किया जाय ? अथवा सोच लिया, आप मेरे साथ आयें । 
सुमन्त्र--जो आज्ञा । ९ दोनों घुस जाते हैं ) 
सुमन्त्र- कुमार, उधर मत जाइये, यह देवियों का अन्तःपुर है । 
भरत--यहीं तो मुझे काम है । यहाँ दरवाजे पर कौन दै? , 
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प्रतिहारी--जयतु भतृंदारक: । विजया खल्वहम्‌ । ( जेदु भट्टिदारश्रो । 
विजआ खु अहं। ) 

भरतः--विजये ! समागमनं निवेदयात्र भवत्ये । 

प्रतिहारी-कतमस्ये भट्टिन्ये निवेदयामि? ( कदमाए भट्टिणीए णिवेदेमि ? ) 

मरतः-या मां राजानमिच्छति । 

प्रतिहारी --( आत्मगतम्‌ ) [ हं किन्नु खलु भवेत्‌ ? ( प्रकाशम्‌ ) भतंः ! 
तथा | ( हं किणु खु भवे ? सट्टा | तह । ) 

( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति केकेथी प्रतिहारी च ) 

केकेयी --विजये ! मां प्रेषितुं भरत आगतः ? [ विजए ! मं पेखिदु भरदो 

आअदो ? ] 


प्रतिहारी--जयतु = विजयताम्‌, मतृँदारकः = स्वामी, विजया = एतदाख्या 
सेविका, ग्रहमत्र नियोजितेति भावः । 
अरतः--विजये ! मम म= मरतस्य, आगमनम्‌ = उपस्थितिम्‌, . निवेदय = 
"कथय, अत्रभवत्ये = श्रीमत्यं । | 
प्रतिहारी--मरतस्याशयं ज्ञातुमशक्नुवन्ती विशेषं पृच्छति--कतमस्ये मट्टिन्ये 
'निवेदयामि -- कथयामीति । टं 
भरत:-- सामिप्रायमुत्तरमाह मरत:-या. माम्‌ = मरतम्‌, राजानम्‌ = राज- 
'पदम्‌ , इच्छति = कामयते । 
प्रतिहारी ( आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ) हमिति प्रश्ने, किन्नु खलु भवेत्‌ = का 
वार्ता मवेदिति । ( प्रकाशम्‌ ) भर्तः = स्वामिन, तथा ( निष्क्रान्ता == निगंता ) । 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविशति = प्रवेशं करोति प्रतिहारी कैकेयो च ) 
कैकेयी--विजये, माम्‌ = केकेयीम्‌, प्रेक्षितुम्‌ = द्रष्टुम्‌, सरतः = कुमारः, ` 
- अतिहारी- कुमार की जय हो, यहाँ मैं विजया हूँ । 
भरत--विजया, भायां को मेरे आने की खबर करो । 
प्रतिहारी--किस महारानी को आपके आगमन की सूचना दूँ कुमार ! 
भरत--जो मुझे राजा देखना चाहती हैं । 
प्रतिहारी--( स्वगत ) पता नहीं क्या गत दै? ( प्रकट) आपकी जैसी आशा । 
( ) 


ज्‌ 
न ( केकेयी तथा का प्रवेश) _ 
5 ड ककयटल्ट्हया op fa Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रतिहारी भट्टिनि ! तथा भतृंदारकस्य रामस्य सकाशात्‌ तातपुमन्त्र आगतः । 
तेन सह भतुदारको भरतो भट्टिनीं प्रेल्तितुभिच्छति किल । [ भट्टिणि ! तह! 
मट्टिदारम्रस्स रामस्स सआसादो ताइसुमन्तो आअदो । तेन सह मट्टिदारओ मरदो - 
भट्टिणि पेक्खिढु इच्छति किल | ] 

कैकेथी--( स्वगम्‌ ) केन खलूद्धातेन मामुपालप्स्यते भरतः ? [केण खु 
उग्घादेण भं उवाळम्मिस्सदि भरदो ? ] 

प्रतिहारी--भट्टिनि ! कि प्रविशतु भतुंदारकः ! [ भट्टिणि | कि पविसदु 
मट्टिदारग्रो ? | 

कैकेवी -गच्छ । प्रवेशयेनम्‌ । [ गच्छ । पवेसेहि णं । ] 

प्रतहारी--भट्टिनि ! तथा ( परिक्रम्योपसृत्य ) । जयतु भतुंदारकः । प्रविशतु 
किल । [ मट्टिणि ! तह जेदु मट्टिदारओ । पविसदु किल । ] 


आगतः = समागत इति । 

प्रतिहारो--मट्टिनी = स्वामिनि, तथा = अस्त्येवम्‌ । भतृंदारकस्य सकाशात्‌= 
समीपात्‌ तातसुमन्त्रः = मान्यः सचिवः रागतः । तेन सहस्सचिवेन सह मतृंदारको 
मरतः, भट्टिनीम्‌ श्रीमतीम, प्रेक्षितुम्‌ = द्रष्टम्‌, इच्छति = वाञ्छति । 

कैकेपी--( स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ ) केन खलु, उद्घातेन = प्रस्तावेन, माम्‌ = 
कैकेयीम्‌, उपलप्स्यते = धिककरिष्यति मरत इति । ` 

प्रतिहारी--भट्टिनि, किमिति प्रए्ने । प्रविशतु = प्रवेशङ्कुरोतु, मतृंदारकः = 
कुमारो भरतः । 

कैकेयी -गच्छ == गम्यताम्‌ । प्रवेशय एनम्‌ = भरतम्‌ । 

प्रतिहारी--मट्टिनि = स्वामिनि, तथा = यथाऽऽदिशतु तथैव । ( परिक्रम्य = 
क्रम्य, उपसृत्य = समीपम्‌ गत्वा ) जयतु = विजयताम्‌ मतृंदारकः = स्वामी, 
प्रविशतु = प्रवेशम्‌ क्रियताम्‌ इति । 


Foz gL SEU स्व 
प्रतिहारो--जी हां, कुमार राम के यहाँ से मन्त्र जी लौट कर आये हैं। उनके साथ 
कुमार भरत आप से मिलना चाहते हैं । 
कैकेयी--( स्वगत ) पता नहीं, किस उपक्रम में भरत मुझे उलाइना दें ? 
प्रतिहारी--महारानी, क्या कुमार आ सकते हैं ? 
केकेयी -जाओ, उन्ह भीतर बुला लाओ । 
ग्रतिहारी--नैसी आज्ञा । .( कुछ कदम चलकर फिर पास आकर ) जय हो कुमार 


भरत की कुमार भीतर चले । न 
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सरतः--विजये ! कि निवेदितम्‌ ? 
प्रतिहारी आम्‌ । 

मरत:--तेन हि प्रविशानः । ( प्रविशतः ) । 

कैकेयी--जात ! विजया मन्त्रयते--रामस्य सकाशात्‌ सुमन्त्र ग्रागत इति । 
[ जाद ! विअआ मन्तेदि--रामस्य सआसादो सुमन्तो आअद त्ति । ] 

मरतः--अतः परं प्रियं निवेदयाम्यत्रभवत्ये । 

कँकेयी- जात ! अपि कोसल्या सुमित्रा च शब्दयितव्ये । [ जाद ! अपि 
कोसल्छा सुमित्ता श्र सद्दावइदव्वा । ] 

मरतः--न खलु ताभ्यां भोतव्यम्‌ । 
______ न कि नमक नमन सनम SS TE या 

भरतः- बिजये, किम्‌ निवेदितम्‌ = निवेदनम्‌ कृतवती । 

प्रतीहारी--आमिति स्वीकारे । 

भरतः-तेन=तेन `कारणेन, हीति निश्चये, प्रबिशावः = प्रवेशम्‌ कुवः । 

कैकेयी --जात = पुत्र, विजया मन्त्रयते = भाषते, रामस्य सकाशात्‌ = समी 
` पात्‌ सुमन्त्र आगतः = समागत इति । 

भरत:--अतः परम्‌ = इतोधिकम्‌ , प्रियम्‌ निवेदयामि = कथयामि = अत्र” 
भवत्ये = श्रीमत्य । 

` कैकेयो--जात = हे पुत्र, अपि कौसल्या सुमित्रा च शब्दरयितव्ये = आकार- 
यितव्ये । रामसकाद्यादागतजनातीतवृन्तान्तस्य तयापि श्रोतुमिष्यमाणस्वान्माठृ- 
भावेनौित्याच्च । 
. भरतः- नन्नहि, खलु-निष्चयेन, साम्यात्‌ = कौसल्यासुमित्राम्याम्‌ , श्रोत? 

व्यम्‌ = श्रवणीयमिति । भवत्याः एव रामनिष्कासनपुण्योपचयशालितया तत्र रामः 
दुःखगाथाश्रवणेऽधिकारो न तयोरिति भरतस्य सोपालम्मं तात्पयम्‌ । 


भरत--विजये, तुम ने उन्हें सूचना दे दी । 

अतिहारी- जी हां । 

सरत--तो भीतर चळे । 

( दोनों का भीतर प्रवेश ) 

केकेयी- वत्स विजया कहती है-राम के यहाँ से सुमन्त्रजी आये हैं? 

. भरत-श्ससे भी अधिक प्रिय बात आपको सुनाता हूँ। . 
 केकेयी--तो कौसल्या और सुमित्रा को भी बुला रिया जाय ? 

द अर” मदी नहीं; छनकेत सुनेकी बात नही कदैग/10१/019/9 Collection 
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कैकेयी--( आत्मगतम्‌ ) हं किन्नु खलु भवेद्‌ ? ( प्रकाशम्‌ ) अरण जात | 
[ हं कि णु हु मवे ? भणाहि जादे ! | द 
भरतः - धूगतां, 
यः स्वराज्यं परित्यज्य त्वधियोगाद्‌ वनं गतः । 
तस्य भार्या हृता. सीता पर्यासते मनोरथः ॥ १३॥ 
कैकेयी--हं । 
भरतः--हन्त भोः ! सस्वयुक्तानामिदवाकूरां मनस्विनाम्‌ । 
बघूप्रधषंणं प्राप्तं प्रप्यात्रभवतीं वघूम ॥ १४ ॥ 
कैकेयी-- ( आत्मगतम्‌ ) भवतु, इदानीं कालः कथयितुम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
जात ! स्वं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । [ भोदु दाणि कालो कहेउं । जाद ! 
तुवं ण जाणसि महाराअम्ससावं । |________--------- ण जाणासि महाराअस्स सावं । | र 
कैकेयी - (आत्मगतम्‌--स्वगतम्‌) कंकेयी भरतस्याशयमबुध्यमाना तकयन्त्याह 
हम्‌--किन्नु--( प्रकाशम्‌ ) अण=कथय, जात=पुत्र । 
भरतः--श्रयताम्‌=अवधारययाम्‌ । 
व्याख्या--यः=रामः, त्वन्नियोगात्‌ = तव वचनात्‌, स्वराज्यम्‌=निजसा प्रा- 
ज्यम्‌, परित्यज्य त्यक्त्वा, वनम्‌ = अरण्यम्‌ गतः, तस्य=रामस्य, मार्या=पत्नी, 
हृता=भपहूता, ते=तव, मनोरथः=ब्रमिलाषः, पर्यासः्यूरितः ॥ १३ ॥ 
कैकेयो--हम्‌-सीताहरणवृत्तान्तं श्रुत्वा कंकेयी केवलम्‌ हमिति वदति । 
हमिति खेदप्रकाशकमव्ययपदमिति । ८ 
व्यार्या--हन्तः=इति खेदे, अत्र मवतीमन्युजनीयाम्‌, वधूम्‌=भुत्रवधुम्‌ , 
प्राप्प-लब्ध्वा, सत्त्वयुक्तानाम्‌ पराक्रमशालिनास्‌ , मनस्विनामू-चमानवतास्‌, इक्ष्वा- 
कूणाम्‌=तदाख्यवंशोद्भवानाम्‌ , वधुप्रघर्षणम्‌=नारीहरणम्‌, प्रा्म्‌=उपनतम्‌ । 


७ ep rN 
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कैकेयी -- ( आत्मगतम्‌ == स्वगतम्‌ ) भवतु, इदानीम्‌ = अधुना, काल: = 


कैकेयी--( स्वगत ) हाय, ऐसी कौन सी बात होगी । ( प्रकट ) बेटा कहो। 

भरत--सुनिये-जो राम तुम्हारी आज्ञा से अपना राज छोड़ कर जंगल गया, उसक 
पत्नी सीता हरी गयी, अब तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ ॥ '३॥ 

कैकेयी --अच्छा । 

अरत- हा शोक, तुम्हारी तरह बहू को पाकर महापराक्रमी एवं मनस्वी इक्ष्वाकुवंश को 
वधूइरण के दिन भी देखने पडे ॥ १४॥ 


(अपने आप ) अच्छा, अब रहस्य कह देने का अवसर आ गया । 
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„ भरतः--कि शक्तो महाराजः ? 
कंकेयी-सुमन्त्र | आचच्च विस्तरेण । [ सुमन्त | आअक्ख वित्थरेण । ] 
सुमन्त्रः--यदाज्ञापयति भवतो । कुमार ! श्रयताम्‌ --पुरा मुगयां गतेन 
महाराजेन कस्मश्चित्‌ सरसि कलशं पुरयमाणो वनगज बुंहितानुकारिशब्दसमुत्पन्न- 
चनगजशङ्क्या शब्दवेधिना शरेण बिपन्नचचुषो महर्षश्चबु्भूतो सुनितनयो हिसितः। 
भरतः--हिसित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ । ततस्ततः ? 
सुमन्त्रः--ततस्तमेवंगतं दृष्टवा, 


समयः, कथयितुम्‌ = वकतुम्‌ । ( प्रकाशम्‌ = प्रकटन ) जात-=पुत्र, त्वम्‌ न जानासि, 
महाराजस्य = नुपदशरथस्थ, दमम्‌ = अभिशापम्‌ । 

भरतः--किमिति प्रश्ने, शप्त: = शापग्रस्तः, महाराजः = नृपदशरथः । 

कैकेयी --सुमन्त्र = सचिव, आचक्ष्व = कथय, विस्तरेण = विस्तारपूर्वकेण । 

सुमन्त्रः--यत्‌ = यथा, ग्ाज्ञापयति = आदिशति, भवती = श्रीमती । कुमार, 
श्रूयताम्‌, पुरा = पूर्वकाले, मृगयाम्‌ = आखेटकम्‌ गतेन महाराजेन = नृपदशरथेन, 
कस्मिश्चित्‌, सरसि = सरोवरे, कलशम्‌ = घटम्‌ पूरयमाणः, वनगजवृंहित = 
आरण्यकरिगजितम्‌, तदनुकरोतीति तथा भूतेन शब्देन हेतुना उत्पन्ना वनगज- 
विषयिणी शङ्का तया हेतुना शब्दवेधिना=शब्दानुसारलक्ष्यवेधिना, शरेण = बाणेन, 
विपन्नचक्षुषः = अन्धस्य, महषः = ऋषेः, चक्षुर्भूतः = नेत्रस्थानीयः, मुनितनयः 
मुनिसुंतः, हिसितः = हत: । 

भरतः--हिसितः इति = हत इति । शान्तम्‌ पापम्‌ । ततस्ततः == तत्पश्चात्‌ । 

सुमन्त्रः--ततः = तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ मुनितनयमरणानन्तरम्‌, तम्‌ = मुनि- 


( प्रकट ) बेरा, तुम महाराज के शाप की बात नहीं जानतें हो । ट 

भरत--क्या कहा ? महाराज शापग्रस्त थे ? 

केकेयी-सुमन्त्रजी, इन्हें पूरी वात सविस्तर बता दो । 

सुसन्त्र- आप की जेसी आशा | सुनिए कुमार, बहुत पहत पहले की बात है । एक बार 
महाराज शिकार खेलने गये । दुर्भाग्य से उसी समय एक अन्ध तपस्वी दम्पति का एक मात्र 
जीवनाधार पुत्र किसी ताछाव में पानी का घडा भर र्दा था | घडा भरने की गड़गड़ाहट से 
जंगली हाथी के भ्रम से “महाराज ने शब्दवेधी बाण चला दिया। उस बाण से उस मुनि 
पुत्र की मृत्यु हो गई । 

भरत--क्या कदा, मारा गया ? बड़ा अनर्थ हुआ ! आगे-- 

सुमन्त्र--तब उसकी 
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तेनोक्त रुदितस्यास्ते भुनिता सत्यमाषिणा । 
यथाहं भोस्त्वसप्येचं पुत्रशोकाद्‌ विपत्स्यसे ॥ १५ ॥ इति । 
भरतः--नन्विदं कष्ट नाम | 
कंकेथी--जात ! एतन्निमित्तमपराधे सां निक्तिप्य पुत्रको रामो चनं प्रेषितः, 
न खलु राज्यलोभेन । अपरिहरणोयो महषिशापः पुत्रविश्रवासं विना न भवति ।' 
[ जाद ! एतण्णिमित्तं अवराहे मां णिक्खिविअ पुत्तओ रामो वणं पेसिदो, ण हु: 
रज्जलोहेण । अपरिहरणीओ महरिसिसाओ पृत्तविप्पवासं विणा ण होइ ] 
भरतः--अथ तुल्ये पुत्रविप्रवासे कथमहसरण्य न प्रेषितः ? 


तनयम्‌ = एवम्‌ = एवम्भूतामवस्थाम्‌, मृतावस्थाम्‌, गतम्‌ = प्राक्मम्‌, दृष्ट्वा = 
अवलोक्य । 

व्यास्या--सत्यमाषिणा = अवितथवचनेन, तेन = मुनिना, रुदितस्य = रोद- 
नस्य अन्ते = अन्तिमकाले, यथाऽहम्‌ = येन प्रकारेणाहम्‌, पुत्रशोकातु = तनयवियो- 
यात्‌ विपद्ये, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, त्वमपि = भवानपि, विपत्स्यसे = मरिष्यसि= 
इत्यमेवमुक्तम्‌ = अभिशप्तम्‌ ॥ १५॥ 

भरत:-- ननु = निश्चयेन, इदम्‌ = एतत्‌, कष्टम्‌ = दुःखम्‌ नाम | 

कैकेयो--जात = पुत्र, एतन्निमित्तम्‌ = मुनिश्यापचरिताथं: स्या दित्येवम्थम्‌, 
अपराधे, माम्‌ = आत्मानम्‌ निक्षिप्य = विनिक्षिप्य, पुत्रकः = सुतः रामः वनम्‌ = 
अरण्यम्‌, प्रेषितः, न खलु राज्यलोभेन = रामवनप्रेषणे मुनिशापसार्थकयकरणमेव 
मरणम्‌, न तु राज्यलोम इति भावः। अपरिहरणीयः = अवश्यम्भावी महषिशापः 
= मुनिशापः, पुत्रविप्रवासम्‌ विना = पुत्रवियोगं बिना न भवतीति । 

भरतः--अथेति भ्रदने, तुल्ये--समाने, पुत्रविप्रवासे = सुतवियोगे, कथमहम्‌ 
= भरतः, अरण्यम्‌, वनम्‌ न प्रेषितः ? 


fe SMT म स्स RNS" का 
सत्यवादी उस मुनि ने रोते हुए कहा--जैसे--बेटे के वियोग से मेरी सत्यु हो रद्दी है, 
इसी तरह पुत्रशोक से तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे ॥ १५॥ 
अरत--यह कष्टकर कथा ह|; 
कंकेयी--बेटा, इसीलिए मैंने अपने को अपराधिनी बनाकर पुत्र राम को जंगल भेजा, 
राज्यलोम से नही । अवश्यम्भावी ऋषिशाप पुत्रवियोग के विना चरितार्थ बैसे होता ? 
सरत--सुझे भी वन भेजने से तो पुत्रवियोग हो ही सकता था, तो तुमने मुझे ही 
क्यों नहीं भेजा ? 
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केकेभी--जात ! मातुलकुले वतंमानस्य प्रकृती भूतस्ते विप्रवासः । [ जाद ! 


मादुलकुले वत्तमा गरम पइदीहुदो दे विप्पवासो । ] ३ 
भरत:--अथ चतुदंश वर्षाखि कि कारणमवेक्षितानि । 
,_ कैकेशरी- जात ! चतुर्दश दिवसा इति वक्तुकासया पर्याकु लहृदयया चतुर्दश 
वर्षाणोत्युक्तम्‌ । | जाद ! चउद्दस दिअस त्ति वतुकामाए पय्याउलहिअश्राए चउद्दस 
-वरिसाणि त्ति उत्त । ] 
- भरत:--अस्ति पाण्डित्यं सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ । अथ विदितमेतद्‌ गुरुजनस्य ? 
सुमन्त्र:--कुसार ! वसिष्ठदामदेवप्रभृतीनासनुमतं विदितं च । 
परत:--हन्त त्रेलोष्यसाच्तिण; खल्वेते । दिष्यानपराद्धात्रभवती । अम्ब ] 


कैकेयी--जात = पुत्र, मातुलकुले = मातृके, वत्तंमानस्य़ = उपस्थितस्य, 
प्रकृतिभूतः = स्वामाविकः सञ्जातः, ते = तव विद्रवासः = वियोग इति । 
 भरतः-अथ=इति प्रदने, चतुदशवर्षाणि कि कारणम्‌ =कि निमित्तम्‌ 
झवेक्षितानि = प्राथिताति । 

कैकेयो--जात = पुत्र, “चतुदंशदिवसा' इति = एवं वनतुकामया = वदितु- 
मिच्छया, पर्यायकुलहूदयया = भाविषुत्रवियोगोद्श्रान्तचित्तया, चतुर्दशवर्षाणि 
इत्युक्तम्‌ = इति कथितम्‌ । 

भरतः--अस्ति = विद्यते, पाण्डित्यम्‌ = चातुर्यम्‌, सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ = 
विचारं कर्तम्‌ । अथ विदितम्‌ = ज्ञातम्‌, एतत्‌ गुरुजनस्य = श्रेष्ठजनस्य । 

सुमन्त्रः--कुमार > है भरत, वशि्ठवामदेवप्रभृतीनाम्‌, अनुमतम्‌ = सम्मतम्‌ 
च = एनः, विदितम्‌ = ज्ञातम्‌ ।. 

भरतः--हन्त = इति खेदे, त्रेलोषयसाक्षिणः = चरिलोकदशिन:ः, खलु = 


कैकेयी-बेरा, तुम तो ननिहा में ये न, फिर तुम्हारे वहाँ रहने के कारण तुम्हारा 
वियोग उनको सह्य हो गया था। 
सरत--मांना, फिर चनवास को अवधि चौदद्द साल की निश्चित क्यों की गई ? 
केकेयी--मैं तो मात्र चौद दिन ही कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक असंतुलन के 
रण चौद्रइ साल कहा गया । 
अरत--इसीको कहते हें बात मिला देने की चातुरी । क्या इन बातों का पता युरुजनों 
को नहीं थी ? 
 सुमन्त्र-ङमार, वशिष्ठ--वामदेव ग्रशृति को ये सारी बातें ज्ञात थी।  . 
हळ र सरकःए-्वत #० मे तैक़ी कस जात्ली (हैं) सएसक्छ० मरही आ.० बिदर हें।.मॉँ. मैने 
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यद्‌ ञ्ञातृस्नेहात्‌ समुत्पञ्चमन्थुना मया दुषितात्रभवतो, तत्‌ सवं मषंयितब्यम्‌ । 
अम्ब | अभिवादये । 

` कँकेवी- जात ! का नाम माता पुत्रस्यापराधं न सर्षयति ? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
कोऽत्र दोषः । [ जात | कां णाम मात्रा पुत्तअस्स अवराहं ण माःसिदि ? उट्ठेहि 
उटठेहि । को एत्थ दोपो । ] 
मरतः--अनुगृहोतोऽस्म। आपृच्याम्यत्र भवतोम्‌ । अद्यवाहमायंस्प साहाय्यार्थं 
कुत्स्तं राजमण्डलमुद्योजयामि । अहमिदानोम्‌ -- 
वेलामिमां मत्तगजास्धकारां करोमि सेन्यौधनिवेशनद्वाम्‌ । 
बलेस्तरद्धिश्च नयामि तुल्यं ग्ल।नि समुद्रं सह रावणेन ॥ १६॥ 


निश्चयेन, एते = वामदेवादयः । दिष्टया = माग्येन, अनपराद्धा= निरपराघा, अत्र 
मवती = श्रीमती । अम्ब जननि, यत्‌ ्रातृस्नेहात्‌ = अग्रजस्नेहात्‌, समुत्पन्न मन्युना 
== क्रोधेन, मया = भरतेन, दूषिता = दोषेण योजिता, अत्रमवती = श्रीमती तत्‌ 
सवंस्‌ ८ सकलम्‌, मपंयितव्यम्‌ = क्षन्तत्यम्‌ । अम्ब = जननि, अभिवादये = नम- 
_ स्करोमीति। 
केकेयी --जात=पुत्र, का नाम माता=जननी, पुत्रकस्य = सुतस्य, झपराधम्‌= 
दोषम्‌, न = नहि मषंति । उत्तिष्ठोत्तिष्ट । कोऽत्र दोषः । न किमपीत्यर्थः । 
भरतः--अनुगृहीतः = कृपान्वितः, अस्मि = मवामि, आपृच्छामि = आमन्त्रये, 
अत्र भवतीम्‌=श्रीमतीम्‌। अद्यैव अस्मिन्नेव काले, अहम्‌ = भरतः, आयस्य श्री राम- 
स्य रावणजिगीषोः, साहाम्प्राथंम्‌ = सहायताथंम्‌, कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्णम्‌, राज- 
मण्डलम्‌ , उद्योजयामि = भ्रोत्साहयिष्ये | अग्रम्‌ = एषः, इदानीम्‌ = अघुना 
व्याख्या--इमाम्‌ = बुद्धिस्थाम्‌, वेलाम्‌ = समुद्रकूलम्‌ , मत्तगजान्धकाराम्‌ = 
प्रमत्तगजख्पान्धकारवतीम्‌, सँन्यौघनिवेशनद्धाम्‌ सेनाशिविरव्याप्तां, करोमि = 


आतुस्नेह से क्रुद्ध होकर जो कुछ भी तुम्हारा अपमान किया है, उसके लिए लज्जित हूँ । 


` क्षमा करो माँ, मैं तुम्हे प्रणाम करता हूँ । 
` क्कृकेयी- बेटा, भला ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने पुत्रके अपराध को क्षमा न 
कर दे और तुमने अपराध किया ही क्या ? उठो । 
अरत- अनुगृहीत हुआ माँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दो । आये राम की सहायता के 
लिए अमी ही मुझे सम्पूर्ण राज्यमण्डल को सन्नद्ध करना दै । अभी ही मैं-- 
इस सागर को अपने मतवाले हाथियों.से अन्धकाराच्छन्न कर दूँगा । तथा साहसी 
अपनी तेरती हुई-सेना, ते. हाहफ केल दी हन खाएर छो घी जाल देगा 11-0६ ॥ 
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अये शब्द इव । तूणं ज्ञायतां शब्दः । 
( प्रविश्य ) 
प्रतिहारी=-जयतु कुमारः। इमं वृत्तान्तं शरुत्वा ज्येष्ठभट्टिनी सोहं गता । 
[ जेदु कुमारो इमं वुत्तन्तं सुणिअ जेट्टभट्टिणी मोहं गआ । ] 
कंकेयी--हम्‌ । 
मरतः--कथं मोहमुपगताम्बा ? 
कैकेयी --एहि ! जात ! र्यामाश्वासयिष्यावः | एहि! जाद! अय्यां 
अस्सासइस्सामो । ] 
= 
बिदघामि । तरङ्भिः=लुङ्कयद्धिः, बलेः = सैन्य, रावणेन सह = राक्षसेन्द्रेण सह, 
समुद्रम्‌ = सागरम्‌, तुस्यम्‌ = समकालम्‌, ग्लानिम्‌ = हषंच्ञयमाजम्‌ , नयामि = 
करोमीत्यथंः। उपजातिवुंत्तम्‌ । सहोक्तिरलुङ्कारः ॥ १६ ॥ 
अहो = इत्याञ्चयंम्‌, शब्द इव = कोलाहल इव शूयते । तूणंम्‌ = शीघ्रम्‌, 
ज्ञायताम्‌ = बुष्यताम्‌ । 
( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 
प्रतिहारी--जयतु = विजयताम्‌, कुमारः=कुमारो भरतः । इमम्‌ वृत्तान्तम्‌= 
एतां कथां, शरुता == भ्रवधायं ज्येष्ठमट्टिनी = कोसल्या, मोहम्‌ = अचेतन्यम्‌ , 
गता = प्राता । र 
केकेयी--हम्‌ = इत्याश्चर्ये दुःखे वा-- 
अरतः--कथम्‌ = केन प्रकारेण, मोहम्‌ = अचेतन्यश्‌, उपगता = माता, 
अम्बा = जननी ? 
कैकेयी --एहि = समागच्छ, जात = पुत्रक, आर्याम्‌ = कौसल्याम्‌, आश्वासः 
° यिष्यावः । 
अरे, कुछ कोळाहळ्सा लग रहा है । शीघ्र पता करो, क्या वात है ? 
( प्रतिद्दारी का प्रवेश ) हि, 
 अतिह्वारी राजकुमार की जय हो। इस दुःखद समाचार को सुनते दी बड़ी रानी _ 
_ बेहोश हो गई । जा 
कैकेयी--दाय, | न 
 भरत--क््या कहा? माताजी बेहोश दो गई । 


हे न केकेयी, नेहा कोः Maha Vidyalaya Collection. 
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भरतः--यदाज्ञापयत्यम्बा । ( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 

इति षष्ठोऽङ्कः । 

+20 Ft 

अथ ससमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति तापसः ) 
तापसः--नन्दिलक ! नन्दिलक ! 
( प्रविश्य ) 

नन्दिलकः--झाय॑ अयमस्मि । [ अय्य अनं ह्मि । | 


क किक क कलक कड कक मम 


भरतः--यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति, अम्बा=जननी । 
( निषक्रान्ताः=बहिगताः, सर्वेच्सकलाः ) 
इति षष्ठोऽङ्कः । 
I 
अथ सप्तमोङ्कुः। रावणं निहत्य रामस्य सपरिवारस्य सीतया सह तपोवनं प्रति 
गमनं, तत्रेव सपरिचारस्य मरतस्यापि समागमः, रामस्यामिषेकः, ततः सवः सह्‌ 
रामस्यायोष्याम्‌ प्रति प्रस्थानं चेह निबद्धम्‌ । तत्रादौ रामस्य तपोवनागमनं 
मि्रविष्कम्भकेन सूचयतु तदर्थं तापसस्य प्रवेशमाह--तत इत्यादि । 
तापस:--नन्दिछक ! सम्बोधनपदमिदम्‌ । 
नन्दिलकः--आरयं=मात्यवर, अयमस्मि=भ्रत्राहमस्मि । 


भरत--आपकी जो आज्ञा । 
( सबों का प्रस्थान ) 
छठा अङ्ग समास । 
El . 
( तपस्वी का प्रवेश ) 
तपस्वी--नन्दिलक, नन्दिक । 


( नन्दिक का प्रदेश ) 
नन्दिछक--आये यह 


\ 
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तापस:-- नन्दिलक ! कुलपतिविज्ञापयति--एष खलु स्वदारापहारिणं न्रलोक्य- 


विद्रावणं रावणं नाशयित्वा राक्षसगराविरुद्धवृत्त॑ गुएगणदिभूषणं विभीषणम- 
भिषिच्य देवदेवविसिद्धविसलचारित्रां तत्रभवतीं सीतामादाय त्र्टक्तराद्सवानरमुख्येः 
परिदतः सम्प्रासस्तत्र भवान्‌ शरद्विमलगगतचन्क्राभिरासो रामः । तदद्यास्मिच्ाभम- 
पदेऽस्मद्विभवेन यत्‌ सङ्कुल्पयितव्यम्‌, तत्‌ सव सज्जीक्रियतामिति । 
नन्दिलक:--श्रायं ! सबं सज्जीकृतम्‌ । किन्तु, [ अय्य | सव्वं सज्जी- 
किदं । किन्तु, ] 
तापसः--किमेतत्‌ ? 


तापसः-- नन्दिलक, कुलपतिः=तपोवनाघिष्ठाता मुनिश्रेष्ठः, विज्ञापयति=विशेषेण 
बोषयतीत्यथः । एषः=असौ, खलु=निश्चयेन, स्वदारापहारिणम्‌=निजपत्न्याः अप" 
हर्तारम्‌, त्रेोकयविद्रावणम्‌ = त्रयोलोकास्त्रैलोक्यम्‌ तद्‌ विद्रावयति भयान्वितं 
करोतीति तथाभूतम्‌, रावणम्‌=राक्षसराजम्‌ , नायित्वा=विनाशङ्कत्वा, राक्षस- 
गरातरिरुद्धवृत्तम्‌=सञ्जनोचितचरित्रम्‌, विभीषणम्‌ = रावणानुजम्‌ , अभिषिच्य= 
लङ्काराज्याभिषिक्तं कृत्वा, देवदेवषिसिद्धविमलचारित्राम्‌ = देवैः ऋषिमिश्च 
सिद्धमत्प्रमाणितम्‌ विमलम्‌=निष्क््लङ्कुम्‌ चारित्रम्‌=शीलम्‌ यस्यास्ताम्‌, तत्र 
मवतीम्‌=श्रीमतीम्‌ , सीताम्‌ =जानकीम्‌ , आदाय=्नीत्वा, रक्ष राक्षसवानरमुख्येः= 
जाम्बवद्विभीषणसुग्रीवादिमिः परिवृतः सम्प्राप्त: = समागतः, तत्रमवान्‌ = 
श्रीमान्‌, शरद्विमलगगनचन्द्रामिरामः=श्ारदि विमलं यतु गगनमाकाशां तस्य तत्र 
वा चन्द्रः तद्वत्‌ अभिरामः=आह्णादकः, रामः=कोसल्यानन्दनः । ततुः=्तस्मात्‌, | 
यदिःस्यात्‌, घर्मिचु आश्रमपदे, अस्मद्‌ विमदेन=आ।रण्यकसुलभेन, यत्‌=किचित्‌ 
सङ्कल्पयितव्यम्‌ तत्‌ स्वागताथंमुपकल्पनीयम्‌ । 
नन्दिलकः--आयं=मान्यवर, सवंम्‌=सकलम्‌ , सज्जीकृतमु-्स्वागताथंमुप- 
` कल्पितम्‌ , किन्तु=पुनश्व-- 
तापसः-_किमेतत्‌='किन्तु’ इत्यग्रे कि भवता विवक्षितम्‌ तदुच्यताम्‌ । | 
तपस्वी नन्दिकक, कुलपति ने आदेश दिया हे कि ओरामचन्द्र के स्वागता | 
आश्रम में उपलब्ध होने वाली सारी वस्तुर्ये प्ररतुत की जाय । इन्होंने त्रिमुवनविजेता, | 
सीताप रावण का विनाश किया है। आदशं-चरित विभीषण को इन्होंने लंका का राज्य | 


) दिया हे । जाम्बवान्‌, विभीषण, -सुय्नीवादि प्रमुख भी उनके साथ हैं। देवियों के सम्मुख 
/ सिद्ध निष्कलंक सीता जी भी उनके साथ हैं। स्वयं वे शरदिन्दु की तरह सुन्दर सुशोमित हैं। 


LT 


Soe तशीच ll See gg Sass 


नन्दिटक--आय, सारी सुनिधांये उपलब्ध वराने की व्यवस्था बरा दी गई हैं । किन्तु | 
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नन्दिलक:--भत्र विभीषणप्म्वस्बिनो राक्षसा: । तेषां भन्चगनिभित्त कुलपतिः 
प्रम.णम्‌ । [एत्य विमोषणकेरभा रक्खा । तेसं भक्खगगिमित्त कुङत्रदी पमाणं ।] 

तापस.--किमर्थम्‌ ? 

नन्दिलकः--ते खलु खादन्ति । [ ते खु खञ्जन्ति । ] 

तापसः--श्रलम्लं सम्भ्रमेण । विभोषणविधेषाः खलु राच्चसाः । 

नन्दिकः---नप्रो रावससज्जनाय । ( निष्कान्तः ) [ णमो रवखस- 
सज्जणाअ | ] र 


तापसः--( विलोकय ) अये अत्रभवान्‌ राघवः । य एषः-- 
Rs 


नन्दिलकः--्त्र=अस्मिनु स्थाने, विमीषणक्षम्बन्धिनः=वि भीषणस्य पा रजना', 
राक्षसाः=निशाचराः, तेषाम्‌=रक्षसाम्‌ , सझ्षणनिमित्तम्‌=मोजना्थम्‌, कुलगतिः 
बनब्रासिमुनिमुख्यः, प्रमाणम,=निर्णयप्रभ्ुः । 

* तापसः--किःम्थम्‌=कस्मं प्रयोजनाय । ro 
नन्दिलकः--ते=क्रव्यादाः, खलु=निशचयेन, खादन्ति=मश्नण कुत्रेन्ति । 
तापसः--ग्रलमलम्‌=व्यर्थम्‌ , सम्भ्रमेण=संदेहदेन । विमीषणविषेयाः=तदधीताः 

खलू राक्षसाः=निशाचराः । 


नन्दिलकः--नमो राक्ष ्षसञ्जनाय = निशाचरमुख्याय । ( निष्क्राम्तः= | 


बहिगंतः ) > 
तापसः - ( बिलोक्य-दृष्ट्वा ) ग्रये=प्राइचयंम्‌ , अयम्‌=एषः, अत्रमवानुत 
श्रोमातू, राघवः=रामः, य एष-- 
कि त BSS स र्स्पॅसस्स्स्क्सिक्कल्न्ल 
नस्दिळक--विभीषण के साथ उनके सम्बन्धी भी तो आ रहे हैं। उनके भोजन का 
दायित्व कुळपति पर होगा । न 
तपस्वी-ऐसा क्यों ? 


नन्दिके तो खाते हैं "7" 
तपस्ती--नहो नहीं डरो मत, बे सभी राक्षस तो विभौषण के आज्ञाकारी ह । 


नन्दिको फिर सज्जन राक्षस के लिए प्रणाम । 
` (प्रस्थान) 
तपस्वी--( देखकर ) आह, ये हैं राघव, िन्होने-- 
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जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तवारि- 
स्तव भवतु विधेया भूमिरेकातपन्ना। 
इति मुनिभिरनेकेः स्तूयमानः प्रसन्नः 
चितितलमवतीर्णो मानचेन्द्रो विमानात्‌ ॥ १॥ 
जयतु भवान्‌ जयतु । ( निष्क्रान्तः ) 
( मिश्रविष्कम्भकः । ) 
( ततः प्रविशति रामः ) प 
रामः--भो: ! - | 
समुदितबलदीय रावणं नाशयित्वा ; 
जगति गुणससग्रां प्राप्य सीतां विशुद्धाम्‌ । 
झन्वयः- जय नरवर, तव द्वितीयः भ्ररि: जेयः स्यात्‌, भूमिः एकातपत्रा तव 


विधेया मवतु--इति प्रसन्नः अनेकः मुनिभिः स्तूयमानः मानदेर्द्रः विमानात्‌ 
क्षितितलम्‌ अवतीणंः । 


य्याख्या--जय=सर्वोत्कर्षण वतंस्व, नरवर=पुरुषश्नेष्ठ, तव--मवत:, द्वितीयः= 
झपर:, अरिः= शत्रुः, जेयः=जेतुमहंः, स्यात्‌=मवेत्‌, भूमिः=पृथ्वी, एकातपत्रा= 
एकच्छत्रम्‌ तव=भवतः, विधेया=अधीना, भवतु= स्यात्‌, इति=इत्थं, प्रसन्नेः= 
रावणवधसन्तुष्टः, अनेकंः=भूरिमिः मुनिमिः=तपस्विभिः, स्तूयमानः=प्रशस्यमान 
सानवेच्द्रः=नरेन्द्रः, विमानात्‌=व्योमयानात्‌, क्षितितलम्‌ पृथ्वीतलम्‌ , अवतीणंः= 
अवरूढः ॥ १ ॥ 
जयतु=विजयताम्‌, भवानु=्रीमान्‌ जयतु । ( निष्क्रान्ताः=बहिगताः ) 
( सिश्चविष्कम्भकः ) . 
( ततः प्रविशति रामः ) 
व्यास्या--समुदितम्‌=सम्यक्‌ वृद्ध बलवीय यस्य तं, रावणम्‌=निशाचरनाथम्‌ 
नाशयित्वा=विनाश्य, जगति=संसारे, गुणसमग्राम्‌ संसारे, गुणसमग्राम्‌=सकळगुणयुताम्‌, विशुद्धाम्‌=_ 
है नरश्रेष्ठ, आपकी जय हो, आप दूसरे शात्रओं पर भी इसी तरह विजयी बनें, 


सम्पूर्ण धरती पर आप का एकछत्र राज्य हो, इस प्रकार अनेक संतुष्ट मुनियों द्वारा संस्कृत 
शीराम पुष्पक-विमान से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ॥ १॥ 


ड 
आपकी विजय हो ( प्रस्थान ) ॒ 


( सिश्रदिप्कम्भक 
” ( उरूके बाद रास का प्रवेश ) 
ठू छ न. र साभ” परममी ठ गरु कुर पार, की, सेत्नंधण प्लाजा, निःकलंका 
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सुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः ॥ २॥ 
तापसौनामभिवादनार्थमभ्यन्तरं प्रविष्टा चिरायते खलु मेयिलो । ( विलोकय ) 
अये | इयं वेदेही । 
सखीति सीतेति च जानकोति यथावयः स्तिरघतरं स्नुषेति । 
तपस्विवारेजंनकेन्द्रपुत्री सम्भाष्यमाणा समुपेति मन्दम्‌ ॥ ३॥ 


( ततः प्रविशति सीता तापसी च ) 


पवित्राम्‌, सीताम्‌=स्वपत्नीं जानकीम्‌, प्राप्य=पुनरासादय, गुरूणाम्‌ =पित्रादीनाम्‌, 
वचनम्‌=आदेशचम्‌ , भ्रन्तशः=भक्षरशः, पृरयित्वा=परिपाल्य, भूयः=पु्ः, मुनिजन- 
बनवासम्‌=मुनिजनाध्युषितवनवतिभ्राचीनस्वनिवासदेश्म्‌ घ्रातवानस्मि। मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

तापसीनाम्‌ = तपस्विनीनाम्‌ , भ्रमिवादनाथंम्‌ प्रणामार्थम्‌, अभ्पन्तरम्‌ = 
उटजाम्यन्तरम्‌ , प्रविष्टा = गता, मैथिली = सीता, खलु = निश्चयेन, चिरायते= 
बिलम्बते । अये इयम्‌=एषा वैदेही -- 

स्याख्या---जानकी=जनकेन्द्रपत्री, यथावयः = स्वस्य अवस्थानुरूपम्‌ , सखीति 
लुल्यवयोमिः, सीतेति, जानकीति च | वयसाधिकाभि: वृद्धाभिण्च स्नुषेति, तपस्वि- 
दारे:=मुनिपत्नीमिः, स्तिग्धतरम्‌==अतित्रेम्णा यथा स्यात्तया सम्माष्यमाणाज्जाल- 
प्यमाणा, मग्दमुन्छनैः शनेः, समुपेति=मामुपसंति । स्वमावोक्तिरळङ्कारः । 
उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

( ततः प्रविशति तापसी सौता च ) 


oS 
सीता को पुनः ग्राप्त कर भे उसी तपोवन में पिताजी की आज्ञा का अक्षरशः पालन कर 


पहुँच गया हूँ ॥ २॥ 
मुनिपत्नियो की वन्दना देतु सीता कुटीर के भीतर गई थी, उसने बड़ी देर कर दी । 
( देखकर ) अये यद सीता-- 


ऋषिपत्नियों के साथ मधुर आलाप करती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती चली आ. 


रही हैं। ऋषिपत्नियाँ अवस्थानुसार उसे कोई सखी कहकर पुकार रही दै, कोई सीता एवं 
जानकी कहकर पुकार रही हैं और कोई उसे बहू भी कह रही हैं। 


( सीता और तापसी का प्रवेश ) 
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तापसी- हला ! एष ते कुटुम्बिकः । उपसर्पेनम्‌। न शक्यं त्याप्रेकाकिनीं 
्रेक्षतुम्‌ । [ हला ! एसो दे कुट्टम्बिग्रो । उपसप्प णं। ण सक्कं तुमं एआइणि 
पेक्खिढु । ] 

सीता- हम्‌ अद्य,प्यविश्वसनीयमिव मे प्रतिभाति । (उपसृत्य) जयत्वार्यपुत्रः । 
[ हं अज्ज वि अविस्ससणीग्नं मं पडिमादि । जेदु अय्यडत्तो । ] 

राम:--मेथिलि ! अपि जानासि, पुर्वाधिष्टानमस्माकं जनस्यानमासीत्‌ ! 
अप्पत्र ज्ञायन्ते पुत्रकृतका वृक्षा: । 

सीता- जानामि जातामि। अवलोकितपत्रका उल्लोकयितब्या इदानीं संवृत्ताः । 
[ जाणामि जाणामि । ओलोइअपत्तद्मा उल्लोअइदव्त्रा दारण संवुत्ता । ] 


तापसी--हला = सखी, एषः=पुरोदृ ष्यमानः, ते = तव, कुटुग्विकः = भत्ता । 


एनम्‌ = महापुरुषम्‌, उपसं = समीपम्‌ गच्छ। न दाक्यम्‌, त्वाम्‌ = सीताम्‌, एका- 
किनीम्‌ = सहायान्तररहिताम्‌ , प्रेक्षिटुम्‌ = द्रष्टुमिति । 

` सीता- हम्‌ = इत्यङ्गीकारे, एवमेव करोमीत्यर्थः, अद्यापि=प्रधुनाऽपि, ग्रर्थात्‌ 
रावणे हतेऽपि, भ्रविश्वसनीयमिव = विश्वासानहंमिव, मे = मम, प्रतिमाति = भर्तूं- 
रहिताम्‌ आत्मानमरक्षितां मन्ये । ( उपसुत्य = समीपम्‌ गत्वा ) जयतु = सवंतो- 
भावेन विजयताम्‌, आ पुत्रः == स्वामीति । 

रामः--मंथिरि = सीते, अपि जानासि =स्मरसि किम्‌ ? पूर्वाधिष्ठातम्‌ = 

अतीतकाछेऽधिक्ृतम्‌ अस्माकम्‌ जनस्थानम्‌ = दण्डकारण्यम्‌ आसीत्‌, अप्यत्र = 
_ अस्मिन्स्थाने, पुत्रङ्गतत्राः  कृत्रिमपुत्रा:, वृक्षाः = दमाः, ज्ञायन्ते । 
सीता--जानामि = अ्वगच्छाःम अर्थात्‌ परिचिनोमि, अवलोकितपत्र्काः = 


अतिबालतया छित्रपत्रा भ्रतएव च अपक्षिप्तचक्षुपा हशः, इदानीम्‌ उल्लोकयितव्याः 


_= सन्ततत्वादूध्व॑ नक्षिप्तचक्षुषा द्रष्टव्याः, संवृत्ताः = जाताः । 


तापसी--सखी ये तुम्हारे रवामी हैं। इनके पास जाओ। हम तुम्हें अकेली नहीं 
देख सकती । 


सीता--हाँ, अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है । (पास जाकर) स्वामी की जय हो। _ 


राम--सीते, तुम्हे याद दै । यहाँ हम पहले कभी रहे थे? यह जनस्थान है । इन वृक्षों 
को पहचानती तो हो, जिन्हें तुम पुत्र की तरह मानती थी। | 


सीता--पदचानती हूँ । स्वामी इन्हें खूब पहचानती हूँ। पळे इन्हें सर नीचे कर 


न टु देखती थी, अब इन्हें, स चार देखना पडता है Mana Vidyalaya Collection. 
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रामः-- एवमेतत्‌ । निम्तस्थलोत्पादको हि कालः। मेथिलि ! अप्युपलभ्यतेऽस्य 
सञ्तप्णस्याबस्ताच्छुक्लवाससं भरतं दृष्ट्वा परित्रस्तं मुगयूयमासीत्‌ । 
सीता--आयंपुत्र ! दृढं खलु स्मरामि। [ अय्यउत्त ! दिढं खु सुमरामि । ] 
रामः--अयं तु नस्तपः साब्षिभूतो महाकच्छः । अत्रास्माभिरासेनैस्तातस्य 
निवपनक्रियां चिन्त्यः काञ्जनपाश्चो नाम मृगो दृष्टः । 
सीता- हम्‌-आयंपुत्र ! सा खलु मा खल्वेवं भरितुम्‌ । ( भीता वेपते ) 
[ हं अय्यउत्त । मा खु मा खु एवं माणदु । ] 
रामः--अलमलं सम्भ्रमेण । अतिक्रान्तः खल्वेष कालः। ( दिशो विलोक्य ) 
अये कुततो नु, 
रामः-- एवमेतत्‌ = इत्थमेव, निम्नस्थळोत्पादकः = निम्नः्च स्थल निम्त- 
स्थलम्‌ तयोः उत्पादकः निम्नस्थलोत्पादकर्चेति, हि = यतः, कालः = समयः । 
मैथिलि = सीते, अप्युपलभ्यते = स्मयते, अस्य = एतस्य, सप्तपणंस्य = सएच्छदस्य, 
ग्रघस्तात्‌ = भ्रधःप्रदेशे शुक्लवाससम्‌=शुक्नवस्त्रघारिणम्‌, भरतम्‌=कुमार अरतम्‌, 
दृष्ट्या = अवलोक्य, परित्रस्तम्‌ = मयमीतम्‌, मृगयूथम्‌ = हरिणकुलम्‌ = आसीत्‌ । 
. सीता- आयंपुत्र = मतं: ! हढम्‌ स्मरामि = स्मरणम्‌ करोमि । 
रामः--अयम्‌ = एषः, तु = किन्तु, नः = अस्माकम्‌, तपसः = तपस्यायाः 
साक्षिभूतः = साक्षिस्वरूपः, महाकच्छ: = महांस्तटाकः । अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने, 
अस्माभिः आसीनैः = समासीनः, तातस्य = पितुः, निवपनक्रियाम्‌ = श्वाद्धक्रियाम्‌, 
चिन्तयड्धि: = चिन्तां कुर्वद्भिः, काञ्चनपार्वंः = स्वणंशरीर:, मृगः = हरिणः, 
दृष्टः अवलोकितः । 
सीता- हम्‌ = इति खेदे, आयंपुत्र = मतेः, मा खलु मा खलु =अत्र प्रसङ्ग 
काः्चनपाइर्वामिधानस्मरणेन रावणक्तापहरणस्मरणात्‌ तच्चर्चा प्रतिषेधयति-- 
एवम्‌ = इत्थम्‌ भःणतुम्‌ = कथितुभ्‌ ( भीता == भयाक्रान्ता, वेपते = कम्पते ) । 
रास:- -अलम्‌ = व्यर्थम्‌, सम्भ्रमेण = सन्देहेन, अतिक्रान्तः = व्यतीतः, खरू= 
MRR To SY rN SERS त फस 
राम--टीक कहती हो । समय अन्तर उत्पन्न कर देता है । सौते, तुम्हें याद है--इसः 
तमाछ के पेड़ के नीचे शुक्ल वज्रधारी भरत को देखकर इरिणों का झुण्ड डर गया था। 
सीता-आर्यपुत्र, मुझे अच्छी तरह याद दै। 
राम---यह वही सरोवर दै जिसके तटपर बैठकर मेने स्वगीय पिता को आद्धक्रिया के 
सम्बन्ध में सोचते समय काञ्चनपाँइन॑ खग को देखा था। 
सीता--नहीं, स्वामी नहीं, इसकी चर्चा मत कीजिए । हा जाती है) 


राम--सीते, डरो मत, अब वे दिन बीत गये । ( चारों ओर देखकर ) अरे कहाँ से 
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रेणुः समुत्पतति लोध्रसमानगोरः सम्प्राबुसोति च दिशः पवनावधूतः । 
शङ्खष्वनिश्च पटहस्वनघीरनादेः सम्मुच्छितो वनमिदं नगरीकरोति ॥ ४ ॥ 
( प्रविश्य ) 
लक्ष्मणः--जयत्वार्यः । आयं ! 
अयं सेन्येन महता त्वद्दशंनसमुत्सुक: । 
मातृभिः सह सम्प्रासो भरतो च्रातुवत्सलः ॥ ५ ॥ 


निश्चयेन, एषः कालः=समयः । (दिश: विलोक्य दृष्टा) भ्रये=प्राश्चयंम्‌ कुतो नु-- 
अरतस्यागमात्‌ समुद्भूतम्‌ रजो दूरात्‌ पश्यन्‌ तदुत्पत्तिकारणाज्ञानादाशङ्कुते- 

अन्वयः--लोप्रसमानगौर: रेणुः समुत्पपति, पवनावधूतः च दिशः सम्प्रा- 
वृणोति, पटहस्वनधीरनादे; संमूच्छितः शंखध्वनिः वनम्‌ नगरी करोति ॥ ४॥ 

व्यास्या--लोधरसमानगौरः = लोध्रतुल्यगौरवर्णयुक्तः, रेणुः = धूलिः, समुः . 
त्पतति = ऊध्वं गच्छति, च > पुनः, किश्च, पवनावधूतः = वायुना चालितः, च = 
पुनः, दिशः .सम्प्रावृणोति = सम्यगाच्छादयति, पटहस्वनघीरनादेः = पटहस्वने: 
धीराणाम्‌ = वीराणाम्‌, नाद: = सिंहनादैः, संमूच्छितः = सम्यक्‌ वर्धितः, शङ्गः 
घ्वनिः = शङ्कनादः, इदं वनम्‌ = इदमरण्यम्‌ = नगरीकरोति=्नगरभावं जनयति । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) 

लद्दमण:--जयतु = सवंतोमावेन विजयताम्‌, आये; = पुज्यः । 

व्याल्या--अयम्‌ पुरो दृश्यमानः, भ्रातृवत्सलः = ्रतृप्रेमी, त्वद्दष्षंतसमु- 
त्सुकः = तव = मवतः दशनम्‌ अवलोकनम्‌, तस्मिन समुत्सुकः = उत्कण्ठितः, 
मरत; = कैकेयीसुतः, महता = विशालेन, सैन्येन = संन्यदलेन, सह = साकम, 
सम्प्रा: = समागतः ॥ ५ ॥ 


लाटी 


लोध के फूलों की तरह धवल घूल उड़ती आ रही दै । यह इवा में मिलकर दशौं 
दिशाओं को मानो ढेक सी रही दै। ये शंखध्वनि, नगाड़े की चोट, बीरों के सिंह-गर्जेन 
मिलकर शान्त तपोवन को भी नगर बना रद्द है ॥४॥ 
( रूचमण का प्रचेश ) 
लचमण--जय हो आये की । आये, ष 
है आतुवत्सळ भरत आपके दर्शन की लाळसा से माताओं के साथ भारी सेना से घिरा 
| ४2 उधर हो आह हे: ॥०॥॥॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राम:--बत्स लदमण ! किमेवं भरतः प्राप्त: १ 

लक्ष्मण:--ग्रायं ! अथ किम्‌ । 

रामः--सैयिलि ! श्वश्रू ननषुरोगं भरतभवलोकयितु विशालौ क्रियतां ते चु: । 

सीता--आंधुत्र ! एष्टव्ये काले भरत आगतः । [ अय्यउत्त ! इच्छिदव्ने 

काले भरदो झाअदो । ] | 

( ततः प्रविशति भरतः समातृकः ) | 

मरत:--तेस्तेः प्रवृद्धविषयेविषमैविमुक्त मेघेविमुक्तममलं शरदीब सोमम्‌ । | 

| 

| 

। 


सप्तमो$्डूः । २०५ 
| 
| 
| 


आर्यासहायमहमद्य गुरं दिवृत्तुः प्रासोऽस्मि तुष्टृदयः स्वजनानुबद्धः ॥ ६ ॥ 


रामः--वत्स = प्रिय लक्ष्मण, किमेवम्‌ = अनेन प्रकारेण किम्‌ भरतः = 
कुमारः भरतः, प्राप्तः = समागतः । 

लद्मणाः--आयं = मान्य, अथ किम्‌ = इत्यङ्गीकारे । 9 

राम:---मैथिलि-सीते, इवशजनपुरोगम्‌ञशश््जनपुरस्सरम्‌, मरतम्‌=कंकेयी- | 
सुतम्‌ अवलोकयितुम्‌ == द्रष्टुम्‌, विशालीक्रियताम्‌ = दी्घी क्रियताम्‌, तेन्तव, चक्षुः | 

सीता- आयंपुत्र = स्वामिप्‌, एश्व्ये-प्रमोष्टे, काले = समये, भरतः आगतः= 
समागतः । 
( ततः = तत्पश्चात्‌, प्रविश्वति = प्रवेशद्करोति भरतः, समातुकः=मातुभिः सहितः ) 

अन्वय;- -अद्च तुश्हृदयः स्वजनानुबद्धः शरदि मेघैः वियुक्तम्‌ अमरम्‌ सोमम्‌ 
इव तैः तैः प्रवृद्धविषयेः विमुक्तम्‌ प्ार्यासहायम्‌ गुर दिदृक्षुः प्राप्त: घस्मि 11 ६॥ 

.व्याख्या--अद्य तुष्टहृदयः = प्रसन्नमनाः, स्वजनानुबद्धः=स्वजनाङुयातः, अहम्‌, 
शरदि = शरत्काले, मेघे: = वियुक्तम्‌ = अपगतावरणव, अमळ = निर्म, | 
सोमम्‌ = चन्द्रम्‌, इव न्न यथा, तैः तैः = प्रख्यातैः, प्रवद्धविषय; = नानाप्रकारः, 
विषमैः सडुट:, विमुक्तम्‌=विरहितम, आर्यापहायम्‌ = आर्या सीता सहाया यस्य | 
तम्‌, गुरुम्‌ = पूज्यम्‌, दिइक्षु; = द्रष्टुमिच्छु:, प्राप्तोऽस्मि = समागतोऽस्मि । सद्धुट- 

रास- लक्ष्मण, क्या सचमुच भरत आया हे? 

न र व तुम्हारी सासें आ रही है, उन्हें देखने के लिए आँख फैलाओ । 

सीता-आर्यपुत्र, भरत ठीक समय से आये हैं। 

( माताओं के साथ भरत का प्रवेश ) छ 
अरत- मेघमुक्त शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह अनेक संकटों से मुक्त सीता सहित 


औराम के दक्षना्थ आत्मीयजनो के साथ अति प्रसन्न हृदय से मैं यहाँ आया हूँ ॥ ६ ॥ 
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रामः--अम्बाः ! अभिघादये । 

सर्वा:--जात ! चिरं जीव। दिष्या वर्धामहे अवसितप्रतिज्ञं त्वां कुशलिनं 
सह वध्वा प्रेष्य । | जाद ! चिरं जीव। दिट्टिप्रा वड्हामो भ्रवसिदपडिण्णं तुमं 
कुसलिणं सह्‌ बहूए पेविखिअ । ] 

रामः-अनुगुहीतोऽस्मि । 

लक्ष्मण: --अम्बा: | अभिवादये । 

सर्वाः--जात ! चिरं जीव । [ जाद! चिरं जीव । | 

लक्ष्मण.--अनुगृहीतो5स्मि । 

सीता--आर्याः चन्दे । [ अय्या | वन्दामि । ] 


मुक्तस्य रामस्य मेघनिमुंक्तचन्द्रसाहश्यवणेनादुपमाळङ्कारः। किश्च यथा भेघविमुक्ते 
चन्द्रे जनाः आह्वादन्ते, तथेवेनम्‌ विलोक्प्र प्रजाजना आह्वादिष्यन्ते इति वस्तु 
` उपरज्यते | वसन्ततिलक्रा वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

रापः--अम्बाः = मातरः, अभिवादये = प्रणमामि । 

सर्वाः---जात ८ पुत्र, चिरंजीव चिरायुभंव, दिष्ट्या > भाग्येन, वर्धामहे = 
आनन्देन परिपूर्णाः स्मः । अवसितप्रतिज्ञम्‌=प णंत्रतम्‌, त्वाम्‌ श्रीरामम्‌ कुशलिनम्‌, 
सह = साकम्‌, वध्वा सीतया, प्रेक्ष्य = दृष्ट्वा । 

रातः-भतुग्रृहीतः= कृपान्वितः, अस्मि = भवामि । 

लक्तमण: --अम्बाः = मातरः, अभिवादये । 

सर्वाः--जात = पुत्र, चिरंजीव = आयुष्मानु भव । 

लक्ष्मण:-- अनुगृहीतोऽस्मि = कृपान्वितोऽहृमस्मि । 

सीदा- आर्या. = मान्याः, वन्दे = भ्रमिवादये । 


रास--मात़ाओं, मैं प्रणाम करता हूँ । 
सब--प्रिय पुत्र, जीओ, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रहो है । प्रतिज्ञापूत्ति के बाद वधू के 
साथ तुम्हें सकुशल देख रही हैं । 
राम--अनुग्ृद्दीत हुआ । 
* चमण--माताओं को प्रणाम । 
 सब-वेटा, चिरजीवी रहो । 
 सखछचमण--अरनुगृीत हुआ । 
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सर्वा:--वत्से | चिरमङ्गला भव ।-[ वच्छ ! चिरमङ्गला होहि । ] 
सीता अनुगृहीतास्मि । [ अणुग्गहिदम्हि । ] 
भरतः--आय॑ ! अभिवादये, भरतोऽहमस्मि । 
रामः--एह्योहि वत्त ! इद्दाकुळुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भत । 
वक्त: प्रसारय कवाटपुटप्रमाणमालिङ्ग मां सुतिपुलेम भुजडयेन । 
उच्चासयाननमिद शरदिन्दु ल्पं प्रह्वादय व्यसनदाधसिदं शरीरम ॥ ७ ॥ 
भरतः--अनुगुहोतोऽस्मि । आर्ये ! भ्रभिवावये, भ 'तोञ्हुमस्मि । 
सीता--आर्यपुत्रेण चिरसज्ञारी भव । [ अम्यउत्तेण चिरसः्चारो होहि । ] 
भरतः--अनुगुहीतोऽस्ि । आयं | अभिवादये । 


सर्वाः--वत्से = पुत्रि, चिरमंगला = चिरकालावस्थायि मङ्गलम्‌ = कल्याणं 
यस्यास्तथाभूता मवेत्थादि । 

सीता -अनुगुहीतास्मि = अनुग्रहप्राप्ता अस्मि । 

भरतः--आयं = मान्य, अभिवादये = प्रणमामि, मरतो$हमस्मि = तववाहम्‌ 
अनुजः केकेयी सुतः । 

रामः--एहि = समागच्छ, वत्स = भ्रातः इक्ष्वाकुकुमार, स्वस्ति = कल्याणं 
अवउु, आयुष्मान्‌ भव = चिरजीव । वक्षः प्रसारय-व्याख्यातपूर्वम पद्यमिदम्‌ ॥७॥ 

भरतः--अनुगुहीतोऽस्मि । आर्ये = मान्ये, अभिवादये भरतः = कुमारः भरतः 
तवानुचरः अस्मि । 

सोता--आयंपुत्रेण = श्रीरामचन्द्रेण सह, चिरसंचारी मव, चिरकाल 
सुखमुपञ्नुङ्क्ष्व । 

भरतः--अनुगृहीतोऽस्मि । आयं = मान्य ( लक्ष्मणम्प्रति ), अभिवादये । 


DENS 2 7.००.“ रू 


सब--मदा तुःहारा कल्याण हो। 

सीता-अनुगृह्ीत हुई । 

सरत--आयं, भरत का प्रणाम स्वीकार हो । 

राम--आओ भरत, तुम्हारा कल्याण हो, जीओ । के 

कपाटतुब्य अपनी चौड़ी छाती फैछाओो, अपनी विशाळ बाहुओं में मुझे जकड लो । 
शरच्चन्द्र कौ.तरद्द आहादक अपने मुख को ऊपर उठाकर हमारी छाती जुड़ाओ ॥ ७॥ 

भरत--अनुग्रृदीत हुमा । आये, भरत का प्रणाम स्वीकार हो । 

सीता- स्वामी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो, कुमार ! 


भरत्टत्सवग्डीत इता |, १/० Maha Vidyalaya Collection. 
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लक्ष्मण:--एह्महि वत्स ! दीर्घायुभंव 1 परिष्वजस्व गाढम्‌ । ( आलिङ्गति ) 


भरतः-- अनुगृहीतो5 स्तर । आय ! प्रतिगृह्यतां राज्यभारः 
रामः--वत्स ! कथमिव ? 
कैकेयी--जात ! चिराभिलषितः खल्बेष सनोरथः । | जाद ! चिराहिलसिदो 
खु एसो मणोरहो । ] 
( ततः प्रविशति शत्रुघ्त: ) 
शत्रुघ्न:--विदिधेव्यंसने: क्लिष्टसक्लिष्टणुणतेजसस्‌ । 
द्रष्ट से त्वरते बुद्धी रावणान्तकरं गुष्म्‌ ॥८॥ 


लदमराः--( आलिङ्गति = ालिङ्गन करोति ) एद्योहि वत्स, दीर्घायुभेव = 
चिरं जीव । परिष्वजस्व गाढम्‌ = गाढालिङ्गनम्‌ कुरु । 

भरत:--अनुगृ्ह तो$स्मि । प्रतिगृह्यताम्‌ = अङ्गोक्रियताम्‌, राज्यभारः= 
स्वकीयराज्यम्‌ । 

रामः--वत्स, कर्थमव =भरताय राज्यं प्राथितवत्याः ककेय्यास्तत्रोपस्थितौ 
वास्तविक कारणमजानन्‌ राज्यस्वीकारे शिथिलादर इत्याह--कथमिव । तदुत्तरं 
केकेयी एवमाह 

केकेयी--जात, चिरामिछषितः = चिरकालादिच्छित निश्चयेन, एषः 
मनोरथः = अमिलाषः । 

( ततः = तत्पश्चात्‌ प्रविशंति शत्रुघ्नः = लदमणानजः ) 

व्याख्या- विविध; =नानाप्रकारकेः, व्यसनैः= संकटः, क्लिष्टम्‌ = सम्पी- 

डितम्‌, अक्लिश्गुणतेजसम्‌ = अनुपहतगुणप्रमावम्‌, राथणान्तकरम्‌=रावणहुन्तारम्‌, 


तभ्‌ गुरुम्‌=श्रीरामम्‌, द्रष्टुम्‌ = दशंनार्थम्‌ में-- मम, तत्रुघ्तस्य, बुद्धिः = मनः, 


चमण--आओो, आओ भरत, चिरजीवी वनो । गाढ़ आञिङ्गन करो । ( आलिङ्गन 
करता हे ) 
अरत- अनुगृहीत हुआ । आये अपना राज्यभ,र अहण करें। 
राम--भाइ, यह क्यो ? 
केकेयी--वेटा, वहुत दिनों से यही इच्छा दै । 
( शबुध्न का प्रवेश ) 
___.. कान्नुध्न- अनेक संकटो के बीच घिरकर भी जिनका दिव्य तेज और गुण प्रदीप्त दाता 
रदा, जिन्होंने प्रबल शत्रु रावण का आसानी से विनाश किया ऐसे पूज्य श्रीराम के दर्शनार्थ 
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( उपगम्य ) भ्रायं ! शत्रुघ्नोऽहमभिवादये । 
रामः--एह्येहि वत्स ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
शनुघ्नः--अनुगृहीतोस्मि । आर्ये ! अभिवादये । 
सीता--चत्स ! चिरं जीव । [ वच्छ! चिरं जीव । ] | 
दत्रुघ्नः--श्रनुगुहीतोऽस्मि । आये | अभिवादये । 
लक्ष्मण: स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
झत्रुघ्तः--अनुगृहीतोऽस्मि । आायं | एतो वसिष्ठवामदेवो सह प्रक्ृतिभिरभिषेकं 
पुरस्कृत्य त्वदृशंनमभिलषतः । 
तीर्योद्रकेन मुनिभिः स्वयमाहतेन नानानदीनदगतेन तव प्रसादात्‌ । 
इच्छन्ति ते मुनिगणाः प्रथमाभिषिकत द्रष्टुं मुखं सलिलसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥९॥ 
MDD pe SPs स्स्स _्पपप्प्म्म्म्म्स 
त्वरते =शीघ्रताम्‌ करोतीत्यर्थः ।। ८ ॥ 
( उपगम्य = समीपं गत्वा ) धायं = मान्य, चात्रुघ्न;-- एतदाख्यः तवानुजः 
अहमस्मि । अभिवादये = प्रणमामि । 
रामः--एहि = समागच्छ, आयुष्मान्‌ भव = चिरञ्जीव । 
न्रुष्नः--आयं = मान्य, एतौ = सन्निहितौ, वदिष्ठवामदेवौ = कुरपुरो हितौ, 
सह प्रकृतिभिः == प्रजाभिः सह, अभिषेक ५ रस्कृत्य = भअभिषेचतमुद्दिश्य; त्वद्दशंनम- 
भिलषत: =त्वाम्‌ द्रष्ट्रमिच्छतः इति । 
ब्याश्या--मुनिगणाः = ऋषयः, तव प्रसादात्‌ = कृपया, स्वयमाहृतेन = स्वय- 
सानीतेन नानानदीनदगतेन = तोर्थोदकेन, प्रथमामिषिक्तम्‌ = प्रावक्कताभिषेकम्‌, तव 


( समीप जाकर ) मैं शत्रुघ्न, श्रीमान्‌ को प्रणाम करता हूँ । 
राम--आओ, आओ भाई, बहुत दिनों तक जोओ, तुम्हारा कल्याण हो । 
झन्रुष्न--बड़ी कपा । आयें, प्रणाम । 
सीता-तुम्दारा कल्याण हो, 
शन्रु्न--बढ़ो कृपा । आये प्रणाम । 
. .छच्षमण--प्रिय, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो । 
डाजरुध्न--क्रपान्वित हुआ, ये महि वसिष्ठ, वामदेव तथा प्रजाजन सभी एक साथ 
आपके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे दै-- [ 
मुनिजन स्वयं जाकर छोटी बड़ी नदियों से तीथंजल लाये हैं। उनकी इच्छा दै कि 
आप सर्वप्रथम अभिषेक-जर ग्रहण करें । उसके बाद अभिषेक-जछ से सिक्त कमल की 


तरद विकसित आपके मुख का वे दंन करना चाहते हैं ॥ ९॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha, Vidyalaya Collection. 
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- केकेयी--गच्छ जात! अभिलषाभिषेकम्‌। | गच्छ जाद | अभिछसेहि 
परसिसेझं । ] 
रामः--यदाज्ञापयत्यम्बा । ( निष्क्रान्तः ) 

( नेपष्ये ) | 
जयतु भवान्‌ । जयतु स्वामी । जयतु महाराज: । जयतु देवः । जयतु 
खः । जयत्वाये: । जयतु रावणान्तक: । र्‍ 
१ देकयी-- पते पुरोहिताः कञ्चुकिनः पुत्रकस्य मे विजयघोषं वयन्त आशीभिः 
पुजयन्ति । [ एदे पुरोहिता कञ्चुइणो पुत्तमस्स मे विजअघोसं वड्डमन्तो आसीहि 


पुजप्नन्ति । | हे 
रे सुमित्रा--प्रकृतयः, परिचारकाः सज्जनाश्व पुत्रकस्य मे विजयं वर्धयन्ति । 


[ पइदीग्रो परिचारआ सज्जणा अ पुत्तअस्स से विजअं बड्ढअन्ति । ] 
Nr न न नमन न न कक 8 _™_™_ मारा कन++-न न सन दि नकाय 
मुखम्‌, सलिलसिक्तम्‌>- जलाभ्युक्तितम्‌ कमलमिव द्रष्टुमिच्छन्ति । उपमालकारः । 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
कैकेयी--गच्छ = गम्यताम्‌, जात = पुत्र, अभिषेकम्‌, अभिलष > गृहाण । 
रामः--यत्‌ = यथा, आज्ञापयति = आदिशति, अम्बा=जननी । (निष्क्रान्तः= 


` बहिगंतः 
काः) ( नेपथ्ये = जनान्तरे ) 
जयतु = सवंतोभावेन विजयताम्‌, भवाम्‌ = श्रीमान्‌, भद्रमुखः "5 मद्र कल्याण- 
मयमुखम्‌ यस्यासौ, रावणान्तकः रावणहृतकः । 
कैकेयी--एते = जनाः, पुरोहिताः= कुलपुरोहिताः, मे = मम, विजयघोषम्‌= 
बिजयघ्वनिम्‌, आशीर्भिः पूजयन्ति = अभिनन्दन्ति । Fe 
सुमित्रा--प्रक्ृतयः == प्रजाः, परिचारकाः = सेवकाः सज्जनाः = सत्पुरुषाः ` 
१५ भे ल पत गवत्या तुपत्या व्षयन्ति मद असिलषन्ति 1 पुत्नकस्य = सुतस्य, वर्घेयन्ति वृद्धिम्‌ अभिलषन्ति । 
F केयी --जाओ पुत्र, राज्याभिषेक स्वीकार करो । 
क! ` रास--अ पकी आशा मान्य दै । ( नेपथ्य में ) ड 
BS आपकी जय, स्वामी की जय, महाराजाधिराज की जय, देवकी जय,“ भद्रसुख की जय, 
आये की जय, रावण के संहारक की जय हो। ' § हि 
. कैकेयी--ये पूज्य पुरोहित, कन्चुकी प्रभृति विजय-घोषणा से मेरे पुत्र को आशीष 
रहे हैं, अभिनन्दन कर रहे हैं । ही 
८ सुमित्रा--अहा ! प्रजाजन, सत्पुरुष एवं नौकर-चाकर सभी मेरे पुत्र की विजय-घोषणा | 
SP कर रहे दैँ?।0.॥7 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ ट 
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( नेपथ्ये ) 
भो भो जनस्थानवासिनस्तपस्विनः ! शृण्वन्तु शुण्बन्तु भवन्तः । 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमौघं 
सुर्योऽन्घकारमिव शोयम॑येमंयूखेः । 
सोतामवाप्य सकलाशुभवजंनोयां 
रामो महां जयति सवंजनाभिरामः ॥ १०॥ 
केकेयी--अम्महे ! पुत्रस्य मे विजयघोषणा वर्धते। [ अम्महे ! पुत॒अस्स मे 
विजअघोषणा वुढ्ढइ । ] 
( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सपरिवारः ) 


( नेपथ्ये ) 

भो भो, जनस्थानवासिनः = दण्डकारण्यनिवासिनः, तपरिविनः = ऋषयः; 
अपृण्वन्तु भवन्तः श्रीमन्तः । 

च्याख्या-- प्रतिमम्‌ = अनुपमम्‌, रिपुप्रभवम्‌ = शत्रुसंभवस्‌, तमोघम्‌ = तम- 
साम्‌ = दुःखानाम्‌, ओधम्‌ = वृन्दम्‌, सूर्य: = रविः, अन्धकारमिव शौयंमयेः ८5 
पराक्रमर्पैः, मयूखैः = किरणैः, हत्वा = विनाश्य, सकल: = सम्पूर्णः, अशुमेः = 
अमङ्गलैः, वर्जेनीयाम्‌ = रहिताम्‌, सीताम्‌ = जातकीम्‌, प्राप्य = लब्ध्वा, सर्वे- 
` जनाभिरामः= सकललोकप्रियः रामः, महीम्‌ = पृथ्वीम्‌, जयति-्स्वायत्तीकरोति 1 


अस्मितु इलोके सूर्येण अन्धकारस्य विनाशेन रामक्कतः शत्रुविनाशः उपमित इत्युप- : 


मालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

कैकेयी--अम्महे  इत्याद्वयंसहिते आनन्दे, पुत्रस्य == सुतस्य, मे = मम, 
विजयघोषणा वते । 

( ततः ८ तत्पश्चात, प्रविशति = प्रवेशं करोति कृताभिषेकः = निष्पन्नामिषेक 
कायं: सपरिवारः रामः `) 


( नेपथ्यमें ) 
ओ दण्डकारण्यवासी तपस्वीगण, आपलोग सभी ध्यान से सुने-- 
जिस प्रकार सुरथ अपनी प्रमुख किरणों से अन्धकार का नाश करता है, उसी प्रकार 
अपने परम पुरुषार्थं से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न संकटों को नष्ट कर मंगरमयी सीता को पाकर 
नयनाभिराम राम ने सारी धरती पर अधिकार कर छिया है ॥ १०॥ 
कैकेयो--अहो ! मेरे पुत्र की जयघोपणा हो रही दै । 
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रामः--[ विलोक्याकाश ] भोस्तात ! 
स्वरेऽपि तुष्टिमुपगच्छ विमुञ्च देन्यं 
कमं त्वयाभिलषितं सयि यत्‌ तदेतत्‌ । 
राजा किलास्मि भुवि सत्कृतभारवाही 
धमण लोकपरिरक्तरामभ्युपेतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मरतः-अधघिगतनुपशब्दं घार्यमाणातपत्रं 
विकसितकृतमोलि तीर्थंतोयाभिषिक्तम्‌ । 
गुरुमधिगतलीलं बन्द्यमानं जनोघे- 
नंवशशिनमिवाय पश्यतो मे न तुस्तिः ॥ १२ ॥ 


--( आकाशे = खे, विलोक्य = दष्ट्वा ) भोस्तात == हे पितः-- 

व्याख्या--स्वर्गेईपि = देवलोकेऽपि, तुष्टिम्‌ = सन्तोषम्‌, उपगच्छ = लभस्व 
देन्यम्‌ = चिन्ताम्‌, विमुः्च = जहीहि । त्वया मयि यत्कमं राज्यारोहणरूपमभिल- 
षितम्‌ इच्छितम्‌, तदेतत्‌=राज्याभिषेकलक्षणम्‌, निवृत्तमिति शेष: । भ्रुवि = संसारे, 
सत्क्ृतमारवाही=पूजितस्य भारस्य वोढा, राजा = नृपः, अस्मि = भवामि, घर्मेण 
धमंपूवंकेण, छोकपरिरक्षणम्‌ = प्रजाजनस्य संरक्षणम्‌, धम्युपेतम्‌ == स्वीक्कतम्‌ 
मयेति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

च्याख्या--भ्रधिगतनुपशन्दम्‌ = अधिगतः स्वायत्तीक्ृतः, नृपः == राजशाब्द- 
वाच्यता येन तम्‌, घायंमाणातपत्रम्‌ = घार्यमाणमात्रपत्रम्‌ छत्रम्‌ यस्मिन तम्‌, 
समालम्वितराजघायश्वेतातपत्रम्‌, विकसितकृतमौलिम्‌ उन्नमितमुर्द्धानम्‌, तीर्थतो- 
यामिषिक्तम्‌ तीर्थाहूतजळेनामिषिक्तम्‌ गुरुम्‌ = पूज्यम्‌, अधिगतलीलम्‌ = आसादित- 


राम--( आकाश की ओर देखते हुए ) पितुदेव-- 


आप अब चिन्ता छोड़कर स्वर्ग में ही आनन्द अनुभव करे । आपने मेरा राज्याभिषेक ` 


करना चाहा था--आज आपकी इच्छा पूरी हुई । धरती पर पुण्यभार का वहन करने 
बाला राजा अब मैं बन गया हूँ । न्यायपूर्वक प्रजा के पालन का भार अव मैंने अपने ऊपर 
उठा लिया है ॥ ११॥ 

भरत--भाज मुझे अपने बड़े भाई राजा राम को देखते मेरी आँखें नहीं थकती हैं । 
उन्होंने आज महाराज की पदवी पाई, राजछत्र अइण किया और राजगौरव पाया । चारों 
ओर प्रजा उनकी जयध्वनि कर रद्दी है। भाहादक नवीन चन्द्र की तरह उनका अभिनन्दन 
किया जा रहा छ) 01 । नि॥016 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection 
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शन्नुघ्न;--एतदार्यासिषेकेण कुलं मे नष्टकल्मवस्‌ । 

2 पुनः प्रकाशतां याति सोमस्येवोदये जगत्‌ ॥ १३ ॥ 

राम:--वत्स लदमण ! प्रधिगतराज्यो#मस्मि । 

लक्ष्मण:--विष्ट्या भवान्‌ वधते । 

( प्रविद्य ) 

काञ्चुकीय;--जयतु महाराजः । एष खलु तत्रभवान्‌ विभीषणो विज्ञापयति- 
सुग्रीवनीलमेन्दजाम्बवद्धनूमतप्रमुखाश्चानु गच्छन्तो विज्ञापयन्ति--'दिष्टया भवात्‌ 
बर्धत' इति । 


श्रीकम्‌, जनौघे: लोकसमूदै:, वन्द्यमानम्‌ प्रणम्यमानम्‌, नवशख्मिनम्‌ नवचन्द्रम्‌, 
इव=यथा, आर्यरामं पश्यतो न मे तृप्तिः जायते इति शेषः । उपमालङ्कारः । 
माळिनीवृत्तम्‌॥ १२ ॥ 

व्याख्या--आयंस्य, अभिषेकेण = राज्यारोहणेन, नष्टम्‌ = विनष्टम्‌ कल्मषम्‌ = 
कलङ्की यस्य तदेवम्मे मम कुम्‌ = वंशः सोमस्य = चन्द्रस्य, उदये = उदयकाले 
जगत्‌=संसार इव-यथा पुनः प्रकाशताम्‌=्दीतिशालिताम्‌ याति=प्राप्नोति॥ १३ ॥ 

रामः---वत्स = भ्रातः लक्ष्मण, अधिगतराज्यः = प्रा्तराज्यः, अस्मि । 

लदमराः--दिष्ट्या=भाग्येन, मवानुः=श्रीमान्‌, वर्धेते=सवंतोभावेन विजयताम्‌ । 

( प्रविश्य == प्रवेश कृत्वा ) 

काङ्चुकोयः--जयतु = विजयताम्‌, महाराजः = श्रीरामचन्द्रः । एषः=सन्मुख= 
स्थः, खरु =निए्चयेन, तत्रमवान्‌= श्रीमान, विभीषणः = रावणानुजः, विज्ञाप- 
यति == सूचयति, सुग्रीवनीलमैन्दजाम्बवद्हनूमतृप्रमुखाच अनु पञ्चात्‌ गच्छन्तधरन्त, 
विज्ञापयन्ति = निवेदयन्ति--दिष्ट्या भवान्‌ श्रीमान्नु वघते । 


शत्रुष्न--आये के अभिषेक से आज कुल के कलंक का नाश हो गया। जैसे चन्द्रोदय 
से संसार प्रकाशित हो जाता है, उसी तरद्द इनके राज्यारोहण से रघुकुल आज प्रदीप्त हो 
गया है ॥ १३॥ 

राम--वत्स लक्ष्मण, मेरा राज्याभिषेक हो गया । 

छचमण- दर्प का विषय है । बधाई आये को । 

( कञ्चुकी का प्रवेश ) 

कब्चुकी--जय दो महाराज की । आर्य विभीषण कहते हैं - कि सुग्रीव, नील, मेन्द, 

जाम्बवान्‌ औराद घ 8 क्रि षापको,नका रेते चैं॥2ha Vidyalaya Collection. 
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रामः-*सहायानां प्रसादाद्‌ वर्षत’ इति कथ्यताम्‌ । 
काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महाराजः । 
कैकेयी--धन्या खल्वस्मि । इममभ्युदयमयोष्यायां प्रेचषितु मिच्छामि । [ धण्णा 
खु म्हि। इदं अन्भुदअ भ्रशमोज्झाअं पेक्खिदं इच्छामि । ] 

रामः_-द्रच्यति भवतो । ( विलोकय ) अये ! प्रभाभिवंनमिदमखिलं सूर्यवत्‌ 
प्रतिभाति । ( विभाव्य ) आः ज्ञातम्‌ । सम्प्राप्तं पुष्पकं. दिवि रावरस्य विमानम्‌ । 
कृतसमयमिदं स्मृतमात्रमुपगच्छतीति । तत्‌ सर्वेरासह्मताम्‌ । 


रामः--विभीषणसुग्रीवादीनाम्‌ वर्धापने प्रत्युत्तरमाह-सहायानाम्‌ = मवताम्‌ 
प्रसादात्‌ -- कृपया, वधते रामः इति कथ्यताम्‌ = निवेद्यतामिति भावः । ` 

काञ्चुकोयः--यत्‌ = यथा, आज्ञापपति=आदिश्चति, महाराजःनश्रीमानु इति । 

केकेयी- घन्या = कृतपुण्या, अस्मि=मवामि, इमम्‌ = पुरो वत्तमानम्‌, भ्रम्यु- 
दयम्‌ =राज्याभिषेकरूपम्‌ महोत्सवम्‌, अयोध्यायाम्‌ = राजधान्याम्‌, प्रेक्षितुम्‌ 
द्रष्टुम्‌, इच्छामि = अभिलषामि । 

रामः-द्रक्यति=भ्रवश्यम्‌ प्रक्ष्यति, मवती=श्रीमती । ( विलोक्य = दृष्ट्वा ) 
अये > हर्षे, प्रमाभिः= तेजोभिः, इदम्‌ वनम्‌ अरण्यम्‌, अखिलम्‌ --सम्पूर्णम्‌, 
सूयंवत्‌ रविरिव, प्रतिमाति=प्रकाञ्चते । था: ज्ञातम्‌ =बुद्धम्‌, साम्प्रतम्‌ अधुना 
पुष्पकम्‌ = एतदाख्यविमानम्‌, दिवि = भकारो, कृतसमयम्‌ = दत्तसंकेतम्‌, स्मृति- 
मात्रम्‌ -स्मरणकाल एव, उप=समीपम्‌ आगच्छतीति शेषः। तत्‌ > तस्मात्‌ 
सर्वे: जने: आरुह्यताम्‌ = आरोहणम्‌ क्रियताम्‌ । 


राम--उर्न्हे कद दो--ये सब उन्ही सहायक मित्रों की कृपा का फळ है । 

कब्चुकी--महाराज की जेसी आज्ञा । 

केकेयी--मैं धन्य हँ, इस राज्याभिषेक महोत्सव को मैं अयोध्या में देखना चाहती हूँ । 

राम--आप अवश्य देखंगी । ( देखकर > ओह, प्रभापुक्ष से यह सारा जंगल चमक 
उठा है । ( सोचकर ) अच्छा, समझ गया । आकाश में रावण का पष्पक विमान आया दै । 
स्मरण मात्र सेही यह ठीक समय पर उपस्थित हो जाता हे । अब आप लोग इस पर 
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( सवं आरोहन्ति ) 
रामः--शरद्येव यास्यामि पुरीमयोष्यां सम्बन्धिमित्रैरनुगस्यमात: । 
लक्ष्मण:--अद्येव पश्यन्तु च नागरास्त्वां चर सनत्तत्रमिवोदयस्थम्‌ ॥ १४ ॥ 
( भरतवाक्यम्‌ ) 


यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः । ` 
तथा लच्म्या समायुक्तो राजा भूम प्रशास्तु न: ॥ १५॥ 


( सर्वे = जनाः, आरोहन्ति ) 

रासः- अद्यैव = इदानीमेव, अयोव्याम्‌= स्वराजधानीम्‌, पुरीम्‌ = नगरीम्‌ 
अहं सम्बन्धिभिः = बान्धवैः मित्रैः सुहृद्भिः, अनुमन्यमानः यास्यामीति । 

लक्ष्मण:--अद्येव =अस्मिन्नेव दिने, नागराः=अयोघ्यानगरवास्तव्याः जनाः, 
उदयस्थम्‌ उदये उदयाचले तिष्ठतीति तम्‌, सनक्षत्रम्‌ = चन्द्रमिव उदयस्थम्‌ = 
उत्कषंस्थानप्रा्म्‌ त्वाम्‌ = श्रीरामचन्द्रम्‌ पञ्यन्तु-अवलोकयन्तु । अन्राप्यु- 
पमालङ्कारः । इन्द्रवज्रा छन्दः ॥ १४॥ 

( भरतवाक्यम्‌ भरतस्य नटस्य वाक्यम्‌ सामाजिकाम्मुदयाशंसनरूपस्‌ । एष 
हि समुदाचारो यतु नाटकान्ते भरतेन सामाजिकतत्प्रमुखादीनास्‌ शुमाशंसनमा- 
चयते । सा चेयं प्रशस्ति; निवंहणसन्धिचरमाङ्गम्‌ । ) 

रामो जानक्या च बन्धुभिश्च यथा समागतस्तथा लक्ष्म्या समायुक्तो नोऽस्मा- 
कम्‌ राजा भूमि प्रशास्तु परिपाळयत्वित्यर्थः ॥ १५॥ 


( सभी सवार होते हैं ) 
राम--मैं आज ही अपने बन्धु-बान्धर्वो के साथ अयोध्या जा रहा हूँ। 
लचमण--और आज ही सभी नगरवासी उद्याचल पर पूर्ण नक्षत्र-मण्डळ के साथ 
चन्द्रमा की तरह आपके दर्शन करेंगे ॥ १४ ॥ 
( सरतवाक्य ) 
जिस प्रकार भगवान्‌ राम सीता और अपने बन्धुओं के साथ राज्यसुख प्राप्त करते रहे 
उसी तरह-सीव्यलक्मी-सेः युक्त इमारे महाराज ध्वी का: पालन करे) 0७ 0०7 
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( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति सप्तमोऽङ्कः । 


oe 0 क पय 


( निष्क्रान्ताः = बहिगंताः = सर्वे = अभिनेतार: ) 
सप्तमाङ्ुपरिसमाप्तिः। 
इति बेगूसरायमएडलान्तग्रंत-अकबरपुर-ग्रामवासि- 
डॉ० जगदीशचन्द्र मिश्र प्रंणीता “विमला” समाप्ता । 
SOT 


( सबों का प्रस्थान ) 
॥ प्रतिमानाटक समाप्त ॥ 
डॉ० जगदीशचन्द्र मिश्र इत हिन्दी रूपान्तर समाप्त । 
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चस्रिच्थिङटमर 
[क] 
प्रतिमानाटकगतानि सुभाषितानि 


अनुचरति शशाङ्कम्‌ राहुदोषेऽपि तारा । 

अलमिदानीम्‌ बणे प्रदत्त स्‌ । न 

अल्पं तुल्यशीलानि द्वन्द्वानि सज्यन्ते । 

डहग्विधाः पुरुषा इेहशीमापदसनुसवन्दीति विधिरनतिक्रमणीयः । 
कि त्रह्मम्नानपि परेण निवेदन क्रियते ? 

कुतः कोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम्‌। 
रङ्गायसुनयोमंध्ये कुनदीच प्रवेशिता । 

गोपहीना गावो चिल्यं यान्ति। 

छायां परिहृत्य शरीरं न लङ्घयामि । 
तिय॑ग्योनयोऽप्युपक्तमवगर्छन्ति । 

न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌। ठे 
न व्याघ्र खुगशिशवः प्रधषंयन्ति । 

निम्नस्थलोत्पादको हि कालः | 

निर्दोषद्दश्या हि भवन्ति नायों यज्ञे विवाहे व्यसने वने च । 

पतति च चनद्ृक्षे याति भूमिं छता च। 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव । 

पुरुषाणां सातृदोषो न दोषः। 

र वृत्तान्तानि राजकुलानि नाम । 

भ हि नाये । 

राज्यं नाम महूत्तमपि नोपेक्षणीयम्‌ । टे 
शारीरेऽरिः प्रहरति स्वजनो हृदये । 

संशोभनीयं सुरूपं नास । 

सोऽपि सुदुः परिभूयते। ` 

सुळमापराधः परिजनो नाम । 

स्वः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र सो विस्मयः! 


स्तस्पशों हि सातणामजळस्य जलाजरिः। 
CC-0.In Public.Somain. Panini Kag/a Maha Vidyalaya Collection. 
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[ ख] 
नाटकीयवस्तुलक्षणानि 
१-ताटकसू-- 
नाटक रूपक का एक भेद है । इसमें वीर या शगार दो में से कोई एक रस प्रधान हो, 
अन्य रस अङ्ग भूत रहे, नायक कोई प्रख्यात व्यक्ति हो, उसे नाटक कहा जाता है । 

. वीरशूंगारयोरेकः प्रधाने यत्र वण्यंते । 
प्रख्यातनायकोपेते नाटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
अकृतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रहात्‌ । 
सम्पु्णलच्ञरात्वाच्च पुवं नाटकमुच्यते ॥ 

--दशरूपक ३. १. 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विलासद्धर्धादिगुणवद्यत्तं नानाविभूतिभिः ॥ 
सुखवुःखसमुद्‌भूति नानारसनिरन्तरम्‌ । 
पञ्चादिका दश परास्तत्राड्राः परिकीत्तिताः ॥ 
प्रस्ातवंशो राजषिर्घोरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽयं दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायकों सतः ॥ 
एक एव भवेदङ्गी भ्पुंगारो वीर एव वा। 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो {नवंहणेऽद्भुतः ॥ 
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कारयंव्यापुतपुरुषाः । 
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीत्तितम्‌ ॥ 

--साहित्यदपंश--परि० ६, श्लो० -११ | 
. २-पूवरङ्ग-- 
नारकीय कथा की अवतारणा से पहले नटगण रङ्गभूमि के विघ्नों को दूर करने के 
लिए जो कुछ भी करते हैं, उसे पूर्वरङ्ग कहते हैं । 


यज्ञाटअवस्तुनः पूव रङ्गविध्नोपशान्तये। 
, कुशीलवाः प्रकुबन्ति पुवरद्ध; स॒ -उच्यते॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidvety ६४०३४०२२. 
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शि) ०40“. 


ह प्रबेश कराया जाय तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं। यह प्रस्तावना का ही एक भेद दै । - 
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३-नान्दी-- है 
“नान्दी? देव, द्विज, नृप आदि की ऐसी स्तुतिगीति है जिसमें सामाजिकों की शुभा- 
शंसा का अभिप्राय गमित रहा करता है । इस नान्दीगीति के लिए अपेक्षित है कि इसके 
द्वारा शंख, चक्र, पद्म, चक्रवाक, केरव आदि मंगलास्पद वस्तुओं की अभिव्यंजना हो 
जाय । नान्दी अष्टपदा मी होती है और द्वादश-पदा भी-- 
'आशीवंचनसंथुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवहिजनूपादोीनां. तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गल्यशंखचन्द्राग्जकोककैरवशंसिनो । 
पदेयुक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत ॥ - 
--सा० द० ६, श्लो० २४२५ 


४-सुत्रधार-- a 
सूत्रधार रङ्गमंच का अधिकारी ही नहीं होता, उसे सजाने की कळा में भी प्रवीण होता 
है । यह नाटक के नायक, कवि एवं कथावस्तु के युणों का संक्षेप में वर्णन करता दै-- 
शसूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्गप्रसाघनप्रोढः सुत्रधार इहोदितः ॥ 


` ५-नेपथ्य-- 


नेपथ्य ( Gre€7-70००७.) रंगभूमि का वह आन्तरिक भाग है, जहाँ नाटकीय 
अभिनय की सारी तैयारियां होती हैं। वहीं पर नाटक के सभी पात्रं वेश बदलते हैं। 
कभी-कभी आवश्यकतानुसार बहुत सी बातें नेपथ्य से ही कहद दी जाती हैं। नेपथ्य पर्दे 


से घिरा होता दै-- 


यदि किसी एक ही प्रयोग में अन्य प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसी के द्वारा पात्र का 
. यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
- तेत पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ 


७-प्रस्तावता-= 
नाटक आरम्भ होने के पहले सून्नषार ( 22४९7 ०£ ४८ 9०८ ) नदी 


क. 


। 


(४०७७३७ ), विदूषक आदि के बीच प्रस्तुत होने वाळे नाटक के बारे में वात्तालाप या... 


बातचीत को प्रस्तावना कहते दै । इस में विचित्र उक्तियो द्वारा वात्ताँलाप होता दै और बढ़े 


कौशल से नाटक प्रेरिभ होती हैं? gin, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. डे 
। श्र क क ३ 


ed 
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'सुत्रधारा y “नदी बते - आर “बा विदृषकम and वं 
स्वकायं प्रस्तुताच्चेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 
च-अदुू-- - 
नाटक की समस्त घटनाओं के विकास को कई हिस्सों में बांट देने पर प्रत्येक भाग को : 
अङ्क कहते हैं । अत्येक अंक में नायक एवं नायिका आदि पात्रों का चरित्र दिखाया जाता 
है। व्यर्थ को बातें भरने से अंक दूषित हो जाता है । अंक रूपक का प्रधान अङ्ग है । प्रत्येक 
खण्ड य। अंक में एक ही रस की प्रधानता होनी चाहिए-- 


अङ्क इति रूढशब्दो भावेश्व रसेश्व रोहत्यर्थान्‌। 
नानात्रिधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्ववेदकः ॥ 
यथार्थस्य समासियंस्य च बीजस्य भवति संहारः । 
किञ्चिद्चलरनबिन्दुः सोङ्गः सदाऽवगन्तव्यः॥ 
_ ९-मिधविष्कम्भक-- 
बीती हुई और आगे आनेवाली घटनाओं की सूचना तथा कथांश का संक्षेप करने वाळा 
रूघु अंक विष्कम्भक कहलाता है । उसके प्रयोग का स्थान अंक का आदि माना गया है। 
जहां विष्कम्भक में एक अथवा दो मध्यम पात्र का प्रयोग हो उसे शुद्ध निष्कम्भक और 
जौच तथा मध्यम दोनों तरह के पात्रों का प्रयोग हो उसे मिश्र-विष्कम्मक मानते है-- 
बत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । - 
संक्षिसा्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्दितः ॥ 
मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सस्प्रयोजितः। 
- शदः स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ 
. १०-स्वगतम्‌-- ' 
कभी-कभी रंगमंच का पात्र अपने मन की गुप्त बातों को प्रकाश में लाने के लिए दूसरे 
पात्र की ओर से झुंइ फेरकर इस तरह बातें करता है, जिसको दर्शक तो सुन लेते हैं, पर 
रंगमंच के अन्य पात्र सुन नहीं पाते । स्वगत पात्र की मानसिक भावनाओं का व्यक्तिगत 
अकाशन होता है । , 
व . “अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगत सतम्‌। 
२ १=प्रकाशम्‌-- 
जो बात स्वो को सुनाकर या सुनाने के लिए कहदी जाय उसे “प्रकाश कहते हैं- 
“सचंश्राच्यं प्रकाशं स्यात्‌ । 
१२-प्रवेशक-- 
अ प्रवेशक का प्रयोग नीचपात्रों के द्वारा ही कराया जाता है । इसमें उदात्त रमणीय 
उक्तिः का असाव दोना? जा दिएशnaा. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७०८२६ 
TY फर 


२२१ 


शिष्टम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपान्नप्रयोजितः। 
१३-अपवारितम्‌-- ` 
' जो बात कुछ पात्रविशेष से छिपाकर कुछ पात्रों को कही जाती है, उसे अपवारित 


कहते इै-- 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परात्रृत्याऽपवारितस्‌। 


१४-आकाशसाषितम्‌-- र 
अभिनेता के उत कथनविशेष को कहते हैं जिसमें वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर 
कोई प्रश्‍न इस भांति करता है, मानो उसी से वह प्रश्‍न किसी के द्वारा किया जा रद्द है। 
तस्पश्चाच्‌ वही उसका उत्तर भी प्रस्तुत करता है। 
किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌। 
श्रत्वेवाचुक्तमप्येकस्तत्‌ स्यादाकाशसाषितस्‌॥ 
१५-अंकावतार-- > 
कभी कभी पात्रों द्वारा एक अंक के अन्त में अगले अंक के अभिनय का आभास मिलता 
है । इसी अङ्क को अक्लावतार कहते हैं । 
अङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोकूस्याविभागतः । 
१६-फाळ्चुकोय-- | 
यह*रनिवास का संरक्षक वृद्ध व्यक्ति होता हे । यह सत्यवादी, कामदोपशून्य, व्यवहार 
कुशल एवं विवेकशील पुरुष होता है?- 
नित्य सत्यसम्पन्नाः कासदोषविवजिताः । 
ज्ञानचिज्ञानकुशलाः कान्चुकीयास्तु ते सताः॥ 
१७-कथावस्तु या इतिवृत्त-- 
रूपकों का पहला भेदक वस्तु है । इसे ही कथा, इतिवृत्त या कथावस्तु कहते हैं । 
कथावस्तु (९1०६) दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और दूसरी प्रासंगिक । 
आधिकारिक कथावस्तु मूल या मुख्य दोती दै और प्रासंगिक कथावस्तु गौ ग-- 
इस्याद्यशेषमिह वस्तुविसेदजातं रामायणादि च विभाज्य वृहत्कथान् । 
आसूत्रयेत्तदनु नेत्रसालुगुण्यां चित्रां कथासुचितचारुवचः प्रपञ्चे।॥ _ 
ई [प]. 
प्रतिमा नाटक में प्रयुक्त बृत्त के लक्षण 
१-इन्द्रवज्ा- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। 
जिस छन्द में दो तगण, एक जगण एवं दो गुरु वणे हों, उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं । 
२-उपजाति- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गो । 
00-0.तलन्तरोहीरितक मागी ,०पाढी० ।भीआफाणतापस्ता॥ 


(८ 
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निस छन्द के चरी मै” ६० बजी" और '४पन्द्रवजा 'दीनी अन्दी के लक्षण चरणभेद 


से उपलब्ध हों उसे ही उपजाति छन्द कहा जाता है । 
इ-मालिनी-- ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः । 

, अर्थात्‌ यदि दो नगण एक मगण और दो यगण हों तो उस छन्द का नाम 'मालिनी? 
होता है । । 
४न्पुष्पितामा- अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 

जिस छन्द के विषम चरणों में दो नगण, एक रगण, अनन्तर पक यगण हो और 

सम चरणों में नगण, जगण, पुनः जगण, रगण उसके आगे एक गुरुवरं हो, उसे पुष्पिताग्रा 
कहते हैं। ; 
५-वसन्ततिलका-- उक्ता वसन्ततिछका तभजा जगौ गः। 


जिस छन्द में तगण, भगण पुनः जगण, उसके बाद दो गुरु हों तो वद्द वृत्त वसन्त- 
पतिलका कहलाता है । 


इ-वंशस्थ-- जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो । 
जगण, तगण, जगण, रगण यदि क्रम से हों तो वंशस्थ नामक वृत्त कहा गया है । 
७-प्रमा-- स्वरदारविरतिनंनो रो प्रभा । 


दो नगण, दो रगण तथा सात और पांच वर्णो पर विराम जिस छन्द में हो उसे प्रभा 
कहते हैं ग : 
<-शादूंडविक्रीडितम--सूर्या ववेमंसजास्तताः सगुरवः शादूळविक्रीडितम्‌ । 
जिस छन्द में मगण, सगण, जगण, सगण, तगणद्वय और एक गुरु वर्ण हो, बारह 
. और सात वर्णो पर यति हों, उसे झादूंळविक्रीडित नामक छन्द कहते हैं। 
९-सुवदना-- ज्ञेया सप्ताश्वषड्भिः मरभनययुता म्छौ गः सुवदना । 
जिस छन्द में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, पुनः मगण, एक लघुवण॑ और 
अन्त में एक गुरुवण रहे, सात, सात तथा छह वर्णो पर यति हो, उसे सुवदना छन्द 
` कहते हैं। 2 ु 
१०-छग्विणी-- रेश्‍चतुसिंयुंता स्नग्विणी संमता । 
जिस छन्द में चार रणग एक साथ प्रयुक्त हों उस छन्द को स्नग्विणी कहा जाता दै । 
_ ११-शालिनी-- ` झालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिलोकेः। , 
जिस इन्द में एक मगण, दो, तण, तदनन्तर दो गुरुवण रहें और चार तथा सात 
वर्णो' पर यति हो उसे शालिनी कहते दै । न 


१२-प्रदषिणी-- स्नौ ज्रौ गसरिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ । 
` सदि क्रमशः मगण, नंगण, जगण, रगण और अन्त में एक युरुवर्ण हो तो उसे प्रहेषिणी 
डर नाक वतत कहते हैं । इस दत्त में इ शह १8 दणी सि होती-हे ७ Collection. 
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२३-शिखरिणी-- रसे रुद्रेदिछि्ञा यमनसभळागः शिखरिणी । 
यगण, मगण, नगण, सगण, भगण इन पांच गर्णो के वाद एक लघु और एक गुरु 
हो और तथा ११ वणौ पर यति हो तो उस वृत्त को शिखरिणी कहते हैं । 
१४-स्रगधरा-- ञ्रभ्मैयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्नग्धरा कीतिंतेयम्‌। 
यदि मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण इस तरह गणन्यास हो और 
तीन वार प्रति सातवें वर्ण पर यात हो तो उस छन्द को स्रग्धरा कहते हैं। 


१५-आर्या— यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादृश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽया॥ ४ 
"यह एक मात्रिक छन्द है । इसके प्रथम और तृतीय चरणों में १२-१२ मान्नाएं तथा 
द्वितीय चरण में १८ एवं चतुर्थ चरण में १५ मात्रां रहती हैं । 
१६-अनुष्डपू-- पञ्चमं लघु सत्र ससमं द्विचतुर्थयो: । 
षष्ठं गुरु विजानीयात्‌ एतत्‌ पद्यस्य रक्षणस्‌॥ 
अनुष्डप्‌ छन्द के प्रत्येक चरण के पाँचवाँ वर्ण लघु, छडा वर्ण शुरु और द्वितीय चतुर्थ 
चरणों में ७ वां वणे लघु होता है । 
१७-हरिणी-- रसयुगहयैनंसौ र सौ गो यदा हरिणी तदा । ` 
जिस छन्द में नगण, सगण,-मगण, रगण, सगण, तदनन्तर एक लघु पक गुरु वर्ण हो; 
चह, चार और सप्तम वर्णो' पर यति हो उस वृत्त को हरिणी कहते दै । 
गण सामान्य के ळक्षण-- - 
सञ्निुरुस्त्रलघुश्च नक्रारो भादिगुरुः पुनरादिलघुयेः । 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्त्मगुरुः कथितोऽन्त्यघुस्तः ॥ 
इस परिभाषा के अनुसार 
मगण-555, नगण । 11, भगण । 55, जगण । 51, रगण 51 5, संगण । । ७, तगण 
55। यही आठ गण हैं । खड़ी पाई से हस्व एवं विकारी (5) से दीधे का बोध होता है। 
१५८--नेता या नायक-- 5 , “क 
रूपकों का दूसरा भेदक नेता है। नेता शब्द के. साथ नायक का सारा परिकर आ 
जाता दै । नायिका, नायक के सभी साथी, नायिका की सखियां, प्रतिनायक और उसके 
साथी सभी नेता के अङ्ग माने गये हैं। अतः किसी भी नाटक का यह मुख्य पात्र होता: दै । 
इनकी कुछ विशेषताएँ होती हैं--ये दानशील, पण्डित, सत्कुलप्रसत, धनवान्‌, रूपयौवन- 
सम्पन्न, उत्साह से परिपूर्ण, चतुर, लोकप्रिय, तेजस्वी और सुशील पुरुष नेता होता है। 
इन्हें ही नाटक का नायक भी कहा जाता है-- . । 
“त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौचनोस्साही । 
दक्षोऽनुरक्तोकस्तेजोवेदुरध्यशीळवान्नेता ॥' 
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१९-नायिका- 
नाटकादि रूपक में नायिका का भी वही महत्त्व है जो नायकका है। नारिका में 
नायिका का महत्त्व या व्यक्तित्व अपेक्षाकुत नायक से भी अधिक होता दै । 
नायकसामान्यऱुणेयुक्ता नायिका । 
२०-धीरोदात्त— ४ 
धीरोदात्त प्रकृति का नायक भी प्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न होता है। वह निरमिमानी, 
अत्यन्त गंभीर, स्थिरतया अविकत्थन दोता है । जिस व्रत को यह धारण कर लेता है, उसे 
छोड़ता नहीं है । धीरोदात्तनायक नायक के सम्पूर्ण आदर्शो से युक्त होता है। नाटक का 
नायक इसी प्रकृति का चुना जाता दै । प्रतिमा का नायक इसी कोटि का नायक है । 
“अविकत्थनः क्षमावानतिगंसीरो' महासत्त्वः । 
_स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदात्तो हढव्रतः कथितः ॥' 
२१-रस-- 


भारतीय नास्यशाख्र में रस की स्थिति भरत से भी पहले से चली आ रही है । दृश्य 
काब्य के तीन भेदको में रस भी एक है। इसकी व्यन्जना करना सामाजिकों के हृदय में 
रसोद्रेक उत्पन्न. करना दृश्यकाव्य का प्रमुख लक्ष्य है। दृदयकाव्य में नटों का यही उद्देश्य 
है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिकों में रसोद्दोध हो । 

वस्तुतः काव्य के पठन, अवण या 'दर्शन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है 
वही आनन्द रस.कइलाता है । इसकी निष्पत्ति विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग 


से होती दै-- 
“चिभावाचुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
विभावेनाचुभावेन व्यक्त: सब्चारिणा तथा ॥ 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌। 
प्रपानकरसन्यायाच्चन्यंमाणो रसो सवेत्‌॥? 
इस सम्बन्ध में महापात्र विश्वनाथ का कहना है कि सहृदयों के हृदय में वर्तमान 
रत्यादि स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव की सहायता से अभिव्यक्त होकर 
प्रपानंकरस की तरह आस्वादविषय बनकर ही रसत्व को प्राप्त होता है-- 
२२-करुण रस-इष्टनाशादुनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌। 
शोकोऽन्न स्थायिभावः स्याच्छोच्यमाळम्बनं सतस्‌ ॥ 


इध वस्तु के विनाश तथा अनिष्ट की प्रापि से करुण रस का प्रादुर्माव होता दै । इसमें [ 


_ शोक स्थायिभाव और शोच्य आलम्बन विमाव होता है-- 
२३-बोररस-- उत्तमप्रकृतिचीर उत्साइस्थायिसावकः। . 

जिस रस का स्थायिभाव उत्साह दो और जो केवल उत्तम पात्र में ही आश्रित दो, उसे 
ही वीररस कहते हैं - 
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विद्यावत मस्कत द्रात श्म्रह्म 


| भासनाटकपवक्रे | 
ग्रताजायोऊान्छ्ारायर्‍याणासू | 


“प्रनव्काच्य' स्ंस्ववकत्त-चिल्व्हीज्याचयाळूर्योप्नेच्तस्त 


व्याख्याकारः & 
. साहित्यशास्त्राचायं- प 


प्त्रण्ड्डिल क्रस्तित्लव्हेत्व गिरि: 


चोखम्बा विद्यासवन, वाराणसी 2१००१ 
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दो! शब्द 


अतिज्ञायौगन्धरायण पर जो एक-दो दीकाएँ देखने को मिळो वे विद्यार्थियों 
के लिये उपयुक्त अतीत नहीं हुईं, अतः मैंने इस अन्ध की यह छात्रोपयोगी सरळ 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की हे । 

इस पुस्तक की व्याख्या कराने का श्रेय प्रकाशक को ही है। जिन्होंने इस 
पुस्तक के प्रकाशित करने का भार वहन किया हे । प्रस्तुत पुस्तक को जान- 
बूझकर पाणिडत्यपूर्ण शैली का रूप नहीं दिया गया हे । एतदथ छ्बे एवं जटिल 
शब्दों का पदच्छेद-विधि से ही अर्थ समझाने का प्रयास किया गया हे। मैंने 
अपनी बुद्धि एवं शुरुजनों के मतानुसार जहाँ जैसा उपयुक्त अथं समझा वहाँ: 
वैसा अनुवाद किया । आशा एवं विश्वास है कि विद्वान्‌ सज्जन उचित परामश 


` देकर अचुगृहीत करेंगे । 


काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालयीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक पूज्य 


“ श्री पं० रामसूर्ति जी त्रिपाठी के प्रति सैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हुँ जिन्होने 


अपने सहयोग से किञ्चित्‌ उले हुए स्थलों को सुलझाया। यदि ब्रिपाटी जी 
नको इतनी अलुकम्पा न होती तो सम्भवतः यह पुस्तक और विम्ब से प्रकाशित 
ती । ५ 


कपिलदेव गिरि 
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सीसिब्का 
महाकवि मास 


ख्याति- महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रख्यात एवं सम्मानित महाकवियों में 
से हैं । कालिदास ने अपने 'मालविकारिनेमित्रः नामक नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार (१) 
के मुख से स्पष्ट ही प्रश्‍न करवाया है कि प्रसिद्ध यशवाले' भास, सोमिल्ल, कविपुत्र आदि 
महाकवियों के प्रबन्धो का अतिक्रमण कर कालिदास की कृति का इतना अधिक सम्मान 
क्यों हो रहा हे? इस कथन से भळीमाँति प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में 
भास के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे। कालिदास के बाद के कवियों ने भी भास के नाटकां 
का अत्यन्त सम्मान किया है । बाणभट्ट ने 'हर्षचरितः भै इनके नाटकों की उत्कृष्टता 
बतलाते हुए कहा है कि भास ने सूत्रधार से आरम्म किये गये, बहुत भूमिका वाले तथा 
पताका ( रूपक की सुख्य अवान्तर घटना तथा ध्वजा ) से शोभायमान देवकुलों की 


_ भांति अपने नाटकों से साहित्य-जगत में अच्छी प्रतिष्ठा पाई । (२) राजशेखर ने 


"काव्यमीमांसा? में भास के नाटकों की अग्निः "स्वप्नवासवदत्तम्‌? 

LE Noein परीक्षा तथा "स्वप्नवासवदत्तम्‌? को सर्वोत्तम 
वाक्पतिराज ने अपने 'गडउवहो? नामक प्राकृतभाषा के महाकाव्य में 'जलणमित्तेर-- 

स्य प (अग्नि का मित्र) बताया है (४) । प्रख्यात [आलंकारिक जयदेव ने 

य पसज्ञराधव? की प्रस्तावना में कविताकामिनी का हास माना है (५ ) । उपयुक्त 
ह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अतीत काळ में सर्वसाधारण के बीच भास 


( १ ) 'अथितयशसां भाससौमिस्छक विपुत्रादीनां अं 
ला कक ना पा तक कथं वतेमानस्य कवेः 

(२ ) सवधारकृतारम्मेनांटकोबेडुभूमिकी: । 

सपताकैयंशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥ ( हर्षचरितम्‌ ) 
८१) स्वप्नवासवदत्तस्य र 0 28 
(४ ) भासम्मि जलणमित्ते न वि क री 
सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारे अन्दे अ आमन्दो ॥ ( गडउवहो ) 
(५ ) यस्याइचोरश्चिकुरनिकरः कणेपूरो मयूरः 
आसो दासः कविकुल्गुरु: कालिदासो बिछासः । 

हों इपंः हृदयवसतिः पञ्चबाणः स बाणः 


केषां 
नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ( मरसन्नरापव ) ., 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


( ३) 
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के रूपको की अ क ख्याति एवं प्रचार था और उनके ब्रृहदू नाटक-चक्र में स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌ प्रधान था । 

संस्कृत साहित्य के एक विख्यात कवि होने पर भी बहुत दिनों तक विद्वानों के मध्य 
भास का केवळ नाम हो सुना जाता था। इनके समस, ग्रन्थ तथा जीवनवूत्त के विषय 
में लेशमात्र भी ज्ञात नहीं था । केवल अनेक संरकृत-काव्यो. और नाटकों में उनका 
नामोल्लेख एवं उद्धरण देखकर ही अनुमान किया जाता था कि अतीतकाल में भास 
नामक कोई प्रख्यात नाटककार हो गया है । ऐसी स्थिति अनेक काब्यों की हैं, जिनका 
केवल नाममात्र ही अवणगोचर होता है, जैसे 'कण्ठाभरण? 'जाम्बवतीविजय? 
आदि; परन्तु महत्सौभाग्य की बात है कि १९१२ ई० में ट्रावनकोर के पं० श्री 
टी० गणपति शास्त्री ने स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि तेरह नाटकों का अन्वेषण कर अनन्तशयन- 
अन्थमाला में प्रकाशित कराया और उन्हें भास की असंदिग्ध कृति बतलाया । उसी 
समय से भास और उनके रूपको की चर्चा साहित्य-संसार एवं सहृदय विद्वानों में होने 
लगी । श्री शास्त्री जी द्वारा अनुसन्धान किए गए तेरह .नाटकों में केवल "स्वप्नवासवदत्तम्‌? 
भासकृत हो सकता है, क्योंकि राजशेखर के पूर्वोक्त निर्देश के अतिरिक्त आचार्य अभि- 
नव गुप्त ने भी “अभिनव भारती? में इस नाटक का उल्लेख किया है (१) । किन्तु शेष 
रूपको को भास की रचना स्वीकार करने में कोई भी उत्कृष्ट प्रमाण नहीं है ऐसा कुछ 
विद्वानों का मत है । किन्तु ओ शास्त्री जी ने इन रूपकों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये 
जो अकाय्य युक्तियाँ दी हैं, उनमें शंका का लेशमात्र भी कारण नहीं है । प्रकरणानुसार 
इसकी चर्चा आगे की जायगी । 


भास का समय 
~ मद्दाकवि कालिदास ने अपने नाटक 'मालविकाग्निमित्र? में भास का बड़े सम्मान से 
नामोल्लेख किया हैं जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है । इससे यह सिद्ध एवं हर 
हो जाता है कि भास कालिदास से प्राचीन थे । कालिदास के समय के विषय में 
में मतेक्य नहीं है । कुछ लोग महाकवि का.समय ४०० ३० बताते हैं। उनके कथनानुसार 
भास ४०० ३० से प्राचीन होते हैं । कुछ विद्वान्‌ कालिदास की स्थिति प्रथम शतक निश्चित 
करते हैं। उनके आधार पर .भास ईसा के प्रथम शतक से प्राचीन होते हैं। भास को 
इतना संमान्य होने में, कि कालिदास जैसे महाकवि भी उनका नाम गौरव एवं प्रतिष्ठा 
से छे, अवश्यमेव एक निश्चित समय ल्या होगा। भास के १३ नाटकों के आविष्कारक 
एवं आश्रयदाता श्री गणपति शाज्जी ने भास को पाणिनि और चाणक्य से भी प्राचीन 
. बतलाने का प्रयत्न कियाःहै। सेनिकों को लढाई के लिये प्रोत्साहित-करने के प्रसङ्ग में 
` चाणक्य ने अपने “अथंशास्त्र' नामक अंथ में 'अपीह इलोकौ भवतः? का उल्लेख कर 


"७४ Se Oo ४1200 टर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


07.) 
'्रतिज्ञायौगन्धरी यण ˆ भे 'उपेलिब्ध होत [हसी PT कूक इलोक को 
चाणक्य ने भास के नाटक से लिया है । इतिहासकारा ने चाणक्य का समय ३० पू० 
' ४०० निश्चित किया है। एतदर्थ भास ई० पू० ४०० से अर्वाचीन कदापि नहीं स्वोकार 
. किप.जासकते। 
| आस के द्वारा रचित 'प्रतिमानाटक! में रावण के बृहस्पति ( १ ) कृत अर्थशास्र में दक्षता 
प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है । वाहंस्पत्य अर्थशास्र चाणक्य से भी पहले का है । 
>यदि जे कौटिल्य से वाद के होते तो बहस्पतिरचित अर्थशास्र की जगह चाणक्यरचित 
'-अर्थशाख्न का नामोल्लेख मिलता । बाइस्पत्य अर्थशास्र यह निर्देश करता दै कि भास 
„चाणक्य से भी प्राचीन थे । प्रयोगों की अपाणिनीयता यह बतळाती है कि पाणिनि के 
सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्वं इन नाटकों का निर्माण हुआ था । कालिदास € 
हक प्राकृतों कौ अपेक्षा भास के प्राक्त अतीव प्राचीन प्रतीत होते है । भास के रूपको 
से प्रतिमासित दोनेवाली सामाजिक दशा मौर्यकालीन सामाजिक दशा के अनुरूप दै। 
प्रमाणो के आधार पर भास का समय कम से कम ३० पू० पाँचनी शताब्दी निश्चित 
होता है किन्तु अधिकांश समीक्षक इस सिद्धान्त से सहमत नहीं दै। वे भास तथा 
चाणक्य के पद्य को किसी दूसरे ग्रन्थ का सङ्कलन बतळाते हुए उक्त मन को अप्रामाणिक 
सिद्ध करते हैं । 
प्राकृतमाषा की आलोचना के आधार पर डा० लेस्नी, सुखथनकर इत्यादि पाश्चात्य | 
और पौरस्त्य विद्वानों ने भास को कालिदास से तो प्राचीन बतलाया दै, पर अश्वघोष से | 
अवाचीन । साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अइवघोष की प्राकृत की छाया भास के | 
रूपको में पाई जाती हैं । उक्त विद्वानों की निजी कारण के अनुसार कालिदास का समय 
पन्नम शताब्दी था और वे अइवघोष से बाढ के कवि थे । अतएव वे कालिदास और 
अइवधोष के मध्यकाल में भास की स्थिति मानकर उनका समय तृतीय शताब्दी स्वीकार 
करते हैं। भास के नाम के साथ जिन नाटकों का उल्लेख किया गया है उनका लेखक 
कोई अज्ञात दक्षिणी कवि होना चाहिये, जिसकी स्थिति इसा के वाद सप्तम शताब्दी 
में ठहरती हैं । ऐसी किंवदन्ती है, पर इस मत में मी विद्वज्जन रुचि नहीं लेते। श्री टी० 
गणपति शास्री जी ने अनेक प्रमाणों से यह प्रमाणित किया है कि भास कवि ई० पू० 
i शताब्दी में हुए थे और तब शास्त्री जी के द्वारा दिये गये प्रमाणों का खण्डन 
| 5 करने कि लिए कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं तो ३० पू० चौथी शताब्दी को ही स्वीकार | 
' ` करना युक्तियुक्त होगा। 


जीवनी 
ओज  ससके द्वारा रचित नाटकों के आदि या अन्त में कहीं मी रेखक का नामनिर्देश | 
नही है। ऐसी स्थिति में महाकवि आस के जीवन का रहस्योह्ाटन करना सहज काये 
/ नही हे! पर उनके अन्या का पर्यवेक्षण करने से जो निष्कर्ष निकलता है उसी के... 
छु ( १) भोःकद्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्गवेदमधीये, मानवीय धर्मशास्त्र शास्त्र 
आ नाहस्पत्यमर्थशास्त्, प्राचेतसं आद्वकल्पन्च । भाल र योग 
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आधार पर कवि की जीवनसम्त्रन्धी घटनाओं पर किश्वित्‌ प्रकाश डाला जा सकता है। 
ओ पुसालकर जी को शब्दावली में 'भास धर्ममीरु ब्राह्मण थे। वे दक्षिण के नदी, वल्कि 
उत्तर भारत के अधिवासी थे । इसके प्रमाण में 'स्वप्नवासवत्तम' और “बारूचरित? कह 
भरतवाक्य प्रस्तुत है-- 
इमां सागरपय्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलास्‌। 
सहीसेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥ 
प्रस्तुत भरतवाक्य में . कबि परमात्मा से प्रार्थना करता हैं कि जिस पृथ्वी के दोनों 
हिस्सों में हिमालय तथा बिन्ध्य पर्वत दो कुण्डलो को माँति सुशोभित हैं, हमारे राजा 
ससागरा उत्त वसुन्धरा के मध्य एकच्छत्र राजँ। करें । प्रकृत इलोक में हिमालय तथा 
विन्ध्य पवेत को भगवती वसुन्धरा के कर्ण-कुण्डलो से उपमा दो है। भासने दक्षिण 
कर्ण ( कानः) विन्ध्य तथा वाम कर्ण हिमगिरि कल्पित किग्रा है। भास की वघुन्धरा 
का विस्तार पूर्व से पश्चिम पर्यन्त है । उनको पृथ्वी उतर में ह्विमालय एवं दक्षिण में 
विन्ध्य पर्य्य्त है । यही पृथ्वी भास को पृथ्वी थो। इसी सीमा के अन्दर कहाँ कवि का 
स्थान था। भास वर्णाश्रम-धर्म के पक्षपाती थे । देवता तथा यज्ञ से सम्बन्धित स्तोत्रों 
में उनकी आस्थाथी। गौ को भी वे सम्मान को दृष्टि से देखते थे। वे किसी राजा 
के राजपण्डित थे। भात ने अपने राजा को 'राजसिइ? शब्द से अभिहित किया दै । 
यद्द शब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा है या साधारणतः राजामात्र का बोधक, यह बात नद्दो 
है। भास राजधरानों एवं राजकोय जीवन से सुपरिचित थे । वे हास्यप्रिय तथा नम्र प्रकृति 
के थे । वे बातचीत की कला में निपुण, मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के प्रेमी एवं 
चतुर पारखी थे। सम्भव है कवि का पारिवारिक जीवन आनन्दपूर्ण एवं सुख-शान्तिदायकः 
` रहा हो । वे कतंव्यपरायण पुत्र के पिता, साध्वी पत्नी के पति तथा संतानप्रिय पिता थे । 
अविमाजित-कुट्म्बप्रणाली के परिपोषक एवं गुरुजनों को प्रतिष्ठा करनेवाले थे। कवि के 
जीवन में आशा का प्रपिबम्ब तथा राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। 
वे स्वतन्त्रता तथा न्यायपरायणता के पक्षपाती एवं वेष्णवधमांवल्म्बी थे । इन विशेषणों 
के आधार पर यही. कहना पड़ता है कि भास संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट अध्येता एवं 
सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न कवि थे । 


ग्रन्थ 
महामहोपाध्याय गणपतिशासन्नी जी ने भास के जिन तेरह रूपको की खोज की है के 
निम्नलिखित दै:-- 
१ अतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ , २ स्वप्नवासचदुत्तम्‌, ३ प्रतिमानाटकम्‌, ४ पञ्चः 
रात्रम्‌ , ₹ अभिषेकनाटकम्‌ , ६ मध्यमज्यायोग:, ७ अविमारकम्‌, ८ चारुदुततस्‌ 
De ह ११० दूतवाक्यस्‌ , ११ दूतघटोत्कचस्‌ , १२ ऊरुभङ्गम्‌ तथा १३ बाळ- 
: राजचा ना प्रचीत ठपिताय्रौगन्ध कै । कौसी के, दलए हल्लाह उदयन 
द्वारा उनी को he के हरण की कथा है) आखेट के प्रेमी 
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राजा उदयन के कृत्रिम हाथी के छळ से महासेन द्वारा पकड़े जाने पर उदयन का मन्त्री 
यौगन्धरायण राजा को बन्धन से मुक्ति दिलाने और कुमारी वासवदत्ता के साथ उनका 
पाणिग्रहण कराने की प्रतिज्ञा करता है। मन्त्री की दृढ़ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नीति का वह 
सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है । इमी के आधार पर इस रूपक का नाम भ्रतिज्ञायौगन्धरायण' पड़ा है। 
स्वप्नवासवद्त्तमू--भास की सभी कृतियों में यह सर्वोत्तम रचना है । इसे 
ध्रतिशानारिका? का उत्तराधे ही समझना संगत एवं उचित होगा । इस रूपक में राजा 
उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वप्नावस्था में योग होता है। इसी आधार पर इस रूपक 
का नाम “स्वप्नवासवदत्तम्‌ रखा गया है । प्रथोत के राजमहल से वासवदत्ता का वरण 
कर लाने के वाद राजा उदयन ब्रिषयवासत्ना में लिप्त हो जाता है और राजकीय कतंग्यों 
में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता | ऐसी दशा में विरोधियों का होना स्वाभाविक दी 
है । राजा अरुणि की आक्रमण करने का सुअवसर मिल जाता है । - उदयन की अपने शत्रुओं 
को परास्त करने के लिये मगधनरेश दशक की सहायता लेना अत्यावश्यक होता दै। 
यौगन्धरायण वासवदत्ता के अग्नि में जल मरने का मिथ्या समाचार फैलाता है, परन्तु 
वास्तव में उसे छे जाकर मगध के राजा दर्शक की भगिनी पद्मावती के संरक्षण में रख 
आता है । कालान्तर में वत्सराज का पद्मावती के साथ शुभ विवाह दो जाता है। एक दिन 
राजा वासवदत्ता को स्वप्नावस्था में देखता है और उससे मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुक 
हो जाता हें । उसके जीवित होने में किंचित्‌ विश्वास होने लगता दै । वाद भें वासवदत्ता 
राजा के समक्ष लाई जाती है और दोनों का आनन्द-मिळन होता है। इस विधि से इस 
रूपक का सुखमय पर्यवसान होता है । 
अरतिमानाटक--इस रूपक का आधार रामायण की कथा है। इसमें रामवनगमन, 
सीताइरण आदि अयोध्याकाण्ड से आरम्भ होकर रावणवध पर्यन्त की घटनाओं 
का वर्णन किया गया है । इस नाटक के आधार पर अतीत भारत में ललितकळा- 
सम्वन्धी नूतन बृत्त का मूल्याङ्कन किया जा सकता है। अतीत काल में भारतीय नरेशों 
के देवकुल होते ये, जिनमें मानवशरीर बदलने के बाद राजाओं की प्रस्तर की बढी 
, मूतियाँ रखी जाती थी । इक्ष्वाकुवंश के नरेशों का भी देवकुल था, जिसमें दिवंगत 
` राजाओं की प्रतिमाएँ रखी जाती थी. । राजा दशरथ की भी मूर्ति देवकुल में रखी 
` गई है। भरत ने अपने मामा के घर से लौटते समय नगर से बाहर देवकुल में रखी हुई 
f दशरथ की प्रतिमा को देख कर उनकी सृत्यु का अनुमान स्वयं ही कर 
` लिया | इसी प्रतिमा के आधार पर इस रूपक का नाम 'परतिमानाटक दै । 
कू पञ्चरात्र महाभारत की कथा की एक घटना को लेकर इस नाटक को रचना हुई 
है। दुर्योधन यश में गरु द्रोणाचार्य की मनोबांछित दक्षिणा देने के लिये उद्यत होता 
३ म द्रोणाचाय ने पाण्डवो के निमित्त आधा राज्य देने के लिये कह्दा इस शते पर 
ह ge य कर कह तो वह उन्हें राज्य दे देगा । द्रोणाचाय इस 
व दे आर र [नाद हल च छ ए विराट की 
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देता है । ऐसी स्थिति में अज्ञातावस्था में स्थित अर्जुन की सहायता पाकर उत्तर की 
विजय होती है । पाण्डव समय के साथ प्रकाश में आते हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन को पूर्वेक्कत 
प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं । दुर्योधन उन्हे आधा राज्य दे देता है । महाभारत की 
कथा से कोई संगति न मिलने से यह घटना अंशतः कविप्रतिभा की उपज प्रतीत होती है । 

अभिपेक--इस नाटक में किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा राम के 
राज्याभिषेक पर्यन्त की कथा वर्णित है । इसी राज्याभिषेक के कारण उक्त नाटक का नाम॑ 
"अभिषेक? पड़ा है । 

सध्यमव्यायोग-इस नाटक में पाण्डुपुत्रो के वनवास के समय घटोत्कच के 
हाथों से भीम द्वारा एक ज्राह्मणवालक की सुरक्षा की कथा वर्णित है। व्यायोग शब्द ` 
नाटकों का एक भेद है। मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण बालक के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, जिसे भीम ने घटोत्कच के क्रूर हाथों से बचाया था । अतएव इसका नाम 'मध्यम- 
च्यायोग? रखा गया दै । 

अविमारक--इस रूपक में सौवीर राजा के पुत्र विष्णुसेन, जो अविमारक के नाम 
से प्रख्यात हैं तथा राजा कुन्तिभोज की लड़की कुरङ्गी के विवाह और प्रणय की 
घटना का उल्लेख किया गया हैं । संभव है किसी अतीत परम्परागत आख्यायिका को 
प्रकृत नाटक का रूप दिया गया है, जिसका निर्देश कामसूत्र में पाया जाता है। 
विष्णुसेन ने मेडरूपथारी "अवि? नामक दैत्य को मारा था। इसीलिये इस नाटक का 
नाम 'अविमारक?' रखा गया है। 

दरिद्रचारुदत्त--इस रूपक में पेश्वर्यहीन पर चरित्रवान्‌ विप्र चारुदत्त और गुण- 
ग्राहिणी वारांगना वसन्तसेना की प्रेमलीला वर्णित है । 

कणेभार, दूतवाक्य, दूतघरोत्कच तथा ऊरुमंग-मदाभारत के महत्त्वपूर्ण तत्तत्‌ 
घरनाचक्रों से उक्त नाटक सम्बन्ध रखते हैं । 

भास की कृतियो को विषयानुसार पांच भागों में बाटा जा सकता है--रामायण पर 
आधारित नाटक, महाभारत पर आधारित नाटक, भागवत-कथा्रित रूपक, ळोकाप्रचछित 
कथा पर आश्रित नाटक और उदयन की कथा से सम्बन्धित नाटक । 

ग्रामाणिकता--श्री शाज्रीजी द्वारा अनुसंधान किये गये तेरह नाटकों की प्रामाणिकता 
में विद्वानों में मतभेद दै । कुछ लोग भासङ्कत प्रचरित नाटका को उनकी वास्तविक कृति न 
मानकर उनके नाटकों का संक्षिप्त रूप मानते हैं। कुछ लोग उपलब्ध नाटकों के कुछ 
भागो को तो भास की रचना और कुछ अंश को किसी अन्य की कृति बतळाते हैं । साथ 
ही साथ यह भी कहते हैं कि भास के नाटक अपूर्ण अवस्था में मिळे थे; सम्भव है किसी 
अन्य कवि ने उन्हें पूरा किया हो । कुछ विद्वान्‌ “स्वप्नवासवदत्तम्‌? को तो भासकृत मानते 
हैं, पर शेष नाटकों को, जो भास के नाम पर प्रचरित हैं, उनकी कृति मानने के लिये 

कदापि सहमत नहीं हैं । परन्तु इन वाता का उचित उत्तर देने के लिये (१) शास्त्री जी, 

( १ ) इनके समाधान के लिये म. म. गणपति जी शास्री कृत “स्वप्नवासवदत्तम्‌? आदि 

नाटकों कौ.(भूमिक्राःद्वेखिये)011511. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१) पूज्यपाद श्री बलदेव जी उपाध्याय तथा (२) श्री कान्तानाथ जी तेलंग आदि 
विद्वानों ने अनेक प्रमाण एवं युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं । उनका कहना है कि नाटकों के रचना- 
साइश्य, भाषाविन्यास तथा कुछ विशेषताओं आदि पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता 
है कि उन तेरह नाटकों का निर्माता एक ही कवि हैं। इन विद्वानों ने प्रामाणिकता के पक्ष में 
जो युक्तियाँ एवं सम्मतियाँ दी हैं उनका सारांश निम्नलिखित है-- 

श (अ) भास के नाम पर प्रख्यात एवं प्रचलित सब नाटक "नान्द्यन्ते ततः प्रविशति 
र से आरम्भ होते हैं। अनन्तर धूत्रधार रङ्गमंच पर आता है और मंगल्गान 
करता है । 

( आ ) भास के नाटकों में सवंत्र 'प्रस्तावना? के स्थान पर “स्थापना? का प्रयोग किया 
गया है परन्तु न तो उनमें कवि का नामोल्लेख है और न नाटक का हो । ये विशेषताएँ 
भारतीय नाट्यशास्न की परम्परा की प्रसिद्धि होने से पूर्वकाल की ओर संकेत करती हैं । 

( इ) प्रत्येक अन्ध की समाप्ति में भरतवाक्य के माध्यम से प्रार्थना में 'महीसेकात- 
पन्राक्का राजसिंहः प्रशास्तु नः या अन्य किसी तत्सम पद्य का प्रयोग किया गया है । 
नाटकों का आद्यन्त एक-सा है । बहुत से नाटकों के आरम्भ में सुद्रालक्कार के माध्यम से 
प्रमुख-प्रसुख पात्रों का नामनिर्देश किया गया है। 

(ई ) भाषा; छन्द, पद्य, भाव, कल्पना और घटना आदि प्रायः सब नाटकों में समान 
हैं। वहुत से अलङ्कारःशाख के रचयिताओं ने भी भास के नाटकों से पद्य उद्धृत करके 
अपने अन्थां की प्रतिष्ठा बढाई है । वामन, दण्डी, आचाय अभिनव गुप्त आदि कवियों ने 
उनके किसी न किसी इलोक आदि को उद्धरण की कोरि में रकखा है। 

(उ) भासकृत नाटका में प्रयुक्त अनेक अपाणिनीय प्रयोग भी इनकी रचनाओं की 
प्रामाणिकता एवं प्राचीनता में सहयोग. देते हैं । डा० मैक्स लीन्डेनेव आदि का कथन है 
कि प्रचलित नाटकों में भरतमुनिप्रणीत नाव्यशाल्त्र में वर्णित नाटक के नियमों का उल्लंघन 
किया गया है, जैसे--'ऊरुभंग? में दुर्योधन की मृत्यु मञ्च के ऊपर दिखलाना, 'प्रतिमा' में 
राम के द्वारा वाळी का वध रंगमंच के ऊपर दिखलाना आदि बातें शास्त्रीय परम्परा के 


बिरु हैं। उक्त प्रथा उस युग की ओर संकेत करती है जव कि भरतमुनि का यह नाट्य- 


। शात साहित्यसमाज में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित एवं विकसित नही हो सका था। इस आधार 


tess 
* वह भास के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । 


क र 2 र EE (ससस 777 ( १ ) देखिये- संस्कृत साहित्य का इतिहास ( उपाध्याय जी 
(मासक स १११९ 


पर यह भी कहना उचित होगा कि उक्त नाटकों का निर्माता एक ही कवि रहा होगा और 


हे नाऊाकणा 
भास के नाटकों में मनुष्य-जीबन के विविध रूपों का पर्यवेक्षण करने का भरपूर 


/ “वसर उपल्ब्व होता हैं। अतएव उनके रूपकों में विविधता एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा 


॥ ._' झलक विशेषतः दिखाई पढ़ती हे । दृतवाक्य, मध्यमव्यायोग, दूतषटोत्कच, कणेमार 
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और ऊरुमंग “एकांकी? नाटक की श्रेणी में आते हैं, पर प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌, प्रतिमा इत्यादि पूर्ण विकसित नाटक माने जाते हैं। इनके सब नाटक वढी सरलता 
से रंगमंच पर खेले जाने योग्य बने हैं । अभिनेयता इन रूपको की सबसे बड़ों विशेषता 
है। इन नाटकों में न तो वर्णन की प्रचुरता पाथी जाती, न अनावश्यक कथावस्तु का 
विस्तार ही, जो अभिनेताओं की अभिनय-फला की गतिविधि के प्रतिरोधक हैं । भिन्नः 
भिन्न अवस्था में भिन्नःभिन्न भावों और विषयों के सूक्ष्म वर्णेन में मास सिद्धस्तु 
हैं। वाग्वाहुल्य से मानो उनका स्पर्शं ही नहीं दै । इनका नाटक सुव्यवस्थित, सुसंघटित 
और चुस्त हैं । पात्रों के संवाद भी नपे-तुले शब्दों में है । पात्र उपयुक्त वातों 
को चुने हुए शब्दों में कइना अधिक पसन्द करते हैँ । वे अनुपयुक्त वकवाद नहीं करते । 
भास संवादकला के विशेषज्ञ हैं। वे भली-भांति जानते हैँ कि कौन व्यक्ति किस 
परिस्थिति में क्या कद्देगा या करना चाहेगा। बे मनुष्य के अन्तद॑न्द को सीधी भाषा 
में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। अतएव भास के नाटक झाख की दृष्टि से सुबोध, अभि- 
नेय और सरल हैं । * 
शेली 

भास की शेली अपने ढङ्ग की निराळी है। भाषा प्रभावोत्पादक और मुद्दावरेदार 
है। इनकी भाषा मै जगह-जगह स्वभावोक्ति का पुट भरा मिलता है । इन्हें लम्बे-म्बे 
समस्त पदों का प्रयोग पसन्द नही हें । यद्यपि गद्यकाव्यो ओर महाकाव्यं में क्लिष्ट 
भाषा एवं ` समासयुक्त पदों की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है तथापि नाटक के लिये वह | 
संथा अनुपयुक्त दै । नाट्यशाज्ज के लिये भाषा की सरलता, सरसता, स्फुरता, प्रसन्नता, | 
गम्भीरता, मधुरता, मनोरअकता आदि अपेक्षित हैं । भास के विचार और भाव उच्च 
तथा हृदयङ्गम करने योग्य हैं। इनकी भाषा में सरलता है। कथोपकथन और कवित्व 
की दृष्टि से भी इनके नाटक संस्कृतसाहित्य के किसी भी सर्वेसम्मानित कवि और 
नाटककार से कम नहीं है। कालिदास जैसे प्रख्यात महाकवियों में भी माधुये, प्रसाद 
आदि गुण उपलब्ध होते हैं, पर भास की रचना में ये गुण पूर्णरूपेण विकसित हुए. 
हैं। इनके पद्य और गद्य दोनों प्रशंसनीय हैं । इनकी शैली और आपा उस युग की | 
ओर निर्देश करती है, जब संस्कृत जनसाधारण की भाषा थी । 

सास की वर्णनकला बड़ी प्रौढ और अपने ढङ्ग की मी है। जेसे नाटक का अङ्ग 
भाषा है वैसे ही उक्तिप्रकार भी। भास का उत्तिप्रकार भी विचित्र हैं, जैसे स्वीकृत्यर्थंक 
आम? तथा “वाढस्‌" का प्रयोग, “यदि” तथा “चेत्‌' का प्रयोग, कुशल-प्रशन के लिये 
'युखमायेस्य' आदि का प्रयोग । कालिदास, भवभूति आदि कवियों ने इनके अन्धो 
की छाया में स्वस्व-ग्रन्थों की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। भासरचित 'अविमारक' नाटक में वर्णित 
मध्याह में भगवान्‌ भास्कर के प्रखर ताप से तपे हुए संसार को देखिये-- 


ठ ज्वरितेव सास्करकरेरापीतसारा 


चमत? दिसपीर्दपीः i प सुषिच्छायी a शरा मही दृचि रसय a Collection. 
१ प्रसुषितच्छाया दवारन्याश्चयात्‌ 
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विक्रोशन्त्यवशा दिवो च्छितगुहाब्यात्ताननाः पवंता 
लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति सुच्छांमिव ॥ 
इस मध्यकालीन वर्णन की “माळविकारिनिमित्र के पन्नच्छायासु हंसा आदि काछि- 
दास के मध्याहवणेन से समता कीजिए । अन्तर इतना ही है कि कालिदास राजा के उद्यान 
में खड़े हैं और भास जंगल में । 
> ने अपने "स्वप्नवासवदत्तम्‌? में तपोभूमि का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से 
केया दै— 
चिख्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
बृक्षाः पुष्पफलेः सञ्चद्धविटपाः सर्वे द्यारक्षिताः। 
सूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्नाश्रयः॥ 
भास के द्वारा रचित तपोवन के वर्णन को पढ़कर "अभिज्ञानशाकुन्तल? में वर्णित 
कालिदास के तपोवन के आमोग की स्मृति जागृत हो जाती है। स्वेच्छया इतस्ततः 
विचरण करनेवाले हरिण दोनों को आकर्षित कर रहे हैं । 
अवभूतिरचित 'उत्तररामचरित’ के दूसरे अङ्क का आत्रेयी-संवाद 'स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌? के प्रथम अङ्क के विद्याधरसंवाद की प्रतिकृति या छाया कहा जा सकता है। 
-भास वहिजंगत और अन्तजंगत्‌ के चित्रों को चित्रित करने में सिद्धहस्त हैं। उदाहरणाथ 
स्वप्न नाटक का प्रथमांक द्रष्टव्य है । 
भास का हृदय कोमळ तथा विशाल है। उनकी नाटकीय शैली तथा कवित्व की चर्चा 
"करना मादृश अल्पबुद्धि के लिये दुःसाइस एवं धृष्टता मात्र दै । अतः प्रस्तुत पुस्तक (प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण ) से किंचित उदाहरण उद्‌धून कर मैं प्रकृत प्रसङ्ग का उपसंहार करता हूँ । 
__ वासवदत्ता के विवाह के निमित्त सुन्दर एवं सुयोग्य वर हंढूने के लिये राजा को जो 
चिन्ता होती है उसका चित्रण मास ने जिस रीति से क्रिया हैं उससे ज्ञात होता है कि 
रमणीमानसतळ तथा मानवस्वभाव का वर्णन करने में वे कितने प्रवीण थे-- 
5३ कू कुछ तावच्छलाष्यं प्रथममभिकाडक्षे हि मनसा | 
ह ततः सानुक्रोशं खदुरपि गुणो ह्येष बलवान्‌। 
॥ ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः स्त्रीजनभयात्‌ 
ततो वीयोंदुं नहि न परिपाल्या युवतयः॥ १॥ 
घसस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥ 
तन कल मम वितरण 
/ _  उद्यन-उदः श का राजा है। यह रूपवान्‌ वीणावादन 
ˆ और शिकार की कला का अद्वितीय पंडित है। सम इसका म हा 
गई है। वासवदत्ता को वीणा सिखाने का श्रेय इसी को है। राजा उदयन गम्भीर एवं 
आ रप तक जो वह अपनी प्रियतमा के विनाश का अशुभ संवाद सुनकर व्यप्म तो 
"होता है, पहले तक, घलोड़ता॥१8सकी समता फे इेफे'्षरो धैणिते १ एसडी और प्रिय- 
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दशिका का) उदयन सर्वथा तटस्थ, कान्तिहीन और आकर्षणरहित पात्र है । नाटिका के लिये 
उसे धीरललित सिद्ध कर कवि ने उसके उज्ज्वल व्यक्तित्व की अपक्ृष्टता ही दिखलाई है। 

यौगन्धरायण--यह वत्सनरेश उदयन का प्रधान अमात्य है। इसके व्यक्तित्व 
की सबसे बड़ी विशेषता स्वामिभक्ति है। यह अपनी बुद्धिमानी से उदयन के खोए 
हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। यह राजा के सुखदुःख का साथी 
हैं तथा सब प्रकार से राजा के कल्याण एवं अभ्युदय की कामना करता है। यह 
हास्याप्रय मन्त्री है। इन सब गुणों के होने पर भी इसके मानस में अभिमान एवं 
अनुचित इठवादिता का अभाव है। प्रस्तुत नाटिका में कवि ने इसे एक आदर मन्त्री के 
रूप में चित्रित किया है। 


चसन्तक-प्रतिज्ञायौगन्धरायण का विदूषक भी कम महत्व का नहीं है। यद वसन्तक? 
के नाम से अभिहित हैं । भारतीय नाय्यदृष्टि से यह हास्य रस का अभिनेता होता है। यह 
प्रायः विप्रवंश का होता है । इसका नाम प्रायः ऋतु या पुष्प का पर्यायवाची होता है । 
यह अवस्था में नायक से छोटा भी होता है । इसके शरीर की बनावट भी दर्शकों के लिये 
हास्यास्पद होती है । यह अपनी भाषा, कार्य तथा वेश के द्वारा सबंसाधारण को हँसाता 
रहता है । इसे दो पक्षों के बीच कलह कराने में अपार इषं की अनुभूति होती है । नायिका 
के साथ नायक के मधुर मिलन की गांठ जोड्ने में यह अत्यन्त चतुर होता दै । यह मानिनी 
नायिका को भी अपनी वाक्चातुरी के द्वारा नायक के अनुकूल बनाने में दक्ष होता है। 
इसका चारित्रिक वल इतना प्रीढ़ होता है कि यह स्वयं किसी अबला के प्रेम-पाश में नहीं 
बॅथता । यह दूसरे के मनोरंजन का तो कार्य करता है, पर स्वयं शायद ही कभी हँसता 
- हो । इसकी समझ में दूरदशिता पाईं जाती है। देखने में भले ही मूर्ख जान पड़े, पर 
आन्तरिक दृष्टि से यह चतुर एवं बुद्धिमान्‌ होता है । खाने-पीने की बातों से इसे विशेष 
अभिरुचि होती है । कवियों. ने इसे 'भुक्खड”' को पदवी दी है । यह भद्धा एवं भक्ति से स्वामी 
की सेवा करता है । 

रुमण्वान्‌--यौगन्धरायण के शब्दों में रुमण्वान्‌ बहुत ही चतुर एवं प्त्युत्पन्नमति 
है.। आपत्ति-काळ में भी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और परख की प्रतिभा का लोप नदद 
होता । विजन अरण्य में सहसा अपरिचित व्यक्ति के सुख से नील हस्ती की सूचना पर 
उदयन विश्वस्त हो जाता है, परन्तु रुमण्वान्‌ को यह बात खरकती हैं और वह महाराज 
को सचेत भी करता है । उसके चरित्र की दूसरी विशेषता यह है कि वह अपने स्वामी के 
आति पर्याप्त निष्ठासम्पन्न हँ । वह उज्जयिनी की कारा मैं निवास करने वाळे अपने 
स्वामी की सहायता करने के लिए एक आदरांपू्णे ढंग से यत्नशील दै । अपनी उस विदग्धता 
के लिये, जिससे ब्द अपने स्वामी और प्रधान मन्त्री यौगन्धरायण की सहायता करता है, 
कालान्तर में यौगन्धरायण से प्रशंसित होता है। 

महासेन--महासेन एक शक्तिशाली प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का राजा है। युद्ध 
के क्षेत्र में उसकी तुलना कार्तिकेय से की राई है, उसे अपनी विशाल सेना और 
अतिष्ठित ठतसक्रो?(हह८ घै). स्किन सनाते से, सबिना सन्तोषकर 
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` नहीं होती क्रि उदयन उससे अपने को तटस्थ और स्वतन्त्र समझते हैं। यथपि उसे 
उदयन से कोई द्वेष नहीं है तथापि वह उदयन से अपनत्व स्थापित करना चाहता है । वह 
स्वयं उदयन को 'गुणशाली?, 'कुअरशानदृप्त:,, 'वीरमानी' आदि कहा करता है । स्वभावतः 
वह बहुन ही दयाछ एवं उदात्तचरित्र का पात्र है। वह यह सुनकर वहुत ही प्रसन्न 
' होता है कि वत्सराज उसका कैदी है और बुरे तौर पर आहत है । इसीलिये वह तुरन्त, 
` आशा प्रदान करता है कि उदयन की मार्मिक चोटें शीघ्रातिशीध्र ठीक की जांय। वह 
अपने व्यक्तियों को स्वयं मना करता है कि वे वत्सराज से युद्ध का कोई प्रसंग न छोड़ें । 
. जव वह यह सुनता है कि उदयन निरापद्‌ ढंग से मयूरयष्टि के सुख पर खड़ा रहने को 
प तव वह बहुत अप्रसन्न होता है और आज्ञा देता है कि उसे सुसज्जित भवन में. 
| 
- ` माझणों के प्रति उसे पर्याप्त निष्ठा है और वद्द विश्वास करता दै कि ब्राह्मण कभी 
झूठ नहीं बोलते । कंचुकी द्वारा वत्सराज के पकड़े जाने की सूचना पर वह विश्वास नहीं 
करता, परन्तु जब कंचुकी कहता है कि “बद्धोऽस्मि ्राझणः खल्वहम्‌” तव मद्दासेन ने 
._ फेहा--'आह ! अस्त्येतत्‌? । सर्वाधिक आकर्षक व्यक्तित्व का पक्ष तव उभरता है जव वह 
अपने शत्रु की विशेषताओं को विना हिचकिचाइट के स्वीकार करता है । उसके 
“व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वह दुष्परिस्थिति में भी पक-सा रहता है, यहां तक कि 
जब उज्जयिनी से वत्मराज और वासवदत्ता के भागने की सूचना मिलती है, तब भी उसे 
« कोई चिन्ता नहीं है । वह इसे गान्धर्वबिवाइ का रूप देकर आत्महत्या के लिये उद्यत 
. इई राजमहिषी को स्वस्थ करता है। निष्कर्ष यह दै कि महासेन प्रसन्न एवं प्रतिष्ठित 
' ्यक्तित्र का पात्र है । ड 
क: र ख्री-पात्र 
आपकी नायिक्राएँ भो मनोरंजक हैं. और वे अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 
क. न य से वासवदत्ता परिणोता होने के कारण राजा उदयन की पत्नी है। वासव- 
. दत्ता कीं उदारता का वर्णन पतिपरायणता के आदर्श रूप की झलक है । वह सती-साध्वी 
$ _ के रूप में सामने आती है । वह अपने पतिदेव की सुख शान्ति के लिये अद्भुत 
ह ग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। पद्मावती मगधनरेश दशक की वहन दै। 
` नद अत्यन्त रूपवती है । उसके लावण्य से वासवदत्ता स्वयं प्रभावित है। वासवदत्ता 
उसके साथ किमी प्रकार का नारीजनसुळभ सपत्नो द्वेष नहीं रखती, अपितु वह स्वयं 
क री साथ राजा उदयन का पाणिग्रहणसंस्कार कराने में सहयोग प्रदान करती 
अशाखती महासेन को पत्नी है । वह पतिपरायणा एवं गाहंस्थ्य-जीवन को 
नाने वाली नारी हवै। 
विशेषताओं के. आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि भास कथाविन्यांस- 
एवं वास्तविक स्वरूपोद्धाटन में. अद्वितीय प्रतिमावान्‌ रूपककार 
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कथावस्तु 


वत्सदेशवासी राजा उदयन एक रूपवान्‌ एवं विद्यासम्पन्न शूर-वीर था । प्रद्योत उसका 
यड़ोसी राजा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। «इसील्यि वह महासेन के भी. 
नाम से प्रसिद्ध है। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम वासवदत्ता था। वह विवाह. के 
'योग्य हो गई थी । एतदर्थ वह सुयोग्य वर की खोज में चिन्तित था। इसी बीच 
भ्रद्योत को विदित हुआ कि उदयन ने हाथी का आखेर करने के लिये नागवन को प्रस्थान 
कर दिया है । अतः प्रद्योत ने उसे मोहित करने के लिये साळवृक्ष के वन में एक 
कृत्रिम नीले हाथी की ( नीलकुवल्यतनुः ) रचना कर उसके चारों ओर अपने 
सैनिकों की नियुक्ति कर दी। राजा उदयन नीरे वर्ण के हाथी को वास्तविक जानकर 
Fs करने के लिये गया, किन्तु वहाँ उसे प्रद्योत के सैनिकों ने वन्दी 
बना लिया । 


कथासार 


प्रथम अङ्क में वत्सराज का विश्वासी तथा बुद्विमान्‌ मन्त्री यौगन्धरायण, स्वयं 
अधोत की योजनाओं को जानने के छिये सालक के साथ मञ्ज पर आता है। वह 
- चातचीत के प्रसंग में यह सूचित कर देता है कि वेशुबन के पात ही घने जंगल के 
चीच ( स्थित) नागवन को स्वामी कल प्रातः अस्थान कर देंगे । इसलिये उनसे 
पहले ही मिल लेना चाहिये । वह उसे रक्षासज्न और पत्र के साथ स्वामी की सुरक्षा 
'के लिये भेजना चाहता है । इसी बीच हंसक, जो राजा ( उदयन ) के साथ अंगरक्षक | 
“के रूप में गया हुआ था, सूचना लाता है कि राजा बिना किसी की प्रतीक्षा किये ही | 
आतःकाळ नागवन में चले ' गए । वहाँ उन्हें कुछ ही दूरी पर एक नीला हाथी दिखाई 
'पड़ा । ऐसी स्थिति में रुमण्वान्‌ के बारबार अनुनय करने पर भी वे कुछ सैनिकों के | 
'साथ अपनी वीणा लेकर चल दिए। प्रद्योत ने कपट से 'साल? या “मल्लिका? वृक्ष की 
आड़ में एक कृत्रिम नीले हाथी की रचना करा कर उसके चारों ओर अपने योद्धाओं. 
'को नियुक्त कर दिया था। वत्सराज उसे वास्तविक हाथी समझ कर उसका आखेट 
करने गये, किन्तु वहाँ उन्हे प्रधोत के सैनिकों ने युद्ध में पराजित कर बन्दी बना न 
लिया है। मैं ( स्वामी के साथ जाकर ) स्वयं को अनुगृहीत करने के लिये उद्यत था, °. 
पर अधोत के मन्त्री ( शालंकायन ) ने कहा कि उसे यह वृत्तान्त कौशाम्बी में कहना 
चाहिये । जब मैं स्वामी की प्रदक्षिणा करके चलने लगा तो वे बहुत कुछ कहना चाहते 


थे, पर उनकी आँखों में आँसू भर गए और गळा भी अवरुद्ध हो गया। अतः उन्होने . ` 


केवळ इतना ही कहा कि 'आओ यौगन्ध-""""० अर्थात्‌ जा कर यौगन्धरायण से मिळो ।. 
मैंने भी अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए इस कुल को. आप के सम्मुख 
'प्रस्तुत कर देना उचित समझा । १ be ® 
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यौगन्धरायण इस शोकपूर्ण वृत्तान्त को सुन कर बहुत ही चिन्तित होता है। वह 
इस समाचार को प्रतीहारी के द्वारा अन्तःपुर में राजमाता के पास पहुँचा देता है। 
राजमाता वत्सराज के बन्दी होने का समाचार सुन कर खिन्न होती है और साथ ही 
यौगन्धरायण के वुड्धिवैभव की प्रशंसा करते हुए यह प्रार्थना करती है कि उसे. 
उदयन को वन्धन-मुक्त करानां चाहिये। यौगन्धरायण भी राजा को मुक्ति दिलाने के 
) जयि प्रतिज्ञा करता है कि यदि में वत्सराज को बन्धन से न छुडाऊँ तो मेरा 
यौगन्धरायण नाम नहीं । सौमाग्यवश उसे द्वैपायन व्यास जी एक अद्वितीय वस्त्र 
देते हैं, ताकि वह अपना स्वरूप तिरोहित कर शात्रु-पुर में स्वच्छन्द विचरण करता हुआ 
अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफलीभूत दो सके । 
द्वितीय अङ्क में प्रद्योत सर्वप्रथम अपने प्रमुख कर्मचारी से और बाद में अपनी रानी 
अङ्गारवती से वासवदत्ता के विवाह के विषय में कुछ परामश करता है । वह विवाह के 
निमित्त मिन्न-मिन्न देशों से आए हुए राजाओं के नाम एवं गुणों का परिचय देता दै 
और पूछता है कि इनमें से किसको योग्य एवं विवाह के अनुरूप समझती दो ? इसी 
बीच कंचुकी वल्सराज के पकड़े जाने का शुभ समाचार लाता है और आनन्दातिरेक 
के कारण “ग्रहीतों चस्सराज” ( वत्सराज पकड़ा गया) न कहकर केवल “वत्सराज' 
इतना दी कहता दै। तदनन्तर उदयन की 'बोषवती? वीणा भी लाई जाती है और 
प्रयोत को समपित कर दी जाती दै । वह इसे अपनी पुत्री के पास भेज देता है, जिस पर 
अबिष्य में वासवदत्ता वीणा सीखना आरम्भ करेगी। रानी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने 
पतिदेव को संकेत किया कि वत्सराज जो कैदी है, आपकी सुपुत्री ( वासवदत्ता ) के लिये 
सुयोग्य एवं वाञ्छित वर सिद्ध होगा । 
` तुतीय अङ्क में यह निर्देश किया जाता है कि किस रीति से वत्सराज के तीनों 
मन्त्री-यौगन्यरायण उन्मत्तक का वेष धारण कर, वसन्तक डिण्डिक का वेष बनाकर तथा 
' रुमण्वान्‌ अमणक का वेष धारण कर--उज्जयिनी में रहते हुए वत्सराज को मुक्ति दिलाने: 
का प्रयत्न करते हैं। वे बहुधा मिलने के लिए व्यवस्था भी करते हैं। इसी क्षण 
, नबत्सरान वासवदत्ता को देख लेता है और कामासक्त हो जाता है । वह वसन्तक को 
'' _ सूचना देता है.कि 'वासवदत्ताको छोड़कर मैं कारागार से भागने के लिये तत्पर नहीं: 
. हू? इसलिये रुमण्वान्‌ के द्वारा अनुमोदित वसन्तक यौगन्धरायण को उकसाता है और 
` उसे राजा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिये प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में 
यौगन्धरायण शपथ छेता दै कि यदि घोषवती वीणा को, नलागिरि हाथी को, रृगनयनी- 
एवं विशाल आँखों बाळी वासवत्ता को और राजा वत्सराज को इरण कर कौशाम्बी न के: 
| sas यौगन्धरायण नाम नहीं । 
. चतुर्थ अछू में वत्सराज्ञ नलागिरि को वश में करने के लिए मुक्त कर दिया जाताः 
न 24 ˆ है, जो ( नलागिरि) यौगन्धरायण की चतुराई से उन्मत्त कर दिया गया दै। इस 
पा का सदुपयोग करते हुए वत्सराज वासवदत्ता के साथ - भद्रवती नामक" 


इथिनी पर सवार होकर भाग जात चोत्‌, “और उसके 
' _, CC-0.In Public Domain. गा ka की, सेना, बैगखसयूण,,और उसके 


0 


( ११ ) 
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साथियों पर घीवा करती हैं, पर दुर्भाग्यवश यौगन्धरायण की तलवार टूर जाती हैं 
और वह शत्रु द्वारा पकडू लिया जाता है। प्रद्योत का मन्त्री भरतरोहक उससे कारा- 
गार में मिळता है और उसके साथ वादःविवाद करते हुए वत्सराज के इस रीति 
( अर्थात चोरी एवं कपट ) से भागने की कड आलोचना एवं मत्सँना करता हैं। 
इसी बीच कन्चुकी महासेन के द्वारा दिये गये म्रङ्गार ( एक प्रकार का सुवर्णपात्र ) 
उपायन लेकर आता है, जो यौगन्धरायण की राजअक्ति एवं गुणागुणज्ञान की प्रशस्ति : 
में दिया गया था । यौगन्धरायण सर्वप्रथम लेने से अस्वीकार करता है, पर जवः 
उसे यदद ज्ञात होता दै कि प्रथोत ने वासवदत्ता और वत्सराज का. विवाह एक. 
चित्रफलक पर सम्पन्न किया है तो वह भी सहर्ष उस उपहार को स्वीकार कर लेता है । 


श्री श्री महामहोत्सव” | } कपिलदेव देव गिरि 


संवत्‌ २०१५ 
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नाटक के प्रमुख पात्र 
पुरुष पात्र-- 


 यौगन्धरायण ( उन्मत्तक )--वत्सराज का मुख्य मंत्री । 


म | व 


रुमण्वान्‌ ( श्रमणक )- वत्सराज का द्वितीय मंत्री । 
-विदुषक ( वसन्तक )--वत्सराज का मित्र । 

'हंसक- वत्सराज के निरन्तर समीप में रहनेवाला सेवक । 
सालक--योगन्धरायण का प्रनुचर एवं सन्देशवाहक । 
निमुंण्डक--योगन्घरायण का भृत्य । 
ज्ञाह्मण--योगन्थरायण का मित्र । 

भर--महासेन का भृत्य । 


शात्रसेवक--मद्रवती नामक हथिनो का, जिस पर वासवदत्ता सवारी करतो थो 


महावत घ्रौर ( यौगन्धरायण का एक गुप्तचर ) । 
प्रद्योत ( महासेन )--उज्जयिनी का राजा । 
भरतरोहक --महासेन का प्रधानमंत्री । 
ब्ादरायण---प्रद्योत ( महासेन ) के राजमहल का एक विशिष्ट कमंचारी । 


'साधारणो- महासेन के सामान्य झनुचर । 


ल्नी-पात्र-- 
झङ्गारवतो--महासेन की रानी । 
दिजया--वत्सराज की प्रतिहारी । 
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॥ श्री: ॥ 
वात्िच्ताायाञान्ष्रपयाण्यमू 


«प्रख्ाच्श' स्तंस्ट्स्-हिष्ल्ट्हीञ्याण्ड्योप्नेच्तस्र 
NEES CASS : 


अथ प्रथमोऽङूः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रबारः ) 


तत्रभवान्‌ भासकविर्लोक़ानुर्जनाय 'प्रतिज्ञायौगन्घरायणा' ख्यं रूपक प्रस्तौति- 
नान्द्यन्ते तत इत्यादिना । प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌-प्रतिज्ञामिः प्रतीतो यौगन्ध- 
रायणः यस्मिन्‌ तत्‌ ( नाटकम्‌ ) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ । तत्र का नाम नान्दी ? 
नन्दिः आनन्दः, तस्था इयं नान्दी --गीतवाद्यवादनादिरूपा क्रिया । अथवा 
नन्दयति हर्षयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यर्थः । तस्याः अन्ते समासौ 
नान्दीदिधानानन्तरमित्यर्थः । आरम्भे हि विघ्तविघातादिप्रयोजनं मंगलं नितरा 
मावर्‍्यकं नाटकीयरचनातियमप्राप्तं च कर्तव्य प्रथममुद्दिनु कवि 'नान्दी'ति समा- 
रब्धवान्‌ । तत इति। नान्दां च नेपथ्य एवावसितायां, ततः तस्मात्‌ स्थलात्‌ 
नेपथ्यादिति यावत्‌ । अथवा ततो नाम नान्दीविघानाव्य्रवहितोत्तरकाल इति । 
तसित्प्रत्ययस्य सावेविभक्तिकत्वात्‌ ससम्यर्थाश्चयणम्‌ । प्रविशति=रंगमञ्चं समा-' 
गच्छति । कस्यात्रै प्रवेश इत्याकाइक्षायामाह्‌-सूत्रधार इति। सूत्रधारस्तु 


( मङ्गल यान-वाद्य फे वाद सूत्रधार आता है । ) 


टिप्पणी--नान्दी-अभिनय आरम्भ होने के पहले देवता, ब्राह्मण तथा: 
राजादिकों की आशीर्वादयुक्त स्तुति इससे की जाती है अतः इसे नान्दी कहते है । 
इससे लोग आनन्दित होते हैं अतः यह नान्दी है। इसमें मांगलिक वस्तु--शंख, 
चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिये एवं इसमें बारह या आठ 
पद होने चाहिये । 
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२ । प्रतिज्ञायौगन्धरायणे 
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सुत्रधार: 
पातु वासवदत्तायो भहासेनोऽतिवीर्यवान्‌ । 
बत्सराजस्तु नाम्ना सराक्तियॉगन्धरायण: ॥ १॥ 


नाटकीयपदार्थानुष्ठातसंविघानकादिकार्येनिर्वाहृकुशलः । सूत्रंञनाटकवीजं तद्‌ धार- 

यति वहति उपन्यस्यतीत्यथे: । 
सूत्रधारेण स्थापकेन वा वस्त्वादिनिर्देशः कार्य इति नाटकनियमस्याभ्युपग- 
म्यत्वेन “सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा’ इति उक्तदिशा प्रधान- 
पात्रतामवेयसूचनपुरःसरं मङ्गलं तिवध्तन्‌ नि्विष्तपरिसमासिकामः कविः पद- 
विन्यासकोशलेन सूत्रघारद्वारा पात्रोपक्षेपरूपं वस्त्वंशनिर्देशं समाचरति--पातु 
बासवदत्ताय इति। वासवाय=इन्द्राय दत्तः अयः=शुभावहो विधिः आयो 
जयरूपो लाभो वा येन स तथा ( 'अयः शुभावहो विधि’ इत्यमरः ). तारकासुरः 
संग्रामे सेनापत्यमङ्गीक्त्यन्द्रं रक्षितवान्‌ भगवान्‌ कार्तिकेय इति पोराणिकी कथा 
अत्र अनुसन्धेया । अतिवीयंवान्‌=अतिशयेन वीरः, नांम्ता तु व्यपदेशेन वत्स- 
राजः चत्सो वालश्चासौ राजा च वत्सराजः । गणपतिहि अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज 
इति वेदे व्यपदिष्टः। अत एव कनिष्ठ औित्यात्‌ वत्सराज इतीह व्यपदिश्यते । 
। सशक्तिः_शक्त्या आयुधविद्षेषेण सह वतते इति सशक्तिः, “शक्ति' इत्याख्यास्त्र- 
। घारी इत्यर्थः । योगन्धरायणः--यरुगन्धरस्य मिथुनरूपघारिणः भगवतः शिवस्य 
` अपत्यम्‌ पुमान्‌ । नडादित्वात्‌ फक्‌ । यौगन्धरायणः--शिवपुत्र इति यावत्‌ । 
अथवा युगन्धरः पवंतविदोषः साल्वावयवो देशविशेषो वा युगन्धरस्य सम्बन्धी 
योगन्चरम्‌ं अयनं तिलयो यस्य सः योगन्धरायणः युगन्धरक्षेत्रप्रतिष्ठित इत्यरथः । 


आमुख ( प्रस्तादना-स्थापना )- जहाँ नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्वंक 
ह के ` सुत्रघार के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से इस प्रकार बातचीत 
॥ ` करें जिससे प्रस्तुत कथा की सूचना हो जाय उसे आमुख कहते हैं और उसी का 
` नाम प्रस्तावना भी है । परन्तु हमारे मास कविकी विशेषता है कि उन्होंने सकंत्र 


| अपने नाटको में “प्रस्तावना” के स्थान में 'स्थापना' पद का ही प्रयोग किया है । 


< 


की रक्षा करे॥ १॥ 


४ ८९-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 


| रर _ सुत्रधार--इन्द् को ऐश्वयं देनेवाले, महावलशाली और “शक्ति” नामक अस्त्र _ 
` को धारण करने वाळे भगवान्‌ शिव के पुत्र वत्सराज स्वामि कार्तिकेय आप सब्‌ - 
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प्रथसोञ्ड्ध; । 


ह) 
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( परिक्रम्य नेपष्याभिमुखमवलोक्य ) आर्ये ! इतस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य ) 

नटी-अय्य ! इअह्यि । [ आयं | इयमस्मि । ] 

सूत्रधार:--आरये | गीयतां तावत्‌ किञ्चिद्‌ वस्तु। ततस्तव गीत 
प्रसादिते रङ्गे वयमपि प्रकरणमारभामहे । आर्ये | किमिदं चिन्त्यते | 
ननु गीयते ? 
महासेनः=स्कन्दः, षडाननः, कार्तिकेयः ( वः=युष्मानु नाटकावलोकनकुतूहले- 
नोपस्थितानु सामाजिकानु ), पातु-रक्षतु । कवेः पदरचनाचातुयंविघया वासव- 
दत्ता महासेन वत्सराज यौगन्धरायणानां मुख्यपात्राणां सूचनादत्न र्यतः शब्दतो 
वाऽपि मनाक्‌ काव्यार्थसूचनमि'ति लक्षणमनुससार । अत्र प्रल्यातनायकचरित- 
वर्णनेन उदात्तालङ्कारः । तल्लक्षणम्‌--'सूच्यार्थसूचनं मुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदैः 
इति । प्रते भावध्वनिः । 


आर्ये इति नटीं प्रति समुदाचारः । इतः तावतु इह्‌ तावत्‌ आगम्यतास्‌ इति, 
सामध्यंगम्यम्‌ । किचित्‌ यतु किमपि तवाभिरुचितम्‌ । ततः=गानानन्तरम्‌ । गीतप्र- 
सादिते=गीतेन परितोपिते रज्गे=रङ्गमंचे वयमपि प्रकरणमुज्कथासन्दसंविशेषस्‌ 
आरभामहे । श्रुत्वापि स्ववचनं तूष्णीं स्थितां नटीं चिन्ताकुलामिवालक्ष्याह--आयैं 
किमित्यादि । ननु गीयते--ननुशब्द: प्रश्‍नार्थे । किं त्वया गीयते उत न नीयते 
इति प्रदनार्थः | 


—— MNS यानात 
( परिक्रमा करके ओर नेपथ्य की ओर देखकर ) आये ! यहाँ आओ । 
टिप्पणी- नेपथ्य- वेश, भुषण, सजावट, नृत्य, अभिनय, नाटक आदि सें 

परदे के भीतर का वह स्थान जिसमें नट-नटी नाना प्रकार के वेश बनाते हैं । 

इसे रङ्गशाला या रङ्गभूमि भी कहते हैं। 

न ( प्रवेश कर ) 

'नटी--आये ! यह मैं हूँ । 

( अभिनय करनेवाले नट की स्त्री या नाचनेवाली को तटी कहते हैं। ) 
 सुत्रघार-आर्ये ! कुछ गाओ तो । तुम्हारे संगीत से जब रङ्गमञ्च (दर्शकंगण) . 
` प्रसन्न हो जायगा तो हम भी अपना अभिनय आरंभ करेंगे । आये ! यह कया 
सोच रही हो,!, बरयोळग्ाभोगी य तह्दीं5/० Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 1 (> प्रतिज्ञायौगन्थरायणे 
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नढी--अज्ञ मए सिविणे ज्ञादिकुलस्स अस्सत्थ विअ दिट्ठं 1 ता 
इच्छामि अय्येण कुसलविञ्जञाणणिमित्तं कञ्चि पुरुस पेसिदु^ । [ अद्य मया 
स्वप्ने ज्ञातिकुलस्यास्वास्थ्यमिव दृष्टम्‌ । तदिच्छाम्यार्येण कुशलविज्ञाननिमित्तं 
कञ्चित्‌ पुरुषं प्रेषयितुस्‌ । ] 
सुत्रघार;- बाढम्‌ । 
पुरुष प्रेषयिष्यामि व्यक्तमात्महिते क्षमम्‌" । 


स्वप्ने-स्वप्नावस्थायाम्‌ । ज्ञातिकुळस्य=तातकुळस्य तथा बन्धुवगंस्य च । 
अस्वास्थ्यमु-कुशलक्षेम रहितत्वम्‌ू । मया दृष्टमु-अहम्‌ दृष्टवती इत्यर्थः । ततु= 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । इच्छामि यत्‌ कुशलविज्ञाननिमित्तमु-कुशलवार्ता ज्ञातुमित्यर्थः। 
कञ्चित्‌ पुरुषं=कमपि भृत्यम्‌, दूतं वा प्रेषयतु । 

आत्महिते--आत्मनः हितम्‌ आत्महितमु तस्मिन्नात्महिते = क्षमम्‌ = 


न क क >. मा 
नटी--स्वप्न में मैंने जाति और कुछ वालों को ( अर्थात्‌ अपने मायके के 


लोगों को ) अस्वस्थ देखा । इसलिए चाहती हूँ कि आये कुशल-क्षेम जानने के 
लिये किसी पुरुष को भेजें । 
सुत्रधार--वहुत अच्छा, अपना कार्य करने में जो समर्थ हो ऐसे किसी बुद्धि- 
मानु पुरुष को भेजूंगा । 
टिप्पणी-पुन्रधार--'सूत्रं घारयति? इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्र या सूत 
घारण करनेवाला अर्थे हुआ । नाट्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान नट, जो 
* भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार, पूर्वरङ्ग अर्थात्‌ नांदीपाठ के उपरांत खेले जाने- 
चाले नाटक की प्रस्तावना करता है । 
प्रकरण- प्रकरण उस नाटक को कहते हैं जिसकी कथा लौकिक और कवि” 
कल्पित होती है, इतिहासप्रसिद्ध नहीं होती । इसमें प्रधान रस खुङ्खार होता 
है और नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वैश्य होता है और यह नायक विध्नपूर्ण, 


घमं अर्थ और काम में तत्पर घीरप्रशान्त होता है। प्रकरण में कुलकन्या, कहीं 
है ` फर वेश्या और कहीं पर दो नायिकाएँ होती हैं । 


तना १, निच, ०० प््महितिक्षुपनम Naha Vidyalaya Collection. 
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( नेपथ्ये ) सालक ! सञ्जस्त्वसु ? 


सुत्रघारः-- 
पुरुषं प्रेषयत्येष यथा यौगन्धरायणः ॥ २॥ 
निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना 


( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः सालकेन सह ) 
यौगन्धरायणः--सालक ! सञ्जस्त्वस्‌ ? 
सालकः--अय्य ! अहईं । [ आयं ! अथकिम्‌ । ] 
यौगन्बरायणः--महान्‌ खल्वध्वा गन्तव्यः । 
सालकः--महत्तरेण सिणेहेण अय्यं उवचिट्ठामि । [ महत्तरेण स्नेहे 
नार्यमुपतिष्ठे । ] 


योग्यम्‌, समर्थं वा । व्यक्तम्‌बुद्धिमन्तम्‌ “व्यक्तम्‌ स्पष्टै बुधे तु ना’ इति 
मेदिनी । एवंभुतं पुरषं प्रेषयिष्यामि । 
हे सालक ! सज:=सच्नद्धः किम्‌ मक्तियोगानुष्ठानाय । 
एषः सन्निहितः यौगन्धरायणः, पुरुषं 'व्यक्तमात्महिते क्षमम्‌? इतीहापि सम्ब- 
ध्यते । यथा प्रेषयति तथाहं पुरुषं प्रेषयामीति पूर्वार्धेन सम्बन्धः । 
अथ किमिति अङ्गीकारे । अहं सजोस्मीत्पर्थः । अध्वा--मार्ग: । खलु इति 
क्रियाविशेषणमव्मयपदम्‌ । उपतिछेन्सेवे । महत्तरेण=अतिमहता । स्तेहेन= 


( नेपथ्य में ) सालक ! तुम तैयार हो । 
सुत्रघार--योगन्धरायण की भाँति मैं इस पुरुष को भेज रहा हूँ। 
( दोनों निकल जाते हैं ) 
स्थापना 
( सालक के साथ योगन्धरायण का प्रवेश ) 
यौग०- सालक ! तैयार हो ? 
साळक--आयं ! मैं तैयार हूँ ? 
यौग०- बहुत लम्बा मागे तय करना होगा । 
सालक--मैं आयं को सेवा बड़े प्रेम से करता हूँ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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योगन्धरायणः--हुन्त यास्यति बलवान्‌, यस्य सौहार्दम्‌ । कुतः, 
स्निग्घेष्वासज्यं कर्म यद्‌ दुष्करं स्याद्‌ be 
यो वा विज्ञाता सत्कृतानां गुणानाम्‌ । 
१क्गीतं साम्यं यस्य तस्य क्रमेण । 
देवप्रामाण्याद घ्इयते वर्घते वा ॥ ३॥ 


_ 40 0.11 NSN 
सौहार्देन समसुखदुःखत्वप्रयोजिकतया चित्तवृत्त्या न तु भूरिभूतिलोभेन वा भत्रन्तम्‌ 
सेवे अर्थात्‌ प्रकृतमवत्प्रियकार्याज़ीकारेण अयमभिप्रायः यद्यपि महान्‌ अध्वा ; 
गन्तव्यः तथापि तदपेक्षया महत्तरः त्वद्विषयः तल्लद्धुनमाविनं मे महाश्रम 
साहयिष्यति बुद्धिपूर्वेमेव मया कार्यम ङ्गी कृत मित्यर्थः । > 

यतु कमं दुष्करमु = श्रमसाध्यम्‌ स्यात्‌ तत्‌ं=्=कमं स्निग्बेषुन्च्स्नेहवत्सु 
नियोज्येषु आसज्यम्‌ = आसङ््तुम्‌ निर्वाहयताप॑यितुं योग्यम्‌। स्नेहवान्‌, हिं ` 
नियोक्तुः कारयंमगणितश्रमः स्वकार्यनिविशेषम्‌ अनुतिष्ठति इति अवस्थापेक्ष्यो 
नियोज्यस्य स्नेहः इति भावः। स्तिग्धसमानयोगक्षेमं दुष्करस्य कमणः आसजन- 

` स्थानमन्यदपि प्रसङ्गादाह--यः सत्कृतानां=पूजितानां। गुणानाम्‌=आसज्य- 
भानकमंप्रभावाणाम्‌ छोकहितानां फलानां विज्ञाता-विशेषज्ञः भवति ( तस्मित्‌ ) 
वा नियोज्ये दुष्कर कमं आसज्यम्‌ इति सम्वध्यते । गुणज्ञः हि नियोक्तरि अस्तिः 

उघोऽपि तदपितं कमं स्वीयम्‌ इव अगणितश्रमः अनुतिष्ठति । क्रमेण-न्यायेन । 

क्रीतमु=नियोकत्रा आयत्तीकृतं यस्य तस्य स्तिग्धगुणज्ञयोः मध्ये यस्य कस्या- 

पोत्यथं: । सामर्थ्यम्‌ = कमंकोशलम्‌। दैवप्रामाण्यात्‌ = नियोक्तृभाग्यवैभवात्‌ । 
भ्रव्यते-फलाच्च्यवते । वर्धते-फलेन युज्यते वा इत्यर्थः ॥ २॥ 


अ)... ' 


अशण ेेो न । #  अअअअबअ अससअअअअअअअइअइअ अससससइ अइअस्‍अअइअइआसअ अ छछ िसछछडकककनकन्क्‍कबन्स्‍क्‍ननेोओ-- 8 


ग यौग०- अवश्य जिसको प्रेम है वह बलवान्‌ जायेगा, क्योंकि-- 

॥ जो दुष्कर (कठिन) कार्य हो वह प्रेमीजन को (.करने के लिए ) सौंप देना 
| चाहिये । अथवा जो अच्छे गुणों को जानने वाला हो उसको ऐसे कार्य का उत्तर- 
i दायित्व देना चाहिये । इन दोनों में से जिस किसी की भी कार्ये-कुशलता न्याय” 
ˆ पूर्वक अपने ( कार्य कराने वाले ) के अधीनं क्रिया हुआ होने पर दैवयोग से 
 ( नियोक्ता के भाग्य अथवा दुर्माग्य से ) सफल अथवा क भाग्य अथवा दु्माग्य से ) सफल अथवा असफल होता है ॥ ३॥ _ होता है॥ ३॥ 


१, अतीत) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है. 
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अथ वेणु'वनाश्नितेषु गहनेषु नागवनं श्वः प्रयाता स्वामी प्रागेव 
सम्भावयितव्यः । 

सालक:--अय्य ! लेहो खु मं ओवज्झ* इ, जहि आजत्तं कय्यसरीरं। 
[ आर्य ! लेखः खलु मामपवहृति, यस्मिन्‌ आयत्तं कार्यंशरीरम्‌ । ] 

यौगन्धरायणः--विजये ! 

( प्रविश्य ) 
विजया--अय्य इअह्यि । [ आयं ! इयमस्मि । ] 
यौगन्धरायणः--विजये ! त्वर्यतां लेखः प्रतिसरा च । 


वेणुवनाश्रितेषु गहनेषु नमंदातीरसमीपवतिनः वनात तदुपदिलष्ठेषु वनेषु 
मध्ये नागवनं’ तदाख्यं गजवहुळं वनं श्वः प्रयाता स्वामी वत्सराजो यास्यति । 
प्रागेव सम्भावयितव्यः=नागवनप्रयाणारम्भात्‌ पूर्वमेव द्रष्टव्यः। त्वया तथा 
वेगमाश्चित्य गन्तव्यम्‌ यथा स्वामी गमनात्पूवंमेव हश्यो भवेत्‌ । 

. कार्यंशरीरम्‌=कार्यस्य स्वामिने विज्ञाप्यस्य अर्थस्य स्वरूपम्‌ यस्मिन्‌ आय- 
त्तम्‌ अघीनम्‌ प्रतिपादितम्‌ इत्यर्थः स लेख्न: मामपवहृति गन्तुं नानुमन्यते । 
मन्नेतव्यलेखग्रहणप्रतीक्षाकृत एव मम प्रस्थानविलम्वः अतः शीघ्रं मे लेखो 
दीयताम्‌ येनाहं सद्यः प्रस्थास्ये । 
`. लेखः-्पत्रम्‌ । प्रतिसरा-हस्तघायँ रक्षासूत्रम्‌। सा विपितचारिणे वत्सः 
राजाय रक्षार्थ प्रेषयितुमिष्टा । प्रतिसराप्रेषणं च सामुदाचारिकम्‌ । “प्रतिसरस्तु 

तदुपरान्त वेणुंवन-समीपस्थ गहन वन के मध्य ( स्थित ) “नागवन' को 
"स्वामी कल चले जायेंगे । अतः मुझे पहले ही मिल लेना चाहिये । 
सालक--आयं ! यह लेख मुझे बिलम्ब कर रहा है, जिसके अधीन मेरा 
` सम्पूर्णं कायं है ( अर्थात्‌ यह पत्र पाऊ, तो मैं शीघ्र चला जाऊं ) । 
यौग०--विजये ! १ 
र , (प्रवेश कर ) 
विजया- आयं ! यह मैं हूँ । 
योग०--विजये ! लेख ( पत्र ) और रक्षसूत्र लाओ । 


पु वेणुवनाक्िति गनः, कम त वेणुबुत्तात तरि कति पाहात, 
२. ओबज्झइ। ` Re FNS RRR SR 
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'विजया--अय्य ! तह । [ आयं ! तथा । ] ( निष्क्रान्ता ) 

यौगन्धरायणः--अथ दृष्टपूवंस्त्वयेष पन्था: । 

सालकः--णहि, सुदपुरुवो । [ नहि, श्रुतपूर्व: । ] 

यौगन्धरायण:--एतदपि सामिल गम । र वनगजप्रच्छादित- 
शरीरं नीलहस्तिनमुपन्यस्य प्रद्योतः स्वामिनं छळयितुकाम इति प्रवृत्ति- 
रुपगता न: । अपीदानीं स्वामिनो बुद्धथतिक्रमो न स्यात्‌। ` अहो नु 
खलू वत्सराजभीरत्वं प्रद्योतस्य । व्यक्तीकृतमसामर््यंमक्षौ हिण्याः । 


MS SE जनक न अप मिमी मम मलिक अर 
. स्याद्धस्तसूत्रे नुपण्डयोः'"` । ब्रणशुद्धौ च केचित्तु स्त्रियां प्रतिसरा विदुः ।' इति 
केशवः । त्वर्यंताम्‌-्शीघं क्रियतामित्यर्थंः 1 
पत्त्या:-मार्गे: । श्रुतपूर्व:-अ्रवणावगतयावह्िशेष इत्यथः । 
एतत्‌=इदम्‌ अपि भेघाचिलक्षणमनभरज्ञाशीलस्य चिक्लुम्‌ । वनगजप्रच्छा- 
. दितशरीरं-समन्तात्‌ स्थितैः बनगजैः=वनहस्तिमिः प्रच्छादितम्‌=तिरोहितम्‌ 
शरीरं यस्य ते नीलहस्तिनमु-्नीलवणंगजम्‌ । उपन्यस्य=कल्पयित्वा, रच- 
“यित्वा । प्रद्योतः=उजायिनीपतिः महासेनः । स्वामिनं=राजानम्‌ वस्सराजम्‌ । 
-छर्यितुकामः=छल्यितुममिळषति इति प्रवृत्तिः-वार्ता । नः=अस्माकम्‌ । उप- 
'गतास्प्राप्ता । प्रद्योतः स्वामिनं छलयितुमिच्छतीति भावः। इदानीम्‌= इयति- 
काले । स्वामिनः=वत्सराजस्य । बुद्धधतिक्रमः=भयथावत्वृत्तिः, अर्थात्‌ प्रद्यो- 
_ त्रयुक्तच्छलवागुरापतनमिति न भवेत्‌ । अहो नु खलु वत्सराजभीसत्वं प्रद्यो- 
'तस्य=इदमतिविस्मयकारकम्‌ यत्‌ प्रद्योतः वत्सराजात्‌ एवं बिभेति। तस्य 
अक्षौहिप्याःसेनायाः असामर्ध्यंम्‌ निर्बेलत्वम्‌ ।  व्यक्तमुन््रकाशितम्‌, प्रकटी- 
'कृतसित्यथे: । - 


विजया--आयं ! अच्छा । ( निकल जाती है ) 
योग०--क्या तुमने यह रास्ता देखा है ? 
सालक- नहीं, सुना तो है । , 


हन्‌ क LC का लक्षण है । चारों ओरसे वनगजों द्वारा 
oe थी की झूठी रचना कर द्योत स्वामी को, छलता चाहता. 
६, पहार हत हो है।इस नि 


MSS LSE 7 SANT SE टक 


3 
र्ल 
न्य 

1 
:- 


Digitized by Arya उ०nअबरमोऽङक;०॥ Chennai and eGangotri & 


कुत: 
व्यक्त बलं बहु च तस्य न चेककार्य 
सङ्कयातवीरपुरुषं च न चानुरक्तस्‌ । 
व्याजं ततः समभिनन्दति युद्धकाले 
सबं हि सैन्यमनुरागमृते^ कळत्रस्‌ ॥ ४॥ ` 
(प्रविश्य ) 
विजया-छेहो खु अअ। पडिसरा सब्ववहूजणहत्थादो तुवारी- 


तस्य = प्रद्योतस्य । बलम्‌==सैन्यम्‌ बहु च भवति, एककार्यम्‌ न एकं स्वामि- 
कार्यानतिरिक्तमु कायं यस्य तस्य तत्‌ न च भवति । संख्यातवीरपुरुषं-- 
संख्याताः=परिमिताः न तु बहवः वीरपुरुषाः यस्मिन्‌ तत्‌ तथाभूतं च 
“भवति परन्तु अनुरक्तम्‌ स्वामिनि स्निग्चम्‌ न च न भवति ( इति हेतोः ) 
व्यक्तम्‌==अयमर्थोऽनुभीयते । ततः युद्धकाले=संग्रामसमये । व्याजम्‌ = तील- 
हस्त्युपन्यासलक्षणम्‌ कपटप्रयोग न तु युद्ध सममिनन्दति= द्वियते । 
युद्धम्‌ उपेक्ष्य व्याजम्‌ प्रयुञ्जानः बळस्य गुणहीनताम्‌ अनुमापयतीति भावः । . 
गुणेष्वपि मध्येऽनुरागस्यैव प्राधान्यम्‌ इति अभिप्रायेणाह--सवंम्‌'”'कल्रम्‌-- 
हि==यतः। सवंमु=सवंप्रकारकम्‌ एककार्य वा वीरपुरुषभूयिष्ठं वा अन्याहृरम्‌ 
वा सकळविघमपि सैत्यं अनुरागम्‌ ऋते=स्वामिविषथस्नेहाभावे । कलत्रम्‌ इव= 
हात्रजयासाधकमेवेत्यथे: ॥ ४॥ | 
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न हो । प्रद्योत वत्सराज से इतना भयभीत हो रहा है यह आश्चयं है । उसको 
- अक्षौहिणी ( सेना ) की असमर्थता तो प्रकट हो ही गई । क्योकि-- 
उसकी सेना बहुत है परन्तु उसका एक ही कार्य नहीं है ( अर्थात्‌ स्वामी 
के कार्ये के अतिरिक्त उसकी सेना को दूसरे कार्य मी है) और उस ( सेना ) में 
परिमित योघा हैं जो उससे अनुरक्त नहीं है । वह युद्ध में झूठी कल्पना का 
( अर्थातु कृत्रिम नील हाथी का ) प्रयोग करना चाहता है। प्रेम के बिनास 
सेना कलत्र ( स्री ) के समान है॥ ४॥ “ 
( प्रवेश कर ) 
बिजया--यह लेख है और प्रतिसरा ( रक्षासूत्र ) सब बघुओं के हाथ से 
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अदित्ति भट्टिमादा आह । [ लेख: खल्वयम्‌ । प्रतिसरा सववधुजनहस्तातु. त्वयेत 
इति मतृमाता आह । ] 

यौगन्थरायण:--विजये ! विज्ञाप्यतां तत्रभवत्ये--सवंवधूजनहस्तयुक्ता 
वा एका वा प्रतिसरा दीयतामिति। 

विजया--अय्य | तह । [ आयं ! तथा । ] ( निष्क्रान्ता ) 

( प्रविश्य- ) 

निमुंण्डकः--सुहं अय्यस्स । [ सुखमायंस्य ] 

योगन्धरायणः--कथं निमुंण्डक: ? 

निमुंण्डक:--अय्य ! एसो भट्टिपादसूलादो ओवटिठइओ हंसओ 
आअदो । [ आयं ! एष भतृंपादमूलादौपस्थितिको इंसकः आगत: । ] : 


सर्ववघूजनहस्तात्‌--सर्वेषाम्‌ राजमवनसञ्निहितानाम्‌ वधुजनानाम्‌ पुरंधी- 
जनानाम्‌ हस्तात्‌ इत्यर्थः । त्वर्यते -त्वरितं स्पशंयित्वा गुह्यते । अयमर्थ:-प्रति- 
सरायाः स्वंवधुजनहस्ताभिमर्शनमङ्गलविषिः सामुदाचारिकः त्वरितम्‌ अनुष्ठीयते 
तस्मिन्‌ निवुंत्ते तां प्रेषयामि इति राजमाताह्‌ । छ 

विज्ञाप्यतामु = कथ्यताम्‌ । सवंवधूजनहस्तप्रयुकता-सर्वेवघुजनानां हस्तैः 
अयुक्ता इति सव॑वघूजनहुस्तप्रयुक्ता । एका = अन्या वा असवंवधूजनहस्तप्रयुक्ता 
वा इत्यर्थः । | 
मर्तृंपादमुलात्‌ औपस्थितिक:-- उपस्थितिम्‌--समीपस्थितिम्‌ नित्यमहंतीति 
औपस्थितिक:, “तदहति? इति उन्‌ । न 

स्पर्श कराकर शीघ्र ही भेजा जायगा । यह स्वामी की माता ने कहा है । 

` योग०--विजये ! राजमाता से कहो कि सब वघुओं के हाथ का स्पर्श किया 

हुआ या दुसरा ही रक्षासुत्र दें । 

बिजया- आर्य ! अच्छा । ( निकल जाती है) 
ह | ( प्रवेश कर ) 
र निमुण्डक--आये का मङ्गल हो। ` 
 _ यौय०-निमुंण्डक ! तू कैसे ? ; 
5 नन आया है। CC-0.In यासी केया «समीप, में. शेवा हान वी से 
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यौगन्धरायणः-क्थं हंसक एकः प्राप्त इति। सालक ! विश्रम्यता- 
मिदानीं मुहृतंम्‌ । त्वरित१ तर वा यास्यति सविश्रमे वा । 

सालकः--अय्य ! तह [ आर्यं ! तथा ] ( निष्क्रान्तः ) 

योगन्धरायणः--निसुंण्डक | प्रवेश्यतां हंसकः । 

निमुंण्डकः--अय्य ! तह । [ आये ! तथा । ] ( निष्क्रान्तः ) 

यौगन्धरायणः--स्वामिना विरहितपूर्वो हंसक एकः प्राप्त इति सावि- 
ग्नमिव मे मन: | कुत:-- 

यथा नरस्याकुलबान्धवस्य गत्वान्यदेशं गृहमागतस्य । 

तथा हि मे सम्प्रति बुद्धिशङ्का श्रोष्यामि किन्नु प्रियमप्रियं वा ॥ ५॥ 


स्वामिनाविरहितपूर्व:-पूर्व स्वामिना अविरहितः इति स्वामिनाविरहितपुर्वे: । 
साविम्नमू-सावेगसित्यथे: । 
अन्यदेशम्‌ = देशान्तरं गत्वा गुहमागतस्य आकुलवान्धवस्य--आकुलाः 
कुटुम्ववार्तानिवेदनम्‌ प्रत्युत्सुकाः बान्धवाः यस्य तस्य नरस्य=पुरुषस्य यथा = 
` येन _प्रकारेण बुद्धिशङ्का मनसः शङ्का भवति तथा = तेनैव प्रकारेण मे = 
मम सम्प्रति = अघुना, अस्मिन्तेकाकिहंसकप्राप्त्यवसरे बुद्धिशङ्का अर्थात्‌ स्वामिः 
विपत्तिविषया जायते इति शेषः । एकाकिहंसकप्रासिजनितया बुद्धिशङ्कया ममावेग 
इति भावः। प्रियं श्रोष्यामि वा किन्तु=अथवा अप्रियम्‌=अनिष्टम्‌ ओष्यामि ॥५॥ 
योग०--हंसक अकेला कैसे आया ? सालक ? क्षण भर विश्राम क्रो । 
विश्राम करके शीघ्रता से चले जाना या विश्राम करना । 
साळक--आयं ! अच्छा । ( निकल जाता है ) 
यौग०- निर्मुण्डक | हंसक को अन्दर बुळाओ । 
निमुंण्डक--आर्यं ! अच्छा । ( निकल जाता है ) 
योग०--हंसक तो पहले स्वामी से कमी नहीं अलग होता था, एकाकी 
आया है इससे भेरा मन व्याकुळ हो रहा है । क्योंकि-- 
. दूर देश जाकर घर आने पर जो अवस्था उस पुरुष की होती है, जिसके 
परिवार के लोग व्याकुल रहते हैं, वही दशा इस समय मेरी हो रही है (मेरी भी 
बुद्धि शंकित हो रही है) कि मुझे प्रिय या अप्रिय (क्या सुनना पड़ेगा) ॥ ५॥ 
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( ततः प्रविशति हंसको निर्मुण्डकश्न । ) 

निमुँण्डकः--एदु एदु अय्यो । [ एल्बेत्वायं: । ] 

हंसकः--कहि कहि अय्यो । [ कुत्र कुत्रायंः । ] 

निमुंण्डक:--एसो अय्यो चिट्ठइ, उवसप्पदु णं । [ एष आयेस्तिष्ठति, ` 
उपसपंत्वेनम्‌ । | ( निष्क्रान्तः ) 

हंसक:--( उप^सृत्य ) सुहं अय्यस्स । [ सुखं आयंस्य ] 

यौगन्धरायण:- हंसक ! न खलु गतः स्वामी नागवनम्‌ । 

हंसकः--अय्य ! हिज्ञो एव्व गदो भट्टा ! [आयं ! ह्य एव गतो भर्ता ।] 

यौगन्धरायणः--हन्त निष्फलमतुप्रेषणस्‌ । छलिताः स्मः । अथास्ति 
प्रत्याशा, अथवा अद्येव प्राणा मोक्तव्या: । 

हंसकः--धरदि खु दाव भट्टा । [ घरते खलु तावद्‌ भर्ता । ] 

योगन्धरायणः--धरते तावदित्यनूजिता विपत्तिरमिहिता । ग्रहीतेन 
स्वामिना भवितव्यं ननु । 


ऊजिता=महती, अधिका वा । न ऊजिता अनुजिता अमहती विपत्ति: । 


( हंसक और निमुंण्डक का प्रवेश ) 

निर्मुण्डक--आयं ! आइये । 

हंसक- कहाँ ! आयं कहाँ हैं ? 

निर्सुण्डक--आयं यहाँ हैं । इनके समीप आओ । 

हंसक- ( समीप जाकर ) आयं, कुशल हो । , 

योग०--हंसक ! स्वामी नागवन को तो नहीं गये । 

हंसक--आरयं ! स्वामी तो कल ही चले गए । 

यौग०--अब भेजना निष्फल है। हम सब छले गए । क्या कुछ आशा है 
अथवा आज ही प्राण छोड़ देना होगा ? ; 

हंसक--स्वामी अभी जीवित हैं। [ | 

योग०- स्वामी जीवित हैं, तव तो बड़ी विपत्ति नहीं है । परन्तु स्वामी | 
१00 2. 


+ > 4 ७७-(॥एशाज़ा ऐशा. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आ 


प्रथमोञ्ङ्कु;। ` हु १३; 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हंसक:--सुट्ठु अय्येण विञ्ञादं । गहीदो भट्टा । [सुष्ठु आर्येण विज्ञा- 

तम्‌ । गुहीतो भर्ता । ] 


यौगन्धरायणः--कथं गहीतः स्वामी । हन्त भोः। महान्‌ खलु भारः 
प्रद्योतस्य भाग्येनिस्तीणे: । अद्य प्रभृति वत्सराजसचिवानां प्रतिष्ठितम-. 
सामथ्यमयशश्च। इदानीमनुत्पन्नकार्यपण्डितो रुमण्वान्‌ क्व गत: । इदा- 
नीमश्वारोहणीयं क्व गतम्‌ । कुत:-- १ 
स्निरघं च सौहृदहृतं च कुलोदुगतं च 
व्यायासयोर्‍यपुरुषं च गुणाजितं च। 


विज्ञातम्‌=अवगतम्‌ । 


स्वामी=राजा वत्सराजः गृहीतः--वद्ध: । महान्‌ खलु भारः=वत्सराजग्रहणरूपं 
दुष्करं कमं निस्तीणं:=साधितः, परिपूर्णो वा । अद्य प्रभृति=अस्माद्िसादारम्य । ` 
वत्सराजसचिवानामु=वत्सराजामात्यानाम्‌ । असामथ्यंम्‌=शक्तिरहितत्वम्‌ अयशः 
अपकीतिश्च प्रतिष्ठितम्‌-प्रख्यापितम्‌ । जनाः परस्परं कथयन्ति यत्‌ वत्सराज- 
मन्त्रिणः शक्तिरहिताः बिवेकरहिताइचेत्यर्थ: । अनुत्पन्नकार्यपण्डितः । उत्पन्ने कार्ये 
अनर्थरूपे पण्डितः = सद्यःप्रतिविधिनिपुणः उत्पन्नकार्यपण्डितः। स न भवति 
अनुत्पन्नकार्यंपण्डितः अप्रत्युत्पन्तमतिः । क्व गतः-्कुत्र अगच्छत्‌ । अश्वारोहणीयम्‌ 
=भश्चमू आरोहतीति मश्वारोहणीयम्‌ सादिवलम्‌ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ इति वहुल- 
वचनात्‌ कर्तरि अनीयर्‌ । । 

स्निग्धं चस्स्वामिनि स्नेहयुक्त च, सोहृदहूतम्‌ च=सोहृदेन हृतम्‌ सौहृद 
हृतम्‌ सौहृदम्‌ स्वामिनः तद्विषयः स्नेहः तेन वृतम्‌ वशीकृतम्‌ । कुलोद्गतम्‌ 
च--कुले--अशस्तकुले उदुगतम्‌-्जातमु इति तथोक्तम्‌ । व्यायामयोग्यपुरुष 
च--व्यायामेन शरीरिकायासविशेषेण तस्मिन्‌ वा ( व्यायामे ) योग्याः शक्ताः 

हंसक- आयं ने अच्छी तरह समझ लिया । स्वामी पकड़ लिये गये होंगे । 

यौग०- स्वामी किस प्रकार पकड़े गए । प्रद्योत के भाग्य से बड़ा कठिन 
कार्य (वत्सराज का पकड़ना) पूणं हो गया । आज से वत्सराज के अमात्यो की 
निबंळता और अपकीति प्रसिद्ध हो गई । अवसर पर बुद्धिमानी से काये न करने 
वाला रुमण्वान्‌ कहाँ था ? उस समय घुड़सवार कहाँ गये थे ? 


स्नेह करने बाली) अच्छे कूळ मे, उसन,  परिश्षमी पुरुषों से. श॑ और अपने 
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क्रीतं परेगंहनदुर्गतया प्रनष्टं 
युद्धे समस्तमतिभारतया विपन्नस्‌ ॥ १६ ॥ 
हंसक:--जइ समग्गज़ोहुबलपरिवारो भवे भट्टा, ण एसो दोसो 
-भवे । [ यदि समग्रयोधबलपरिवा रो भवेद्‌ मर्ता, नैष दोषो भवेत्‌ । ] 
` यौगन्धरायणः--कथमसमग्रयोधबलपरिवारो नाम स्वामी । 
हंसक:--सुणादु अय्यो । [ श्गणोत्वाय: । ] 
योगन्धरायणः--अध्वश्रान्तो भवान्‌ । आस्यताम्‌ । 
हंसकः-अय्य ! तह । ( उपविश्य ) सुणादु अय्यो । सावसेसपच्चु- 


पुरुषाः सादिनः यस्मित्‌ तत्‌ तथाभूतं च व्यायामयोग्यपुरुषम्‌, गुणाजितम्‌ च-- . 
गुणेन अश्वचर्यानैपुण्यलक्षणेन निमित्तेन अजितम्‌ संगृहीतम्‌, ( सवंम्‌= ) अश्चारोह्‌- 
“णीयम्‌ अन्यच्च सर्वविधं परै:-शत्रमिः क्रीतम्‌-दानाद्युपायेन वशीभ्ूतम्‌ ( किम्‌ ) 
: अथवा गहनस्य अरण्यस्य दुर्गतया-दुर्गमतया हेतुना प्रनष्टम्‌ इतस्ततो विशीणंम्‌ 
` किम्‌, युद्धे=संग्रामे समस्तम्‌ भतिभारतया=प्रतिसैन्यविग्रहाक्षमतया हेतुनेत्यर्थं 
विपन्नम्‌=व्रिघ्वस्तम्‌ किम्‌ ।। १६॥ 
समग्रयोधवळ्परिवारः--योघानां वमिति योधबळं समग्रयोधवलं परिवारो 
- यस्य सः तथोक्तः । 
योधानां बलम्‌ इति योधबलं न समग्रयोधवलं परिवारो यस्य सः असमग्र 
योधवलूपरिवारः । अध्वथान्तः--अध्वना श्रान्तः भागंगमनेन क्लान्तः इति 
मावः । आस्यताम्‌= उपविश्यताम्‌ । 


गुणों के कारण संग्रहीत ( संपूर्ण सेना ) शत्रुओं द्वारा ( धनादिक देकर ) 
वशोभुत कर ली गई क्या? या सव दुर्गम कानन में तितर-वितर हो गई 
j - अथवा क्या सम्पूर्ण सेना शत्रु के वेग को न सह्‌ सकने के कारण ध्वस्त कर 
/ - दी गई ?॥ ६॥ - 
हँसक--यदि स्वामी सव सेना के साथ होते, तो यह अनर्थ होता ही नहीं । 
योग०--स्वामी सम्पुण सेना के साथ क्यों नहीं थे ? 
| हुंसक-आये ! सुनें । 
६ न योग०--आप रास्ता चल्ने से थके हुए हैं। बैठ जायें । 
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प्रथमोऽङ्कः; । १% 
क रंअणीएं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साएं दोप रमाए वाहसा वैलॉए घालुआतित्येश णइं णम्मदं तरिअ 
वेणुवणे कलत्तं आवासिअ छत्तमत्तपरिच्छदेण गजजूहविमहजोग्गेण 
बलेण मग्गमदअणीए वीहीए णाअवणं पआदो भट्टा । [ आयं ! तथा । 
श्गणोत्वाये: सावश्येपप्रत्यूधायां रजन्यां वाहनसुखायां वेलायां वालुकातीर्थेन नदीं 
नमंदां तीर्त्वा वेणुवने कलत्रमावास्य छत्रमात्रपरिच्छदेन गजयुथविमदयोग्येन 
वलेन मागंमदन्या वीथ्या नागवनं प्रयातो भर्ता । ] 


. यौगन्धरायणः--ततस्ततः । 


हँसक:--तदो इसुक्खेवमत्तोत्थिदे सुय्ये एत्तिअमत्ताणि विअ जोअ- 
णाणि गच्छिअ कोसमत्तेण विअ मदअंधीरपव्वदं अणासादिअ तडा- 
अपङ्कुक्खित्तं अद्धणिम्मिदसिलाकम्मं विअ विसमदंसणं दिट्ठं णो णाअ- 


सावशैषप्रत्युघायाम्‌- सावशैषः कित्रिद्‌ अवशिष्ट: प्रत्यूषः उब:कालो यस्याँ 
_ तस्यां रजन्याम्‌ = निशायाम्‌ ! (यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌! इत्यनेन “र॒जन्याम्‌र 
इत्यन्न सप्तमी । वाहनसुखायां--वाहनानाम्‌=अश्वादीनां सुखायां=सुखदायिच्याम्‌ 
वेलायामु=समये वालुकातीर्थेन--सिकताप्रायेण नद्यवतारेण ।  करत्रम्‌==स्त्रीस्‌ 
आवास्य छत्रमात्रपरिच्छदेन = छत्रमात्रमु--आतपत्रमेव॒ परिच्छदः=उपकरणं 
यस्य तेन तथोक्तेन । ग़जयूथविमर्दयोग्येन--गजबुन्दमृगयाहँण इत्यंभुतेन बेत = 
सैन्येन । मागंमदन्या=मागंमू मृगसमुहः समूहार्थेऽण्‌ तत्‌ मदयति = हुष॑यति आन- 
न्दयति वा इति मागंमदनी तया मार्गमदन्या इत्यंभुतया वीथ्या =मागेण भर्ता= 
स्वामी प्रयातो == ययौ । = 


चलने योग्य सुखदायक समय में बाळूपूर्ण घाट से नमंदा नदी पार कर वेणुवन 
में स्त्री को ठहरा कर हाथी का शिकार करने के योग्य (थोड़ी-सी) सेना जिसके 
पास केवल छत्र ही था, लेकर स्वामी मृग को आनन्दित करने वाळे मागं से 
नागवन को गये । र 

योग०--तव तब । ४ र 

हंसक--तब जितनी दूर बाण फेंकने पर जा सकता हैं उतने ऊँचे सूये के 


चढ़ जाने पर तथा इतने ( हाथ से अथवा उँगली से संकेत करके बताता है) . 


र, मिअमदकण्ठीए, मग्गसदगन्धिए । 
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जूहं । [ तत इषुक्षेपमात्रोत्थिते सूर्ये एतावन्मात्राणीव योजनानि गत्वा क्रोश- 
मात्रेणेव मदगन्धी रपर्वंतमनासाद्य तटाकपङ्कोस्लितमधंनिमितशिका कमेव विषम- 
दर्शनं हृष्टं नो नागयूथम्‌ । ] १ 

योगन्घरायणः--ततस्ततः । * का 

हंसकः तदो णिज्झाअन्तीसु सेणासु ससुप्पण्णसङ्घापिण्डिदे' तस्सिँ 
जूहे इमस्स. अणत्यस्स उप्पादओ कोच्चि पदादी भट्टारं एव्व उवड्टिदो। 
[ ततो निध्यायन्तीषु सेनासु समुत्पन्नशङ्कापिण्डिते तस्मिनु यूथेऽस्यानर्थेस्योत्पा- 
दकः कञ्चित्‌ पदातिः भर्तारमेवोपस्थितः । ] 


इषुक्षेपमात्रोत्थिते--प्रक्षितो बाणो यावद्‌ दूरं गच्छति तावदन्तरमिघुक्षेप:, 
इषु्षेपमात्रमन्तरम्‌ उत्थिते=उद्गते सति सूर्य हस्तेन अङ्गुल्या वा निर्देशयति 
इत्याह--एतावस्मात्राणि योजनं गत्वा क्रोशमात्रेणेव मन्दगन्धी रपर्वतस्‌ अना- 
साद्य अप्राप्य--ततोऽर्वागित्यर्थः । तटाकपङ्कोत्क्षितम्‌=्सरोवरपङ्कूनिगंतम्‌ अघ- 
नि्मितशिळाकर्मेव--अर्घेनिमितम्‌=असमग्ररञितम्‌ अथवा अर्घे देहैकदेदौ लग्न 
तटाकपङ्कै निमितम्‌ रचितम्‌ शिळाकमं मनश्शिलालेपो यस्य तत्‌ तथाभुतम्‌ । 
इह देहरूमस्य पङ्कस्य प्वेतत्वे उत्रेक्ष्यमाणा मनश्शिला श्वेता शिला शब्दग्राह्या 
मनरिशला हि नाम गिरिप्रभवो घातुविशेष उच्चावचवर्णः । विषमदशंनम्‌=भीषण- 
दर्शतम्‌ नागयूथम्‌-नागानाम्‌ यूथम्‌ इति नागयूथम्‌ गजसमूहमित्यथ: । 


निघ्यायन्तीपुसनिवेणंयन्तीधु सेनासु । समुतपन्नशङ्कापिण्डितेनसमुत्पञ्चया ` 


सेनाकतृंकनिष्यानसञ्ञातया भयेन पिण्डिते संहत्य स्थिते। अस्य अनर्थस्य= 
स्वामिविपदः । उत्पादकः=कारणभूतः । 


Oe MN स्का का 
योजन जाने पर जब सदगन्धीर पर्वत एक कोस रह गया तो हाथियों का भयङ्कर 


समूह दिखाई दिया जो कि सरोवर के पंक से निकला हुआ था और ऐसा प्रतीत 
होता था कि उस पर मैनसिल का आघा काम किया हो । 

यौग०- तब, फिर क्या हुआ ? ी 

हुंसक--जब सेना ध्यानपूर्वक देख रही थी उस समय गजसमुह भय से 
पिण्डीभूत हो गया । उसी समय इस अनर्थे का करनेवाला कोई पैदल स्वामी 
के पास आया । 
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यौगन्धरायणः--तिष्ठ | इतः क्रोशमात्रे मल्लिकासालप्रच्छादितशरीरो 
नखदन्तवर्जमेकनीलो हस्ती मया स्यत इत्युक्तवान्‌ ननु । 

हंसक:--कह परिण्णांदं खु एदं अय्येण । जागत्ति खु समुप्पणो अअं 
दोसो । [ कथं परिज्ञातं खल्वेतदा्येण । जाग्रति खलु समुत्पन्नोध्यं दोष: । ] 

यौगन्बरायणः--हुंसक ! जाग्रतोऽपि बलवत्तरः कृतान्तः । ततस्ततः । 

, हैसक:--तदो सुवण्णसदप्पदाणेण तं णिसंसं पडिपूजिअ भट्टिणा 

उत्त-अत्थि एसो चक्नुव्ठी हत्थी णीलक्रुवलअतणू णाम हृत्थि- 
सिकाए पठिदो। ता अध्पमता होह तुम्हे इमस्सिं जुहे। गअं तं अहं 
वीणादुदीओं आणेभि त्ति। [ ततः सुदरगंशतप्रदानेन तं नृशंसं प्रतिपृज्य भर्वो- 
क्तम्‌--अस्त्येर चक्रवर्ती हस्ती नीलभ्ुुअलयतनुर्नाम हस्तिशिक्षायां पठित: । तद्‌ 


मझिक्रासाळप्रच्छादितशरीर:--मह्िकया=लताविशेषेण सारेन=तृ्षवित्ेषेण 
च प्रच्छादितं शारीरं यस्य सः तथोक्तः । नखदन्ततर्जेम्‌= नखदन्त रहितम्‌ । 
एतत्‌ = परिनिकोवितम्‌ छरूनं । जाग्रति =जागछूके सतक सति । 
कृतान्तः न्स कालो भवितव्यतेति जाग्रतोऽपि पुरुषकारं कुर्वाणादपि वलवत्तरः 
अस्ति । 2 
तत: तं नृशंसं=क्रूरं सुतर्णशतप्रदानेन-सुत्र॑स्थ शतमिति सुवणंशतं तस्य 
प्रदानं खुव शतभ्रदानं तेभ सुवर्णशतप्रदानेन । प्रतिपुज्य--तोषयित्वा भर्त्रा= 
पूज्यस्वामिना उक्त॑=कथितरम्‌ इत्यंभूत: एष चक्रवर्ती हस्ती >> श्रेष्ठहस्ती । 
नीलकुवलयतनु:--नी लहस्ती इत्यर्थः । हृर्तिशिक्षायां=गजलक्षणञ्ञात्रे पठितः 
em 
थोग०--ठहरो । तुम यही कहोगे कि यहाँ से एक कोस की दुरी पर 
मल्लिका तथा साल वृक्ष से आच्छादित शरीरवाला दाँत और नाखुनरहित एक 
नीला हाथी दिखाई दिया 1 
हंसक--आपने यह बात कैसे जान ली ? आपके इस प्रकार जागरूक रहने 
पर भी यह अनर्थ हो गया । ४४ 
__ थौग०--उपाय करने वाले से भी अधिक बलवान भवितव्यता होती है। 
फिर क्या हुआ ? 
हुसक--तब सौ सुवर्णमुद्रा देकर उस क्रूर की पुजा कर स्वामी ने कहा कि 
ग़जलक्षण शास्र में इस प्रकार के नीले रंग के श्रेष्ठ हाथी का वर्णन पढ़ा हे । अतः 
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अप्रमत्ता भवत यूयस्मिन्‌ यूथे । गजं तमहं बीणादवितीय. आनायमीति । ] 
यौगन्धरायणं:--अथ कथसुपेक्षितस्तदानीं स्वामी रुमण्वता । 
हंसकः--णहि णहि। पसादिअ भट्टा अमच्चेण विण्णाविदो--णहु दे 
एलोबणादीणं वि दिसागआणं गहणं ण सम्भावणीअं । अविडु दुरा- 
खखदाए पच्चन्तवासी जणो । ता पदादिमत्ताहिठ्ठिदं इमं जूहं करिअ सव्व 
एव्व गच्छामो, ण एकाइणा सामिणा गन्तव्वं त्ति। [ नहिं नहि । प्रसाद 
भर्तामात्येन विज्ञापित:--त खलु ते ऐरावणादीनामपि दिग्गजानां ग्रहणं न 
सम्भावनीयमु । अपि तु दुरारक्षतयासन्नदोषाणि विषयान्तराणि । तत्र निरूज्नो 
चिरभिजनः प्रत्यन्तवासी जन: । तत्‌ पदातिमात्राधिष्ठितमिदं यूथं कृत्वा सवे 
एव गच्छामः, वैकाकिना स्वामिना गन्तव्यमिति । ] 


अर्थात्‌ वर्णितः । अतः भवन्तः अस्मिन्‌ यूथे--हस्तिसमूहे अप्रमत्ता=अबहिताः 
झवत । तं गजं नीळहस्तिनमित्यर्थः । अहम्‌ वीणाद्वितीय:--वीणा द्वितीया यस्य 
सः वीणासहायः इत्ययं: तथोक्तः । अर्थात्‌ वीणायाः वादनेनैव आनयिष्यामि सैन्य 

साहाय्यं नापेक्षइति भावः। 
न खळु ऐरावणादीनामपि दिशागजानाम्‌ ग्रहणं न सम्भावनीयम्‌ । दुरा- 


रक्षतया-दुःखेन भारक्षितुं शक्यानि दुरारक्षाणि . तेषां भावस्तत्ता यथा दुरा- 


रक्षतया । आसश्चदोषाणि-आसन्नाः दोषाः येषु तानि आसन्नदोषाणि = सनिः 
हितानर्थानि विषयान्तराणि। प्रत्यन्तवासी--प्रत्यन्तोऽनायंदेशः तद्वासी जनः । 
निरमिजनः=दुष्कुः, दुष्टः । सर्वे-गजयूथविनियुक्तपदात्यतिरिक्त: । 


आप इस ( गज ) समुह के लिये सावधान हों। मैं उस हाथी को अपनी वीणा 


को एकमात्र सहायता से ही लाऊँगा अर्थात्‌ पकड़ लुँगा । 


योग०--उस समय रुमण्वान्‌ ने स्वामी को ऐसा करते देख क्यो इसको 


उपेक्षा की ( अर्थात्‌ क्‍यों अकेले जाने दिया ) ? 
र. हंसक--नहीं, नहीं । विनयपूर्वक स्वामी से अमात्य ने कहा--आपको 
. ऐरावत ऐसे दिग्गजों का पकड़ना असम्भव नहीं । किन्तु दूसरे देश.में रक्षा 
. कठिनाई से होती है इसीसे वे भयास्पद होते है । सीमाप्रान्त के रहनेवाले निर्लज्ज 


` ` ओर दृष्ट है । इसीलिये केवल पैदळ सेना को इस यूथ की देख-रेख में छोड़ हम 


र श्र सब लोग ल्ल स्की जो सकाकी नहीं: नाना/जाहिये!क।०,० Collection. 
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यौगन्धरायणः--अपि महाजनसमक्षमेवसुक्तः स्वामी रुमण्वता । एव- . 
मप्यवक्तव्यां स्वामिभक्तिमिच्छामि । ततस्ततः । 


हंसकः--तदो अत्तजीविदणिहिट्ठेण सवहेण णिवारिअ अमच्चं णील- 
वलाहआदो हत्थिणो ओदरिअ सुन्दरपाडलं णाम अस्सं आलुहिअ 
अंणद्धागए सुय्ये विंसदिमत्तेहि पदादिहि सह पआदो भट्टा। [ तत 
आत्मजीवितनिदिष्टेन शपथेन निवार्यामात्यं नीलबलाहकाद्‌ हस्तिनोऽवतीर्यं सुन्दर- 
पाटलं नामाश्चमारुह्यानर्धागते सूर्ये विशतिमात्रैः पदातिमिः सह प्रयातो भर्ता । ] 


योगन्धरायण:--विजयाय । हा धिक्‌ स्नेहात्‌ पूर्वृत्तान्तो नावे-. 
क्षितः। ततस्ततः । 


सहाजनसमक्षम्‌--परिजनसमूह इह महाजनपदेन व्यपदिष्टः । समक्षम्‌= 
सम्मुखम्‌ । एवमपि=अनेन प्रकारेणापि, अव्यक्ताम्‌-निरपवादाम्‌, निन्दारहिताम्‌, 
इच्छामि=मन्ये.। 


आत्मजीवितनिदिष्टेन--आत्मजीविते विषये निदिंष्ठेन स्वजीवितं निदिश्य 
कृतेन इत्यर्थः । शपथेन निव्रार्य-निषेधयित्वा अनर्घागते सूर्ये-अनर्घेनः=भर्घान्तयूने 
नैकदेशेन आगते किंचित्‌ उदिते इत्यर्थं: । 

स्नेहात्‌-हस्तिग्रहणकोतुकात्‌, अत्र हेतौ पञ्चमी, पूरवेवृत्तान्तः पूवम्‌ अनुभूत; 
वृत्तान्तः = शत्रोः प्रद्योतस्य स्वपराभवोद्यमवार्ता इति भावः। नावेक्षितः = न 
चिन्तितः । 


यौग०--रुमण्वान्‌ ने ग्रह बात स्वाभीसे ` परिजनों के समक्ष कही होती तो 
अच्छा होता । मैं तो इस प्रकार की भी स्वामिमक्ति को उत्तम समझता हूँ । 
तव क्या हुआ ? 

हंसक--तव अपने प्राणो की शपथ देकर स्वामी ने मन्त्री को मना कर 
दिया और नीलबळाहक नामक हाथी से उतर कर 'सुन्दरपाठल' नामक अश्व परं 
सवार होकर सूर्य के थोड़ा उदय होने पर केवल बीस पैदलों के साथ स्वामी 
चले गए । 

यौग०--विजय के लिये ? हाय धिक्कार है । हाथी के पकड़ने के कुतूहल से 
( स्वामीने ) पुरानी बात का स्मरण नहीं किया। तब, तब ( फिर क्या 
हुआ ? ) dc 0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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हँंसकः--तदो दिउणं विअ अद्धाणं गच्छिअ साललुक्खच्छाआए 
परुन्भासिदेहि णिक्खित्तेहि 
सवण्णणट्ठणीलदाए परुन असरीरवि बिअ दन्त- 
जुअलेहि क ~ कि रै 
शह सुइदो धणुसदमत्तेण विअ दिट्ठो सो दिव्ववारणपडिच्छन्दो । 
[ ततो द्विगुणमिवाध्वानं गत्वा साल्नुक्षच्छायायाँ सात्रण्यंनष्टनीलतया प्रोद्धासिता- 
स्थामशरीरविनिक्षिप्ताभ्यामिव दन्तयुगलाभ्यां सुचितो धनु:शतमात्रेणेव दृष्टः स 
- दिव्यवारणप्रतिच्छन्द: । ] 
- यौगन्बरायणः-हंस ! अस्मत्परिताप इत्युच्यतास्‌ । ततस्ततः । 
हॅसक:--तदो भट्टिणा ओदरिअ अस्सादो आअभिअ देवदाण पणामं 
करिअ गहीदा वीणा। तदो पिट्ठदों एक्ककिदणिच्चओ विअ महन्तो 
कण्ठीरवो सझुप्पण्णो । | ततो भर्धतदीयाश्वादागम्य देवतानां प्रणामं कत्ता 
गुहीता वीणा । ततः पृष्ठत एकङुदनिश्चय इव महान्‌ कण्ठीरवः सञुत्पन्ञः । ] 
यौगन्धरायणः--कण्ठी रव इति । ततस्ततः । 


क्त) ७ त क + उ छ पा ८५० क 5३०३ अकः. ०5७ न लक 


सावप्यंनष्टनीळतया--सारूवृश्षच्छायया यत्‌ सावर्ण्यम्‌ = समादवणंत्वं तेन 
न्टः=विविच्यागृहीतः नील: = देहगतो नीलगुणो यस्य तस्य भावः तत्ता तया 
सालवृक्षच्छायायां सावण्येनंटदीळतया । 
एकक्कतनिश्चयः--एकं नीळूहस्तिना समान यथाभवति तथा कृतः निश्चयः= 
फलाध्यवसायो यस्य सः तथाभुत इव गजसमानफछाभिसन्बिप्रबतित इवेति 
यावत्‌ । अग्रतः नीलगजस्य पृष्ठ: च सिंहस्य समकालाविर्भावः तयोः तुल्याभि- 
सन्बिप्रवतितत्वम्‌ हि गमयति । कण्ठीरवः सिंहः । 
हंसक--तव दूना मार्ग जा कर ( अर्थात्‌ इतनी शीघ्रता से गए कि जो 
समय उतनी दूर चलने में लगना चाहिये उसका आघा ही समय लगा ) 
सालवृक्ष को छाया में दिव्य हाथी बग वह रूप सौ धनुष की दूरी पर से दिखाई. 
'पड़ा। उसका नीला रंग सालवृक्ष में छिप गया था और शरीर के बिना ही 
) बाहर निकले हुए चमकते हुए दांतों से जाना जा सकता था । 
थीग०--हंसक ! हमलोगो के दुःख का कारण बहो । फिर क्या हुआ? 
त हंसक- तव स्वामी ने अश्‍व.से उतर करं देवताओं को प्रणाम किया और 
, ज णा री । उसी समय एक बड़ा भारी सिह दिखाई पड़ा मानो वह भी उसी 
` हाथी के साथ काय के लिये आया हो । 
८ 0 यौगिक!) हक आ हुता, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हंसक:--तदो कण्ठीरवपरिञ्ञ्ञाणाणिमित्तं परिवुत्ता अ वअ । महा- 
मत्तोत्तराउहीआहिडिदो पच्चुग्गदो सो किदअहत्थी। [ ततः कण्ठीरव- 
परिज्ञाननिमित्तं परिवृत्ताश्च वयम्‌ । महामात्रोत्तरायुघोयाबिष्ठितः प्र त्युदूगतः स 
कृतकहस्ती । ] 

योगन्घरायणः--ततस्ततः । 

हंसकः--तदो णामगोत्तग्गहणेन. समस्सासिह कुलबुत्तजणं सव्बहा 
पञ्जोदप्पओोओ एसो, अणुगच्छह मं, अहँ दाणि परस्स उ वण्णासं विस- 
मारस्भं परक्रुमेण समीकरोमि त्ति भणिअ भट्टा पविठ्ठो एव्व तं परबलं | 
[ इतो नामगोत्रग्रहणेन समाश्वास्य कुछपुत्रजनं सर्वथा प्रद्योतप्रयोग एपः, अनुः 
गच्छत मामु, अहमिदानीं त्रिषमारम्मं परस्प्रोपन्यासं पराक्रमेण समीकरोमीति 
भणित्वा भर्ता प्रविष्ट एव तत्‌ परवलम्‌ । 


का =. क कनत पट = जर ६ 15 .९. .. ४ उपक 


उम्र 


महामात्रोत्तरायुधीयावि्ठितः--महामात्रोत्तरैः=गजाष्यक्षप्र धानैः आयुघीयैः 
अधिष्ठित: गभितः सः । कृतकहस्ती-कृत्रिमगज: त्रत्युद्गतः प्रतीति गतः । 

नामगोत्रग्रहंणेन=एकैकनःमगोत्रनिर्देशवतामिसम्वोघनेनेत्यर्थेः । कुलपुत्रजनम्‌--- 
आत्मसहायभुतम भिजातपुरुपव्गंमित्थर्थः । प्रद्योतप्रयोगः=प्र्योतस्य प्रयोगः इतिः 
प्र्योतप्रयोगः, प्रद्योतकपट इति माव: । परस्य=शत्रोः। उपच्यासमु= छद्य- 
प्रयोगम्‌ । त्रिषमारम्भम्‌-विषमः आशङ्कनीयानर्थः आरम्भो यस्य तं विषमा- 
रम्भस्‌ । समीकरोमि=अविषममु आपादयामि । परवलमु--परस्यशत्रो: वलम्‌=` 
सैन्यम्‌ । 


_ हंसक--तब सिंह की प्रतीति के लिये हम लोग लौटे । कृत्रिम हाथी की 
कुक्षिं ( पेट) से अस्रधघारी योधा रोय, जिनका अगुआ उसका महावत था, 
निकले । उसके पेट के अन्दर से योघाओं के निकलने से मालूम हो गया कि वह 
हाथी कृत्रिम है । 

यौग०- तव क्या हुआ ? 


हंसक-तब स्वामी ने प्रशस्त कुल में उत्पन्न अपने अनुयायियों को ( यथा- 
क्रम ) नाम तथा गोत्र उच्चारण कर आइवासन दिया और कहा कि यह सब 
प्रद्योत का कपट है; तुम सब मेरे पीछे-पीछे आओ | मैं इस समय शत्रु के कपट 
को, जिसमें अनर्थ को आशङ्का है, अपने पराक्रम से शान्त कर दूँगा । यह कहकर. 
स्वामी मेभ की सेा०मे'प्रबेरा” किया“ £५१ Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्धरायणः-प्रविष्ट इति । अथवा ननु स्थाने, 
ब्रीरितो बचना प्राप्य सानी सस्वसुपाश्चितः । 
शूरश्रैक्षायस्यश्च  किमन्यत्‌ भ्रतिपचते ॥ ७॥ 
ततस्तत: । 
हंसक:--तदो कीलाअमाणो विअ अत्तच्छन्दाणुवत्तिणा सुन्दरपाड- 
लेण अस्सेण अत्ताभिप्पाआदो . वि अहिअं पहरन्तो आदिबहुकदाए पर- 
बलस्स अदिप्पउज्जमाणवाआमो विसण्णणट्ठसब्वपरिजणा मए एक्ला- 
इणा, णहि णहि, भट्टिणा एव्व रबिखअमाणो अणुबद्धदिवसजुद्धपरिस्सन्तो 
बहुप्पहारणिपडिअलुरओ तम्माअमाणसुय्यदारुणाए वेलाए मोह 
गदो भट्रा। [ ततः क्रीडश्षिवात्मच्छन्दानुवतिना सुन्दरपाटलेनाइवेनात्माभिप्रा- 


वञ्चनां प्राप्य परैः छलितः न्रीखितः=लञ्जितः। मानी==आत्माभिमानी । 
सतत्वमुपाश्नित;= धैर्यंशाली । शुरः=वीरः। एकायनस्थः--एकम्‌ अयनम्‌ = 
मार्गम्‌ एकायत्तम्‌, तस्भिनु तिष्ठति इति एकायनस्थश्च 'अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्थानः 
पदवी सृतिः? इत्यमरः । अर्थात्‌ एकस्मिन्नेव न तुः स द्वितीये अयने शत्रुप्रतिकारा- 
भ्युपाये तिष्ठतीति तथाभ्नुतः स्वामी अन्यतु--हात्रुसैन्यप्रवेशा तिरिक्त । किम्‌== 
कीदृशं कमं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 


आत्मच्छन्दानुवतिना = गतिस्थितिविश्येषेषु स्वाभिप्रायानुसारिणा । आत्मा- 
मिप्रायादपि अधिक प्रहरन्‌ शत्रुपु विषये प्रहरणकम यावत्‌ कर्तव्यमित्यात्मनो 
Sos nen i 7. 


योग०--घुस गये ? ( जाना उचित न था ) अथवा उचित ही था । 
शभु द्वारा छले जाने पर, लज्जित, मानी वळवान शुर तथा एक ही लक्ष्य 
को पूणं करने का इच्छुक ( अर्थात्‌ शत्रु को परास्त करने में संलग्न ) वह दूसरा 
कया काय करता ? भाव यह है कि ऐसी अवस्था में शत्रु की सेना में प्रवेश करने 
के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं था ॥७॥ - 
तब क्या हुआ ? 


द हसक- तव अपनी रुचि के अनुसार चलने वाले सुन्दरपाटळ नामक अर्व से 
| “त हुए तथा अपने अभिप्राय से भी अधिक ( छत्रुसेनाओं को ) मारते हुए, 
हि त परिश्रम करने के कारण और शत्र सेना की अधिकता से एकाकी मुझ से, 
हौ, नहीं (बाजी आजह हे), अणिक निरस्वरवदिक'मर'गुंदकरकेसेंच्यकाकर और 


ह. 
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यादप्यधिकं प्रहरन्‌ अतिवहुकतया परवलस्यातितप्रथुज्प्रमानव्यायामो विप्ण्णनष्ट- 
सर्वपरिजनो मयैकाकिना, नहि नहि, भत्रे रक्ष्ममाणोऽनुबद्धदिवसगुद्धपरिश्रास्तो 
वहुप्रहारनिपतिततुरगस्ताम्यत्पुर्यंदारणायां बेलायाँ मोह गतो भर्ता । ] 

यौगन्धरायण:--कथं मोहमुपगतः स्वामीं । ततस्ततः । 

हंसक:--तदो जहासत्ति सण्णिहिदगहुणुप्पाडिदाहि अविण्णा अमाण- 
जादीहि कक्कसाहि लदाहि पाकिदो बिअ सरोरअन्तणादो पहरिसिदो 
भट्ठा। [ ततो यथाशक्ति सन्निहितगहनोत्पाटिताभिरविज्ञायमानजातिभिः ककं- 
शाभिरुंताभिः प्राकृत इव शरीरयन्त्रणात्‌ प्रबयितो भर्ता । ] 
मनोरथः ततोऽधिकं क्रियाकाले कुवन्‌ इत्यथः । परवलस्य==शतुसैन्यस्य अति- 
बहुकतया = आधिक्येन हेतुना । अतिप्रयुज्यमानव्यायामः--अतिभ्रयुज्यमानः= 
स्वशक्तिमतिक्रम्य क्रियमाणः व्यायामः = शारी रिकपरिश्रमः येन सः तथोक्तः । 
विषण्णनष्टसंपरिजनः--विषण्णाः नष्टाश्न सर्वे परिजनाः यस्य सः विषण्णनष्टु- 
सर्वेपरिजन: । एकाकिना =असहायेन भर्तेव=भतृंमाग्येनैव रक्ष्यमाणः = पाल्य 
मानः। अनुबद्धदिवसपरिश्रान्तः=अविच्छित्नयुद्धपरिखिन्नः । बहुप्रहारनिपतित- 
तुरगः=बहुप्रहारेण निपतितः तुरगःन्=अश्चो यस्य स बहुप्रहारनिपतिततुरगः । 
ताम्यत्सुयंदारुणायाम्‌--ताम्यत्सूर्यायामुरग्लायत्सुर्यायाम्‌ च अतएव दारुणायाम्‌ = 
भयावहायाम्‌ वेलायाम्‌ = काले मोहं--मुर्च्छाम्‌ गतः भर्ता स्वामी । 

सन्निहितगहनोत्पाटिताभिः--सन्निहितात्‌ गहनातु उत्पाटिताः (लताः) ताभिः 
इति सन्निहितगहनोत्पाटितामिः ताभिः । ककं्यामिः=हढाभिः, अतिकठिनाभिः 
इत्यर्थः । अविज्ञायमानजातिभिः--न विज्ञायमाना अविज्ञायमाना, अविज्ञायमाना 
जातिः यासां ताः तामिः एवंभुतामिः लतामि: इत्यर्थः । प्राकृत इव=सामाच्य^ 


अत्यन्त चोट खाने के कारण अश्व के मर जाने से संध्याकाळ को भयावह वेरा में 
( जब सूर्य रक्तवणं हो रहे थे ) स्वामी मुच्छित हो गये । 

यौग०- स्वामी कैसे मुच्छित हुए ? तब क्या हुआ ? 

हँंसक---तब ( शत्रु के भटों ने ) समीप के बन से बड़ी लताओ को जो 
पह्चानी नहीं जाती थीं, उखाड़ कर और उनसे स्वामी के शरीर को बाँध कर 
बहुत पीड़ित) क्िख्रए।० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्धरायणः--कथं प्रधषितः स्वामी । 
पीनांसस्य विकृष्टपदसहतो नागेजहस्ताकते- 
श्वापास्फालिकरस्य दुरहरणाद बाणाधिकारोपिण: । 
विश्राभ्यचंयितु: श्रमेघु सुहृदां सत्कतुंराचिद्धने- 
न्ःस्त तस्य भुजष्टयस्य बलयस्थानान्तरे बन्धनस्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ कस्यां वेलायां प्रत्यागतप्राण: स्वामी ? 
nn 


क 7 अनक नडी 


जन इव । शरीरयन्त्रणात्‌==देहवम्धनातु । प्रधर्षितः = अभिभूतः, पीडितः पर- 
भटैः इति भावः । 


पीनांसस्य=मांसलस्कन्धस्य । विप्रक्ृष्टपर्वमहतः-व्यायामसंस्कृतग्रन्थे: अतएव 
भहत:-आत्तोच्चयस्य । नागेन्द्रहस्ताकृतेः-_नागेन्दरस्य == गजस्य हस्तः इव आक्कतिः 
यस्य सः तस्य नागेन्दरहस्ताकृतेः=गजवरशुण्डाकारस्येत्यर्थः । चापास्फालिकरस्य 
चापास्फालिनौ = चनुर्व्यापारणशीळो करौ--हस्तौ यस्य सः तस्य चापास्फालि- 
करस्य । हुरमरणात्‌=धनुषः अतिकर्षणातु । वाणाधिकारोपिणः-बाणानाम्‌ अधि- 
कारोपिणः स्वशक्त्यतिक्रमेण आरोपयिएुं चापे संधातुं शीलमस्येति तथाभूतस्ये- 
त्यर्थः । विभ्रा्यर्चंयितुः-विप्राणाम्‌ = ब्राह्मणानाम्‌ अभ्यरचेयितुः= पूजकस्य । 
थमेपु--श्रमसाध्येषु कमंसु । आलिद्धनैःऱ्ऱ्परस्परालिज्धनैः सुहूदाम्‌ कृत- 
केमणाम्‌ । सत्कतुंः = पूजयितुः । तस्य भुजद्वयस्य वल्यस्थानान्तरे= केग्रुर- 
अुपणीये स्थानविशेषे प्रकोष्ठे इत्यथः, बन्धनम्‌ न्यस्तम्‌=निवेशितम्‌ ॥ ८ ॥ 

मत्यागतभ्राणः--अत्यागताः प्राणा: यस्य स तथोक्तः, चेतनायुक्त इत्यर्थः । 
बैलायाम्‌=समये । 

यौग०- स्वामी कैसे पीडित हुए ? 


| मोटे कघे वाळे तथा व्यायाम करने से उठी हुई नसों वाले, हाथी-की सूँड 
८ । के समान आकार न. तथा धनुष को चलाने में प्रवीण और ब्राह्मणों के पूजक' 
 तथाश्रमसाध्य कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने बालों का आलिङ्गन करके सत्कार 


___ करने वाले उस राजा के दोनों भुजाओं में कंकण ता 
 हीडाल दिया ॥ ८॥ इला कंक (यूर ) के स्यात प व 


पक रागाः ` स्वामी को किस समय चेतना आई ? 


१. दुस्मरणाव ॥॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हसक:--अय्य ! अवसिदावलेवेसु पावेसु । [ आये ! अवसितावलेपेषु 
पापेषु । ] 2 
यौगन्धरायण:--दिष्ट्या ! शरीरं धर्षितं न तेज: | ततस्तत: । 
हंसक:--तदो पच्चाअदप्पाणं दाणि भट्टारं पेक्खिअ} अणेण मम 
भादा हृदो अणेण मम पिदा अणेण मम सुदो मम वअस्सो त्ति अञ्जहा 
भट्टिणो परवकमं वण्णअन्ता सव्वदो अभिद्दुदां दे. पावा ( ततः 
प्रत्यागतप्राणमिदानीं भर्तारं प्रेक्ष्मानेन मम भ्राता हतोऽनेन मम पितानेन मम 
सुतो भम वयस्य इति अन्यथा भर्तुः पराक्रमं वर्णयन्तः सर्व॑तोऽभिटटतास्ते पापाः ] 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः । 
हंसक:--अण्णं च दाणि अच्च*रिअं । अञ्जरोञ्जाणुणएण तहिं एक्को 
ववसिदो अकय्यं कत्तुं। सो दक्खिणाहिमुहं परिवत्तिअ भट्टारं समरवा- 


अब्रसितावलेपेषु अवसितः ==परिसमाप्तः अवलेपः = अविनयः स्वामिवन्ध- 
लक्षणो येषां तेषु सत्सु । 'प्रत्यागतप्राण:” इति पूर्वेण सम्बन्धः योजनीयः । 

दिष्टा इति हर्षे अव्ययम्‌ । घधितमु--परिभूतम्‌ पीडितम्‌ तेजः=श्षौर्यम्‌ । 

श्रत्यागतप्राणमुज्बन्धनोत्तरकाले प्रतिलब्धसंज्ञकम्‌ । प्रेक्यहष्ट्या । चयस्यः= 
मित्रम्‌ । अभिद्रुताः = समन्तात्‌ अभिमुखः प्रवाव्य आगतेति भावः । 


ST NES 


हंसक---आयं ! पारियों के इस अविनयपूर्ण व्यवहार के समाप्त हो जाने पर । 
यौय० भाग्य से स्वामी का शरीर ही पीडित किया गया | उनका पराक्रम 
नहीं नष्ट हुआ । 
हंसक---तब स्वामी को चेतना आई ऐसा देखकर उन क्र्र पापियों ने यह 
कहते हुए कि इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरे पिता का वघ किया हे; 
इसने मेरे लड़के का संहार किया है, इसने मेरे सुहृद का विनाश किया है, इस 


प्रकार स्वामी के पराक्रम को कुछ का कुछ वर्णन करते हुए चारों ओर से 
दौड़कर उनके सम्मुख आ गये अर्थात्‌ घेर लिया । : 


योग०--तव क्या हुआ ? * 
हॅसक--दुसरी यह आश्चयं की वात है । उनमें से एक ( पापी ) परस्पर 
एक दूसरे के कहने से पापमय ( निन्दित ) कार्य करने को उद्यत हुआ । उसने 


१ “अस्बाहिदिणा? Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आमसंखोहिदाणि णिरुवआरं संखिविअ केसाणि पीडिअ करेण करवालं 
पहारवेगं उप्पादइदुकामो आधावन्तो । [ अन्यच्चेदानीमाश्चर्यम्‌ । अन्यो- 
न्यानुनयेन तत्रैको व्यवसितो$कार्य कतुंम्‌। स दक्षिणाभिमुखं परिवत्यं भर्तारं “ 
समरव्यायामसंक्षोभितान्‌ निरुपचारं संक्षिप्य केशानु पीडयित्वा करेण करवालं 


- ्रहारवेग्ुत्पादयितुकाम आधावन्‌ ] र 


यौगन्धरायण:--हंसक ! वृत्तान्तं तावदाधारय,१ यावदहमुच्छवसामि । 
हंसक:--तदो लुहिलपडलपिच्छिलाए भूमीए सो णिसंसंओ सएण 
वेएण ओघट्दिचलणो पडिहदारम्भो हदो पडिदो । [ततो रुबिरपटलपिच्छि- 


लायां भुमौ स नृशंस: स्वेन वेगेनावर्घाट्टतचरणः प्रतिहतारस्मो हत: पतित: । ] 


अन्योन्यानुनयेन --परस्परस्य' सान्त्वनेन त्वं कुरु त्वं कुरु इति परस्परं प्रति 
तेषामेव प्रार्थनावाक्येन इत्यर्थः । अकार्यम्‌=गहितम्‌, तिन्दितकमं कतुं व्यवसितः 
उद्यतः । दक्षिणामिमुखम्‌ परिवत्यं-उत्तानशायितम्‌ अपवर्तनेन दक्षिणामिमुखम्‌ 
कृत्वेति भाव: । समरव्यायामसंक्षोभितानु - समरव्यायामात्‌ संक्षोभितान्‌ इति 
समरव्यायामसंक्षोभितान्‌ । निरुपचारमु उपचारो माल्यालङ्कारादि तच्छून्यं 
यथा भवति तथेति भावः । केशान्‌ संक्षिप्य = संहृत्य । करेण-हस्तेन करवालम्‌= 


, खड्गम्‌। प्रहारवेगम्‌ = प्रहारस्य वेगस्‌ उत्पादयितुं कामः यस्य स उत्पादयितुः 


काम: । आधावनु--- 


आघारयः=ईषत्‌ स्थापय, विरम, मदाश्वासानन्तरमु वृत्तांन्तशेषं ब्रूहि 
इत्यभिप्रायः । 


ततः=तदनन्तरम्‌ स नुशंसः=निदंयो दुष्टः। रुघरपटलपिच्छिलायाम्‌- 
SM SST Do) UO NTN 


स्वामी का मुख दक्षिण की ओर करके और उनके केशों को, जो युद्ध में इघर- 
उवर विखर गए थे, एकत्रित कर और हाथ में तलवार लेकर वार करने की 
इच्छा से दोड़ता हुआ--- 
यौ०--हंसक ! क्षणमात्र के लिये रक जाओ जब तक मैं साँस तो ले लूँ । 
हंसक- तब रुधिर ( खून ) के समूह से . उस पद्धूमयी पृथ्वी पर ( दौइता 


` हुआ ) वह पापी अपने ही वेग से पैर फिसळ जाने के कारण गिर पड़ा और 


उसके सब प्रयत्न विफल हो गए । अर्थात्‌ राजा को मारने की उसकी आशा भी 


. जाती रही। 
र न ` * ९१. ततवद्रक्घारयल)011211. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्धरायणः--पतितः पाप एषः । भोः ! 

परचक्ररनाःउण्सा घर्खसङ्गरबजिता । 
भूनिर्भर्तारमापन्नं रक्षिता परिरक्षति॥ ६ ॥ 
हंसक:--तदो भट्टिणा पुढमं कुन्तप्पहारजणिदमोहो साळङ्लाअणो 
णाम पज्जोदस्स अमच्चो 'भा खु मा खु साहस ति भणिअ तं देसं 
उवड्िदो । [ ततो भर्त्रा प्रथमं कुन्तप्रहारजनितमोहः शारङ्कायनो नाम प्रद्योत- 
स्यामात्यो “मा खलु मा खलु साहसमि?ति भणित्वा तं देशमुपस्थितः । ] 
RRs fread क मई 


रुधिरस्य पटलमिति रुघिरपटरं तेन पिच्छिलायाम्‌ रुधिरपटळपिच्छिलायाम्‌= 
प्किलायामित्यर्थः । भुमौ=पृथिव्याम्‌। स्वेनन्=निजेन वेगेन--( आधावन्‌ ) 
जनितेन आत्मवेगेन । अवघट्टितच रण:--अवघट्रितौ चरणौ यस्य स तथोक्तः= 
अवघृष्टपाद: । प्रतिहतारम्भः--प्रतिहतः आरम्भो यस्य सः प्रतिहतारम्भः= 
निष्फलप्रयत्त:, विध्नितयत्नः । हतः == प्रतिबद्धः, भग्नाशो वा पतितः इत्यर्थं: । 
परचक्र:--शन्रुसैल्यै: । “चक्र: लोके पुमान्‌ क्लीवं ब्रजे सैत्यरथाङ्गयोः । राष्ट्रे 
दर्भान्तरे' इति मेदिनी अनाक्रान्ता=अपीडिता । घ्मसङ्करवजिता--घर्माणां= 
वर्णाश्रमसंबन्धिनां सङ्करेण =च्यामिश्रणेन वजिता = रहिता अर्थात्‌ वत्सराजस्य 
राज्यकाले सर्वे वर्णाः स्वस्त्रघमं पालयन्तः तिष्ठन्तिस्मेति भावः । रक्षिता भुमिः = 
पृथिव्यी आपन्नमु=भपद्ग्रस्तम्‌ भर्तारम्‌==स्वामिनम्‌ परिरक्षति=उपकारे सति 
प्रत्युपकारौचित्यात्‌ सर्वतोमावेन रक्षति इति भावः॥ ९॥ ` 


भर्ता=स्वामिना । प्रथमम्‌ । सवंप्रथमम्‌। फुन्तप्रहारजनितमोहः-- 
कुन्तस्य प्रहारेण जनितः मोहः यस्य सः कुन्तप्रहारजनितमोहः । साहसमु=्क्रूर- 
कमे भणित्वा = उक्त्वा । उपस्थितः = प्रातः । 2 


यौग०- दुष्ट गिर पड़ा । $ | 

शत्रुसेना से पीड़ा न पाई हुई और घमंसङ्भूर ( वर्ण-सङ्कर ) से रहित 
यह ( वत्सराज की ) वधुन्धरा विपत्ति में पड़े हुए अपने स्वामी की रक्षा 
कर रही है॥ ९॥ : 

हंसक--उसी समय प्रद्योत का मन्त्री शारूङ्कायन, जिसको सर्वप्रथम स्वामी 
ने कुन्त ( वरछे ) के प्रहार से मूच्छित कर दिया था, यह कहता हुआ कि “ऐसा 
मत करो; ७प्ता।रुताऋरो१/ का जग्रह। (जहां एचासी। बरे पळे छे)ल्य़ाप्रहंचा । 


नीतो भर्ता । | 


= 
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योगन्धरायण:--ततस्ततः । - 

इंसकः--तदो तक्कालदुल्लहं पणामं करिअ सरीरअन्तणादो तेण 
मोइदो भट्टा । [ ततस्तत्कालदुर्लमं प्रणामं कृत्वा शरीरयन्त्रणात्‌ तेन मोचितो 
भर्ता । ] 

यौगन्बरायणः--विसुक्तः स्वामी । साधु भोः शालङ्कायन ! साधु । 
अवस्था खलू नाम शत्रुमपि सुहत््वे कल्पयति। हंसक ! व्यसनात्‌ 
किञ्चिदुच्छ्वसितमेव भे मनः । अथ कि प्रतिपन्न तेन साधुना । 

हंसक:--तदो तेण अय्येण अणेअं सोवआरं सन्तिबअणं भणिअ 
गाढबहुप्पहारदाए असमत्थो वाहणासणत्ति खन्धसअण आरोविअ 
उज्ञ्झईण एव्व णीदो भट्टा । [ ततस्तेनार्येणानेकं सोपचारं शान्तिवचनं 
भणित्वा गाढवहुप्रहारतयासमर्थो वाहनासन इति स्कम्धशयनमारोप्योज्जयिनीमेव 


तत्कारे=तथाविधपरिभवावसरे दुर्लभम्‌ । शरीरयन्त्रणात्‌=देहृवन्धनात्‌ । 
मोचितः मुक्तवान्‌ । 

अवस्था--दुर्दशा । शत्रुमपि सुहुत्त्वे कल्पयति = दु्देशापरिहारानुकूले मित्र 
साध्ये कर्मणि प्रेरयति इत्यर्थः, व्यसनात्‌ = दुःखात्‌ । अथ = मोचनानन्तरम्‌ कि 
प्रतिपन्नं कृतं तेन साधुना--सज्जनेम । ै 


तेन आयण =साबुना==शाळङ्कायनेन अनेकसोपचा रमु-उपचा र्युक्तम्‌ वचनं 


योग०---तद वया हुआ ? 

हंसक--तव उसने प्रणाम करके, जो कि उस समय दुळंभ था, इस 
शारीरिक दन्धन से स्वामी को मुक्त “हिवा । 

थौग०--स्वामी मुक्त कर दिये भये ? घन्य है, शालङ्कायन वन्य हैँ । दुर्दशा 
शत्रुओं के मन में भी मैत्रीभाव ला देती है । हंसक ! मेरा मन दुःख से कुछ 
मुक्त-सा हो गया हे । तव सजन ने क्या किया ? 


हँसक तव वह सजन नानाविध उपचारयुक्त शान्ति-वचन कह कर उनको 


पालको ( कन्वे से ढोई जानेवाली सवारी ) में वैठा कर .उजयिनी छे गया 


क्योंकि स्वामी गहरे आघात के कारण अश्व इत्यादि की सवारी पर बैठने में 
असमथ थे । ) Es ड 


प्रथसोञङ्क: 
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यौगन्धरायणः--नीतः स्वामी । एष सोऽनर्थः, 
एततु तहृथङ्गमस्माकसेष सोःतिभनोरथः । 
प्रदोत्स्थ भनस्वित्वात्‌ स्वामी ढु;खेघु चतंते ॥ १० ॥ 
अथ, 
कथमगयणितभूर्व द्रक्ष्यते तं नरेन्द्रः ` 
कयमपुरुधवाक्यं शोष्यते सिझवावयः । 
कथर्नाचचगरयन्ब्यं घारयिष्यत्यसर्ष 
प्रणिपतति निद्रः सत्कुतो धितो चा ॥ ११ ॥ 


न mer Seman en. 


भणित्वा ==उवस्त्रा । याइरहुप्रटार तया -गाढा=्=हढाः वहवश्च प्रहाराः अभिः 
घाताः यस्य तस्य आवस्तत्ता नथा गाढणहुप्रहारतया । वाहनासने--अद्वाद्युप- 
वेशे । स्कंधशथनम्‌ = स्कन्बवाहास्‌ शयनीयम्‌ आरोप्य = उपवेश्य उजयिनीसू- 
प्र्योतराजधानीम्‌ एव रोतो भर्ता=स्त्रा्ी । 

एषः सो$नथे:-- पप.=ग्रहोक्कस्य स्त्रामिनो नयनम्‌ इत्यर्थः । 

एतत्‌ तत्‌ अस्माकम व्यङ्गम्‌ = अपमानञनकम्‌, कलंक वा एषः = ग्रही- 
कृत्य स्रामितों झयनम्‌ त; अनर्थ: पूर्वतकितोऽतर्थः । प्रद्योतस्यरमहासेनस्य अति- 
मनारथः=वाञ्छितार्थः मनस्वित्वात्‌ = घोरचित्तत्वात्‌ स्वामी दुःखेषु ईहशा- 
वसरसहजेपु व्यक्षनेषु बर्तते दुः्चानि अनुभवति ॥ १०॥ 

नरेन्द्रः ==नृपतिः अगणितपूर्वम्‌=अवञ्चातपूर्वस्‌ । तं-्प्रद्योतम्‌ । कथमु=्केन . 
प्रकारेण । द्रक्ष्पते=भवलोकयिष्यति 4 सिद्धवाक््य:ः = मङ्गलवचनः । अंपुरुषवा- 


योग०--स्त्रामी को ले गये ? यह अनर्थ हुआ । 

यही तो ( स्वामी को पकड़ कर छे जाना ) हमरोगों के लिये अपमान था 
जो पहले डो विचार किए हुए थे । आर यही प्रद्योत का अभीष्ट भी था । स्वामी 
अपनी मनस्विछा एवं धीरता के हो कारण यह दुःख भोग रहे हैं ॥ १०॥ 

राजा उप € प्रद्योत ) को किस प्रकार देखेगा जिसे उसने पहले कभी नहीं 
जाना है । मङ्गल वचनों को श्रवण करनेवाला वह कायरवचनों को किस प्रकार 
सुनेगा । अभिप्राय पूर्ण न होने के कारण उत्पन्न क्रोध को वह किस प्रकार 
धारण करेगा । बन्दी किये हुए पुरुष का सत्कार हो या निरादर हो, वह हमेशा 
लज्जित होठहत्म हार शैक्षाप्ना।, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी--अय्य ! एसा पडिसरा । [ आये ! एषा प्रतिसरा । ] 
योगंन्धरायण:-- 
एतानि तान्यापतितानि काले भाग्यक्षयात्रिष्फलसुद्यतानि । 
तुरङ्गमस्येव रणे निववृते सीराजनाकौतुकमङ्कछानि ॥ १२ ॥ 


क्यम्‌ = कापुरुषसांधारणवचनम्‌ कथं श्रोष्यते अर्थात्‌ अपमानकारकं वचनं 
श्रवणपथं कथमानयिष्यति इति भाव: । अविषयवन्ध्यम्‌--अविषयेण वन्ध्यम्‌= 
विजयल्वामावेन निष्फलमनोरथम्‌ अमर्षम्‌-क्रोधम्‌ 'कर्थ' धारयिष्यति । निरुद्ध:- . 
बन्दीकृतो जनः सत्क्ृतः=पूजितः घ्षितः=तिरस्कृतः वा प्रणिपतति=निरोद्धरि 
प्रह्नो भवति॥ ११॥ 2 * 
रणे-पुडें । निवृत्ते-्परिसमाप्ते जाते सति । तुरङ्गमस्य = अश्वस्थ । नीरा- 
। जनाक्रोतुकमङ्गलानि --नी राजता -आरातिकाख्ये आरोग्यवलाद्यर्थे युद्धात्‌ भाक 
कव्ये शान्तिकमं तदेव कोतुकम्‌=उत्सवः तस्य मङ्गलानि इव तदुपयोग्यानि 
दीपपुष्पादीनि मङ्गलद्रव्याणि इत्र उद्यतानि = यत्तसाघितानि । एतानि तानि= 
इमानि पूर्वप्राधितानि वस्तूनि । भाग्मक्षयात्‌=दैववैपरीत्यात्‌ । काले=समये 
गते सति निष्फलम्‌--यथा भवति तथा आपतितानि ॥ १२॥ 


(प्रवेश कर ) 
.प्रतोहारी--आये यह प्रतिसरा है । 


यौग०--युद्ध समाप्त हो जाने पर घोड़े की नीराजना विधि के लिये लाई 
हुई मंगछ-सामग्रियाँ जैसे व्यथं हो जाती हैं, वैसे ही भाग्य के क्षय होने पर 
| ( राजा के बन्दी हो जाने पर ) इस समय इन वस्तुओं का मिलना व्यथं है 
/ क्योंकि समय अव वीत गया ॥ १२॥ 


| 

६ 7 
4; 

५ 

१ 

। 1 


प्रकार से पूजा होती थी जिसे 'वाजिनीराजनाविधि' कहते थे । श्री महाकवि _ क 

कालिदास ने मी रघुवंश में इसका उल्लेख किया है-- ज्ञ 
 , ७ त्तस्मैसम्यग्धतो व 

पट र प्रदर्क्षिणाचिव्य जिन ताया पणात Neri आक Collection. 
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- हिप्पणी-महले यह नियम था कि युद्ध के पहले अश्वो की एक विशेष | 


प्रथमोऽङ्कः । ३१ 
Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
प्रतीहारी--अय्य | इमा पडिसरा । [ आये इयं | प्रतिसरा । ] 
यौगन्धरायणः--विजये ! स्थाप्यताम्‌ । 
प्रतिहारी-किं त्ति भट्टिमादरं णिवेदेमि । [ किमिति भतृमातरं निवे- 
दयामि । ] 
यौगन्धरायणः--विजये ! एवमेतत्‌ । 
प्रतिहारी --कि एदं । [ किमेततु । ] 
यौगन्धरायणः--इदसु । *' 
प्रतीहारी--भणादु साह लग्यो: भणादु । [ मणतु भणत्वार्यो भणतु । ] 
यौगन्धरायण:--अथवा नतच्छक्यं परिहतुम्‌ । निवेदयिष्याम्यत्र- 
भवत्ये । विजये ! स्थिरीक्रियतामात्मा । ( कर्णे ) एवमिव । 
प्रतीहारी--हा* । 
. यौगन्धरायण:--विजया खल्वसि । 
प्रतीहारी--एसा गच्छामि मन्दभाआ । [ एपा गच्छामि मन्दभागा । ] 


` एतत्‌ = स्वामिवृत्तकथनम्‌ । परिह न शक्यम्‌ । तत्रभवत्यै = राजमाने । 
खलु असि = सुप्रसिद्धधैर्या खलु भवसि । 


प्रतीहारी--आयं ! यह प्रतिसरा है । 

यौग०--विजये ! रख दो । 

प्रतीहारो- स्वामी की माता से क्या निवेदन करूं ? 

. यौग०--विजये ! इस प्रकार से । 

प्रतीहारी--यह क्या? ~. 

थोग०--यह-- 

प्रतीहारी--आये ! कहिये कहिये । 

यौग०--अथवा इस बात को ग्रुप्त रखना उच्ति नहीं है । स्वामी की साता 
को यह बताऊंगा । विजये ! आत्मा को हृढ़ करो ( कान में ) इस प्रकार । 

प्रतिहारी--हाय ! 

योग०--विजया धैर्यं घारण करो । 

प्रतीहारी- मैं मन्दमागिनी जाती हूं । 


2 हृ0.0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्चरायणः--विजये ! न खलु त्वयात्रभवत्ये गृहीतः स्वामीति 
सहसा निवेदयितव्यस्‌ । स्नेहदुर्बेलं मातृह्वदयं रक्ष्यम्‌ । 
प्रतीहारी--कहं दाणि णिवेदेमि । [ कथमिदानीं निवेदयाभि । ] 
यौगन्धरायण:--श्युणु-- 
पुर्व तायद्‌ युद्धसल्वडदोबा: 
झस्तोतव्या भावना: संणयानास । 


इढे लोके कायंतत्य निवेचय्‌ ॥ १३११ 
प्रतीहा री-- घत्तिस्सं । [ प्रहोब्यामि । | ( निष्क्वान्ता । ) 
योगन्वरायण:--हँसक ! त्वमिदानीं स्वामिना कि न गतः । 
हंसदाः--अय्य ! ववसिदो रु अहं अत्ताणं अगुग्ध हिढु सालङ्काअणेण 
णिउत्तो-गच्छ इमं वुत्तन्तं कोसम्बीए णिवेदेहि ति। आयं ! व्यवसितः खल्व- 
हमात्मानमनुगहीतुं सालङ्कायनेन नियुक्त:-गच्छेमं वृत्तान्तं कौशम्ब्याँ निवेदयेति ।] 
CR 


ति न क जयकार. कक जक 


ज I ळक कल्क ६०. 


पूर्वेमु-सर्वप्रथमभ्‌ । संशयानाम्‌ भावनाः==उत्पादकाः । युद्धसंवन्धदोषा:- 
युद्संभाविता अनर्थाः । प्रस्तोतव्याः = कथनीयाः संदिस्वे अर्थे विनाशे चिन्त्यमाने 
झोके डढे सति--विनाशचिन्ताजन्ये दुःखे प्रतिष्ठित सति । कायंतत्त्वम्‌-कारयंस्य = 
प्रधानार्थस्य तत्त्रम्‌=स्वङ्मम्‌ भर्ता गुद्रीतः इति निवेद्यम्‌=कथनीयमित्यर्थः ॥१३॥ 
व्यव्रसितः==उद्यतः । आत्मानम्‌ अनुग्रहीतुम्‌ज-स्वास्यनुगमेच छतार्थयितुम्‌ । 


यौग०--विजये ! अकस्मात्‌ जाकर स्वामी की माता से यह न कहना कि वे 
पकड़े गये हैं | स्नेह से दुबंल माता के हृदय की रक्षा करनी चाहिये । 

प्रतीहारी--इस समय किस प्रकार कहूं ? 

यौग०--सुनो ॥ 

पहले तो संशय को उत्पन्न करनेवाले युद्धसम्बन्धी अनर्थों का वर्णन करना | 
जव वह मन में सन्देह करने ल्गे और विनाश को चिन्ता करने लगे, तो शोक 
) ` बढ़ जानेपर मुख्य कार्य ( स्वामी का पकड़ा जाना ) निवेदन करना ॥ १३ ॥ 
प्रतीहारी- ऐसा ही करूंगी । 
यौग०- हंसक ! तुम इस समय स्वामी के साथ क्यों नहीं गये ? 
हंसक- आयं ! मैं स्वामी के साथ जाकर अपने को अनुगुहीत करने को तत्पर 


` या पंरतु आत हायत असे जाता, दी छि ताका सह वहान दोस्ती में कहो । 
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यौगन्धरायणः--किच्षु खल्विदानीं निराशमनुसारं . कतुंकामः उताहो 
स्निर्धपुरुषसन्निकर्ष परिहरति । | 

हंसकः--अहईं । [ अथ किम्‌ ] दै 

योगन्धरायण:--स स्वकं विस्मयादात्मानमाविष्करोति, उत सर्वा- 
रम्भसिद्धौ रमणीयं भवति । अथ मामन्तरेण स्वामी न किश्चिदाह । 

हंसकः--अय्य | अत्थि, पदक्खिणीकरअन्तो भट्टारं अन्तज्जलाव- 
गाढाए दिट्ठीए बहुकं सन्दट्ठुकामेण विअ म्हि भट्टिणा उत्तो-गच्छ । 


नियुक्तः = आदिष्टः । स्निग्धपुरुषसन्निकर्षम्‌-स्निग्घस्य भृत्यस्य स्वामिसमीपस्थिति 
परिहरति, परिहराभावे हि तन्मुखेन कमपि यत्तं स्वामी मोचनाय प्रच्छन्न- 
मारभेति। 


विस्मयात्‌==दर्पात्‌ । चित्रे दे च विस्मयः’ इति यादवः । स्वकम्‌=वञ्जक 
तया कुत्सितम्‌ । आत्मानम्‌==स्वीयम्‌ बुद्धिम्‌ । “आत्मा पुंसि स्वभावे च प्रयत्त- 
मनसोरपि । घृतावपि । मनीषायाम्‌' इति मेदिनी । आविष्करोति=प्रकाशयति। 
उत==भथवा । सर्वारम्भसिद्धौ--सर्वारम्भस्य सर्वेविधस्य स्वस्य आरम्भस्य उद्य 
मस्य सिद्धौ स्वामिग्रहणरूपफलप्रा्ौ सत्याम्‌ । रमणीयम्‌ भवति=ईहृशम्‌ रति- 
स्थानम्‌ क्रीडास्थानम्‌ प्रवर्तते किम्‌ ? स ह्यवासकामः ईहशस्वामिवार्ताप्रेषणली लूया 
कि क्रीडति इत्याशयः । मामन्तरेण = मामु दिक्येत्यर्थेः । 


यौग०- -उसने ऐसा क्यों किया - क्या स्वामी की रक्षा को ओर से निराश 
होकर अथवा प्रेमी सेवक को दूर करने की इच्छा से । 


हँसक--और क्या । 

यौग०- वह अभिमान से अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा है अथवा काये 
सिद्ध होने पर ( स्वामी को बन्दी बना लेने पर ) आनन्द मता रहा है। मेरे 
विषय में स्वामी ने क्या कहा ? | 

हंसक--आयं ! है । जब मैं स्वामी की प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करके चलने 
लगा तो उनकी आँखों में आँसू भर आये । (अतः उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया) 

१. निरागम । 
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जोअन्ध-[ आये ! अस्ति, प्रदक्षिणीकुवंन्‌ भर्ता रमन्तजंलावगाढया दृष्ट्या बहुकं) 
सन्देष्टुकामेनेवास्मि भर्त्रोक्त:-गच्छ यौगन्ध- ] ( इत्यर्धोक्ते तिष्ठति । ) 
यौगन्धरायणः--स्वैरमभिधीयतां, स्वामिवाक्यमेतत्‌ । 
हंसकः-जोअन्धराअणं पेक्खेहि त्ति । [ योगन्धरायणं प्रेक्षस्वेति । ] 
यौगन्धरांयणः--मा तावत्‌ । संवेसचिवमण्डलमतिक्रम्येको' यौगन्ध- 
रायणो द्रष्टव्य इत्याह । 
हंसक:--अहई । [ अथकिम्‌ । ] 
यौगन्धरायण:- तेन ` हि अनहुप्रतिक्रियमनिविष्टभतृंपिण्डमनुपकृत- 
राजसत्कारं यदि खलु मां द्रष्टव्यं मन्यते स्वामी । 


अन्तजंलावगाढया=अन्तर्वाष्पपूणंया दृष्टया । बहुकम्‌=वहुमर्थम्‌ । 

स्वैरम्‌ --निर्भयं यथा स्यात्‌ तथा । अभिधीयताम्‌ =कभथ्यताम्‌ । 

सर्वसत्िवमण्डलम्‌--सर्वेषाम्‌ सचिवानां मण्डलम्‌ इति तथोक्तम्‌, सर्वेमन्तरि- 
वर्गमित्यथं; । अतिक्रम्य=त्यक्त्वा । 

अनहुप्रतिक्रियम्‌ = योग्यप्रतिक्रियारहितम्‌ । अनागतायामे विपदि योग्यां 


प्रतिक्रियाम्‌ अक्कतवन्तमित्यर्थः । अनिविष्टमतृंपिण्डम्‌--अनिविष्ट=कुत्सितं यथा 


और बहुत कुछ कहने की अभिलाषा रखते हुए भी उन्होंने ( किसी प्रकार ) 
इतना ही कहा कि-'जाओ योगन्ध...'इस प्रकार आघी बात कहकर रुक गया । 

योग०--निभेय' होकर कहो । यह तो तुम स्वामी का सन्देश कह रहे हो, 
अपने मन से तो कह नहीं रहे हो । 

हंसक- यौगन्धरायण से मिलो । 

योग०--ऐसी वात मत कहो । क्या सव अमात्यों को छोड़कर उन्होंने 
मुझसे ही भेंट करने को कहा । 

हंसक--ओर क्या 1 

यौग०- तो स्वामी मुझको जिसने ( विपत्ति पड़ने पर ) उचित कार्य नहीं 
किया तथा स्वामी के अन्न को खाकर और उनके सत्कार को प्राकर उसका कुछ 


- नहीं चुकाया, क्या (इतने अवगुणों से युक्त होते हुए मी) देखना उचित समझते हैं। 


१. बहुकं इत्यस्याग्रे स्वयं इति पाठान्तरम्‌ । 
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हँसकः--बाह । [ बाढम्‌ । ] 
योगन्धरायण:--पुरुषान्तरितं मां द्रक्ष्यति स्वामी, 
रिपुनुपनगरे वा बन्धने वा बने वा 
समुपगतविनादाः प्रेत्य वा तुल्यनिष्ठम्‌ । 
जितमिति कृतबुद्धि वःचयित्वा नृपं तं 
पुनरधिगतराज्यः पाइर्वतः इलाघनीयम्‌ ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये ) 
हा हा भट्टा ! [ हा हा मतं: ! ] 


भवति तथा उपभुक्तः भतृपिण्डः=स्त्राम्यन्नं येन स तथाभूतम्‌ । अनुपकृतराज- 
सत्कारम्‌--अनुपक्ृतः कुत्सितम्‌ यथा भवति तथा उपयुक्तः राजसत्कारः = 
'स्वामिकर्तृंका अर्चना येन तम्‌ । 

पुरुषान्तरितम्‌ = प रिगृहीतान्यपुरुषवेष मित्यर्थः । 

रिपुनुपनगरे=स्तावरोघस्थानभूते शन्रुभूपपुरे । बन्धने वा=कारागारे । 
वने वा=भरण्ये वा । समुपगतविनाशः--समुपगतः विनाशो यस्य सः समुपगत 
विनाशः । तुल्यनिष्ठम्‌=समानावस्थम्‌ । प्रेत्य--यमपुरे इत्यर्थः । ( द्रक्ष्यति ) 
जितमिति इतबुद्धि = वत्सराजच्छलेन मम जयः सिद्धः इति मन्यमानम्‌ तं नृपं = 
- राजानम्‌ प्रद्योतम्‌ वञ्चयित्वा = उपायैहछलयित्वा । अघिगतराज्यः=प्राप्तराज्यस्तु 
स्वामी । इलाघनीयम्‌=रलाधितुं योग्यम्‌ । मां पाइवंतः=स्वपाररवे द्रक्ष्यति १४॥ 


हंसक--हाँ । १२ 

यौग०- अन्य वेष में रहेगा तो भी स्वामी मुझको देखेंगे । 

स्वामी मुझको शत्रुओं के राजा की नगरी में, कारागार में तथा वन में अपने - 
समीप ही पायेंगे | ( मरने पर भी स्वामी मुझको ) मरा हुआ स्वलोक में प्राप्त 
करेंगे । उस राजा (प्रद्योत) को जो (वत्सराज को) छलकर अपनी विजय समझ 
रहा है, कपट द्वारा अपने राज्य को प्राकर स्वामी मुझको अपने समीप पागे 
( अर्थात्‌ वैमवकारू में भी मुझको स्वामी अपने पास ही पावेगे॥ १४॥ 

( नेपथ्य में ) 
हा, हा, हा, स्वामी ! 
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यौगन्धरायणः-- 


एष शोकप्रतीकारो यथाशक्ति निवेद्यते । 
एतत्‌ स्रीभिरसामर्थ्यं मन्त्रिणामनुवण्यंते ॥ १४ ॥ 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी--अय्य ! भट्टिमादा । [ आर्य ! भतृंमाता । ] 
यौगन्धरायणः--किं किस्‌। ` 
प्रतीहारी--आह-- 
यौगन्धरायणः--किमिति । 
प्रतीहारी--एवंविहस्स सुहिज्जणेण परिगहीदस्स वच्छराअस्स अअं 
वुत्तन्तो ! किं सक्कं कत्तं अन्तरेण विहाणं। ता सम्माणिअ सुहिज्जणं 
समत्यिअदु । जो खु दाणि सद्धूटेस वा ण विसीददि. विसमगदो वा ण 


पय्यवचिट्ठदि, वब्चिदो वा ण णिव्वेदं गच्छदि, पडिघादेसु वा पाणा 


एषः शोकप्रतीकार:--शोकप्रतिक्रिया । यथाशक्ति निवेद्यते == प्रकाश्यते । 
सरोभिः एतत्‌ ( परिदेवितम्‌ ) मन्त्रिणाम्‌ =सक्चिवानाम्‌ । असामथ्यंम्‌ = निबंल- 
त्वम्‌ । अनुव्यते=अनुवघंते । 'हा हा’ एवंविधरोदनमेव शोकप्रतीकारः अस्ति 
अबलाजनानाम्‌ । नान्यः पन्थाः, इति भावः । इयमेव हि शोकस्य प्रतिक्रिया स्रीभिः 
कतुं शक्या यदू वन्घुजनं विपन्नं संस्मरन्त्य उच्चैः विलपन्ति ॥ १५ ॥ 


शोक को दूर करने का यही एक उपाय हे ( जो इस समय ) यथाशक्ति 


किया जा रहा है । अबलाजनों का यह विलाप मन्त्रियों की नि्बेलता प्रकट 


करता है ॥ १५॥ 
( प्रवेशकर ) 
. प्रतोहारो--आयं ! स्वामी की माता । 
यौग०- क्या क्या ? 
प्रतीहारो- कहा है । 
 योग०--कया ? 


प्रतोहारी--इस प्रकार के मित्रों से युक्त वत्सराज का यह वृत्तान्त है । श्र 
से विना बदला लिए हुए क्या किया जा सकता है इसलिये मित्रों को लेकर 


. ( उनहेत्याफ़ ) हातेक्य,हिकिक, किया कामा है भुक “तुम जो/<्ापत्ति में दुःखी 
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ण समुज्झदि, सो खु बुद्धिमन्तो पुर्च्छिजइ पढमं' एव्व .मे वच्छस्स 
वअस्सो पञ्चा अमच्चो आणेदु मे पुत्तअं पुत्तओ त्ति। [ एवंविधस्य सुहुजने 
परिगृहीतस्य वत्सराजस्यायं वृत्तान्तः । कि शक्यं करत्तुमन्तरेण विधानम्‌ । 
तत्‌ सम्मान्य ` सुहज्जनं समथ्यंताम्‌ । यः खत्त्रिदानीं सङ्भूटेषु वा न विषीदति, 
विषमगतो वा न पर्यंत्रतिष्ठते, वञ्चितो वा न निर्वेदं गच्छति, प्रतिघातेषु वा प्राणन्‌ 
न समुज्झति, स खलु बुद्धिमान्‌ पृच्छते प्रथममेव मे वत्सस्य वयस्यः पश्चादमात्य 
आनयतु मे पुत्रकं पुत्रक इति । ] 

योगन्धरायणः--अहो तु खल्वत्रभवत्या राजवंशाश्नितं घीरवाक्यमभि- 
हितम्‌ । अत्रभवत्या सम्भावनां पूजयामि । विजये ! आपस्तावत्‌ । 


परिगृहीतस्य ==युक्तस्य । विधानम्‌ अन्तरेण=वैरनिर्यातनं विना इत्यर्थः । 
सम्मान्य=पूजयित्वा । समर्थ्यंताम==कतंव्यं सम्प्रघायंताम्‌ । विषीदति=क्लेश- _ 
भनुभवति.। विषमगतो न पर्यंवतिष्ठते==दुःखस्थानगतो वा न स्वस्थः तिष्ठति 
किन्तु विषयोत्तरणायैव यतते इत्यर्थः । वञ्चितः = छलितः । निर्वेदम्‌=मनुत्सा- 
हम्‌ । प्रतिघातेषु वा प्राणान्‌ न समुज्झति=विघातेषु वा जायमानेषु प्रयत्त- 
झक्तिनं त्यजति । स खलु बुद्धिमान्‌ अति भवान्‌ पृच्छयते । मे=मम। वत्सस्य . 
वयस्यः==सखा पश्चात्‌ अमात्यः=मन्त्री । 'पुत्रक' इति पदम्‌ यौगन्धरायणायः , 
प्रयुक्तम्‌ । पुत्रकम्‌ =वत्सराजम्‌ । 
` अत्रभवत्या-टराजमात्रा । राजवंशाश्नितम्‌=राजकुलपरिशा्ितम्‌। घीर- ` 


चाक्यम्‌=सत्त्वयुक्तम्‌ वाक्यम्‌ । अभिहितम्‌=उक्तम्‌ । सम्भावनाम्‌ः-मयि स्वास्या- 
नयनसामर्थ्यासिमानमु इत्यथे: । 


नहीं होते, दुःखावस्था में पड़े रहने पर भी स्वस्थ होकर नहीं बैठते ( अर्थात्‌ 
बत्सराज के मङ्गल को कामना करते ही रहते हो) छले जाने पर खिन्न नहीं होते, 
बाघाओं में भी धैय नहीं छोड़ते, वह बुद्धिमान्‌ यदि मुझसे पूछता है तो सर्वे- 
प्रथम मेरे पुन्न का मित्र. तदुपरान्त मन्त्री है, मैं यही चाहती हु कि मेरे पुत्र 
कोलादो। , ; 


यौग०---राजमाता ने राजवंश के अनुकूल पैयंपूर्ण बात कही है । गै श्रीमती 
की इस अमिळाषा को पूर्ण करूंगा । विजये ! जळ तो लाओ 


| 
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प्रतीहारी -अय्य ! तह । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) इमा आवो । [ आयं ! 
तथा । इमा आपः। ] 

यौगन्धरायण:--आनय ( आचम्य ) विजये ! किमाह तत्रभवती । 

प्रतीहारी--आणेदु मे पुत्तअं पुत्तओो त्ति। [ आनयतु मे पुत्रकं 
पुत्रक इति ] 

यौगन्धरायण:--हँसक ! किमाह्‌ स्वामी । 

'हंसकः--जोअन्धरायणं पेक्खेहि त्ति । [ यौगन्धरायणं प्रेक्षस्वेति । ] 

यौगन्धरायणः--विजये ! 

यदि सत्रुबग्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इव। 
मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः ॥ १६ ॥ 

प्रतीहारी--अय्य ! तह । ( निष्क्रान्ता । ) [ आयं ! तथा 1] 

( प्रविश्य ) 

राहुणा चन्द्रमा इव यदि ( स्वामी ) शत्रुबल्ग्रस्त:--शत्रूणां बलेन ग्रस्तः 
इति छन्नुवलग्रस्त: । ( तहि ) यदि राजानं न मोचयामि यौगन्धरायणः नास्मि । 
यथा राहुग्रस्तश्चसट्रो न चिरं ग्रासमनुभवति किन्तु राहुसकाशान्मोचन कषिप्रं 
प्राप्तोति तथा शत्रुगुहीत: स्वामी न चिरं निरोघदुःखमनुभविष्यति किन्तु शत्रू - 
सकाशान्मोचनं क्षिप्रम्‌ प्राप्स्यतीत्यथ: राहुग्रस्तचन्द्रोपमया द्योत्यते ॥ १६॥ 

प्रतीहारी- आयं ! अच्छा ( निकलकर, प्रवेशकर ) यह जल है। 

योग०--छाओ | ( आचमन कर ) विजये ! राजमाता ने क्या कहा ? 

प्रतीहारी -हे पुत्र ! मेरे पुत्र को छाओ | 

यौग०--हंसक स्वामी ने क्या कहा ? 

हंसक- योगन्धरायण से मुलाकात करो । _ 

. यौग०--विजये ! | 


_ राहु से ग्रसित चन्द्रमा के समान शत्रुओं से पकड़े गये स्वामी को यदि 
मुक्ति न हूँ तो मैं यौगन्धरायण नहीं ॥ १६।॥ २ 


१ ` “अतिहारी- आयं अच्छा । ( निकल जाती है) 
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निमुंण्डकः:--अय्य ! अच्छरिअं णिव्वुत्तं। भट्टिणो सन्तिणिमित्तं ` 
उवट्टिअभोअणं बम्हणजणं पेक्खिअ केण वि किल उन्मत्तवेसधारिणा 
बहाणेण *उच्चं हसिअ उत्तं-सेरं सेरं अग्हन्तु भवन्तो अब्मुदअं खु 
. इमस्स राअउलस्स भविस्सदि त्ति। तदो वअणसमआल एव्व अदंसणं 
गदो । [ आयं ! आश्रयं निवृत्तम्‌ । भतु: शान्तिनिमित्तमुपस्थितभोजनं ब्राह्मणजनं 
परेक्ष्य केनापि किलोन्मत्तवेषघारिणा ब्राह्मणेनोच्चं हसित्वोक्त--स्वैरं स्वैरमर्नन्तु 
भवन्तः, अभ्युदयः खल्वस्य राजकुलस्य भविष्यतीति ततो वचन्तसमकालमेवादशंनं 
गतः । ] 
यौगन्धरायणः--अपि सत्यस्‌ । र 
( तत: प्रविशति ब्राह्मण: ) 
ब्राह्मणः--इमेऽत्रभवता परिगृहीता आत्मप्रयोजनोत्स्रष्टाः परिच्छद- 


निवुंत्तम्‌ = निष्पन्नम्‌ । शान्तिनिमित्तम--शान्तिरूपं निमित्तम्‌ दुर्देवशम- 
नरूपाय फलायेत्यर्थः । उपस्थितभोजनम्‌--उपस्थितं भोजनं यस्य तं तथोक्तम्‌ = 
सक्निहितभोज्यम्‌ । ब्राह्मणजनम्‌=ब्राह्मणसमूहम्‌ । प्रेक्ष्य-्‌दृष्टा । उन्मत्तवेष- 
घ्रारिणा--उन्मत्तस्य वेषं धरतीति उन्मत्तवेषघारी, तेन तथोक्तेन । स्वैरम्‌ = - 
यथेष्टम्‌ । अइनन्तु = अदन्तु । खलु-निश्चयेन । अस्य राजकुळस्य-वत्सराजकुलस्य 
अभ्युदयःवुद्धि : ऐश्वर्यो वा । वचनसमकार्मेव = कथनकालम्‌ अदशनं गरतः = _ 
अहृर्यो बभुव । 

इमे==मत्करस्थिताः। अत्रभवताः=उन्मत्तवेषघारिणा ब्राह्मणेन । परि- 


नि्ुण्डक--आर्यं ! आश्रयं हो गया । स्वामी की शान्ति के निमित्त भोजन 
के लिये आये हुए ब्राह्मणससूह को देखकर किसी ब्राह्मण ने जो उन्मत्तों का सा 
वेष किये हुये था, जोर से हसकर कहा “आप लोग पेट भर खाँये। इस 
राजकु का ऐश्वर्य बढ़ेगा (अभ्युदय होगा ) । और यह कहते हुए वह अन्तहित 
हो गया । ई 

. यौग०--क्या यह सत्य है ? 
( ब्राह्मण का प्रवेश ) 
ब्राह्मण--अपना काये पूर्ण हो जाने पर त्यागे हुए इन वस्रो को इन्होंने 


१ इर्वहसिम ४7८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७2 Digitized by Arya उ्ीतितासोगत्राे,, and eGangotri 


विशेषाः । एभिः प्रच्छादितशरीरो भगवान्‌ दवेपायनः प्राप्त: । 
योगन्धरायणः--एवं, द्वैपायनः प्राप्तः । 
ब्राह्मणः--वाढम्‌ । 
योगन्धरायण:--तेन हि पञ्यामस्तावत्‌ । 
ब्राह्मप:--पद्यतु सवान्‌ । 
यौगच्धरायणः--कथमन्यद्‌ रूपमिव मे संवृत्तस्‌। हन्त भोः ! गतो- 
ऽस्मि स्वामिसन्निकर्षमेव । इदानीं ममोपदेशार्थमिवोत्सष्टाः । 
उन्मत्तसदृशो वेषो घारितस्तेन साधुना । 
सोचायिष्यति राजानं मां च प्रच्छादयिष्यति ॥ १७॥ 


गुहीताः=उपयुक्ताः । आत्मप्रयोजनोत्सृष्टा: = आत्मभ्रयोजनेन निवृत्तेन परि- 
त्यक्ताः । परिच्छदविदोेषाः = उपकरणविशेषाः । प्रच्छादितशरी र:--प्रच्छादितम्‌ 
शरीरं यस्य सः प्रच्छादितदारीर: । 
_ द्वैपायनः=व्यासः। 
संवृत्तम्‌=सञ्षातम्‌ । स्वामिसन्निकषंमु-वत्सराजस्य अन्तिकम्‌ । गतोऽस्मि= 
. प्रा्ोऽस्मि । इदानीम्‌=अस्मिन्नवसरे ममोपदेशार्थमिव 'इमानु परिच्छदान्‌ धारयन्‌ 
शबुनगरसमीपमकुतोभयं सञ्चर इति’ उपदेशाय उत्तृष्टा:-त्यक्ता: । 
तेन साघुना=सजनेन हैपायनेन उन्मत्तसहोः=उन्मत्तानुरूपः वेषः घारितः= 


( उन्मत्तवेषधारी ब्राह्मण ने ) धारण कर ल्या इनसे अपना शरीर आच्छादित 
कर भगवानु पायन ( व्यास ) पघारे हैं । 
_ योग०-वपायन इस प्रकार से आये हुँ? 
ब्राह्मण--हां । र 
योग०--तो अब देखते हैं । 
ब्राह्मण--आप देखें । 


यौग०- मेरा रूप क्यों दुसरा हो गया। मैं तो स्वामी के समीप पहुँच साः 
गया हूँ। इस समय मुझे उपदेश देने के लिये अर्थात्‌ “इन सामग्रियों को धारण 
क्र शत्रु के नगर में निर्भय होकर विचरण करो? यह शिक्षा देने के लिये ये 
( परिच्छद ) छोड़ गये हैं । | 


__-__ उस साथु ने उम्मत्तों ( पागलो) का सा रूप घारण किया और -वह - 
छ राजा को लात ख? -ुक्त'ङरेगः तवामु छवि ११७६०००१ 


= 
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( प्रविष्य ) 

प्रतीहारी--अय्य ! भट्टिमादा-आह--इच्छामिः पत्तं पेक्खिदुं त्ति । 
[ आये ! भर्तृंमात्राह--इच्छामि मे. पुत्रकं प्रेक्षितुमिति । ] 

योगन्धरायणः--अयमयमागच्छामि । आये | शान्तिगृहे मां प्रती 
क्षस्व । 

ब्राह्मणः--बाढम्‌ । ( निष्क्रान्तः । ) 

योगन्धरायणः--हंसक ! विश्रम्यतामिदानीम्‌ । 

हंसक--अय्य ! तह । [ आयं ! तथा । ] ( निष्क्रान्तः ) 

योगन्धरायणः--विजये ! गच्छाग्रतः । 

प्रतीहारी -- अय्य ! तह । [ आये ! तथा । ] 

योगन्घरायणः--भोः ! 


कृतः स राजानं मोचयिष्यति=त्रन्धनादुस्मुक्तं करिष्यति मां च प्रच्छादयिष्यति । 
च दाब्दो हेतौ यस्मान्मां छन्नस्वरूपं करिष्यति॥ १७॥ 


( प्रवेश कर ) 
प्रतीहारी--आयं ! स्वामी की माता ने कहा है कि पुत्र ( यौगन्धरायण ) 
को देखना चाहती हूँ 
यौग०- मैं अमी आता हूँ । आयं शान्तिगृह में मेरी प्रतीक्षा कोजिये । 
ब्राह्राण- अच्छा ! ( निकल जाता है ) 
यौग०--हंसक ! तुम अमी आराम करो । 
हंसक- आर्य ! जो आज्ञा । ( जाता है ) 
योग०--विजये ! आगे चलो । 
प्रतीहारी --आयें ! अच्छा । 
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काष्ठादरिनर्जायते मथ्यमानाद्‌ 
_ शूभिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 


` मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ॥ १८॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 
—° 0 रन 
————— — CS त त त ट 


मथ्यमानातुज्संघषषमाणातु काष्ठात्‌ अत्र “भुवः प्रभव:' इत्यनेन पंचमी । 
अस्निः = पावकः । जायते = प्रादुमंवति । खन्यमाना = अवदायंमाणा । भुमि: - 
पृथिवी । तोयं = जळं ददाति । सोत्साहानाम्‌ = उत्साहसम्पन्नानाम्‌ नराणाम्‌ 
किञ्चिदपि असाघ्यं कतुंमशक्यं नास्ति । मार्गारव्घा:--मार्गेण=समुचितेन पथा 
भारब्या: = इताः । सर्वेय॒त्ना:-उपाया: । फलन्ति=सफली भवन्ति ॥ १८ ॥ 
क 
अतिशय रगड़ करने पर काठ से भी आग पैदा हो जाती है। खोदने पर 


पृथ्वी से भी जल मिलता है। उत्साहृसम्पन्न मनुष्यों के लिये कुछ भी असाध्य 
नहीं है । समुचित रीति से किये हुए प्रयत्न सफल होते है ॥ १८॥ 


( सब निकल जाते हैं ) 


॥ प्रथम भू समाप्त ॥ 


° ७ 
३०... 


00-0.1712010॥10 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) | 
काञ्चुकीयः--आभीरक ! आभीरक ! गच्छ महासेनवचनात्‌ प्रतीहार- 


रक्षक ब्रृहि--एष काशिराजोपाध्याय आयंजेवन्तिरद्य दौत्येन प्राप्त । . 


अस्य सामान्यदूतसत्कारं पृष्ठतः कृत्वा सुखमिव निवेष्यताम | यथा 
चातिथिसत्कारं जानीयात्‌ तथा प्रयतितव्यम्‌ इति । भोः ! एवं चामा- 


हन्यहनि गोत्रातुक्रलेभ्यो राजकुलेभ्यः कन्याप्रदानं प्रति दूतसम्प्रेषणा 


अङ्कान्तरस्य प्रारम्भं सूचयति-अथ इत्यादिना । अथ=अनन्तरम्‌, द्वितीयः= 
प्रथमानन्तरं क्रमोपस्थितः अङ्कुः, प्रारम्यत इति शेषः । 


ततः=द्विती याङ्कूप्रारम्भे, काञ्चुकीयः प्रविशति रङ्गमञ्चं समागच्छतीत्यर्थेः । 


महासेनवचनात्‌--महासेनस्य वचनात्‌ इति महासेनवचनात्‌ ( षष्ठीतत्पुरुषः 
समासः ) महासेनशासनात्‌ इत्यर्थः । प्रती हाररक्षकम्‌-प्रतीहारस्य-्द्वारस्य रक्षकम्‌ 
इति प्रतीहाररक्षक्रम्‌ द्वारपालमिति यावत्‌ । काशिराजोपाध्याय:--कांशिराजस्य 
उपाध्यायः = पुरोहितः 1 दोत्येन-दुतस्य भावः दौत्यम्‌ तेन दौत्येन ( ब्राह्मणादिः 
त्वात्‌ ष्यम्‌ ) दौत्येन प्राप्त) । अस्य = उपाध्यायस्य । सामान्यदतसत्कारं पृष्ठतः 
कृत्वा =सरवंसांघारणदूतसत्कारं दूरीकृत्य विदेषदृत इव सत्कारम्‌ आतिथ्यं विधाय 
सुखमिव==सुखं यथा स्यात्‌ तथा इति क्रियाविशेषणम्‌ निवेश्यताम्‌ । यथा चच 
येन विधिना अतिथिसत्कारं जानीयात्‌=अनुभवेत्‌ तथा प्रयतितव्यम्‌ =सैव सरणी 
अनुसतंव्या इति भावः। अहनि अहनि ( अहनुशब्दस्य ससम्येकवचने रूपं 
भवति ) । गोत्रानुकुलेम्यः राजकुलेभ्यः = भिन्न-भिन्न गोत्रोन्नेभ्यः राजवंरोभ्यः, 
कन्याप्रदानम्‌--कन्यायाः प्रदानम्‌ इति कन्याप्रदानम्‌ कन्यां परिणेतुम्‌ इत्यर्थे; । 

| ( तब कच्चुको आता है ) 

कम्चकी- आभीरक, आमीरक ! जाओ, महासेन की ओर से द्वारपाल से कहो 

कि आज काशीनरेश के पुरोहित आये जैवन्ति दूत होकर आये हैं । सामान्य दूतों 


से अधिक इनका सत्कार करके इनको सुख पूर्वक ठहराओ । जिस विधि से यह 
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वतंते। न खलु महासेनः कञ्चिदपि प्रत्याचष्टे, न चाप्यनुगृह्हीते । किन्तु 
खल्विदम्‌ । अथवा दैवमत्र कन्याप्रदानेऽधिकृतम्‌ । कुतः, 
व्यक्तं न तावत्‌ समुपैति तस्य दूतो वधूत्वे निहिता हि यस्य । 
ततो नरेन्द्रेषु गुणान्‌ नरेन्द्रो न वेत्ति जानन्नपि तत्प्रतीक्ष: ॥ १॥ 
अये संलींयमानान्तःपुर्चरः सनाथीभवत्ययं देश: । अये अयं महा- 
सेनः, य एषः , 


हूतसम्प्रेषणा-दूतानां सम्प्रेषणा इति दूतसम्प्रेषणा कन्याप्रदानं प्रति दूतसम्प्रेषणा 
बतंते। कन्यापाणिग्रहृणाय दूताः इतस्ततः समागच्छन्ति प्रतिदिनम्‌ इति भावः । 
न प्रत्याचष्टे निराकरोति। न अनुगुह्णीते==न चापि अंगीकरोति । इदं किन्नु 
खलु=मर्थात्‌ इदं महदनुचितमस्ति। अन्रनअस्मिन्‌ कन्याप्रदाने = कन्यापाणि- 
ग्रहणविषये दैवमधिकृतम्‌=दैवाघीनस्‌ इति भावः । 

व्यक्तमिति । यस्य हि वदूत्वे-ःसा वासवदत्ता विहिता यस्य एव वरस्य 
वघूमावविघिना सङ्कल्पिता तस्य दूतः न तावत्‌ समुपैति-नैवायाति स समागत- 
दूतमध्ये नास्तीत्यर्थः । व्यक्तम्‌ नुनम्‌--इदं सुस्पष्टम्‌ वर्तते यत्‌ भगवता यस्मै 
संकल्पितं स॒ नैव समागतः इति भाव: ॥ १॥ 

अये इति । संलीयमानान्तःपुरचरः-संलीयमानाः अन्तःपुरचराः यस्मित्‌ स, 


अतिथि-सत्कार को समझ ले ( कि मेरा पूर्ण सत्कार हुआ है ) वही तुम्हें करना 
चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन भिन्न-भिन्न राजकुलों से कन्या की शादी के लिये 
दूतमा जा रहे हँ । न तो महासेन किसी को इन्कार करते हैं और न किसी को 
अंगीकार ही करते हूँ । यह क्या वात है ? अथवा इस कन्या के विवाह में दैव ही 
सव कुछ है । 
) .. वह्‌ ( वासवदत्ता ) जिसकी स्त्री होने वाली है, उसका दूत अभी तक नहीं ' 
/ आया है। यह वात निश्चित है। इस लिये राजा ( प्रद्योत ) उसके दुत की प्रतीक्षा 
 कररहा है और राजाओं के गुणों को जानता हुआ भी उनके गुणों को नहीं 
` समझता ॥ १॥ > 
यमन न्न देश में जहाँ पर अन्तःपुर के चर छिपकर रह रहे हैं, स्वामी भी होंगे । 
. अरे यह तो महासेन हैं जो यह ( भाव यह कि जहाँ नौकर-चाकर छिपे हैं वहा... = 
स्वामी वामी को होता ग्रसस्धाबः चढी वा) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दूर्वा डू.रस्तिमितनीळमणिप्र रोहैः 
ˆ पौताङ्भदैः परिगतैः परिणीवितांसः? । 
अस्माद्‌ घनात्‌ कनकताळचनेकदेशा- 
न्निर्धावित:ः* शरवणादिव कात्तिकेयः ॥ २॥ 


. तथोक्तः अन्तःपुरचराणां स्वच्छन्दाचारपरिहारेण कचित्‌ . आत्मानं गोपयित्वा 
अवस्थानात्‌ नाथसाञ्निष्यमस्मिनु देशे इति अनुमानं भवति | = 
दुर्वाकूरेति । र्वाङ्कुरस्तिमितनीलमणिप्ररो हैः दर्वाङ्कुरा इव स्तिमिताः= 
स्तिर्धाः, चिक्कणा:, नीलमणिप्ररोहाः=्गीळरत्नाङ्कराः येषु तैः 1 परिगतैः=परितो 
निविष्टः । पीताङ्गदैः=पीतवर्णैः केयूरैः अर्थात्‌ स्त्रर्णनिमितभुजदण्डैः अळंकार- 
विद्येषै: । परिणीवितांसः-परिणीवितौ=स्थुलितौ परिवृंहणं प्राप्तौ इत्यर्थः, अंसौ 
स्कन्धौ यस्य सः तथोक्तः। य एषः ( महासेनः ) घनात्‌=मान्द्रातु अस्मात्‌ 
कनकतालवनैकदेशात्‌-कनकः=चम्पकः, ताल:-तृणराज: ( लोके “ताड? इति 
प्रसिद्धिः ) । तदुभयाधिक्यस्य वनस्य एकदेशात्‌ प्रदेशात्‌ निर्गत्य तथा धावति 
यथा शरणवात्‌ स्वमिकातिकेय: निर्घावितः=निगंतवान्‌ । अर्थात्‌ भगवतः स्कन्दस्य 
शरवणात्‌ उत्पत्तिः संयाता अत एव अत्र 'शरवणात्‌” इति शब्दः कविना प्रयुक्तः । 
तथैव महाकविकारिदासेनापि मेघदूते आराध्यैनं शरवणमवं देवमुल्लंघिताध्वा? 
इत्युक्तम्‌ ॥ २॥ ` . 


दुब के अङ्कुर के समान चिकने नीलमणि जिनमें जड़े हैं ऐसे सुवण के केयूरों 
( भुजबन्द ) से इनके कन्वे मोटे पड़ गए हैं। जिस प्रकार कात्तिकेय शरवंण 
( सरपत के वन ) से निकले थे उसी प्रकार यह इस घने तथा चम्पक और ताळ 
के वुक्षो में भरे हुए वनप्रदेश से निकलकर दौड़ रहा है ॥२॥ 

[टप्पणी--प्वामी कार्तिकेय की उत्पत्ति के विषय में निम्तलिखित पौराणिक 
कथायें उपलब्ध होती हूँ-- 

ये शिव के पुन्न, देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता माने जाते है । 
ब्रह्मवैवत्ते पुराण में लिखा है कि शिवजी एक बार पार्वती के साथ क्रीड़ा कर 
रहे थे। उस समथ उनका वय्यं पृथ्वी पर गिर पड़ा । पर पृथ्वी उसे सहत न 


RT ४४४ 


So SS ह. 
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( निष्क्रान्तः ।.) 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति राजा सपरिवारः । ) ` 
निष्क्रान्त इति । एतेन ततः स्थानात्‌ काञ्चुकीयस्य अपगमनं दशितम्‌ । 
विष्कम्मक इति । 


कर सकी और उसने अग्नि को दे दिया जिससे इनकी उत्पत्ति हुई । एक और 
पुराण में लिखा है शिव और पार्वती के विहार के समय अग्नि-देवता ब्राह्मण 
का वेष धारण करके भिक्षा माँगने आए थे। शिव जी ने क्रोध में आकर अपना 
वीये उन्हें दे दिया । अस्नि-देवता वह वीयं पी गये, पर सहन न कर सके, अतः 
उन्होंने उसे गङ्गाजी में वमन कर दिया । गङ्गा में वह वीयं छः भागों में पड़ा 
था; पर पीछे से छः भाग मिलकर एक शरीर हो गया जिसमें छः मुख हुए । वहाँ 
से उन्हें छः कृत्तिकाएँ उठा राई और ये छः मुहं से उन छः कृत्तिकाओं के 
स्तन-पान करने रुगे। इसलिये ये षडानन ओर कार्तिकेय कहलाये । इसी 
प्रकार और भी कथाएं हैं जिन में शरवण ( सरपत ) से उत्पत्ति बताई गई है 
जिससे ये सरवणमव या शरजन्मा भी कहलाए । ये बहुत सुन्दर कहे गए हैं। 
और इनका वाहन मोर माना जाता है। इनके अस्त्र का नाम शक्ति है। और 
इनकी कान्ति तपाए हुए सोने के समान कही गई है। इन्होंने तारक और क्रौंच 
आदि अनेक राक्षसों का वघ किया था । 


विष्कम्भक-सा हित्यदपंण के अनुसार विष्कम्भक इश्यकाव्य का एक सूच्य अंश 

' है जो अंक के आरम्म में होता है । जो कथा पहले हो चुकी हो अथवा अभी होने 
वाली हो, उसकी इसमें मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है । यह दो प्रकार का 
होता है-शुद्ध और संकीणे । जब एक या अनेक मध्यम पात्र इसका प्रयोग 
करते हैं, तब यह शुद्ध कहलाता है और जब मध्यम तथा नीच पात्रों द्वारा 
इसका प्रयोग होता है, तव इसे संकीणं कहते हैं । शुद्ध विष्कम्भक में मध्यम 
, ' पात्रों या वार्तालाप संस्कृत भाषा में और संकीण विष्कम्भक में मध्यम 
नीच पात्रों का वार्तालाप प्राकृत भाषा में होता है । शुद्ध का उदाहरण मालती- 

माधव में पाँचवें अंक में कुंडलाकृत प्रयोग और संकीणं का रामामिनंद में 

क्षपणक और कापालिक कुत प्रयोग हैं। $ 
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राजा-- 

मस हयखुरभिन्नं सार्गरेणुं नरेन्द्रा 

` मुकुटतटविलर्न भृत्यभूता वहन्ति । 
न च सम परितोषो यन्न मां वत्सराजः 
प्रणमति गुणशाली कुक्षरज्ञानहप्त: ॥ ३ ॥ 
बादरायण ! 
(प्रविश्य ) 
काञ्चुकीयः--जयतु महासेनः । 
राजा--निवेशितो जेवन्तिः । 
_ काञ्चुकीयः--निवेशितोऽनुरूपतश्च सत्कृतः । 


सम हयखुरभिन्नम्‌-हयस्य=अञ्वस्य खुरैः=शफैः भिन्नम्‌ = विदारि- 
तम्‌ उत्थापितं वा, मुक्ुटतटविलम्नम्‌--मुकुटतटे=किरीटदेशे विलग्नम्‌=सल- 
स्मम्‌, मार्गरेणुम्‌=मागंघुरिम्‌, नरेन्द्राः=अन्ये राजानः भृत्यभूताः--सेवकजना 
इव वहन्ति=धघारयन्ति किन्तु एतावतापि राज्योचितसम्मानेन, गौरवेण वा मम 
परितोषः=तृसिः, भानसिंकञ्ान्तिर्वा नास्ति। यतु=यतः गुणशाली- गुणेन 
शाल्यते = शोभते इति तथोक्तः चतुर: । कुखरज्ञानहस:-कुञ्जरज्ञानेन-गजवशी- 
करणविद्यया हृतः = गवितः। वत्सराजः=वत्सराजनुपतिः माँ न प्रणमति= 
ममाधिकार न स्त्रीकरोति, न वा वशीभवति इत्यर्थः । 


` मेरे अश्वो के खुरपुट से उठी हुई मागं की घुछ जिन ( राजाओं के ) मुकुट 

में लग ज़ाती है, राजा लोग अनुचर की भांति धारण करते हैं । परन्तु मुझे इतने 
पर भी शांति नहीं है क्योंकि हाथियों की वशीकरण विद्या को जानने के गवे से 
सदमत्त चतुर वत्सराज मुझसे दबता नहीं । ( अर्थात्‌ उसने मेरी अधीनता को 
स्वीकार नहीं किया ) ॥ ३॥ | 

~ (प्रवेश कर ) 

काचुको--महासेन की जय हो । 

'राजा--जैवन्ति को बैठाया गया ? 

कःचको--वैठाया और यथोचित आदर भी किया । 
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राजा--त्याय्य॑ कृतं राजवंच्यगुणाभिलाषिणा । समागतानां युक्त: 
पूजया प्रतिग्रहः । अथ सर्वोऽपि कन्याप्रदानं प्रति पृष्टश्चेत्‌ परच्छन्देन 
तिष्ठति । ( काञ्चुकीयमबलोक्य ) बादरायण | वक्तुकाममिव त्वां लक्षये । 

काञ्चुकोयः--न खरु किञ्चित्‌ । कन्याप्रदानं प्रति समुत्पन्नोईभिमशे: । 

राजा--अळमलं परिहृत्य । सवेसाधारणो ह्येष विधिः। अभिधीयताम्‌ । 


राजवंश्यगुणाभिलाषिणा--राजवंशभवस्य ( जैवन्तिप्रेषयितुः काशिनरेश- 
स्य ) गुणामिळाषिणा राजकीयगुणपक्षपातिना भवता न्याय्यं कृतं =उचितं 
सम्पादितम्‌ । समागतानाम्‌ = अभ्यागतानां पूजया=अतिथिसेवया प्रतिग्रहः = 
स्वागत: युक्तः = उचितः । सर्वोऽपि =सचिवादिः, कन्याप्रदानं प्रति = स्वकीय- 
कन्यायाः वासवदत्तायाः पाणिग्रहणं प्रति पृष्टश्वेतु परच्छन्देन = पराघीनेन 
अन्यामिप्रायप्रतीक्षया वा ( मदमिप्रायप्रतीक्षया ) तिष्ठति । स्वकीयाभिप्रायं 
छेशमात्रमपि न प्रकटयन्ति अपितु मन्मनोरथमेव वाञ्छन्ति इति भावः । 

काञ्चुकीयेति--न खलु किञ्चित्‌ = नहि खलु बहु वक्तव्यमस्ति, केवलं हि 
कन्याप्रदान प्रति = स्वकीयकन्यायाः पाणिग्रहणसंस्कारविषये अभिमश;-विचार: 
समुत्पन्नः = मनसि समुपस्थितोऽस्ति इति भाव: । 
. राजेति-मरिह्ृत्य अलम्‌ अलम्‌ =यतु वक्तव्यमस्ति तत्‌ मा परिहर मा 

गोपय । हिं-यतः एष विधि: अयं लौकिको व्यवहारः सर्वसाधारणः = अति- 

सामान्यः, अर्थात्‌ जगतीतरे निवासिनः सर्वे जना इत्थं सम्पादयन्ति । अतः 
त्वमपि स्वकीयं विचारं स्थापयितुं समर्थोसि इति भावः । 


राजा--राजवंद के गुणों का सम्मान करनेवाले आपने अच्छा किया । 
अम्यागत का सम्मानपूर्वक सत्कार करना ही उचित है । कन्या ( वासवदत्ता ) 
के स्वयंवर के विषय में जिस किसी से पूछता हूँ वह अपना विचार प्रकट नहीं 
करता ( मेरे ) मनोरंथ को जानना चाहता है ) । ( कंचुकी की ओर देखकर ) 
में देखता हूँ कि तुम कुछ कहना चाहते हो । ड 

कमको कुछ नहीं । कन्या के विवाह के विषय में कुछ विचार उत्पन्न हुआ हैं। | 

राजा--छिपाओ मत । यह कायं तो सवसाधारण का है । कहो । 
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क्ाञ्चुकीयः--महासेनः ! एषा मे विवक्षा--एवं नामाहन्यहनि गोत्रा- 
नुक्कलेभ्यो राजकुखेभ्यः कन्याप्रदानं प्रति दूतसम्प्रेषणा वतंते। न च 
महासेनः कञ्चिदपि प्रत्याचष्टे, न चाप्यनुगुल्वीते किन्तु खल्विदमिति । 
रजा बादरायण ! एवमेततु । अतिलोभाद्‌ वरगुणानाम तिस्नेहाच 
वासवदत्तायां न शक्नोमि निश्चयं गन्तुम्‌ । 
कुल तावच्छ्राध्यं प्रथममभिकाइक्षे हि भनसा 
ततः सानुकोशं मृदुरपि गुणो ह्येष बलवान्‌ । 
ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः खीजनभयात्‌ 
ततो वीर्योदग्रे न हि न परिपाल्या युवतयः ॥ ४ ॥ 


काञ्चुकीयेति--एषा मे विवक्षा=अहं तु इदं वक्तुमिच्छामि । 

प्रथममु-आदौ मनसा=चित्तेन श्लाघ्यम्‌ = प्रशंसनीयम्‌ कुलम्‌ = वंशम्‌ 
अभिकाङक्षे=कामये । ततः-तदनन्तरम्‌ सानुक्रोशम्‌--अनुक्रोशेन सहितम्‌ 
सानुक्रोशम्‌ अनुकम्पया सहितमित्यर्थः । हिः्यतः एष दयाभावात्मको गुणः 
मृदु: अपि प्रकृत्या कोमलवृत्तिरपि, वलवानु-सानुक्रोशेन परान्‌ वशीकरोति, 
ततः-तदनन्तरमू, खूपे=भाकृतौ कान्ति: सुन्दरताम्‌ ( अभिकाङ्क्षे ) न खलु 
गुणतः ( अभिकाङ्क्षे ) रूपस्य गुणेषु गणना वतते, केवळ एतेनैव कारणेन 
सौन्दयंसम्पन्ने वरं न वाञ्छामि अपि तु खरियः रूपमेव अभिनन्दन्ति अत एव 
स्रीजनमयादपि रूपगुणसम्पन्तम्‌ वरम्‌ इच्छामि । यथोक्तं केनापि 'कन्या वरयते 
रूपमिति । ततः वीर्येण उदग्रम्‌ परिवद्धितम्‌ वीर्योदग्रम्‌ परिपाल्या एव सामथ्यं. 

कश्चुको- महासेन, मैं यह कहना चाहता हुँ--( शेष अंश की संस्कृत एवं 
_ हिन्दी व्याख्या अंक के प्रारम्भ में दी हुई है अतएव वहीं अवलोकन करें 1 ) 

राजा--बादरायण, जो कह रहे हो उचित है । वर में अधिक गुण होना 
चाहिए इसके लोभ से तथा पुत्री वासवदत्ता में अत्यन्त स्नेह होने के कारण सैं 
निश्चय नहीं कर पाता । 

सर्वप्रथम मैं मनसे ( वर के ) परिवार को कुलीनता चाहता हूँ; तत्पश्चातु 
चाहता हैं कि बह दयावान्‌, मृदु और बलवान हो । फिर उसमें सुन्दरता भी 
चाहता हूँ; यह ( सुन्दरता ) गुण के लिये ही नहीं चाहता बल्कि जी समाज के 
भय से भी चाहता हूँ । और यह भी चाहता हूँ कि वह पराक्रमशाली हो, क्योंकि, 
नारियों को रक्षा सदा होनी ही चाहिये ॥ ४ ॥ 
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काञ्चुकोयः--महासेनं वर्जयित्वा न हीदानीमेते गुणाः क्चिदेकस्था 
श्यन्ते । 
राजा--अत: खलु चिन्त्ये । 
कन्याया वरसम्पत्तिः पितुः ( प्रायः ) प्रयत्नतः । 
भाग्येषु शेषमायत्तं दृष्टपुव॑ न चान्यथा ॥ ५ ॥ 
दुहितुः प्रदानकाले दुःखशीला हि मातर: । तस्माद्‌ देवी तावदा- 
हृयतास्‌ । 
. काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्क्रान्तः ) 
सम्पन्नम्‌ ( वरं ) हिऱ्यतः युवतयः=स््ियः ( अभिकाङ्क्षे) न परिपाल्याः= 
न इति न अपि तु ननु सकंतोभावेन रक्षणीया:-बलर्वाद्ध:पुरुष: इत्यर्थ: ॥ ४॥ 
प्राय: कन्यायाः=विवाहसंस्कारयोग्यायाः बालायाः वरसम्पत्तिः वराय 
यावन्तः गुणाः अपेक्षितः सन्ति तद्गुणवानु वरलब्बिः पितुः=जनयितुः 
प्रयत्ततः इतस्ततः अन्वेषणरूपोपायेन वरप्रयुक्तसम्पत्तिदानेन वा ( भवति ) 
शेषम्‌=वरसम्पत््यतिरिक्तम्‌ लौकिकमोगभोभ्यादिकम्‌ भाग्येषु=कत्तव्येषु दैवेषु 


वा आयत्तम्‌=अधीनम्‌, लोके=संसारे इष्टपृवंम्‌=पूर्वालोचितं, इदम्‌ करणीयं इदं 
अकरणीयम्‌ इति विविच्य कृतम्‌ कार्यम्‌ अन्यथा न=निष्फलं न भवति इत्यर्थः॥।५॥ 


दुहितुः=कन्यायाः । 


कःच्चको--महासेन के अतिरिक्त ये सब गुण किंसी एक पुरुष में इस समय नहीं 
दिखाई पडते । [ 


राजा--इसी से तो चिन्तित हूं । 


प्रायः कन्या के लिये सर्वंगुणसम्पन्न वर पिता के प्रयत्न से उपलब्ध होता | 
हे । शेष वात तो दैवाघीन हैं, क्योंकि अच्छी तरह विचार कर किया हुआ कार्य. 
निष्फळ नहो होता ॥ ५॥ न 


_ छड़की के विवाह के समय में माताओं को बड़ा दुःख होता है इसलिये देवी _ 
( रानी ) को बुलाओ । 


कृलकीरल्तीी जहाज की, आजा, (८हिकळ, जातय हाळा हि 
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राजा--भोः काशिराजदूतसम्प्रेषणेन वत्सराजग्रहणार्थं गतं शाल- 
ङ्कायनं प्रति गता मे बुद्धिः । किन्तु खल्वद्यापि वृत्तान्तं न प्रेषयति स 
ब्राह्मणः । 
कामं या तस्य सा लोला तत्रैवानुगतं मनः । 
ये त्वस्य सचिवाः सर्वे यत्नमास्थाय ते स्थिताः ॥ ६॥ 

( ततः प्रविशति देवी सपरिवारा । ) 

देवी--जेदु महासेणो । [ जयतु महासेनः । ] 
राजा--आस्यताम्‌ । 
देवी--जं महासेणो आणवेदि । (उपविश्ञति) । [ यन्महासेन आज्ञापयति ] 


राजा इति । काशिराजदूतसम्म्रेषणेन--काशिराजस्य दूतः इति काशिराजः 
दूतः तस्य सम्प्रेषणेन । 

या सा प्रसिद्धा तस्य = वत्सराजस्य लीला = गजाखेटरूपा क्रीडा, अस्ति 
तत्रैव-तस्यामेव क्रीडायाम्‌ मनः = ( वत्सराजस्य ) चित्तम्‌ काममुस्यथेष्टम्‌, 
अनुगतम्‌ =संछ्र्नम्‌ अस्ति । परन्तु अस्य वत्सराजस्य सचिवाः राजमन्त्रिणः 
गुसचराः वा सन्ति ते यत्नमु्‌=उपायमु आस्थाय=्भाश्रित्य स्थिताः सन्ति। 
एतेन अयमर्थ आयाति यतु वत्सराजस्य मन्त्रिणः स्वकीयकार्ये प्रवीणाः 
स्वामिमक्ताइच आसन्‌ ॥ ६॥ 


राजा--काशिराज के दूत भेजने से वत्सराज को पकड़ने के लिये गए हुए 
शालंकायन की ओर मेरा मन चलागया है । क्या बात है कि अभी तक वह 
ब्राह्मण कोई समाचार नहीं भेज रहा है? 
राजा वत्सराज का मन तो अपने प्रिय खेल ( हाथियों के शिकार ) में लग 
रहता हैं। परन्तु उसके मंत्री भी नाना उपायों के द्वारा ( उसकी रक्षा 
करने के लिये ) सदा लगे रहतेहँ। : १ 
( तब रानी अपने परिवार के साय आती है ) 


देवी--महाराज की जय हो । 
राजा--बैठो । 


देवो-जैसी' महाराज कीशआरी! ही बसी है Peas Collection. 
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राजा--वासवदत्ता क ? ज्य । 

देवी--उत्तराए वेदालिआए सआसे वीणं सिब्खिढु णारदीअं गआ 
आसी । [ उत्तराया वैतालिक्या: सकाशे वीणां शिक्षितु नारदीयां गतासीत्‌ । ] 

राजा--कथमुत्पन्नोऽस्या गान्धर्वेऽभिलाषः । 

देवी--केण वि किल उग्घादेण कञ्जणमालं वीणाजोग्गं करअन्ति 
पेबिखअ सिक्खिदुकामा आसी । [ केनापि किलोद्धातेन काञ्नमाछां वीणा- 
योग्या कुवेती प्रेक्ष्य शिक्षितुकामासीत्‌ । ] 

राजा--सद्टशं बाल्यस्य । 

देवी--महासेण वि कि विण्णविदुकामा म्हि। [ महासेनमपि 
किमपि विज्ञापयितुकामास्मि । ] 

उत्तराया वैतारिक्याः=उत्तरानाम्नी एका स्त्री अस्ति यस्याः मुख्यो ~त उताल्िया-उतारमाप्मो एका खो अस्ति यस्याः सुयो व्या- 
पारो वीणाकादनमेव आसीतु । तस्याः ।सकादो=समीपे, नारदीयाम्‌=नारदीय- 
पद्धतिबिशिष्टाम्‌ । वीणाम्‌=वीणावादनकलाम्‌, शिक्षितुमु-्ज्ञातुं गतासीत्‌ । 

राजेति। अस्याः=वासवदत्तायाः, गाच्धर्वे=संगीतविद्यायाम्‌, अभिलाषः= 
रुचिः, कथमुत्पन्तः=संजात इत्यर्थंः । 

देवी- केनापि किल उद्धातेन=येन केनापि ` प्रसंगेन, काञ्चनमाला = 
वासवदत्तायाः सख्नीम्‌, वीगायोग्याम्‌--वीणायाः योग्याम्‌ वी णायोग्यामु= 
बीणास्यासम्‌ कुर्वतीं प्रेक्ष्य-अवलोक्य 'योग्याभ्यासः परिचयः’ इति यादवः । , 
शिक्षितुकामा--शिक्षितुं कामः=अमिलाषो यस्याः सा तथोक्ता आसीत्‌ इत्यथः । 

राजेति । वाल्यस्य-शैशवस्य सदृशम्‌=अनुरूपम्‌ अस्ति । 
` देवी- विज्ञापयितुकामा- विज्ञापयितुँ कामो यस्याः सा विज्ञापयितुकामा । 


राजा--वासवदत्ता कहाँ है ? - 

देवी--उत्तरा नामावली वैतालिका के पास नारदीय वीणा सीखने गई हैं । 
राजा इसकी रुचि ग़ानविद्या में कैसे उत्पन्न हुई ? 
__ देवो--किसी प्रसंग से ( अपनी सखी) कांचनमाला के पास गई थी । उसको | 
/ वीणा का अभ्यास करते हुए देखकर इसको भी सीखने की अभिलाषा हो गई | रौ 
राजा- यह तो बचपन के योग्य हो है । 


देवी मसेत. को मी बड़ कहा चाहती है ०७५० Col ction, ; 
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राजा-किमिति । पन” 
देवी--आअय्यं इच्छामि त्ति । [ आचार्यमिच्छामीति। ] ˆ 
राजा--उपस्थितविवाहकालायाः किमिदानीमाचार्येण । . पतिरेवैनां 

शिक्षयिष्यति। 


देवी--हँ रसो दाणि मे दारिआए कालो । [ हम्‌ एष इदानीं मे दारि 
कायाः कालः ] 


राजा--भो: ! नित्यं प्रदीयतामित्यस्मानुपरुध्य किमिदानीं सन्तप्यसे । 


अस्मि, अहमपि किञ्चित्‌ निवेदयितुमिच्छामि इति भावः । 

आचायंम्‌= ( वीणा ) शिक्षकमित्यर्थः । 

राजेति--उपस्थितविवाहकालायाः--उपस्थितः=प्रा्तः विवाहस्य=्=पाणि- 
ग्रहणस्य काळः=समयो यस्याः सा तथोक्ता तस्याः उपस्थितविवाहकालायाः । 
इदानीम्‌=साम्प्रतम्‌, आचार्येण किम= किमप्यावश्यकमाचायंस्येत्यर्थंः, स्रोणाम्‌ 
पतिरेव एको गुरु: अस्ति अतः पतिः एव एनां शिक्षयिष्यति । 

हम्‌ इति पदम्‌ अस्वीक्ृतिसूचकम्‌ । एष इदानीम्‌ मे=मभ, दारिकायाः= 
कन्यायाः; कालः = विवाहुकालः वतंते । छ 

नित्यम्‌ प्रतिदिनम्‌ प्रदीयतामु--कन्यापाणिग्रहणमु क्रियताम्‌ इति अस्मान 
_उपरुध्य अनुनयं कृत्वा उक्तवती, इदानीम्‌ = अधुना, कि सन्तप्यसे = कथं शोका- 
_ कुलाऽसि। 


राजा क्या कहना चाहती हैं ? 

देबी--एक आचाय ( वीणा-शिक्षक ) चाहती हूँ । 

राजा--अब इसके विवाह का समय समीप आ गया है । इसको आचार्य से 
क्या प्रयोजन ( अर्थात्‌ इसे आचार्ये की आवश्यकता नहीं है)? इसका पति ही 
इसको सिखावेगा । 


देवी- हुँ; ( क्या) यही मेरी कन्या के विवाह का समय है (अर्थात्‌ नहीं है) । 


राजा- तुम तो हमेशा कहती थीं कि इसका विवाह कर दो । अब क्यों 
( उदास ) <्याक्षुक् हों" रही“हों"[- 1077 anya Mahe Vidyalaya Collection, 
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देवी--अभिप्पेदं मे पदाणं। विओओ मं सन्तावेदि ! अह कस्स 
उण दिण्णा। [ अभिप्रेतं मे प्रदानम्‌ । वियोगो मां सन्तापयति । अथ कस्मै 
पुनदंत्ता । ] 
राजा--न तावश्िश्चयो गम्यते । 
देवी--इदाणि पि ण दाव । [ इदानमपि न तावत्‌ । ] | 
राजा-- 
अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं सन; । 
घमंस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥ ७ ॥ 
सक्या श्वशुरपरिचरणसमर्थ वयसि वतते वासवदत्ता । एष चापरः 
काणिराजोपाध्याय आर्यजेवन्तिरद्य दौत्येन प्राप्तो बिलोभयति मां चारि- 


| 


में->मम, कन्याप्रदानम्‌ अभिप्रेतम्‌ = इष्टम्‌, परन्तु वियोगः = कन्यायाः 
पतिगुहगमनरूपकियोग$, मां सन्तापयति = व्यथयति । 

निश्चयः=वरनिणंयः । 

अदत्ता--न दत्ता अदत्ता, वराय न दत्ता इति हेतोः लजा=द्नीडा, आगता, 
यदि समये कन्यादानं न करोमि तदा समाजे उपहासो भविष्यति इति भावः । 
दत्ता=विवाहे कृते सति मनः = हृदयम्‌, व्यथितम्‌, कन्यावियोगचिन्तया 
अतिदुःखितं भवति इत्यर्थः । घमंस्तेहान्तरे न्यस्ताः = निवेशिताः, मातरः 
दुःखिताः खलु ॥ ७॥ 

बिलोमयति मां चारित्रेग--क्राणिराजस्य सद्व्यवहारेण मां वशीकरोति एष _ 
देवो -लड़की का विवाह करना तो मुझे स्वीकार है, परन्तु वियोग मुझको | 
कष्ट दे रहा है । किसके साथ विवाह करने का विचार किया है ? । 

राजा- निश्चय नहीं हुआ है । 

देवी- अभी तक निश्चय नहीं हुआ ? : 

` राजा--न देने पर ( कन्यादान न करने से ) तो लजा आती है और विवाह | 
ँ) कर्‌ देने पर मन दुःखी होता है । इस प्रकार घमं और स्नेह के बीच में पढ़कर | 
« माताओं को बड़ा कष्ट होता है॥ ७॥ १ 
र वासवदत्ता की अवस्था सब प्रकार से सास-ससुर की सेवा करने के योग्य है । 
i . गोर दूसरीर्बालमवहहैकि, कतशिरांज'की सुशितं होकर आयां 


र ह्ितोयोज्डूः नि । गदै 
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त्रण। (आत्मगतम्‌) न किव्विदाह । अश्रुपूर्वा व्याकुला कथं निश्चयं 
गमिष्यति। भवतु, निवेदयाम्यस्पे । ( प्रकाशम्‌ ) ्रयन्तेऽस्मत्सम््न्ध- 
प्रयोजनायागता राजानः । 


देवी--कि दा ण 'वत्थरेण । जह दइभ ण सन्तप्पामो, तहि दीअदु । 
[ किमिदानीं विस्तरेण । यत्र दत्त्वा सन्तप्यामहे, तत्र दीयताम्‌ । ] 
राजा-अहो महान्‌ खलू लीलाभि हतो दुःखविस्तर इदानीं पश्चादु- 
पालम्भनं श्रोतुम्‌। तस्मादु देवी तावन्निश्वयं गच्छतु । श्रूयताम्‌ 
In 0. 


जैवन्तिः । अर्थात्‌ आर्थजैत्रन्तिना वणितं काशिराजस्य वृत्तान्तं शरुत्वा मम मनः 
तत्रैव आकृष्टं भवति इत्यर्थः । अभपूर्वा व्याकुला--कन्याविवाहप्रस्तावे पूर्वम्‌ अश्नु 


मुञ्चतीत्यर्थः । कथं निश्चयं गमिष्यति-क्ेन प्रक्रारेण कस्यादानविषये निर्णय 
करिष्यति । 


देवी--इदानीम्‌=अघुना । विस्तरेण किम्‌=विस्तारपू्वंकं कथनेन न किमपि 
प्रयोजनमित्यर्थः । 

राजा-अहो इति विस्मयेऽर्थे। महानु खळु = बृहद दुःखविस्तर;, वरनिर्घा- 
रणविषयकः परिश्रम इत्यर्थः । इदानीम्‌= साम्प्रतम्‌, अधुना । लोलया अभिः 
हितः=मदेकवहनीयतया सरलेनोक्त: । पश्चादुपालम्मनम्‌ श्रोतुम्‌ अधुना मन्नि- 
णीतः वरः यदि कालान्तरे कन्यायाम्‌ स्नेहमावं न दर्शयष्यति तहि तवापि 
उपालम्मनम्‌ कटुवचनं वा मया श्रोतव्यं मविष्यति। अत एव उतक्तदुःखविस्ताराङ्गी- 


है। वह तो ( राजा के ) सुन्दर चरित्र से मुझको लुभा रहा है। ( आप ही 
आप ) यह तो कुछ नहीं कहतीं, यह तो पहले ही आँसू बहा रहीं हैं तो किस 
प्रकार निश्चय कर सकती हैँ । जो हो, इससे निवेदन करता हूँ (प्रकाश रूप से) 
सुनते हैं कि हमसे संबंध करने के लिये ( अर्थात्‌ वासवदत्ता के विवाह के लिये ) 
राजा लोग आ रहे हैं । 

देवी--इस समय बहुत विस्तारपूर्वक कहने से क्या प्रयोजन ? जिसको देकर 
पश्चात्ताप न करना पड़े उसे दीजिये । दु 

राजा- अहा ! कितना कठिन था जिसको ऐसा कह कर ( तुमने ) सरल 
बना दिया पर बाद में तो उसके लिये उपालम्भ (-उलाहना) ही सुनना होगा । 


अतएव हे देवी ih तुम्ही इस विषय में वित्र करो, Vas tolecion. 
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अस्मत्सम्बद्धो ` मागधः कारिराजो 
वाङ्गः सौराष्ट्रो मैथिलः शूरसेन; ।. 
एते नानार्थेळाभियऱ्ते गुणैमाँ | 
कस्ते वेतेषां पात्रता यात राजा॥ ८ ॥ 
काळ्चुकीय:--वत्सराज: । 
- ..राजा--कि वत्सराज: । - । 
काञ्चुकीयः = प्रसीदतु प्रसीदतु महासेनः । प्रियवचननिवेदनत्वरया 
क्रमविशेषो नावेक्षितः । उ 


कारस्य मम अनिष्टहेतुना स्वयं देवी एव तावत्‌ निश्चयं गच्छतु--त्वमेव वरं 
निर्णेतुम्‌ योग्यासि नाहमिति भावः । 

मागध:=मगधाधिपः, काशिराजः, अङ्गो वा=अङ्गाधिपः अङ्गदेशीयनरेशः 
इति यावत्‌ । सौराष््रः=सोराष्ट्राधिपो वा, मैथिलः = मिथिलानरेशो वा । शूरसेन: 
वा = शुरसेनाधिपो वा, अस्मत्सम्वद्धः = प्रत्येकः मया सम्बद्धः, अस्ति । एते= 
राजानः । नानार्थः = नानाविध: प्रयोजनैः, गुणैः = राजकीयगुणैः, कुलशीलवयो- 
ख्पविद्यादिभिः मां लोमयन्ते । एतेषां समागतानां नुपतीनां मध्ये कः तव 
पात्रतां = योग्यताम्‌, जामात्रनुरूपतां वा । याति = भजति, अर्थात्‌ त्वम्‌ कम्‌ 
वरं चिनोषीति ॥ ८ ॥ | 

क्रमविशेष: = वत्सराजपदोच्चारणसम्बद्धो विशिष्ट: क्रमः । 


मगघराज काशिनरेश, अङ्भदेश का राजा सौराष्ट्र का राजा, मिथिला का 
राजा और शुरसेन ये सब इससे संबंधित हैं। ये सब अनेक गुणों से मेरे मन 
को छुमा रहे हँ । इनमें से कोन राजा तुम्हारे विचार से ( विवाह के ) योग्य 
हो सकता है अर्थात्‌ किसको चाहती हो ? ॥ ८ ॥ 
नई ( प्रवेश कर ) 
कंचुको--वत्सराज ! 
राजा क्या कहा, वत्सराज ? 
छ) की कंचुको--महासेन प्रसत्त हों, प्रसन्न हों। प्रियवचन निवेदन करने की 
“ त क्रमविशेष का विचार नहीं किया । | 
ल दिप्पणो--जिस समय महासेन अपनी रानी से यह विचार,विमर्श कर ही रहा | 
i _ था कि कोत पा, आजा. हले, मज के ऋक है०'उसी० मकर कंलुकीअत्सराज के 
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राजा--प्रियवचनमिति । 

देवी-- ( उत्थाय ) जेदु महासेणो । [ जयतु महासेनः । ] 

राजा--( सहषंमु ) प्रियवचनपरिहार्या हि देवी । आस्यताम्‌ । 

देवी--जं महासेणो आणवेदि । [ यद्‌ महासेन आज्ञापयति । ] 
( उपविज्ञति । ) 

राजा--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, स्वेरमभिधीयताम्‌ । 

काञ्चुकीयः--( उत्याय ) तत्रभवतामात्येन शालङ्कायनेन ग्रुहीतो 
वत्सराजः । 
राजा-- ( सहषंम्‌ ) किमाह भवान्‌ । 
काञ्कुकीयः--तत्रभवतामात्येन शालङ्कायनेन गृहीतो वत्सराजः । 
राजा--उदयनः। 
काज्ञू कीयः--अथ किम्‌ | 


स्वैरम्‌=निमेयं यथा स्यात्‌ तथां, अमिघीयताम्‌=उच्यताम्‌ । 


बंदी होने का शुभ संवाद लाया और 'गुहीतो वत्सराजः? न कह कर आनंद के 
मारे केवल इतना ही कहा 'वत्सराजः'। इस पर राजा ने यही समझा कि मेरे 
प्ररत का समाधान कर रहा है अर्थात्‌ यह कह रहा है कि 'वत्सराज' ही वर के 
अनुरूप हैं? । 

राजा--प्रिय वचन ? 

देवी--( उठकर ) महासेन की जय हो । 

राजा- ( हर्ष के साथ ) देवी भी प्रिय वचन सुन ले । 

देवी- जैसी आप की आज्ञा ( देठती है। ) 

राजा--उठो,उठो ! निर्भय होकर कहो । 

कंचुको--( उठकर ) आप के मंत्री शारंकायन ने वत्सराज को बन्दी बना 
लिया है। 

राजा- क्या कह रहे हो ? 

कंचुकी--आपके मंत्री शाळंकायन ने वत्सराज को पकड़ लिया है । 

राजा--उदयन ? 

कंचुको८च-(. हाँ) रोर, ??27 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा- शतानीकस्य पुत्रः । 
काञ्चुक़ीयः--ढम्‌ । 
राजा--सहस्रानीकस्य नप्ता । 
काञ्चुकीयः--स एव । 

राजा- कौशाम्बीश: । 
काञ्चुक्रीय:---सुव्यक्तम्‌ । 
राजा--गान्धवेवित्तक: । 
काञ्चुकीयः--एवं ब्रुवन्ति । 
राजा--वत्सराजो ननु । 
काञ्चुकीयः--अथ कि, वत्सराजः । 
राजा--अथ {कमुपरतो यौगन्धरायणः । 
काञ्चुकीयः--न खलू, कौशाम्ब्यां किल । 
राजा--यद्येवं, न गृहीतो वत्सराजः । 


नप्तृ्न्दस्य प्रथमैकवचने नप्ता=पौत्रः । 
गन्घर्ववित्तक:=संगीतविद्याविशारदः । 
उपरतः=मृतः । श्रद्धत्तामु--विश्वस्यताम्‌ । 


राजा--शतानीक का पुत्र ? 

कंचुको--हाँ । 

राजा--सहख्रनीक का पौत्र ? 

कंचुको--वही । 

राजा कौशाम्बी का राजा ? 

कंचुको--अवक्य । 

राजा- संगीत विद्या का जाननेवाला ? 
कंचुको--कहते तो यही हैं | ( ऐसा ही कहते हैं । ) 
राजा-वत्सराज ? 

कंचुको--हाँ ! वत्सराज । 

राजा- क्या योगन्धरायण मर गया ? 
कंचुको--नहीं, वह तो कौशाम्बी में ( रहता ) है । 


॥ स्ट न | राजा->म्रद्दि घेसी) बात है-तो। नल्फराज पकड़ा/ त्यत 12101. 
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काञ्चुकोयः--श्रद्धत्तां महासेनः । 
राजा— . 
न श्रदृघाम्युदयनग्रहणं त्वयोक्तं 
व्यावर्तनं करतलैरिव मन्दरस्य । 
यस्याहवेषु रिपवः कथयन्ति शौर्य 
योगन्धरायणमतानि च नः स्वनन्ति॥ &॥ 
काञ्चुकोयः--प्रसीदतु महासेनः । वृद्धोऽ'स्म ब्राह्मणः खल्वहम्‌ । न 
महासेनसमीपेऽनृतम'भ हितपूर्वम्‌ । | 
` राजा--आ अस्त्येतत्‌ । अथ क: प्रियदूत: शालङ्कायनेन प्रे षत: । 
-काञ्चुकीयः--न पुरुष: । जवातिशययुक्तेन खररथेन वत्सराजमग्रतः 
कृत्वा स्वयमेवामात्य: प्राप्तः । 


त्वया उक्तम्‌=कथितम्‌, उदयनस्य ग्रहणम्‌--राजा उदयन: ममाधीन गतः 
इत्यर्थः । करतलैः = हस्तैः । मन्दरस्य=मन्दराचलस्य । व्यावर्तनम्‌=चङ्गः 
चतु मणम्‌, ईव न श्रदघामि=न विश्वसिमि । यस्य आहवेषु=रणेषु । रिपवः= 
शत्रवः । शौयम्‌ = पराक्रमम्‌, कथयन्ति । योगन्धरायणमतानि = यौगन्धरायण- 
मन्त्रफलानि । नः=अस्माकम्‌ ( कर्ण ) स्वनन्ति=गु्जन्ति ॥ ९॥ 
अनृतम्‌ = असत्यम्‌ । अमिहितपुवंम्‌ == पूर्वोक्तम्‌ । 
जवातिशययुक्तेत=अतिश्ीध्रगामिना, खररथेन = हृढरथेन । 
कच्चकी--महासेन विश्वास करे । 
राजा--उदयन के पकड़े जाने वाली तुम्हारी इस वात को मैं उसी प्रकार 
नहीं स्वीकार कर सकता जिस प्रकार “मत्दराचल? पर्वत हाथ से घुमाया गया 
यह बात अविश्वसनीय है। शत्रु भी युद्धक्षेत्र में जिसके बल एवं पराक्रम की 
प्रशंसा करते हैं ( उसके मंत्री ) यौगन्धरायण की कूटनीति ( मन्त्रणाएँ ) हमारे 
कर्णकुहरों में आज भी गूँज रही हैं॥ ९॥ 
` ` कचकी--महासेन प्रसन्न हो । सर्वप्रथम तो मैं वृद्ध हुँ, दुसरे ब्राह्मण हुँ । 
मैंने महासेन के संमुख पहले कभी असत्य नहीं बोला । 
राजा--क्या यही बात है ? शालंकायन ने कोन सा प्रिय दूत भेजा है? 
कःरको--किसी को नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री ( शालंकायन ) अतिशीधगामी 
रथ परब्र जतारज को) अशे कर महा कराए हैं।0,,9/9५8 Collection. 
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राजा- एवं प्राप्त: । हन्त भोः ! अंद्य विमुक्तसन्ञाहा सुखं विश्राम्य- 
त्वक्षोहिणी । अद्यप्रभृति प्रच्छन्नकृतदृतसम्प्रेषणा अशद्धिता: स्थास्यन्ति 
राजान: । एष समास:--अद्यास्मि महासेनः । 

देवी--किं अमञ्चेण आणीदो । [ किममात्येनानींत: । ] 

राजा--अथ किम्‌ । | 

देवी--एद ण्णमित्तं कस्स वि ण दिस्सामो वासवदत्तं । [ एतन्निमित्तं 
कस्मा अपि न दित्सामो वासवदत्ताम्‌। ] . र न 

राजा--युद्धारव जितद॒त्रु: खल्वेष मम । बादरायण ! शालद्कायनः क |; 


त पा शा भा 


इन्त मो इति हर्षजनिदसंतोषे प्रयुक्तः कविना । अद्य 'विमुक्तसच्चाहा- 
विमुक्त: सन्नाहो यया सा विमुक्तसन्नाहा परित्यक्तकवचा इत्यर्थः । महावलः 
शालिन: उदयस्य ग्रहणेनैव अन्येऽपि शत्रवः वशीमुताः इत्येव अनुमिनोमि । 
अतः, अक्षौहिणी = सेना, सुखं {==आनन्दपूर्वंकम्‌, विश्राम्यतु इत्यर्थः । अद्यप्रभृति= 
अद्यारभ्य) प्रच्छन्नकृतदूतसम्प्रेषणाः--प्रच्छन्नम्‌ गुं यथा स्यात्तथा छता दूत- 
सम्प्रेषणा यैः ते प्रच्छन्नकृतदूतसम्प्रेषणा: = वत्सराजस्य भयेन मां प्रति अप्रकट- 
कृतदूतप्रेषणा:, राजानः, शंका संजाता येषां ते शंकिताः “तारकादिभ्य इतच्‌’ 
इति इतच्‌ । न शंकिता इति अशंकिता: =मयरहिताः, स्थास्यन्ति== भविष्यन्ति 
इत्यथः । एप समासः=संतोषवचनसंक्षेपः । अयमेव सारांशो वा । 


राजा--इस प्ररार से आए हैं । अच्छा आज कवच उतार कर सेना विश्राम 
करे। आज से मेरे पास गुप्त रूप से दूत भेजने वाले राजा निःशंक हो जायेंगे । 
सारांश यह है कि आज मैं ( वास्तव में ) महासेन कहलाने के योग्य हो गया हूँ । 

देदी- क्या अमात्य ही उसे लाए हैं? 

राजा--हाँ, और क्या ? 

देवो इसी कारण तो सैं वासवदत्ता को किसी को देना नहीं चाहती 
( अर्थात्‌ उसका विवाह किसी दूसरे से नहीं करना चाहती ) | 

राजा--यह मेरा छात्रु है जिसे जीत कर मैंने पकड़ा है। बादरायण 


5 घालंकायन क पन कहाँ bye Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 | 
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काञ्चुकीयः--आहितो? भद्रद्वारे । | 

राजा--गच्छ । भरतरोहकं ब्रूहि--करुमारविधिविशिष्टेन सत्कारेण 
वत्सराजमग्रत: कृत्त्रा प्रवेश्यताममात्य इति । 

काञ्चुकीय:--यदाज्ञापयति महासेनः । 

राजा--एहि तावत्‌। 

काञ्चुकीयः--अयमस्मि । 

राजा- -वत्सराजदशंने कश्चिन्ञोत्सारयितव्यः । 

झन्रुं पइयन्तु मे पौराः श्रुतपुर्त स्वकर्मभिः । 
सिहमन्त्गंतासर्षं यज्ञार्थमिच संयतम्‌ ॥ १० ॥ 

___काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्क्रान्तः) _ कीयः--यदाज्ञापयति : | ( निष्क्रान्तः । ) 

बत्सराजदशंने-वत्सराजस्य दशने इति वत्सराजदशंने । न उत्सारयितब्यः । 

स्वकर्मभिः =स्व्रीरताभिः, पुरुषार्थ, वलाधिक्यैः वा। श्रृतपूर्वम्‌= 
प्रावप्रसिद्धम्‌ । मे=मम, शरुम्‌=रिपुस्‌, पौरा:=पुरवासिनः जनाः (तथा) 
पश्यन्तु=अवलोकयन्तु, यथा यज्ञार्थभ्‌ यज्ञीयदेवोपहाराथंम्‌ संयतम्‌=वद्धम्‌, 
अन्तर्गतामपंमु--अन्‍्तर्गत:--अन्‍्तरनिंगूढ: अमर्ष:--क्रोध: यस्य सः तम्‌ तथोक्तम, 
सिंहम्‌=मृगाधिराजम्‌ इव पव्यन्तु। वत्सराजग्रहणम्‌ सिंहग्रहणमिव मन्यन्ते 
इति भाव: ॥ १० ॥ 

कम्चुकी- भद्रद्वार पर खड़ा किया गया है । व 

राजा--आओ, भरतरोहक से जाकर कहो कि राजकुमार के अनुरूप 
सत्कार से विधिपुवंक वत्सराज को आगे कर के अमात्य को भीतर ळाओ । 

कम्चकी- जैसी महासेन की आज्ञा । 

राजा--आओ | 

_ कच्चकौ--मैं यहां हूँ । 

राजा- वत्सराज के दर्शन से कोई वंचित न किया जाय । 
` अपने पराक्रम के कारण प्रसिद्ध मेरे शत्रु को पुरवासी लोग उस तरह 
( वैसे ही ) देखें जैसे कि यज्ञ के लिये बचे हुए सिह को देखते है; जिसका क्रोध 
भीतर ही छिपा रहता है। १०॥ ie * 

कचुकी--जैसी महासेन की आज्ञा हो । ( निकल जाता है। ) 

क आजित बार लर शक कारक 
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देवी--बहुणि अब्भुदआणि इमस्मि राअउले अणुभूदाणि। ण खु 
अहं ईदिसं पीदिजोग्गं महासेणस्स सुमरामि। [ बहवोश्स्युदया अस्मिनु 
राजकुलेच्नुभूताः । न खत्त्रहमीइशं प्री तियोग्यं महासेनस्य स्मरामि । ] 

राजा--अहमप्येताहदां प्रीतिविशेषं न श्रुतपूर्व स्मराम, यथा गुहीतो 
'बत्सराज इति । 

देवी--वच्छराओ णं । [ वत्सराजो ननु । | 

राजा--अथ किस्‌ । 

देवी बहूणि सम्बन्धप्पओोअणागदाणि राअउलाणि सुदाणि । एदि- 


णा ण पेसिदपुरुवो पुरुसो । [ बहूनि सम्वन्धप्रयोजनागतानि राजकुलानि 
श्रुतानि । एतेन न प्रेषितपूर्वः पुरुषः । ] 


राजा=-देवि ! महासेनशब्दमपि न गणयति, कि सम्बन्धमभिलषति । 


अस्मिन्‌ राजकुले--राजवंदी, बहवः ==न्सनाविधाः, अभ्युदयाः == ऐक्वर्याणि, 
अत: प्रसन्नतया अवसराः अनुभूताः दृष्टाः, परन्तु ईहृशस्‌ एवंविधम्‌ प्रीति- 
योस्मम्‌=वत्सराजग्रहणेन संजातहर्षम्‌ संतोषस्थानम्‌ वा महासेनस्य न खलु अहं 
स्मरामि इत्यर्थः | 

बहुनि--राजकुलाति । सम्वन्धप्रयोजनागतानि--सम्वन्धस्य प्रयोजनेन 
आगतानि इति सम्बन्धप्रयोजनागतानि राजकुलानि= राजपुत्राः इत्यर्थः । न 
(तः पत त प्रेषित एति माग | ८. ॐ पुरुषः=दूतः पूवं न प्रेषितः इति भावः । 


'देवी--इस राजकुल में अनेक उत्कर्षणं घटनाएँ देखी गई परंतु महासेन 
को इस प्रकार की आनन्ददायिनी कोई अन्य वात मुझे याद नही पड़ती । 

राजा--मुझे भी इस प्रकार का संतोषजनक शुभ संवाद पहले कभी नहीं 
सुनने में आया था जैसा यह कि 'वत्सराज पकड़ा गया? । 

देवी--- वत्सराज ! 

राजा-हां । 

देवी- ( वैवाहिक ) सम्बन्ध करने के निमित्त बहुत से राजकुमार आए 
परन्तु इसने किसी मी दूत को नहीं भेजा | 


राजा-देवि! जब वह महासेन शब्द को कुछ नहीं समझता, तो फिर सम्बन्ध 
र करने वीथी धस? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवी--ण गणेदि | कि बालों अपण्डिदो वा । [ न गणयति । कि वाल: 
अपण्डितो वा । ] 


राजा--बाल:, न त्वपण्डितः। ` 
देवी--किण्णु हु एणं उस्सेअअदि । [ किन्नु खल्वेनमुत्सेकयति । ] 
राजा--उत्सेकयत्येनं प्रकाशराजषिनामधेयो वेदाक्षरसमवायप्रा विष्टो 


भारतो वंशः । दपंयत्येनं दायाद्यागतो गान्धर्वो वेद: । विभ्रमयत्येनं 
वयस्सहजं रूपम्‌ । विस्रम्भत्येनं कथमप्युत्पन्नोश्स्य पौरानुराग: । 


उत्सेकयति--उत्सेको --गरव: तद्वन्तं करोति इत्यर्थः । राजेति । प्रकाशराज- 
पिनामबेय:--प्रकाशानि प्रसिद्धानि राजर्षीणाम्‌ नामवेयानि यस्मिनु ( राजकुले ) 
सः प्रकाशरार्जाबनमाधेय: । वेदाक्षरसमवायप्र विष्ट:--क्रमवान्‌ क्रमशः वणं- 
सञ्चिवेशः 'अक्षरसमवायः' इति कथ्यते, वेदे=वेदरूपे अक्षरसमवाये प्रविष्टः 
प्रतिपाद्यतया प्रवेशं गतः । वेदः यस्य नामोच्चारणं करोति इत्यर्थः । एवंभूतो 
भरतवंशः एनम्‌=वत्सराजम्‌ उत्पेकयति, तथा दायाद्यागतः- दायः = कुल- 
घनम्‌, आद्यमु--भोज्यवस्तु--दायाद्यमु, दायाद्यत्वेन=वंशपरम्परया आगतः 
छब्धः गान्धर्वो वेदः = सङ्गीतविद्या एनं दपेयति । वयस्सहजमु = तारुण्यसचिवम्‌, 
रूपम्‌ =सौन्दयंम्‌ एनं विश्रमयति । अभिमाने सुन्दरता अपि कारणमस्तीत्यथे: । 


देवो--नहीं समझता ! यह क्या बाल्यावस्था के कारण या मुखेतावश ऐसा 
करता है? ( आप के नाम के महत्त्व को कुछ नहीं समझता, इसका कारण या तो 
इसको मुखंता है या इसकी यह बाल्यावस्था ) । 

राजा- वह लड़का तो है पर मुखं नहीं है । 

देवी--इसे किस बात का अभिमान है? 


राजा--भरतवंश, जिसमें अनेक प्रसिद्ध राजषि हो गये हैं और जिसकी चर्चा 
वेदों में मी आई है, इसे अभिमानी बना रहा है। संगीतविद्या जो इसको 
खानदानी ( बपौती ) है, इसके दप को बढ़ा रही है । अवस्था के योग्य इसकी 
सुन्दरता ने इसको अभिमानी बना रक्खा है और पुरवासियों का प्रेम इसे विश्वास 
दिल रहा है- अर्थातु अपनी प्रजावत्सलता का इसे बहुत बड़ा विशवास है । 


१. प्रतिष्ठित: देकत्रमास मनवामरमरबिष्ोऽ ०० /।००।०५० ८०1९८107. 
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देवी फीज वरगुणा कस्स वार्मदाऐ दासी संवुत्तो । 
[ अभिलाषणीया वरगुणा: । कस्य वामतया दोषः संवृत्तः । ] 
राजा- देवी ! किमिदानीमस्थाने विस्मितासि । 
पछ्य-- 
अग्नि: कक्ष इवोत्सृशे दहत्‌ कार्स्न्येन मेदिनीस्‌ । 
अस्य से शासनं दीप्तं विषयान्तेश्वसीदति ॥ ११॥ 


कथमपि उत्पन्नः अस्य पौरानुरागः--पोराणां पौरेषु वा अनुरागः इति पौरा- 
नुरागः प्रजावत्सता एनं विस्तम्भयति = विश्वासयति । 


वरगुणाः--वरस्य गुणाः अभिलषणीयाः = वाञ्छनीयाः सन्ति । कस्य 
गुणस्य वामतया=अर्छाभिषणीयतया दोषः संवृत्तः दूषितो भवतीत्यर्थः । 
कक्षे = तृणगुल्मे तृणसमूहे वा, उत्पृष्टः==क्षिप्तः, अग्निः इव मेदिनीम्‌== 
वसुन्धराम्‌, पृथ्वीम्‌, कार्स्न्येन = कृत्स्नस्य माव: कात्स्न्यम्‌ तेन तथोक्तेन सवता 
भावेन, दहत्‌ निखिले पृथ्वीमण्डले प्रसरतु इत्यर्थः । दीप्तम्‌ = ज्वलितम्‌, मे--मम, 
शासनम्‌ = आज्ञा, अस्य= उदयनस्य, विषयान्ते=जनपदसीमायाम्‌, अवसीदति 
न प्रसरति सर्वेषु राजसु मम शासनमनुसरत्सु अयमेको वत्सराजः ( शासन ) 
लङ्खयति इति मां प्रति अप्रह्नत्वमेवास्य दूषणमिति भावः॥ ११॥ 
SETS MEN, रद न 
देवीये गुण तो वर में वांछनीय हैं। ( गुण ) की अवांछनीयता के 
कारण ये अब दूषित हो रहे हैं | 
टिप्पणी--रानी के कहने का आशय यह हैं कि कुलीनता, सुन्दरता, कुशलता 
. और प्रजा के प्रति वात्सल्यमाव ये सव तो ऐसे गुण हैं जौ वर में होते चाहिए 
और ये सब वत्सराज में हैं मी । पर क्या बात है कि आप इनको दोषी ठहराते हैं ? 
निश्चय हो आप उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। यह तो इसी से माळूम हो जाता है । 
राजा-देवि ! तुम इस विषय में क्यों आश्चर्य करती हो ? 
दे जी 


तृणसमूह में फेकी हुई आग के समान सारी पृथ्वी को जलाता हुआ मेरा 
शासन इसके देश में नहीं चलता । [ प्रद्योत के कहने का माव यह है कि मैं इतना 
. प्रतापी राजा हूँ कि सम्पूर्ण भ्रुमंडर पर मेरा शासन मान्य है पर इसके देश में 
~: क ई मेरा कुछ प्रभाकर हैर]. १११॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॑ 
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काञ्चुकीयः--जयतु महासेनः । यथाज्ञप्रयुक्तसत्कार्‌ प्रविष्टः शालङ्का- 
यनः। स तु विज्ञापयति-इदं भरतकुलोपभुक्त वत्सराजकुले द्रष्टव्यं घोष- 
वती नाम वीणारत्नम्‌। महासेनः प्रतिग्राहयितव्य इति । (वीणां दशयति 1) 
ना य जयमङ्गलम्‌ ( वीणां गृहीत्वा ) इयं सा घोषवती 
। येषा, 


शुतिसुखमघुरा स्वभावरक्ता करजमुखोल्ठिचिताग्रध्ृष्टतन्त्री । 
क्ररषिवचनगतेव मन्त्रविद्या गजहूदयानि बलादृशीकरोति ॥ १२ ॥ 


भरतकुलोपमुक्तमू--मरतकुळेन उपमुक्तम्‌ इति तथोक्तम्‌, वत्सराजकुले द्रष्ठ- 
व्यम्‌=दृष्टिप्रियम्‌, वीणारलमुन्-प्रशस्ता वीणा । प्रतिग्राहयितव्य:-दातव्य: । 
जयमङ्गरुम्‌=जयरूपस्य मङ्गलस्य ज्ञापकत्वात्‌ जयमङ्गलम्‌ वी णारत्नमित्यथं: । 
श्रुतिसुखमधुरा--श्रुतिसुखेन मधुरा निस्स्वनेन स्वकीयशब्देन वा कणंसुख- 
जननी अत एव मधुरा=दर्शनीया। स्वमावरक्ता--स्वभावेन रक्ता इति 
स्वभावरक्ता रागाख्यगीतिघमेवती । करजमुखोजितिताम्रधृष्टतन्त्री-करजा: नखाः, 


करजानाम्‌ मुखैः इति करजमुखै:-नखाग्रमागे:यदर उल्लिखितम्‌-उल्लेखनम्‌ 
कध्वेमागे स्पर्शनमु तेन अग्नधृष्टा अग्ने वादिता नादार्थमु तन्त्री यस्याः सा करज- 


हान ( प्रवेश कर ) 

कंचुको--महासेन की जय हो । आपके आदेशानुसार सत्कार पाकर झाहू- 
ल आए हैं। उनका कहना है--मरतवंशवालो से उपभुक्त वत्सराज के 
कुल में की प्रिय यह घोषवती नाम की श्रेष्ठ वीणा है। यह महासेन को दे दी 
जाय । ( घोणा दिखाता है) 

राजा- जयसंगल ( वीणारत्न ) ले ल्या । (वीणा लेकर - 
वती नाम की वीणा है जो: ८ Me 

कानों को सुख देने वाली सुन्दर तथा स्वभाव से नानाविध ) रागों 
को तिकाळनेवाली और नख के अग्रभाग से जिसके a जाते र ऐसी 
यह वीणा ऋषियों के वचन के अन्तरगत मंत्रविद्यां की तरह हाथियों के हृदग् 
(मन ) को वश में कर लेती है ॥ १२ ॥ 


५ प्र० सोर ० भन्‌, हे र 
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भोः ! समरावजितानां रत्नानामिष्टजनसम्भोगः प्रीतिमुत्पादयति। 
अर्थशाखगुणग्राही ज्येष्ठो गोपालकः सुतः । 
गान्घवंद्रेषी व्यायामशाली चाप्य नुपालकः ॥ १३ ॥ 
क नु खल्वियं सुन्यस्ता भवेत्‌ ? देवि ! वासवदत्ता वीणामुपक्रान्ता 
ननु? ; 
देवी-आस्‌। | | 
राजा--तेन हि इयमस्ये प्रदीयताम्‌ । 
` मुखोल्लिखिताग्रधृष्टतन्त्री, वीणायाः विशेषणमस्ति । ऋषिवचनगता मंत्रविद्या ड्‌व 
गजहृदयानि- गजानाँ हृदयानि-मनांसि बलातु=हठात्‌ वशीकरोति इत्यर्थः ॥१२।॥ 
समरावजितानाम्‌- -समरे--संग्रामे अवजितानामु--व्णीकृतानाम्‌ रत्नानाम्‌ 
इष्टजनसंभोग:--_इरेन = श्रेष्ठजनेन, संभोग: = श्रेष्ठजनक्तुंकोऽनुभवः प्रीतिमुत्पाद- 
यति आनन्द जतयतीत्यथे: । 
` कस्मै वीणा दातव्या, एतदेव स्पष्टीकरोति--अर्थशास्रेत्यादिना । 
सम ज्येष्ठः-अग्रजः, सुतः==पुत्रः, गोपालकः ( गोपालक इति तस्य ज्येष्ठः 
पुत्रस्य नाम आसीत्‌ ) अर्थशाख्गुणग्राही--अर्थश्ा्रम्‌== राजविद्या, तस्य गुण- 
ग्राही = ज्ञाता अस्ति ( नहि खळु संगीतविद्यायाः इति ध्वन्यते )1 मज : 
गोपालकानुजन्मा ( मम सुत: ) व्यायामशाली=मल्लविद्याप्रेमी, अत एव गान्धर्वः 
द्वेषी ->संगोतविद्यायामरसिकः इति भाव: ॥ १३ ॥ & 
सुत्यस्ता=सष्टु निक्षिप्ता । उपक्रान्ता--अभ्यसितुमा रब्धवती । क्व नु खलु > | 
ei, :-.. ...... 7... ::. अही 
र समर में जीते हुए रत्नों का श्रेष्ठ जन द्वारा उपभोगं आनन्द का देने वाला हैं। | 
भेरा ज्येष्ठ पुत्र गोपालक तो अर्थशास्र को जानने वाला है, उससे छोटा व्यायाम | 
` का प्रेमी है और गानविद्या में उसकी स्पृहा नहीं है ॥ १३॥ . ऱ्य 
यह वीणा किसको हूँ? देवि! क्या वासवदत्ता. वीणा का. अभ्यास करने र 
लगी है? . प क 9 
3 ड ह देवो- हाँ 1 . hE - . पु 2 
jake 5 रजी हिस लिये एसी कि बे चीणा"दी'ने£ध/१।०५१ Collectioh:s  " 


उ LR 
Eo 
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देवी--त्रीणाप्पदाणेण भुओ वि उम्मत्ता बिअ चिट्ठदि - 
प्रदानेन भूयोःप्युन्मत्तेव तिष्ठति । ] 1.5) ST 


राजा--क्रीडतु क्रीडतु नेतत्‌ सुलभं श्वशुरकुळे। बादरायण! क सा ? 
काञ्चुकोयः-अमात्येन सहोपविष्टा । 
राजा--अथ वत्सेष्त्रधिकृतः । 


काञ्चुकीयः--आहितविनयत्वात्‌ पादयोरङ्गे तस्य बहुप्रहारत्वाच्च 


> 


स्कन्धवाह्य न शयनीयेन मध्यमगृहे प्रवेशित; । > 
राजा- हा धिग्‌ |! बहुप्रहारः। एष इदानीं निरुपस्कृतस्य तेजसो 


दोषः । ' नृशंसः खल्वस्मिन्‌ काल उपेक्षितवान्‌। बादरायण | गच्छ 
A एच्छ 
भरतरोहक ब्रृहि- क्रियतामस्य ब्रणप्रतिकर्मोत । 


काञ्चुकीय:--पादयो:->चरणयोः अहितविनयत्वात्‌--वित्तीयतेऽनेनापरा- 
घीति विनय इह्‌ निगडः बेडी? इति लोके प्रसिद्धः, स आहितोः=निवेशितो यस्य स 
आहितविनयः तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ । 
राजेति- हा धिगिति बहुप्रहारतानुश्षोचनम्‌ ।- निरुपस्कृतस्य--अनाहित- 
संस्कारस्य तेजसः अयं दोष: । मस्मिन्‌==ब्रणप्रतिकर्माहे समये एतस्य उपेक्षा कुच . 
जनः नुशसः घातुकः खलु भवति । ब्नणप्रतिकमें--ब्रणचिकित्सा 1 


-पणपा--- पमज कि die की 
देनी--ीणा पाने से तो वह और भी उन्मत्त हो जायगी । तात्पर्यं यह है कि 
वीणा के बिना ही वह संगीत में इतना रम गई है, यदि उसे वीणा दे दी जाय 
तो ओर भी उन्मत्त हो जायगी । _ ड Ee 
राजा-खेळने दो, खेलने दो यह तो ससुराल में नहीं सुलभ हो सकती । - 
वादरायण ! वह कहाँ है ? 
कंचुको-मंत्री के साथ बैठी हे । 
: राजा--वत्सराज कहाँ है ?- क 
` कंचुको-पैर' में बेड़ी पड़ी रहने से ओर शरीर में बहुत चोट लगने के कारण 
पालको में बैठकर उसे मध्यम गृह में ठहरा दिया है । ; 
_ राजा--हाय ! इतनी अधिक चोट ! यह तो उद्धत तेज का दोष है । ऐसे समय 
में इसकी उपेक्षा कर के बहुत अनुचित किया। बादरायण ! भरतरोहक से जाकर 
कहो कि इरेकि' भाबी सेप्मलहस पट्टी" धाघिं १११ Maha Vidyalaya Collection. 
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काञ्कुकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः । ३ 
राजा--अथवा एहि तावत्‌ । 
काञ्चुकीयः--अयमस्मि । | 
राजा--अस्य सवंदर्शनमविमुक्तसत्का रमबगन्तव्यस्‌ । आकारसूचिता 
अस्य प्रीतयो विज्ञेया: । अतिक्रान्तविग्रहाश्चिताः कथा न कथयितव्या: \ 
्नुतादप्रयोगेष्वाशिषोऽभिषेयाः । काळसंवादिना स्तवेनाच्यः । 
काञ्चुकोयः--यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु 
महासेन: । पथ्येव कृतव्रणप्रतिकर्मा वत्संराज: । अकालस्तावदिदानीं | 


__ सरवेददोनमुञ-अन्तर्गेतामिलाषसूचनी सवंविद्यादृष्टि:, अविमुक्तसत्का रम्‌ 
यथा स्यात्तथा बहुभानपूर्वकम्‌ अवगत्तव्यम्‌==अवगम्य सफलयितव्यम्‌ । आकार- 
सूचिताः-चेष्टामिव्यक्ताः प्रीतयः=त्रीतिविषयाः, विज्ञेयाः=ज्ञातव्याः । अतिक्रान्त 
विग्रहाश्रिता:--अतिक्रान्त: विग्नह:-्युद्धम॒, अतिक्रान्तविग्रहः तमाश्चिताः इति 
अतिक्नान्तविग्रहाश्रिताः । कालसंवादिना स्तवेन=स्नानजागरणमोजनादिसमये 

- उचितस्तुत्या समयानुसारप्रशंसया इति भावः । 
पथ्येव--पर्थि एव-मार्गे एव । कृतं ब्रणप्रतिकमं यस्य सः कृतब्रणप्रतिकर्मा । 


कम्चुकी- जैसी महासेत की आज्ञा । 
' राजा अथवा यहाँ आओ। 
कख्चको- मैं यहाँ हँ । 
राजा---इसका सब प्रकार से सत्कार करना । इसकी आकृति ( रुख ) से 


हो समझ लेना कि यह क्या चाहता है । बीते हुए युद्ध की चर्चा न करता । जव 
इसको जमुहाई अथवा छींक इत्यादि आवे तो आश्षीर्यादात्मक वचन का प्रयोग 


करना समयानुसार पूजा की सामग्री से इसकी पूजा करना । 


हिप्पणी...-लोक में प्रचलित है कि जब किसी को छींक या जमुहाई आती है 

/ तो अक्सर लोग कहते हैं “शतं जीव'। उसी बात से महासेन का तात्पर्यं है । 
._ राजाओं की स्तुति भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न रीति से बंदीजन करते हैं । 
महासेन के कहने का यही अभिप्राय है कि इसी प्रकार इसकी भी स्तुति को जाय । 


करच कंचुको--जैसी महासेन की माज्ञा--( जाकर प्रवेश कर ) महासेन की १ | 
हो || वत्सहज/की अल्लहमलट्टी मागं प्र (ही हो अ.स. पट्टी, वासरे का 


हितीयोंऽङ्कुः । ६९ ` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai दिवा | 


हवितीयस्य घ्रतिकमंण इति । मध्याह्लमारोहृति : | 

राजा- अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वीरमानी ? 

काञ्चुकीय:--मयू रयष्टिमुखे । ः 

राजा- हा धिग्‌, अनाश्रयणीयः खल्वयं देशः । आतपप्रातिक्कल्यार्थ 
सणिभूमिकायां प्रवेशयेत्याज्ञापय । 

काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महासेन: । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) यदाज्ञप्त 
Hi तत्‌ सवमनुष्ठितम्‌ । अमात्यस्तु भरतरोहको सहासेनं द्रष्टु- 

| 


राजा--व्यक्त॑ न रोचते तस्मे वत्सराजसत्क्रिया । अस्येष नीतेः 
परिश्रम: । अहमेवेनमतुनयामि । 

मयूरयष्टिमुले--मय़ूरस्थित्यथंम्‌ यष्टयो यत्रःस्थापिताः स सौघविरीषः, तस्य 
मुखे अग्रिमकक्षयायामित्यर्थंः । 


अनाश्रयणीयः न आश्रयणीयः इति अनाश्रयणीयः=मधिवस्तुमयोस्यः, आ- 
तपप्रातिकूल्याथ---आतपसछ्निकर्षाद इत्यथ॑सिद्धम्‌, तद्वारणाय इति माव: । 


मणिभुमिकायाम्‌--मणिप्रचुरकक्यायाम्‌ । 


व्यक्तम्‌ = नुनम्‌, अवश्यम्‌ । एषः=वत्सराजग्रहणरूपकार्यविदोषः, अस्य नीतेः 


' यह समय नहीं हैं। सूये भी चढ़ आया है और दोपहर हो गया है । 
राजा- वह मानी वीर कहां है? 
कखुको--मयूरंयष्टि नामक ( महल ) के अगले भाग में । 
राजा- यह स्थान रहने योग्य नहीं है, क्योंकि यहां धूप अधिक आती है। 
चूप से बचने के लिये मणिमय भाग में उसे स्थान दो । 
कण्चुकी--महासेन की जैसी आज्ञा ( निकल कर फिर प्रवेश करं ) जो कुछ 
महासेन ने आज्ञा दी थी वह सब कर दिया गया । मंत्री भरतरोहक महासेत का 
दर्शन करता चाहते है । 
_ राजा--अवद्य, वत्सराज का यह सत्कार उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसी 
-की नीति-का। मह हिर “है| द कि०कत्माउच अकळा० गया, १3 कै दएको, समझाऊंगा [| 


"७० प्रतिज्ञायौगन्धरायणे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवी--कि सम्बन्धो णिञ्चिदो ? [ कि सम्बन्धो निश्चित: । ] 
राजान तावन्निश्चयो गम्यते । 


देवी-अल दणि तुवरिअ। बाला मे दारिआ। [ अलमिदानीं 
त्वरित्वा । बाला मे दारिका । | 


राजा--यदभिरुचितं भवत्ये । प्रविशत्वभ्यन्तरस्‌ । 


देवी--जं महासेणो आणवेदि । ( निष्क्रान्ता सपरिबारा । ) [ यन्महा- 
सेन आज्ञापयति । ] 


राजा--( विचिन्त्य ) 


पुवं तावद्‌ वेरमस्यावळेपा- 
दानीतेऽस्मिन्‌ स्यात्‌ तु मध्यस्थता मे । 


परिश्रमः = भरंतरोहकनीतिप्रयोगप्रयासः । 
| पूवं तावत्‌ = ग्रहणात्‌ पूर्वम्‌ आनयनात्‌ प्राक्‌ इत्यर्थः । अस्य = वत्सराजस्य, ` 
अवलेपातु = अभिमानाद्‌, दर्पात्‌, मम वैरमुस्त्शत्रुता, विरोधः आसीत्‌ । 
' अस्मिन्‌ वत्सराजेऽत्र आनीते सति मे मध्यस्थता = उदासीनता, - शत्रुमित्रमाव- 


देवी--क्या ( विवाह ) सम्बन्ध ठीक हो गया? 
राजा--अभी तो निश्चय नहीं हुआ। | 
_देवी- अब शीघ्ता न कीजिये । मेरी लडकी अमी छोटी है। 
_ राजा--जो तुम्हें अच्छा लगे ( वही करो ) । अन्दर चलो । 
) देवी- जैसी महासेन की आज्ञा (परिचारकों-परिचारिकाओं के साथ निकल 
/ जातो है )। 
____ राजा--( चिन्ता करके) 
पहले तो इसके अभिमान के कारण मेरी इसकी शत्रुता थी 1. इसके यहां 
(बन्दी बनाकर कि कमा Domain. Panini हो गया त उदा 


दितीयोञ्ङ्‌ः । ७१ 
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युद्धक्लिष्टं संशयस्थं विपन्नं . 
श्॒त्वा त्वेनं संशयं चिन्तयामि ॥ १४ ॥ 
( निष्क्रान्तौ । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


— 0° — 


Ss SSN 
रहिता 1 स्यात्‌=मवेत्‌; अहम्‌ तटस्थो जातः इत्यर्थः । किन्तु युद्धक्लिष्टम्‌--- 
युद्धे क्लिष्टम्‌ संग्रामपीडितं विपन्नम्‌==ग्रहणरूपां विपत्ति प्रातम्‌ । एनम्‌ संशय- 
स्थम्‌=जीवति वा न वा ?” इति संदेहस्य विषयभूतम्‌ भुत्वा = निशम्य संदायम्‌ 
चिन्तयामि--तज्जीवितसन्देह स्मरज्नाधिमान्‌ भवामोत्यथे: । चिन्तिरिह मनो- 
व्यथाकरे स्मरणे वर्तते । स्निग्धचेष्टिते खलु तदेतब्विन्तनमित्यमिप्रायः । अथवा 
संशयं चिन्तायामीत्यस्यायमथं:--संशयं संश्षयहेतुं रुजाम, चिन्तयामि चिकित्सा: 
रम्भणैः प्रत्यवेक्षे इति ॥ १४॥ 


आपद्ग्रस्त तथा संशय में पड़े हुए (कि जीवित है या मर गया) इसको ` 
सुन कर मैं मी चिन्ता में पड़ गया हूँ । 


( दोनों निकल जाते हैं ) 
॥ दूसरा अङ्क समाप्त हुआ ॥ 


—$ ० — 
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अथ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति डिण्डिकवेशो विदूषकः । ) 


विदूषकः--( निरूप्य ) भो ! देवउल्पीठिआए मम मोदअमल्लअं 
णिबिखविअ दक्खिणामासआणि गणिअ बन्धिअ पडिणिवुत्तो दाणि 
मोदअमल्लअं ण पेक्खामि । ( विचिन्त्य) आ ! एकमोदंअपरितोसिदो | 
ण दाव ओळग्गो मं अणुसरदि । उच्चदाए पाआरस्स अगई कुक्कुराण। & 
अक्खदभत्तदाए अलोहणीअं पहिआणं । आदु अपि णं खाआमि । | 
भोद ओग्गारइस्सं दाव अहं। ही ही बुड्ढो विअ सूअरवत्थी सुद्धा । 
एव्व उग्गिरामि । अहव लोहिदकच्चाअणीए केरअं मम केरअं त्ति करिअ 
सिवेण पडिहत्यीकिदं भवे । ( निरूप्य) जदि वि एसो बम्हआरी बहु- 
केहि रूवेहि अविणअं करेदि रे ः पेक्खिस्सं दाव अहं। भो! एदं खु 
मम मोदअमल्लअं सिवस्स चिट्टइ। जाव णं गह्वामि। देहि 
भट्टा ! देहि मे मोदअमल्लअं। भट्टा ! तुवं वि मम चोरो सि । अविहा ! 
आलिहिदं खु मम मोदअमल्लअं संदावतिमिरेण सुट्ठु ण पेक्खामि । 


डिण्डिकवेषः=डिण्डिको नाम यो विक्कतवेषभाषणादिना जनस्य हास्यं जन- 
यद्‌ मिक्षाम्जेयति स उच्यते । तस्येव वेषो यस्य स डिण्डिकवेषः । 


( डिण्डिक वेष में विदूषक का प्रवेश ) 


विदवृषक--अरे ! शिवालय के चबूतरे पर मैं अपना सुन्दर मोदक ( लड्डू ) 
रख़करः दक्षिणा में पाये हुए सुवणं-खण्डों को गिनकर और बांघकर ( चला गया 
था, ) पर लोटने पर मैं अपने लड॒डुओं को नहीं देखता हूँ । ( यह भिक्षु भी ) 
तो जो एक लड्डू खाकर सन्तुष्ट हो गया था, मेरे पीछे-पीछे नहीँ आया । 
' चहार दिवाळी के ऊंचे होने से कुत्ते भी नहीं आ सकते। पथिक भो इसेन | 
' रग, क्योंकि उनके पास खाने “को सामग्री पर्याप्त है अथवा मैंने ही इतको न | 
) खा डाला हो | अच्छा, अब मैं उगलता हूं । अरे मेरे उगलने से केवल शुद्ध वा । 
` हो निकल रही है जैसे कि फूले हुए सूकर ( सूअर ) के पेडू से | अथवा रक्त | 
__ चामुण्डा की वस्तुओं को अपनी समझ कर शंकर ने ही उसे छे लिया हो। , 
। बा इस बहाचारी (गणेश ) ने तो यह अनथं ( मोदक की चोरी ) नहीं 


6. अच्छा देखता. हूँ, "कडे बह मिस लब॒डू।वचिव। जी; के ०चराए व्के प्रास है । 21. ) 
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"भोदु पमञ्जिस्सं दाव अहं। ही ही साहु ले चित्तअर! भाव! साहु। 
'जुत्तलेहदाए वण्णाणं जह जह पमब्बामि, तह तह उज्जलदरं होइ । 
"भोदु, उदएण पमज्स्सं | कहिँ णु हु उदम ? इदं सोहणं सुद्धतडाअ । 
'अहं विअ सिवो वि दाव एदस्सि मोदअमल्लए णिरासो होदु । [ भोः ! 
देवकुलपीठिकायां मम मोदकमल्लकं निक्षिप्य दक्षिणामाषकान्‌ गणयित्वा बद्ध्वा 

प्रतिनिवृत्त इदानीं मोदकमल्लकं न प्रेक्षे । आ | एकमोदकपरितोषितो न तावदवलग्नो 


देवकुलपीठिकायां--देवकुलस्य=शिवालस्य पीठिकायास्‌ अलिन्दे । मोदक- 
मज्लकम्‌--मोदका:>अपूपविदोषाः तद्युक्तं मल्लक्ात्रम्‌, “मज्नः पात्रे 
कपोले च मत्स्यभेदे बलीयसि' इति मेदिनी । निक्षिप्यन्स्थापयित्वा । दक्षिणा- 
`माषकान्‌==ऋत्विजे दीयमाना भृतिः दक्षिणा दक्षिणात्वेत लब्घान्‌ हेमवान्‌ । 
गणयित्वा बद्घ्बा प्रतिनिवृत्तः-प्रतिनिवृत््येत्यथंः, मोदकमल्लक न प्रेक्षे इति बाह्य: 
"अर्थः । द्वितीयाथंः--देवस्य = महासेनदेवस्य कुलपीठिकायां=वंशपीठिकायां 
-मालिकायाम्‌ कौतिगौरवाधिष्ठानभूतायाम्‌ वासवदत्तायामित्यर्थः । मम मोदक- 
-मल्लकम्‌=प्रियश्रेष्ठम्‌ वत्सराजमु निक्षिप्य तस्मिन्‌ हृष्टानुरागा सा तमवश्यं चिन्त- 
"यिष्यति इति विस्रम्भातु अपंयित्वा इत्ययः । अथवा अपितम्‌ आत्मानम्‌ विज्ञाय 
इत्यथः । दक्षिणामाषकान्‌ गणयित्वा=्वत्सराजदत्तानि प्रतिसन्देशवाक्यानि ज्ञात्वा 
बुद्ध्वा मनसि स्थिरीकृत्य प्रतिनिवृत्तः अहम्‌ इदानीम्‌ भोदकमल्लकम्‌मोदकस्य 
सन्तोषस्य वासदत्ताहरणरूपस्य कार्यस्य मल्लकम्‌ निवंहणसमेम्‌ पात्रम्‌ यौगन्ध- 
रायणं मन्त्रार्थम्‌ कृतसमयम्‌ न पश्यामि इत्यभिप्रायः । अवळग्नः= अवसक्तः 
मोदकखादनसक्त: मोदकानयनवेळायां तदाशया पथि सङ्गतो वा मिक्षुक इत्यर्थः । 


इनको लेता हूँ । ऐ स्वामी ! मेरा मोदक दो, मेरा लड्डू दो। अरे स्वामी ! 
तुम्हीं ने लडडे चुराया है । स्वामी ! तुम्हीं तो मेरे चोर हो । चित्र में चित्रित 
अपने मोदक को मैं तेज धूप के कारण चकाचौंध हुई अपनी आँखों से नहीं देख 
रहा हुँ। अब मैं इतको हूंढूंगा । धन्य रे चित्रकार ! धन्य ! रङ्ग इसमें इस 
प्रकार से मरे गए है कि जैसे जैसे साफ करता हूँ वैसे-वैसे वह अधिक सफेद 
'होता जा रहा है । तथापि, जळ से साफ करूंगा । जल कहां है। यह स्वच्छ 
सरोवर है । मेरो तरह महादेव जी को भी इस लडडू के विषय में निराश 


होना - पडे” 2 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
होना पे ह. 
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मामनुसरति । उच्चतया प्राकारस्यागतिः कुक्कुराणाम्‌ । अक्षतभक्ततया लोभनीयं 
पथिकानाम्‌ । अथवा अप्येनं खादामि ? भवतु, उद्गरिष्यामि तावदहम्‌। ही ही 
वुद्ध इव सूकरबस्तिः शुद्ध वातमेवोद्रिगरामि । अथवा छोहिंतकात्यायन्याः सम्बधि 
मम सम्बधीति कृत्वा शिवेन प्रतिहस्तीकृतं भवेत्‌ । यद्यप्येष ब्रह्मचारी बहुकै 
रूपैरविनयं करोति । भवतु, प्रेक्षिष्ये तावदहमु । भोः ! एष खु मम मोदकमञ्लकः 


शिवस्य पादमूले तिष्ठति । यावद्‌ एनं गुह्वामि । देहि भतं: ! देहि मे मोदकमल्लकम्‌। 
SSE NN I 0 


होशब्दो हर्ष । वुद्धः= आध्मातः । सूकरवस्तिः-सूकरस्य बस्तिः इति सूकर- 
वस्तिः = बराहमृत्राशय इवेत्यर्थः । शुद्धवातम्‌ = मोदकगन्वशन्यम्‌ वायुमेव 
निस्सारयामि इति बाह्योऽर्थः । द्वितीयाम्यन्तरार्थः--केवलम्‌ शुद्धवाक्यमेव 
उद्गिरामि = उक्तवान्‌ । 

लोहिताकात्यान्याः सम्बन्धि तन्मन्दिरजब्षत्वात्‌ तदीयमित्यरथः मम 
सम्बन्धीति कृत्वा स्वपरिचारदैवतस्वामिकम्‌ द्रव्यम्‌ स्वीयमिति मत्वा । रोहितः 
कात्यायन्याः--इति छोहितकात्यायनी=चामुण्डा, देवी । प्रतिहस्तीकृतम्‌ 
अवेत्‌ = स्वहस्तगतम्‌ कृतम्‌ स्यात्‌। ढितीयार्थ:--अथवा रोहितकात्यायन्याः 
सम्बन्धि = वासवदत्तायाः सम्बन्धि वत्सराजरूपम्‌ वस्तु मत्सम्बन्धीति कत्वा 
मदस्यमनायासेन कौशाम्बीं नेतुं शक्यमिति मत्वा मोदकं प्रियं कर्तुम्‌ संकेतित- 
पुरवस्‌ कोश्ञास्बीप्रयाणविषयम्‌ मंत्रणकमं प्रतिहस्तीकृतम्‌ भवेत्‌-अप्रघानी- 
कृतम्‌ भवेत्‌ । यद्यप्येष ब्रह्मचारी--यद्यपि = अथवा एकस्मिन्‌ निजने देवालये 
"प्रतिष्ठित; गणेश इति भावः। एष ब्रह्मचारी = ब्रह्म चरतीति ब्रह्मचारी 
वहुकै: रूपैः = अनेकप्रकारैः अविनयम्‌ = दुवृत्तम्‌ मोदकापहाररूपम्‌ करोति = 
कृतवान्‌ । मवतु प्रेक्षिष्ये तावत्‌ अहम्‌। द्वितीयाथंः--शिवस्यार्चनां करिष्यामि 
अथवा यावत्‌ काळं योगन्धरायणः न आगमिष्यति तावत्‌ प्रेक्षिष्ये इत्यर्थः । 
सोदकमल्छकः शिवस्य पादमूळे तिष्ठति। द्वितीयाथंः--मोदकमल्लकवासदत्ताः 
सहितवत्सराजहरणरूपम्‌ शिवस्य योगन्धरायणस्य पादमूले तिष्ठति यौगन्धरायः 
` _णँकसाध्यल्वात्‌ तदघीन मित्यर्थः । एनम्‌ गृह्हमि स्पष्टार्थः । द्वितीयार्थः वासवः 
'दत्तासहितवत्सराजपलायनख्पाभिलाषः पूर्णो भवेत्‌’ इत्येवं याचनां करोमि । . | 

माम्यन्तराथे:-प्राकारस्य प्राकारतुल्यस्य यौगन्धरायणस्य उच्चतया प्रणीः 


हा नु तलेन देठ, नी जक ४ त्वेन वतुल्माना, सहासेनसल्िवानास, अगतिः 
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भरतं: ! त्वमा सि। अविधा | आलिखितं खलु मम मोदकमल्कं 


सन्तापतिमिरेण सुष्ठु न प्रेक्षे । भवतु, प्रमाजिष्यामि तावदहमू । ही ही साधु रे 
चित्रकर ! भाव ! साधु । युक्तलेखतया वर्णानां यथा यथा प्रमाज्मि, तथा तथो- 


गतिर्पायो नास्ति, अर्थात्‌ योगन्धरायणं विग्रहीतुम्‌ । अतो महासेनसचिवैः स विज्ञाय 
निगृहीत इति शङ्काया नावकाशः । अक्षतभक्ततया=अहीनान्रतया पाथेयसम्पन्नतया 
हेतुना । भलोभनीयमू=अभिलषणीयम्‌ न भवति, अध्वगानाम्‌=पथिकानाम्‌ । 
आस्यन्तराथं:--पथिकानाम्‌=नित्यसंचारितया . पथिकतुल्यानाम्‌ चाराणाम्‌ । 
अक्षतभक्ततया = मोगोपमोगवस्तुसम्पन्नतयेति भावः । अत एव अलोमनीयम्‌-- 
स्वामिसकाशात्‌ प्राप्तव्यं किमपि नास्ति एवञ्च पूर्णकामताहङ्कारग्रस्ततया महासेन- 
चाराणाम्‌ स्वकमंणि यथावद्‌ व्यापाराभाव इति भावः। अतः यौगन्धरायणः 
चारैः विज्ञाय गृहीतो मविष्यति इति आशङ्कायाः अनवकाशः । अथवा प्थिकानाम्‌=- 
अस्मद्‌ भृत्यानाम्‌ गूढचारिणाम्‌, अक्षतभक्ततया = अक्षतया अनपायया मक्ततया 
स्वाम्यनुरागेण हेतुना अलोमनीयम्‌ शत्रृपक्षसकाशात्‌ स्पृहणीयम्‌ किमपि नास्ति । 
तेनास्मदीयैः भृत्यैः परप्रलोमनदूषितैः यौगन्धरायणो ग्राहित इति न शङ्कनीयम्‌ ॥ 

अथवा अपि एनम्‌--अथवा एनम्‌ मोदकम्‌ अपि खादामि ? मक्षिंतवान्‌ 
किम्‌ इति बाह्योऽ्यः । अथवा अहमेव प्रमाददुक्तं वचनममिघाय यौगन्धरायणः 
नाशितवानिति आम्यन्तराथे: । 5 2 5 

उद्गरिष्यामि तावतु--उदरात्‌ बहिः करिष्यामि इति बाह्यार्थ: । प्रमाद- 
युक्तवचनं आलोचयिष्यामीति आम्यन्तराथं: । अविधा--इति खेदे, दुःखसूचकंः 
अव्ययपदम्‌ । आलिखितम्‌--आलेख्ये = चित्रेऽपितम्‌ न तु सत्यम्‌ । सन्तापति- 
` मिरेण--सन्ताप एव तिमिरम्‌, तेन सन्तापतिमिरेण==उग्रतापाभिघातजनितेनः 
चक्षुजंडिम्ता । प्रमाजेयिष्यामि = करेणाभिमृष्य शोधयिष्यामि । 

ही हीति शब्दो हर्षंसुचकः । चित्रकर ! = आलेख्यशिल्पित्‌। वर्णनाम्‌-- 
शुक्लनीलादीनां वर्णानाम्‌ । युक्तलेखतयां--पर्याप्तनिवेशितया हेतुना । यथा यथाः 
प्रमाज्मि तथा तथा उज्ज्वलवणंम्‌ भवति । द्वितीयां: हे चित्रकर ! = अदुमुत-- 
« नौतिप्रयोगकुदल ! ( यौगन्धरायण ) युक्तलेखतया--यथाहँ प्रणयंनतया ७ 

वर्णानाम्‌ =प्रंक्राराणाध्‌।० एवदीयक्ाबंविधावात्तम्‌०।दत्यर्भ2४,अमन्मिऽ्सारतां ` 
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ज्ज्वलतरं भवति । भवतु, उदकेन प्रमाजिष्यामि । कुत्र न खळूदकम्‌ ? इदं शोभनं ७ 
शुद्धतटाकम्‌ । अहमिव शिवोऽपि तावद्‌ एतस्मिन्‌ मोदकमञ्खके निराशो भवतु । ] 
( नेपथ्ये ) 

मोदआ ! मोदआ ! हहह । [ मोदकाः ! मोदकाः ! हहह । ] 

बिदूषकः--अविहा ! एसो उन्मत्तओ मम मोदअमल्लअं गह्हिअ हस- 
माणो फेणायमाणमलिणवरिसारच्छोदअं विअ इदो एव्वाहावइ । चिठ्ठ 
चिट्ठ उन्मत्तअ ! चिट्ठ । इमिणा दण्डकट्ठेण सीसं दे भिन्दामि । [अविधा! / 
एष उन्मत्तको भम मवेदकमल्लकं गृहीत्वा हसमानः फेतायमानमिलनवर्षारथ्यो- | 
'दकमिवेत एवाधावति । तिष्ठ तिष्ठोन्मत्तक । तिष्ठ। अनेन दण्डकाष्ठेन शीर्ष 
ते भितस्मि। ] 
| Re le sh > ( ततः प्रविशात्युन्मत्तकः । ) 


तथा असारतां च विवेचयामि । उज्ज्वलतरम्‌-सारतरम्‌, उदकेन प्रमाजिष्यामि 
स्पष्टोऽयं: । ढितीयार्थ--उदकव्याजेन इदं सूचयति यत्‌ छित्‌ कश्चित्‌ जले 
आत्मां गोपयित्वा मम गोपनीयवचनं शणोति न वेति भावः। शोमनतटाकमु- 
शुद्धं निमंलजळम्‌ भथ च जनसान्निध्यदोषरहितम्‌ तटाकं यस्मिन्‌ तत्‌ तथा- 
भुतम्‌-अतएव शोमनम्‌ मर्ङ्गछकरम्‌ । | 
अहमिव मवतु--स्पष्टोष्थें: ।. द्वितीयायं:--शिवोऽपि योगन्धरायणोऽपि । 
एतस्मिन्‌ मोदकमल्लके = वासवदत्तारहितवरसराजहरणे । निराशो भव्रतुन्त्यक्ताः 
'भिलाषो मवतु । भि हल 
हु र गुहीत्वा=भपहृः ५ ड ३ ः 
* गुहीत्वा=अपहूत्य । रथ्योदकमिवन्प्रतोलीजलवत्‌ इत एवभेव, ग 
__ या न 5 रमन यस 'दुतमागच्छति । दितीयाथे:-उन्मत्तक:-उन्मत्तसंहृ: योगन्धरायणः । मोदकमल्ल- : 
र (नेपथ्य में ) 
मोदक, मोदक, हह ह! : 
_ सिदूषक-यह उन्मत्तक मेरे मोदक को लेकर हसता हुआ वर्षा के समय र 
' के गन्दे फेनयुक्त जल के समान इघर ही आ रहा है। उन्मत्तक ! ठ ठहरो- ठहरा 
इस डण्डे से तुम्हारा सिर फोडूंगा । 


` ०८० जा जनत (आएन आप) नमे), 
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उन्मत्तकः-मोदआ ! मोदआ ! अहह । [ मोदकाः ! मोदकाः, हहह । ] 

विदूषकः--भो उन्मत्त ! आणेहि मम मोदअमल्लभं । [ भो उच्म- 
तक ! आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । ] 

उन्मत्तकः--किं मोदआ। कहिं मोदआ। कदश भोदआ । कि इमे 
मोदआ उज्झन्ति, आदु पिणज्झन्ति, उदाहो खब्चन्ति । [कि मोदकाः ? 
कुत्र मोदकाः ? कस्य मोदकाः ? किमिमे मोदका उज्झयन्ते, अथवा पिनह्यन्ते 
उताहो खाद्यन्ते ? ] 

विदूषकः--ण खञ्जन्ति ण खन्मन्ति ण॒ उज्झन्ति अ। [ न खाद्यन्ते 
न खाद्यन्ते नोज्झूयन्ते च । ] 


कम्‌=मम प्रियतरं मन्त्रावसरम्‌ गृहीत्वा - अपहृत्येति भावः । 

बाह्योऽयंः स्पष्ट एव । आम्यन्तरार्थः--मोदकाः=मन्त्रा अज्ञाताः किम्‌ । 
किमूशन्दः अज्ञातार्थे । 

कुत्र मोदक:--कि स्वपक्षोत्भदोषप्रतीकारविषये अथवा परपक्षोत्यदोषप्रती- 
कारविषये मन्त्राः कर्तव्याः । 

कस्य मोदकाः-मोदकाः==अस्मतुस्वामिनः। “आत्मनि गुरौ च बहुत्वमू? 
इति वचनबलेन आदरार्थे बहुवचनम्‌ प्रयुक्तम्‌ । मोदकः कस्य-किसम्बन्धी; 
किमस्माकं वणय उत परवण्यः ? परवश्यरंवपके आह--मोदकः = स्वामिप्रत्या- 
नयनार्थे धारयंमाणाः घेषाः किम्‌. उज्झूयन्ते== फळनैराश्यात्‌ कि त्यज्यन्ते । 
अथवा कि पिनह्यन्ते = यावत्‌ फलोदयं कि बध्यन्ते । फलभ्रत्याशाबीजं किञ्चिदस्ति 
किमित्यमिप्राय; । उताहो कि खाद्यन्तामु कि हन्यन्ताम्‌ ? अर्थात्‌ स्वामिमोचन- 
वामचेष्टिताः शत्रवः । 


उन्मत्तक--मोदक, मोदक, ह ह ह! 

विदृषक--ऐ उन्मत्तक ! मेरा मोदक छाओ । 

उन्मत्तक--कैसे लडडू; कहाँ के लड्डू ? किसके लड्डू ? क्या ये लड्डू फेंके 
. जायेंगे अथवा बाँघे जायेंगे या खाये जायेंगे ? 

डि विदृषष-८-त तो हासे ऽमे मो तत (दो (रारा Jaya 218०101. 
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उन्मत्तकः-एसा खु मम रसणा खाइदुकामा लिङ्गाणि करेदि। 
[ एषा खळु मम रसना खादितुकामा लिङ्गानि करोति । | 
विदूषक:--भो उम्मत्तअ ! आणेहि मम मोदअमल्लअं । मा परकेरए 
सिणेहं करिअ ओवंज्झेहि। [ भो उन्मत्तक ! आनय मम मोदकमल्लकस्‌ । 
मा परकीये स्नेह कृत्वा अवबध्यस्व ! | 
उन्मत्तकः--के के.मं वज्झन्ति ? मोदआ खु मं खखन्ति । ` 
- [केके मां बध्नन्ति ? मोदकाः खलु मां रक्षन्ति । ] 
णेबच्छविसेसंमण्डिदा पीदि उवदेडुं . उवद्ठिआ । . 
लाअगिहे दिण्णमुल्लिआ काळबसेण मुहुत्तदुब्बला ॥ १ ॥ 
[ नेपथ्यविसेषमण्डिताः प्रीतिमुपदातुमुपस्थिताः । 
य नलाई दत्तमूल्याः कालवशेन मुहुतंदुबेला: ॥ ] 


उत्मत्तक इति । बाह्यो्ये: स्पष्ट एव । मम रसना=बुद्धिः, खादितुकामा= 
हन्तुकामा लिङ्गानिन-जिघांसुचिह्वानि करोति । इति अम्यन्तरोऽर्थः । 


विदूषक इति । आम्यन्तरोऽ्यः = मोदकमझकम्‌ == मंत्रावसरम्‌ आनयस्देहि ।. | 


चुत्तान्ततत्त्वं ते निवेदयामि इति । परकीये= वत्सराजे पराधीने सति यथानिश्चित- 
तत्कोशाम्बीप्रयाणाय निवेशं कृत्वा शत्रुबद्धो मा भव । 


उन्मत्तक इति । मोदकाः = स्थानस्थानेषु स्थापिताः, नियुक्ताः छन्नचारिणः; 


गुप्तपुरुषाः, वत्सराजभटाः वा रक्षन्ति रक्षिष्यन्ति मदूबन्धनोद्यतेम्यः श्नुभ्यः 
इति आभ्यन्तरोऽ्थंः । दा बाद 
. . न्तेपथ्येति ।. नेपथ्यविद्येषमण्डिता:---नेपथ्यविशेषेः न्=अलंकारविदोषेः गुल्म- 


करके मत फेसो । 


` उन्सत्तक- कौन, कौन मुझे बाँध सकता हैँ? मोदक मेरी रक्षा करगे! 


विशेष सामग्रियों से शक कप च 
ला ५-८ सूखे हुए ये भोदक नील मु a hl) Vm 


चणकनाकिकेरादिभिरुपस्करभेदैः भण्डिताः=अलंकृताः पुरितोदराः । राजगृह . 
__ उत्मत्तक--मेरी जीम तो खाने की इच्छा से भूखे का सा लक्षण दिखा रहीही _ 
विदूषक--णऐ उन्मत्तक ! मेरे मोदक को । लाओ पराये की वस्तु में प्रेम | 


हुए, राजगृह में खरीदे हुए और समय पाकर ' १ 


री 
धर 
3 
उ 
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विदृषक:--भो उन्मत्त ! .आणेहि मम मोदअमल्लअं । इमिणा 
पच्चएण उवज्झाअउलं गन्तव्वं । [ भो उन्मत्तक ! आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । 
अनेन प्रत्ययेनोपाध्यायकुल गन्तव्यम्‌ । ] 
उन्मत्तक:--मए वि इमिणा पच्चएण जोअणसदं गन्तव्वं । [ मया- 
प्यनेन प्रत्ययेन योजनशतं गन्तव्यम्‌ । ] रद 


दत्तमुल्या दत्तं मूल्यं येषां ते दत्तमूल्याः । मुल्यं दत्त्वा गुहीताः नतु चोरिताः । 
कालवशेन=समयाघीनतया । मुहुतंदुरव॑लाः-_क्षणेन नीरसाः मुहूर्ताधिककालपरि- 
वासमहसमाना इत्यर्थः । मोदकाः मम प्रीति--तृप्तिम, उपदातुम्‌ उपस्थिताः = 
मम करे प्राता: । इति बाह्योऽर्थः । 
आभ्यन्तरो$थ:---नेपथ्यंविदोषमण्डिता: == बधिरपञ्नुमूकादिभिन्नवेषालंक्कताः 1 
राजगृहे ` दत्तमूल्याः=मया स्वामिना च दत्तभोग्याः वत्सराजगुहे, अत एव 
प्रीतिम्‌=संतोषम्‌ आनन्दम्‌ वा उपदातुम्‌=जनयितुम्‌=उपस्थिताः=समीपे उज्जयि- 
च्यामेव गरढस्थिताः। ' ` : 
सोदकाः ==स्वामिसेवकाः कालवशैन--कालानुसारेंण मुदुतंदु्बलाः मुहृतं 
दुबळा; कियन्तं कालम्‌ अप्रकाशमानशौर्या; सन्ति, परन्तु समये स्वस्वसामर्थ्यंसु 
अवश्यमेव प्रकटयन्ति मम स्वामिनश्च रक्षां च करिष्यन्ति इत्यर्थः ॥ १॥ 
` “विदृषक इति । मम 'मोदकमञ्चकम्‌ आनय अनेन मोदकेन प्रत्ययेन हेतुना अर्थात्‌ 
पाथेयेन उपाध्यायकुलम्‌ आचायंगुहम्‌ इति बाह्योष्ये: । आम्यन्तरोष्ये:-उन्मत्तक ! 
योगन्घरायण !. मम मोदकम्‌ मंत्रावसरं देहि। अनेन प्रत्ययेन भवता सह मन्त्र 
यित्वा. कतंब्यपथं निश्चित्य च : उपाध्यायकुलम्‌=स्चामिवासस्थानम्‌ गन्तव्यम्‌ 
स्वामिने मन्त्राथंम्‌ निवेदयितुं तस्मान्मंत्राय त्वरस्वेत्यमिप्राय: । 
उन्मत्तक इति । बाह्यार्थेः स्फुटः । मयापि स्वामिसहितेन अथवा लक्षणया 
मत्स्वामिनापि अनेन प्रत्ययेन मदुल्लिखितपूर्वेण रन्भ्रेण उपायेन वा योजनशतम्‌= 
योजनश्चतविप्रकृष्टम्‌ कौशाम्बीनगरं गन्तुं शक्यम्‌ इति भावः । - 


र नय पक ० St 

. विदृषक--ऐ उन्मत्तक ! मेरे मोदक को लाओं। इसी पाथेय की सहायता से 
आचायं के घर जाऊंगा । Mo 

उन्मत इस कोरे) हच ज 1. 
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विदृषकः--कि एलावणे तुवं ? [ किमैरावणस्त्वम्‌ । ] 
उत्मत्तकः--आम एलावणे अहुं। ण हु दाव देवलाजो मं आइणं 
आलुहृदि। शुदं च मया पादपाशिएहि इन्दे वज्झ त्ति। घाराणिअलेहि 
विल्बुम्मईहि कशाहि तालिअ वाउब्भामेण परिब्भमन्तेण भिन्दीअदि 
सेहबन्धणं । [ आम्‌ ऐरावणोऽहम्‌ । न खछु तावद्‌ देवराजो मामासनमारोहति । 
श्रतं च मया पादपाशिकैरिन्द्रो बद्ध इति | धारानिगलैः विदयुन्मयीमिः कशामि- 
स्ताडयित्वा वातोद्भ्रामेण मिद्यते मेघबन्धनम्‌ । ] 
आम्यन्तरोऽथं:--पू्ंमन्त्ररीत्या कार्याणि साघयितुं कि ते दिव्यशक्तिरस्ति ? 
बाह्योऽर्थः स्पष्ट एव । 
आम्यन्तरो$थे:--देवराज:-देवानां राजा देवराजः वत्सराजः राजश्रेष्ठः अस्म- 
त्स्वामी आसनम्‌ किङ्करं मां न आरोहति न नियुङ्क्ते । यदि नियुङ्क्ते मन्त्रितपूर्वम्‌ 
ततोऽधिकम्‌ वा कमे कतुँमह समर्थ; । यु 
बाह्योऽयं:--पादपाशिकैः-पादपाशः चरणबन्धनरज्जुः प्रहरणमेषामिति तैः 
` पादपाशिकैः क्षुद्रायुधयोषिभि: इत्यर्थः । 
द्वितीयार्थ:--इन्द्र:--वत्सराज: पादपाशिकैः--क्षुद्रैं: श्ालङ्कायनादिभिः । 
वाह्मः--धारातिगलैः-धारायाः. वृष्टिजलप्रपांतस्य निगलैः प्रतिबन्धकैः 
विद्युन्मयीमिः कशामिः==प्रतोदैः. ताडयित्वा मेघान्‌ ताडयित्वा मेघबन्धनम्‌ = मेघैः 
' बस्घनम्‌ अन्तरिक्षावरोघनं मिद्यते । 
- आस्यन्तरोऽय:--घारानिगलैः=त्रुसेनाप्रतिरोधिकामिः 'धारा प्रवाहे नद्यादेः 
सैन्याग्ने द्रवसन्ततौ' इति केशवः । विद्युन्मयीभिः कशाभिः ताडयित्वा विद्युद्भिः 
इव अतकित्माविमंवन्तीमिः कशाभिः। कशासहृशैः अस्माकं गूढभटैः शत्रून्‌ 


 विदुषकः-क्या तुम ऐरावत हो? 
दु र ऐरावत हूँ, परन्तु इन्द्र भेरी सवारी नहीं करते । मैंने सुता 
) {कि इन्द्र को पादपाशिको ( शालङ्ायन आदिक तुच्छ लोगों ) से बाँध लिया 
गया था । दृष्टि को रोकने वाली बिजली के कोड़े से मारकर चारों तरफ बहता 
वायु मेघबन्धन को भेदन कर रहा है। 5 


-_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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ठर विदृषक:--भो उम्मत्तअ ! ण तुवं मम दइस्सिसि, विलविस्सं दाव 
है। [ भो उन्मत्तक ! न त्वं मम दास्यसि, विलपिष्यामि तावदहम्‌ । | 
उन्मत्तक:--- - 
4 विव विलव विक्कोस वा विलव । [ विळप विलप विक्रोश 
विक अव्यसए मलन... ह 
12 अब्बस्मण्ण भो ! अब्ब्रम्मण्णं। [ अब्रह्मण्यं भोः ! अन्न- 
उन्मत्तक:--अहं पि विलविस्सं । इन्दे वज्ञे भो! 
| 
[ भहमपि बिलपिष्यामि । इन्द्रो बढो भोः ! इन्द्रो वद्धो भोः ! a 
विदूषक:-_अन्ब्रम्मण्णं | ं 
हा अ । भो ! अब्बम्मण्णं। [ अब्रह्मण्यं भोः ! 
ह ( नेपथ्ये ) 
मा भाआंह मा भाआहि बम्हणाउस ! मा भाआहि 
मा विभीहि ब्राह्मणोपासक ! मा बिभीहि । ७. च्य 
विदूषक:--( सहषंम्‌ ) आअदे चन्दे समाअदाणि सव्वणक्खत्ता. 
क ° क र गु 
णि। अघं बह्मणभावं । ईहामत्तरण समणएण अभअं दीअदि। 


` सिषे उततर मदि ठम सो सेमे निज डो व उन्मत्तक ! यदि तुम न दोगे तो मैं विलाप करूंगा 
यदि तुम अकेले मुझसे सलाह न करोगे और रुमण्वान्‌ की भी ना 
त यस ह्‌ न्‌ प्रतीक्षा करोगे तो 
उन्सत्तक- हे विक्रोश विक्रोशक, रोने वाले 
ह न्हे वाले ( रुदन करो । रुदन करो ! 
विदृषक--अधघम॑, अधमं ! 
उन्मत्तक--मैं भी विलाप करूंगा इन्द्र बांधा गया, इन्द्र बांधा गया । 
विदूषक अधमं, अधमं ! 
के (नेपथ्य मे) 
ब्राह्मणभक्त ! मत डरो, मत डरो (अर्थात्‌ मैं तुम्हारी रक्षा के लिए 
दुसरा अर्थ मैं तुमसे सलाह करने आया हूँ । हु क ७ 
बिद्ृबक--( सहर्ष ) चन्द्रमा ( योगन्धरायण ) के आ जाने पर सब नक्षत्र 


( उनके समान और भी सजन ) आ गये । ब्राह्मणत्व पाप ( दुःखदायी है । 
६ प्र७ 0 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
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[ भागते चन्द्रे समागतानि सर्वनक्षत्राणि। अघं ब्राह्मणमावः । ईहामात्रकेण 
श्रमणकेनाभयं दीयते । ] 
( ततः प्रविशति श्रमणकः । ) 

श्रमणकः--मा भाआहि मा भाआहि बह्मणाउस ! मा भाआहि। 
के के इह, कि कय्यं विलवन्दि | [ मा विभीहि मा विभीहि ब्राह्मणोपासक । 
मा विभीहि। के के इह, कि कार्य, विलपन्ति । ] 

बिटूषकः--अविहा पडिहारक्खअउत्तं खु समणओ अणुहोदि। भो 
समणअ ! भअवं ! एसो उन्मत्तओो मम मोदअमल्लअं गहणिअ ण 
देदि । [ अविधा प्रतिहाररक्षकवृत्ति खलु श्रमणकोऽनुभवति। भोः श्रमणक ! 
भगवन्‌ ! एष उन्मत्तको मम मोदकमल्लक गुहीत्वा न ददाति । ] 


वाह्योऽथः-त्राह्मणमावः=्राह्मणत्वम्‌ अघम्‌=शोकहेतुः निगुंणत्वादशोम- ` 


नीयमित्यर्थः । ईहामात्रकेण=ईहाकर्ममात्रा परिच्छेदो यस्य तेन सत्कमंप्रधानेन 
इत्यर्थे: । अथवा ईहामात्रकेण--मामकाभयेच्छाप्रकाशतमात्रेणेति भावः | श्रम- 
णकः=भिक्षुकवेषधारी रुमण्वान्‌ । चन्द्रे=दयालौ श्रमणके आगते सर्वनक्षत्राणि = 
तत्समाना अपरेऽपि सत्पुरुषाः । 


आभ्यन्तरोथं:--चन्द्रे योगत्घरायणे आगते तत्सहचरावावामपि समागतौ 
इति भावः । 
भविघा इति अव्ययपदम्‌ । प्रतिहाररक्षकस्य=द्वारपालस्य वृत्तिम्‌==जीवि- 


काम्‌ इति प्रतिहाररक्षकवुत्तिम्‌ अनुभवति=अनुसरति । मोदकमल्लकम्‌=मन्त्र- 
णावसरमु । 


इच्छा प्रकट कंरते ही श्रमणक मुझे अभय देने को उपस्थित हो गया । 
( अमणक का प्रवेश ) 


अ्रमणक- मत डरो, मत डरो। ऐ ब्राह्मणक डरो । कौन कौन 
ओर किसल्यि यहां विलाप कर रहे हैं ! 0 पट 
बिदूषक--श्रमणक तो चोकीदार की वृत्ति अनुभव कर रहा है ( चौकीदार 


का काम कर रहा है ) ऐ श्रमणक भगवान बहुमुल्य ) " 
छेकर अरो हि Domain. Panini Kany, अ Vidyalaya Collectlon. मोदक 
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्रमणकः--मोदअं पेख्खामि दाव । [ मोदकं प्रेक्षे तावतु । ] 


उन्मत्तकः--पेक्खदु पेक्खदु शमणअ ! भवं [ प्रक्षता प्रेक्षतां श्रमणक ! 
भवान्‌ । ] 

भमणकः--थु थु [ थु थु। ] 

विदृषक:-- हद्धि उन्मत्तअस्स इत्ये ईहामत्तएण समणएण थुशूकिदा 
अधण्णस्स मम मोदआ दिट्ठपुरुवा एव्व संवुत्ता। [ हा घिग्‌ उन्मत्तकस्य 
हस्ते इहामात्रकेण श्रमणकेन थुथुकृता अधन्यस्य मम मोदका हष्टपूर्वा एवं संवृत्ताः |] . 

Fe उच्मत्तआाउस ! णीआदेहि णीआदेहि एदाणि मोद- 

आणि कत्दूलिआफेणपण्डराणि बहुपिट्ठसमिद्धकोमलाणि णिट्ठाणिआ 
सुरा विअ महुराणि। मा दे खाईदाणि खअं उत्पादन्ति। [ भो उत्मत्तको- 
पासक ! निर्यातय निर्यातय एतानि मोदकानि कस्थूलिकाफेनपाण्डराणि 


अधन्यस्य =भाग्यहीनस्य। श्रमणकेन शाल्यमिक्षुणा थुथू कृता:--थु थू 
करणेन अशुद्धीक्ृताः । अदृष्टपूर्वः एव सञ्जाताः-पूर्वं दष्टाः केवलं जाताः न तु 
मम इदानीं खादनयोग्याः | हा धिक्‌=कष्टम्‌ । 

आस्यन्तरोऽधं:--अधन्यस्य--त विद्यते घन्यो यस्मात्‌ स अघन्यः तस्यः 
: दृष्टपूर्वा: = ज्ञातपूर्वाः । मोदकाः =स्वामीसंदेशाः ! श्रमणकेन थु थु कृताः= 
अनुमोदिताः । 

वाह्योऽथंः--उन्मत्तकोपासक = उन्मत्तकस्य भक्त इति भावः । कस्थुलिका- 
फेनपाण्डराणि-कस्य जलस्य स्थूलिका परिवृंहणम्‌, कस्थूलिका इव फेनानि ˆ 
SEN Cg य कत सकी 


अमणक--मोदक तो देखू (दुसरा अथ यह है क्रि मैं मी सलाह चाहता हूँ)! 

उन्सत्तक- आप देखिये, देखिये । 

शमणक- थु थू । डर 

= र दुःख ब बात है कि मुझ भाग्यहीन के मोदक को जो 

उन्मत्तक के हाथ हुए भ, श्रमणक ने थू थू करके ( अशुद्ध कर दिया ) 

इससे वे अव केवल देखे हुए के ही समान हो गए (खाने के योग्य नहीं रह गए) । 
असणक--हे उन्मत्तकोपासक, उन्मत्तक के भक्त निकालो, निकालो (फेंक दो). 

ये मोदक पाला. नरयन भी न, 
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बहुपिष्टसमृद्धकोमलानि निष्ठानिता: सुरा इव मधुराणि । मा ते खादितानि क्षयमु- 
त्पादयन्तु। ] 

विदूषक:--अविहा मोदआणि त्ति करिअ कण्डिललड्डुआ मे पडि- 
च्छिदा । [ अविधा मोदका इति कृत्वा कण्डिललड्डुका मे प्रतोष्टा: । ] 

श्रमणकः--उन्मत्तआउस ! णीआदेहि णीआदेहि। जदि ण णीआ- 
देसि, एवं सर्वोम । [ उन्मत्तकोपासक ! निर्यातय निर्यातय । यदि न निर्या- 
तयसि, त्वां शपामि । ] 


इव च पाण्डराणि घवलानि तानि तथोक्तानि । बहुपिष्टसमृद्धकोमलानि--वहुभि: 
पिष्टैः मृदिततण्डुल्चूर्णे: समृद्धानि कोमलानि च । सुरा=मदिरा । 

आभ्यन्तरो5थ:--हे यौगन्धरायण ! विदूषकस्य कथनेन मन्त्रणावसरम्‌ 
देहि । मोदकानि=उपायाः। पाण्डराः -अनिध्शङ्काकलङ्कूव्यपोहशुद्ाः; अनिए- 
शंकारहिताः इत्यर्थं: । बहुपिष्टसमृद्धकोमलाः= बहुपिष्टा: वहुभिः सह वहुङत्वा 
विमृष्टाः अतएव समृद्धाः = प्रचुरदोहनक्षमाः । कोमळा==अक्लेशसाध्याः 
मघुराऽ=स्मणीयाः । ते त्वया एकाकिना स्वबुद्धचनुसारेण इति भावः। खादि- 
तानि=निर्णातानि क्षयम्‌ उत्पादयन्तु =कुयुंः अतः विदूषकवचनमपि त्वया 
श्रोतव्यमिति अभिप्रायः । 

अविधास्कष्टस्‌ । मोदका इति कृत्वा=मोदकानि इति कृत्वा कण्डिल- 
लडडुकाः=कण्डिलः सुराकारः तत्सम्बन्धिनो छड़डुका:। मे प्रतीष्टाः=मया 
प्रतीक्षिताः। 


इत्यादि ) वस्तुओं से निर्मित हैं और सिखरन युक्त सुरा के समान मधुर हैं । 
खाने पर ये कहीं तुम्हें क्षयरोग न पैदा कर दें अर्थात्‌ इनके खाने से कहीं तुम्हें 
क्षयरोग न हो जाय। 
विदृषक--हाय ! मैने लड्डु खाने की इच्छा से मदिरा बनाने वाले के लड्डुओं 
 कप्रतीक्षा की [ आम्यन्तर- मैं मन्त्री का यह शुभ समाचार कहने गया था 
` कि कौशाम्बी को शीघ्र चलना चाहिये । पर स्वामी ने मुझसे कहा कि समय 
` पाकर और ठासवदत्ता को लेकर चलूंगा । यह स्वामी का आदेश मैंने अङ्गीकार 
१ कर्‌ छिया 1 यही एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई | ] 
` „ .. मणक--हे उन्मत्तकोपासक, दे दो, दे दो; यदि न दोगे तो तुम्हें शाप दंगा । 


__ (.हितीय अ्थ-यदि मन्त्रावसर न दोगे: 
टल 3८ > CC-0.In Public Domain. दोगे तो तुम्हारी बुराई होगी)... 
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उन्मत्तक:--पशीददु पशीददु शमणअ | भअवं। मा खु मा खुमं 
शविदं । गहृ गहू । [ प्रसीदतु प्रसीदतु श्रमणक ! भगवन ! मा खलु मा 
खलु मां शसुम्‌ । गृहाण गृहाण । 
धमणकः--बह्मणाउस ! पेक्ख पेक्ख मम प्पभावं । [हे ब्राह्मणोपासक ! 
प्रेक्षस्त्र प्रेक्षस्व मम प्रभावम्‌ । ] 
__ विद्र्पकः--एसो उन्मत्तओो एदेण ईहामत्तएणसमणएण उज्झिदं सावं 
पेक्खिअ मोदअमल्लअं भीदभीदं अग्गङगुलिआए पसारिदाए ठाविअ 
चिट्टई। भो उन्मत्त ! आणेहि मम मोदअमल्लअं । [ एष उन्मत्तक 
एतेनेहामात्रकेण श्रमणकेन उज्झितं शापं प्रेक्ष्य मोदकमल्लकं मीतभीतमग्राङ्नुल्याँ 1 
प्रसारितायां स्थापयित्वा तिष्ठति । भो उन्मत्तक ! आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । ] 
श्रमणक:--एदु एदु भवं । एदेहि मोदएहि मं सोत्थि वाअइस्ससि । . 
[ एतु एतु भवान्‌ । एतैमांदकैमा स्वस्ति वाचयिष्य़सि । ] 


विदूषक:--ही ही ममकेरएहिं सोत्थि वाएमि। मए वि कोडुस्बिअस्स 


श्रमणकेति । वाह्योः्थ: ¬ प्रभावम्‌ =नितग्रहानुञ्क्तिमिति भावः । 
विटूपकेति । वाझ्योऽथः-ईहामात्रकेण = चेषटामात्रकेणेत्यथेः । उज्झितम्‌= 
र्तम्‌ । आभ्यन्तरः--एषः=यौगन्धरायणः रुमण्बद्वाक्यवहुमानान्मह्य संत्रा 
वसरं दातुं दानोन्मुखकराज्ुल्यग्रवातमिव सज्जं कृत्वा तिति । 
एतु एतु-भत्रागच्छ, अत्रागच्छ । एतैः मोदकैः करणैः। सुष्टमोदकदशं- 
यित्रे मह्य तानिमातु मोदकान्‌ उपायनीकृत्य मां “स्वस्ति तेऽस्तु' इत्याशिषं ब्रुवन्तं 
प्रयोजयत । मोदकैः--स्वामिसदेशैः मां स्वस्ति वाचय प्रीणयेत्यर्थ: । 


. उन्मत्तक--भ्रसन्न हो, प्रसत्त हो। भगवान्‌ मुझे शाप न दीजिये । लीजिये, 
- छीजिये । ( तात्पर्यं यद्र कि मन्त्रणा आरंभ करो । ) 
श्रमणक- है ब्राह्मणोपासक, मेरे प्रभाव को देखो । 
विदृषक-यह उन्मत्तक तो श्रमणक की शाप देने की इच्छा का ही स्मरण 
करके भयभीत हो मोदक को फैली हुई अंगुली के भग्रभाग पर रखकर बैठा है | 
ऐ उन्मत्तक ! मेरा लड्डू लाओ । 
अमणक--आओ आओ। । इन मोदको द्वारा मुझसे 'स्वस्ति' कहलावोगे । 


बिषक्‌ हू हूं, पते. मोको, मे सस्ति ४ नार) 1 (फेक गुहस्य के 
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हत्यादो पडिग्गहगहीदाणि। ताणि भवदो वि उवाअणं भविस्सदि । सो 


वि समिद्धो होदु । एसो उन्मत्तओो अम्गिगिहं अहिमुहो गच्छइ । दो 
मज्झह्हो । पुब्वह्ल वि दाव अञं देसो सुञ्जो भविस्सदि । जाव अहं वि 
इमाणि दक्खिणामासआणि मग्गगेहे ।णविखविअ गच्छामि। एकस्स 
शाडिआए कथ्यं अवरस्स मुल्लेण। [ ही ही मदीयैः स्वस्ति वाचयामि । 
मयापि कौटुम्विकस्य हस्तात्‌ प्रतिग्रहगृहीतानि । तानि भवतोऽप्युपायनं भविष्यति । 
सोऽपि समृद्धो भवतु । एष उन्मत्तकोऽग्निगृहमभिमुखो गच्छति । स्थितो मध्याल्लः । 
ूर्वाह्णेऽपि तावदयं देशः शुन्यो भविष्यति । यावदहमपीमान्‌ दक्षिणामाषकान्‌ 
मागंगेहे निक्षिप्य गच्छामि । एकस्य शाटिकया कार्यमपरस्य मूल्येन । | 


( सर्वे अग्निगृहु प्रविशन्ति । ) 


विदूषकेति । ही शब्द: संतोषे। कौटुम्विकस्य-गुहस्थस्य । प्रतिग्रहगुही 
तानि प्रतिग्रहलब्यानि । स कौटुस्विकः = गृहस्थः । समृद्धः = कृतार्थः । एषः= 
उच्मत्तकः । स्थितः=निष्पन्नः । मागंगेहे-पुरोवर्तिनि गेहे । 
आस्यन्तरोऽथं:-मदीयैः=मन्मनोगुपैः संदेशैः । स्वस्ति बाचयिप्यामि== 
प्रीणयिष्यामि। ते संदेशाः स्वामिसकाशात्‌ मया प्रतिग्राह्यद्रव्यवत्‌ प्रीतिपूर्वं 
गुद्दीताः श्रुताश्च मन्मुखात्‌ उपहारपदार्था इव तव प्रमोदावहा भविष्यन्ति । 
समृद्धो भवतु--अस्मत्स्वामी युवयोरुभयोरनुकूलवृत्त्या निविघ्नसंसिद्धमनोरथो 
मवतु इभानु दक्षिणामाषकान्‌==स्वामिसंदेशान्‌ । मागंगृहे = मार्गाणाम्‌ उपा- 
यानाम्‌ गेहे निकेतनभूते । अर्थात्‌ सवंप्रकारप्रवीणे यौगन्धरायणे इत्यर्थः । 
, निक्षिप्य==त्यवत्वा । अहमपि इमम्‌ संदेशं यौगन्धरायणाय निवेद्य गच्छामीति 


भाव: । एकस्य--शाटिकया दक्षिणामाषकाः-_आत्मप्रयोजनाय रक्षणीयाः इति. 
सप्रस्तुतप्रशंसाम ङ्गयाह--एकस्य शाटिकया=वस्नेण कार्यम्‌ । शाक्यभिक्षोः=वुमुक्षोः 


हाय से प्रास किया। वे आपके लिए उपहार हो जायेंगे । ( गृहस्थ ) भी 
इताथं हो । यह उन्मत्तक तो अगिगृह के सामने जा रहा है। मध्याह्वकार हो 
ओ- गया।मध्याह्न के पहले ही यह स्थान शून्य रहेगा । मैं भी दक्षिणा में प्राप्त इत 
.. स्वर्ण के टुकड़ों को (इस) मागं वाळे घर में रखकर जाता हूँ । एक को शाटिका 

(साडी ) से प्रयोजन रहता है, दुसरे ( बेचने वाळे ) को मूल्य से । 


अप (सभी शरिताह, करते, 
fe _CC-0.In i Pan से भवि, कते. है) Collection. « 
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विद्षकः-आम भो ! सुळ्ञं खु इदं । [ आम मोः ! शुन्यं खतित्रदम्‌ 1 ] 

गौगन्वरायणः--तेन हि परिष्वजेतां भवन्तौ । 

उभौ--वाढम्‌ । ( परिष्वजेते ) 

यौगन्धरायणः--भवतु भवतु । तुल्यपरिश्रमौ भवन्तो । आस्तां भ- 
बानु । भवानप्यास्ताम्‌ । 

( सर्वे उपविशन्ति ) 

यौगन्धरायणः--वसन्तक ! अपि दृष्टस्त्वया स्वामी ? 

बिदृपक:--आँम भो ! दिट्टो तत्तभवं। आम्‌ भोः ! इष्ठस्तत्रभवान्‌ । ] 

यौगन्धरायणः--हुन्त भोः अतिङ्गान्तयोगक्षेमा रात्रि: । दिवस इदानीं 
प्रतिपाल्यते । 


मोदकेन प्रयोजनम्‌ । अतो मोदकं तस्मै दास्यामि न रक्षिष्यामि, अपरस्य मम 
दक्षिणामाषकैः प्रयोजनम्‌ । अतः तात्‌ रक्षितुमिच्छामि इत्यर्थः । 
आभ्यन्तरोऽरथः--एकस्य = स्वामिनः शाटिकया वासवदत्तया कायम्‌ = प्रयो- 
अनम्‌ । अपरस्य यौगन्धरायण स्वामिना प्रयोजनम्‌ । 
यौगन्धरायणेति । अतिक्रान्तयोगक्षेमा--अतिक्रान्तः अतीतः योगकीमः 


यौग०--वसन्तक ! यह अग्निगृह शून्य हे । 

विदूषक--हाँ, यह तो निश्चय ही शुन्य है । 

यौग०--तुम दोनों मुझे आलिङ्गन करो । 

दोनों-अच्छा ( दोनों आङ्भिन करते हैं ) । 

योग०--अच्छा, अच्छा आप दोनों ने तुल्य परिश्रम किया है आप वैठें । आप 
भी बैठे । 

दोनो--अच्छा । 


( सब बैठ जाते है ) 
यौग<--क्या तुमने स्वामी को देखा ? 
घा स्वामी से भेंट को । 
०--बड़े खेद की बात है । रात्रि तो कुशलपूर्वंक बीत गई 
की प्रतीक्षा ही है 
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अहः समुत्तीर्य निशा प्रतीक्ष्यते शुभे प्रभाते दिवसोऽनुचिन्त्यते । 
अनागतार्थान्यशुभानि पद्यतां गतं गरतं कालमवेक्ष्य निवृंति: ॥ २॥ 
रुमण्वात्‌--सम्यग्‌ भवानाह। तुल्येऽपि कालविशेषे निशेव बहुदोषा 
वन्धनेषु । कुतः, 
व्यहारेष्वसाध्यान!ं लोके वा प्रतिरज्यतास्‌ । 
प्रभाते हएदोषाणां वैरिणां रजनी भयम्‌ ॥ २ ॥ 


वितानथंम्‌ देहयात्रा यस्यां ( रात्रौ ) सा अतिक्रान्तयोगक्षेमा दिवस इदानीं 
प्रतिपाल्यते=दिवसः सुसम्पन्नयोगक्षेमो भवेन्न वेत्यनुचिन्त्यते । 

अहुः=दिनम्‌ समुत्तीयं=कथमपि बिनानिष्टम्‌ अतिवाह्य । निशा==रात्रिः । 
्रतीक्ष्यते=प्रतिपाल्यते । शुभे प्रभाते--प्रत्यूषे मंगले दृष्टे सति दिवसोऽनुचि- 
न्त्यते । अनागतार्थानि=भविष्यत्कालसम्बन्धीनि । अशुभानि=अनिष्टानि, 
अतर्थानि । पश्यताम्‌न्= चिन्तयताम्‌ । अस्माकं गतं गतं कालम्‌ अवेक्ष्य शुभेन 

- अतीत सर्वेकारं समृत्वैव । निर्वृतिः शान्तिः, सुखं वा भवति ॥ २ ॥ 

` काऊविदोषे=कालगते भेदे तुल्येऽपि निशादिवसयो: समाने सत्यपि। बंघ- 
नेषु निशा एव=रात्रिः एव बहुदोष!=शङ्कुनी यबह्वनर्था । 

. व्यवहारेषु=कार्येषु । असाघ्यानाम्‌=गुणतो निर्णेतुमशक्यानाम्‌, व्यवहा" 
रित्वात्‌ ईहशं हृदयमेषामिति असंप्रधारणीयहृदयानाम्‌ इत्यर्थः । लोके--जनें 
अप्रतिरज्यतामु चा=उदासीनवृत्तिस्वीकारात्‌ स्नेहमकुवेताम्‌ । प्रभाते दृष्टदोषा- 
णामु = दिवा कथञ्चित्‌ परविज्ञातचर्याच्छलानाम्‌ । अतएव वैरिणाम्‌=शत्रुणाम्‌ 
os 5 vane TENN 


' में जिन लोगों के हृदय का पता नहीं चलता और जो संसार 


का दिन मै जिनकी कपटयुक्त मावनायें प्रकट हो 
को रात्रि मयदायक, होती 2/2०५० Collection. 
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यौगन्धरायणः--वस॒न्तक ! स्वामिना सह कथितं ननु ¦ 

विदूषक:--आम भो ! चिरं एब्व च म्हि तत्तहोद ओवज्झो । अज्ज 
चउद्दसी ण्हाअमाणो पडिवालिदो अ। [आमु भोः ! चिरमेव चास्मि 
तत्रभवतावबद्ः । अद्य चतुर्दशीं स्तायमानः प्रतिपालितश्च । ] 

यौगन्धरायणः--स्नातः स्वामी ? 

विदूषकः--प्हादो अत्तभवं । [ स्तातोऽत्रभवान्‌ । ] 

यौगन्धरायण:--कृतं देवकायंम्‌ ? 

विदूषक:--आम भो ! पणाममत्तेण पूइदा देवदा । [ आम्‌ भोः प्रणाम 
मात्रेण पुजिता देवताः । ] 

यौगत्बराणः--एतामपि बहुमतामवस्थां प्राप्त: स्वामी । कुतः, 


्पष्टीभूतशत्र॒भावानां पुंसाम्‌ । रजनी = रात्रिः । मयम =प्राणमयहेतुः छलव्यवहा- 
रिणः जनेष्वस्निग्धवृत्तयश्च पुरुषाः यदि कदाचित्‌ दिवा केनचित्‌ उपलब्धच्छल- 
दोषा: स्युः तान्‌ स शत्रून्‌ निश्चित्य रात्रान्विज्ञातोऽव्रश्य मु हन्यादिति भावः ॥३॥ 

स्वामिना कथितम्‌==स्त्रामिसंभाषणम्‌ ते जातं किम्‌ ? अस्मत्संदेशः स्वामिने 
निवेदितः किम्‌ ? 

विदूषकेति । अवबद्धः=कथयानुबद्धः । स्नायमान. प्रतिपालितश्च =मया- 
न्वासनेन प्रतीक्षितश्च । 

यौग०- -वसन्तक ! क्या स्वामी की और तुम्हारी वातचोत हुई न ? 


विदूषक हाँ, स्वामी ने बड़ी देर तक रोका । यह चतुर्देशी पूजन के लिये 


स्नान कर रहे थे, इससे बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा को ? 

यौग०--क्या स्वामी ने स्नान किया । 

विद्ृषक- स्वामी ने स्नान किया । 

यौग०- क्या देवताओं को पुजा को? 

विवृषक--हाँ, केवल प्रणाम करके देवताओं को पूजा की । 

यौग०- क्या, स्वामी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गये हैं ? ( यह बात 
व्यङ्गघ विधि से कही गई है । तात्पये यह कि स्वामी ऐसी बुरी अवस्था को प्राप्त 
हो गये ति १५कोक्िल न. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्नातस्य यस्य समुपस्थितदेवतस्य 
पुण्याहघोषविरमे पटहा नदन्ति। 
तस्यैव कालविभवात्‌ तिथिपूजनेषु 
देवप्रणामचरिता निगछाः स्वनन्ति ॥ ४ ॥ 
स्मण्वान्‌--भवत इदानीं प्रयत्न उचितं तिथिसत्कारमानेष्यति 
स्वामिनः । 
यौगन्बरायणः- वसन्तक ! गच्छ भूयः स्वामिनं पद्य । विज्ञाप्यतां 
च स्वामी--या सा प्रयाणं प्रतीह प्रस्तुता कथा, तस्याः श्वः प्रयोगकाल 
इति । कुतः स्थानावगाहयवसचय्यामागेष्वाश्रयेषूपन्यस्तोषधिव्याजो 
Xo DN ल 


स्तातस्य यस्य समुपस्थितदैवतस्य=पूजितदैवतस्य । पुण्या हृघोषविरमे= 
पुजाङ्गपुण्याहवाचनकर्मावसाने । पटहाः वाद्यविशेषा (नगाड़ा) इति लोके विख्याताः 
नदन्ति । काळबिमवात्‌=कारप्रभवात्‌। तस्यैवः=राज्ञः तिथिपूजनेषु = चतुदश्या- 
दितिथिविसेषनिमित्तेषु देवपूजनेषु । दैवप्रणामचलिताः निगलाः एव स्वनन्ति ॥४॥ 


उचितम्‌=पुण्याहवाचनपटहवादनानि मङ्गळघोषानुयानम्‌ तिथिसर्कारम्‌ तिथि- 
निमित्तम्‌ देवपूजनम्‌ इदानीम्‌ अनिष्यति इत्यर्थः । 

प्रयाणं प्रति=कोशाम्बीप्रयाणं प्रति | स्थानावगाहयवसरास्याभागेषु आश्र- 
येषु=स्थानम्‌ यत्र नळागिरिः तिष्ठति । अवगाहः--यत्र नलागिरिः स्ताति। 
यवसभगः=यत्र नलागिरिः तृणादि ग्रसते । शब्या-यत्र शेते । उपन्यस्तौषधि- 


स्नान करके देवताओं की पूजा करने के बाद मङ्गल वचन के उपरान्त जिस 

( राजा ) के लिए पटह ( नगाडा ) बजते थे उसी के लिये काल के प्रभाव से 

ओ- विशेष तिथि पर भी देवताओं को प्रणाम करने के लिये हिलती हुई बेड़ियाँ ही 
20: रहोहें॥४॥ 


. स्सप्वानू--आपके प्रयत्न से तिथियों पर स्वामी उचित रीति से देवताओं 
2 की पूजा कर सकेगें । 


योग०--वसन्तक ! जाओ, स्वामी से पुन: मुलाकात करो और उनसे कहो 


/ कि चलते के विषय में यहां जो वात हो रही थी उसको कार्यछप में परिणत 
1" र 1. र करे का समय कम है ॥, तचागिरि के रहने, Nn लङ्गा करने और 
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नलागिरिमन्त्रौषधिनियमसम्मृतः पुराणकमंव्यामाहितः। अनुक्कलमारुत- 
मोक्तव्यः स्तो धूप: । रोषप्रतिक्कलोश्स्य स्तः प्रातगजमदः । 
शालासञ्निकृष्टमल्पसाधनं गृहमादीपयितुममित्रासित्वादु वारणानाम्‌ । 
गजपतिचित्तोदुश्रमणार्थं देवकुलेषु॒ स्थापिता: शङ्चदुन्दुभयः । तेन 
नादेन सवंसाधनपरिगतशरीरेणावश्यं श्वःप्रद्योतेन स्वामी शरणसुप- 
गन्तव्यः । ततः स्वामिना झत्रोरनुमतेनेव बन्धनान्निप्क्रम्य सहव्यापन्नां 
घोषवतीं हस्तगतां कृत्वा नलागिरिः स्वाधीनः कतंव्यः ततो व्यवस्थिता- 
सनस्तदानीं स्वामी नलगिरो, 


हि 20200 ro क कक कफ लकर 
- च्छलः मन्तरौपधिनियमसम्भृतः=मन्त्रौषध्योः नियमेन नियतकालप्रयोगेण संभृत:-- 


पुष्ट: कृतविशेष इत्यर्थः, पुराणकर्मव्यामोहितःन्=पुराणे नित्ये अनूतने कर्मणि व्या- 
मोहितः । रोषप्रतिकूलः==रोषे सति तद्वृद्धिकरत्वात्‌ रुं प्रत्यहितः पिपासाप्रति- 
कूलं लवणमितिवतु प्रयोगः । रोषप्रतिकूल: गणमद; । मद: तु रोषं वडेयत्येव परन्तु 
रोषप्रतिकूल: अत्र उपहासार्थे उक्त: । शाळासन्निकृष्टमु=्देवालयसमीपम्‌ । सवं- 
साधनपरिगतशरीरेण=पुर्वोक्तीः मन्त्रौषधिधूपप्रतिगजमदगजश्ञालासन्नगुहप्रदीपनन्न 
सर्वे: मोहमदमत्सरत्रासहेतुभूतैः परिगतशरीरेण=्परिवेष्टितात्मना । व्यवस्थिता 
सनः=व्यवस्थितम्‌ आसनं येन स व्यवस्थितासनः । 


a यम 
सोने के स्थान में औषध रूपी छल रख दिया गया है । और (नलगिरिको भी ) 
मंत्र व औषधियों से ठीक कर लिया गया है । 

वह अपने प्रतिदिन के काम में आसक्त रहेगा । धुप भी तैयार कर लो गई है 
जो कि अनुकूल हवा होने पर छोड दी जायगी । रोष को बढानेवाला प्रतिगजः 
मद भी तैयार कर लिया गया है । देवाल्य के समीप का घर भी जलात्ते के 
लिये अल्पसाधन कर लिया गया है ( उस मकान की सब सामग्रियां हटा 
दी गई हैं ), क्योंकि हाथी आग से डरते हैं। 

उस गजराज के चित्त को पागल करने के लिए मन्दिरो में शंख और नगाड़े 
रख दिये गये हैं। उस शब्द को सुनकर प्रद्योत उसके लिये ( उपरोक्त ) सब 
सामग्रियां तैयार कर दी गई हैं, अवश्य कल स्वामी की शरण में जायगा । तब 
त्रु की ही आज्ञा से स्वामी बंधन से निकलकर घोषवती को; जो उत्तके साथ 
ही विपत्ति में पड़ गई है, लेकर नलागिरि को अपने अधीन कर लेंगे । तब उस 
तलागि£:पर, सा दोका स्ताीमार०१) Maha ver Collection. 
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सेनाभिर्मनसानुवद्जघनं कृत्वा जवे दारणं ह 
सिहानामसमास एव विरते त्यक्त्वा स वर्ण्य चनस्‌ । 
एकाहे व्यसने दने स्वनगरे गत्वा त्रिवर्णा दशां 
येनैव द्विरदच्टरलेन नियतस्तेनेब निर्वाह्मते ॥ ५ ॥ 
इति। 


रुमण्वान्‌-वसन्तक ! किमिदानीं चिन्त्यते ? 
विदृषकः--एव्वं चिन्तेमि महन्तो खु भइदो पयत्तो विवज्जिस्सिदि 


त्ति। [ एवं चिन्तयामि महान्‌ खछु भवतः प्रयत्नो विपत्स्यत ईति । ] 
उभौ--न खलु वयं विज्ञातारः। 
विदृषक:--अहं पुठमं पञ्चा भवन्तो । [ अहं प्रथमं पश्चाद्‌ भवन्तौ । ] 
100 SENSIS FSS SS ninemsn 


सेनाभिः > अर्थात्‌ प्रस्थितम्‌ स्वामिनम्‌ अनुधाव्य जिघुक्षुभिः मनसानुवद्ध - 
जघनम्‌--मनसैव अनुबद्धम्‌ जघनम्‌ यस्य तं मनसानुबद जघनम्‌ ==मनसैव अनु- 
सृतपष्ठम्‌ । वारणम्‌=हस्तिनम्‌ जवे कृत्वा-यथा मनसा संक्रल्पितमनुसरणं कुत्वा 
_ सद्य: कायेन कतुंमु यतमाना अपि सेनाः कथमपि पृष्ठं न ऊभेरन्‌ तथा चेगातिशय- 
युक्तम्‌ इत्यर्थः । सिहानां विरते असमाप्त एव सबविन्ध्यम्‌ बनमुन्विन्ध्याद्रिसहित- 
मरण्यम्‌ । त्यक्त्वा=पारं कृत्वा । एकाहे=एकस्मिन्तेव दिवसे व्यसने स्वनगर वन 
वा इति न्िवर्णा दशामुस्त्रन्चनावस्थां, वनगमनावस्थां स्त्रपुरप्रवेशावस्थाञ्च गत्वा- 
प्राप्य येनैव द्विरदच्छलेन--द्विरदस्य छलेन इति द्विरदच्छलेन नियतः--शत्रुवशी- 
भुतः तेनैव MS RON {a ॥५॥ 


अपने हाथी को, जिसका पीछा शत्रृसेना मन के समान वेग से कर रही है 

। शीघ्र भगाकर विस्थ्यगिरि समेत वन को पारकर सिंहों की गर्जना समाप्त होने से 
. पहले हो एह हो दिन में तीन अवस्था को प्राप्त होकर ( अर्थात्‌ बन्धनावस्था, 
८ 1 जंगल, तथा अपने पुर में पहुँचना ) जिस कपट से वह पकड़ा गया था उसी कपट 
| ) से उसकी मुक्ति मी हुई ॥ ५ ॥ 
| रुमप्वानु--वसन्तक ! इस समय क्या सोच रहे हो ? 

` विदूषक--यही सोच रहा है कि आपका यह महान्‌ प्रयत्न विफल जायगा । 
बा अल ल हिम रोग तो ( कारण नहीं जानते । 

णाती १ हो) हम जाते मिभ "कोस "जा जिछेग़ाः$॥0101. 
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यौगन्धरायणः--अथ किंकृता कार्यविपत्तिः ? 

विदूषकः--वच्छराअस्स अ१ण्णकय्यदाए । ( वत्सराजस्यान्यकायंतया । )' 

यौगन्धरायणः--कथमिव ? 

विदूषक:--सुणह भवन्तो । ( शृणुतां भवन्तो ) 

उभौ-- अवहितो स्वः । 

विदूषक:--जा सा कालट्ठमी अदिक्रुच्दा, तहि तत्तहोदी वासवदत्ता 
णाम राअदारिआ थत्तीदुदोआ कण्णआदंसणं णिहोसं त्ति करिअ अव- 
णीदकञ्चुआए सिविआए ओघट्टिदपणालीपस्सुदसलिलविसमं राअमरगं 
परिहरिअ जं तं बन्धणदुवारस्स अग्गदो भअवदोए* जक्खिणीए ठाणं, 
तस्सि देवकय्यं कत्तु गआं आसी । (या सा कालाष्टमी अतिक्रान्ता, तस्थां 
तत्रभवती वासवदत्ता नाम राजदारिका घात्रीद्वितीया कन्यकाद्शेनं निर्दोषमिति 
कृर्वाऽपनीतकळ्चुकायां शिबिकायामवघट्टितप्रणालीप्रलुतसलिलव्रिषमं राजमार्ग परि- 


अन्यकार्यंतया=आत्ममोचनकोशाम्वीप्रयाणातिर्क्िम्‌ कार्यं यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया । 

काराष्टमी=कालीदेव्याः पुजनार्थं अष्टमी तिथिविशेषः इत्यर्थः! । अति- 
क्रान्ता=व्यतीता । घात्रीद्वितीया=धात्री एव द्वितीया ( सहगामिनी ) यस्याः 
सा घात्रीद्वितीया । अवघट्टितप्रणाळीम्रसुतसकिलविषमम्‌-अवर्घट्वितायाः अवरु- 


योग०-_कार्यं क्यों असफल होगा ? 

विदुषक--वत्सराज के दूसरे कायं में आसक्त होने के कारण । 

योग०--कैसे ? 

विद्षक- आप लोग सुने । 

दोनों--हम लोग ध्यान दे रहे हैं । 

बिद्षकः--जो कालाष्टमी बीत गई उसी दिन राजकुमारी वासवदत्ता धात्री 
(दाई) को साथ लेकर कन्यादशंन को निर्दोष समझकर शिबिका ( पालकी ) में, 
जिसका परदा हटा दिया गया था, बैठकर राजमार्ग को, जो कि नाली के जल का 
प्रवाह रुक जाने के कारण दुर्गम हो गया था, छोड़कर उसके कारागार के द्वार के 


१ 'अज्तकम् काका ००००/२ मिव जैवान्तसुन्दरीए Collection. 
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हृत्य यत्तद्‌ बन्धनद्वारस्याप्रतो मगवत्या यक्षिण्याः स्थानं, तस्मिनु देवकार्यं कतु 
गतासीत्‌ । ] 
यौगन्धरायण:---ततस्तत: ? ५ 
विदूषकः:--तंदो तत्तभवं तं दिअसं अढ्भन्तरबन्धणपरिखखअं 
' सवनं णाम राअदासं अणुमाणिअ बन्धणदुवारे णिक्कन्तो । [ is 
भवान्‌ तँ दिवसमभ्यन्तरवन्धनपरिरक्षकं शिवकं नाम राजदासमनुमान्य वर 
निष्क्रान्तः । ] 
उभौ--ततस्ततः ? 
विदूषक:--तदो पुरुसक्खन्धपरिवट्टणटिठदाए सिविआए पकामं दिट्ठा 
सा राअदारिआ। [ ततः पुरुषस्कन्घपरिवतंनस्थितायां शिविकायां प्रकाम ष्टा 
सा राजदारिका । 
गौगन्चरायणः- ततस्ततः ? 


द्वायाः प्रणाल्याः जलमार्गात्‌ प्रसुतैः अभिष्यन्दमानैः सलिल: जले: विषमम्‌ 

) दुर्गमम्‌, राजमार्गम्‌=राजपथम्‌ परिहृत्य = त्यकत्वा देवकार्यंम्‌=देवाचेनाम्‌ कठुँ 
गतासीतु=्=गतवती । 
। अभ्यन्तरबंधनपरिरक्षकम्‌ = अन्तःकारागुहपालकम्‌ । 
र पुरुषस्कंधपरिवर्तनस्थितायामु=्पुरुषाणां शिविकावाहिनां स्कंघपरिवर्तने श्रम 
__परिदारार्थासवितिमये स्थितायाम्‌ प्रकाममु-यथेष्टम्‌ । 
` आगे जो भगवती 'यक्षिणी' का स्थान है उसमें देवता की परजा करने के लिये 
 गईथी। 
' यौग०--तव क्या हुना? 
विद्षक- तब राजा ( वतंसराज ) कारागार के अन्दर को रक्षा करनेवाला 
- शिवक नामक राजा के कमचारी को, प्रसन्न कर कारागार के द्वार पर आये । 
.  . दोनों--तब क्या हुआ ? 
. विदूषक--जब पालकी ढोनेवाले ( थकावट दूर करने के लिए ) एक क्वे 
से दुसरे कंचे पर पालकी रख रहे ये उसी समय राजकुमारी को ( स्वामी ने ). 


(तरह देखा । 
). Ih Public So Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
“>तब क्या हुआ / ` 
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विदूषक:--कि तदो तदो त्ति । बन्धणं दाणि पमदवणं सम्भाविअ 
पउत्तो राअलीलं कर्तु । [ कि ततस्तत इति ? बन्धनमिदानी प्रमदवनं संभाव्य 
प्रवृत्तो रागलीलां कतुंमु । ] 

यौगन्धरायणः--न खलु तां प्रति समुत्पन्नाभिलाषः स्वामी ? 

विदूषक:--भो ! सङ्घआरिणो अणत्थ त्ति ईदिसं एव्व । [ मो: ! सङ्गः 
चारिणोऽनर्था इतीहशमेब । ] 

यौगन्धरायण:--सखें ! रुमण्वत्‌ ! स्थिरीक्रियतामात्मा । अनेनेव 
वेषेण जरा गन्तव्या । 

बिदूपक:--मो ! अहं च एदेण उत्तो-भणेहि जोअन्धराअणस्स 
जहसमत्थिदा समत्थणा ण रोअदे भे । समांणे गमणे पज्जोदस्स अव- 
माणविसेसो चिन्तीअदि। मा कामप्पधाण त्ति मं अवमण्णेहि । अव- 
माणस्स अवजिदिं अण्णेसामि त्ति। भोः! अहं चैतेनोक्त:-मण यौगन्ध- 
रायणाय यथासमथिता समथंना न रोचते मे । समाने गमने प्रद्योतस्यावमान- 
विज्षेपश्चिन्त्यते । मा कामप्रधान इति मासवमन्यंस्व । अवमानस्यापितिमस्वि- 
ष्यामीति । ] टु 


प्रमदवनम्‌ सम्भाव्य--क्रीडोद्या्त मत्वा । रागली छाम्‌-८कामचेष्टाम्‌ । 

समुत्पन्नाभिळाषः==उपजातरागः । 

एतेन---स्वामिना । यथासमथिता समर्थना = त्वत्सम्थितप्रकारा कार्येसं प्र- 
घारणा । प्रद्योतस्यावमानविशेषः निन्त्यते-तत्कत्याहरणरूपः चिन्यते कायं- 
त्वेन विचायते । अवमातस्य=स्वकीयापमानस्य । अपचितिम्‌ =निष्क्र्यम्‌ अन्वि-- 
यम छ लन नमन | 


द 
विदूषक--वार-वार “तव क्या, तव वया? कहते हो । बन्धन को प्रमदवन 


समझकर कामातुर हो गया । | 

योग०-कया उसे देखकर स्वामी को उसके प्रति अनुराग तो नहीं उत्पन्न हुआ ? 

बिदुषक- विपत्तियाँ अकेले नहीं आतीं । बात ऐसी ही हुई । 

यौग०- मित्र रुमण्वान्‌ ! मन को स्थिर करो । इसी रूप में वृद्धावस्था 
आवेगी । 

f eR ते मुझसे कहा था कि यौगन्धरायण से जाकर कहो कि 
तुम्हारो मॅन्त्रणी सुंझे पसन्द नहीं है 'क्ौदीम्वी तो भारत ही है पर मैं तो प्रद्योत 


शक“ शी” 


/ 


| | 
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नरपत्रपता 
गोगन्धरायणः--अहो शत्रुजनापहास्यमभिधानस्‌ । Se 
खलू बुद्ध: ! अहो सुहृज्जनसन्तापकारणम्‌ | अदेशकाले 
स्वामी कुतः, 
शक्ता दर्पेयितुं स्वहस्तरञिता भूमिः कठप्रच्छदा 
पर्यासो निगरस्वनश्चरणयो कन्द्पंमारम्बितुस्‌ । ` 
कः श्रत्वा न भवेद्धि मन्सथपटुः प्रत्यक्षतो बन्धने 
रक्षार्थं परिगण्यमानपुरुषे राजेति शब्दापनस्‌ ॥ ६ ॥। 


अहो--इति कष्टे । शत्रुजनाय हास्यामिघान मित्यर्थः । a 
जता । सुहृजनसंतापकारणम्‌ = सुहज्जनानाम्‌ संतापस्य कारणम्‌ । अदेश 
अदेदी स्वकीयदेशरहिते इति भावः । अकारे ==असमये । ललितं-काम-बासनाम्‌ । 
कामयते = चेष्टते । 

स्वहस्तरचिता==स्वहस्तेन निमिता । कटप्रच्छदात्=ठृणमयास्तरणा न उ 
राजाहँकूछहसतूलशयनाद्यास्तरणा इत्यर्थः । भूमिः दर्पयितुं--मदयितुम्‌ । शक्ता= 
समर्था योग्या । चरणयोः निगलस्वनः--निंगछस्य स्वतःन=शब्दः । कन्दप स्‌ 
कामम्‌ आलम्बितुम्‌ पर्यासः =शक्तः । वन्धने--कारागुहे । रक्षार्थमु परिगण्य- 
मानपुरुष:--निगडितजननाम्‌ रक्षणकमंणि नियुक्तः प्रद्योतदासैः इत्यथः । राजेति 


शब्दापतम्‌ = ग्रीडावहम्‌ आह्वानम्‌ प्रत्यक्षतः श्रुत्वा कः = हि निगडितः पुरुषः 
Ee ` न म 


का जिसमें अपमान हो वही सोच रहा हुँ। मुझे कामी जानकर मेरा 
अपमान मत करो । मैं तो अपमान की प्रतिक्रिया सोच रहा हूँ । 
` य्यौग० अहा शत्रुजनों की हँसी की बात । इस निर्लज्जता को धिक्कार है । 
मित्रो को दुःख देनेवाली इस बात पर शोक है । स्वामी अकाल में और पर्‌देश 
में कामविलास की वासना प्रकट कर रहे हैं। क्योकि-- 
अपने हाथों से बनाई हुई चटाई ही है बिस्तर जिस पृथ्वी पर वह पृथ्वो 
अवश्य ही मद उत्पन्न करने में समर्थे है । पैर में पड़ी हुई वेड़ियों की ध्वनि 


___ कामोहीपन कर सकती है । कारागार में अपनी रक्षा के लिए नियुक्त पुरुषों से 
_ 'सजा' शन जे संबोशित होकर मझा कौत पफाकरासातुड:हेगत ७45 ॥ 


कि है! 


तृतीयोऽङ्कः ॥ ; &७ 


विदूषकः--सै दसिंदी सिंहा | "णव्विटट पुस और | साहु 
उज्झिअ णं गच्छामो । [ भोः ! दशितः स्नेहः । निर्दिष्ट: पुरुषकारः । सावु- 
ज्झित्वैनं गच्छामः । ] 
यौगन्धरायणः--वसन्तको भवान्‌ ननु । वसन्तक ! मा मेवम्‌ । 
परित्यजाम सन्तप्तं दुःखेन मदनेन च । 
सुहुज्जनमुपाश्नित्य यः काळं नावबुध्यते ॥ ७ ॥ 
ब्रिदूपक्रः--एव्वं एव्व जरं गमिस्सामो । [ एवमेव जरां गमिष्यामः । ] 
योगन्धरायणः--तन्ननु सछ्लाघ्यस्‌ । 
विदूषक:--सिलाघणीओ शवे, जदि लोओ जाणादि । [ श्लाघनीय॑ 
भवेदू, यदि लोको जानाति । ] 
यौगन्धरायणः--न नः कार्यं लोकेन, स्वामिप्रियार्थाऽयमारम्भः । 


मन्मथपटुः=ङ्ामातुरः न भवेत्‌ । सर्वोऽपि भवेत्‌ इति उपहासे अत्र काकुः । 


वस्तुतः न कोऽपि भवेत्‌ । अस्मत्स्वामी तथाविघो यद्‌ अवति तत्‌ अस्मदुभास्य- 
दोषात्‌ भवति ॥ ६॥ 

भो इति विषादे । स्नेहः = स्वामि भक्तिः । पुरुषकारः == पुरुषाथं:, प्रयत्न: । 
निदिष्टः=यावच्छक्ति कृतः । उज्झित्वा =त्यक्त्वा । 

दुःखेन =वंघनव्यसनेन । मदनेन = कन्दर्षेन च सन्तप्तम्‌=पीडितमु परि- 
त्यजाम यः सुहूजनम्‌ उपाश्रित्य=मित्रजनवाक्यमतुसृत्य काळं न अबबुद्धचतेज- 
कालानुगुणं कमं कतुं न जानाति संतसत्वादेव ॥ ७ ॥ 


विदृषक---हम लोगों ने अपना प्रेम दिखा दिया । यथाशक्ति प्रयत्न भी कर 


चुके । अव इसको छोड़कर हम लोगों को चळ देना चाहिये । 
यौग०--ऐसा मत कहो आप वसन्तक हैं । 
दुःख और काम से पीड़ित होने से जो मित्रों की बातों को मानकर समया- 
नुसार कार्य नहीं कर सकता क्या उसको त्याग दें (अर्थात्‌ कदापि नहीं ) ॥ ७॥ 
बिद्षक--इसी वेष में वृद्धत्व को प्राप्त होंगे । 
यौगन्धरायण- प्रह तो प्रशंसनीय है । 
बिदूबक---यदि लोग जान जायें तो यह प्रशंसनीय हो सकता है । 


यौगन्धरायण--हमें संसार से क्या प्रयोजन? हमारा कार्ये तो स्वामी को 
प्रसन्न करने के लिये है । 


७ प्र? यौ० 
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विदृषकः--सो वि दाव ण जाणादि । [ सोऽपि तावन्न जानाति । ] 
गोगन्धरायणः--काछे ज्ञास्यति । 
विदूषक:--कंदमो दाणि सो कालो । [ 
गौगन्बरायणः--यदेयमारम्भसिद्धिः । क 
विदूषक:--तदो तादिसो भवं बन्धणादो राआणं अन्तेउरादी राअ- 
दारिअं उभे णिय्यादेदु । [ ततस्ताहशो भवान बन्धनाद्राजानमन्तः पुराद्राजदा- 
रिकामुभे निर्यातयतु । ] 
समण्वानु--इह भवता द्रष्टव्यस्‌ । 
यौगन्रायणः--उभयमिति । बाढस्‌ । इयं द्वितीया प्रतिज्ञा 
सुभद्रासिव गाण्डोबी नागः पदालतासिव । 
RO तां न हरेद्‌ राजा नास्मि यौगन्धरायणः ॥ = n 


कतम इदानीं स कालः । ] 


आरम्मसिदधि:==स्वामिकौशाम्वीप्रापणप्र यत्तस्य फलप्राप्तिः । 

तार॒श:==स्वप्रयत्तफलद्शेतामिनिवेशी । निर्यांतयतु=हरतु । पी 

इह > वसन्तकेन ( 5 विदूषकेण ) निदिषटेऽ्थे भवता द्रष्टव्यम्‌ = विवे 
न तदासितव्यमित्यर्थः । 

उभयमिति = कार्ष्यम्‌ साधनीयमिति । युवां मन्येथे इति शेषः । 

सुमद्रांसश्रीकृष्णस्य भगिनीम्‌ । गाण्डीबी--गाण्डीवं नाम धनुः अस्ति यस्य 


; 
। विदुषक--वें भी नहीं जानते । 
। योगन्धरायण--समय पर जान जायेंगे । 
| विदृषक--वह समय कव आयेगा ? 
योगन्धरायण---जव हम लोगों का कार्ये सिद्ध हो जायेगा । 
. विद्षक--तो आप यदि यह चाहते हैं तो कारागार से राजा अन्तः 
पुर से वासवदत्ता--दोनों को हर ले चले । 
रुमण्बान्‌--इस वात पर आप को विमशं करना चाहिये । 
यौगन्धरायण- दोनौं । ( अर्थात्‌ वासवदत्ता और वत्सराज को लेकर भागता ) 
अच्छा यह मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। 
१ जिस प्रकार कमलवल्ली को हाथी सहज ही तोड डालता है और सुभद्रा 
= को अर्जुन लेकर भागे थे उसी प्रकार यदि राजा उस ( वासवदत्ता ) को न हर लें 
तो में थौमर्विरंगण महो ८7४1 kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपि च, 
यदि तां चैब तं चेव तां चैवायतलोचनाम्‌ । 
नाहरामि नृपं चेव नास्मि योगरधरायणः ॥ € ॥ 
( कणं दत्त्वा ) अये शब्द इव । ज्ञायतां शब्दः । 
विटूषकः--भो ! त॒ह। ( निष्क्रम्य प्रविश्य) भो ! पडिउत्तदिवस- 
बिस्सम्भेण अविरलं सञ्चरन्तो जणो दीसइ। कि दाणि करम्ह ? 
[ भोस्तथा । भोः ! परिवृत्तदिवसविल्नम्भेणाविरलं सञ्चरन्‌ जनो हृयते । किमि- 
दानीं कुम: ? ] 
रुमप्त्रान्‌-तेन हि चतुर्दारमग्निगृहं, भिद्यतां नः सङ्कातः । 


स गाण्डीवी = अर्जुन; इव । पझ्चालताम्‌=कमल्वल्लीम्‌, नाग इव = गज इव, 
यदि ताम्‌=वासवदत्ताम्‌ न हरेत्‌ ( अहम्‌ ) यौगन्धरायणः न अस्मि ॥ ८॥ 

यदि तां च--घोषवतीं बीणामित्यर्थः । तं=नलार्गिर हस्तिनम्‌ । ताम्‌ 
आयतलोचनाम्‌=विशालनयनाम्‌ वासवदत्ताम्‌ च नृपम्‌==वत्सराजम्‌ न आह- 
रामि==प्रद्योतसकाशात्‌ आवुत्य कौशाम्वीं न प्रापयामि चेदित्यर्थः । यौगन्धरा- 
यणः न अस्मि ॥ ९ ॥ 

परिृत्तादिवसवित्नम्भेण--परिवृत्तः प्राच्याः प्रतीच्यमिमुखम्‌ तिवृत्तः यो 
दिवसः अपराह््ृः इत्यथेः, तस्मिन्‌ वि्तम्भात्‌ आतपोष्मश्ान्तिनिमित्तात्‌, 
अविरलम्‌ यथा स्यात्तथा अविरलम्‌ सञ्चरन्‌ जनः दृश्यते==अवलोक्यते । 


मिद्यताम्‌==विष्लिष्यतु । संघातः=समुदायः । 


और भी-- 

यदि उस ( घोषवती वीणा ) को, नलागिरि हाथी को, उस विशाल नयत 
वाली ( वासवदत्ता का ) तथा राजा ( वत्सराज ) को हर कर ( कोशम्बी ) न 
ले जाऊँ तो मेरा यौगन्घरायण नाम नहीं ॥ ९॥ 

( कान छगाकर ) अरे ! कुछ आवाज हो रही है । इसका पता लगाओ । 

विद्षक--अच्छा । (बाहर जाकर, फिर प्रवेश कर) मध्याह्न (दोपहर) का 
समय बीत जाने से (धूप की कमी से) लोग चल फिर रहे हैं । भब क्या करूँ ? 

रुमण्वान---अग्तिगृहसे हसे हम लोगों को पृथकप॒थक चार रास्तों से चलता चाहिये 


> 
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असन्नो तः सङ्घातः। वूभषद्यतामरि- 
यौगन्धरायण:--न न । अ 5 


सङ्घातः । स्वकायंमनुष्ठीयतास्‌ । 
उमौ--तह। [ तथा ] निष्क्रान्तौ । ) 
उन्मत्तकः- ही ही चन्द गिलदि लाहू । मुञ्च छन्न चन्दं। यदि गा 
मुञ्चेशि, सुहु दे पाडिअ सुद्यावइस्स । एशे एशे दुट्ठअस्शे परिङभट्‌ 
आअच्छदि । एशे ऐशे चउप्पहवीहिआअ । जाव णं आलुहिअ बि 
भक्खिस्सं एशे एशे दालअभट्टा ! म॑ ताल्ह । माखु माखु मं 
तालेह । कि भणाशि-अम्हाणं किं पि णच्चेहि त्ति । दकखह दवखह्‌ 
दालअभट्टा । एशें दालअभट्टा पुणो बि मं तालेह इट्रिआहि । ता खु 
) मा खु तालेह। तेण हि अहँ पि तुम्हे तालेमि। [ ही ही चन्रं गिरति 
राहुः । मुञ्च मुञ्च चन्द्रम्‌ । यदि न मुञ्चसि, मुखं ते पाटयित्वा मोचयिष्यामि ] 
एष एष दुष्टाश्व: परिश्रष्टः आगच्छति । एष एष 'चतुष्पधवीधिकायाम्‌ 1 यावदेन- 
' माझ्ह्य वाल भक्षयिष्यामि । एते एते दारकमर्तारः ! मां ताडयथ । मा खडु सा 
अरिसंघातः = शत्रुसमुहः । स्वकार्यमु = अर्निगुहातु निस्सृत्य स्वामिसमीप- 
गमनमित्यर्थेः । | 
राषहुः-अद्योत: । चन्द्रं = वत्सराजं । गिरति-परिभवत्ति दुष्टाश्वः = दुष्ट 
प्रासौ अब्वश्रेति दुष्टाश्वः (कमंघारय), परिश्रष्टः=वंघनच्युतः वलिम्‌-भिक्षाम्‌ । 


१०० 


द्वितोयाम्यन्तरोऽर्थेः---दुष्टः प्रद्योत: परिभ्रष्टः सन्मागेभ्रष्टः छलप्रयोक्तृत्वात्‌ 


 योगन्धरायण--तहीं नहीं, हमारे समूह का भेदन न किया जाय, वल्कि 
दात्रुसमूह का भेदन किया जाय ! हमें अपना कार्य करने चाहिये । 


दोनों--अच्छा । ( निकल जाते हैं। ) 


` उत्त्मत्तक--ही ही ही चन्द्रमा को राहु निगल रहा है । चन्द्रमा को छोड़ो, 
छोड़ो it यि हो. पर. फाडतार, इडा देगा ya At र घोडा 
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खलु मां ताडयत । कि भणथ--अस्माकं किमपि नृत्येति। पश्यत पश्यत 
दारकमर्तारः ! एते दारकभर्तारः ! पुनरपि मां ताडयथ यष्टिभिः । मा खलु 
मा खलु ताडयत । तेन ह्यहमपि युष्मान्‌ ताडयामि । ] 


( निष्क्रान्तः । ) 
ठृतीयोऽङ्कूः । 


een नननननया।;ातत-त3बखथऊण 


चतुऽ्पथवी थिकायाम्‌-चतुष्पथवी थिकावत्‌ काञ्चिदस्वत्वमपरिणीतत्वात्‌ अप्रा्तायाम्‌ 
अर्थात्‌ तत्कन्मायां वासवदत्तायामु विषये एनं प्रद्योतम्‌ आरुह्य न्यककृत्य वासव- 
दत्ताहरणेन परिभूय विं उपहारवत्‌ प्रियम्‌ कौशाम्वीभ्रयाणम्‌ भक्षयिष्यामि साघ- 
यिष्यामि । दारकभर्तारः--दारकाश्च ते भर्तारः इति दारकभर्तारः । 


कह 3:02 २ SN SESE प्या 
( बच्चन ) छुडा कर भाग रहा है। लो, यह तो चौराहे की गली में आ गया 
है। इस पर चढ़कर वलि खाउँगा । ये मालिक लड़के मुझे मार रहे हैं । मुझे 
मत मारो, मत मारो । क्या करते हो कुछ नाच करो । बालक स्वामियो ! 
देखो । ये मालिक लड़के मुझे छड़ी से मार रहे हैं। मत मारो, मत मारो मैं 
भी उस ( छड़ी ) से आप छोगों को मारूंगा । 


«९७ 
— 0 —— 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DR SSIES CT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति भटः । ) 


मटः--को कालो अहं भट्टिदारिआए वासवदत्ताए उदए, की लिदु- 
कामाए भइवदीपरिचारमं गत्तसेदअं ण पेक्लामि। भा पुप्फदन्तञ * 
गत्तसेऽअं ण पेक्खस। कि भणासि-एसो गत्तसेओ कण्डलसुण्डि- 
शिणीए गेहं पविसिअ सुरं पिबदित्ति। गच्छदु भावो । ( परिक्रम्य ) 
इदं कण्डिलसुण्डिगिणीए गेहूं। जाव णं सद्दावेमि । भो गत्तसेवअ ! 
गत्तसेवअ ! । [ कः कालोऽहं भतृँदारिकाया वासवदत्ताया उदके क्रीडितुका- ` 
माया भद्रवदीपरिचारकं गात्रसेवकं न प्रेक्षे । भाव पुष्पदन्तक ! गात्रसेवक न 
प्रेक्षसे ? कि भणसि-एप गात्रसेवकः कुण्डिलशौण्डिक्या गेहम्‌ । यावदेनं शब्दाः 
पयामि । भो गात्रसेवक ! गात्रसेवक !! | 


( नेपथ्ये ) 


क्रीडितुं कामो यस्याः सा तस्याः क्लीडितुकामायाः। भद्रवतीपरिचारकम्‌- 
मद्रवत्याः परिचारकं इति भद्रवतीपरिचारकम्‌। कण्डिलशौण्डिक्याः-कण्डिलायाः 
मत्ताया: शौण्डिक्याः मद्यविक्रयिण्या: शुण्डा ( मद्यं ) पण्यम्‌ अस्य इति शौण्डिकी, 
तदस्य पण्यम्‌ इति ठक्‌ । गेहम्‌== गृहम्‌ सुरामु=मदिराम्‌ । शब्दापयामि > 
आह्वयामि । भाव इति पदम्‌ नाटकेषु सम्बोघयितुं प्रयुज्यते । 


जल में क्रीड़ा करने को उत्सुक स्वामी की कन्या (राजकुमारी) की (हथिनी) 
भद्रवती के महात्रत गात्रसेवक को कितनी देर से नहीं देख रहा हुँ । ( अर्थात्‌ 
बड़ी देर से नहीं देख रहा हुँ ) भाव पुष्पदन्तक ! गात्रसेवक को नहीं देख रहे 
हो ? क्या कहा- यह गात्रसेवक मदिरा बेचने वाली के घर में घुस कर मदिरा 
पी रहा है। भाग जाओ | यह मदिरा बेचने वाली का घर है । अव इसको 
पुकारता हूँ । ऐ गात्रसेवक, ऐ गात्रसेवक ! 

मद्रवती उस हथिनी का नाम था जिस पर वासवदत्ता सवारी करतो थीं । 


गात्रसेचक--गुसरूपधारी वत्सराज का चर है जो भद्रवती की देखमाछ 
5 फनी आओ { दवै) । ; 
ई CC-0.In Public Domain. तप्य kK: 18 Maha Vidyalaya Collection. 

क | ( पष्य में ) 
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को दाणि एसो एत्य राअमग्गे 'गत्तसेवअ ! गत्तसेवअ !' ति मं 
सहावेदि । [ क इदानीमेषोऽश्र राजमार्ग गात्रसेवक ! गात्रसेवकेति मां शब्दा- 
पयति । ] 


भटः--एसो गत्तसेवओ सुरं पिबिअ पित्रिम हसिअ हसिअ मदिअ 
मदिअ जवापुप्फं विअ रत्तलोअणो इदो ए्व आअच्छदि । एदस्स 
पुरदो ण चिट्टिस्सं । [ एष गात्रसेवक: सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा 
मदित्वा मदित्वा जपापुष्पमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति । एतस्य पुरता न, 
स्थास्यामि । ] ( निवृत्य स्थितः । ) 
( ततः प्रविशति यथानि दिष्टो गात्रसेवकः । ) 
गात्रसेवकः--को दाणि एसो एत्थ राअमग्गे गत्तसेनअ ! गत्तसेवज ! 
र मं सद्दावेदि । पाणागारादो णिक्नुन्तो दिटूठ म्हि मम सुसुरेण सुरु- 
ट्ठेण । अमुदअमल्लएण घिदमरिअलोणरूशिदे मंशखण्डे मुहे पक्खित्ते 
_ अ णुसा रज्जइ पीदा जइ । अत्ता णं दण्डुज्जुआ होइ। 
घण्णा सुराहि सत्ता धण्णा सुराहि अणुलित्ता । 
धण्णा सुराहि प्हादा धण्णा सुरारि संजविदा ॥ १७ 
अधण्णा अत्तणो पुत्तदाराणं कट्ठं पिट्ठं सुणन्ता जे सूढा णरा 
सुसमिद्धा सुरातटाअं ण जोजअंति। ता जाणे जमलोऐ वा णरअं 
अत्थि णत्थि अ। 


[ क इदानीमेषोऽत्र राजमार्गे गात्रसेवक ! गात्रसेवक ! इति मां शब्दाप- 


रक्तलोचन:---रक्ते लोचने नयने यस्य स रक्तलोचनः । 


he fds fc RE 
गैन है ? जो मुझे इस समय राजमार्ग पर गात्रसेवक गात्रसेवक ! कह कर 
पुकार रहा है ! 
भट- यह तो गात्रसेवक है जो सुरापान करके हँसता हुआ मदोन्मत्त मस्त 
होकर 'जपापुष्पर के सहश लाल लाळ आँखें करके इधर ही आ रहा है । मतो 
इसके सामने न खडा रहूंगा । ( घूसकर बैठ जाता है ) । 
( उक्त देष सें गात्रसेवक का प्रवेश ) 
गात्रसेवक--इस समय राजमार्ग पर कौन मुझे 'गात्रसेवक, गात्रसेवक” कह- 
कर पुकार"स्ह'है"मदयशाला सि'मिकलते/ शर्वे रेफ्री सझुए+ुझे देख लिया 


OS क 7 जा राक क री किन जाग नाथ 
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यति । पानागारानिप्क्रान्तो दृष्टोऽस्मि मम श्वशुरेण सुरुष्ठेन । a 
घुतमरिचलवणरूषितो मांसखण्डो मुखे प्रक्षिप्तश्व । स्तुबा रज्यति पीता यदि। 
शवधूनंनु दण्डोद्यता भवति । 

घन्याः सुरामिमंत्ता धन्याः सुराभिरनुरिप्ताः । 

धन्या: सुराभिः स्नाता धन्याः सुराभि संज्ञापिता: ॥ १ ॥। 


_ घधघ्न्या आत्मनः पुत्रदाराणां कष्ट पिष्ट शवतत 2 पुत्रदाराणां कष्ट पिं अण्वन्तो ये मूढा नराः सुसमृद्धाः 


पानाग्ारातु=मद्यझालायाः । सुरुष्टेन-सुष्ठ क्रोधितेनेत्यर्थः । 2000 
केन = अमृतमिव माघुर्यातिशयातु मद्यं तत्पुर्णेन सल्लकेन पात्रविशेषेण सहेत्यथे: । 
स्वुषाऱ्न्पुत्रववू: । पीता-कृतमच्यपाना रज्यति=श्वशुर रागवती स्यात्‌ । 
गम्यागम्यपुरुषविवेक्रस्य सुरामदेन निमोलनादिति भावः ये खलु सुरा पिबन्ति ते 
विवेकरहिता भवन्ति एवं लोकलज्जादिकं त्यक्त्वा शिष्टाचारं उल्लंधयन्ति च । 
अत एव पुत्रवबुरपि सुरां पीत्वा स्वकोयश्व्रशुरेण सह अनुरागं करोति इत्याशयः । 
दण्डोद्यता-दण्डाय उद्यता दण्डोद्यता । श्रशुरकामां स्नुषां दमयितुमुद्यतदण्डा 
मवति श्वश्रूः । 

सुराभिः मत्ताः बन्याः, सुराभिः अनुलिप्तः धन्याः, सुराभिः स्नाताः धन्याः, 
सुरामिः संज्ञापिताः=भतिपानवश्ान्मारिताः मृत्यु प्राप्ता इत्यर्थः । धन्याः हृदयेन 
सम्मान्याः सन्ति । 

अघन्पेति । ये मुढा: = अविवेकिनः सुसमृद्धाः सन्तः स्फीतघनाञ्च सन्तः 
नराः पुरुवाः आत्मनः = स्वस्य पुत्रदाराणां==स्रीपुत्राणां पिष्टम्‌ अर्थात्‌ तुततमु 
अहिशषानुभूतमित्यर्थः, कष्टमु-दु:खम्‌ श्यण्वन्त: सन्तः पुत्राणां दुःखं निवारयितुमेः 


है । ( अमृततुल्य ) मद्य के पात्र के साथ-साथ मैंने घी मिरचा और नमक से तफे 
हुए मांस के टुकड़ों को भी मुख में डाळ लिया । मधु पीकर पुत्रवधू भी ससुर 
__ से प्रेम करने लगती है । उस समय सास पुन्नवघू को दण्ड देने के लिये उद्यत हो 
जाती है। 
न मदिरा से जो मस्त हो जाते हैं वे घन्य है । सुरा से अनुलिप्त पुरुष भी 
` घत्य हैं। सुरा से स्नान किए हुए मी घन्य हैं और जो मदिरा पीकर मर जाते 
“ बरहा दै... क Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जो मूख चनी खोपुत्र के रात दिनके कष्ट को सुनते हुए सुराख्पी सरोबर में. 


~ 
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सुरातटाकं न योजयन्ति । ततो जाने यमलोके वा नरकोऽस्ति नास्ति च । ] 

भटः--( उपसृत्य ) भो गत्तसेवअ ! को कालो तुमं अण्णेसामि। 
भट्टिदारिआए वासवदत्ताए उदए कीलिुकामाए भद्दवदी ण दिस्सदि । 
तुमं दाव मत्तो एत्थ आहिण्डसि । [ भो गात्रसेवक ! कः कालस्त्वामन्विः 
ऽयामि । भतृंदारिकाया वासवदत्ताया उदके क्रीडितुकामाया भद्रवती न दृश्यते । 
त्वं ताबन्मत्तोऽत्राहिण्डसे । 

गात्रसेवक:--जुज्इ । सा अ ण मत्ता, सो पुरुषो वि मत्तो, अहँ 
वि मत्तो, तुमं वि मत्तो, सव्वं मत्तसमं होइ । [ युज्यते। सा च ननु मत्ता, 
स पुरुषोऽपि मत्तोऽहमपि मत्तः, त्वमपि मत्तः, स्वं मत्तसमं भवति । ] 

भटः- सन्व दा चिटूठदु । राअउ'ले भदुदपीठिअं णणिक्कमिअ कुदो 

अञं आहिण्डदि त्ति । [ सर्वं तावत्‌ तिष्ठतु । राजकुले मद्रपीठिकां न निष्क्राम्य 

is ENR SES 


वेत्यर्थः । सुरातटाकं-सुरायाः तटाकम्‌ सुरातटाकम्‌ । “सुरातटाकम्‌' इति पदेन 
इच्छानुरूपमधुपानार्थे वक्तुः तात्पर्येमस्ति। न योजयन्ति नोत्पादयन्ति ते अघन्याः 
भाग्यहीना: सन्ति । नरकः=दुःखम्‌ । 

आहिण्डसे=परिश्रमसि । 

सा==हस्तिनी ( भद्रवती ) । 

-राजकुले=राजभवनसमौपे इति भावः । 


dE fi, 5 > SR निसान कडककाई 
गोता नहीं लगाते वे अमागे हैं । पुश्न-कलत्र के पालन-पोषण के कष्टों को छोड़कर 
यमलोक में और कोई दुःख है या नहीं इसमें सन्देह हैं। 
अट- ( समीप जाकर ) ऐ गात्रसेवक ! कितनी देरसे तुम्हे खोज रहा हूँ । 
जल में क्रीड़ा करने को इच्छुक राजकुमारी वासवदत्ता को भद्रवती ( हथिनी ) 
नहीं दिखाई पड़ रही है और तुम नदो में चुर होकर यहाँ घुम रहे हो । 
गात्रसेवक--ठीक है । वह (हथिनी) भी मस्त है । वह पुरुष भी मस्त है 
मैं भी मदोन्मत्त हूँ । तुम मी मदोन्मत्त हो। सभी नशे में चूर हो रहे हैं। 


भट--यह सब रहने दो । राजमहल के समीप भद्रवती को न,ले जाकर तुम 
१. विहिन 77771 तला ` Collection. 
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०७, 


कुतोष्यमाहिण्डत इति । | 
गात्रसेवक:--इदो आहिण्डामि, एत्थ पिबामि, एदेण पिबामि, मा 
संरम्भेण। कि करीअदु। [ इत आहिण्डे, अत्र पिबामि, एतेन पिवामि; 
मा संरम्भेण कि क्रियताम्‌ ? 
भटः--हिज्जउ असम्वन्धप्पलावो । सिग्धं भद्दवदिं पवेसेहि। 
[ मवत्वसम्बन्धप्रलापः । शीघ्र भद्रवतीं प्रवेशय । ] 
गात्रसेवक:--पविसदु पविसदु भद्दवदी । अंघो मए भदुदवदीए 
अङ्कुसं आढत्तं । [ प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती । अङ्को मया भद्रवत्या अङ्कुशमा- 
हितम्‌ ? ] 
भट:--सभावविणीदाऐ भददवदीए अङ्कुसेण कि कर्यं ? गच्छ, 
सिग्घं भदुदर्वाद पवेसेहि । [ स्वभावविनीताया भद्रवत्या अङ्कुशेन कि कार्यम्‌ ? 
RR 00 00 त 00 शीघ्र भद्रवतीं प्रवेशय । - 
ननिष्काम्य=मप्रेस्येत्यर्थः । भन्रपीठिका हस्तिनी, यस्योपरि वासवदत्ता 
, आरोहतिस्म । 
इत आहिण्डे=अत्र ्रमामि इत्यर्थः मा संरम्भेण=क्रोघेन अलम्‌ । 
प्रविशतु प्रविशतु-स्त्रयमेव प्रवेशं करोतु न तु तामहं प्रवेशयामीत्यथं: । तत्र 
कारणमाह-अंघो-इति भयब्वनिः भयसूचकशब्दः, “अरे? इति व्यवहरति लोकः । 
आहितम्‌ = आधीङृतम्‌ । निःस्वेन मया मद्चमूल्यार्थञकुशमाघित्वेन शौण्डिकी- 
हस्तेऽपितम्‌ । अतोऽङ्कुशरहिता भद्रवती कथमहं प्रवेशयेयमित्याशयः । र 


यहाँ क्यों घुम रहे हो ? | 
गात्रसेवक- यहाँ घूमता हूँ । यहां पीता हे; और इसके साथ सुरा पीता हूँ । 
क्रोध मत करो । क्या करूं ? 
भट--व्यथ की बातें रहने दो। भद्रवती को शीघ्र ले आओ । 
प गात्रसेवक-भद्रवती प्रवेश करो प्रवेश करो । अरे मैंने तो भद्रवती के 
| बडुश को वंघक रख दिया हैं। ४ 
 भट-मद्रचती स्वभाव से ही नग्न है। उसको अंकुश से क्या प्रयोजन ? 
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गात्रसेवकः--पविसदु पविसदु भद्दवदी । अंघो मए भहवदीए 
खुरप्पमाला आढत्ता । [ प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती । अङ्घो मया मद्रवत्याः 
कषुरप्रमालाऽऽहिता । 

भटः--पुप्फबन्धिआए भद्दवदीए खुरप्पमालाए कि कय्यं ? सिग्घं 
भट्दवदि पवेसेहि । [ पुष्पवन्ध्याया भद्रवत्याः क्षुरप्रमालया कि कायम्‌ ? शीध्रं 
भद्रवतीं प्रवेशाय । 

गात्रसेवक:--पविसदु पविसढु भहवदी । अंघो मए, भद्दवदी एघण्टा 
आढत्ता ! [ प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती । अङ्को मया भद्रवत्या घण्टाहिता । | 

भटः--उदए कीलिदुकामाए भद्दवदीए घण्टाए कि कय्यं ? सिरघं 
भदुदवदि पवेसेहि। [ उदके क्रीडितुकामाया भद्रवत्या घण्टया कि कार्यम्‌ ? 
शीध्रं भद्रवतीं प्रवेशय । 

गात्रसेवकः--पविसदु पविसदु भद॒दवती । अंघो मए भदुदवदीए 
कसिअं आढळतं । [ प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती। अङ्गो मया मद्रवत्या: 
कशिका आहिता । ] 


भटः--कसिएण कि कय्यं ? सिग्घं भद्दवदि पवेसेहि ।,[ कशिकया _ 


कि कार्यम्‌ ? शीघ्र भद्रवती प्रवेशय । ] 


DISS i OO न 
्षुरप्रमाला=भ्घेचन्द्रमाला. आहिता-आधीक्षता इत्यथः । 
पुष्पवंध्याया:-पुष्पेण बन्धु, वशीकर्तु योग्याया: । 


PO MS क्क सम असम 
शात्रसेवक---भद्रवती प्रवेश करो, प्रवेश करो । अरे मैंने तो भद्रवती को 

अधंचन्द्रमाला भी बंधक रख दी है । 

भट---मद्रवती तो फूलों से ही वाघी जा सकती है । उसको अर्घंचन्द्रमाला 
से क्या प्रयोजन ? शीघ्र उसे प्रवेश कराओ । , 

गात्रसेवक- मद्रवती प्रवेश करो, प्रवेश करो । मैंने तो भद्रवती के घण्टे को 
भी बंधक रख दिया है । 

अट---जल-क्रींडा करने को इच्छुक भद्रवती को घण्टे से क्या काम ? शीघ्र 
भद्रवती को ले आवो । 

गाइसेवक--भद्गवती प्रवेश करो । प्रवेश करो । अरे! अरे! मैं तो उसके 
कशा ( कोड़ा, चाबुक ) को भी बंधक रख आया हूँ । 

भटके किरषये? आवस्यकता ' है २शीशेरभट्रवती) को” लेन्जाओो । 
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गात्रसेवक:---पविसदु पविसदु भदुदवदी । अंघो । [ प्रविशतु प्रविशतु 
'मद्रवती । अङ्गो । ] 

मट:--कि अंघो ? [ किम अङ्को ? ] 
` गात्रसेवकः--अंघो मए । [ अच्छी मया ? ] 

भटः--कि तुए । [ कि त्वया? | 

गात्रसेवकः--अंघो भदुद । [ अङ्को भद्र । ] 

भटः--कि भद्दति । कि भद्रेति । | 

गात्रसेवकः--अंघो भद्दवदी । [ अङ्चो भद्रवती । ] 

भट:--कि भद्दवदी [ कि भद्रवती ? | 

गात्रसेवक:--भददवदी पि आढत्ता । [ भद्रवत्यप्याहिता । ] 

भटः--ण तुवं एत्थ अवरज्झो । कण्डिलसुण्डिकिणी खु अवरञ्झा, 


जा राअवाहणं गण्हिअ सुरं देदि। [ न त्वमत्रापराद्धः । कण्डिलशोण्डिकी 
खल्वपराद्धा, या राजवाहनं गुहीत्वा सुरां ददाति । 


गात्रसेवक:--अंघो मए उत्तं--मा म्रुलर्विद्ध विणासेहि त्ति । [ अंघो 
भयोक्तम्‌--भा मूल्वृद्धि विनाशयेति । ] 

उक्तमू-कथितम्‌, अर्थात्‌ कण्डिलशौण्डिक्यै इत्यर्थः । मूलवृद्धि मा विना- 
शय=स्थितायां मूलघनस्थानीयायां भद्रवत्यां तत्परिचरणभ्रतिमाजो मम सका- 

गात्रसेवक--भद्रवती प्रवेश करो, प्रवेश करो । अरे ! 

भट- अरेक्या ? 

गात्रसेवक- अरे मैने । 

अट तुमने क्या ? 

गात्रसेवक- अरे मद्र । 

सट--क्या भद्र ? 

गात्रसेवक- अरे मद्रवती । 

भटक्या भद्रवती ? .. 

गात्रसेवक--भद्रवती को भी बंघक रख दिया । 


 भट-समें तुम्हारा अपराध गी । मदिरा बेचनेवाली का अपराध है 
हर अर जट कह हक दम कर 


IES "७५ 
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भटः- हँ सद्दो विअ । [ हँ शब्द इव । | 


` गात्रसेवकः--अंघो जाणामि जाणामि, कण्डिलसुण्डिकिणीए गेह | 
भिन्दिअ भद्दवदी पलाअदि । [ अङ्गघो जानामि जानामि, कण्डिलशोण्डिक्याः | 
गेहं भित्त्वा भद्रवती पलायते । 


भटः-कि भणासि ? ( आकाशे ) एसो भट्टा वच्छराओ वासवदत्तं 


गण्हिअ णिंगदो त्ति। [ किं भणसि ? एष भर्ता वत्सराजो वासवदत्तां गुहीत्वा 
निर्गत इति । ] 


गात्रसेवकः--( सहषंम्‌ ) अविघ्नमस्तु स्वामिनः । 
भटः--पिब पि। अज्व वि तुमं मत्तो आहिण्डेहि। [ पिब पिब । 


अद्यापि त्वं मत्त आहिण्डस्त्र । ] व 
ER >> क -जशनलनलः>््स्ध्टट्ड 


शात्‌ किमपि मद्यमूल्यं प्रतिदिनम्‌, वृद्धिस्थानीयं ते सुलभं मवेत्‌ तदेतद्मुलनाशनेन 
मा नाशय इत्यभिप्रायः । 


पलायते=परिघावति । 
अविघ्तम्‌=विघ्तरहितम्‌, मङ्गलमित्यर्थेः । 


भट- कुछ शब्द ( आवाज ) हो रहे हैं । यु 
गात्रसेवक --अरे जानता हूँ, जानता हूँ, मदिरा वेचनेवाली के घर को तोड” 


कर भद्रवती भाग रही है । 


टिप्पणी--अव यह बतलावेंगे कि वत्सराज वासवदत्ता को लेकर भाग गया 


है और उसी के कारण से वड़ा शोर हो रहा है। 


गात्रसेवक जानता था कि वासवदत्ता को लेकर वत्सराज भाग रहा है और 


इसलिए यह आवाज हो रही है । परन्तु सञ्ची वात को छिपाने के वास्ते वह ऐसा 
कर रहा है । 


भट- क्या कहते हो ? -( ऊपर को ओर देखते हुए ) स्वामी वत्सराज 


वासवदत्ता को लेकर भाग गए । 


गात्रसेत्रक- ( सहं ) स्वामी का मङ्गल हो अर्थात्‌ स्त्रामी का कायं निर्विघ्नः 


समाप्त हो । ( यहां पर अपने रूप को छिपाने के लिए अव गात्रसेवक संस्कृत 
भाषा का प्रयोग करता है जो मध्यम श्रेणी के पात्रों के अनुकूल है ) । 


चुर ॥ 
मट्टसीगो,पीगो आज भी तुम मस्त होकर कर घुमो Collection. 
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गात्रसेवकः--आः को मत्तः, कस्य वा मदः, वयं खल्वार्ययौगन्धराय- 
गेन स्वेषु स्वेषु स्थानेषु स्थापिताश्वारएुरुषाः | यावदहमपि सुहृज्जनस्य 
सज्ञां करोमि । एते ते सुहृदो निरोधमुक्ता इन कुष्णसर्पा इतस्ततो 
निर्धावन्ति । भोः भोः सुहृदः ! श्युण्वन्तु वन्छ भवन्तः 
नवं शाराचं सलिलैः सुपूर्ण सुसंस्कृत दर्भकृतोत्तरीयसु । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतृंपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ २ ॥ 
क नु खल्वार्ययौगन्धरायणः ? ( विलोक्य ) अये अथमत्रभवात्‌ आर्य- 
यौगन्बराबणःयएषी णाणणण 1 य एषः, 


चारपुरुषाः-गुसचराः इत्यथः । स्वेषु-स्वेषु स्थानेषु=भिन्नमिन्नस्थानेषु । 
स्थापिताः = नियुक्ताः, सुहृज्जनस्थ = स्वक्रीयमित्रमंडलस्य । संज्ञाम्‌==संकेतम्‌ । 
निरोधमुक्ताः निरोधात्‌ बंघचात्‌ झुक्ताः इति निरोधमुक्ताः । कुष्णसर्पा इव == 
क्ृष्णाश्न ते सर्पाश्च इति कृष्णसर्पाः, तद्वदित्यर्थः । 
यः सतृंपिण्डस्य कृते = भुक्तस्य स्वामिनः अन्नस्यार्थे, न युद्धथेत्‌ = युद्ध न 
कुर्यात्‌ । तस्य=अतिप्कृतमतृंपिण्डस्य, कृतभ्नस्य पुरुषस्य वा । सलिलै:=जलैः । 
_ सुपूर्णमु-परिपूर्णमित्यथ: । सुसंस्क्ृतम्‌-- सम्यक्‌ प्रकारेण संस्कृतम्‌, आस्युदयिकै- 
मन्त्रः अभिमन्त्रितमु । मतूँपिण्डार्थ योद्धमात्रलभ्यतया प्रसिद्धम्‌ । तत्‌ नवं = 
नुतनमु शरावम्‌ = पात्रविशेषः; “सकोरा? इति लोके प्रचरितम्‌ । मा भूत्‌ = च 
स्यात्‌ । सः-छतघ्न: । नरकं गच्छेत्‌ - यायात्‌ इत्यथः ॥ २ ॥ 
_ 11 oils nM न इलोक: कौटिलीये अरथंशास््रेषि उपलब्धो भवति । इमं लक्षीकृत्य 


ड हन न के गाजर 
गात्रसेवक--कौन मत्त है। किसको नक्षा हुई हैं! ह लोग तो गुप्तचर 

हैं जिनको आये यौगन्धरायण ने अपने अपने स्थान पर नियुक्त किया है । मैं 
की अपने मित्रवर्ग को संकेत करता हूँ । ये तो वे ही मित्र लोग हैं जो कि बंधन 
से मुक्त हुए काले सांप की तरह इघर-उघर दौड़ रहे हैं। ए मित्रो ! तुम लोग 
सुनो, सुनो । 

. जो खाये हुये स्वामी के अन्न के लिए ( अर्थात्‌ स्वामी का अन्न खाकर 
उसका बदला चुकाने के निमित्त ) युद्ध न करे, उसे जल से परिपूर्ण, अच्छी 
तरह संस्कृत और दमे ( कुश ) से .परिवेष्टत नया शराव ( कुल्हड़ ) न मिळे 
ड . और वह नरक का मागी बने ॥ २॥ 

Uo _आर्थि यौरसेरीग कहा हैती दिखकार॥)'अरेयोंररायण्रही हैं । 
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निशितविमलखड्गः संहुतोन्मत्तवेषः 
कनक रचितचमंव्यग्रवामाग्रहस्तः । 
विरचितवहुचोरः पाण्डराबद्धपट्टः 
सतडिदिव पयोदः किच्चिदृद्गोणचन्द्र: ॥ ३ ॥ 


अहो महत्‌ प्रवृत युद्धम्‌ । 
हत्वा गजान्‌ सगजिनः सहयांश्व योधा- 
नक्षोहिणीमतिविगाह्य बलाग्मुहूर्तम्‌ । 


केचित्‌ वदन्ति यत्‌ भासकविः कोटिल्यात्‌ पूर्वम्‌ अमवत्‌ । 

नि्ितविमलखडगः--निशितः विमलः खड्गो यस्य सः निशितविमलखड्गः 
संहृतोन्मत्तवेषः-संहृतः उन्मत्तवेषो येन सः संहुतोन्मत्तवेषः व्यक्तोन्मत्तवेष इत्यर्थ: । 
कनकरचितचम॑व्यग्रवामाग्रहस्त:-कनकरचिते स्वर्णालङ्कुते चर्मणि शस्ननिवारण- 
साधते फलकाख्ये व्यग्रो व्यापृतः वामः अग्रहस्तः यस्य सः कनकरचितचमंव्यग्र- 
वामाग्रहस्त: । विरचितवहुची रः-विरचितानि शरीरविन्यस्तानि वहूनि नानाविधानि 
चीराणि वस्त्राणि येन सः। पाण्डरावद्धपट्ट :--भाण्डर: आबद्ध; प्ट उष्णीषपट्ट: 
शिरोवेष्टनं वा येन सः तथोक्तः । सतडित्‌=सविद्युत्‌ । किञ्चिदुदुगीणंचन्द्रः=ईषदु- 
दितचन्द्र: यस्मिन्‌ । एवंभूतः पयोद इव<मेघ इव ( भवतीति ) दोष: ॥ ३॥ 

सगजिन:==गजी आधोरणः तत्सहितान्‌, गजान्‌ = हस्तिनः हत्वा, सहयान्‌= 
ra लका नसनसमिमन्क्त 

टिप्पणी- -इससे यह प्रतीत होता है कि जो वीर स्वामी के लिए तन-मन से 

रुडते थे उनका इसो रीति से स्वागत किया जाता था । जो स्वामी के लिए श्रद्धा 
एवं विद्वास के साथ नहीं लड़ता था उसको इस प्रकार का नहीं किया जाता था। 

तेज और चमचमाती हुई तलवार लिए हुए, उन्मत्तों का वेष त्याग कर, 
स्वर्ण सुसज्जित ढाल में बायाँ हाथ डाले हुए, नानाविध वस्रं को धारण फ्रिए हुए 
सफेद पगड़ी बाँग्रे हुए, विद्यत्‌ युक्त मेघ के समान जिसमें से कुछ-कुछ चन्द्रमा 
दिखाई पड़ रहा है ( यह यौगन्धरायण हैं) ॥ ३॥ 

अरे यह तो घमासान युद्ध छिड़ गया ! 

सवारों सहित हाथियों को, बस्यो के साथ वीरों को मार कर और बलपूर्वक 

RE स्स्स सवक म, 


२८क्षद्दो प्रतिभम्नमिद बुद्धम्‌॥ अहो महूझतिमयं प्रवृत्तमिंद यस्‌ । 
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नागेन्द्रदन्तसुसलाहतभरनबाहु- | 
भ्रेष्टायुधो5पि ननित्रृत्तपदोऽभियातः ॥ ४ ॥ 

हा धिग्‌, ग्रहणसुपगतः खल्वार्ययौगन्धरायणः !! यावदहमप्यारयं- 
यौगन्धरायणस्य प्रत्यन्तरीभविष्यामि । ( निष्क्रान्तः ) 

मट:--कि णु खु एदं पाआरतोरणवज्जं सव्वं कोसम्बी खु इदं । होदु 
इमं वुत्तन्तं अमच्चस्य णिवेदेमि । [ किन्तु खल्वेतत्‌ । प्रकारभृतो रणव्जं सवं 
कौशाम्वी खल्विदम्‌ । भवत्विमं वृत्तान्तममात्याय निवेदयामि । ] (निष्क्रान्तः ।) 

इति प्रवेशकः 


अश्वसहितात्‌ योधान्‌=वीरान्‌ हत्वा, वरात्‌ = बरपूर्वंकम्‌ मुहूतेम्‌ स्वशक्त्या 
अक्षौहिणीम्‌ = अक्षौहिणीसेनाम्‌ अतिविगाह्म = छिन्न-मिन्नां कृत्वा । नागेन्द्रदन्त- 
मुसलाहतभरनवाहुः=नागेन्द्रस्य गजराजस्य दन्तमुसलेन मुसलसहृादन्तेन आहृतः 
अभिहतः अतएव भग्नः वाहुः यस्य सः नागेन्द्रदन्तमुसलाहतभग्नवाहुः । श्रष्टायु- 
घोऽपि-श्रष्टम्‌ आयुधं यस्य स भ्रष्टायुघ:, हस्तच्युतप्रहरणोऽपि इत्यर्थः नंनि- 
 बुत्तपदः==अनपसृतपदः । ( परन्तु ) अभियातः=शत्रृसम्मुखं गतः ॥ ४ ॥ 

हा घिग्‌ इति खेदे, ग्रहणमुपगतः = शत्रुवशीभूतः । प्रत्यन्तरी मविष्यामि = 
प्रत्यासन्नीभविष्यामि, समीपं गमिष्यामीति भावः। 

प्राकारतोरणवर्जम्‌= प्राकारं तोरणं च वर्जयित्वा इत्यर्थः । 


मुहूतं भर में अपनी शक्ति से अक्षोहिणी सेना को छिन्न-भिन्न कर मुसल के समान 
हाथी के दाँत से चोट खाकर हाथ के टूट जाने पर और आयुध ( हथियार ) के 
गिर जाने पर भी इसने पैर पीछे न हटाया, परन्तु शत्रु के सम्मुख ( लड़ने को ) 
गया ॥ ४॥ 
- हाय, बड़े खेद की वात है कि आये यौगंघरायण पकड़े गए । मैं भी योगन्ध- 
रायण के समीप जाऊंगा । ( निकल गया ) 
टिंप्पणी--नाटक के अभिनय में 'प्रवेशक' वह स्थल है जहां कोई पात्र दो 
अंकों के वीच की घटना का ( जो दिखाई गई हो ) परिचय अपने वार्तालाप 
द्वारा देता है । 
भट- गह क्या ? प्राकार और तोरण को छोड़कर सभी कौशाम्बी है । 
अच्छा, यह वृत्तान्त अमात्य से कहुँगा । ( निकल जाता है। ) 


प्रवेशक 
CC-0.In Public Domain. Panini झा Maha Vidyalaya Collection. 
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( ततः प्रविशतः साधारणौ । ) 


उभौ--उस्सरह उस्सरह्‌ अय्या ! उस्सरह। [ उत्सरतोत्सरतार्याः ! 
उत्सरत । ] 


प्रथमः--अंघो कण्ठस्स दीअमाणस्स ण उच्चं विरमदि। [ अङ्को 
कण्ठस्य दीर्यमाणस्य नोच्चं विरमति । ] 


दवितीयः--अंघो भट्टिदारिआए वासवदत्ताए अवणअणविन्ममदाएं 
वर्वन्तस्स मे वअणं कोच्चि ण सुणादि। अंघो ! कि भणह-किण्णिमित्ं 
उस्सारणा वत्तदि त्ति। गहीदो अय्यजोअन्धराअणो । कि भत्तह--कहं 
गहीद त्ति। सुणन्तु अय्या। अय्यजोअन्धराअणेण असिदुदीएण अक्खो- 
हिणीए अग्गवेगो मुहृत्तअं धारिदो। विजयसुन्दरस्स हत्थिणो दन्तन्त- 
चोदिदो असी विवण्णो । असिदोसेण गहीदो, ण पुरुसदोसेण । [ अंघो 
भर्तृंदारिकाया वासवदत्ताया अपनयनविश्रमतया विख्वतो मे वचनं कश्चिन्न श्गणोति। 
अङ्घो ! कि भणत-किन्निमित्तमुत्सारणा वतंत इति । गृहीत आयंयौगन्धरा- 
यण: । कि भणत--कथं गृहीत इति । भ्एृण्वन्त्वार्याः-आयंयौगन्धरायणेनासिः 


अंघो इति दु:खे । कण्ठस्य-गलस्थ । दीयंमाणस्य = उच्चारणध्वने: उञ्चत्व- 
करणाय अत्यायासमनुभवतः कण्ठस्य । अनादरे षष्ठी । उच्चं=मार्गे मिलितं नगर- 
जनकलकलोच्चत्वं न विरमति मत्कंठायासजनितमुत्सारणध्वन्युञ्चत्वं जनकलकलोचर्ता 
न्यक्कतुं न प्रभवतीति आशयः । 


भर्तृंदा रिकाया:  राजपुत्र्या:, वासवदत्तायाः अपनयनविश्रमतया--अपनयतेन , 


अपहरणेन विश्रमः उन्मादो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया हेतुना । विरुवतः मे< 


( दो सामान्य भटों का प्रवेश ) 
दोनों--हटो हदो लोगो हटो । 
प्रथस--मैँ गला फाइ-फाड़कर भी चिल्लाता , हुँ तथापि जनकोलाहुरू बन्द 
नहीं हो रहा है । 
इसरा--अहा, राजकुमारी वासवदत्ता के अपहरण हो जाने से सब पागल हो 
रहे हैं । इसलिये मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा है । क्या कहते हो ? 
'क्यों हटा रहे हो ?' आये यौगन्धरायण पकड़ लिये गए हैँ । क्या कहते हो ! 'कैसे 


गए !” आप लोग सुनें, आये योगन्धरायण 
पकड़े डु प्र 3 Public Donain. Panini a ने वेवर तलवार से एक मुहुत्त 
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द्ितीयेनाक्षोहिप्पा अग्रेगो मुहूर्त घारितः । विजयतुन्दरंस्य हस्तिनो दन्तान्त- 
बोदितोऽसिविपन्नः । असिदोषेण गृहीतो, न पुरुषदोषेण । ] 
प्रथमः--अंघो अप्पमत्ता होह तुम्हे । पाआरतोरणधां सब्वं 
कोसम्बी खु इअं। [ अङ्ञो अप्रमत्ता भवत यूयम्‌ । प्राकारतोरणबर्ज सर्व 
कौशाम्बी खल्वियम्‌ । ] 
उभौ--ओदरदु ओदरदु अय्यो ओदरदु । [अवतररववतरत्वार्योञ्चतरतु ! ] 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः बद्धबाहुः फलकशयनेनानीयमानः । ) 
यौगन्धरायण:--अयमहमवतरामि । | 


रिपुगतमपनीय वत्सराजं ग्रहणमुपेत्य रणे स्वशखदोषातु । 


उच्चस्वरेण शब्दं कुवैत; मम । असिदितीयेन--असिः एव खड्ग एव द्वितीयः 
अपरसहायको यस्य सः असिंद्वितीयः ( बहुव्रीहिः ), अग्रवेगः=अग्रपराक्र मः, 
प्रबलाक्रमणं वा । घारितः=सोढः । दन्तास्तचोदित:--दन्तान्ते (यौगन्धरायणेत) 
चोदितः=कृताघातः असिविपन्नः यातः। असिदोषेण==खड्गन्नोटनरूपदोषेण 
मुहीतः==शत्रुवशीम्ुतः ( आयंयौगन्धरायण; ) न पुरुषदोषेण-न तु कापुरुषत्वेन 
शक्तिहीनत्वादिदोषेण वा । 

अयम्‌ अहम्‌ रिपुगतम्‌==शत्रुहुस्तप्रातम्‌, झत्रुवशीभुतम्‌ इत्यथे: । वत्सराजम्‌ 
अपनीय=अपहूत्य, मोचयित्वा । रणेन्च्युदक्षेत्रे, स्वशञ्जदोषात्‌=स्व॒कीय 
पान ० आह मत ति? इत्यर्थः । ग्रहणम्‌ उपेत्य = बन्दीभूय । अपनीत भतृंदुःखः 


तक सेना के वेग को सहन किया । विजयसुन्दर नामक हाथी के दाँत में मारने 
से तलवार टूट गई--वह तो तलवार के दोष ( टूटने ) से शत्रु के फंदे में आए; 
न कि अपनी कायरता या शक्तिहीनता के कारण । 
प्रथम अरे आप रोग सावधान हों। यह तो ( उज्जयिनी ) प्राकार और | 
तोरण के बिना कौशाम्बी हो रही है । 
 दोनों--उतरिये, उतरिये आप उतरिये । 

_ (हाथ बेंधे हुए फछकरायन द्वारा लाये हुए यौगन्धरायण का प्रवेश ) 


। बुक हामीसित पलाउन तोकानां, अपने बाज (तलवार) के 


| 


चतुर्योऽङ्कः । ११५ 
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अयमहमपनीतभतृंदुःखो जितमिति राजकुले सुखं विज्ञामि॥ ५॥ 
भोः | सुखं खलु निष्कलत्राणां कान्तारप्रवेशः, रमणीयतरः खलु 
पराप्तमनोरथानां विनिपातः, अपश्चात्तापकरः खलु सञ्चितधर्माणां मृत्युः । 
मया हि, 
बैरं भयं परिभवं च समं विहाय 
कृत्वा नयैश्च विनयश्च शारेश्च कर्म । 
शत्रो; श्रियं च सुहृदामयशश्च हित्वा 
प्रासो जयश्च नृपतिश्च महांश्च शब्दः ॥ ६॥ 


सन्‌ अपनीतं पुरीकृतं, निवारितं वा मतृ: स्वामिनः दुःखम्‌ येन सः अपनीतमतृं- 


दुःखः, जितमिति = जयः सिद्ध इति बुद्ध्या राजकुले=राजभवने सुखम्‌ = सुख- 
पूर्वकं यथा स्यात्‌ तथा विशामि प्रविशामि ॥ ५॥ 


निषकलत्राणां त्रीरहितानाम्‌ कान्तारभ्रवेशः-कान्तारे प्रवेशः इति कांन्तार- 
प्रवेशः । तेन वनं गन्तव्यम्‌ । यथा गुहम्‌ तथा वनम्‌ इति भावः । प्राप्मनोरथा- 
नामु--प्राप्तः सिद्धः मनोरथः यैः ते, तेषां प्रात्मनोरथानाम्‌ । विनिपात:-दैविकी 
आपत्तिः । रमणीयतरः खलु, सञ्चितधर्माणाम्‌-संञ्जितः उपाजितः घर्मो यैः ते 
तेषाम्‌ सञ्चितघर्माणाम्‌ । : 

वैरमु<विरोधम्‌, भयं, परिमवम्‌ = उन्मत्तचर्यासुलममु अवमानम्‌ च सस 
सहैव विहाय-संत्यज्य नयैः=नीतिभिः विनयै: "८ नम्रतादिगुर्ण: शरैः = बाणैः च 
कमे कृत्वा == कार्यं सम्पाद्य, शत्रोः = वैरिणः श्रियम्‌ = राजलक्ष्मीम्‌, सुहृदाम्‌ = 
मित्राणाम्‌, अयशः:--अपकी तिम्‌ च हित्वा दूरीकृत्य जयः प्राप्त, नुपतिः = वत्स- 


राजः प्राप्तः 'महानु' इति शब्द: च प्रात ॥ ६॥ 


दोष ( टूटने ) से पकड़ा हुआ मैं स्वामी के दुःख को निवारण कर और यह 
समझकर कि मेरी विजय-सिद्धि पूरी हो गई, राजकुल में प्रवेश कर रहा हूँ ॥५॥ 

भो, ख्री-रहित पुरुषों का वन में जाना सुखदायी होता है । जिनका मनोरथ 
सिद्ध हो गया हो उनको विपत्ति का होना भी रमणीयतर ही है । जिन्होंने घमं 


"का उपाजन किया है उनका मरना भी अच्छा है । मैंने तो-- 


मैंने शत्रुता, भय और अपमान सबको एक साथ छोड़कर और नीति से, 
विनयादि गुणों से, बाणों से कार्य करके तथा शत्रू की राजश्री को ओर मित्रों की 
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उभौ--उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह्‌। [ उत्सरतोत्सरतार्याः 
उत्सरत । ] 
यौगन्धरायणः--मद्दशंनाभिलाषी जनो न कश्चिदुत्सारयितव्यः । 
पइयन्तु मां नरपतेः पुरुषाः ससत्त्वा 
राजानुरागनियमेन विपद्यमानतम्‌ । 
ये प्रार्थयन्ति च मनोभिरमात्यराब्दं 
तेषां स्थिरीसबतु नयतु वाभिलाषः ॥ ७ ॥ 


उमौ--उस्सरह उस्सरह्‌ । कि तुम्हेहि ण दिद्ठपुरुवो अय्यजो अन्ध-' 
राअणो ! [ उत्सरतोत्सरत । कि युष्मामिने इष्टपूवं आर्ययोगच्धरायणः ? ] 


यौगन्धरायण:-ष्टः पूर्व, न त्वेवस्‌ । मम हि, 


. राजानुरागनियमेन--राज्ञि अनुरागः राजानुरागः तस्य नियमेन इति राजा~ 

चुरागनियमेन==राजभक्तिब्रतेन इत्यथः । विपद्यमानमु = आपद्ग्रस्तम्‌ । माँ 

ससत्त्वाः = सपैर्याः । नरपतेः = प्रद्योतस्य पुरुषाः= राजकमंचारिणः प्रजावर्गाः 

वा पश्यन्तु = अवलोकयन्तु । ये जनाः मनोभिः-हृदयैः । अमात्यशब्दम्‌ प्रार्थ 
/ गन्ति तेषामु अभिलाषः=मनोवाञ्छितम्‌ स्थिरीभवतु नश्यतु वा ॥ ७॥ 


अपंकीति को दुर हटाकर जय प्राप्त किया, राजा ( वत्सराज ) को पाया और 
म्महानुः शब्द की उपाधि पाई ( अर्थात्‌ यश प्राप्त किया ) ॥ ६॥ 

दोनों--आय ! आप लोग हटे, आप लोग हटें। 

यो०--किसी भी पुरुष को जो मेरा दर्शन करना चाहता है--मत हटाओ" 
. राजमक्ति के कारण विपत्ति में पड़े हुए मुझे प्रद्योत के कमचारी घीरता- 
पूर्वक देखें । जो लोग मन से अमात्य शब्द को चाहते हैं ( अर्थात्‌ मन्त्री बनाना 
चाहते हैँ) उनकी अभिलाषा या तो पूरी हो जाती है या नष्ट हो जाती है ॥७॥ 
दोनों--हटिये,हटिये ! क्या आप लोगों ने इसके पहले आयं यौगन्धरायण 
. को नहीं देखा है? 
“यौ, हठे पर्छ इत अकार नहीं) जय बोन? Collection. र 
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उन्मत्तच्छच्नवेषस्य रथ्यासु परिधावतः । 
अवगीतमिदं रूपं कर्मं सम्प्रति हृश्यते ॥ ८ ॥ 
( प्रविश्य ) 
भट:--अय्य ! पिअं दे णित्रेदेमि। गहीदो किल वच्छराओ । 
[ आयं ! प्रियं ते निवेदयामि । गृहीत: किल वत्सराजः । | 
यौगन्धरायणः--नेतदस्ति । 
चिरमरिनगरे निरोधमुक्तः स किल वना्युपलभ्य भद्रवत्या । 
ग्रहणमुपगमिष्यति प्रयातो निमिषितमात्रगतेषु योजनेषु ॥ & ॥ 
भद्र! कथं गृहीत इति श्रुतम्‌ ? 
उन्मत्तच्छन्नवेषस्य = उन्मत्तत्वावच्छादितस्वरूपस्य । रथ्यासु = प्रतोलीषु । 
परिधावतः मम इदं अवगीतमु=निन्दितम्‌, घुणिंतमित्यर्थः । रूपम्‌ सम्प्रति 
(मम ) कमं हृष्यते ॥ ८ ॥ 
चिरम्‌ अरिनगरे = शत्रुनगरे निरोधमुक्तः=निरोघात्‌ः मुक्तः इति निरोघमुक्त 
स॒ भद्रवत्या वनानि=विन्थ्यवनानि । उपळभ्य=थआसाद्य किल प्रयातः निमिषित 
भात्रगतेषु योजनेषु=निमेषमात्रातीतेषु योजनेषु ग्रहणम्‌ उपगमिष्यति किल ? 
अर्थात्‌ न गमिष्यति ॥ ९ ॥ 


उन्मत्तवेष धारण करने से मेरा (यथार्थ ) रूप छिपा हुआ था और मैं गली- 
-गली दौड़ता था ( अत एव ) मेरे निन्दित रूप को इन्होंने देखा ( इससे इनकी 
तृप्ति नहीं हुई ), परन्तु अव ये लोग मेरे सुन्दर कर्मों को देखें । अर्थात्‌ इन्हें यह 
समझने दो कि मैंने क्या किया ॥ ८॥ 

( प्रवेश कर ) 

भट--हे आयं ! प्रियवचन निवेदन करने आया हुँ । वत्सराज पकड़ा गया । 

यी०--ऐसी बात नहीं है ( यह हो नहीं सकता ) । 

शत्रु के नगर में अनेक आपत्तियों से बचकर भद्रवती पर चढ़कर वनों के 
बीच से जाता हुआ अनेक योजन एक क्षणमात्र में जाकर ( क्या वह ) पकड़ा जा 


सकता है ? (अर्थात्‌ नहीं ) ॥ २॥ 
` मद्रपथ्क्या' -अपने?ुस्त है किसे वह पकड़ी) गये १9908 Collection. 
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भटः--अणुसारिअ णलागिरिणा गहीदो किल । [ अनुसार्य नछागिरिणा 
गुहीतः किल । ] 
योगन्धरायणः--अस्ति वाहनसामर्थ्यम्‌ असमायुक्तस्तु सः । 
गजस्याधोरणायुक्तो जवो भवति शिक्षया । 
विमुक्तं वत्सराजेन क एनं वाहयिष्यति ॥ १०॥ 
भटः--अय्य | अमच्चो आह-आउहागारे चिट्ददु किल अय्यो । 
पुरुसगुत्तो अअं देसो त्ति। [आये ! अमात्य आह-आयुधागारे तिष्ठतु 
किलायें: । पुरुषगुप्तोध्यं देश इति । ] 
यौगन्धरायणः--अहो हास्यमभिधानस्‌ । 
अग्नि बढ्ध्वा बत्सराजाभिधानं यस्मिन्‌ काले सर्वतो रक्षितव्यस्‌ । 
वाहनस्य नलागिरेः सामथ्यंम्‌ भद्रवत्यनुघावनशाक्तिः । असमायुक्तस्तु= 
असम्यग्‌ व्यापारितः असुष्ठु शिक्षितो वा । 
गजस्य=हस्तिनः । जव==वेगः । आघोरणायुक्तः==आघोरणेन हस्तिपकेन 
आयुक्त: उत्पादितः । भवति शिक्षया विमुक्तम्‌ शिक्षारहितम्‌ एनम्‌ वत्सराजेन 
सह=भद्रवतीं वाहयता वत्सराजेनेति भावः। कः वाहयिष्यति=नेष्यति न 
| कोऽपि चाळयिष्यतीत्यर्थः ॥ १० ॥ 
; पुरुषैः गुप्त: पुरुषगुतः == आगन्तुकेम्यः बाह्मपुरुषेम्यः रक्षितः इत्यर्थ: । 
वत्सराजाभिघानम्‌ अग्नि बढुध्वा-अस्निमिव वत्सराजं वशीकृत्य इति भावः। 


भट- नलागिरि को उसके पीछे लगाकर पकड़ा । 

यौग०--क्ष्या उसमें इतनी शक्ति है ? वह तो अच्छी तरह शिक्षा भी नहीं 
म पाये हैं । , 
र हाथी का वेग महावत से होता है; शिक्षारहित इस ( नलागिरि ) हाथी को « 
वत्सराज के साथ कोन मगा सकता है? ( भाव यह है कि जिस हाथी को समुः 
ओ चित रूप से शिक्षा नहीं दी गयी है वह अच्छी तरह नहीं दौड़ सकता । ) ॥१०॥ 


[ ` भट-अन्त्री ने कहा है कि आप शह्धागार में ठहरेँ । यह स्थान लोगों से 
गुप्त है। ( अर्थात्‌ लोग यहाँ नहीं आ सकते । ) 
ड र --अहो ! यह अत्यन्त हास्यास्पद बात है । 
अर के समीर परोक्षेसी “वस्सरजि'की चिकेर? (कैर्दकर °)? जिस समय 
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तस्मिन्‌ काळे सुप्तमासीदसात्यर्नीते रत्ने भाजने को निरोधः ॥ ११ ॥ 
( परिक्रम्य ) 

भट:--इदं आउहागारं पविसदु अय्यो । [ इदमायुघागारम्‌ । प्रवि- 

शत्वायं: । ] 
( प्रविश्य ) 

भटः--अमञ्चो आह--अवणीअदुबन्धणं त्ति ! [ अमात्य आह-अपनो- 
यतां बन्धनमिति । ] 

यौगन्बरामणः--अक्षीणं मां कुरु। व्यक्तं भरतरोहृको मां द्रष्टुमिच्छति । 
अहमपि तावद्‌ भरतरोहकं द्रष्टुमिच्छामि । 

मद्वाक्यैः परिखिद्यमानहृदयं रोषात्‌ प्रमत्ताक्षरेः 

प्रारब्धेषु नयच्छलेषु तुलितं तुल्याधिकारोजिझितस्‌ । 


0 स र र जर ह्म य 
यस्मिन्‌ काले । सवंतो रक्षितव्यम्‌ तस्मिनु कारे अमात्यैः "मन्त्रिवर्गे: सुप्तम्‌ 
आसीत्‌ । रत्ने ( वत्सराजरूपरत्ने ) नीते--गते सति, भाजने को निरोध: ? कि 
सावधानतया ? ॥ ११ ॥ 
अक्षीणम्‌=विश्रान्तम्‌ व्यक्तम्‌च्-अवश्यम्‌ । 
रोषात्‌ =स्वामिच्छलननिमित्तात्‌ क्रोधात्‌ । प्रमत्ताक्षरैः=उद्धतैः । मद्वाक्यैः= 
मदीयवचनैः। परिखिद्यमानहृदयम्‌==दोदयमानहृदयम्‌ दुःखिनमित्यर्थः । नयच्छ- 
छेषु-- नीतिच्छ्मसु प्रारब्बेषु मदुपक्रान्तेषु सत्सु तुखितम्‌ == तुळाघुतम्‌; निर्घारित- 
च्छलूप्रयोगसाम्यंम्‌ इत्यर्थः । तुल्याधिकारोज्झितम्‌=मदीयप्रयुक्तच्छलारम्म- 
सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिये थी उस समय तो अमात्य-वर्ग सो रहा था । 
रत्न के (चोरी) चले जाने पर केवर (खाली) पात्र की रक्षा करने से क्या लाम? 
( भाव यह कि वत्सराज के चले जाने पर मेरी चौकसी करना व्यर्थं है। ) ॥११॥ 
( परिक्रमा कर ) 
भट--यह शस्रागार है आये ! अन्दर चले । 
भट- अमात्य ने कहा है--बंधन ( बेडी अथवा अन्य बन्धन ) हटा दो ६ 
यौग०--मुजे विश्राम कराओ । अवश्य भरतरोहक मुझे देखना चाहते हैं । 
( अर्थात्‌ मिलना चाहते हैं ) मैं मी भरतरोहक से मुलाकात करना चाहता हुँ 1 _ 
मैं (०भरतारोहक क्यो) जिसका हूदच०क्रोबऱ्मे/क्रह्े हुए जेडे७ठदवत वचनो से 
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सृक्तेः शाखबिनिश्चितेविरहितं बद्धयाधिकं वञ्चितं 
द्रष्ट सल्लमपक्रियाविनिहतं ब्रीलादिवाधोमुलस्‌ ॥॥ १२ ॥ 
( तंत: प्रविशति भरतरोहृकः । ) 
भरतरोहक:--कासौ कासौ यौगन्धरायणः ? 
अवसितनिज* कार्य बचनेदूंनिरीक्षं 
कथमिव परिभाषे भतुरथे विपत्नम्‌ । 
चिरमवन? तकार्य चापि निर्ुक्तमन्त्र 
भुजगसिव सरोषं र्घाषतं चोच्छितं च ॥ १३ ॥ 


समानारम्भरहितम्‌ । शास्त्रविनिरिचतै: = बाहस्पत्याद्यर्थशास्रनिर्णीतैः । सूक्ते: = 
रमणोयैरुपदेशैः' विरहितम्‌=हीनम्‌। बुद्धया अघिकम्‌ वञ्चितम्‌ यावदहं तेन 
च्छलितः ततोऽधिकम्‌ मया छलितम्‌, अपङ्गियाविनिहतम्‌=अपकारेण प्रतिकारेण 
विनिहतम्‌ प्रतिहतारम्भम्‌ । मल्लम्‌=षुरम्‌ इव ब्रीलात्‌=लज्जया अधोमुखम्‌ = 
अवनतमुखंम्‌, न त्वभिमुखमित्यर्थः । भरतरोहकम्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि ॥ १२ ॥ 
चञ्गनैः==छरूनैः । अवसितनिजकारयंम्‌=सम्पादितं स्वकायंम्‌ येन सः 
तम्‌ अवसितनिजकार्यम्‌ । दुनिरीक्षमु = ब्रीडान्मया दुःखेन द्रष्टुं शक्यम्‌, भतुरथे 
विपन्नम्‌ = स्वामिनः कार्यार्थं विपद्ग्रस्तम्‌ । चिरम्‌ अवनतकार्यम्‌ = अवनतं 
कार्य यस्य स॒अवनतकार्यः, तम्‌ अवनतकार्यम्‌ । अवनतं स्वामिव्यसनवशाद- 
घोगतम्‌, उच्चैगंतिहीनम्‌ कार्थम्‌ भमात्यकायं यस्य सः तेन चापि नियुक्त- 
| _संत्रमून्छ नियुक्तः कार्योच्चमनानुकुलतया निश्चित्य प्रयुक्तो मंत्रो यस्स सः तम्‌।_ 
| दुखी हो रहा हे और जो आरंभ किए गए नीति के कपट में तौला जाकर 
' घटकर ही निकला, और जो शास्त्र विदित सदुपदेशो से रहित है तथा जो बुद्धि 
' सेभी (जितना मैं ठगा गया उससे ) अधिक ठगा गया ( देखना चाहता हैँ ) । 
भरतरोहक इस समय उस शूरवीर के समान हैं जो अपने-अपने प्रयत्न के 
निष्फल हो जाने से लाज के मारे नीचा मुंह किये रहता है ॥ १२ ॥ 
( भरतरोहक का प्रवेश ) 
__ भरतरोहक--यौगत्बरायण कहां हैं, कहाँ हैं ? 
इसने वञ्चनाओं से अपना कार्ये सिद्ध कर लिया, मैं इसे ( लज़ा के कारण ) 
कठिनता से देख सकता हूँ। इसका कार्यं समय तक ( स्वामी के पकड़े जाने | 
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भटः--अय्यजोअन्धराअणो अय्यं पडिवालअन्तो. आउहागारे चिठ्ठर । 
[ आयंयोगन्धरायण आर्य प्रतिपालयनु आयुघागारे तिष्ठति । ] 

भरतरोहक:---भवतु भवतु । छ 

सन्त्रित्वे वञ्चितो द्येष सव्याजं नीलहस्तिना । 

प्रत्यादेष्ठुं स॒ तहरं॑ सासिदानी प्रतोक्षते १४॥ 
भट:--अय्य ! एसो अमच्चो । [ आये ! एपोऽमात्यः । ] 
न) उपगम्य ) भो यौगन्धरायण ! 
यौगन्धरायण:--भोः ! 


सरोषम्‌ == फ्रोधयुक्तम्‌ । भुजगमिव । सपमिव । घर्षितम्‌ =ग्रहणपरिभ्नुतम्‌ । उच्छि- 
तम्‌--सिद्धसमी हितत्वात्‌ उच्चैःशिरसं च एनं यौगन्धरायणम्‌ । कथमिव = केन 
प्रकारेण । परिभाषे==उपालभे । सर्वेप्रकाररलाघनीयचरितोऽसौ नोपालम्माहुँः 
इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ 

मरत्रत्वे==मन्त्रिणः कार्ये ( विषये वा ) एष योगन्धरायणः सव्याजम्‌= 
सकपटम्‌ । नीलहस्तिना-्नोलेन गजेन छझ्मरचितनीलगजेनेति माव: । वञ्चितः= ४ 
प्रतारितः । स इदानीम्‌ः=भधुना । तद्वै रम्‌=मत्रयुक्तवञ्जचनमूळकं विरोषमित्यथं: । 
्रत्यादेष्टुम्‌=दूरयितुं माम्‌ प्रतीक्षते ॥ १४॥ द 


2 डत मळकट “य अ ण स्य र ््््स्स्न 
के कारण ) अमात्य योग्य गति के प्रतिकूल था । वह अपने स्वामी के लिए 
विपत्ति में फेसां । पराजित होने पर भी उसका ( यौग० का ) शिर ऊँचा है । 
क्रोध से भरे हुए सपं के समान इसको मैं किस प्रकार उपालंम ( ताना ) दे 
सकता हूँ ? ॥ १३॥ |` 

भट- आयं यौगन्धरायण शज्ञागार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

भरतरोहक--अच्छा, अच्छा । 

अपने मन्त्रित्व ( मन्त्री के कार्ये) में यह कपटपूवेक नीले हाथी से उगा गया, 
उसी वैर का वदला लेने के लिए वह इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥१४॥ 

भट--आय॑ ! ये अमात्य हैं । 

भरतरोहक---( समीप जाकर ) ऐ योगन्धरायण ! 


यौग०००५ऐफा८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२ Digitized by Arya अतिन्नापोगरक्राम्रफे 0.01 and 2551100 


मटः- अहो सरस्स गम्भीरदा ! अय्यस्स एकक्खरेण पूरिदो अयं 
देसो !! [ अहो स्वरस्य गम्भीरता ! आय॑स्यैकाक्षरेण पूरितोऽयं देशः !! | 
भरतरोहकः--( उपविश्य ) भोः ! यौगन्धरायण इत्यशरीराण्यक्षराणि 
श्यन्ते । दिष्टया भवान्‌ स्यते । 
योगन्धरायणः--दिष्टया शवानु दृश्यत इति। पश्यतु भवान्‌ माम्‌, 
एवं रधिरदिरधाङ्भः वैरं नियममास्थितस्‌ । 
गुरोरवजितं हत्वा शान्तं द्रौणिसिव स्थितम्‌ ॥ १५॥ 


वैरम्‌ =वीरस्यायम्‌ वैरः तं वीरसम्बधिनम्‌=नियमम्‌=समुदाचारम्‌ । 
आस्थितम्‌=आश्नितम्‌ । रुधिरदिग्धाङ्गम्‌--रुधिरेण दिग्धम्‌ अङ्गम्‌ यस्य सः 
रुघिरदिग्धाज़: तं रुधिरदिग्धाङ्गम्‌, गुरोः=जनकस्य अवजितम्‌ = अवजेता रम्‌ । 
हत्वा=मुलतः उच्छेदं कृत्वेति भावः । शान्तम्‌ द्रौणिमिव--द्रोणस्यापत्यम्‌ पुमानु 
द्रौणिः ( अश्वत्थामा ) तम्‌ तथोक्तं । स्थितम्‌ एवं ( मास्‌ भवान्‌ पश्यतु ) ॥१५॥ 


भट- ( सन ही मन ) कैसा गम्भीर स्वर है। आयं के एक ही शाब्द से यह 
“ स्थान मर गया । 
भरतरोहक--(बेठकर) ऐ ! अभी तक “यौगन्धरायण' ये अक्षर हीं सुने गए 
थे। पर भाग्य से आप भी दिखाई पड़ते हँ । ( अर्थात्‌ अब तक केवल आपका 
ताम ही सुना था, पर आज तो आपका दर्शन भी मुझे मिल रहा है ) । 
यौग०--भाग्य से ही आपके भी दर्शन हुए । आप मुझे देखें-- 
रुधिर से लिप्त शरीरवाले वीरों के नियमों को पालन करनेवाले मुझको आप 
: पिता ( द्रोणाचार्यं ) के पराजित करनेवाले ( धृष्टद्युम्त ) को मारकर शान्त 
हुए द्रौणि के समान देखें ।। १५ ॥। सु 
| डिप्पणी- महाभारत द्रोण-पर्व में यह कथा मिलती है । जब द्रोण को युद्ध में 
), कोई न जीत सका तो उनको मारने का यह उपाय सोचा गाया कि 'अश्वत्यामा मर 
गया? ऐसा शोर किया जाय तो पुत्र की मृत्यु सुनकर द्रोण शोकातं होकर अख्न रख 
देंगे, उस समय उनका मारना आसान हो जायगा । तदनुसार ऐसा ही किया 
_ ग्या । जब द्रोण ने यह झूठी खबर सुनी तो शोक से संतप्त होकर घनुष बाण 
Ee और ध्यान करने लगे। उत्ती समय द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने जाकर 
द्रोण का सिंर काट लिया। महामारत समाप होने पर एक रात को जब पाण्डवों 
` को कुछ बची हुई सनी विश्राम करही थः "ती द्रीणिपेश्रे नें? आकर पिता का 
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मरतरोहकः- अहो छलेनागतगजारम्भस्यात्मसम्भावना !! 
योगन्धरायण:--कि छलेनेति । तत्‌ पुनरिदानीं युक्तम्‌ । 
या सा मल्लिकसाळवृक्षरचिता नागाभिता वना 
बद्धः सेवितवान्‌ हि नो नरपतिबहिपघानाँ क्षितिम्‌ । 


छलेन--छद्मना कपटेन वा आगतगजारम्मस्य आगतः प्रातः गजारम्मः 
गजद्वारक आरम्भः भद्रवत्याख्यहस्तिनीद्वारको वत्सराजहरणोदयमः येन तस्य 
तव । आत्मसम्भावना आत्मविषयः शोयंबहुमान: अहो आश्चयंम्‌ । नहि च्छल- 
प्रयोक्तुः शीर्यंगवं उचित इति भावः । 

या सा मल्लिकसालवुक्षरचिता मल्लिकावति सालवृक्षे रचिता निमिता । 
नागाश्रिता=नीलहस्तिसंबद्धा सा प्रसिद्धा । वञ्चना=वत्सराजच्छलनखूपा इति 
तत्‌ ( छद्म ) कि युक्तमिति? अर्थात्‌ नोचितम्‌। वदधः=वन्दीकृतः। नः= 
अस्माकम्‌ । नरपतिः=राजा । बाहूपवानम्‌ = वाहुरेव उपधानम्‌ उपबहों 
यस्यां शम्याभूतायाम्‌ तां क्षितिम्‌ = भूमिम्‌ । सेवितवान्‌ = अधिशयितवान्‌ । 
हि = यतः राज्ञः--वत्सराजस्य । ` वारणनिग्रहै = हस्तिदमने 1 परिचयात्‌ | 


~ oss iS So Me MMMM य 
बदला लेने के लिए उस सेनाका संहार कर दिया। उसी में घुष्टद्युम्त मी था। 
उसको भी अश्वत्यामा ने मारा । इस प्रकार पिता के संहार करनेवाले का वघ 
कर अश्वत्थामा शान्त हुआ । 


भरतरोहक--घोखा देकर हाथी द्वारा ( वत्सराज को ) मगा कर अपने 
को वीर समझते हो ? धिक्कार है । 


योग०-छल की चर्चा क्यों करते हो ? क्या तुम्हारा छल करना ठीक था !! 

मल्लिका और सालवुक्ष को ओट में जो ( नीले ) हाथी की रचना कर छल 
प्रयोग किया गया था । ( क्या वह ठीक था ? ) । हमारे राजा ( वत्सराज ) ने 
आपके बन्धन में पड़कर भूमि पर हाथों की तकिया लगाकर शयन किया । 
हाथियों को वश करने उन ( वत्सराज ) की निपुणता को सहन न कर सकते के 
कारण उनकी वीणा को ( आप लोगों ने ) छीन ली । मैं तो आप लोगों द्वारा 
पहले सेःग्रयोग!किवेएही'कमट क (अनुक णा कर हक १०/।इसके मेरा अपराध 
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राज्ञो वारणनिग्रहे परिचयाद्‌ वीणाशिता बचना 
पुर्व प्रस्तुतमेव यामि भवता ` चैबापराधो सम ॥ १६॥ 


भरतरोहक:--भो यौगन्धरायण ! यदभिसाक्षिक महासेनस्य दुहितरं 
शिष्याँ प्रतिग्रह्म अदत्तापनयनं कृतं, युक्‍तेयं मोस्तस्करप्रवृत्तिः ? 
यौगन्धरायण:--मा मा भवानेवम्‌ । विवाहः खल्वेष स्वामिनः । 
भरतानां कुले जातो वत्सानामूजितः पतिः । 
अकुत्वा दारनिर्देशमुपदेशं करिष्यति ॥ १८॥ 


परिचयं प्राप्यकौशञलात्‌ वीणानिमित्तम्‌ सामर्थ्यम्‌ असोढ्वा ( वीणावादन- 
कौशलमसहमानः ) वीणाध्िता=वीणापहरणलक्षणापक्रिया कृतेति शेषः । भवन्तः 
तस्य वीणां हृतवन्तः इति । इत्यं वहुभिः प्रकारैः भवता पूव कृतस्य च्छलस्य 
प्रतिच्छलनमेव मया कृतमित्याह--भवता पूर्वम्‌ प्रथममेव प्रस्तुतम्‌ = प्रक्रान्तमेव 

छल यामि८-प्राप्नोमि अनुकरोसि इत्यर्थः ॥ १६॥ 
+ महासेनस्य दुहितरमु=कनत्याम्‌ अस्निसाक्षिकमू--यथा स्यात्तथा अग्नेः साक्षि- 
` ` कम्‌ परिकल्प्य शिष्याम्‌ प्रतिगृह्य अदत्तापनयनं कृतम्‌=अविवाहितायाः अप- 
` नयनम्‌ अपहरणम्‌ कृतमित्यर्थः । भो ! तस्करप्रनृत्तिः--तस्करस्य चौरस्य 
` . प्रवृत्तिः इति तस्करप्रवृत्तिः=चौरवत्‌ व्यवहारः । इयं युक्ता = उचिता ? न कदापि 
' उचितेति भावः। त 
| भरतनाम कुले जातः वत्सानाम्‌ अजितः पतिः दारनिर्देशम्‌ अकृत्वा उपदेशं 
| 4 करिष्यति। अयं माव: = महाकुलीनो वत्सराजः प्रौढाम्‌ यौवनवती वा कामपि 


` नहीं । ( भाव यह है कि पहले आपने छल का प्रयोग किया तो पीछे हम भी 

उसका अनुकरण कर रहे हैं । ) र 

/ अरतरोहक--ऐ यौगन्धरायण महासेन की कन्या को अग्नि की साक्षी देकर 

(वत्सराज ने ) अपनी शिष्या बनाया और फिर उस कुमारी को हर ले गए । 

_ अया यह चौर-कम उचित हैँ? 
_.. योग०--ऐसा मत कहो । यह तो स्वामी का विवाह है । 
___ मरतकुल में उत्पन्न वलवानु वत्सराज क्या किसी ( कन्या ) को बिना र 
ताये हुये शिक्षा दे सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं ) ॥ १७॥ 

3 RN 
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`. भरतरोहकः- अद्यापि महासेनेन प्रयुक्तसत्कारो वत्सराजः । तदिदचीं 
कि नावेक्षते ? 
यौगन्धरायणः--मा मा भवानेवस्‌ । | 
यदस्य चाज्ञां कुरते नलागिरिः स शिक्षितानां वचनेषु तिष्ठति । 
ततो विमुक्तः स्वशरीरलक्षणे यशः प्रदातुं सुहृदां च जीयितम्‌ । १८॥ 
जा नलागिरिग्रहणार्थ विमुक्तश्वेदु, न पुनबंद्धस्ते 
स्वामी । 


कन्याम्‌ पत्नीत्वेन अप्रतिगुह्य न अध्यापयेत्‌ । लोकापवादभयादिति भाव: ॥ १७ ॥ 
वत्सराजस्य बन्धनमोचनं न सत्करार्थम्‌ महासेनेन विहितं किन्तु स्वाथंमेवे- 
त्यभिप्रायेणाह यत्‌--यस्मातु कारणात्‌ नलागिरिः अस्य=वत्सेशस्य आज्ञा कुरुते 
सः शिक्षितानां=हस्तिवशीकरणविद्या निऽ्णातानाम्‌ वचनेषु तिति वचनान्यनुवतंते । ` 
ततः = तस्मात्‌ स्वशरीरक्षणे नलागिरिरस्य मत्तस्य पाळने बन्धनान्मोचितः ।सुह- 
दाम्‌ जीवितं =जीवनं यशः==प्रतिष्ठाम्‌ च प्रदातुं महासेन: वत्सराजमु मुक्तः = 
मुक्तवान्‌ । अविमुक्ते हि वत्सराजे नलागिरिदमनासिद्धौ महासेनसुहुदाँ नलागिरि- 
दमनासामर्थ्यापवादप्रसरणातु. कीतिहानिः कीर्तिहानिभिया नलागिरिममिगच्छतां 
जीवितहानिश्च स्यातु तदुभयं माभुदित्य्थ मोचितः इति भावः ॥ १८ ॥ 


भरतरोहक;--आज भी महासेन ने वत्सराज का जो सत्कार किया है क्या वह 
उसे ज्ञात नहीं । ( भावार्थ यह है कि वत्सराज को महासेन ने स्वतंत्र कर द्या 
था और यदि वत्सराज उस उपकार का ध्यान करता तो वत्सराज वासवदत्ता को 
लेकर भाग न जाता । ) 

यौग०--ऐसा आप न कहें 

नळागिरि जो वत्सराज की आज्ञा का पालन करता है इसका कारणयह है कि 
वह ( नलागिरि ) शिक्षितों ( हस्तिवशीकरणविद्या को जानने वालों ) की आज्ञा 
का पालन करने वाला है। इसलिए ( महासेन से ) अपने शरीर की रक्षा के लिए 
और प्रतिष्ठा प्राप्त करते के लिए तथा मित्रों की जान बचाने के लिए वह (वत्सराज) 
मुक्त किया गया. १८ ॥ 

भरतरोहक- यदि यही बात थी तो नलागिरि को पकड़ने के लिए मुक्त किये 


हुये. तुम्हारे स्वामी (फिर क्यो नहीं पकड़े गये i Se Collection 
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योगन्धरायणः--नेति पष्यत्युपक्रोशभयात्‌ । 
भरतरोहकः--अपरोक्षराज्यव्यवहारो भवानिति ब्रवीति समरावजि- 
तेषु शत्रुषु किमाह शासनम्‌ ? 

यौगन्धरायणः- वथः 
याती वत्सराजानेत किमस्माभि: स सत्कृतः ? 
योगन्धरायण:-- एतदवेक्ष्य खळु यदस्य शरीरं नापह्ृतम्‌ । 
भरतरोहकः--एतदपि सम्भाव्यं मन्यते स्वामी । 
योगन्धरायणः--कः संशयः ? 

हस्तप्रासो हि वो राजा रक्षितस्तेन साधुना । 

न ह्वानारुह्वा नागेन्द्र वैजयन्ती निपात्यते ॥ १९ ॥ 


उपक्रोरामयात्‌--ससुहृजनस्यात्मनो रक्षितारं जनस्य सतार तण्नऽयम पुनर्वाति इति पुनबँच्नाति इति 
> 8 राज्यव्यवहार: यस्य सः। साक्षात्कृतः 
` राज्यतत्र:, राजनीतिज्ञोऽपि भवान्‌ इति=एवम्‌ अर्थेहीनम्‌ ब्रवीतीति भावः । सम" 
5 रावजितेषु-समरे युद्धक्ेत्रे अवजितेषु वद्मौभूतेषु शत्रुपु किमाह शाज्मू-गाजइ 
___, कि विधानमस्ति इत्यर्थ: । 
| हस्तप्रातः=सुखम्‌ यथा स्यात्तथा आक्रमणीयतां गत एव बः राजा ( महासेन ) 
तेन OR हिता 10 रक्षितःन्=न मारितः। हिन्ञ्यतः नागेन्द्रम्‌ अनारुह्य बैजयन्ती = 


। ¬ योग०--लोकापवाद के मय से उसने ऐसा नहीं किया । 
: अरतरोहक--राजनीति को जानते हेर भी आप ऐसी बात करते हैं समर में 
पकड़े हुए शत्रु को शास्त्र में क्या विधान लिखा है ? 

योग०--वधघ । . 

/  झरतरोहक-वघ के योग्य भी वत्सराज का हम लोगों ने वध क्यों नही किया? 
, (अर्थात्‌ हम लोगों ने उसका बघ न कर उसके ऊपर तो कृपा ही की ) | 

__ यौग०--इसी का विचार कर के ही तो महासेन का वघ नहीं किया गया । 
अरतरोहक--इसको भी तुम्हारे स्वामी सम्भव समझते हैं ? 

योग०--इसमें क्या सन्देह है? र 
_ हस्व होने पर मी आपके दासा (:महासेन 0 मर ०उस| साधु ने रक्षा को। 


चतुर्थोऽङ्कः । १२७ 
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भरतरोहकः--भ बलु भवतु । महासेनस्य ह कृत्वा कौशाम्बीं 
अति का कृता ते बुद्धि: ? 
यौगन्धरायण:--अहो हास्यमभिधानम्‌ ! 
भवतां चाग्रतो यातः शेषकार्येषु का कथा। | 
समूळ बृक्षमुत्पाटय शाखाइछेतु कुतः भमः ॥ २० ॥ 
( प्रविश्य ) 
काञ्चुकीय:--( कर्ण ) एवमिव । 
भरतरोहकः--प्रकाशमुच्यताम्‌ । 
काञ्चुकीयः-- 
कारणैर्बहुभिर्युक्तंः कामं नापकृतं त्वया | 
HE MNP ARR > प्प्प्प्प्प्म्््स 
पताका न निपात्यते हस्तगतो न भवतीति भाव: ॥ १९॥ 
` भवतां च अग्रतः यातः=ये मया साक्षादपकृताः मां सद्यो वघ्यमिच्छन्ति तेषां 
युष्माकम्‌ एव पुरस्ता्निमंयं प्रा्ोऽहम्‌ । शेषक्रार्येघु = कोशाम्बीप्रयाणे, का 
वार्ता महाकार्यनिर्वाहिणः क्षुद्रकायंसाघने कः प्रयासः इति । यथा समूल वुक्षम्‌ ` 
उत्पाट्य शाखाः छेत्तुं कुतः श्रम: ।॥ २० ॥ है 
त्वया कामं बहुमिः युक्तैः कारणैः न अपकृतम्‌ = त्वया कार्म न अपकृत॑ बहु- 
प्रकारं कपटं प्रयुक्तततापि भवता ममापकारो न कृत इत्यनुमन्ये । मदुबद्धवत्सराज- 
मोचनम्‌ तद्धरणं मत्कन्याहरणं च त्वया इतं नाहमपकारं मन्ये इति माव: । 
TR IMSS ° कक मोल स्स स 


बिना हाथी पर चढे हुए हाथी के ऊपर की पताका नहीं हस्तगत हो सकती ॥1१९॥ 

भरतरोहक- बहुत अच्छा, महासेन के प्रतिकुल कार्यं करके कौशाम्बी 
जाने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? 

यौग०- -यह तो बड़ी हँसी को बात कही । 

मैं आप लोगों के समक्ष हँ ।. कौशाम्बी जाने की तो बात दूर रही । मूल 
से वृक्ष को उखाड़ देने पर डाळ काठते में क्या परिश्रम है? ॥ २०॥ 

( प्रवेश कर ) " 

काःचुकोय--( कान में ) इस तरह से । 

भरतरोहक--जोर से कहो । 

काःचकोय--ब हुविष कारणों से मैं तुम्हारे किये हुए अपकार को अपकार नहीं 
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गुणेषु न तु मे द्वेषी भुङ्कारः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
यौगत्घरायणः--हा धिक्‌ । 
रहा न निर्वान्ति सया प्रदीपितास्तथैव ताबद्धृदयानि मन्त्रिणास्‌ । 
इयं तु पुजा मम दण्डधारिणः कृतापराधस्य हि सत्कृतिवंध: ॥ २२ ॥ 
( नेपथ्ये हाहाकारः: क्रियते ) 
भरतरोहकः--अये, ` 
को नु खल्वेष सहसा प्रासादाग्राद विनिःसृतः । 
| इयेनपक्षाभिमृष्टानां कुररीणामिव ध्वनि: ॥ २३ ॥ 
भोः ! ज्ञायतां शब्दः । 


प्रतिगुह्यताम्‌=उपायनरूपेण स्व्रीक्रियताम्‌ ॥ २१ ॥ 

मया प्रदीपिताः गुहाः नलागिरिचितोद्गमनायार्निना संघुक्षिताः गुहाः न 
_ तिर्वान्ति न शाम्यन्ति। तथा मन्त्रिणाम्‌ हृदयानि निर्वान्ति । दण्डघारिणः= 
_ ` दण्डविघानाधिङृतात्‌ महासेनात्‌ दण्डाहँस्य मम इयं पूजा न योग्या हि = यतः 
ˆ कृतापराधस्य वध: एव उचितः । सत्क्ृतिः=्पूजा न इति भावः ॥ २२ ॥ 
श्येनपक्षामिमृष्टानां कुररीणाम्‌ ध्वनि: इव कः एष ( ध्वनिः ) सहसा प्रासा- 
` दाग्रात्‌ विनिःसृतः॥ २३ ॥ 


समझता । मेरा गुण से विरोध नहीं है; इस भृङ्गार ( स्वरचित पात्रविहीष ) हर 


को पारितोषिक रूप से स्वीकार करो ॥ २१॥ 
__ योग०--धिक्कार है। 
मैंने जिन घरों को जलाया है वे और मन्त्रियो के हृदय आज मी ठंडे नहीं 


Er ४.५; 
2:3१ >. 


"०५ 


पक हो रहे है । दण्डविघान करनेवाले ( महासेन ) से मेरी यह पूजा की जा रही 
. (छै । अपराची की पुजा तो केवल वघ है॥ २२ ॥ 
प्र कर ( नेपथ्य में हाहाकार होता है) 


कैसा शब्द हो रहा है !! ॥२३॥. 
बरे, ल्पाशो. निह कैसी गाद्ाज़ हि. 8 Vidyalaya Collection. 


-_ __ न पा पी त वाडा 
$ मे मम द्वेष;-ईर्ष्या गुणेषु न । भृङ्ारः=कनकाछुकारूपः स्वर्णेनिमितपात्रविदीषः । 


> १2 ( बाज ) द्वारा आक्रमण की हुई कुररी के शब्द के तरह यह सहसा 


७७ 
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काञ्चुकीयः--यदाज्ञपयत्यार्यः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) एषा तत्रभवत्य- 
ऱङ्कारवती शोकाभिभ्नतहृदया प्रासादाच्छरीरं विमोक्तुकामा महासेनेना- 
भिहिता यथा--क्षत्रधर्मेणोदिष्टस्ते दुहितुविवाह: । किमिदानीं हर्षकाले 
सन्तप्यसे तच्चित्रफलकस्थयोवंत्सराजवासवदत्तयो विवाहोऽनुष्ठीयताम्‌, 
इति । तत्र हि, 
ख्रीजनेना्ा सहसा प्रहर्षब्याकुलक्रमा । 
'क्रयते सङ्गलाकोर्णा सवाष्पा कोतुकक्रिपा ॥ २४॥ 
यौ१स्वरायणः-एवं सम्बन्धं मन्यते महासेनः । तेन द्यानीयता 
श्युद्धार: । 
- काञ्चुरियः--ग्ह्यतास्‌ । ( उपनयति ) 


अङ्गारवती=महासेनस्य राज्ञी । उददिष्टः+=सम्पूर्णः, प्रतिपादितः अथवा शाल्ने 
उपदिष्टः विवाहवृत्तः इति शेष: । 

्रहषंग्याकुलक्रमा--प्रहर्षेण व्याकुला मिन्नः क्रमः कार्यपरिपाटी यस्याः _ 
सा प्रहर्षव्याकुलक्नमा । मंगाकीर्णा=पुष्पचंदनहरिद्रादिभिः मंगल्द्रव्यैः सान्द्रा 
परिपूर्णा वा । सवाष्पा--अश्रुयुक्ता । कोतुकक्रिया==मंगलविधिः । स्रीजनेनाद्य, 
सहसा, क्रियते=अनुष्ठीयते ॥ २४ ॥ 


Senne लोकहि... किल ककि नि 

कन्ञ्चकी- जैसी आये की आज्ञा । (निकलकर फिर प्रवेश कर) शोकांमभूत 

हृदयवाली रानी अङ्गारवती महल से कूदकर प्राण त्याग करना चाहती थी, पर 

` महासेन ने उनसे यह बात कही--तुम्हारी पुत्री (वासवदत्ता) का विवाह क्षात्रः 

घमं के अनुसार हुआ है । इसलिए चित्रफलकस्थ उत दोनों का- वत्सराज 
और वासवदत्ता का- विवाह कमें कर दो । 

खियाँ रोती हुई मङ्जळ-कमं कर रही हैं, किन्तु प्रसन्नता से सम्पूर्ण कायं 

और ही तरह से हो रहे हैं। और मङ्गल की सामग्रियाँ इघर-उघर बिरे हँ 

( अथवा यह मी हो सकता है कि मङ्गल की सामग्नियाँ यहां बहुत है 1)॥ २४॥ 

यौग०--तो महासेन ने इस प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया है । 

अच्छा तो श्ुद्धार ले आनो । 

कचुकी--लीजिए । ( छे आता है । ) 


९ प्‌००्यौ० Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३० 012000/ 0100 वततका) and 605100 
गरतरोहक;- मो यौगन्धरायण ! कि ते सूयः प्रियमुपहरतिमहासेनः । 
यौगन्धरायणः--यदि मे महासेनः प्रसन्नः, किमतः परमिच्छामि । 

( भरतवाक्यम्‌ ) 
भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु । 
इमामपि महां कृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ २५॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 
इति प्रतिज्ञानाटिकावसिता । 


—.0— 


 „ _ गाव: ८ घेनव: । अरजसः = निदुं:खा:, भवन्तु । परचक्रम्‌ = शत्रुसैन्यम्‌; 
` ठात्रकपटं वा, प्रशाम्यतु । इमाम्‌ अपि, कृत्स्नां = संपूर्णा, महीं = वसुन्धरां न: 
` ` अस्माकम्‌ । राजसिंहः=राजा, प्रशास्तु “* शासनं करोतु इत्यर्थः ॥ २५॥ 


Ee भरत रोहक--यौगन्धरायण ! अव महासेन तुम्हारा क्या प्रिय करें ? 
` ` यौग०- यदि मेरे ऊपर महासेन प्रसन्न हैं तो-इससे अधिक हमें क्या चाहिये 
( अर्थात्‌ कुछ नहीं चाहिए ) 


६ ( भरतवाक्य ) 


Ws 
Py 


| न्य बसुन्धरा का शासन भी करें ॥ २५॥ 
ताका (सब चले जाते हैं ) 
(क चतुर्थ अङ्क समाप्त 


0000 . 


॥ || 
-__ CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


— 6१ 


:  गायेंखुशी हों, शत्रुओं का कपट शान्त हो और हमारे राजा इस सम्पूर्ण हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अग्नि बद्धा वत्स 
अग्निः कक्ष धवो 
अदत्तेत्यागता 
अर्थशास्त्रगुण 
अवसितनिज 
अस्मत्सम्बद्धो 
अह: समुत्तीयं 
उन्मत्तच्छन्नवेषस्य 
उन्मत्तसहशो' 
एतत्‌ तन्त्यङ्गम्‌ 
एतानि तान्याप 
एवं रुघिर 

एष शोकप्रती 
कथमगणित 
कन्याया वर 
कामं या तस्य 

* कारणबंहुमिः 
काष्ठादसिनर्जाय 
कुलंतावच्छ्लाष्यं 


» 


रलो काचुक्रमणिका 


१ 
२ 
2 
४ २१ 
११८ 
२ ४ 


- >को नु खल्बैध 01 २००८ 2019६२₹ङ। 


_निशितविमल 
| परचक्रैरना 


०८ र. 
2 3 


गुहा न निर्वान्ति 
चिरमरिनगरे 
णेवच्छविसेस 
दुर्वाडुरस्तिमि 
धण्णा सुराहि 
नवं शरावं 9 
न श्रहुधाम्युदय 


~ A 


परित्यजाम 
पछ्यन्तु माँ नर 
पातु वासवदत्ता 
पीनांसस्य विक र 
पुरुषं प्रेष 2) 
पूव तावद्‌ युद्ध 
पूर्व तोवद वैर 
भवतां चाग्रतो ४ २० 
मवन्त्वरजसो र 
भारतानां कुले २ १७ 
“भ्व्य भरि”? ४° Collection. १३ १२ 


“० «० iN. “० «८. «० 


+ हु 


No रू ० ७ 2 . 
40 20 ४ ७ ७ 40 NAAN NN 
हुन न “ 
धू । 
के डे 
FFP So EDR SE 


~ 
ag 
० र ॥ 
~ HS SS SHES SIS FCI लर iets. jee 


HN 


र कट ८ ८ जा 


Bs 38 १ 
अ | हे = ) 5 > 
म ममममगएगणगDigitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अं. इलो Re टं अं. इलो. 
१४ | व्यवहारेष्वसाध्यानां . ३ 
३ | प्रीलितो वञ्चतां . ङ १ 
५ | शक्ता दपंयिठुं `. २३ 
८ | शत्रु पश्यन्तु . _ 
.९ | श्ुतिष्ुलमघुरा .” १२ 
१६ * “= si ॒ 
१६ | सेनामिमनसा ` - १ 
स्रीजनेनाद्य ग २४ 
र स्तातस्य यस्य' ` ३ ४ 
. (१ ४ | स्निघंचसो र. 

४. ६ | स्निखेष्त्रासज्यं 7 «३ 
क २. १ हत्वा गजातु पे 

हि हस्तप्रातो _- र १९' . 


० XS ७ xX 


26 
1. 
Me 0 ड 
३ 
चौ 
का 
सै 
« 
क 
= 
नड 
> 


| Vidyalaya Collection. ऱ्य । 


Digitized by Arya ऽब F०॥ए्गी thennaitand eGangotri 
टट्‌ दे ह $ २2१ ४ 
र 


महाकविभासप्रणीतं 


स्वभवासवदत्तम्‌ 


“लस्द्रृत्क्त्ला-संस्व्क्त्त-ह्हिल्व्हीव्यारयोसनेत्तस्तर 


१ eames 2 names \ 
तुभ ५ ४ 
$ ५ वि - 


व्याख्याकारः 


आचार्य अ्रीशेषराजशर्मा रेग्मी 
भूतपुव-प्राघ्यापकः= 
काशीहिन्दरविश्वविद्याल्यस्य, नेपालस्थत्रिभुवनविश्वविद्यालयस्य 


श॑» 


3.३. क अ 


च्यॉय्वर्व्या सुरग्वारुत्ते फऊचछताण्यन्स 


CEC-0.In Public Domain शन्ते खासी Vidyalaya Collection डु 


= 


२७५ ९ 
नरक, “क. ~ ~ 


Digitized by Arya 55 मड्शिकिक्राठा Chennai and eGangotri 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
के० ३७/११७, गोपालसन्दिर लेन 
पोस्ट बाक्स नं० १२९ 
बाराणसी-२२१००१ 


| सर्वाधिकार सुरक्षित 
तृतीय संस्करण १९८१ 
मूल्य ८-०० 


ु अन्य प्राप्तिस्थान--- 
क. चौखम्बा विद्याभवन 
| ( भारतोय संस्कृति एवं -साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
* . चोक ( बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे ), 
जे अल, पो० बाक्स नं० ६९ 
. बाराणसी-२२१००१ 
र र ह र ४ | न मुद्रक-- 


Public Domain. “सिसः Maha Vidyalaya Collection. 


2 ल >nnai d eGangotri 
THAUKHAHBA SURBHARATE GRANTHANALA 
24:52. 


TS 


SWAPNAVASAVADATTAM 


: OF 
MIAHAKAV! BHASA 


. Edited with 
SBANDRAKALA! SANSKRT-HINDI GOMMENTARIES- 


By | & 
Acharya Shesharaj Sharma 'Regmi' 
Former Professor 


Banaras Hindu University, Tribhuvan University 
and Valmiki Sanskrit Mabavidyalaya, Nepal 


<HAUKHANBA SURBHARAT PRAKASHAN - 


CC-0.In Public Doma #HN ANA 0 Collection. 


© ०७००९७014304 SURBHARATI PRAKASHAN 
igitized by Arya Samaj_ Foundation Chennai and eGangotri 
0 # 1681 4) B ००६०८८८८7० & Publishers) ' 
KR. 37/117, Gopal Mandir Lane 
Post Box No. 129 


VARANASI 221001} 


Third Edition 
1981 
Price Rs, 8-00 


र also can be had Qf 

| Ee GHOWKHAMBA VIDYABHAWAN 

i (Oriental Booksellers ® Publishers ) 
CHOWK ( Behind The Benares State Bank Building } 
Post Box 1९०. 69 


fe र २ ००-०॥ PUN IRA RPA Bagyovniad gyplaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका. 
देश्यकाव्यकार भास और उनके दृश्य-काव्य 


कविवर भास संस्कृतके दृश्यकाब्योंमें संभवत: सवंप्राचीन हैं । उनका 
: न 
क कुछ वर्षीसे पूरव विद्वद्गण भासकी कृति स्वप्नवासवद्त्तके क 0००4 
म परिचित थे । वह भी भासके परवती महाकवि कालिदास, वाणभट्ट, वाक्पतिराज 
ळते क प उद्धरणोंसे भाससे तथा उनकी कृति स्वप्नवासवदः्तसे भी 
पाराचत थे । इतनेसे ही भासका स्मरण किया जाता था । त- 
अनुशौलन करनेवाले सहृदयोंके सौभाग्यसे विक्रम संवत्सर १५ ६६ से अंत त र 
म० म० गणपतिशास्त्रीकी चेष्टासे ट्रावन्कोर राज्यमें तज्ञौर पुस्तकाल्यसे केरललिपिर्मे 
१३ रूपकोंकी जो पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुईं और उन्होंने उन्हें प्रकाशित किया । तबसे मास 


कर्ताके नाम नहीं थे परन्तु उन रचनाओंमें अन नाटकको 
न्यतम रचना स्वप्नवासवदत्त ० 
नवयुप्तने भासकी कृति मानी दै, और राजशेखरकी -- य छ 


“भासनारकचक्रेऽपि च्छेकेः क्षिप्े परीक्षितुम्‌। 
८ sm 11० दाइकोऽसूज्ञ पावकः ॥?” 
अर्थात्‌ प भासके नाउकोंकी परोक्षाके लिए उन्हे अरिनमें 
और तो जल गये परन्तु अग्निदेव स्वप्नवासवदत्तको नहीं जला सके । यह उक्ति भी र 
र इस र अन्यः रूपकोमें स्वप्नवासवदत्तकी रचनाके साइश्यसे “तन्मध्यपत्तित- 
गद्यते” इस उक्तिके अनुसार एककर्कताकी प्रतीति 
रूपक भासके हैं ऐसा माना गया। . 5 100 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४. बद्दकथामूलक--अर्थात्‌ युणाढधनिर्मित द्वददत्कथाके कथानकके आधारपर प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्त, अविमारक और चारुदत्त ये चार प्रसिद्ध है. 

अब इन तेरहों रूपकोंके संक्षिप्त कथानक टिखे जाते हैं । 
(१) प्रतिमा नाटक-- 

इसमें कुल सात अङ्ग हैं। रामकी वनयात्रासे लेकर रावणके वथतककी घटनाएँ इसमें 
बर्णित हैं । रामकी विरइव्यथासे निपीडित महाराज दशरथकी रुत्युके अनन्तर रघुवंशके 
देवमन्दिरम उनकी भी मति रक्खी गई है। ननिद्दालसे लौटे हुए मरतने उक्त देवमन्दिरमें 
पितामह आदियोंके साथ पिता दशरथकी भी प्रतिमाको देखकर उनकी मृत्युको जाना । 
इसी प्रतिमाको लेकर नाटकका नाम “प्रतिमा नाटक” रक्खा गया है। इसमें रङ्गभूमि में 
राजा दशरथकी सुत्युका प्रदर्शन किया है जो कि नार्यशाखके विरुद्ध है। 
(२) अभिषेक नाटक-- 

इसमें छः अङ्क हैं। अभिषेक नाटकमें किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्डे 
स्थित रामचन्द्रजीका चरित्र दिखाया गया है। लङ्कासे अयोध्यामें रामचन्द्रजीके 
आगमनके अनन्तर देवताओंने उनका राज्याऽभिपेक किया । इस प्रकार नाटकका "अभिषेक? 
नाम अन्वर्थ है । भासने रङ्गमञ्जमे बालीका बध दिखलाकर साहित्यपरम्पराका अतिक्रमण 
किया है । 
(३) बारूचरित-- 

कृष्णकथामूलक बालचरित नाटकमें पाँच अङ्क हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मदिवससे 
लेकर कंसबध तकका चरित इसमें वर्णित है । इसमें भी रङ्गस्थलमै युद्ध और कंसवधका 
दृश्य दिखाकर परम्पराका उल्नइन किया गया दै । 
(४ ) पञ्चरान्-- 

इस रूपकर्म तीन अङ्क हैं। महाभारतके पात्रोको लेकर इसकी रचना हुई दै। 
दुर्योधन यज्ञ करता है, यक्षके अन्तमें वह दक्षिणाके तौरपर द्रोणाचायंको उनकी चाही 
हुई किसी भी वस्तुको देनेके लिए तत्पर होता है । तब द्रोणाचार्यने पाण्डवोंको आधा 
राज्य देनेके लिए अपनी इच्छा जताई । अनन्तर शकुनिके परामराँके अनुसार दुर्योधन 
पाँच रातोंके भीतर पाण्डवोंका समाचार छानेपर उन्हें आधा राज्य देनेके लिए सहमत 
होता है । इस बीचमै विराटके नगरसे आनेवाले दूतसे बलशाली सौ कीचकोंके बधका 
समाचार सुनकर “ऐसा कमं भीमसेनके सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है? ऐसा 
बिचार कर बिराटनगरमै पाण्डवोंका पता लगनेकी संभावना कर भीष्मकी प्रेरणासे 
्रोणाचार्यने दुर्योधनकी शर्तको मन्जूर किया । यमे न आनेके अपराधके बहानेसे 


के  बिराटकी गायोंकों दरण करनेके लिए भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदिने विराटके तगरमें 


सथान किकी रम करने बले 6 हाके छमवेश 


(३) 

खेनेवाले अर्जुन जीत लिया; निरुपाय होकर वेग भाग ग 1 अनन्तिर अज्ञात वेशसे 
रहनेवाले पाण्डवोंको पहचानकर विराट उन लोगोंका सत्कार कर अर्जुनको अपनी पुत्री 
उत्तराको देनेके लिए उद्यत हुए। अजुनने उत्तराको अपने पुत्र अभिमन्युके लिए 
मञ्जुर किया । तब युधिष्ठिरने उत्तरा और अभिमन्युके विवाइकी सूचना देनेके लिप 
विराटके पुत्र उत्तरको पितामह भौ्मके पास भेजा । इस प्रकार पाँच रातोंके भीतर 
पाण्डवोँका समाचार पाकर दुर्योधनने अपनी प्रतिश्ञाके अनुशार पाण्डवोंको आधा राज्य दे 
दिया । यह कथा कविकी कल्पनासे बिजम्मित है । 
` (२) सध्यमअ्यायोग-- 

यह भी एकाङ्की है । इसमें पाण्डवोंके वनवाससमयमें भीमसेनके घटोत्कचसे एक वृद्ध 
आह्मणके मध्यम पुत्रको छुड़ानेकी कथा है । मध्यम शब्द भीमसेन और आहमणके मध्यम 
पुत्रका बोधक है । इसका कथानक महाभारतके अनुसार नहीं है । 
९६) दूतवाक्य-- 

यह एकाङ्की है ।. इसमें पाण्डवों और कोरवोंके संग्रामसे पहले ओकृष्णने पाण्डव” 
पक्ष लेकर दुर्योधनकी सभामें जो दौत्य किया था उसका वर्णन है । इसमें प्राकृत भाषाका 
प्रयोग नहीं किया गया है । 
(७) दूतघटोत्कच-- 

एकाङ्की इस रूपकमें महाभारतके युद्धमें जब वहुतसे कौरवपक्षे वीरोंने अन्यायपूवेक 
अर्जुनपुत्र अभिमन्युको मार डाला । तब श्रीकृष्णसे प्रेरित भोभसेनका पुत्र घटोत्कच दुर्योधन- 
की सभामें पाण्डवोंका दूत होकर पहुँचा। दुर्योधनने कह्य--कष्णको मेरा सन्देश कह दो 
कि “आप पाण्डबोंका पक्ष ले लें, मैं वाणोंसे आपको उत्तर दूँगा । कविने अपनी कल्पनासे 
ही इस अपूवे रूपककी अवतारणा की है। 
(८) उरुभज्ञ-- , 

उर्भङ्ग भी पकाङ्गी रूपक है। इसमें भीमसेनने गदायुद्धमें जो दुर्योधनके ऊरुका 
अङ्ग करके मार डाला था उत्तका वर्णन है । इसमें भी साहदित्यपरम्पराका उल्लङ्घन दै । 


(३) कर्णभार-- 

कर्णभारमे एक हो अंक है। इसमें छळसे ब्राह्मगका बेरा लेनेवाळे इन्द्रको कर्णके 
अपने कवच और कुण्डलांको देनेका वर्णन है । 
(१०) अविमारक— 


यह छः अङ्गोंका नाटक है । बहत्कथाकी एक कथाके आधारपर इसकी रचना हुई 
है। चण्डभागव नामके अत्यन्त क्रोधी एक महपिके साळ सर रहनेवाले शापसे पुत्र और 
पत्नीकै साथ श्वपाकभावको प्राप्त सोवीरराज, कुन्तिभोजे नगरमें प्रच्छन्न रूपसे रहते थे। 
उनके पुत्र विष्णुसेनने अवि ( भेड़ ) के रूप ऊेनेवाले एक दैत्यको मारनेसे "अनि भारक?” 
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ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की । अपने मामा कुन्तिभोजकी पुत्री कुरङ्गीको विष्णुसेनने मदोन्मत्त 
हाथीसे बचाया । इस प्रकार इस नाटकमें उन दोनोंका परिणय आदि वृत्तान्त वर्णित है । 
(११) चारुदत्त 
इस रूपकमें चार अङ्क हैं। इसमें किसी व्यापारीके पुत्र चारुदत्तनामक एक उदार- 
अङ्कतिवाले जाह्मणका उञ्जयिनीकी वसन्तसेना नामकी एक प्रसिद्ध सुन्दरी वेश्याके साथ 
प्रणयकी कथा दै । सुच्छकरिकका उपजीन्य अन्थ इसे ही मानते हैं । इस रूपककी जबतक 
प्राप्ति नहों हुई थी तबतक संस्कृत्त-साहित्यमे ञूद्रकप्रणीत सृच्छकटिकको प्रथम रूपक अन्ध 
माना जाता था । 
(३२) प्रतिज्ञायौगन्धरायण-- 
यह चार अङ्घोंवाला रूपक है। इसमें वर्णित घटना स्वप्नवासबदत्तकी घटनासे पहले 
घटित हुई थी । उच्जयिनीके राजा प्रद्योतने वत्सराज उदयनका अपनी पुत्री वासवदत्ताफे साथ 
बिवाह करानेके लिए छलसे आखेटके प्रसङ्गमें उनको पकड़कर बन्दी वनाया। राजा प्रद्योतने 
बासवदत्ताको वीणा सिखानेके लिए उदयनको अन्तःपुरमें रक्ख़ा । यह छल जानकर वस्स 
राजके मन्त्री यौगन्धरायणने अपने स्वामीको छुडानेके लिए प्रतिज्ञा की । इसीसे इस रूपककः 
जाम “प्रतिज्ञा? वा “प्रतिज्ञायौगन्धरायणः रवखा गया है । यौगन्धरायणने बड़े कौशरूसे 
स्वयम्‌ बद्ध होकर वासवदत्ताफे साथ उदयनको वत्सराजमें पहुँचाया, इत्यादि घटनाएँ इसमें 
गुम्फित है । आसने इसे “प्रकरण? कहा है, अतः इसमें दश अङ्क अपेक्षित थे, परन्तु अभी 
चार ही अङ्क उपलब्ध हैं। 
(३३ ) स्वप्नवासवद्त्त— 
यह छः अङ्गका नाटक है । कविवर्य भासके रूपर्कोमै यह श्रेष्ठ माना जाता है । 
कथानककी दृष्टिसे यद्द प्रतिज्ञायौगन्धरायणका अवशिष्ट भाग है । 
उज्जयिनीसै प्रधोतकुमारी वासवदत्ताकों हरण कर अपने राज्य वत्सराज्यमें लाने- 
के अनन्तर राजा उदयन उनमें अतिशय आसक्त होकर राजकार्यमें गाफिल हो जाते हैं । 
फळस्वरूप वत्सराज्यका अधिक भाग उनका शच्चु आरुणि इर लेता है। तब उसको लौटाने- 
फे लिए मन्त्री यौगन्धरायणने मगधराजकी पुत्री पझावतीके साथ उदयनका विवाह 


` करानेके लिए उपाय सोचा। राजा उदयनके शिकार खेलनेके लिए वनमें जानेपर 


यौगन्धरायणने रानी वासबदत््ताको मनाकर अपना तथा बासबदत्ताके अर्निमें जलकर 
मरनेकी वार्ता फैलाई । अनन्तर उन्होने स्वयम्‌ आहमणका वेश धारण किया, वासवदत्ता- 
को अपनी बहन आवन्तिका बनाकर उन्हे राजकुमारी पद्मावतीके पास न्यास ( धरोहर ) की 
तौरपर रखा । तब उनके कौशलसे पञ्मावतीके साथ राजा उदयनका विवाद इुआ। 
परन्तु विवाइके अनन्तर भी राजा पूर्वेपत्नी वासवदन्ताको नहीं भू सके । पतिके प्रणय 


i को न पातेले प्रद्मवतीको: ।क्िरीलेद्रसा)कोठी॥३/41/उनकी। सर्र डब्ररम्राकर राजा 
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उदयन समुद्रगृहमें गये । वहाँ उनको न देखकर राजा उनकी शय्यामै सो गये । पद्मावती: 
की शिरोवेदनाका समाचार पाकर दासवदत्ता भी वहीं जाती है और सोये हुए राजाको 
पद्मावती समझकर शब्याके एक भागमें बेठ जाती है। राजा स्वप्नमें वासवदत्ताका नाम 
लेते हैं। तव वासवदत्ताको राजाकी प्रतीति होतो है। वे लटके हुए राजाके हाथको 
झाय्यामें रख देती है। राजा उदयन वासवदत्ताके स्पर्शसे उन्हें पहचान कर पकड़नेका 
उद्योत करते हैं; इसी बीचमै वासवदत्ता उनका हाथ छुडाकर भाग जाती है। इस 
बीचमै राजा उदयनके मन्त्री रुमण्वान्‌ आरुणिको परास्त कर राजाका छीना हुआ राज्य 
लौराते हैं। अनन्तर महासेन प्रथोतके यहाँसे वासवदत्ताकी धात्री वसुन्धरा और 
कञ्चुकी उनका सन्देश और वासवदत्ता और उदयनके विवाहका चित्र ले आते हैं। 
पद्मावती वासवदत्ताका चित्र देखकर राजासे “ऐसी ही सूरत की स्री मेरे पास दै”? ऐसा कहती 
है ओर राजाके अनुरोधसे अवन्तिकाको बुलाती है। यौगन्धरायण भी उसी समय ब्राह्मण 
का छद्मवेश धारण कर बहनको लेनेके लिए आ जाते हैं । वासबदत्ताको देखकर धात्री 
वसुन्धरा पद्दचानती है और यौगन्धरायण भी राजाको सब वृत्तान्त बतलाते हैं । सब रदस्य 
खुल जाता दै। मङ्गलमय परिणामसे सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जयिनीमें 
प्रद्योतके पास जानेकै लिए उद्यत होते हैं। यह नाटक भासके समस्त रूपकोंमें सबसे 
अख्यात और श्रेष्ठ रचना है । इसमें भी नाय्यनियमके विरुद्ध राजा उदयनके शयनका 
डुझ्य दिखाया गया है । 

इन तेरह रूपकोंके अतिरिक्त एक “यज्ञफल'? नामका नाटक उपलब्ध हुआ है. इसमें 
भासकी रचनाशैली परिलक्षित होती है। इसको भासकी रचना कहकर कुछ बिद्वान्‌ 
आनते हैं । इसमें पुत्रको उतमत्तिके लिये राजा दशएथके यज्ञका अनुष्ठान करनेका वर्णन दै । 
इसमें सात अङ्क हैँ । 


भासकी लोकप्रियता और उनका समय 
भासका सर्वप्रथम उल्लेख महाकबि कालिदास अपने मालविकारिनमित्र नामके नाटककी 
अस्तावनामें सौ मिल्क और कविपुत्र नामके नाटककारोंके साथ किया है। - i 
कविवर बाणमट्ट हर्षचरितमै लिखते दैं-- 
“सूत्रधारकृतारम्मैनोरकेबेहुभूमिकेः । 
सपताकैयंशो लेमे भासो देवकुलेरिव ॥” ( १-३४) 
कबिवर वाक्पतिराज अपने “गउडवहो? महाकाव्यमें लिखते द 
“भासम्मि जळणसित्ते कन्तीदेवे तहा वि रहुवारे । 
सोबन्धवे भ बन्धम्मि हारिअन्देअ आणन्दो ॥ " 
स्वप्नवासवदत्तमें वासवदत्ताके अग्निदाहका विचित्र चित्रण करनेसे वाक्पति राज 
-भासको "ज्वळनतित्रककव्दसे निदे शतार ते ५8 Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fdundgtiorychennai and eGangotri 


कविश्रेष्ठ दण्डी अपनी अवन्तिसुन्दरीकथामे लिखते हैं--- 
“सुविभक्तसुखाचज्ञव्यक्तलक्षणवृत्तिभिः । 
प्रेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव नारकः ॥” 
कविराज राजशेखर लिखते हैँ-- 
“भासनाटकचकेऽस्मिञ्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नचासचदत्तस्य दाहकोऽभूक्न पावकः ॥” 
अर्थात्‌ परीक्षकोंने भासके सव रूपकांकी परीक्षा करनेके लिए अर्निमें डाल दिया 
ओर तो जळ गये परन्तु स्वप्नवासवदत्तको अग्नि जला नहीं सके । स्वप्नवासवदत्त नामका 
नाटक परीक्षारिनमें खरा ( निर्दाप ) उतरा यह तात्पय है । 
' उसी तरह कबिशेखर राजशेखर अपने कविविमश नामके प्रन्थमें ( जो कि आजकल 
उपलब्ध नहीं है ) लिखते हैं-- 
. “भासो.रामिळसोमलौ, वररुचिः; श्रीसाहसाहूः कदि- 
मण्डो भारचिकालिदासतरलाः, स्कन्दः, सुबन्धुश्च यः । 
दण्डी, बाणदिवाकरौ, राणपतिः, कान्तश्च, रत्नाकर 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वे चयम्‌ ॥' 
इस पद्यमें उल्लिखित सब कियोंमे पूवे निर्देश कविवर भासका दी किया गया है। 
इसी तरह नाटककार अलङ्कारिक कवि जयदेव अपने नाटक “प्रसन्नराघव? मैं-- 
यस्याश्चोरश्चिकुरनिकुरः, कर्णपूरो मयूरो 
भासोः हासः, कविकुलगुरुः कालिदासो दिलासः । 
इषो हर्षो हृद्यचसतिः, पञ्चबाणस्तु वाणः, 
केषां नैषा कथय कचिताकामिनी कौतुकाय ॥ ( १-२२) 
इसमें कविवर भारुको कबिताकामिनीके हासके रूपमे चित्रित किया है। स्थाली- 
'पुलाकन्यायसे हमने संस्कृत-साहित्यके नामी गरामी प्रतिष्ठित कुछ विद्वानोंसे की गई 
आसकी प्रशस्तियोंका निदर्शन प्रस्तुत किया है । मद्दाकवि कालिंदासके समान भासके 
विषयमे भी अनेकों किंबदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। भास ही धावक अर्थात धोबी थे उन्होने 
स्थाण्वीश्वराञवीश इपैवड्धनको स्वकृति नागानन्द देकर प्रचुर धनलाभ किया था ऐसी मी 
जनश्रुति है । भास ही घटकर्पर हैं जो कि विक्रमादित्यके नवरत्नोमें अन्यतम थे यह भी 
किसीका कहना है । किंबदन्तीपर निर्भर न होकर ऐतिहासिक ढङ्गसे विइेषण करनेपर 
Fr ही अन्धके आधारपर भास कवि कालिदासके पूर्ववतीं हैं, इसमें कुछ भी 


र भासके वाणम कालिदासके 
पं चे Et बिसी in Ess 203 7023 bs दित्यके 
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सवरत्नॉर्मे अन्यतम रतन और सभाकावे थे यह वात न परिवदते उनके विकर 
मोबैशीय त्रोटकमे सूचधारके नरीके प्रति कथित -- 


“आथे ! रसभावदीक्षायुरो विक्रमा दित्यस्याऽभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌, अस्यां च कालिदासः 
ग्रथितवस्तुना नवेनाइमिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नाटकेनोपस्थातब्यमस्माभिः? । 


इस वाक्यसे भी प्रमाणित होती है। विक्रमादित्य नवसंवत्सरके प्रतिष्ठापक और खुष्टसे 
५७ वर्ष पूर्ववर्ती थे । 


इसी तरह कालिदासके मालविकारिनिमित्रके-- 


“आशास्यमीतिविगमप्रम्टृति प्रजानाँ 
संपर्स्यते न खलु गोसरि नाऽर्निमित्रे ।” 
अर्थात्‌ “राजा अग्निमित्रके संरक्षकत्वमें प्रजाओंका ईति ( अतिदृष्टि और अनावृष्टिः 
आदि ) का भय नहीं होगा” ऐसी आशा की जाती है। इस सरतवाक्यर्मे “अग्निमित्रै 
गोप्तरि” इस भावलक्षण सप्तमीके प्रयोगसे जाना जाता है कि काछिदासके समयमे राजा 
अस्निमित्र जीवित थे ये अग्निमित्र शुज्ञवंशज पुष्यभित्रके पुत्र थे जौर इनका काल खुष्टे 
पूर्व प्रथम शताब्दी है यह शातन्य है । इस बातका दूसरा साक्ष्य ( गवाही )-- 
“संचाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खस्‌। 
चलणेण विक्‍्कमाइत्तचरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा॥"' 
संस्कतच्छाया-- ॥ 


“धंचाहनसुखरसतोषितेत ददता तव करे लाक्षास्‌ | 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमचुशिक्षितं तस्या: ७! 


सातवाइनकी प्राकृतमाषामयी गाथासप्तशतीकी यह गाथा दे रही है। इसमें विक्रमा- 
दित्यकी चर्चा है । सातवाइनवंशोद्धव हाल्ने ७८ ई० पूर्वके लगभग राज्य किया था। 
इससे यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि कालिदास विक्रमके आश्रित थे और वे खुष्टसे 
पूर्वेवर्ती थे । | 

काछिदासके पूर्वोक्त मालविकाग्निमित्र नाटकके सुन्नथारके वाक्यसे भास कालिदाससे 
प्राचीन हैं इस तथ्यसे यदद बात सिद्ध हुई कि मास विक्रमके प्रथमशतकसे पूवेवती हैं । 

कौटलोय अर्थेशाखमें सैनिकोको युद्धमें अग्रसर करनेके लिए राजाकी उक्तिमे ऐसे वचन 
उपलब्ध होते दै-- है 

“तुस्य॒वेतनो$स्मि, सवद्धिः सहृ भोग्यमिदं राज्यम्‌। मया5मिहितः परोउमिदन्तन्य इति। 
देषवप्यनुभूयते “समाप्तदक्षिणानां यशानामवमुयेषु सा ते रातियाँ द्यराणा”मिति । अपीह 


इलोकौ भवतः 0 
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यान्‌ यज्ञसङ्घेस्तपसा च विश्नाः स्वगै विणः पात्रचयैश्च यान्ति । 
क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्धषु परिर्पञजन्तः ॥ १॥ 
नवं शरावं सलिलेः सुपूणं सुसंस्कृत दभेकृतोत्तरीयम्‌। 
तत्तस्य भाभूञ्रक च गच्छेयो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ २॥ (४-२) । 
इस सन्दर्भमें जो दूसरा शलोक है वह भासके प्रतिज्ञायौगन्थरायणसे उद्धृत है। 
इससे प्रतीत होता है कि भास कौटिल्यसे पहले इए हैं। कौटिल्यका काल विद्वानोंने विक्रमसे 
' ४५७ वर्षे पूर्वे माना है। फलतः नाटककार भास विक्रमसे ४५७ वर्ष पूर्वके कोटिल्यसे भी 
। पूरववता हैं, इसमें कुछ भी सन्देह करनेकी युज्ञाइश नहीं है। ॐ यहुना-भासने अथंशाखर्मे 
कौरिल्यका नाम न लेकर “'बाहस्पत्यमर्थशाख्रम्‌” ऐसा लिखा है । योगशाखमे पतक्षलिका 
नाम न लेकर “माहेश्वरं योगशाञ्जम्‌?” ऐसा लिखा है इससे वे (भास) कौटिस्य और 
पतज्षळ्से भी पूववती हैं यह निर्विवाद है । 
इसी तरह भरतक्कत नास्चशास्रकी आलङ्कारिक मान्यताओंका बहुतसे स्थलोंपर उन्नइन 
देखनेके उदाइरण-_जेसे भरतने “आर्यपुत्र पदका प्रयोग पत्नीसै पतिके लिए कराया है, 
| परन्चु भासने “राजाके लिए इस पदका प्रयोग किया है अतः भास भरतसे पूर्वेवती हैं । 
भासके अर्न्थोमै पाणिनीय मतके प्रतिकूछ बहुतसे प्रयोगोंको देखनेसे वे पाणिनिके भी 
पूवीं हैं यह भी माना जा सकता है । भासके पद्ये इळोक छन्दकी प्रचुरता है, यह भो 
उनकी प्राचीनताका प्रमापक है । 1 
भासने चौबीस रूपकोंका प्रणयन किया था ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु कालकी गतिसे 
अभीतक तेरह ही रूपक उपलब्ध हैं। वे भी समी उनके हैं इस विषयमै भो विद्वानोंका बहुत 
मतभेद है । 
उनके अन्थोसे जो उद्धरण जगह जगहपर मिलते हैं वे भी उनके मूलग्रन्थोमें नहीं मिल 
रहे हैं । लिपिकर्ताक्गी चुटि हो शायद इसका हेतु है । कविवर भास वेद आदि शास्म 
निष्णात कर्मनिष्ठ ब्राह्मणवंशके अवतंसरूप प्रतीत होते हैं। उनकी रचनाओंसे जाना 
जाता है कि बहुत देशॉमें उन्होंने पयटन किया था । वे अपूर्व प्रतिभाके धनी थे यदद बात 
` निविवाद हैं। “हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌$ ऐसी इनकी उक्तिसे अनुमान किया जाता है कि ये 
. उत्तरभारते रहनेवाळे थे । उज्जयिनीकी चर्चा इनकी रचनामें अधिक देखनेसे संभव है कि 
` ये उज्जयिनीके निवासी हों । 
भासको रचनामें अनेक रसॉका परिपाक देखा जाता है अतः वे कालिदास और 
` भवभूतिसे भी इस विषयमे बढ़े चढ़े ये यह भी मानना पड़ता है। स्वाभाविकतापूर्वेक 
` अन्तजंगत्‌के चित्रणमे ये काळिदाससे भी अधिक प्रवीण हैं यह विदित होता दै । 
_ मैं यर भास और कालिदासकी रचनाओं कुछ साइइ्यस्थलोंकी अबतारणा करने 
` जा रहा हूँ, जिससे प्रप्रीत होता दै कि महाकवि कालिदास ऐसे विश्वविश्रुत कछाकारंने भी 
(1123. बहुत जगहोंपर (सकी स्वंनार्भीका अनुकरण किये! है Mand Vidyalaya Sollection. 
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~स्वप्नवासवदत्तमें भासने योगन्धरायणसे कहलवाया है-- 
“पूर्व ` स्वयाऽप्यसिमतं ` गतमेवमासी- 
च्छ्लाध्यं रामिष्यसि पुनर्विजयेन भतु: । 
कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 
चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ॥ ( स्वप्न० १-४) | 
-आलिदास मेघ३तमें यक्षसे कहलवाते हैँ--- 
“नन्वात्मान बहु विगणयन्नात्मनैवा5वलम्बे 
तत्कल्याणि ! त्वमपि सुतरां मा गमः कातरत्वम््‌ । 
कस्याऽत्यन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
,. नीचैगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ (मेघ० उत्तर० ४६) । 
म्भासके प्रतिमा नाटकके--सवंशोभनीयं सुरूपं नाम” 
“इस वाक्यको महाकवि कालिदासने-- 
““किसिव हि मधुराणां मण्डनं ना55कृतीनाम्‌?' ( १-१७) । 
“इस वाक्यसे अभिज्ञान शाकुन्तलमें अर्थान्तरन्याससे अलंकृत कर दिया है । 


च्भमिषे (नाटकस्थित भासके-- 
“य॒स्यां न प्रियमण्डनाऽपि महिषी देवस्य मराडोदरी 
स्नेहारलुम्पति पल्छवान्‌ न च पुनर्वीजन्ति यस्यां सयात्‌ । 
चीजन्तो मळ्याइनिळा अपि करेरस्पृष्बारुहुमा | 
सेयं शाक्ररिपोरशोकवनिका अग्नेति बिज्ञाप्यताम्‌ ॥” (३-१ )। 


च्ड्सी बचनका महाकवि कालिदासने शाकुन्तलमै-- 

“पातु न प्रथमं व्यवस्यति पयो युष्मास्त्रपीतेषु या, 

नाऽऽदत्ते प्रियमण्डना5पि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 

आद्य वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या अवत्युस्सवः, 

सेयं याति शकुन्तछा पतिगृहं सर्वेरचुज्ञायतास्‌॥” ( ४-८ )। 
इस प्रकारसे अनुकरण किया है । 

कविवरेण्य भासने बाळचरितमें कंसके कारागृहमें बसुदेवको बालकपुत्रको अपेण करनेके 
अवसररमे-देवकीके सुखरे कहलवाया है-- 


*“हुदयेनेह तत्राऽज्ञेद्विधाभूतेव गच्छति। 
न्य? मसि तोये7चचन्द्रकेलाः' क्िघाक्ृता?" (१०३४) 
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महाकवि कालिदासने इसके अनुकरणमं शाकुन्तलाको छोड़कर जाते हुए. दुष्यन्तके 
सुखसे कलाया है-- 
“च्छति पुरः शरीर, धावति पश्चादसंस्थितं चेतः । 
चीनांडशुकमि्र केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥?” € ३-३० )। 
कविवर भासने स्वप्नवासवदत्तमें ब्रह्मचारीके मुखसे वनको “यहः तपोवन है? कहकर 
इस प्रकार निश्चय कराया है-- 
“'चित्रव्धं इरिणाश्चरन्त्यचकिता देशारातप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पफलेः सञ्च॒द्धविटपाः सवे दयारक्षिताः। 
अूयिष्ठं कपिलानि गोङुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशाः 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं घूमो हि वह्माश्यः ॥'? ( १-१२) 
महाकवि कालिदासने इसका कैसे अनुहरण किया है-- 
“नीचाराः शुकगर्भकोटरसुखभ्रष्टास्तरूणासघः 
अस्निग्धाः कचिदिङ्गदीफलमिदः सूच्यन्त एचोपलाः ।. 
विश्वासोपगमादसिन्नगतयः शब्दं सहन्ते श्ुगाः 
स्तोयाधारपथाश्च वएकलकिखानिप्यन्द्रेखाऽङ्किताः॥ (अमि० १-१६) ॥ 
स्वप्नवासवदत्तर्ग कविवर भासने काञ्कीयके मुखसे संभषककों कहंलवाया है— 
“संभपक ! न खलु न खलूत्सारणा कायो, पद्य” 
“परिहरतु सवान्नुपापवादं, न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्विमोक्तुभेते वनमभिगम्य सनश्चिनो वसन्ति ॥” (३-९) ॥ 
इसी तरह अभिज्ञानशाकुन्तल्मे दुष्यन्तफे सुखसे सेनापति को कहलवाया है 
“सेन हि निवर्तय पूर्वगतान्वनग्राहिणः। यथा न सें सैनिकास्तपोवनसुपः 
रुन्धन्ति, तथा निषेद्धव्याः | पश्य? ॥ 
| "८दामप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । ) 
| ' स्पर्शाचुकूछा इव सूय॑कान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥” (२-७) ॥ 
र कैसा सादृश्य दै १ परन्तु मासमें स्वाभाविकताका विकास है,.कालिदासर्मे काव्यशिल्पका 
____ विकास है। 
|  स्बप्नवासवदद्तर्मे भासने वासबदत्ताका घोषवती नामकी वीणाकों पानेंपर राजा उदयनसेः 
दिळाया दे 
तसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः , जघन ॥ 


उस उपाछम्भ 


( ११ ) 
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“अस्निर्धाउसि घोपचति ! या तपस्विन्या स्मरसि 
श्रोणीसमुद्वृह नपाश्व॑निपी डितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपयू हितानि 
उहिश्य माँ च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥! 
(६-२ ) ॥ 
इसी तरह महाकवि कालिदासने खोई हुई अँगूठीको पानेपर राजा दुष्यन्तके मुखसे उसे 
उलाहना दिखाया दै-- 


तव सुचरितमङ्गुलीय | नूनं प्रतनु ममेव विभाष्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्याइच्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीपु ॥ (अभि० ६-११) ॥ 
कथं नु तं बन्धुरकोमलाऽ जुलि करं विहायाऽसि निमग्नसस्मसि) . 
अचेतनं नाम गुणे न लक्षयेन्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ? ॥” (६-१३) | 
खिर्योके पतिके सहगमनका वर्णन भासने इस प्रकारसे किया है 
“अनुचरति शशाऽङ्गं राहुदोषेऽपि तारा, 
पतति च वनवृक्षे याति भूमि रता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेद्रं, 
च्रजतु चरतु घम, भतुंनाथा हि नायः॥” ( प्रतिमा ३-२९ )। 
कालिदासने इसका अनुकरण इस प्रकारसे किया है-- 
“शशिना सह याति कौसुदी, सह मेघेन तडिरप्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवस्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥” 
( कुमारसम्भवम्‌ ४-३३ ) 
कहना नहाँ पड़ेगा, यहाँपर कालिदासे भासका ही उत्कर्ष देखा जाता दै । मासको 
र'चनाओंके साथ कालिंदासको रचनाओंकी कैसी सदृशता है ? परन्तु अधिक अंशोंमें पूवं 
कविमें स्वाभाविकताका प्रस्फुट सौन्दय है जो कि उपजीब्यताका परिचायक है । उत्तर कवि 
अलङ्कारादिकी विचित्रता है जो कि उपजीवककी विशेषता है । अधिक क्या लिखें! "भिन्नः 
रुचिदि लोक?” इतना ही कहकर इस बिषयका उपसंहार करते हैं। 


नाटककार भास भगवान्‌ विष्णुके उपासक थे यह बात उनके ग्रन्थेसि जानी जाती है। 
परन्तु वे साम्प्रदायिक नहीं थे यह भी उस तरह विदित हो जाती है। भासकी रचनाओंमे' 
मूलरामायण और महाभारत आदि शासन अन्थोके होनेपर भी उनमें मौलिक प्रतिमा पूर्ण 
ङूपसे परिलक्षित दोती दै । कुछ अपवादोंको छोड़कर उनके रूपक रञ्गभूमिमें अभिनय 
करनेके लिए नितान्त उपयुक्त हैं यह भी परिस्फुट दै । 


आसके अन्थोंमे नीतिबोधक पद्य भी यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। निदर्शनके तौरपर कुछ: 
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“गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु  दुल॑भाः ॥” (स्वप्न० ४-३) 
<"काष्ठादरिनर्जायते मथ्यमानाद्भूमिस्तोयं खन्यमाना दुदाति। 
जसोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां, मार्गारब्धाः सव॑यत्नाः फलन्ति ॥” 
( प्रतिज्ञायौगन्धराणस्‌ १-१८ ) । 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः? 
को वा न सिध्यति ममेति करोति कायम्‌ ? 
यत्नेः -शुसैः पुरुषता भवतीह नणां 
दैवं 'विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः ॥ ( अविमारकम्‌ १-१२ ) | 
“इसी प्यके प्रथम पादको लेकर रचे गये कृष्णमिश्रका निम्नलिखित इलोक बहुत 
असिद्ध है-- 
“उद्योगिनं 'पुरुषसिंहमुपैत्ति लक्ष्मीदैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदान्ति । 
दैचं निहत्यःकुरु पौ रुषमात्मशाक्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोऽत्र दोषः ?” 
नाटककार भासको विशेषता 
भासके बहुतसे रूपकॉमें नान्दीपाठवाले प्योमें अप्रकट रूपमै नाटकके पात्रोंका संकेत 
पिया गया है । चन्द्राळोककार जयदेवके मतमै इसमें सुद्राऽलङ्कार होता है । जैसे कि स्वप्न- 
-वासवदत्तमे- 
Si gd वासवदत्ताऽबलो बलस्य त्वास्‌। 
पद्मावती वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्‌॥” ( १-१ )। 
भासके समस्त रूपर्कोमै भरतमुनिके “प्रस्तावना?! वा “आमुख»” के लिए “स्थापना? 


"शब्दका प्रयोग किया गया दै । उसमें न ग्रन्थकारके वा न अन्थके ही नामका उल्लेख 
एमिलता है 


अरतवाक्य प्रायः सभी रूपर्कोमै समान है और उनकी समाप्ति प्राथनाके स्वरूपमै देखो 
, जाती है । जेसे--“राजसिहः प्रशास्तु नः? इत्यादि । 

भासकी प्रायः समस्त कृतियोमे अपाणिनीय प्रयोग यत्र-तत्र मिलते दै - 

जेसे-“'आएच्छामि, उपलप्स्यति, काशिराज्ञः? इत्यादि । 

संस्कृतके अन्य रूपकोके समान भासके रूपक संयोगान्तमात्र नहीं हैं, भासनिर्मित 
 'छरुझङ्ग वियोगान्त है, जो कि भारतीय परम्पराके प्रतिकूल है । भासके रूपक नैदभीरीतिके 


अनुसार चे गये हैं। उनकी इसाक और शाम हित अजको. बनाने- 
सलाभाविकताकां प्रवाह देखा जाता दै । स्थान-स्थानपर अछ्ङ्कार $ परिलक्षित होते हैं। . 


. ( १३.) 
पात्रोंके चरित्र भी निर्भेछ और नीतिपर है! अरलीडता दीष भी नहीं देखा. जाता है ७ 
संस्कृत-साहित्यमै भासका अप्रतिम स्थान है इसमें कुछ भी सन्देइ नहीं है । 
आसन्‌ यदा जननिका जनकस्तथेव 
तौ सीदरौ प्रणयिनौ, बहुबन्धवश्च। 
जाताः पुरा सुखमयाः समयास्तदा से, 
वृत्तो$घुना$स्मि दुरदृष्टवश्यो$विष्ट: ॥ १ ॥: 


भारोपमं श्वसनमद्य विषादभावा- 
ज्जैवातृकत्वमपि इन्त ! जुगुप्सितं से। 
अध्यापनाद्विवरणात्‌ सञ्युपासनाच्च 
कालं नयामि, ललितां शरणं प्रयामि॥ २॥ 
साध्वीललाममणि “हेमकुमारि” देवी, * 
श्री “देवचन्द्र? सुकृती, तचुजस्तदीयः । 
श्री “कृपष्णपूणे? सहजो द्विजशेषराजो 
व्याख्यां व्यधात्‌ सुकृतिभासकृतो नवीनाम्‌॥ ३ ॥ 
_. अयंप्रवय॑ “बृजजीवनदास” युस- 
स्नेहप्रकषवदागा5स्ति कृतिमंदीया । 
चेस्संज्रमादिजिनितोऽस्ति मम प्रमादः, 
क्षाम्यन्तु तं सहृदया विनिवेदनं से॥ ४॥ 


वाराणसी, बह्‌ । देयः 


सं० २०३३ कातिकशुक्ल- लहाल 
मङ्गलचतुर्थी । शेषर 
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स्वप्नवासवदत्तमें नायकादि-निरूपण 
स्वप्नवासवदत्तमें वत्सराज उदयन धीरललित नायक हैं । 
-नायकका सामान्यलक्षण दै-- 
“त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजावैदरध्यशीळवान्नेता ॥ सा० द्‌० ३-३०। 
शीरळलितका लक्षण 
“निश्चिन्तो शुदुरनिश कलापरो धीरललितः स्यात्‌ ।” सा० दृ० ६-३४। 
नायिका बासवदत्ता स्वकीया और मध्या हैं । 
-स्वकीया नायिकाका लक्षण 
“चिनयार्जवादियुक्ता गृहकमंपरा पतिव्रता स्वीया” । सा० दू० ३-९७। 
-मध्या नायिकाका लक्षण-- 
“मध्या विचित्रसुरता ` प्ररूढस्मरयौवना। 
हेषत्मगर्भवचना सध्यसत्रीडिता मता॥।” सा० द्‌० ३-९९ । 
-दूसरी नायिका पद्मावती स्वकीया और मुग्धा है । 
'मुग्धा नायिकाका लक्षण है :-- 
“पथमा$्वतीणंयौवनमदंनविकारा रतौ वामा । 
कथिता खुदुश्व माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥” सा० दु० दे-८। 
उदयनका वासवदत्तामें करुणविप्रलम्भ रस दै । 
-करुणविप्रलम्म रसका लक्षण-- 
“यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलंभ्ये । 
__ विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्माख्यः ॥? सा० द० ३-२०६ । 
*उदयनका पद्मावतीम संभोग श्ज्ञार रस है । 
प "संभोग शवृङ्गारका लक्षण 
| “दर्शनस्पहांनादीनि निषेवेते  विलासिनो । 
यत्राऽचुरक्तावन्योन्यं सम्भोगोडयमुदाहतः” ॥ सा० दु०३-२१०। 


i निर्वेद, दैन्य आदि व्यमिचारिभाव हैं। रति स्थायिभाव दै । विदूषक आदि सहाय दै । 
जोति प्रायः बैदर्मी, गुण प्रायः प्रसाद है । 
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भासके नामसे प्रसिद्ध कुछ पद्य 


जाला च साऽविदितपञ्चशारप्रपञ्चा 
तन्वी च सा स्तनभरोपचिताऽङ्गयष्टिः। 
कुज्जाँ ससुद्दहति सा सुरताऽवसाने _ 
हा! काऽपि सा, क्रिमिव कि कथयामि तस्याः॥ १॥ 
दुःखात मयि दुःखिता भवति सा, हुष्टे प्रहृष्टा तथा 
दीने दैन्यसुपेति, रोपप रपे पथ्यं वचो भाषते । 
काळं वेत्ति, कथाः करोति निपुणा मत्संस्तवे रज्यति 
भार्या भन्त्रिवरः सखा परिजनः सैका बहुत्वं गता ॥ २॥ 
खुलना कीजिए 
“गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, प्रियशिष्या हरिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन सुत्युना हरता स्वां वद कि न मे हतस्‌ ? ॥ 
( रघुवंश, अष्टमसगं: ) । 
पूर्वोक्त इन दो पद्मोंके अतिरिक्त और भी पद्य हैं जो भासके कहे जाते हैं जो 
-बृदच्छाङ्गथरपद्धति? 'सदुक्तिकर्णा5$रृतः और सूक्तिमुक्तावडी में उडत हैं। 


स्वप्नवासवदत्तके सुभाषित 


-१. “कालक्रमेण जगतः परिवतेसाना चक्रारपङ्क्तिरिव राच्छति भारयपङ क्तिः ।”१-४ 
२ “अह्ेषो बहुमानो वा सङ्कल्पादुपजायते।” ( १-७ )। 
३० सुखमर्थो भवेद्दातु, सुखं प्राणाः, सुखं तपः। 
सुखमन्यञ्चवेत्सवं, दुःखं न्यासस्य रक्षणस्‌॥” ( १-१० ) | 
४० “दुःखं त्यक्तं बद्धमूलोऽचुरागः, स्सुत्वा स्सुत्वा याति दुःखं नवस्वम्‌। 
यात्रा स्वेषा यद्विसुच्येह बाष्पं प्रा्ाऽऽनुण्यं याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥” (४-६) । 
२ “गुणानां चा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुरभा रोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः” (४-६) । 
अ. “प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहेरेव सुज्यते।” (६-७ )। 
“कः कं शक्तो रक्षितुं शुत्युकाले ? रज्जुच्छेदे के घट धारयन्ति ! 
' खुव लोकस्तुल्यध्मो वनानां काळे काळे छिद्यते रुह्यते च।” ६-१०। 
इति शुभम्‌ । 
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पात्र-परिचय 
(-पुरुष-पात्र ) 
राजा-वत्सदेशके राजा उदयन । 


. यौगन्धरायण--उदयनके मुख्यमन्त्री । 


रुमण्तान्‌--उदयनके दूसरे मन्त्री । 
वसन्तक--राजा उदयनके विदूषक ( “टरन्गारसहायक ) । 
त्रह्मचारी-छावाणक आमके छात्र । 


(१ ) काञ्चुकीय-मगधके राजप्रसादमें अन्तपुरके अधिकारी ब्राह्मण । 
(२) कान्चुकीय-उज्जयिनीके राजप्रसादमें अन्तःपुरके अधिकारी ब्राह्मण । 


संभपक, भट-मगधराजके भृत्य । 

( ख्री-पात्र ) ` 
वासवदत्ता--उदयनकी प्रथम पत्नी, उज्जयिनीके राजा प्रद्योतकी पुत्री ।» 
आावन्तिका--छ्मवेश धारण करनेवाली वासवदत्ता । 
पझाचती-मगथराज दशककी बहन, उदयनकी दवितीय पत्नी । 
अङ्गारवती--प्रधीतकी रानी, वासवदत्ताकी माता । 
तापसी-मगजराज्यके तपोवनमें रहनेवाडी तपस्विनी । 


पद्मिनिका._. | पद्यावतीकी सहचरियाँ । 


घान्नी-पद्यावतीकी उपमाता। ; ' 
चसुन्धरा-वासवदत्ताकी धात्री । 


_चिजया--वत्सराजकी प्रतिद्दारी | 
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॥ श्रीः ॥ 
सहाकविश्वीभासप्रणीत 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
“चन्द्रकला'-व्याख्या -हिन्दनुवादटिप्पणीबिलसितस्‌ 
3 RS 
अथ प्रथमोऽङ्कः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 


सुकृतनिकरळभ्यं भक्तिमात्रं यदीयं 
वितरति विनतेभ्यः कल्पनाऽतीतभूतिम्‌ । 
भवविभवसरूपं हुँमवत्यास्तनुजं 
{ करिवरवदनं तं नित्यमेवाऽऽनतोऽस्मि ॥ १॥ 
याभ्यां मयाऽलम्िभि बिवेकहेतु- 
नेरत्वरूपः स्पृहणीयभावः 1 
प्रा्तौ ततो बोधमयः प्रकाशो 
नमामि मातापितरौ गुरूस्तान्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्र भवातु महाकविः कीतिप्रकाशो भासः सहृदयहदयरअनाथ 
बासवदत्तं नाम नाटकमारभमाणः स्थापतामुपस्थापयति--नान्यन्त इति । 


स्वप्न- 


नान्दन्त इति । नान्दन्तेम्ताटकमञ्जलाषरणाश्वसाले सति ततः -अनन्तर, 


सूत्रघारः = प्रधाननटः, प्रविशति<<प्रवेदां करोति । 


नान्ते नात्या अन्तः, तस्मिनु ( ष० त० )। नाटकका लक्षण विश्वनाथ . 


कविराज ऐसा कहते हैं-- 


( नाटकके सङ्गछाचरणकी समासिके अनन्तर सूत्रधार प्रवेश करता है 
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सूत्रधारः / 
उवग्रनवेस्दुसवर्णावासवदत्ताबळी बलस्य त्वासु । 
[त अह्ना अनो शतक __ बसन्तकन्रौँ भुजौ पातास्‌॥ १ ॥ 


SSE 
अरबयः--उदयनवेन्दुसवणौं आसवदत्ताबलो -पद्मावतीणंपूणों वसन्तकस्रौ 
बलस्य भुजौ त्वा पातामित्यन्वयः ॥ १ ॥ 
» उदयेति। उदयनवेन्दुसवणौं =उद्गम्तुतनचन्द्रसमानवणौ , आसवदत्ताऽवलो 
. -मदिरावितीणंबलाऽभावौ, मदिरापाननिरबलाविति भावः । पद्मावतीणेपूणौ = 
_ कमलाऽवतारपुरितो, कमलतुल्यकोमलाविति भावः। वसन्तकञ्रीखुरा रमना कमलतुल्यकोमलाविति भाव: | वसनन्‍्तकम्रौ८सु रभिमनोहरो, 


“नाटकं ख्यातवृत्तं स्यांत्पश्वसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विलासर्घ्यादिगुणवद्युक्त॑ नानाविभूतिभिः ॥ 
सुखदुःखसमुद्ूति ` ` नानारसनिरन्तरम्‌ । 
पत्चादिका .दशपरास्तत्राऽङ्काः परिकी तिता: 1। ६-७-८ इत्यादि । 
___ अर्यात्‌-ताटकमें चरित्र प्रश्यात-होता-चाहिए,-उसमें मुख सन्धि आदि पाँच = 
सन्धियाँ अपेक्षित हैं । उसमें विस समृद्धि आदि गुण और अनेक विभूतियाँ 
होती हैं । सुख और दुःखंकी उत्पत्तिं और अनेंक रस होने चाहिए । उसमें पाँचसे 
लेकर दश अङ्क तक होने चाहिए इत्यादि। नाटकके आरम्भमें नान्दी-पाठ 
करना आंवएयकं हैं । नान्दीका लक्षण है ` 
“आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्रंगुज्यते । 
| : देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ ६-२४ 
देवता, ब्राह्मण और राजा आदियोंकीं आणशीवर्चेनसे युक्त स्तुतिका प्रयोग 
करनेसे “नान्दी” कहते हैं:(ः “परयुक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ।” ( सा० द° 
इर ) इसके अनुसर यह अश्पदांनोन्दी है। - 7 7 
._. सुत्रधारः सू घारयतीति, सूक उपपदपूर्वेक' णिजन्ते धून घोतुसे `` 
. (हो इस सूरत 'अग परलेप हुना (उपस) । सुन ( नाटक 
। बीज) को जो धारण करता है उसे 'सूत्रधारं” ( प्रधान नेट ) कहते हैं _ 
= _जरयेति। उद्यतवेलुसवणो वषात. इन: (क० घा) उदे नन 


3, ir 
WIPES: rs 


i Fa) कमळे 
सूत्रधार--उदय कालके नये चन्द्रके समान वर्णबाले, मदिरापानसे ' निबेल, कसेः 
.._ समान-कोमळ-औरः-वसन्तः ऋतुके सदशः मनोहर, 4 छसामको, र अजा 23 प्प को ल. 
खा करे क कड रि स्वती ह». 
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एवमायंमि्ान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु मयि विज्ञापनग्मग्ने शब्द इव 


तादृशौ बलस्य=वळूरामस्य, भुजौ= बाह, 
रक्षताम्‌ ॥ १॥ 


एवमिति । आर्य मिश्ानु =पुज्यश्रेष्ठाच्‌, सामाजिकानिति भावः 1 एवमुस्इत्य, -------- यशाच, सामाजिकानिति भावः । एवमुऱ्हत्य/ ` ४५ 


( स० त° ) । समानो वरणो ययोस्तौ सवणौ ( बहु ) । यहाँपर “ज्योतिजेनः ` 
पदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु" इस सूत्रसे समानके स्थातसें 
“स” भाव हो गया है। उदयनवेन्दुना सवर्णों तृ० त० ) । आसवदत्ताञ्बलौ< 
आसवेन दत्तम्‌ ( तृ० त० ) । “आसवेन” यहाँपर लक्षणासे “आसवपानेन” 
ऐसा लक्ष्या$थ निकलता है.। बलस्य अभावः अवरूम्‌ “अव्ययं विभक्ति-समीप०”” 
इत्यादि सूत्रसे अर्थाऽभाव अर्थमें अव्ययीभाव समास हुआ है । आसवदत्तमु अबल `` 
ययोस्तौ ( बहु ) । पद्मावतीरणेपुणौ=अवतर्‌णंमु अवतीणेम्‌, अव-उपसगे- 
पूर्वक “तृ प्छवनसंतरणग्रो:” इस धांतुसे. “नपुंसके भावे क्तः” इस सून्रसे भावमें 
क्त प्रत्यय । पद्मस्य अवतीर्णम्‌ (.ष० त० ), तेन पूर्णों ( तृ० त०. ) । . यसन्त- 
कम्रौ=वसन्त इव कम्रौ ( उपमानपूर्वेपद-कर्मेध्षारय) । कमनशीलौ कम्रो, “कमु 
कान्तौ” धातुसे “नमिक्रम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो रः" इस सून्रसे र प्रत्यय हुआ 
है । यहाँपर उपमान “वसन्त” में एकवचन और उपमेय “भुज” में द्विवचन होनेसे 
भग्नप्रक्रम नामंका,दोष हो गया हैँ। भुजौं--“भुजब्रांह प्रवेष्ो दोः” इत्यमरः । 
पातामु=“वा रक्षणे” धातुंसे लोट्‌। इस पद्ममें पदोंके विन्यासकी चतुरतासे नाटक- 
के मुख्य पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावंती और वन्तक इनकी सूचना होनेसे 
ुदराऽलङ्कार है, उसका लक्षण है...“ सुच्याउयसूचन,मुद्रा प्रकृताध्येपरै: पदैः ।“ 
अर्थात्‌ प्रकृत अर्थमें तत्पर पर्दोसे सूचनीय अर्थोकी सूचना जिसमें है उस्ने “मुद्रा” 
' अळङ्कार कहते हैं.। आर्या छन्दं है । उसका लक्षण जैसे कि श्रुतबोधमें है-- ._ 
`` “स्याः पादे ee बाया तथतृतीयेऽप।  . = 
` अष्टादश ` द्वितीये, बरथेके पञ्चदशं साऽ्या |” ` ` 
अर्थात्‌ जिसके प्रथम चरण और तृतीय चरणमें बारह मात्राएँ, द्वितीय . 
चरणमें अठारह मात्राऐ और चतुंये' चरणमै पन्द्रह मात्राएँ हैं उसे “आर्या” र 
कहते हैं ॥ १॥ ` , FP Fo NRE 
एवमिति । आर्येमिभ्ात्‌= आर्याश्च तै मिश्रास्तान्‌ ( क० धा० ) । आर्ये 
पूजनीय भ्रेष्ठ ( सामाजिक ) जनोंको मैं ऐसे निवेदन करता हूँ । अरे सेरे निवेदनमें 
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त्वां ==सामाजिकसमूहं, ` पातां= 
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श्यते ? अङ्ग ! पइयाभि। - ` ` 
( नेपथ्ये ) 
उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । ] 
सूत्रधार भवतु, विज्ञम्‌ के चशचओछफ विज्ञातम्‌ । 
विज्ञापयामि --निवेदयामि । अये=आश्रर्येद्योतकमव्ययम्‌ । कि नु खलु--कि 
क्वारणमस्ति। मयि=सूत्रधारे, विज्ञापनव्यग्रे == निवेदनाकुले सति, शब्द इव = 
च्वनिः इव, श्रूयते== आकरण्येते, अङ्ग=भोः, पइ्यामि=विलोकयामि । 
नेपथ्य इति । नेपथ्ये==वेशपरिवर्तैनस्थाने; आर्याः =श्रेष्ठाः, उत्सरत = 
पसरत, अस्मात्स्थानादिति शेषः । 
न विजा य... 15 इति । भवतु=अस्तु, विज्ञातं--विदितम्‌ । 


पदका अत्रिस्मृतिके अनुसार अर्थ है-- 
//कर्तव्यमाचरन्काममकतंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्टति प्रकृताचारे स बै आयं इति स्मृतः ॥” 
अर्थात्‌ जो कर्तव्य करता है अकतंव्य नहीं करता और प्रकत ( प्रस्तुत ) 
आचारमें रहता है उसे “आये” कहते हैं। ऋ + ण्यतु--आयें: । महाकुलकुली- 
नायंसभ्यसज्जनसाधवः ।'' इत्यमरः । विज्ञापयामि=वि-उपसंपूर्वंक “ज्ञा अद- 
. बोधने” धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर लट्के मिपूका रूप है, 'अतिहीब्लीरीक्नूयी- 
इ्माम्यातां पुङ्णो इस सूत्रसे पुक्‌ आगम हुआ है । विज्ञापनव्यग्रे = विज्ञापने 
च्यग्रः; तस्मिनु ( स० त० ) । श्रूयते = श्रु श्रवणे धातुसे कमेमें लट्‌, प्रथम 
बुरुषका एक वचन । यक्‌ होकर ' 'अकृत्सावेधातुकयोर्दी्ंः'' इस सूत्रसे दीघ हुआ 
है । अङ्ग्=अथ सम्बोधनार्थकाः । “स्युः पाट्‌ प्याडङ्ग है हे भोः” इस अमरकी 
उक्तिक्रे अनुसार संबोधनाज्थेक अव्यय है । पद्यासि = “शिर प्रेक्षणे” धातुसे 
कटके मिपूका रूप है । यहाँपर दृश्‌ धातु सामान्य ज्ञानके अर्थमें है । यह शब्द 
` ऋहाँसे आ रहा है पता लग जाता है यह इसका भावार्थ है । ( नेपथ्ये= वेश 
दरूनेके स्थानको “नेपथ्य कहते हैं ) । उत्सरत==उद्‌-उपसगंपु्वेक “सृ 


_ बापुके लोट्‌ के मध्यम पुर्वका बहुबचन। तीन बार कह 7 के मध्यम पुरुषका वहुवचन । तीन बार कहनेसे शीघ्रतासे छोइतेका 
“जकर रोनेपर शब्दके समान घुनाई पड़ रदा दै । मशाशयो ! मैं देखता, 1 
222 दशि शिना 2:85 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भृत्येमंगधराजस्य स्तिग्धेः कन्पानुगामिभिः । 
घष्टमुत्सायंते सवंस्तपोबनगतो. जनः॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
स्थापना। 
———् ECC क 
अन्वयः- स्निग्धैः कन्या5$नुगामिभिः मगधराजस्य भूत्यैः तपोवनगतः सर्वो 
जनो धृष्टम्‌ उत्सायेते । इत्यन्वय: । 
भत्यैरिति । स्निग्घैः--स्नेहयुत्ती: । कन्याऽतुगामिभिः = राजकुमार्यनुचरै:, 
मगधराजस्य--मगधभूपते:, भृत्यैः--सेवकै:, भटैरिति भावः । तपोवनगन्नः= 
- आश्रमप्राप्त., सवेः==सकलः, जनः = मानवः, धृष्टं =निःशङ्कं यथा लया ` 
उत्सायंते=दूरीक्रियते ॥ २॥ 


इति स्थापना । 


अर्थ द्योतित होता है । ड 
भृत्पेरिति। स्निग्धैः स्निह नक्त: । `` स्निग्धस्तु ज ह 1 
कत्याऽनुगामिभिः=कन्याम्‌ अनुगच्छन्तीति तच्छीलाः कन्या :, तैः कन्या- 
a बह अनु-उपसगे वेक “गम” धातुसे “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' त्र इस 
सूत्रसे णिनि प्रत्यय, ` “उपपदमतिङ्‌” इस सूत्रसे उपपदसमास । ये दोनों पद 
“भृत्यै:” इसके विशेषण हें । मगधरा जस्य = मगधानां राजा मगधराजः, त्तस्म 
( ष० त° ) । यहाँपर 'मगधराजवु' शब्दसे ' “राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌ इस सूत्रसे 
समाऽसान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ है। तपोवनगतः==तपसो वनं तपोवनं; (ष० त०) , 
तपोवनं गतः, “द्वितीया भ्रिताऽतीतपतितगताऽत्यस्तप्रा्ाऽपत्तैः'' इस सूत्रसे 
द्वितीयातत्पुरुष समास हुआ है। वृष्ट=धूष्‌-क्तःः यह क्रियाविशेषण है। 
।उत्सायते=उदू-उपसेपूर्वेक सृ धातुसे णिच्‌ होकर कमेमें लट्‌ हुआ है राजकुल- 
में स्त्रियोमे परदेकी प्रथा होनेसे राजकुमारीके आगमनसे राजपुरुष लोगोंको हटा 

रहे हैं यह भावार्थे है । अनुष्टप्‌ छन्द है ॥ २ ॥ 
स्थापना--यह शब्द “आमुख'' वा “प्रस्तावना” के रे प्रयुक्त है । 


RR याम काडा: 
-- स्नेहयुक्त और राजकुमारी ( पद्मावती ) के अनुसरण करनेवाले मगषेश्वरके सेवकोसे * 
तपोत्रनमें रहे हुए सबलोग ढिठाईसे हृटाये जा रहे हैं ॥ २ ॥ 
( सूत्रधार निकलता हे । ) 
स्थापना । 
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(-प्रविश्यः। ) 
भटो-उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत।] ` 
(ततः प्रविशति परिब्राजकवेशो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च) 


उत्सारणं कुर्वतो भटद्वयस्य प्रवेश प्रतिपादयति-प्रविश्येति । भटौ-योद्धारो । . 
तत इति । ततः = उत्सार णवावंयाऽनन्तरम्‌ः। प रिव्राजकवेषः = पर्यटकवेष- 
धारि, योगन्धरायणः = उदयनमुख्यमन्त्री, प्रविशति=प्रवेशं करोति । आवन्तिकाः 
चेषधांरिणी =अवन्तिदेशीयस्त्रीवेशधारणशीला, ' वासवदत्ता=उदयनमहिंषी । 
प्रविशति । न्याव 


PRR 


भरतके नाटयश्ासत्रके अनुसार आमुख वा प्रस्तावनाका लक्षण साहित्यदपंणसें 
इस प्रकार किया है: 
“नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्विक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते ॥ 
` चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः। 
_ आमुखं तत्तु बिज्ञैयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥'' ६-३१-३२। 
` अर्थात्‌ नटी ( सूत्रधारपत्नी ), विदूषक वा पारिपाश्विक सूत्रधारके साथ 
जहाँ अपने कायसे उत्पन्न प्रस्तुत विषयको आक्षेप करने वाले विचित्र वावयोंसे 
परस्पर बातचीत करते हैं उसे “आमुख? वा “प्रस्तावना” कहते हैं। उसके भी. 
पाँच भेद होते हैं, जैसे कि-- 
“'उद्घात्यकः कथोद्घातः प्रयोगाइतिशयस्तथा । | 
` ग्रवतका$ःवलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥'' ६-३३ । 
अर्थात्‌ उद्घात्यक, "कथोद्घात, प्रयोगांइतिशय, प्रवतेक और अवलगित इस 
| प्रकार प्रस्तावनाके पाँच भेद होते हैं। यहाँपर उन पाँच प्रकारके आमुखोंमें 
प्रवेक नामका आमुख है, जैसे कि उसका लक्षण है-- 
) काल प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधुग्यत्र वर्णयेत्‌ । १ 
७८ ७-० तदाश्यइच पात्रस्य प्रव्रेशस्तत्रवर्तेकम्‌ ।॥'“ सा० द° ६-२७ |... 


~ 


( प्रवेश कर ) 
दोनों सट--( सिपाही )--इटो, इटो आयौँ | इटो । 


0.॥1 किक जराय और, अविवेकी, 
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योगन्धरायणः--( कणं दत्त्वा ) -कथमिहाप्युस्सायते ? कुतः-- 
यौगन्धरायण इति । कर्ण॑--श्रोत्रं, दत्त्वा=वितीर्ये, शब्दश्ववणा$थेमिति 


तल "पप्पा 


अर्थात्‌ सुत्रधार जंहाँपर प्रवृत्त कालको आश्रय करके वर्णन करता है और 
ˆ उसी काळ आश्रयसे पात्रका रङ्गशालामें प्रवेश होता है उसे “प्रवतेक'”' कहते” 
हैं। यहाँपर भी सूत्रधारके राजभटोंसे जनताके उत्सारण कालके वर्णनके अनुसार 
पात्रका प्रवेश होनेसे “प्रवेक” नामका आमुख वा प्रस्तावना है । यहाँपर 
भासने “आमुख” वा “प्रस्तावना” न लिखकर “स्थापना शब्दका प्रयोग क्यों 
किया यह सन्देह उत्पन्न होता है। इनके समयमें संभवतः किसी अन्य ग्रन्थका ही 
प्रचार रहा होगा । भारतीय नाव्यशास्त्रका प्रचार नहीं होगा इसीलिए उन्होंने 
उस समय प्रचलित उस ग्रन्थके अनुसार “स्थापना” शब्दका प्रयोग किया होगा 
इसी तरह नाव्यशास्त्रके अन्य नियमोंमें भी यही बात लागू. होती है । 
प्रविदय = प्र|-विश्‌ ।-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
भटौ--“भटा योधाश्च योद्धारः” । इत्यमरः । यद्यपि भटका अर्थ योद्धा 
( लड़ाका ) है, तो भी यहाँ संरक्षक सिपाहीके अथंमें प्रयोग है । उत्सरत= 
- उदुर्स-सृ--लोट्--थ । - ~ 
== तस्मात्‌ इति, तद्‌ शब्दसे “पञ्चम्यास्तसिल्‌” इससे तसिलू प्रत्यय । 
परिव्राजकवेषः=परिब्रजतीति परिव्राजकः, परि-उपसगंपू्वक “ब्रज गतो” 
घातुसे “ण्वुलतृचौ” इस सूत्रसे ण्वुल्‌ प्रत्यय और 'वु'के स्थानमें ““युयोरनाको 
इस सूत्रसे 'अक' आदेश । परिव्राजक अर्थ यहाँपर संयासी नहीं हैं पर्यटक है । 
परिव्राजकस्य इव वेषो यस्य सः यहाँपर “सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहो' इस 
सूत्रसे “सप्तमी! पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ है । आवन्तिका- 
वेषधारिणी =अंवन्तिषु ( मालवदेशेषु ) भवा आवन्तिका, अवन्ति शब्दसे “तत्र 
भव: ” इससे “काद्यादिभ्यष्ठनूनिठो” इस सूत्रसे काञ्यादिगणके आक्ृतिगण 
होनेसे निठ प्रत्यय और उसके स्थानमें “ठस्येकः” इससे इक आदेश होकर वृद्धि 
होकर टाप्‌ होनेपर बनता है। आवन्तिकाया वेषः ( ष० त० ); तं धारयतीति 
. तच्छीला, आवन्तिका वेष+-धृ + णिच्‌+-णिनिः, “ऋन्नेम्यो छीप” इससे 
स्रीत्वविवक्षामें डीप्‌ । 
योगत्धरायण--कुतः=कस्मातःइति, किम्‌ञ-तसिल्‌, “कृति होः” इससे 


यौगव्धराप्रणफा( छात. कक.) कैत यहा, भी ताया एका दै 
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धीरस्याथससंशितस्य वसतस्तुष्टरय वन्यैः फले- 
सानाहंस्य जनस्य वल्कलवतखासः समुत्पाद्यते । 
उस्सिक्तो बिनयादपेतपुरुषो भाग्यंश्चछेविस्मितः 
कोऽयं भो ! निभृतं तपोवनमिदं ग्रामोकरोत्याज्ञया ॥ ३॥ 


RE ES टा, 
भावः । ,कथं=केन प्रकारेण, इह अपि अत्र अपि, तपोवनेऽपीति भावः । 
उतसार्यते==उत्सारणं क्रियते । कुतः=कस्मात्‌ ? 

अन्बयः--धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः वन्यैः फरैः तुष्टस्य मानाऽहुस्य 
वल्कलवतो जतस्य त्रासः समुत्पाद्यते । भोः ! उत्सिक्तो विनयातु अपेतपुरुषः चल; 
भाग्यैविस्मितः अयं कः निभृतम्‌ इदं तपोवनम्‌ आज्ञया ग्रामीकरोति ॥ ३ ॥ 
धीरस्येति । धीरस्य धैयंयुक्तस्य, स्िरचित्तस्येति भावः । आश्रमसंशि- 
तस्य==तपोवनाञ्रितस्य, वसत=निवासं कुर्वंतः, वन्यैः = अरण्योत्पक्षः, फलैः= 
सस्यैः, कन्दमूलप्रभृतिभिरिति भावः । तुष्टस्य प्रीतस्य, मानाऽहस्य = सत्कार- 
योग्यस्य, वल्कलचतः=परिहितवल्कलस्य, एतादृशस्य, जनस्य = तपस्विलोकस्य, 
त्रासः=भयम्‌, उत्सारणादिति शेषः । समुरपाद्तते=समुद्भाव्यते । भोः=हे 
भटाः ! मटा: | उत्सित्तः=-गवितः, वितयात -नम्ताया:, म उत्सिक्तः=गवितः, विनयात्‌ = नम्नताया:, अपेतपुरुषः=अपगतजनः, 
किमूके स्थानमें “कु” आदेश । सब लोगोंके उपभोग्य बनमें भी कैसे लोगोंको 
हटाया जा रहा है यह वाक्यका अभिप्राय है 
. भोरस्येति। आश्रमसंश्रितस्यः्भआश्रमं संश्रितः, तस्य, “द्वितीया श्रिताञ्तीत- 
पतितगताऽत्यस्तप्राप्तापन्नै.' इस सूत्रसे द्वितीयातत्पुरुष समास । वसतः=वसतीति 
वसतु तस्य “वस निवासे” धातुसे लट्के स्थानमें “लटः शतृक्षानचावेप्रथना 
समानाऽधिकरणे' इस सुत्रसे शतृ प्रत्यय । वन्यैः=वने भवानि वन्यानि, तैः, वन 
शब्दसे “तत्र भवः इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । तुष्टस्य--तुषु--क्तः । भानाऽहस्य 
सानम्‌ अहेतीति मानाञ्हे:, तस्य मान-उपपदपूर्वंक “अहे पुजायाम्‌'” धातुसे ' “अहुः 
इस सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय ( उपपदस० ) । वल्कलवतः ==वल्कले स्तो यस्य स 


` वल्कलवान, तस्य, “वल्कल”' शब्दसे “तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ इस सूत्रसे 


/  थेयेयुक्त, तपोवनर्म रहने वाळे, बनके कन्दमूल फर्ोसे सन्तुष्ट, सम्मानके डस, तेने रस वाळे, वनकष कन्दमूल फाति सन्य सम्मानको योग्य और. 
आ करनेवाले जनको भी ह किया जा रहा दै । हे अटो ! गबीं, नम्नतासे 
प er ठाम. बयं (आतजेत्राा, मह5क्रौज साळ्याती शन्त इत. 
तपोबनको इरनेकी आशासे ग्रामके समान बना रह्दाद्दै॥३॥ बन्द 
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प्र ? 

- वासवदत्ता--अय्य ! फो एसो उस्सारेदि ? [आये ! क एष उत्सारयति ?] 
यौगन्धरायंणः--भवति ! यो घर्मादात्मानमुत्सारयति । 


र क 
उद्धतभृत्य इति भावः । एवं च चलैः -न्न्चः्लैः, अस्थिरैरिति भावः । हे 
भाग्यैः ==सम्पत्तिशालितास्वरूपैरिति भावः । विस्मितःआश्चर्याऽन्वितः, मादृशः 

` सम्पन्नः कः स्यादिति भाश्रयंसमन्वित इति भावः । अयमु=एषः, कः ==भघिपः, 
निभृतं = निश्चलं, शान्तमिति भावः । इदम्‌=एतत्‌, तपोवनमु==तापसाश्चमम्‌, 
आज्ञया=आदेशेन, उत्सारणविश्वानरूपेणेति भावः । ग्रामीकरोति=संवसथीकरोति,, 
तपोबनमपि उत्सारणरूपकोलाहरेन ग्रामख्पतां प्रापयतीति भावः ॥ ३ ॥ 

वासवदत्तेति । उत्सारयति=उत्सारणं करोति । 
यौगन्धरायण इति । भवति==पूज्ये ! आत्मानं = स्वसु । 


वकार आदेश हुआ है । त्रासः=त्रसनं, “त्रसी उदे ** धातुसे पजय ठ ह द नस उ धुते “भावे” इस बूतसे इस धत्से 
घन्‌ प्रत्यय। समुत्पाद्यते ==सम्‌--उद्‌-उपसर्ेपू्ेक णिजन्त पद धातुसे कमेमें लट्‌ 
उत्सिक्तः=उद्‌--सिच्‌ + क्तः। अपेतपुरुषः= अ rl य )1 
यहाँपर “'देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌” इस प्रकारका कवा चत्क प्रयोग ">> 
चलन्तीति चलानि, तैः, 'चल' धातुसे “पचाद्यच्‌ । विस्मितः-वि--स्मि--क्तः । 
आमीकरोति-- अग्रामो ग्रामो यथा संपद्यते तथा करोति ऐसा विग्रह कर ग्राम 
शब्दसे “कृभ्वस्तियोगे सम्पद्य कर्तेरि च्चिः इस सूत्रसे “अभूततद्भाव इति 
वक्तव्यम्‌” इससे अभ्ूततद्भावमें “ज्वि” प्रत्यय होकर “अस्य च्वौ नद्स टच 
अवर्णका ईत्व हुआ है । शादूंलविक्रीडित छन्द है, उसका लक्षण है—“'सूर्याऽश्वे- 
मंसजास्तताः सगुरवः शादुंलविक्रीडितस्‌ ॥ ३ ॥ 
चासवदत्ता-उत्सारपति = उत्‌ + सृ + णिच्‌ त लट्‌-तिप्‌। 
` ग्ौगन्ध रायणः--भवतिः्टभातीति भवती, त(सम्बुद्धौ । यहाँपर “भा” दीहो 

धातुसे “भातेडंवतुः'' इस सूत्रसे डवतु प्रत्यय होकर ख्रीत्वविवक्षामे ( 'उगितञ्च 
_इस सूत्रसे ङीप्‌ प्रत्यय हुआ है । “त्यदादेः सम्बोधनं नाश्स्तीत्युत्सग: अर्थात्‌ . 
त्यदादिगणमें पठित शब्दका सम्बोधन नहीं होता है यह उत्सगें ( सामाच्य 
नियम ) है कहनेसे कहीं-कहीं इसका अपवाद भी जाना जाता है। | 


चासचदत्ता--आयं ! यह कौन हटा रहा है! ६ 
गरर जो हाह] 
यौगत्धुरायण-_ जनीये ! जो धर्मसे अपनेको हटा र 
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वासवदत्ता--अय्य ! ण हि एव्वं वत्तकामा,. अहं वि णाम उत्सारइदव्वा 
होमि त्ति। [आयं ! नह्येवं वक्तुकामा, अहमपि नामोत्सारयितव्या भवामीति ।] 

यौगन्धरायणः-¬भवति. ! . एवमतिरज्ञातानि देवतान्यवधुयन्ते । 

वासवदत्ता अय्य ! तह परिस्समो परिखेदं ण उप्पादेदि जह अअं परिभदो। 
[ आयं ! तथा परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति, यथायं परिभवः ] । 

योगन्धरायण:---भुक्तोज्झित” एव विषयोऽत्रभवत्या, नान्न चिन्ता कार्या । 
कुत:-- 


वासवदत्तेति । वक्तुकामा --परिभाषितुकामा । अहम्‌ अपि = राजमहिषी 
अपि, उत्सारयितव्या -- उत्सारणीया । 

योगन्थरायण इति । एवम्‌ = इत्यम्‌, अनिर्ज्ञातात्िम्ःअविदितानि । दैवतानिः 
देवाः अपि, अवधुयन्ते=तिररिक्रयन्ते । 

योगन्धरायण इति । अत्र भवत्या=पूजनीयया, एष विषयःउत्सारणपूर्वेको 
गमनङूपो विषयः, भुक्तोज्झितः = प्राक्‌ अनुभूतः पश्चात्त्यक्तः । अनत्र=्= विषये, 
चिन्ता =चिन्तनम्‌ । 


- बासवदत्ता वक्तु कामो यस्याः सा ( बहु० ), “तु काममनसोरपि” इससे 
मकारका लोप । दैवतानि=देवता एव, “देवता शब्दसे “प्रज्ञादिभ्यश्च '' इस 
' सूत्रसे स्वार्थं ( प्रक्ृत्यर्थ ) में अण्‌ प्रत्यय हुआ है । “वृन्दारका दैवताति पुंसि 
` वा, देवताः ञ्रियामु।' इत्यमरः । अवधूयन्ते-अव-उपसगंपुर्वक्‌ ““धूभ्‌ कम्पने 
. धधातुसे कमंमे लट्‌ । 
बासबदत्ता--उत्पादयति=उद्‌ + पढ्‌ + णिच्‌ + लटू--तिप्‌ । परिभवः = 

“अनादर: परिभवः परीभावस्तिररिक्रिया ।” इत्यमरः । . 

र अ योगन्धरायण इति । भुक्तोज्झित:-आग्‌ भुक्तः पञ्चात्‌ उज्झितः, ''पूर्वकालेक- 
41 सर्वेजरत्पुराणनवकेवछाः समानाःधिकरणेन” इस सूत्रसे कर्मधारय समास .। 


र ५ - र वासवादत्ता-आये ! मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, क्या मैं भी इटाई जानेवाली हूँ ! 
__ यौरस्घरायण--पूजनीये ! इसी तरह अपरिचित देवता तिरस्कृत होते हैं । 
वासवादुत्ता- आयं] चळनेका परिश्रम ( थकावट ) भी वैसे खेदको उत्पन्न नहीं कर. . 


चग तति ai Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
यह विषय ( इटाकर चलना) आपने भी अनुभव कर 
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पुवे त्वयाप्यभिमतं गतसेवमासी- 
च्छराघ्यं गमिष्यसि पुनविजयेन भतु: । 
कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 
चक्रौरपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपडक्तिः ॥-४ ॥ 


अन्वयः--पू्ं त्व॑थौ अपि एवम्‌ गतम्‌ अभिमतम्‌ आसीत्‌ । पुनः भठुँः 
विजयेन इलाघ्यं गमिष्यसि । कालक्रमेण परिवर्तेमाना जगतो भाग्यपङ्क्तिः 
चक्रारपङ्क्ति: इव गच्छतिः॥ ४ ॥ FN 

पुचसिति । पुवं ==पुरं$ उज्जयिन्यां कौशाम्व्यां वाऽवस्थानसमय इति भावः। 
त्वया अपि==भवत्या अपिं,.एवम्‌ =ईहृशं, पद्मावत्या इवेति भावः । गतंः्गमतं, ` 
भटकतुंकोत्सारणसहितमिर्तिःात्पर्यम्‌। अभिमतम्‌ःअभीष्टम्‌, आसीत्‌-अभवत्‌ । 
पुनः = भूयः, भतु: = स्वामिः, रिपुहूतराज्यस्य उदयनस्येति भावः । बिजयेन= 
स्वराज्यप्राप्तिरूपजयेनेति भावे: । इलाघ्यं = प्रशंसनीयं यथा तथा, सर्वंजनैरिति 


चिन्ता=चिन्तनं ““चिन्त'' धोतुसे “'चिन्तिपूजिकथिकुम्विंचचंश्च'' इस सूत्रसे 
अङ्‌ प्रत्यय, टाप्‌ प्रत्यय | : "अप का 

पूर्वमिति । गतं --गम्‌--क्त:। अभिमतम्‌ ==बभिञ-मन्‌नक्तः । आसीतु- 
“अस भुवि? धातुके लङ्का रूप भतु:-विभर्तीति भर्ता, तस्य, “डुभृञ्‌ धारण 
पोषणयोः” धातुसे “प्वुल्तूचो'” इससे तृच्‌ । विजयेन--वि--जि--अच । 
इलाष्यम्‌=्=यह गमन क्रियाका विशेषण है । परिवर्तमाना=परिवरतंत इति, 
परि-उपसमंपूर्वक “वृतु वर्तने'” धातुसे ट्के स्थानमें शानच्‌ प्रत्यय और “आने 
मुक्‌'' इससे “मुक्‌ ' आगम । चक्रारपड्क्तिः--चक्रस्य अराः ( अवयवाः ), 
( ष० त० ) तेषां पङ्क्ति: (ष० त°) । “अरसङ्गे रथाऽङ्गस्यः शीघ्रशीघ्रगतो- 
रपि ।” इति शाश्वतः । जैसे पहिएके अवयव क्रमसे कभी ऊपर और कभी नीचे 
चलते रहते हैं वैसे ही भाग्यका भी उतराव और चढाव होता रहता है यह तात्पयं 
है । यहाँपर '“चक्रारपड्क्तिः इव”' अंशमें छुप्तोपमा और पूर्वार्धेप्रतिपादित विशेष 
अर्थका उत्तरार्धमें प्रतिपादित सामान्य अर्थसे समर्थन होनेसे अर्थान्तरन्यास 


परित्याग किया है; इसमें आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए । क्योंकि- 
` पहले आपको भी इस प्रकारसे चलना अभोष्ट था, फिर पति ( उदयन ) के अभ्युदयसे 
इळाध्यरूपसे उसी तरह गमन करेगी । समयके क्रमसे जगत्‌की परिवर्तनशील भाग्यपङक्ति 


पहिएके अवयर्वोके समान चलती हे ॥ ४॥ 
* पहि CC-0. ublic Domain. दै Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२ Digitized by Arya इचण्कत्रालबदत्तछ्‌ Chennai and eGangotri 


भटौ--उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतार्याः । उत्सरत । ] 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) ` 


शेषः । गमिष्यसि =ब्रजिष्यसि । उत्तमर्थमर्थान्त रन्यासेर्नाः समर्थयते--कालक्मे - 
.णेति । कालक्रमेण =समयपरिपाठ्या, परिवर्तमाना =परिभ्रमन्ती, जगतः = 
लोकस्य, भाग्यपङ्क्तिः = अदृष्टपरम्प रा, चक्राऽरपड्त्तिः' इव = रथाऽङ्गाऽवयव- . 
श्रेणिः इव, गच्छति = ब्रजति। उन्नत्यवनत्योरवस्थानमगियतमिति भावः ।। ४॥ 
उस्सरहेति । उत्सरत== दूरम्‌ अपसरत । ९ 
तत इति । काशचुकीयःनकःचुकः ( चोलकः, वर्खँविशेषः ) अस्याऽस्तीति । 


अलङ्कार है । इस प्रकार अङ्गाङ्गिभावसे सङ्कर हो गया है । “उदार छ पसर अञ्चाञ्जिमाक्ते सदर हो गया है । साहित्यदर्पणके 
अनुसार “उपमा? का लक्षण है-- के 5 
“साम्यं वाच्यमवैधम्यँ वाक्यैक्य उपमा ट्रियोः |! ६-१४ 
अर्थान्तरन्यासका लक्षण है-- म 
“सामान्यं वा विशेषेण, विशेषस्तेन |वा यदि । 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च . समर्थ्येते॥ ६-३१ ॥ 
“साधर्म्येणेतरेणाऽर्थान्तरन्यासोऽष्धाः ततः ॥7 
सङ्कुरका लक्षण है त 
“अङ्गाउज्जिखेञ्छङ्कृतीनाँ तद्देकाश्रयस्थिती । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करस्रिविधः पुनः॥ ' ६०९८ ॥ 
महाकवि कालिदासने इसी इलोकके अथंका . कितना मनोरम छायाचित्र 
उतारा है > : 
।'कस्याऽत्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नीचेगेच्छत्युपरि च दद्या चक्रनेमिक्रमेण” २-४९ ॥ 
+ वसन्ततिलका है, वृत्तरत्नाकरमें उसका लक्षण है--- 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः ।” ॥ ४॥ 

_ कुकी, “कर्‍्चुक'' दाब्दसे “अत इनिठनौ" इस सूत्रसे इनि प्रत्यय हुआ 
है । कःचुकीका लक्षण है-- ` | 
/ दो भर--हरोआर्यो ! इरो । 
CC-0.In ?u0।(एलबाव्का न्को प्रवेश कर्म 'है॥)७० Collection. 
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काःवुकीय:--सम्भषक ! न खलु न खलूत्सारणा कार्या । पद्य--- 
परिहरतु भवान्‌ नृपापवादं, न परुपमा्मवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ बिमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥ ५ ॥ 
तत इति । काआुकीय:--कचुकी । उत्सारणा=उत्सारणकङ्गिया, न कार्या= 
नो विधेया । 
अन्वयः--भवान्‌ नुपाऽपवादं परिहरतु, आश्रमवासिषु परुषं न प्रयोज्यम्‌ । 
मनस्विन एते नगरपरिभवानु विमोक्तुं वनम्‌ अभिगम्य वसन्ति ॥ ५ ॥ 
परिहरत्विति । भवांन्‌=त्वं, भषक इति भावः । नुपाऽपवादं = राजनिन्दा- 
कारणम्‌, उत्सारणमिति भावः । परिह्रतु== परित्यजतु । अतः आश्रमवासिषु = 
तपोवननिवासिषु, परुषं =कठोरं, वचनमिति शेषः। न प्रयोज्यं=नहि प्रयोक्त- 
च्यम्‌ । यतः मनस्विनः = प्रशस्तमानसाः, एते = आश्रमवासिनः, नगरपरिभवानुः= 
पुरतिरस्कारान्‌, विमोकतुंमपरित्यकतुं वनं-=तपोवनम्‌, अभिगग्य=ऽसंप्राप्य, 
चसन्ति==निवासं कुर्वन्ति ॥ ५ ॥ 
“अन्तःपुरचरो वुद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः । 
सर्वकार्याऽर्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥” 
अर्थात्‌ राजाके अन्तःपुर ( रनिवास ) की देखभाल करने वाला गुणोसे युक्त 
सब कार्योके प्रयोजनमें कुशल वृद्ध ब्राह्मणको “'कञ्चुकी'' कहते हैँ । “कञ्चुकी 
एव काळ्चुकीयः' कःचुकि--शब्दसे गहादिगणपठित “वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वाच्यः'” 
इस व।तिकसे छण्‌ प्रत्यय होकर “आयनेयी०'' इत्यादि सूत्रसे “छ''के स्थानमें ई 
आदेश और णित्‌ होनेसे आदिवुद्धि होकर यह पद बनता है । वेणुकादिके आकृति- 
गण होनेसे यह कल्पना की गई है । और नाटकोंमें “कञ्चुकी'' पदका ही पाठ है 
“'काञ्चुकीय' शब्द भासके नाटकोंमें ही उपलब्ध देखा जाता है। भषक नामके 
राजसेवकको काळ्चुकीय कहते हैं । 
परिहरत्विति । नुपाऽपवादं=नुन्‌ पातीति नुपः, नु-उपपदपूर्वक “पा रक्षणे” 
धातुसे “आतोऽनुपसर्गे कः” इस सूत्रसे कभ्रत्यय ( उपपदसमास ) । नुपस्य 
अपवादः, तमु ( ष० त०.) । परिह्रतु==परि+-हृन्‌+-लोद्‌ञ-तिप्‌ । आश्रमः 
वासिषु=आश्रमे बसन्तीति तच्छीला भाश्रमबासिन: तेषु आश्रम-|-वस्‌ + णिनिः 
(उपपद) । प्रयोण्य-प्रमोक्तुं रक्षं प्रयोज्यम्‌, प्र-उपसगेपूर्वक युज धातुसे शक्या- 
काजुकीय--संभषक (भोषणा करने वाळे) | इटाना नहीं चाहिए नहीँ चाहिए, देखो- 
तुम राजाकी निन्दाका कारण ( उत्सारण कार्य ) छोडो । तपोवनमें रहनेवारूमि कठोर 
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उभौ- अग्य ! तह । [ आर्य ! तथा । ] 
र ( निष्क्रान्तौ 1 ) 
यौगन्धरायण:--हन्त ! सविज्ञानमस्य दशंनसु । वत्से ! उपसर्पावस्तावदेनम्‌ । 
वासवदत्ता--अय्य ! तह । [ आर्यं ! तथा । ] 
योगन्धरायण:--:( उपसृत्य ) सोः ! किङ्कृतेयमुत्सारणा ? 


उभाविति। उभौ==द्वौ, भटाविति शेष: । तथा = तेन प्रकारेणः भवता यदुक्त 
तथैव कुर्वः, उत्सारणेन नुपापवादं परिहराव इति भावः । 
यौगन्धरायण इति । हन्त = हर्षविषय इत्यर्थः । अस्य=काः्ुकीयस्य, 
दर्शन = ज्ञानं, सविज्ञानं=विरिष्टज्ञानसहितम्‌, धर्मनीत्यनुकूलमिति भावः । 
वत्से -=वात्सल्पात्रश्ुते, भगिनीति भावः। तावत्‌ = वाक्यालङ्कारे, एनं=्काञ्चु- 
-क्रीयम्‌, उपसर्पाव: = समीपं गच्छावः । 
वासवदत्तति । आयं==पूज्य, तथा=उपसर्पेणं कुर्वं इति भावः । _ 
यौगन्धरायण इति । ( उपसृत्य==समीपं गत्वा ) । भोः = महाशय ! 
थें ण्यत्‌ प्रत्यय कुत्वके अभावका निपातन हुआ है । मनस्विनः=प्रदास्तं मनन: 
अस्ति एषां ते, मनस्‌-शब्दसे ' 'अस्मायामेधास्रजो विततिः” इस सूत्रसे विनिप्रत्यय । 
* नगरपरिभवान्‌ -- नगरे परिभवाः, तानु ( स० त० )। विमोक्तुं-वि-उपस्ेपूर्वेक 
5 “ुच्छृ मोक्षणे” धातुसे “समानकतृंकेषु तुमुत्‌ 7 इस सूत्रसे तुमुन्‌ प्रत्यय । 
 अभिगम्यअभिः-उपसगेपू्वेक गमु धातुके वत्वा? के स्थानमें “समासेश्नव्पूर्व 
 चत्वो ल्यप्‌" इस सूने ल्यप्‌ आदेशं हुआ है । पुष्पिताग्रा नामका अद्धेसमवृत्त है, 
. उसका “क्षण जैसे कि वृत्तरत्ताकरमें है-- 
| | - , अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा'' ।।५॥ 
यौगन्धरायण- हन्त -- यह अव्यय यहाँपर हर्षका द्योतक है । “हन्त हषेऽतुः 


(काना (रतन त रि है। : क्योकि मनस्वी ये ( तपोवनवासी ) शहरमें होनेवाले 
लिए तपोवनमें आकर रहते हें ॥५॥ . , . उ 

आये! ऐसा ही करेंगे, ( उत्सारण नहीं करेंगे ) । 

| (निककतेह।) ˆ 

रळ हो | इस ( कान्चुकीय ) का शान अनुभवसे सम्पन्न है । बहन ! 
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काच्चुकोयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 


यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ) तपस्विश्चिति गुणवान्‌ खल्वयमालापः अपरिः 
चयात्तु न रिलिष्यते मे मनसि । ` 


काचुकीय: --भोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु गुरुभिरभिहितनामधेयस्यास्माकं 
सहाराजदशकस्य भगिनी पद्मावती नाम । संषा नो मंहाराजमातरं महादेवीमाश्रमः 


उत्सारण=उत्सा रणक्रिया, कि-कृता=केन कारणेन विहिता । 

काञ्चुकीय इति । भोः तपस्विन्‌ !--हे तापस ! 

योगन्धरायण इति । ( आत्मगतं = स्वगतम्‌ ) । अयमु=एषः, आलापः = 
आभाषणं, गुणवानु = विश्निष्टगुणसम्पन्नः, तु परन्तु अपरिचयात्‌=असंस्तवातु, 
नः र्िप्यते=न सम्बद्धयते । ` 

काञ्चुकोय इति । श्रूयतामुः्-आकण्यंताम्‌ ।- एषा=समी पतरवतिनी गुरुभिः=- 
पुञ्यजनः मातापित्रादिभिः, अभिहितनामधेयस्य=कथिताऽभिधानस्य, भगिनी = - 


स्वरसा । नाम इति प्रसिद्धो, नः=अस्माकं, महाराजमातरं दशकजननीमु; अनु 


कम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः ।” इत्यमरः । दर्शनं हश + ल्युट्‌ । यहाँपर हृश- 
धातु ज्ञानके अर्थमें है। सविज्ञानं =विज्ञानेन संहितमु, “तिन सहेति तुल्ययोगे”? 
इस सूत्र से तुल्ययोग बहुन्रोहि समास हुआ है, ' वोपसर्जनस्य" इस सत्रसे विकल्पसे 
“सह्‌ के स्थानमें.''स'' आदेश है । विज्ञानका यहाँपर अनुभव अर्थ है। एनमूभ्द 
इदम्‌ शव्दकी द्वितीयाके एकवचनमें अन्वादेशमें. ““एन्‌'' आदेश हुआ है । उप- 
सर्पाव: =उप-उपसरंपूर्वंक - “सृप्ल गतौ” धातुके लट्केःवस्‌ विभक्तिका- - रुप । 
काञ्चुकोय-तपस्विन्‌=तपः अस्याऽस्तीति. तपस्वी, तत्सम्बुद्धौ, तपस-शब्दसे ` 
“तपःसहं्नाभ्यां विनीनी” इस सूत्रसे विनिप्रत्यय । ` 
ˆ यौगन्धरायर्ण- आत्मगत =स्वगतम्‌ । “अश्राव्यं स्वगतं मतम्‌” अर्थात्‌ जो 
अपने ही लिए वचन होता है ।. उसे_ “स्वगत?” कहते हैं। शिलष्यले-उ रिल्ब 
आरिङ्गने” धातु परस्मैपदी हे इसलिएं उसको आत्मने पदमें प्रयोग करेनेसे 


काञ्चक़ीय--दे तपस्वी जी ! 


गन्धरायण--''तंपस्विन्‌? ऐसा गुंणविशिष्ट बातंचीत है, परन्तु जान-पहचान न 
होनिसे मेरे मनमै जँच नही रहा है।  । . | 


' काञ्जकीय--मंहाशय ! सुनिए । युरुजनासे "दर्शक? नाम रंक्खे गये हमारे महाराज: 
झो तश चे पारवती है। जैसी ये Panini मै विदयमान, शा मुंदादेदीके पास जाकर ` 
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स्थामभिगम्यानुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहनेव यास्यति । तद्यास्मित्ताअमपदे 
बासोऽमिप्रंतोऽस्याः । तद्‌ भवन्तः 
तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌, 
स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोघनानि । 
धर्मप्रिया नृपसुता न हि धमंपोडा- 
सिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलब्रतमेतदस्याः ॥ ६॥ 


अ 
ज्ञाता=आज्ञप्ता, तत्रभवत्या=माननीयया देव्या, अनुज्ञाता=आज्ञपा, राजगुहमु 
>-सौध॑, यास्यति ==गमिष्यति । आश्रमपदे--तपोवनस्थाने, वासः्निवासः, 
अभिप्रेतः --उदिष्ट:, तव्‌ =तस्मात्‌ कारणात्‌, भवन्तः=युयस्‌ । 

अन्बयः--तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भानु तपोधनानि चनात्‌ स्वैरम्‌ 
उपनयन्तु । हि धमे प्रिया नुपसुता तपस्विषु धर्मपीडां न इच्छेत्‌ एतत्‌ अस्या: 
कुलव्रतस्‌ ।। ६ ॥ पित 

तीर्थोदकानीति । ( भवन्तः ==तपस्विनः ) तोर्थोदकानिन्ऱ्ती्थेजलानि, 
समिधः--काष्ठानि, कुसुमानि--पुष्पाणि, दर्भान्‌ --कुशानु, एताहशानि, तपो- 
धनातिन्टनियमाचरणबरव्याणि, बनात नए मा -_नियमाचरणद्रव्याणि, वनात्‌ = अरण्यात्‌ स्वैर = स्वच्छन्दम्‌, इच्छा- 


= "ग्न धातुसे कमें लोट्का प्रयोग । अभिहितनामधेयस्य=नाम एव नामधेयं, 
नामतु-शब्दसे “वा भागरूपनामभ्यो धेयः'' इससे स्वाथ ( प्रकृत्यर्थ ) में धेय 
प्रत्यय । “नामधेयं च नाम च” इत्यमरः । अभिहितं नामधेयं यस्य सः, तस्य 
( बहुः ) । महाराजदशंकस्य == महाराजश्चाऽसौ दर्शकः, तस्य ( कर्मधा )1 
 नः="अस्माकम्‌'' के स्थानमें “बहुवचनस्य वस्नसौ'' इस सूत्रसे नस्‌ आदश । 
. सअभिगम्यन्5अभि^-गरम्‌--क्त्वा (ल्यष्‌ ) । अनुज्ञाता=अनुँ-ज्ञा+-क्तजटाप्‌' 
| . बास्यति=जा--लूद्‌न-तिपू । 
तीर्थोदकानीति । तीर्थोदकाचिम्तीबंस्थ दकानि (ष० त०), तानि । समिधः 
कां उका दाविन्यनं त्वेष दपण तलित्‌ स्नायु । इत्यमर क त्वेध इध्ममेधः सलित्‌ स्त्रिबाम्‌ । इत्यमरः । दर्भानु= “अस्त्री 
उनकी आके अनुसार “राजगुइ”? नामक स्थान बा राजप्रासाद ( दरबार ) भै जञायँगी । 
/ इस कारणसे इनको आर्ज इस आभमम निवास करना अभीष्ट दै । इस कारणसे आप रोग 
(दे तपरिबियों | आप लोग ) तीथ॑अळ, समिषाएँ, फूल और कुश इन सब तुप्स्याके 
सपस्वियेकि थम बाधाकों नश बाईनी, स इलकौ-वंशपररपरा करत आरए 7३ ॥ ९ ॥ 
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योगन्धरायणः--{ स्वगतम्‌ ) एवम्‌ ! एषा सा मगघराजपुन्नी पद्मावतो 
नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकै रादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । ततः-- 


नुसारम्‌, उपनयन्तु=प्राप्नुवन्तु । हि=यस्मात्कारणात्‌, धर्मप्रिया-अभीष्ट पुण्या, 
"नृपसुता = भतृंदारिका, राजकुमारी पद्मावतीति भावः । तपसिविषु= तापसेषु, 
घर्मेपीडां=पुण्याचरणबाधां, न इच्छेत्‌ == नो वाञ्छेत्‌, एतत्‌ = धर्माऽचरणानुः 
कूल्यम्‌, अस्याः=नृपसुतायाः, पद्मावत्या इति भावः । कुछव्रतं = वंशाचरणम्‌ः 
अस्तीति शेष: ॥ ६॥ 

यौगन्धरायण इति। मगधराजपुत्री =मगधेश्वरकुमारी, पुष्पकभद्रादिभिः= 
पुष्पकभद्रप्रभूतिभिः, आदेशिकैः = दैवज्ञैः, स्वामिनः =पत्युः, राज्ञ उदयनस्येति 
भावः । देवी = महिषी, आदिष्टा = सूचिता । ततः= तस्मात्कारणात्‌ । 


कुदं कुथो दर्भ: पवित्रम्‌” इत्यमरः । तपोधनानि =तपसो धनानि ( ष० त० ), 
_ तानि । वनात्‌ =अपादानमें पञ्चमी । स्वैरम्‌ = ईरणम्‌ ईरः, “इर गतो? धातुसे 
भावमें घन्‌ । स्वेन ( छन्देन ) ईरः, तद्यथा तथा ( क्रि० वि० ) । स्वैरम्‌ “कतूं- 
करणे कृता बहुलम्‌'' इस सूत्रसे तृतीयातत्पुरुष समास । “स्वादीरेरिणोः'' इस 
सूत्रसे वृद्धि हुई है। उपनयन्तु=उप + नी + लोट्‌ + झि। आमन्त्रण वा 
्रा्थेनामें रोटू । हि=“हि हेताववधारणे” इत्यमरः । धर्म प्रिया = धर्म: प्रियौ 
यस्याः सा ( बहु० ) । तपस्विषु=्तपस्‌--विनिः ।इ च्छेत-इष्‌ + विधिलिड-- 
तिप्‌ । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ६॥ व्र 
यौगन्धरायणः--पुष्पकभद्रादिभिः=पुष्पकञ्च भद्रश्च पुष्पकभद्रौ ( द्वन्द्व» ), 
तौ आदी येषां ते, तै: ( बहु० ) । आदेशिकैः=आदेशेन चरन्तीति आदेशिका:, 
तैः, “आदेश” शब्दसे “चरति'' इस सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यय हुआ है | जो फलका 
आदेश करके विचरण करते हैं उनको आदेशिक अर्थात्‌ दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) 
कहते हैं । स्वामिनः ==स्वम्‌ ( धनम्‌ ) अस्ति यस्य सः स्वामी तस्य, 'स्व' शब्दसे 
“स्वामिन्नैधर्य” इस सूत्रसे “आमिनच्‌” प्रत्ययाऽन्त निपातन हुआ है । “स्वामी 
त्वीश्वरः पतिरीशिता' इत्यमरः । 


SITE ESSENSE INSEE RIFE NOE mS me DM 


यौगन्धरायण--( स्वगत ) ऐसा ! ये वही मगघेश्‍वरकी कुमारी पद्मावती नामकी हैं, 
जिन्हें पुष्पक और भद्र आदि ज्योतिषियोंने “महाराज उद्यनकी महारानी होंगी” ऐसा कहा 
दै । इस कारणलेणा। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रहदंधो बहुमानो वा सङ्कल्पाइपजायते । 
भतृंदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७ ॥ 
वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) राअदारिअत्ति सुणिअ भइणिआसिणेहो वि मे 
एत्य सम्पज्जइ । [ राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते । ] 


SSS Seis ° 


अन्वयः--प्रद्वेषो बहुमानो वा सङ्कल्पात्‌ उपजायते । भर्तृंदाराऽभिलाषित्वात्‌ 
ने अस्यां महती स्वता ॥ ७ ॥ 
प्रहेष इति । प्रद्वेषः = अतिशयाऽप्रीतिः, बहुमानः=अत्यादरः, वा=अथवा, 
सङ्कुल्पात्‌=मानसकर्मेणः, उपजायते=उत्पद्चते, कस्यचिज्जनस्य करिमिञ्चिदपि जने 
स्वमनोव्यापारादेव रागो विरक्तिर्वा उत्पद्यत इति भावः। अतः भतृंदाराऽभिलाषि- 
त्वात्‌=“इयं स्वामिन उदयनस्य पत्नी भवतु ' इत्यभिलाषुकत्वादित्यर्थेः । मे=मम 
` यौगन्धरायणस्य, महती =अधिका, स्वता = आत्मीयता, अस्तीति शेषः ॥७॥ 
वासवदत्तेति । राजदारिका ==राजकुमारी । अत्र=अस्यां ( पद्चावत्याम्‌ ), 
भगिनिकास्नेहः = स्वसृप्रणयः । सम्पद्यते --उत्पद्यते । . 


पा ह स्य ल्िणणाणीनी 
द इति । प्रद्वेषः प्रकृष्ट दवेषः ( गति० ) । बहुमानः ==वहुश्चाऽसौ मानः 
( क० घा० ) । उपजायते=उप¬-जचुञ- लट्‌--त । भतृंदाराऽभिलाषित्वात्‌= 
भृः दाराः (ष० त०) । “भार्या जायाध्य पुंभूम्नि द्वाराः” इस कोशकी उक्तिके 
अनुसार 'दार' शब्द पत्नीवाचक होकर भी पुंलिङ्गमें ओर नित्य बहुवचनान्त 
है । भतृंदारानु अभिळषतीति तच्छीलः भ्ृँदाराऽभिलाषी, भरतृंदार-अभि + 
लष्‌--णिनिः ( उपपद० ) । तस्य भावः तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ भतुंदाराभिलाषिनु- 
शब्दसे ''तस्य भावस्त्वतलो'' इस सूत्रसे “त्व” प्रत्यय होकर (त्वान्तं क्लीबम्‌ 
` इस लिज्ञानुशासनके नियमसे नपुंसकलिङ्गी हुआ है । हेतुमे पच्चमी । स्वता = 
स्वस्य भावः, “स्व! शब्दसे पूर्वसूत्रसे तलु प्रत्यय होकर “तरन्तं स्त्रियाम्‌ इस 
लिङ्गाधनुखासन सूत्रसे ज्रीलिङ्गमैँ होनेसे टाप्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ७ ॥ 
_ वासबदत्ता--राजदारिका = उदरं णाति (भिनत्ति) इति, ऐसा विग्रहकर 
ह अग्नीति बा सम्मान अपनी चित्तइत्तिके अनुसार उत्पन्न होता है । “ये मेरे स्वामी उद- जेना उ जपो लिजर मुर उलन होता है। “थे मेरे खामी व्य 
चनकी पत्नी हो ऐसा अभिलाष करनेसे मेरी इन (पद्मावती) में अधिक आत्मीयता हा 
_ वासवदत्ता :-2(सर्न ही वमन?)'0राअकुमारी'१'देला'्मुनंकर हजा<-पद्मावती ) में मेरा 
. बहनकासास्तेह उत्पन्न दो जाता है । र 
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( ततः प्रबिशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च । ) 
चेटी-एड़ एदु भट्टिदारिभ इदं अस्समपदं पविसदु । [ एत्वेतु भरतृंदारिका 
इदमाश्रमपदं प्रविशतु । ] छ 
( ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ) 
तापसी--साअदं राअदारिआए । [ स्वागतं राजदारिकायाः । ] : 
वासवदत्ता--( स्वगतमु ) इअं सा राअदारिआ । अभिजणाणुरूव खु से 


तत इति । सपरिवारा-परिजनसहिता, सखीयुक्तेति भावः । चेटी-दासी 1 
चेटीति । एतु एतु=आगच्छतु आगच्छतु । भतृदारिका उ राजकुमारी, 
आश्रमपदम्‌--आश्रमस्थानम्‌ । प्रविशतु--प्रवेशं करोतु । 
तत इति । तापसी --तपस्विनी । 
तापसीति । । स्वागतं =शुभागमनम्‌ । 
बासवदत्तेति। इयं--निक़टस्था, सा=प्रसिद्धा । अस्याः--राजकुमार्याः; 


इदाप्यसुप:'' इससे इत्व हुआ है । राज्ञो दारिका (प° त०) । भगिनिकास्नेह:- 
अनुकम्पिता भगिनी भगिनिका, भगिनी शब्दसे “अनुकम्पायाम्‌” इस सूत्रसे 
कप्रत्यय “केऽण'' इससे पूर्व पदका हस्व और टापू प्रत्यय । भगिनिकाया: स्नेहः 
ष० त०)।॥ 
४ सपरिवारा = परिवारेः सहिता ( तुल्ययोगबहु० ) । चेटी --चेटतीति चेटी, 
“चिट परप्रेष्ये” - इस धातुसे “पचाद्यच्‌” होकर स्रीत्वविवक्षामे “पुंयोगादा- 
-छ्यायास्‌'' इस सूत्रसे ङीप्‌ । 
चेटी--भतृंदारिका--भतु: ( राज्ञः ) दारिका ( ष० त० ) । “कुमारी ` 
भतृंदारिका ” इत्यमरः । 
तापसी--तपः अस्ति यस्याः सा, तपस्‌-शब्दसे “अण्‌ च” इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय होकर ख्रीत्वविवक्षामें “टिड्ढाणन्‌ ०” इत्यादि सूत्रसे डीप्‌ । स्वागतं= 
शोभनम्‌ आयतम्‌, “कुगतिप्रादयः'' इससे गति समास हुआ है। 
बासवदत्ता--अभिजनाऽनुरूपम्‌=अभिजनस्य अनुरूपम्‌ ( ष० त० ) ॥ 
(तब पद्मावती सखियों और दासीके साथ प्रवेश करती है ) 
दासी-आइए आइए | राजकुमारी इस आश्रम स्थानमै प्रवेश करें । 
( तब बेटी हुईं तपस्विनी प्रवेश करती है ) 


तापसीःतजकृमाः 19721 है | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
वासवदत्ता-( सन हो,मन ) यह वही राजकुमारी हैं। कुलके अनुसार ही इनका 
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रूबं । [ इयं सा राजदारिका । अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्‌ । ] 

पद्मावती--अय्ये ! वन्दामि । [ आर्यं ! वन्दे । ] 

तापसी--चिरं जोव । पविस जादे ! पविस । तवोवणाणि णाम अदिहि- 
जणस्स सअगेहं ।.[ चिरं जीव.। प्रविश जाते ! प्रविश। तपोवनानि नामाऽतिथि- 
जनस्य स्वकगेहम्‌ । ] 

पद्मावती--भोडु भोडु । अय्ये ! विस्सत्यह्यि । इमिणा बहुमाणवअणेण 

> झणुग्गहिदहि । [ भवतु भवतु । आर्ये ! विश्वस्ताऽस्मि । अनेन बहुमानवचने- 

नानुगुहीताऽस्मि । | 

चासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) ण हि रूवं एव्व, वाआ वि खु से महुरा। 
[ न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा । ] 


रूपं =सौन्दयंम्‌, अभिजनाऽनुरूपं =वंशसहृदाम्‌ । 
पद्यावतीति । आर्ये =पूज्ये, वन्दे=अभिवादनं करोमि । 
तापसीति । चिरं=वहुकालं, जीव==प्राणानु धारय, दीर्घायुभेवेति भावः । 
जाते==पुत्रि । स्वकगेहम्‌=भआत्मगृहम्‌ । जे 
पद्यावतोति । भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, उपचारप्रद नावश्यकमिति 
भावः । विश्वस्ता--विश्वासयुक्ता । बहुमानवचनेन अधिकसत्कारवाक्येन, अनु- 
गुहीता = अनुग्रहयुक्ता । 
वासवदत्तेति । रूपम्‌ एव = सौन्दर्यमात्रम्‌, न हि । वाक्‌ =वाणी । 
।।सुन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनाऽन्वयौ ।” इत्यमरः । ल्म 7 
पद्मावतो--वन्दे=“'वदि अभिवादनस्तुत्योः" धातुसे लट्‌ञइद्‌ | विश्वः 
स्ता=वि+-श्वस्‌+-क्तय-टाप्‌। बहुमानवचनेन=बहुः मानः यस्मिस्तत्‌ बहु- 
/ 4 भानम्‌ ( वहु० ) । बहुमानं च तद्‌ वचनं, तेन ( क० धा० ) । अनुगुहीता= 
 घनुनग्रह क्त: न टाप्‌ । “ग्रहोऽलिटि दीष इससेदीरष ___ “ग्रहो$लिटि दीर्घ: इससे दीर्घ । 
| सौन्दय है । 
/ > ` पद्यावती--आर्ये ! में अभिवादन करती हूँ । -- 
|. तापसी- हुत समय तक जीओ । बेटी ! प्रवेश करो, प्रवेश करो । तपोवन अतिथि 


जुनका अपना घर द्वोता है । ः 
` पद्यावती--अच्छा, अच्छा । आयें | मैं विश्वस्त हूँ । 'इस बहुत सत्कारयुक्त वचनसे 


हम ८ अनुगृद्दीत हैँ! Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


___ चासवदत्ता-((मन/ही मन ) इनका केवल सौन्दर्य ही नहीं बचन भी मधुर है । 
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तापसी- अह! देसी दावे" अते भणि कविः "होश वरेदि ? 
[ भद्रे ! इमां तावदु भद्रमुखस्य भगिनिकां कश्चिद्‌ राजा न वरयति ? ] 

चेटी--अस्थि राआ पज्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारअस्स कारणादो 
दुदसम्पादं करेदि । [ अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः । स दारकस्य कार- 
णाद्‌ दूतसम्पातं करोति । ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) भोडु भोढु। एदा अ अत्तणीआ दाणि संबुत्ता। 
[ भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ताः । | 

तापसी- अर्हा खु इअं आइदी इमस्स बहुमाणस्स । उभआणि राअउलाणि 
महत्तराणि त्ति सुणीअदि । [ अर्हा खल्वियमाकृतिरस्य बहुमानस्य । उभे राज- 
कुले महत्तरे इति श्रूयते । ] 


SND ss  ् प्प्प्प्प्स्ा 

तापसीति। भद्रे--कल्याणि, भद्रमुखस्यः-शुभसूचकवदनस्य, प्रियदर्शनस्येति 
भाव: । न वरयति=वरणं नो करोति । 

चेटीति । उज्जयिन्या: --विशाछनगर्याः । दारकस्यन्पुत्रस्य, कारणात्‌ = 
हेतोः । दृतसम्पातं --सन्देशहरप्रेषणम्‌ । 

चाप्तवदत्तेति । एषा पद्मावती, आत्मीया =स्वकीया, भ्रातृसम्वन्धस्य 
भावित्वादिति भावः । £ 

तापसीति । अर्हा = योग्या । उभेम्द्धै, राजकुल-नुपवंशो, दरशेकप्रद्योतवंशौ । 
` महत्तरे= अतिमहती। 


तापसी--भन्रमुखस्य = भद्रं मुखं यस्य, तस्य ( बहु० )1 

चेटी--दूतसम्पातं==दूतानां सम्पातः, तमु ( ष० त० )। “स्यात्सन्देशहरो 
दूत: इत्यमरः । । 

तापसी- अहा = अहंतीति, “अहे पूजायाम्‌” धातुसे, पचाद्यच--टापू । 


तापसी---कल्याणि ! शुभ आकृतिवाले [दशेककी इन बहनको कोई राजा वरण नहीं 
करता है? 
दासी--उज्जयिनीके प्रथोत नामके राजा हैं। उन्होंने अपने पुत्रके लिए दूत भेजा दे । 
बासवदत्ता-( सन ही मन) अच्छा, अच्छा । ये इस समय अपनी ही हो गई 1 
तापसी- इन ( राजकुमारी ) का यह आकार ज्यादा सम्मानके योग्य ही है । दोनों 
राजवंशबहुत बड़े हैं ऐसा सुना जाता दै । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. पञ्चावती-अय्य ! कि दिट्ठो मुणिजणो अत्ताणं अणुग्गहीइं ? अभिप्पेदप्प- 
दाणे नतवस्सिजणो उवणिमन्तोअडु दाव को कि एत्य इच्छदित्ति। [ आयं ! कि 
हष्टो मुनिजन आत्मानमनुग्रहीतुम्‌ ? अभिम्रेतप्रदानेन तपस्विजन उपनिमन्त्र्यतां 
तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति ? ] 

काळ्चुकीय:--यदभिप्रेतं भवत्या। भो भोः आश्रमवासिनस्तपस्विनः | 
श्डुण्वन्तु श्युण्वन्तु भवन्तः, इहात्रभवती सगधराजपुत्री अनेन चिस्रम्भेणोत्पादित- 
विस्रम्भा धर्माथंमर्थेनोपनिमन्त्रयते । 


पद्मावतीति । मुनिजनः = तापसजनः। आत्मानं =स्वम्‌ । अनुग्रहीतुम्‌ == 
अनुगुहीतं कतुँम्‌ । अभिप्रेतप्रदानेन, अभीष्टपदार्थवितरणेन, उपनिमन्त्यतां== 
निमन्त्रितः क्रियतामु । अत्र=तपोवने । 


काञ्चुकोय इति। भवत्या=भतृंदारिकया । अभिप्रेतम्‌ =भभी्टम्‌ । 
उुण्वन्तु==आकरणंयन्तु । अत्रभवती =माननीया । विस्तम्भेण=विश्वासेन, उत्पा- 
दितवि्तमभा=जनितविश्वासा, धर्माथे=पुण्याचरणारथंमु, अर्थेन ==दातव्यवस्तुः- 
रूपेण हेतुना, उपनिमन्त्रयते= उपनिमन्त्रणं करोति । 


DTT RR RR जज मम लल 
महत्तरे--अतिशयेन महती, महत्‌ शब्दसे “द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ?” 
इस सूत्रसे तरप प्रत्यय अनुग्रहीतुम=अनु+-ग्रह+-तुमुनु । अभिप्रेतप्रदानेन= 
अभिप्रेतस्य प्रदानं, तेन ( ष० त० ) । उपनिमन्त्र्यतामु्‌=उप--नि-मन्नि 
-छोटू ( कमंमें )+ त । 


काञ्चुकोय:--उत्पादितविस्तम्भा=उत्पादितो विस्रम्भो यस्याः सा (बहुः) । 
धर्माऽथेमु धर्माय इदं यया तया “चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः'' इस 
सूत्रसे “अर्थेत नित्यसमासो विभेष्यकिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌” इस वातिके अनु- 
सार च० त०। उपनिमन्त्रयते==उप-+-नि--मनत्रि+-णिच्‌ + लट्न-त। 
` वितरंणीयानर्थान्‌ प्रदयशते--कस्या$्थं इति । 


/ पझावती--आर्य | अपनेको अनुगृहीत करनेके किए आपने किसी तपस्वीकों देखा! 
अभीष्ट वस्तुके दानके लिए तपस्वीको निमन्त्रण दें । यहाँपर कौन क्या चाहता है शि 

तपखियो काल्चुकीय--आपने जेसी इच्छा की ( वेसा ही करूँगा ) । आश्रम में वास करनेवाले दे 

_ भपाखयाँ | आपछोग सुनिए सुनिए, यहाँ माननीया मगध राजकुमारी आपलोगोंके इस - 

` स्वागतसे विश्वस्त होकर भले, किए, आप्रपद किऽ, निमकर देती हैं । 
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कस्याथेः कराने को मृगयते वीस यथीनिश्रित 117 2219 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयंद भवेत्‌ । 

आत्मानुग्रहमिच्छतीह नुपजा धर्माभिरासप्रिया 
यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य कि दीयतामु ॥ ८ ॥ , 


SDT SNOB She Se HN ति त म 

अन्वयः--कस्य कलशेन अर्थः ? को यथानिश्चितं वासो मृगयते ? दीक्षां 
पारितवानु ( कः ) पुनः गुरोः यतु देयं भवेत्‌ किम्‌ इच्छति ? इह धर्माऽभिराम- 
प्रिया नुपजा आत्माऽनुग्रहमु इच्छति । यस्य यत्‌ समीप्सितम्‌ अस्ति तद्‌ वदतु । 
अद्य कस्य कि दीयताम्‌ ? !। ८ ॥ 

कस्येति । कस्त--कतमस्यः तपस्विन इति शेषः । कलशेन-टेन, अर्थेः=प्रयो- 
जनं, वर्तत इति शेषः । कः करूषं कामयत इति भावः । कः=तपस्वी, यथानिदिचितं 
=निर्णेयानुसारं, स्वाश्रमाऽतुरूपमिति भावः । वास:ऱ्वस्त्रं, मृगयतेः्-अन्विष्यति, 
कामयते इति भावः। दीक्षामु=अध्ययना्ं व्रतं, पारितवान्‌ = समापितवात्‌, 
कः स्नातक इति शेषः । पुनः = भूयः; समावर्तनाऽनन्तरमिति भावः । गुरोः= 
आचार्यस्य, आचार्यायेत्यर्थ: । यत्‌ = वस्तु, देयं = दातव्यं, भवेत्‌, स्यात्‌, तादृशं 
कि = तहर इन्णतिम्यान्छतित ह 8 इच्छतिः-वाञ्छति । इह = अत्र, आश्रम इति भावः । धर्माऽभिराम- 


कस्येति । कलशेन=“हेतो'' इस सूत्रसे फलको भी हेतु कहनेसे हेतुमें 
तृतीया । यथानिश्चितं = निश्चितम्‌ अनतिक्रम्य ( अव्ययी० ) । वासः = वस्त्र" 
माच्छादनं वासञ्चैलं वसनमंशुकम्‌ |” इत्यमरः । यह ' “मृगयते'' इस पदका कर्मे 
है । मृगयते = “मृग अन्वेषणे इस चुरादि धातुके लट्का 'त' विभक्तिका रूप । 
पारितवान्‌ = “पार ( तीर ) कर्मंसमाप्ती” इस चुरादि धातुसे क्तवतु प्रत्यय । 
गुरोः=सम्प्रदातकी सम्बन्ध बिवक्षामें षष्ठी । देयं = दातुं योग्यं, ` डुदाभ्‌ दाने” 
घातुसे “अचो यत्‌'' इससे यत्‌ प्रत्यय और ईद्यति” इससे आकारके स्थानमें 
ईत्व और गुण । धर्माऽभिरामप्रिया =अभिरमणम्‌ अभिरामः, अभि-उपसगंपूर्वेक 
लतुजुडबागामु वा भावे पा सत गा क्रीडायाम्‌” धातुसे “भावे” इस सूत्रसे भावमें घन्‌ प्रत्यय । धर्मे अभिरामः 


न 


किसे कलशका प्रयोजन दै! कौनःसा तपस्वी निर्णयके अनुसार वस्न चाहता दै! 
` अध्ययनाथं तको समाप्त करनेवाला कौन सा स्नातक गुरुको देनेके योग्य वस्तुको चाइता 
है १ इस तपोवनमै धार्मिकोमें प्रीति करनेवाली राजकुमारी ( तपस्वियोंकी याचनासे ) अपने 


| 
| 
| 
| 
| 


ऊपर अनुग्र चाहती हैं। जिसको जो वस्तु अभीष्ट दै उसे कहे । आज किसको क्या | 


दिया जाय १॥ ८॥ 
७ ८(८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यौगन्धरायणः--हन्त ! दृष्ट उपायः। ( प्रकाशम्‌ ) भोः ! अहमर्थो । . 
पद्मावती-दिट्टिआ सहळं मे तबोबणाभिगमणं। [ दिष्टघा सफलं मे तपोवना- 
भिगमनमु। ] 


प्रिया = प्रियधामिकजना, नुपजा = राजकुमारी, पद्मावतीति भावः । आत्माऽनुग्र- 
हम्‌ = आत्मनि अनुकम्पाम्‌, इच्छति = कामयते, तापसेभ्योऽभीष्टवस्तुवितरणेनेति 
शेषः । अतः, यस्य =तपस्विनः, यद्‌ = वस्तु, समीप्सितं = समभीष्टमु, अस्ति= 
विद्यते, तद्‌ = वस्तु, वदतु = कथयतु, ज्ञापयत्विति भावः । अद्य = अस्मिन्दिने, 
कस्य =कस्मै, जनायेति भावः । किं=वस्तु, दीयतां =वितीरयंताम्‌ ॥ ८ ॥ 
यौगन्धरायण इति। हन्त = हर्षे,, उपायः=साधनं, भगिनीत्यासरूपमिति 

भावः । दृष्ट: =अवलोकितः । उत्तरत्र “प्रकाशम्‌” अस्य पदस्य सत्त्वाद्वाक्यमिदं 
'स्वगतत्वेनोक्तं बोध्यम्‌, प्रकाशं =सवंश्राव्यं यथा तथा । अहं=ब्राह्मणः अर्थी = 
याचकः, अस्मीति शेषः । 

_ पद्मावतीति । दिष्टया = भाग्येन । तपोवनाऽभिगमनम्‌==आश्रमपर्येटनम्‌ । 
सफल = सार्थकं, सम्पन्नमिति शेष: । 


( अभिरुचिः ) येषां ते धर्माभिरामाः, “सप्तमी विशेषणे बहुत्रीहो ” इस सूत्रमें 
“सप्तमी” इस पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुब्रीहि । धर्माऽभिरामाः प्रिया यस्याः 
सा ( बहु० ) । नुपजाज्नुपात्‌ जाता, नुप-उपपदपुर्वंक “जनी प्रादुर्भावे’ धातुसे 
“'पशवम्यामजातो'' इस सूत्रसे डप्रत्यय और स्ीत्वविवक्षामें “अजाद्यतष्टाप्‌” 
इससे टाप्‌ प्रत्यय । आत्माऽनुग्रहम्‌=आत्मनि ( विषये ) अनुग्रहः, तम्‌ 
( स° त० ), भवतां याचनयेति शेषः । समीक्षितम्‌= आप्तुम्‌ इष्टम्‌ ईप्सितम्‌ 
सन्नन्त “आप्लू व्याप्तौ” धातुसे क्त प्रत्यय, ''आपूज्ञप्युधामीत्‌'' इस सूत्रसे आपूके 
स्थानमें ईत्व । सम्यक्‌ ईप्सितम्‌ (गति० ) । कस्य=सम्प्रदानकी सम्बन्ध विवक्षामें 
षष्ठी । दीयतामु=दा धातुसे कर्मेमें लोटू । शादलविक्रीडित छन्द है ॥ ८ ॥ 
यौगन्धरायणः-भ्रकाशं = “सवेश्राव्य प्रकाशं स्यात्‌” साहित्यदर्पणकी इस 
`~ उक्तिके अनुसार सबको सुनाकर बोलनेमें “प्रकाशम्‌'' ऐसा प्रयोग होता है । अर्थी 
= 'असन्निहितः अर्थः अस्याऽस्तीति’ ऐसा विग्रह कर 'अर्थ' शब्दसे “अर्थाच्चा- 
Moen Sf की लल क 
nS योगन्धर "> || गय द्र्य | 
i ल ८ सन ही मन ) अद्दा | उपाय देखा गया । ( सुनाकर) महो 
पद्मावती ठरे मेरा कोत FIRB कुशग।9 Vidyalaya Collection. 
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-ऽसदुटतवस्मिजिणे ईद | आअन्तुएण इमिणा होदव्वं । 


'[ सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदमु । आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ । ] 
काचुकीय:--भोः कि क्रियतास्‌ ? 
यौगन्धरायण:--इयं मे स्वसा। प्रोषितभतृकासिसामिच्छाम्यत्रभवत्या कञ्चित्‌ 

कों परिपाल्यमानाम्‌ । कुत:-- 


तापसोति । आश्रमपदं--तपोवनस्थानं, सन्तुष्टतपस्विजनं = ससन्तोषतापसमु, 
` अस्तीति शेष: । अनेन > अथिना, आगन्तुकेन = देशान्तरादायातेन, भवितव्यं = 

भव्यम्‌ । 

काञ्चुकोय इति । भोः = हे महाशय ।, कि क्रियतां=कि विधीयताम्‌, भवते 
कि प्रदेयमिति भावः । रे 

यौगन्धरायण इति । इयं =निकटवतिनी, मे=मम, स्वसा=भगिनी, 
्रोषितभतृँकां==प्रवासोषितपतिकाम्‌, इमाँ--मत्स्वसारमु, अत्रभवत्या-माननीयया, 
राजकुमार्येति भाव: । कञ्चित्कालं -- कि च्चित्कालपयेन्तं, परिपाल्यमानां = संरक्ष्य- 
साणाम्‌, इच्छामि--वाञ्छामि । कुतः=कस्मात्‌। | 


ऽसन्निहिते” इस-सूत्रसे इनि प्रत्यय हुआ है । अर्थं सन्निहित होनेपर मतुप्‌ प्रत्यय 
होकर 'अर्थवान्‌'' ऐसा रूप होता है। “वनीयको याचनको मागेणो याचका- 
उथिनौ ।” इत्यमरः । 

तापसी--आश्रमपदम्‌ ==आश्रमस्थ पदम्‌ ( ष० त°), “पदं व्यवसिति- 
चाणस्थानलक्ष्माऽङ्ध्रिवस्तुषु ।” इत्यमरः । स्तुष्टतपस्विजनं=सन्तुष्टाः तपस्वि- 
जना यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ) । भवितव्यं =भू¬-तव्यत्‌, भाववाच्य प्रयोग है । 

.काञ्चुकीयः--ङ्गियताम्‌=कृञ-लोद्‌ ( कर्मणि )-त | . 

"योगन्धरायणः--प्रोषितभतृंकां = प्रोषितः भर्ता यस्याः सा प्रोषितभतृंका, 
ताम्‌ ( बहु० ) । “नदयुतश्र इस सूत्रसे समासाऽन्त कप्‌ प्रत्यय, स्रीत्वविवक्षामें 
राप्‌ । काळं=“'कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इस सूत्रसे कालके अत्यन्त संयोगमें 
द्वितीया । परिपाल्यमानां =परिपाल्यत इति परिपाल्यमाना, ताम्‌, परिपाल-- 


तापसी--इस आश्रममें सब तपस्वी सन्तुष्ट हैं। यह (भागनेवाला) कोई आगन्तुक होगा। 

कान्चुक़्ीय-मद्दाशय ! क्या करू १ 

योगन्धरायण--यह मेरी बहन है । इनके पति परदेशमें गये हुप हैं, इनको कुछ 
स्समय तक राजकुमारी संरक्षण करें मै यही चाहता हूँ । क्योंकि 
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अन्वय:--अर्थे: न एव, भोगैः अपि न; वस्नैः (अपि) न कार्यम्‌ । अहं 
बुत्तिहेतोः काषायं प्रपन्नो न । धीरा दृष्टधम॑प्रचारा इयं कन्या मे भगिन्याः चरित्रं 
रक्षितुं शक्ता । 

कार्यमिति । अर्थ:--धनै:, त एव, 'कार्येम्‌' इत्यत्र सम्बन्धः । तथा भोगैः 
अपि=भोगसाधनपदार्थेः अपि, न एवं च वस्नः अपि, न कार्म-- नो प्रयोजनम्‌; 
ममेति शेषः । अहं==ब्राह्मणः, वृत्तिहतोः = जीविकार्थं, काषायं-कषायरक्तवरू, 
प्रपन्नः =प्रा्ः, न अस्मीति शेषः । स्वप्रयोजनं प्रतिपादयति--धरेति । धीरा= 
पैयेंशालिती, विदुषी वा, दृष्टधमंप्रचारा =अवलोकितपुण्यप्रचारा, इयं निकटव ति 
नी, कत्या=कुमारी, राजकुमारी पद्मावतीति भावः । मे==मम, भगिन्याः= 
स्वसुः, आवन्तिकाया इति भावः; चारित्रं ==शीलं, रक्षितुंम्त्रातुं झक्ता=समर्था, 
अस्तीति शेषः ॥ ९ ।। र 


- रूट्‌ ( शानच्‌ ) कमेणि । 


कार्येति । अर्थैः="अर्थोऽभिधेय ैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिु ।' इप्यमरः ॥ 
भोगेन=यहाँपर भोगका भोग्य पदाथंमें लक्षणा है । कार्येम्‌=क्ृ+-ण्यत्‌ । वृत्तिः 
हेतो:ऱववृत्तेहेतुः, तस्मात्‌ ( ष० त० ), “विभाषा गुणेऽस्नियाम्‌” इस सूत्रसे 
हेतुमें पञ्चमी । “आजीवो जीविका वार्ता ृत्तिवंतनजीवने । इत्यमरः ॥ 
काषायं न=कषायेण ( धातुविशेषेण ) रक्तं वस्ने, तत्‌, 'कषाय' शब्दसे- तिन 
रक्त रागात्‌” इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय होकर “तृद्धितेष्वचामादेः'” इससे आदि 
वृद्धि हुई है । प्रपत्न: = प्र-उपसगेंपूर्वेक “पद गतौ ` घातुसे “गत्यर्थाकर्मेकरिलिष- 
चीङ्स्थासवसजनरुहजीयेतिभ्यञ्च” इस सूत्रसे कर्तामें क्तप्रत्यय होकर “रदाभ्या 
तिष्ठातो नः पूर्वस्य च दः” इससे 'दत' दोनों में चत्व हुआ है । दृष्टधमेप्रचारा> 
घमेस्य प्रचारः ( ष० त० ) । दृष्टो धमेप्रचारो यया सा (बहु०) 1 चारित्र च 
“नर्ते अनेन? ऐसा विग्रह कर “चर” धातुसे ''अतिलूधुसूखनसहचर इन: 


उनसे सुझे काम ही नहीं है, इसी तरह न मोगोंसे न वखांसे ही काम दै । त द्ध जम र स ह. ततद न मये न पो कार है। मैने जोविका 
के छिए ढवा लरी द नदी, कोली, पद रजका 


ओरी बनके चरित्रकी रक्षा कर सकती है ॥ ९५ ॥ 
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वासवदत्ता (आत्मंगतम) ह. इह मे णि अग्ययोगन्धरायणो ? 
होड, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि । [ हम्‌, इह मां निक्षेप्तुकाम आर्येयौगन्ध- 
रायणः ? भवतु, अविचार्यं क्रमं न करिष्यति । ] 
काश्चुकीयः--भवति ! महतो खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं प्रतिजानीम: ? 
कुतः— 
सुखमर्थो भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 


वासवदत्तेति । हं-रोषभाषणद्योतकमव्ययमिदमु । इह-अन्न पद्मावतीसमीपे, 
निश्लेप्तुकाम: =न्यस्तुकामः, भवतु = अस्तु, अविचार्यं =विमशं न कृत्वा, क्रमं = 
पादविन्यासं, न करिष्यति = नो विधास्यति, आर्येयोगन्धरायण इति शेष: । 

काञ्चुकीय इ[(। भवति=माननीये, हे राजकुमारीति , भावः । अस्य= 
अथिनः, योगन्धरायणस्येति भावः । महती ==गुर्वी, व्यपाश्रयणा=आश्रययाच- 
नेति भावः । कथं=केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः = प्रतिज्ञां कुर्मः, सर्वतोभावेन 
तव भगिनीं रक्षिष्याम इति प्रतिश्चुति कुमे इति भावः। कुतः=कस्मात्‌ । 
अन्वयः--अर्थंः सुखं दातुं भवेत्‌, प्राणाः सुखं दातुं ( भवेयुः ), तपः सुखं 
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अण्‌ । शक्ता> शक्‌--क्त--टाप्‌ । वैश्वदेवी छन्द, उसका लक्षण दै--“बाणा5- 
इवैदिछत्ना वैश्वदेवी ममौ यो” ॥ ९॥ 
बासवदत्ता--हम्‌ =“हं रोषभाषणेऽनुनयेऽपि च ।” इति हैमः। निक्षेप्तु- 
कामः=निक्षेप्तुं कामः ( अभिलाषः ) यस्य सः ( बहु० ) । “तु काममनसो- 
रपि” इससे 'तुम्‌' के मकारका लोप हुआ है । करिष्यति--कृ--लृट्‌--तिप्‌ । 
काचुकोयः- व्यपाश्रयणाञ-“व्यपाश्रयणमू'' ऐसा विग्रह करके वि-- 
अप्‌ --आङ्‌-उपसगँपुवंक “श्रिन्‌ सेवायाम्‌'' इस धातुसे बाहुलकात्‌ स्रीलिद्धमें 
युच्‌ प्रत्यय और टापू प्रत्यय । प्रतिजानीम:--प्रति-उपसगेपूर्वक “ज्ञा अववोधने”” 
धातुसे लट्‌--मस्‌ । कुत:--कस्मात्‌ ऐसा विग्रहकर तसिल्‌, “पञ्चम्यास्तसिल्‌? 
इससे तसिल प्रत्यय । 
सुखमिति । सुखम्‌--दानक्रियाका विशेषण है । दातुं = दा--तुमुन्‌ । “दातुं 
वासवदत्ता-( सन ही सन ) ओः ! आये यौगन्धरायण पद्मावतीके पास मुझे धरो- 
'हरके रूपमें सौंपना चाहते हैं । अच्छा, ये विचार किए विना क'म नहों करेंगे । 
` काञ्चुहीय-माननीये ! इनकी यह आश्रय लेनेकी प्रार्थना कठिन है । कैसे प्रतिज्ञा 
करें ! क्योंकि-- 
घन, पाश, प्याला फी फन अछ हेमा र जै. परतु. हिले त्यास (घरोहर)- 
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'सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सवं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 

पद्मावती--अय्य ! पढमं उग्घोसिअ को कि इच्छदित्ति अजुत्तं दाणि 
{बआरिदुं । जं एसो भणादि, तं अणुचिट्ठुढु अय्यो । [ आयें ! प्रथममुद्घोष्य कः 
किमिच्छतीत्यग्रुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । यदेष भणति, तदनुतिछत्वायें: । ] 

काञ्चुकीयः--अनुरूपसेतद्‌ भवत्याभिहितम्‌ । 
दातुं भवेत्‌ । अन्यतु संवं सुखं दातुं भवेत्‌, ( परम्‌ ) न्यासस्य रक्षणं दुःखं 
भवेत्‌ ॥ १०॥ 

सुखमीति । अर्थः धनं, सुखं=सुखपूर्वकं यथा तथा, दातुं=विपरीतुं, 
भवेतु==स्यात्‌ । प्राणाः=असतवः, सुखमु-अनायासं यथा तथा, दातुंसमपेयितुं, 
( भवेयुः=स्मुः ), तपः=तपश्चरणं, तज्जन्यं फलमिति भावः, सुखम्‌ = आयासं 
विना, दातुं=वितरीतुं, भवेत्‌ न स्यात्‌, अन्यत्‌=अपरं, सव॑=सकलं, सुखं = 
कष्टं विना, दातुं =वितरीतुं, भवेत्‌ =स्यात्‌; परं, न्यासस्य=निक्षेपस्य, रक्षणं 
पालनं, दुःखं --दुष्करं, भवेदिति दोष: ।। १०॥ 

पद्माबतीति । उद्घोष्यःउच्चैर्घोषणां कृत्वा । विचारयितु--बिचिन्तयितुम्‌ । 
अगुक्तम्‌=अनुचितम्‌ । एषः=काषायवस्जधारी, यतु=भगिनिकान्यासरूपं वच- 
नम्‌ । आयंः=पूज्यः, अनुतिष्ठठु=करोतु । 
काञ्चुकोय इति। अनुरूपं ==योग्यम्‌, अभिहितम्‌= उक्तम्‌ । 


PT TT 


भवेत्‌? यहाँपर “'शकधुषज्ञालाघटरभलभक्रमसहाऽ्हाऽस्त्यथेपु तुमुन्‌ इस सूत्रसे 
अस्त्यर्थेक भु धातु उपपद होनेपर दा धातुसे तुमुन्‌ प्रत्यय हुआ है। प्राणा: 
“पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः” इत्यमरः । प्राण शब्दके बहुवचनान्त होनेसे ““भवेयुः'' 
इस तरह बहुवचनत्रिपरिणाम करना चाहिए। तपः=तपश्चरण क्रिया नहीं दी 
जा सकती है ऐसी तात्मर्याऽनुपपत्तिसे तपःफलमें लक्षणा हुई है । अनुष्डप्‌ 
छन्द है।॥ १०॥ र 
पञ्माबती--उद्घोष्य=उद्‌-घुष्‌ +-णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) । विचारयितुम्‌ 
. =वित-चरञ-णिच्‌ञ-तुमुन्‌ । क 
¬ काञ्चुकीयःअनुरूपं=रूपस्य योग्यम्‌ ऐसा विग्रह कर योग्यताके अर्थमें 
की रक्षा करना दुःखपूर्ण ( दुष्कर) है ॥ १० ॥ 
 पावती-आर्य ! पहले “कोन क्या चाहता है?” ऐसी घोषणा कर अव आगा-पीछा 
करना उचित नहा दै ' ये जो कहते हैं, आप उसे करे-- 
दद 2 र ं कासचुकीय-- यह अपने उचित कि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--चिरं जीवदु भट्टिदारिआ एवं सच्चवादिणी । [चिरं जीवतु भतृंदारि- 
कैवं सत्यवादिनी । ] 

तापसी--चिरं जीवदु भद्दे ! । [ चिरं जीवतु भद्रे ! ] 

काःचुकीय:--भवति ! तथा। ( उपगम्य ) भो! अभ्य्ुपगतमत्रसवतोः 
भगिन्याः परिपारनमत्रभवत्या । 

यौगन्धरायणः--अनुग्रृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । चत्से ! उपसर्पात्रभवतीस्‌ ॥ 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) का गई । एसा गच्छासि मन्दभाआ । [का 


चेटीति । सत्यवादिनी = तथ्यभाषिणी । 

तापसीति । भद्रे =कल्याणि, चिरं-बहुकालपर्यन्तं, जीवतु=्प्राणान्‌ धारयतु 
भवतीति शेषः । 

काञ्चुकीय इति । तथा =तेतैव प्रकारेण, करिष्यामीति शेष: । भोः= 
महाशय ! अत्रभवत्या=माननीयया, राजकुमार्येति भावः। अभ्युपयतम्‌ == 
अङ्गीकृतम्‌ । 

यौगन्धरायण इति । तत्रभवत्या=माननौयया, पद्मावत्येति भावः । अनु- 
गुहीत:=क्ृतानुग्रहः । वत्सेः=वात्सल्यभागिनि, अत्रभ्नवतीं=मान्यां पद्मावतोमिति 


भावः । उपसपं=समीपं गच्छ । ८ 


SEA TT 


गमप्रतिश्रवसमाधयः । ˆ इत्यमरः । ; 
यौगन्धरायणः -उपसपं = उप+-सृपू+-रोद्‌ञ-सिप्‌ । 
बासवदत्ता--मन्दभागा=मन्दः भागः ( भाग्यम्‌ ) यस्याः सा ( बहु० )। 


SER re त म 
दासी इस प्रकार सत्य भाषण करनेवाळी राजकुमारी दौधोयु हो । 
तापसी--कल्याणि | आप बहुत समय तक जीएँ। 
कान्चुकीय--माननीये ! वेसा ही करता हूँ। ( समीप जाकर) मद्दाशय ! 

माननीया राजकुमारीने क संरक्षण करना मन्जूर किया । 
यौसत्त्वरास | पा गी. ss |, राजा HB जाओ \ 
सन FUER eg दा 


वासदवत्ता-( मन ) अब क्या यह मैं जाती हूँ ॥ 


| 


३ क था, 


सन्त्रिमि; सह समथितं, तथा परिणमति । ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि तत्रभवतीमुप- 
र अहमिति शेषः । 


होह 
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EX) 


गातिः । एषा गच्डामि मन्दभागा । ] 

पद्मावती--भोढु भोदु । अत्तणोआ दाण संबुत्ता। [भवतु भवतु । आत्मीये- 
न्दीनीं संवृत्ता । | . 

तापसी--जा ईदिसी ते आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तक्केमि । [ या 
ईदृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकंयामि । ] 

चेटी-सुदूडु अय्या भणादि । अहं वि अणुहूदसुहत्ति पेक्खामि । [सुष्ठु आर्या 
-सणति । अहमप्यनुभूतसुखेति प्रेक्षे । ] 

यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ). हन्त भोः ! अर्धमवसितं भारस्य । यथा 


ee 


पद्मावतोति । भवतु भवतु अस्तु अस्तु, उपसपंतु उपसर्पतु इति भावः । 
आत्मीया=स्वकीया, संतृत्ता=संजाता । 

तापसौति । ईदृशी =एताहृशी, आक्ृतिः=आकारः । इदम्‌ अपि==अथि- 
अगिनी अपि, तर्कयामि =कल्पयामि । 

चेरीति। आर्या=पूज्या, तापसीति भावः । सुष्ठु=समीचीनं, भणति= 
कथयति, इयं राजदारिकेति कथनं समीचीनमिति भाव: । अनुभूतसुखा-निविष्टा- 
"सन्दा इति, प्रेक्षे=पञ्यामि, जानामीति भावः । 

योगन्धरायण इति । हन्त=हर्षेद्योतकमव्ययमु । भोः==स्वं प्रति संबुद्धिः । 


भारस्य=स्तमस्तकोपरिस्थितस्य भरस्य, अधं=समांऽशः, अवसितं =समाप्तम्‌, 


"चचेटो--सुष्ठु==“ुष्ठु प्रशंसने’ इत्यमरः । अनुभूतसुखा==अनुभूतं सुखं 
यया सा.( बहु० ) । 
योगन्धरायणः--अरधेम्‌=अघं समेंऽके” इत्यमरः । मन्त्रिभिः = मन्त्रयन्त 


0 0७ ला ` बा (वावि च्छ 


पद्मावती--अच्छा अच्छा । ये आत्मीय (अपनी) हुई दै । ˆ 
. तापसो--जो इनका ऐसा आकार है, यह भी राजकुमारी हैं मैं ऐसी तकेना करती हूँ । 
` दासी--आर्या ठीक कहती हैं। इन्होंने कभी सुखका अनुभव किया दै ,मैं ऐसा जान 


(झन हसन.) आह ६०अआभा/बक्ञा/बत्रान्प्रम0०।मेस मन्त्रियोके 
सा ही परिणाम ( फल ) होगा । तब महाराज ( उदयन ) के फिर 
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सयतोईसे,इहात्रभवती मगधराजपुत्रो विश्वासस्थानं भविष्यति । कुतः-- 
पद्मावती नरपतेसहिषी भित्री 
दृष्टा विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा ।. 
तत्मरत्ययात्‌ कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरोक्षितानि ॥ ११॥ 


--___>__>>््ाा यानाला 
अपगतमिति भाव: । यथा=्=्येन प्रकारेण, मन्त्रिभिः--रुमण्वत्प्रभतिभि: सह, 
समथितं =निर्धारितं, तया =तेन प्रकारेण, परिणमति=परिणामं प्राप्तोति 
फलतीति भावः । स्वामिनि=राजनि, उदयन इति भावः । प्र तिष्ठिते-पूर्ववत्‌ 
$सहासनाइढे सति, तत्रभवतीं=माननीयां, वासवदत्तामिति भावः । उपनयतः= 
स्वानिसमीपं प्रापयतः, मे==मम, मगधराजपुत्री=पदमावती, विश्वासस्थानं= 
ग्रत्ययहेतुः । कुतः=कस्मात्‌ । 

अन्बयः--वैः प्रथमं विपत्तिः प्रहृष्टा अथ पक्मावती नरपतेः महिषी भवित्री 
( इति ) प्रदिष्टा। त-प्रत्ययात्‌ इदं कृतम्‌ । हि विधिः सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि 
डयुत्क्रम्य न गच्छति ॥ ११॥ 

पद्माबतीति। यैः=पुष्पकभद्रांदिभिः सिद्धैः, प्रथमं =पूवं, विपत्तिः-आपत्ति 
झात्रुकतृंकोदयन राज्यहरणरूपेति भावः । प्रहष्टा=आदिष्टा, हष्टा=प्रत्यक्षतः अव- 
लोकिता च । अथ==अनन्तरं, प्मावती--मगध राजकुमारी, नरपतेः= राज्ञः, 


rs ~~ 
FR 00 ~ ०. 


( धनम्‌ ) अस्याऽस्तीति स्वामी, तस्मिन्‌ “स्वामिक्षश्वरये'” इस सूत्रसे स्व 
शाब्दसे आमिनच प्रत्ययान्त निपातन । उपनयतः=उपनयतीति उपनयन्‌, तस्य, 
उप--नी--लट ( शतृ )+-ङस्‌ । 

पद्मावतीति। विपत्तिः=विञ-पद्‌ञ-क्तिन्‌। “विपत्यां विपदापदो”' इत्यमरः। 
सहिषी=“कृताऽभिषेका महिषी” इत्यमरः। भवित्री=भविष्यतीतिः 
भविष्यदर्थमें भू+-तुच्‌+-ङीप्‌। तत््रत्ययातुः्तेषां प्रत्ययः, तस्मात्‌ ( ष० त° ) 
प्रतिष्ठित सिंहासनमै आरूढ ) होनेपर महारानी बासबदत्ताको सौंपनेपर मेरी साक्षिणी ये 
सगधराजकुमारी ( पद्मावती ) विश्वासपात्र ( गवाह ) होंगी । क्योंकि 
जिन पुष्पक भद्र आदि सिद्धोने पहले हो राजा उद्यनकी ( आनेवाली ) विपत्तिको 
सूचित किया था । उसे हमलोगोंने प्रत्यक्षतः देख लिया । अब (उन्होंने) पद्मावती, महाराजः ` 
{उदयन ) की महारानी होंगी ऐसा कहा है। उन्हीं वचनोंके विश्वाससे ऐसा ( पद्मावतीके 
हार्थोमै वासवदत्ताको धरोहरके रूपसे रखनेका ) काये किया है, क्योंकि भाग्य अच्छी तरइसे 
यरीक्षित सिङ बाक्योंका उस्लङ्म मेरा महो व्यक्त हित १९/१०/० ट०॥९०६०१. _ 
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क, ( ततः प्रविशति ब्रह्मचारी ) 
ब्रहाचारी--( उध्वंमवलोक्य ) स्थितो मध्याह्नः । हढमस्मि परिथान्तः । 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेश विश्वमयिष्ये ? ( परिक्रम्य ) भवतु, टम्‌ । अभितस्तपोवनेक 


भवितव्यम्‌ । तथाहि 


RC 
. उदयनस्मेत्यर्थः, महिषी ==कृताऽभिषेका राज्ञी, भवित्री=भाविनी, ( इति च) 


प्रदिश--आदिष्टा, शापितेति भावः, तैरेव सिद्धैरिति शेषः । तत्मत्ययात्‌ 
सिद्धवचनविश्वासात्‌, इदं--पद्मावतीहस्ते न्यासरूपेण वासवदत्तास्थापनमिति भावः; 
कृतं=विहितम्‌ । उक्तमर्थमर्थान्तरन्यासेन हृढयति--हीति । हिं==यस्मात्‌ 


कारणात्‌, विधिःभ्-भाग्यं, सुपरीक्षितानिःसम्यग्जातपरीक्षाणि, सिद्धवाक्यानिः= 


सिद्धादेशवचनानि, व्युत्क्रम्य न्=उल्लङ्खय, न गच्छति=न प्रचलति ॥ ११॥ 
ब्रहाचारीति । ब्रह्मचारी ==वर्णी । मध्या ह्वः = दिनमध्यभागः । परिश्रान्तः= 
परिश्रमयुक्तः । विश्षमयिष्ये=विश्रामं करिष्यामि । Ee 


~=. 


BRIT ree न 
“प्रत्ययोज्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु ।” इत्यमरः । हेतुमे पञ्चमी । विधि: 


विघीयतेऽ्नेनेत्ति, वि-उपसगपूर्वेक 'धा' धातुसे ` “उपसर्गे घोः किः'' इस सूत्रसे 
कि प्रत्यय । “दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्री नियतिविधिः ॥ इत्यमरः । सिद्धः 
वाक्यानि सिद्धानां वाक्यानि, तानि, कर्मेकारक । ्युत्क्रम्य==विञ- उद्‌ ज 
क्रम्‌+-कत्वा (“ल्यप्‌ ) । सामान्यसे विशेषका समर्थन होगेसे अर्थान्तरन्यास _ 


` अलङ्कार । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ११॥ 


" समासाऽन्त टच्‌ और “अह्लोऽह्न एतेभ्यः” इस सूत्रसे 


ब्रह्मचारी --बह्म चरतीति तच्छीलः, ब्रह्म -चर--णिनिः ।' 'ब्रह्म' शब्दकः 
अर्थ यहाँपर वेद है, उसके अध्ययनके लिए जो ब्रत है उसे भी लक्षणासे ब्रह्मः 
कहते हैं । ऐसा ब्रत करनेवालेको “ब्रह्मचारी'' कहते हैं । “ब्वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मः 
ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः । ' इत्यमरः । अवलोक्य =अव--लोक¬- गर्वा ( ल्यपू ) ४ 
मध्याह्वंः ='मध्यं च तत्‌ अहः, ( क० धा० ), “'राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌ ' गोळ 
'अहन्‌* शब्दके स्थानम भक्त 
आदेश | “रात्राह्नाहाः पुंसि इससे पुंलिद्धता । परिश्रान्तः व्परि-+-शअमन क्त: 
_विश्मयिष्ये =विञ-अमञ-णिच्‌ (स्वर्थे) टा --वि--श्रम--णिच्‌ ( स्वाऽथेमें )-लट्‌ । 
: € तव ब्रह्मचारी प्रवेश करता है ) 
ब्रह्मचारी--( ऊपर देखकर ) मध्याह् हो गया है। मैं बहुत थक गया हूँ । अब कहाँ 
111 मत साय चाहिए ॥ 
जंसे करे 


ब्क 
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वृक्षाः पुष्पफले: समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिछानि गोकुरधनाग्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाभयः ॥ १२॥ 


अन्वय:--देशागतप्रत्यया. अचकिता हरिणा विश्रब्धं चरन्ति। सवं वृक्षा: 
पुष्पफछैः समृद्धविटपा दयारक्षिता: । कपिलानि गोकुछ्धनानि भूयिष्ठम्‌ (सन्ति) । 
दिशः अक्षेत्रवत्यः । हि धमो वह्वाश्वयः । इदं निःसन्दिग्धं तपोवनम्‌ ॥ १२ ॥ 

बिज्नब्घमिति। देशागतप्रत्ययाः =स्थानप्रासविश्वासाः, अत एव अचिकता:= 
निर्भया,, हरिणाः= मृगाः, विस्रव्धं = वि्तम्भपूर्वकं, चरन्ति = विचरणं कुवन्ति, 
अत्रेति शेषः । सर्वे =समस्ताः, वृक्षांः=तरवः, पुष्पफलैः = कुसुमसस्यैः, समृद्ध- 
विटपाः =परिपूर्णंशाखाः सन्तः; दयारक्षिताः=करुणापालिताः, सन्तीति शेष: । 
कपिलानि=पिशङ्गवर्णानि, गोकुलधनानि=धेनुसमूहद्रव्याणि, भूयिष्ठं = प्रचुरं 
यथा तथा । सन्तीति शेषः। दिशः= ककुभः, अक्षेत्रवस्यः ==क्षेत्ररक्षिताः, वर्तन्त 
इति शेषः । हि =यस्मात्कारणात्‌, धूमः =अरिनिरिङ्गं, वह्वाश्वयः = अधिका- 
ऽधिकरणः, अस्तीति शेषः । अतः इदम्‌= एतत्‌, निःसन्देहं=निःशङ्कुम्‌, तपोवनं 
तापसाश्चमः, विद्यत इति शेषः ॥ १२॥ र 
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विस्रब्धं -वि--स्रम्भु--क्तः, यह क्रियाविशेषण है । पुष्पफलै:--पुष्पाणि च 
फलानि च पुष्पफलानि, तैः ( इन्द्र: ) । समृद्धविटपाः=समृद्धा विटपा येषां ते 
( बहु° ) । दयारक्षिताः = दयया रक्षिताः (तृ० त०) । कपिलानि =“कडारः 
कपिलः पिङ्ग-पिशङ्गो कहुपिज्भले । इत्यमरः । गोकुलधनानि==गवां कुलानि 
( ष० त० ) । ग्ोकुलधनानि इव “उपमितं व्याघादिभिः सामान्याऽप्रयोगे'” 
इससे.उपमितकर्म० । भुयिष्ठमु- 'अतिशयेन बहु'' ऐसा विग्रह कर बहु शब्दसे 
“अतिशायने तमविष्ठनौ" इस सूत्रसे इछन्‌ प्रत्यय और “बहोर्लोपो भू च बहोः” 
इससे बहु शब्दके स्थानमें “भू” आदेश और “इष्टस्य यिट्‌ च” इससे यिट्‌ हुआ 


ज रस रड रद रर” ले. 


अपने स्थानमें विश्वासयुक्त निर्भय शुग विश्वासके साथ चर रहे हैं । सब पेड़ फूल और 
फर्लोसे समृद्ध शाखाओंसे युक्त होकर दयासे रक्षित हैं। भूरे वर्णवाले गोसमूहरूप घन 
प्रचुर हैं । दिशाएँ खेतवाली नहीं हैं, क्‍योंकि धूऑ बहुत फेळा हुआ है, इस कारण निश्चय 
यह तपोवन है ॥ १२ ॥ 


३ स्ह्न९0,॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, ब्रह्मचारी-यावत्‌ प्रविशामि (प्रविश्य) अथे ! आशसविरुद्धः खल्वेष जनः । 
(अन्यतो विलोक्य) अथवा तपस्विजनोऽप्यत् निर्दोषमुपसपंणमु । अये ! खीजनः । 
का-चरुकीयः--स्वेरं स्वरं प्रविशतु भवान्‌ । सरवंजनसाधारणमाश्रमपदं नाम । 
वासवदत्ता-हं । र ह 


प्यावा त तम तलिका 
। ब्रह्मचारी--यावत्‌ः-वाक्यारूद्धारे स्त्रियं इष्टवा कथयति--आश्रमविरुद्ध+- 
। आश्रमप्रतिकुलः, जनः=स्रीरूपः । अन्यतः =अन्यस्मिनु स्थाने । निर्दोषं = 
| द्वोषरहितम्‌ । उपसपेणं =समीपगमनम्‌ । 
काञ्चुकोय इति--स्वेरं = स्वच्छन्दम्‌ । सवंजनसाधारणं =सकलव्यक्ति- 
सामान्यम्‌ । - ` 
वासबदत्तेति-हं = रोषभाषणद्योतकमव्ययम्‌ ।. हडात्प्रविशन्तमविज्ञातपुरुषं 
इष्ट्वा हमिति रोषाद्धाषत इति भावः । 
पद्यावतीति । अम्मो == वितर्काऽर्थेकम्‌ अव्ययम्‌ । आर्याप्यूज्या, आवन्तिकेति 


है । यह क्रियाविशेषण है । “पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयवच भूरि च ।” इत्य- 
मरः । अ्षेत्रवत्यः=न क्षेत्रवत्यः ( नन्‌ ० ) । वह्वाश्रयः=बहव आश्रया यस्य 
सः ( बहु० ) । निःसन्दिग्धं = निगंतं सन्दिग्ध ( लिङ्गम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ ( बहु° ) । 
इस इलोकमे अनेक साधनोंसे साध्य तपोबनका विच्छित्तिसे ज्ञान होनेसे “अनुमान 
अलङ्कार है। उसका लक्षण है- “अनुमान तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य 
साधनात्‌ ।” ( सा० द०, १०-६३ ) । शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ १२ ॥ 
अह्यचारी--आश्रमविरुद्ध: = यहाँपर 'आश्रम' पदसे ब्रह्मचर्यं आश्रम समझना 
चाहिए । स्त्रियोंको देखकर ब्रह्मचारीका ऐसा कहना है । 
काञ्चुकोयः--सर्वजनसाधारणं=सर्वे च ते जनाः ( कमं० ), सर्वेजनानां . 
पाधारणम्‌ ( ष० त9 ) “आश्रमपदमु” का विशेषण है। ` 
प्मावतो--परपुरुषद्शेनं्परश्चाऽसौ पुरुषः ( क० धा० ) तस्य दशनम्‌ 
. ब्रह्मचारी--अव प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश कर ) अरे ! यह व्यक्ति आश्रमके अनुकूछ 
' जदीहै।( दूसरी और देखकर ) अथवा यहाँ तपस्वी जन भी हैं, पास जानेमें दोष नहीं 
 े। अरे! खियाँ! ९ र 
। काब्चुकीय--आप स्वच्छन्दतासे प्रवेश करें । आश्रमका स्थान सब छोगोंके लिए है। 


चासवदत्ता--ओह ! स तोत 
ड पचिती--औदी १ आयौ ( आरव परपुरुषेकी देखते नही “बाइती हैं ।. अच्छा, , 
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खु मण्णासो । [ अम्मो ! परपुरुषदशञनं परिहुरत्यार्या । भवतु, सुपरिपालनीयः 
खलु मन्न्यासः । ] 
काञ्चुकीयः--भोः पुर्व प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगृह्यताम तिथिसत्कारः । 
ब्रह्मच/री--( आचम्य ) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्चमोऽस्मि । 
यौगन्धरायणः--भोः ! कुत आगम्यते, वव गन्तव्य, क्वाधिष्ठानमायंस्य ? 


भावः । परपुरुषदर्शनम्‌=अपरिचितजनविलोकनं, परिहरति=परित्यजति, परिः 
त्यक्तुमिच्छतीति भावः । कुलललनाचारं प्रदशयतीति शेष: । भवतु=अस्तु, 
मन्त्यासः=मन्तिक्षेपः, आवन्तिकारूपं इति भावः । सुपरिपालनीय:=सम्यग्‌- 
रक्षणीयः । 
काडुञ्कोय इति। भोः=हे ब्रह्मचारिन्‌, पुर्व = प्रथमं, भवदागमनादिति 
शेषः । अतिथिसत्क्रारः = अभ्यागतपूजा, प्रतिगृह्यतां =स्वी क्रियताम्‌ I 
ब्रह्मचारोति। आचम्यः्-आचमनं कृत्वा, पाद्याञ्च्यंग्रहणानन्तरमिति शेषः | 
भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, अधिकोपचारप्रदर्शेनं नावश्यकमिति भाबः । निवृत्त- 
परिश्रम:=विश्रान्तः । ु 
यौंगन्धरायण इति । कुतः =कस्मात्स्थानात्‌ । क्व=कुत्र स्थाने । गन्तव्यं 
गमनीयमु । आर्यस्य=पूज्यस्य, भवत इति भाव: । क्व पत पनि कस न, अधिष्ठानं = 


( ष० त० ) । “असूर्यंपश्या राजदाराः” इस उतक्तिके अनुकुल उस समयके 
असुसार राजपरिवारमें परदेका खुब प्रचार था । इसीसे ऐसी उक्ति है। 
काञ्चुकीयः-्रतिगुह्यतामु=प्रति+-ग्रह्‌+-लोट्‌ ( कर्मणि ) । पतच 
महायज्ञोमें अतिथिपुजा “नरयज्ञ” के रूपमें परिगृहीत है । 
्रह्मचारी--आचम्य = आङ्‌+-चम्‌+-कत्वा ( ल्यप्‌ ) निवृत्तपरिश्रम:==` 
निवृत्तः परिश्रमो यस्य सः ( बहु) । ` ( 
योगन्धरायण:-कुतः=कस्मात्‌ इति, कि शब्दसे “पर्वम्यास्तसिळ'” इस . 


रो बरोइर ( आवन्तिका ) को अच्छी तरहते स्षण करना जहि 777: ( आवन्तिका ) को अच्छी तरहसे संरक्षण करना चाहिए । 
कान्चुकीय-महाशय | इमलोग पहले ही प्रवेश किये हुए हैं। आप अतिथिका 
सत्कार स्वीकार करें । 
ब्रह्मचारी -( आचमन कर ) अच्छा अच्छा मैं विभान्त हो गया हूँ) 
यौगन्धरायण--मद्दाशय ! कहाँसे आये हैं? कहाँ जाना है (गौर आये कहाँ 


जाना 
रहते हैँ १ -CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya 
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ब्रह्मचारी--भोः ! भ्रूयतास्‌ ! राजग्रहतोऽस्मि ! श्रुतिविशेषणार्थ वत्सभूमी 
छावाणकं नाम ग्रामस्तत्रोषितवानस्मि । र 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) हा ! लावाणमं णास. । लावाणअसङ्कित्तणेण 
पुणो णवीकिदो विअ से सन्दाबो । [ हा ! लावाणकं नाम । लावाणकसङड्कीतंनेन 
पुननेवीकृत इव मे सन्तापः | ] 
शि मणि यौगन्धरायणः--अथ परिसमाप्ता विद्या ? 


निवासस्थानम्‌, अस्तीति शेषः । 

ब्रह्मचारीति । श्रूयताम्‌ =आक््येताम्‌ 1 राजगुहतः, नुपभवनतः, आगत 
इति शेषः । विशेषं सूचयति-श्ुतीति । श्रुतिविशेषणार्थ--स्वाध्यायग्रहणार्थमिति 
भावः! बत्सभूभौ -उदयनराज्यप्रदेशे, लावाणकं नामभ्दलावाणकताम्ना प्रसिद्धः; 
ग्रामः =संवसथः । उषितवानु==क्कतवासः । 
। वासवदत्तेति। हा लावाणकं नाम=लावाणकं शोच्यत इति भावः। नवीक्कतः= 
नूतनीकृत: । 

यौगन्धरायण इति। विद्या्निद्याऽऽध्ययनक्रिया, लक्षणयैषोऽ्थेः । परिसमाप्ता 


2 याजा द समस किए रनको स्पातने " 
सूत्रसे तसिल्‌ प्रत्यय और “कु ति होः” इस सूत्रसे किम्‌ दाब्दके स्थानमें “कु 
आदेश हो गया है । 

ब्रह्मचारी--राजगृहत: राजगृहात इति, “अपादाने चा$्हीयरुहोः'” इस 
सूत्रसे अपादानमें “तसि ' प्रत्यय, श्रुतिविशोषणाःथँश्रुते: विशेषणम्‌ (ष० त०), 
तस्मै यथा स्यात्तथा ( च० त० ) । “श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी' इत्यमरः 
श्रुतिपदसे श्रुत्यध्ययनमें लक्षणा हुई है, उसके विशेषण = विद्येष ज्ञानकरणके लिए 
यह तात्मये है । उषितवान्‌ -वस-+-क्तवठु: । हि 

बासवदत्ता--तवीकृतः--अनवो नवो यथा सम्पद्यते तथा कृतः, तव 
च्वि+कृतः। ` 

CU eNOS पन घर्माज्यैकाममोक्षानु अनयेति 'विद' धातुसे 


ब्रह्चारी--मदाशय ! सुनिए । राजगुहृसे आया हूँ. । वेदका अध्ययन करनेके लिए _ 
बत्सराजके राज्यर्मे लावाणक नामका गाँव दै, वर्का रद्दनेवाला हूँ । 

..._ वासवदत्ता--( सन ही मन ) हा ! छावागक । छावागके कहनेते मेरा सन्ताप फिर 
५ नया क्रिया गय्या:सा el Panini | 


समाई i ९ रि 
बोरन्धरायण क्या अध्ययन समा इआ १?” १7 0007 
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ब्रह्मचारी--न खलु तावत्‌ । 

यौगन्धरायणः--यद्यनबंसिता, विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
ग्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तस्‌। 

यौगधरायणः--कथमिव ? 

ब्रह्मचारी-तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 

यौगन्ध्रायणः--श्ूयते तश्रभवानुदयनः । कि सः ? 
ब्रह्मचारी--तस्याबन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी हृढमभिप्रेता किल । 
यौगन्धरायणः--भवितष्यस्‌। ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततस्तस्मिन्‌ म्रुगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रासदाहेन सा दरधा । 


पर्यवसिता । अनवसिता=असमाप्ता । 

ब्रहाचारीति । तत्र=लावाणके । अतिदारुणमु-अतिभीषणं, व्यसनं-विपत्ति: । 
संवृत्तं = संजातम्‌ । तस्य=उदयनस्यः, अभिप्रेता = अभीष्टा । तस्मिन्‌ राजनि = 
उदयने भूपाछे, मृगयानिष्क्रान्ते-आखेटका$थ॑ निगेते सति, छावाणकादिति शेष: 


“सज्ञायां समजनिषद निपतमनविदषुञ्चचीङ्भूमिणः'' इस सूत्रसे क्यप्‌ प्रत्यय 
होकर टापू हुआ है । अनवसिता=न अवसिता ( नन्‌० ) । 
ब्रह्मचारी --व्यसनम्‌ =वि+-अस्‌ञ-ल्युट्‌ । “व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे 
कामजकोपजे ।'' इत्यमरः । 
यौंगन्धरायण:---कथं = केन प्रकारेण, किम्‌ शब्दसे “किमश्न” इस सूत्रसे 
थमु प्रत्यय और “किमः कः” इस सूत्रसे क आदेश हुआ है । 
ब्रह्मचारी--मृगया निष्क्रान्ते = मृगयार्थं निष्क्रान्तः, तस्मिन्‌ ( सुप्सुपा० ) । 
_ . TE Me Ip Ss SS oes 2 ली क 
व्रह्वाचारी- नहीं हुआ । 
यौगन्धरायण--अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है तो क्यों आये हैं १ 
त्रह्मचारी-वहाँपर अत्यन्त भीषण विपत्ति आ पड़ी । 
यौरन्धरायण--कैसे ? 
ब्रह्मचारी--वहाँ उदयन नामके राजा रहते हैं । 
यौगन्धरायण--माननीय राजा उदयनका नाम सुना गया है । उनका क्या हुआ १ 
ब्रह्मचारी -अवन्तिराजकी पुत्री वासवदत्ता नामक पत्नी उन्हें बहुत प्यारी थी । 
यौयन्धरायण--ददोगी, तब क्या हुआ! - 
ब्रह्मचारी--जब वे राजा शिकार खेळनेके लिए निकले थे तब गाँवम आग रूगनेसे 


बट 
बह ( महारानी ) अल. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वासवदत्ता-- (आत्मगतम्‌) अलिअं लिगं खु एदं । जीवामि मन्दभाअआा । 
[ अलीकमलीकं खल्वेतत्‌ । जीवामि मन्दभागा । ] 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? - 

ब्रह्मचारी --ततस्तामभ्यवपत्तुकामो योगन्धरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्ने- 
वाग्नो पतितः । 

यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तबृवृत्तान्त श्रुत्वा तयोवियोगजनित- 
सन्तापस्तस्मिन्तेवाग्नौ प्राणान्‌ परित्यक्तुकासोऽमात्यंमंहता यत्मेन वारितः । 


~ ग्रामदाहेन=संवसथदाहेन । सा-वासवदत्ता । 
बासवदत्तेति । एतत्‌=इदं, मद्दाहवुत्तम्‌ । अलीकम्‌ = असत्यम्‌ । 
ब्रह्मचारीति । तां=वासवदत्ताम्‌, अभ्यवपत्तुकामः= संत्रातुकाम इति भावः। 
सकिवः==मन्त्री । प्रतिनिवृत्तः =प्रत्यावृत्तः । तयोः==वासवदत्तायौगन्ध- 
रायणयोः । बियोगजनितसन्तापः=विप्रयो गोत्पन्नतापः। परित्यक्तुकामः=परि- 
त्यागेच्छुः, वारितः=निवारितः । 


बासवदत्ता- अलीकमु= “अलीकं त्वप्रियेऽनृते’ इत्यमरः । 

्रह्मचारी--अभ्यवपत्तुकामः=अभ्यवपत्तुं ( व्यसने साहाय्यं कतुंम्‌ ) कामः 
यस्य सः ( बहु० ), “तुं काममनसोरपि’ इससे तुमुके मकारका लोप हुआ है । 
कौटिलीय अर्थशञास्रमें “व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्तिः'” ऐसा लिखा है । अर्थात्‌ 
विपत्तिमें सहायता देनेको ''अभ्यवपत्ति' कहते हैं । वियोगजनितसन्तापः= 
जनितः सन्तापो यस्य सः ( बहु० ) । वियोगेन जनितसन्तापः ( तृ० त° ) । 
परित्यक्तुकामः =परिस्यक्तुं कामो यस्य सः ( बहु०) । 


चासवदत्ता-( सन ही मन ) यद वात झूठ दै झूठ है, मैं मन्द भाग्यवाली जी 
रही हूँ । 
यौरान्धरायण--तब क्या हुआ, क्या हुआ १ 
ब्रह्मचारी तव उन ( महारानी ) को बचानेकी इच्छा करते हुए मन्त्र यौगन्धरायण 
उसी आगमें पड़ गये । 
4 यौगन्धरायण--सच ही गिर गये १ 
i ब्रह्मचारी--तव शिकारसे लौटे हुए राजाने उस वृत्तान्तको सुनकर महारानी औए 


. यौगन्वरायणके वियोगसे सन्तप्त होकर उसी आगे प्राण छोड्नेकी इच्छा की; तब मन्त्रिर्योने 
i बहुत यत्नस उनकी रोकी 1101. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जाणामि जाणामि अग्यउत्तस्स मई साणुक्कॉ- 
सत्तणं । [ जानामि जानाम्यारयंपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वमु । ] 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 


्रह्मचारी--ततस्तस्याः झरोरोपभुक्तानि दग्धरेषाण्याभरणानि परिष्वज्य 
राजाऽमोहमुपगतः । 


सर्वे--हा ! 


वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) सकामो दाणि अय्यजोअन्धराअणो होदु । | सकाक 
इदानीमार्ययौगन्ध रायणो भवतु । ] 


बासवदत्तेति । आर्यपुत्रस्य=मम पत्युः, उदयनस्येत्ययंः । साऽनुक्रोञञत्वं = 
दयालुत्वं, जानामि=अवगच्छामि । 

ब्रह्मचारीति । तस्याः==वासवदत्तायाः, शरीरोपभुक्तानिः्-्देहोपभुक्तानि, 
दाहणेवाणिःदाहा$वणिष्टानि, आभरणानि=भूषणानि, परिष्वज्यः्-आलिङ्गघ । 
'राजा<उदयनः, मोहंस्पूणमनोरथ: । 

सर्वे इति । हारराजानमिति शेषः, उदयनस्थ शोच्यत इति भावः । 

चासवदत्तति । सकामः=पूर्णेमनोरथः । 


वासवदत्ता--मयि-विषयमें सप्तमी । साऽ्नुकोशत्वस्‌ = अनुक्रोशेन सहिः 
साऽनुक्रोशः ( तुल्ययोग बहु० ) । सानुक्रोशस्य भावः साऽतुक्रोशत्वं, ततु ( सानुः 
क्रोश--त्व ) “कुपादयाश्नुकम्पा स्यादनुक्नोशोऽपि'' इत्यमरः । 
ब्रह्मचारो--रीरोपभुक्तानिःःशरीरे उपयुक्ताति (स० त°), तानि। दग्ध- 
शेषाणिः्प्राग्दग्धानि पञ्चाच्छेषाणि, तानि “पूर्वकाळंकसर्वजरत्पुराणनवकेवर्ाः 
सम।नाऽधिकरणेन' इस सूत्रसे पूर्वेकालसमास । 


चामबदृत्ता-( मन ही सन ) आर्यपुत्रकी मुझपर दयाको मैं जानती हूँ जानती हूँ 
यौगन्धरायण--तब क्या हुआ? 


झचारी--तब वासवदत्ताके शरीरपर पहने गये जळनेसे वचे भूपणोंको आङिङ्गन 
कर राजा मूच्छित हो गये । 
सबलोग--हाय ! 


वासवदुत्ता-( सन ही मन ) इस समय आये यौगन्धरायण पूर्ण अभिलापवाले हों ॥ 
८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- अज्यसाहोंगयाथा। 
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४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी-भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इयं अय्या । [ भतुंदारिके ! रोदिति 
खल्वियमार्या । ] 

पद्मावती--साणुक्कोसाए होदव्वं । [ सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ । ] 

यौगन्धरायणः-अथ किमथ किस्‌ ? प्रकृत्या सानुक्रोशा से भगिनी । 
ततस्ततः ? 

्रह्मचारी--ततः शनैः शनैः 1तिरब्धसंत्ञः संवृत्तः । द 

पद्मावती--विट्टिआ घरइ । मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं विअ मे हिअअं । 
[ दिष्ट्या ध्रियते ।.मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम्‌ । ] 


चेटीति । आर्या = आवन्तिका । रोदिति = अश्नु विमुञ्चति । 
योगन्धरायण इति । अथ किम्‌==अन्यत्‌ किम्‌ । भगिनी =स्वसा आवन्ति- . 
केति भावः । प्रकृत्या-स्वभावेन, साऽनुक्रोशा =सदया । ब 
ब्रह्मचारीति । शनैः शनैः==मन्दं मन्दं, प्रतिलब्धसंज्ञः=संप्राप्तच॑तम्यः । 
संवृत्तः =संजातः, राजा उदयन इति शेषः । 
पद्मावतीति । दिष्टया = भाग्येन, ध्रियते=भवतिष्ठते । हृदयं-मनः, शून्यम्‌ 
OTN ८... 0 क इव। ` 
चेरी रोदितिः+“रुधिर्‌ अश्रुविमोचने’ धातुसे लट्‌4-तिप्‌ । “'र्दादिभ्यः 
सार्वधातुके” इससे इट्‌ हो गया है। 
` यौगन्धरायणः- प्रकृत्या = “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इस वातिकसे 
तृतीया हुई है । RR 
्ह्मचारो--प्रतिलब्धसंज्ञः =प्रतिलव्धा संज्ञा येन सः ( वहु० ) । संज्ञा 
स्याच्चेतना नाम हस्ताैश्राऽथंसूचना । इत्यमरः । 
पद्यावती--ध्रियते = “धुड अवस्थाने'' धातुसे लट्‌ । “रिङ्‌; शयग्लिङ्कु 
जाताः नत त त 2 नम 
दासी - राजकुमारि ! आर्या ( आवन्तिका ) रो रही हैं । 
पद्यावती- ( ये ) दयाल होंगी । + 
यौगन्धरायण--और क्या! और क्या! मेरी बदन स्वभावसे दयाल है । तब बया 
हुआ? 
 ब्रह्मचारो-तव ( राजा ) धीरे-धीरे दोशर्मे आये । 
_ एवित. अप्येष रहि (राजा ॥बेहोर'हे!आयेः्ऐसा/सुनकर मेरा हेदा 
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यौगन्धरायणः-ततस्ततः ? 
ब्रह्मचारी--ततः स राजा महीतलपरिसपंणपांसुपाटलशरीरः सहसोत्याय हा 
चासवदत्ते ! हा अवम्तिराजपुत्रि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! इति किसपि बहु 
प्रर. पितवान्‌ । कि बहुना-- 
नैचेदानों ताहशाभ्रक्रवाका नेवाप्यन्ये ख्रीबिशषेवियुक्ताः । 
` चन्या सा खरी यां तथा वेत्ति भर्ता भतुस्नेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदग्धा ॥ १३॥ 


ब्रह्मचारीति । महीतलपरिसर्पंणपांसुपाटलशरी रः=पूतलपरिवर्तेन-धूलिश्वेत- 
रक्तदेहः । सहसा==अतकिते । किमपि=सवंतोभावेन अनिर्वाच्यं, बहुरअधिक, 
प्रलपितवानुज्-अनर्थक वच उक्तवान्‌ । 

अन्वयः--इदानीं तादृशाः चक्रवाकाः न एव । स्त्रीविदेषेः वियुक्ता अन्ये 
अपि तादृशा न एव । सा खी धन्या, यां भर्ता तथा वेत्ति; हि भृंस्नेहात्‌ सा 
दग्धा अपि अदरधा ॥ १३ ॥ 

नैवेति । इदानीम्‌ = अधुना, ताहशा:--उदयनसहशा:, चक्गवाकाः== 


I Std 


eee 


्रह्मचारी--महीतरपरिसपेणपांसुपाटलशरीरः=मह्याः तलं ( प० त° ), 
तस्मिन्‌ परिसपंणं ( सऽ त० ) । पाप्लं शरीरं यस्य सः ( बहु० ), “श्वेतः 
रक्तस्तु पाटल'' इत्यमरः । पांसुभिः पाटलशरीरः ( तृ० त० ) । महीतलपरि- 
सर्पणेन पांसुपाटलशरीरः ( १० त° ) । प्रियशिष्ये = प्रिया चाऽसौ शिष्यां, 
तत्सम्बुद्धौ “विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌'' इससे समास और “तत्पुरुष: समाना- 
-ऽधिकरणः कर्मधारयः ' इससे उसकी कर्मंधारयसंज्ञा और “पुंबत्कर्मधारयजातीय- 
देशीयेपु'' इस सूत्रसे “प्रिया शब्दका पुंबद्धाव । महाराज उदयनने राजकुमारी 
वासवदत्ताको वीणा सिखाई थी इसीलिए राजाने उन्हे ऐसा सम्बोधन किया है । 
प्रलपितवानु=प्रत-लूप + क्तवतुः । 

नैबेति । ताहृश्ाः==ते इव हृश्यन्ते इति तद-शब्दपूर्वक हश्‌ धातुसे “ प्यदा- 
दिषु हृशोइनालोचने कच्च” इस सूत्रसे कण्‌ प्रत्यय होकर ''आ सवेनाम्नः' इस 


मै 


योगन्धरायण--तव क्या हुआ १ : 1 

ब्रह्म चारी--तब वे राजा जमीनमें छोट-पोट करनेसे धूल्से भूरे शरीरवाळे होकर सहसा 
उठकर हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! ऐसा कहकर 
बहुत कुछ प्रलाप करने लगे । ज्यादा क्या कहें-- > 

नकला तता पीके इ, पसे नहीं दै । मे 


व री 0०० 1-4 ३003 क पदती हिस 


४२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
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यौगन्धरायण:--अथ भोः ! तं तु पर्यंवस्थापयितुं न कञ्चिद्‌ यत्नवानमात्यः ? 


कोकाख्याः पक्षिणः, न एव=नो एव, ये रात्रौ भार्यावियोगं सहन्त इति भावः। 
स्रीविशेषै:==विशिष्टस्रीभिः, सीतादिभिरिति भावः। वियुक्ताः=विप्रयुक्ताः, 
अन्ये अपि--अपरे अपि, रामादयोऽपीति भावः । ताहशा:--तत्सहशा:, उदयन- 
सहा इति भावः, पत्नीविरहाऽसहिष्णव इति शेषः, न एव=न सन्त्येव । सा= 
पूर्वोल्लिखिता, स्री =योषितु, वासवदत्तेति भावः । धन्या=पुण्यवती, यां= 
ख्रियं, वासवदत्तामिति भावः । भर्ता==पतिः, उदयन इति भावः । तथा=तेन 
प्रकारेण, असाधारणप्रणयश्रवणत्वेनेति भाव: । वेत्ति=जानाति, सा=सत्री, 
वासवदत्ता, दरधा अपि=भस्मीक्कता अपि, अदग्धा-न भस्मीकृता, पत्युः प्रणया- 
ऽतिशयेन कीतिशरीरेण जीवितप्रायेति भावः ॥ १३ ॥ 

यौगन्धरायण इति। तं=राजानम्‌, उदयनम्‌ । पर्येवस्थापयितुं-प्रक्तिस्थं कार- 
यितुं, कश्चित्‌=कोऽपि, अमात्यः=मन्त्री, यत्नवान्‌ == प्रयत्नसंपन्न:, नमन आसीत्‌ । 


7 यका या य OMT MERSIN 
सुत्रसे दीघे हुआ । तद्‌ शब्दके पूर्वपरामशंक होनेसे “ताहृशः'' इस पदका अर्थ 


हुआ उदयनके सहश । चक्रवाकाः= “'कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्णयनामकः i 
इत्यमरः । चक्रवाकको हिन्दीमें “चकवा” कहते हैं। धन्याःधनं लब्ध्री, “धन ' 
दाब्दसे “धनगणं लब्धा’ इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होकर स्त्नीत्वविवक्षामें टाप्‌ 
_प्रत्यय हुआ है । “सुक्कती पुण्यवान्‌ धन्यः'' इत्यमरः । भर्ता=विभर्तीति, भूत 
तृच्‌ । भ्ृंस्नेहात==भतुंः स्नेहः, तस्मात्‌ ( ष० त० )। इस इलोकमें प्रसिद्ध 
उपमान चक्रवाकको उपमेयके रूपमें प्रदर्शन करनेसे प्रतीप अलङ्कार है । शालिनी 
छन्द है । वृत्तरत्नाकरके अनुसार उसका लक्षण है--“शारि्युक्ता म्तौ तगौ 
गोब्ध्रिलोकैः'' ॥ १३ ॥ 
यौगन्धरायणः--भों: = सम्बोधनार्थक अव्यय । “अथ सम्बोधनाऽ्थेकाः । 
स्युः पाट्‌ प्याङङ्ग है हे भो?' इत्यमरः । पर्यवस्थापयितुं = परिञ-भव + स्थाञ- 
णिच्‌¬-तुमुन्‌ । यत्नवान्‌=यत्न + मतुप्‌ । 


i ् द्‌ 
लियोंसे बिछुड़े हुए और भी ( राम आदि भी) वेसे ( उदयनके समान ) नहीं दै । वह्‌ खी 


( वासवदत्ता ) धन्य ई जिसे पति उस तरह ( असाधारण प्रेमसे ) देखता है । पतिके प्रेम से 
बह जळनेपर भी नहीं जळी दै ( कौतिशरीरसे जीवित दै ) ॥ १३ ॥ 
यौगन्धरायण--मद्ाशय ! तब राजाको सँभालनेके लिए किसी मन्त्रीने क्या प्रयत्न 


: नहीं किया 0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब्रह्मचारी--अस्ति समण्वान्नासात्यो हढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं पयंबस्थापयितुस्‌ । 
"स हि— 
अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः 
शरोरे संस्फारं नृपतिसमदुःख्ं परिवहन्‌ । 
दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नँन रपत 
नृपः प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरसः ॥ १४॥ 


ब्रह्मचारीति । तत्र भवन्तं =राजानमुदयनं, दृढं=गाढं यथा तथा, प्रयत्न- 
बानु = प्रयत्नसंपन्नः । अस्ति स्म=अभ्नूत्‌ । 

अन्वयः--( स हि ) अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः मुपतिसमदुःखं 
शरीरे संस्कारं परिवहन्‌ दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपति परिचरति । नुपः 
प्राणान्‌ त्यजति यदि, तस्य अपि सद्य उपरमः ॥ १४॥ 

अनाहार इति । (स हि=रुमण्वान्‌ ) अनाहारे=आहारस्य ( भोजनस्य ) 
अग्रहणे, तुल्यः=सहृ्ः, नुपेण इति शेषः । प्रततरुदितक्षामवदनः=निरन्तर- 
रोदनक्कशमुखः । नृपतिसमदुःखं=राजसहृशकष्टं यथा तथा, शरीरेऱ्देहे, संस्का रं 
स्तानादिकम्‌, परिवहन्‌ = धारयन्‌, दिवा=दिने वा, रात्रौ वा=रजन्यां वा, 
यत्नैः ==प्रयासैः । नरपति = राजानम्‌, उदयनमिति भावः। परिचरति = सेवते । 
More DBR! के स म 


ब्रह्मचारो-- हृढमु-यह क्रियाविशेषण है । “गाढवाढहृढानि च ' इत्यमरः । 
रुमण्वत्प्रयत्नं प्रतिपादपति--अनाहार इति । 

अनाहार इति । अनाहारे= न आहारः, तस्मिन्‌ ( नब्‌० ) । प्रततरुदित- 
क्षामचदनः=प्रततं च तत्‌ रुदितम्‌ ( क० धा० ) । क्षामं वदनं यस्य सः 
( बहु० ) । “क्षैष्‌ क्षयें” धातुसे क्त प्रत्यय होकर उसके स्थानमें “क्षायो सः 
इससे 'म' आदेश । प्रततरुदितेन क्षामवदनः, हेतुमें तृतीया, ( तृ० त० ) । 
नुपतिसमदुःखं =समं दुःख यस्मित्‌ कर्मणि तद्यया तथा ( बहु० ) । नुपतिना 
समदुःखम्‌ ( तृ० त० ) । परिवहन्‌=परि+-वह्‌ + लट्‌ ( शतृ ) । शिक्षरिणी 


ग्रह्मचारी--राजाको सँभालनेके लिए रुमण्वान्‌ नामके मन्त्री दृढ़ प्रयत्न कर रहे द्री राजाको सेभालनेके लिए रुमण्वान्‌ नामके मन्त्री दृढ़ प्रयत्न कर रहे हैं. 
क्योंकि 
वे भोजन न करनेमें राजाके सदृश हैं, निरन्तर रोनेसे दुबले मुखवाले राजाके समान 
दुःखका अनुभव कर शरीरमें स्नान आदि संस्कारको करते हुए, अनेक यत्नोंसे दिनमै और 


रातमें राजाकी सेवा करते हैं । राजा प्राण छोई तो तत्क्षण उनकी भी मृत्यु हो जाती ॥१४॥ 
CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) दिट्टिआ सुणिबिखत्तो दाणीं अग्यउत्तो । [दिष्टया 
सुनिक्षिप्त इदानी मार्यपुत्रः । ] 
यौगन्धरायणः ( आत्मगतम्‌ ) अहो ! महद्धारमु्ठहति सुमण्दान्‌ । कुतः 
सविश्वमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः । 
तस्मिन्‌ सवमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५ ॥ 


रुमण्वतः अपि, सद्यः=ततक्षणे, उपरमः=नमृत्युः, भवेदिति शेपः ॥ १४॥ 

वासबदत्तेति । दिष्टया=भाग्येन, सुनिक्षिप्तः=सम्यक्‌ निक्षिप्तः, रुमण्व- 
च्चेष्टाऽतिशयेनार्यपुत्र स्य पर्यवस्थानं भविष्यतीति भावः । 

यौगन्धरायण इति । अहो=आश्रयंम्‌ । महद्भारं= महृतः ( कार्यस्य ) 
भारम्‌, उद्ठहति=धारयति । कुतः=्= कस्मात्‌ । 

अन्वयः--हि अयं भारः सविश्रमः, तस्य तु श्रमः प्रसक्तः। हि तस्मिन्‌ सर्वम्‌ 
अधीनं, यत्र नराधिपः अधीनः ॥ १५ ॥। 


सविश्रम इति। हि= यस्मात्कारणात्‌, अयं=सन्निङृष्टस्थः भारः; 


मदीय इति भावः, वासवदत्तारक्षात्मक इति शेषः । सविश्षमः= विश्रमयुक्तः । 


शिखरिणी ।'' ॥ १४॥ 
बासवदत्ता--सुनिक्षिः=सम्यक्‌ निक्षिः ( गति० ) । 
यौगन्घरायणः--महद्भारं = महतः ( गौरवपुर्णस्य कार्यस्य) भारः, तमु 
( प० त० ) यहाँ महांश्रांञसौ भारः ऐसा विग्रह करके कर्मधारय नहीं करना 
चाहिए । कर्मधारयमें “आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः'” इससे आत्व होकर 


` महाभारम्‌ ऐसा रूप होना इष्ट है । | 


सविधम इति । सविश्रमः-विश्वमंणं विश्रमः, वि-उपसर्गपूर्वेक 'श्रमु' धातुसे 


चासवदत्ता__(मन ही मन) भाग्यसे इस समय अच्छे व्यतत आर्यपुत्र रखे गये हैं। 
यौरन्धरायण--( सन ही मन ) अदो ! रुमप्वान बड़े कार्यके भारको धारण कर 


य, रहे हैं । क्योंक-- 


हक यह मेरा भार विश्रान्त है केक है क ( रुमण्वान्‌ ) का परिश्रम चल ही रहा है । क्योंकि 
वन वरय en Collection. 


___) मम मल SRN HE 
नुपः=राजा, प्राणान्‌=असूनु । त्यजति यदि > जहाति चेत्‌, तस्य अपि= 


nis 2. NTIS टण 
छन्द है । वृत्तरत्नाकरमें उसका लक्षण है--“रसै रुद्रैदिछन्ना यमनसभला गः 


_ भन्‌ होकर “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः'' इससे बुद्धिका निषेध हुआ हैँ 1 
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( प्रकाशम्‌ ) अथ भोः ? पयंवस्थापित इदानीं स राजा ? ५ 
न्नह्मवारी--तदिदानीं न जाने। “इह तया सह हसितम्‌, इह तया सह 
कथितम्‌, इह तया सह पर्युषितम्‌, इह तया सह कुपितम्‌, इह तया सह शयितम' 
इत्येवं तं विलपन्तं राजानममात्यंमंहता यत्नेन तस्माद्‌ ग्रासाद्‌ गुहोत्वापक्रान्तस्‌ । 


= 
पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तानिक्षेपेणाऽहं विश्रान्त इति भावः! तस्य तुः-र्मण्व- 
तस्तु, श्रम:=उदयनरक्षणरूपः परिश्रमः, प्रसक्तःऱ्संलग्न: । उ क्तमर्थेमर्थान्तरन्यासेन 
समर्थयते---तस्मिन्निति । हिः्यस्मात्कारणात्‌, तस्मिनु-रुमण्वति, सर्वःनसकरूम्‌, 
अधीनम्‌=आयत्तम्‌, यत्रन्यस्मिन्‌, रुमण्वति । नराऽधिपः=राजा, अधीतः=भायत्तः, 
-मद्भाराऽपक्षया रुमण्त्रतो भारो गुरुतर इति भावः ॥ १५॥ 
प्रकाशमिति । प्रकाशं=स्ंश्राव्यं यथा तथा, ब्रूत इति दोषः । अथः-अनन्तर, 
भोःस्महाशय !, पर्येवस्थापितःनप्रक्ृतो आपादितः । दु 
ब्रह्मचारिति । तदुस्वुत्त, राजपर्येवस्थापितत्वरूपमिति भावः । दा जाने= 
न अवगच्छामि । इह=अत्र स्थाने, तया सह्वासवदत्तया सम, हासः 
क्तः, कथितं=भापितं, पर्युषितं =स्थितम्‌ । कुपितंन्कोप: कृत: । शयितऱ्शयनं 
कृतम्‌ । विलपन्तं चविळापं कुर्वेन्तं, राजानम्‌, अमात्य: = मन्त्रिभिः, स्मण्वदादिः 
भिरिति भावः । महता =विपुछेत, यत्तेन==प्रयासेत । अपक्रान्तंरनिर्गतम्‌ । 


२ याळ मना 
ण सहितः (तुल्ययोगबहु०) । “'बोपसर्जेनस्य'' इस सूत्रसे 'सह' के स्थान- 
क गे है । सामात्यसे विशेषका समर्थन होनेसे अर्थान्तरन्यास 
रङ्कार है । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १५ ॥ 
ट य जि | 
ब्रहवाचारी- जानेन्टश्ञा अवबोधने” धातुसे उपंसगेके न होनेसे "अनुप- 
- सर्गाज्ज्:” इस सुत्रसे आत्मनेपद हुआ है । इसितम्‌=“हस'' धातुसे “नपुंसके 
भावे क्तः” इस सुत्रसे भावमें क्तप्रत्यय । कथितमु-कथ--क्तः । पर्युषितमुः्परि 
--वस--क्तः । कुपितमून्कुप क्त: । शयितम्‌-शीड्‌-+-क्त:। अपक्रान्तम्‌ > 
Ml याड कट कय र स्स 


( प्रकट में ) मह्दाशय ! इस समय राजा प्रकृतिस्थ कराये गये हैं १ 

ब्रह्मचारी- इस समय उस वात ( राजाकी स्वस्थता) को मैं नहीं जानता हूँ। 
“इस स्थानमै उन ( वासवदत्ता ) के साथ हंसा था, यहाँपर उनके साथ बातचीत की थी, 
यहाँपर उनके साथ रहा था, यहाँपर उनके साथ क्रोध किया था, यहाँपर उनके साथ 
सोया था? इस अकारसे विलाप करनेवाले राजाको मन्त्रीलोग बड़े यत्नसे उस आामसे 


6 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिच नभोऽरमणीयः संव्र्तः स ग्रामः । 
ततोऽहमपि निर्गतोऽस्मि । 

तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम राआ, जो आअस्तुएण बि इमिणा एव्वं 
पसंसीअदि । [ स खलु गुणवातु नाम राजा, य आ।गन्तुकेनाप्यनेनैवं प्रशस्यते । ] 

चेटी-भट्टिदारिए ! कि ण॒ अवरा इत्थिभा तस्स हत्थं गमिस्सदि । [भर्ृं- 
दारिके ! किन्नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? ] 

पद्मावती--( आत्मगतम्‌ ) मम हिभएण एव्व सह मन्तिदम्‌। [ मम हृदये- 
नैव सह मन्त्रितम्‌ । ] 


ततः-अनन्तरं, प्रोषितचन्द्रनक्षत्रम्‌=अस्तंगतेन्दुतारकं, नभ इवः-आकाशम्‌ इव 
ग्रामः=संवसः, लावाणकाभिधान इति भावः। अरमणीयः=असुन्दरः, संवृत्तः < 
संजातः । 

तापसीति । गुणवान्‌ः--प्रशस्तगुणसम्पन्नः, आगन्तुकेन=अतिथिना, प्रशस्यते= 


प्रशंसा क्रियते । ` 


चेटीति । अपरा-अन्या, गमिष्यतिः-थास्यति । 
पद्यावतीति । हुदयेन=चित्तेन, समंस्सह, मन्त्रितं-गुप्तपरिभाषण कृतम्‌ । 


अप +-क्रमूरन-क्तः ( भावमें ) । निष्क्रान्तेम्-निस्‌+-क्रम्‌+क्तः। प्रोषित- 
नक्षत्रचन्द्रस्नक्षत्राणि चन्द्रशच नक्षत्रचन्द्र ( हृन्द्रः ), प्रोषिता नक्षत्रचन्द्रा 
यस्मात्तत्‌ ( बहु० ) । नभ इव£नभः खं श्रावणो नभाः इत्यमरः। उपमा 
अलङ्कार है। 

तापसी--गुणवाचुः्त्गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ सः, गुण--मतुपू । प्रशस्यतेःः 
प्रजउपसर्गेपू्वंक “शुं स्तुतौ” धातुसे कमँमें लटू, यक्‌ प्रत्यय होनेसे कित्‌ होनेके 
कारण “अनिदितां हल उपधाया: क्डिति” इससे उपधालोप हुआ है । 

पद्यावतो--मन्त्रितमू“मत्रि गुसपरिभाषणे'' धातुसे भावमें क्त । 


` लेकर चले गये । तब राजाके जानेपर नक्षत्र और चन्द्रमासे रहित आकाशके समान वह गाँव 


( ळाबाणक ) सौन्दयैहोन हो गया । तब मैं भी वहाँसे निकला हूँ । 
तपस्विनी वे राजा प्रशस्त युर्णोसे सम्पन्न हैं जिनकी आगन्तुक ( बटोही ) भी इस 
प्रकार प्रशंसा करते हैं । 
दासी--राजङुमारि | कौन-सी खी उनके दाम पड़ेगी 
पद्यावर्षा--( सम हो सॅन) इसने मर हब सादि |! 
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ब्रह्वाचारी--आ पृच्छामि भवन्तो । गच्छामस्तादतु । 

उभौ--गम्यतामथसिद्धये । 

ब्रह्मचा री--त्ञथाऽस्तु । 

( निष्क्रान्तः ) ` 

यौगन्धरायणः--साधु, अहमपि तत्र भवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । 

काञ्चुकी यः-तत्रभवत्याऽभ्यन्ज्ञातो गन्तुमिच्छति क्कि ! 

पद्मावती--अय्यस्स भइणिआ अय्येण विना उक्कण्ठिस्सदि। [ आर्यस्य 
भगिनिकाऽऽ्येण विनोत्कण्ठिष्यते । ] 


ब्रह्मचारीति। आ=स्मृतिद्योतकमब्ययम्‌ । गच्छामः= यामः । 

उभावीति। अर्थसिद्धये = प्रयोजनसाफल्याय । 

निष्क्रान्तः =निर्गतः, ब्रह्मचारीति शेषः । 

योगन्धरायण इति । साधु=समीचीनम्‌ । तत्र भवत्या-भतृंदारिकया, पद्मा- 
वत्या इति भावः, अभ्यनुज्ञातः=आदिष्टः सत्‌ । गन्तुम्‌ इच्छामिःजिगमिषामि । 

काञ्चुकोय इति । तत्र भवत्या=माननीयया, भतृंदारिकयेति भावः । 

पद्मावतीति । आर्यस्य=पूज्यस्य, भगिनिका =स्वसृका । उत्कण्ठिष्यते= 
उत्कण्ठिता भविष्यति । 


्रह्मचारी-आ==“आ प्रगृह्य स्मृतो वाक्ये” इत्यमरः । “आपृच्छामि” 
यह प्रयोग प्रामादिक है, क्योंकि आङ्‌ उपसगंके योगमें प्रच्छ धातुका “आडि 
नुप्रच्छयोः' इससे आत्मनेपद होकर “आपृच्छे'' ऐसा रूप होता है। - 
उभौ--अर्थसिद्धये=भर्थस्य, ( प्रयोजनस्य = अध्ययनरूपस्येति भावः ) 
सिद्धिः ( सफलता ) तस्मै ( ष० त० ) । 
यौगन्धरायणः--अभ्यनुज्ञातः = अभि + अनु मज्ञा क्तः । 
पद्मावती--भगितिका = अनुकम्पिता भगिनी, “अनुकम्पायाम्‌ इस सूत्रसे 
ब्रह्मचारी --मैं आप दोनोंसे ( जाने के लिए ) पूछता हूँ । मैं जाता हूँ। 
दोनों--प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जाइए | 
ब्रह्मचारी--ऐसा ही दो । 
( जाता हे ) 


यौगन्धरायण- अच्छा । मैं भी पूजनीय राजकुमारीसे आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ ॥ 
काञ्चकीय--पूजनीय राजकुमारीसे आज्ञा पाकर ये जाना चाहते हैं । 
पद्मावती का ममी: बहन आर्यके/ व्िताजाक़शितत को पी ४७५० Collection. 
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यौगन्धरायणः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्टिष्यति । (काच्चुकीयमवलोक्य) 
यच्छासस्तावत्‌ । 
'क्राचुकीयः--गच्छतु भवान्‌ पुनदंशनाय । 
"यौगन्धरायण:-_तथाऽस्तु । 
( निष्क्रान्तः ) 
काच्रुकीयः--समय इदानोमभ्यन्तरं प्रवेष्टुस । 
पद्मावती--अय्ये ! बन्दासि । [ आयें ! वन्दे । | 


MRS त म स 
यौगन्धरायण इति । साधुजनहस्तगता = सज्जनकरस्थिता । एषा = मम 


भगिनी । न उत्कण्ठिष्यति = उत्कण्ठां न अनुभविष्यति । 

काञ्चुकोय इति । पुनः = भूयः, दर्शनाय = विलोकनाय । 

यौगन्धरायण इति । तथा = तेन प्रकारेण, उक्ताऽनुसारमिति भावः, अस्तु= 
'अवतु । निष्क्रान्तः £ निर्गतः, यौगन्धरायण इति शेषः । 

काञ्चुकोय इति । इदानीम्‌ म अधुना, अभ्यन्तरं = पर्णशालाऽभ्यन्तर, 
भ्रवेष्टं = प्रवेशं क्तुम्‌ । समयः = कालः । 

पद्मा वतीति । आर्ये = पुज्ये, वन्दे = अभिवादये । 


बा ०. BNR क्य I 
अनुकम्पाके अर्थेमें कन्‌ प्रत्यय होकर “केऽणः ” इस सूत्रसे अणूका ह्वस्व हुआ है। 
आर्थेण='विना”” इस पदके योगमें “पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌'' इस 
सुत्रसे तृतीया । उत्कण्ठिष्यते = उद्‌-उपसगेपुर्वेक “( मठि ) कठि शोके धातुसे 
रूट्‌ + त । यहाँपर शोकका अर्थ है आध्यान अर्थात्‌ चिन्ता । 
यौगन्धरायणः-_साध्रुजनहस्तगता=साधुश्राऽसो जनः ( क० धा० ), हसतं 
गता ( द्वि० त० ) । साधुजनस्य हस्तगता ( ष० त० ) । उत्कण्ठिष्यतिञउद्‌- 
उपसगंपूर्वक चुरादिके “कठि शोके” धातुके लटके प्रथम पुरुषका एकवचन । 
काड्चुकोय:--पवेष्टं = प्रस विश 1 तुमुन्‌ । 
यौरन्धरायण--सञ्जनके हाथमे पड़ी हुई यह उत्कण्ठित नहीं होंगी । ( काञ्ुकीयको 
देखकर ) मैं जाता हूँ । 
काञ्चकीय--फिर दर्शन देनेके रिप आप जाइए । 
-यौगन्धरायण-ऐसा दी हो । 


| (जाता है) 
र 


प्रथमोऽङ्कः ४९ 
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तापसी-जादे | तब सदिसं भत्तारं लभेहि। [ जाते तव सहशं भर्त्तारं 
लभस्व । ] र 
वासवदत्ता--अस्ये ! वन्दामि दाव अहं । [ आयें ! वन्दे तावदहम्‌ । ] 
तापसी--तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि। [ त्वमप्यचिरेण भर्त्तारं 
“ समासादय। | 


वासवदत्ता-अणुग्गहीदह्मि । [ अनुगुहीतास्मि ] । 

काःवुकीय:---तदागम्यतास्‌ । इत इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 

खया वासोपेताः सलिल मवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽर्निर्भाति प्रविचरति धुमो मुनिवनम्‌ । 


तापसीति । जाते==पुत्रि !, तव=भवत्याः, सदृशं=समानं, गुणयुक्तमिति 
भावः । भर्त्तारं=पति, लभस्व= प्राप्नुहि । 

तापसीति । अचिरेण=शीघ्रं, समासादय = प्राप्नुहि । 

वासवदत्तेति । अनुगुहीता==क्ृताऽनुग्रहा, अस्मि=्=भवामि । 

काळ्चुकीय इति । ततु=तस्मात्कारणात्‌, सायङ्कालस्य सामीप्यादिति 
भावः । भवति-हे पूज्ये, इतः इतः=अत्र अत्र, हि=यस्मात्‌, सम्प्रति-अधुत्ता । 

अन्बयः--खगा वासोपेताः । मुनिजनः सलिलम्‌ अवगाढः । प्रदीप: अर्तिः 


तापसी--तव=“सहृशाम्‌'' पदके योगमे “तुळार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीया- 
ऽन्यतरस्यामु'” इससे तृतीयाके विकल्पमें एक पक्षमें षष्ठी । 
बासवदत्ता-अनुगुहीता = अनु --ग्रह + क्त-टाप्‌ । 
खगा इति । खगा =खे गच्छन्तीति “अन्यत्राऽपि हश्यते’ इससे ख-उपपद- 
'पूर्वंक गम धातुसे डप्रत्यय | वासोपेताः=वासे उपेताः ( स० त० ) । अवगाढ:< 
तपस्विनी पुत्रि । आप अपने समान ( गुणवान्‌ ) पतिको प्राप्रकरी| 7 
चासवदत्ता--आर्ये ! मैं भी अभिवादन करती हूँ । 
तपस्विनी--तुम भी शीघ्र अपने पतिको प्राप्त करो । 
खासवदत्ता- मैं अनुगृह्दीत हूँ । 
कान्चुकीय--तो आइए । राजकुमारी | इधर-इधर, क्योंकि इस समय-- 
चिडियाँ घोसलोमे गई । तपस्वीलोग स्नान करने रुगे । प्रज्वलित अग्नि शोमित हो 


है स्ब्त्‌. 011 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च सङ्क्षिसकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासों प्रविशति शनंरस्तशिखरम्‌ ॥ १६ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्व ) 
प्रथमोऽड्भुः । 


TD CO Se RS ES मत ना 
भाति । धूमो मुनिवनं प्रविचरति । दूरात्‌ परिभ्रष्टः असौ रविः अपि संक्षिप्त- 
किरणः ( सन्‌ ) रथं व्यावत्यं शनैः अस्तशिखरं प्रविशति ॥ १६ ॥ 

खगा इति । खगाः==पक्षिणः, वासोपेताः=कुलायं प्राप्ताः । मुनिजनः= 
तपस्विलोकः, सहिलं=जलम्‌, अवगाढः =प्रविष्टः, स्तातीति भावः । प्रदी्तः= 
प्रज्वर्तितः, अग्निः =अनरः, भाति-शोभते । धुमः-श्वृज्रः, हृवनजनितः सन्निति 
शेष: । मुनिवनं=तपोवनं, प्रविचरति= प्रचलति । दुरात्‌ = विद्रङृष्टप्रदेशात्‌, 
परिभ्रष्टः=निपतितः सन्‌, असौन्अयं, रविः अपि=सू्येः अपि, संक्षिप्तकिरणः= 
सङ्कुचितमरीचिः सन्‌, रथं = स्यन्दनं, व्यावर्त्यं = निरुध्य, इानैः= मन्दम्‌, 
अस्तसिखरम्‌=अस्तपर्वंतकूटं, प्रविशति--अवगाहते ॥ १६ ॥ 

निष्क्रान्ता इति । सवे=सकलाः, निष्क्रान्ताः=निर्गेताः । 

इति प्रथमोऽङ्कः । 


ME er he eT म नि मका 
अव--गाह--क्त: । संक्षिकिरणः=संक्षि्ाः किरणाः येन सः ( बहु० ) । 
- च्यावत्येङचिञ-आङ्‌+-वृत्‌+-णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अस्तशिखरम्‌= अस्तस्य 
शिखरं तत्‌ ( ष० त० ) स्वभावोक्ति अलङ्कार । शिखरिणी छन्द ॥ १६ ॥ 

इति प्रथम अङ्क । 
अङ्कुका लक्षण साहित्यदर्पेणमें है-- 
“अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीतितः । 
अर्थात्‌ जहाँपर अन्तमें सब पात्र निकलते हैं उसे “अद्भू कहते हैं । 

इति श्रीस्वप्तवासवदत्ताव्याश्यायां चन्द्रकलाऽऽख्यायां प्रथमोऽङ्कः । 

रही है । घुऔँ तपस्वियोंके बनमें फेल रद्दा है। दूसरे गिरे हुए ये खरे भी किरणों को इकट्ठा 


कर रथको मोइकर धीरे-धीरे अस्त पर्वतकी चोटीमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ १६ ॥ 
(सब निकलते हें । ) 


4 Cc-0.In Public Domain. सेरा १0,919 Collection: 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चेटी ) 

६ चेटी-कुञ्जरिए ! कुञ्जरिए ! कहि कहि भट्टिदारिआ पडुमावदी ? कि 
भणालि, एवा भट्टिदारिआ माहवीलतामण्डवस्स पस्सदो कन्दुएण कोळदित्ति। जाव 
भट्टिदारिअं उवसप्पामि। ( परिक्रम्यावलोक्य ) अम्मो ! इअ भट्टिदारिआ 
उक्करिदकण्णचुलिएण वाआमसञ्षादसेदबिन्दुबिइत्तिदेण परिस्सम्तरमणीअदंसणेण 
मुहेण कन्दुएण कोलन्दी इदो एव्व आअच्छदि । जाव उवसप्पिस्स । [ कुञ्जरिके [ 
कुञ्जरिके ! कुत्र कुत्र भतृंदारिका पद्मावती? कि भणसि, एषा भतृंदारिका माधवी- 
लतामण्डपस्य पार्श्व॑तः कन्दुकेन क्रीडतीति। यावद्‌ भ्ृंदारिकामुपसर्पामि । अम्मो ! 
इयं भतृंदारिका उत्कृतकर्णचुरिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदविन्दुविचित्रितेन परि- 


श्रान्तरमणीयदर्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति । यावदुपसप्स्यामि ] 
SN ES SR NSCS 


चेटीति। कुञ्जरिके कुञ्जरिके=त्वरायां वीप्सा । कुत्र= कस्मिन्स्थाने । 


माधवी लतामण्डपस्य = वासन्तीवल्लीमण्डपस्य, पार्श्वतः=समीपे, कन्दुकेन= 
गेन्दुकेन, क्रीडायाः करणेन । क्रोडति=खेलति । परिक्रम्य=इतस्ततो गत्वा । 
अम्मो ==विस्मयद्योतकमव्ययम्‌ । उत्क्ृतकर्णंचु लिकेन=ऊध्वंस्थापितश्रोत्रा भरणेन, 
व्यायामसषांतस्वेदविन्दुवि चित्रितेन = कन्दुकक्रोडायासोत्पन्नघर्मजलवै चित्र्युत्तेन, 
परिश्रान्तरमणीयदशंनेन =परिश्रमयुक्तमनोह्रविलोकनेन, मुखेन=वदनेन, उप- 
लक्षिता सतीति शेषः । कन्दुकेन = गेन्दुकेन । क्रीडन्ती =खेळन्ती, इत एव= 


RRSP Sp SP ०००, 


१२ ०-२ >>>. 


चेटी--कुअरिके कुअरिके =जल्दबाजीके कारण द्विरुक्ति है। कुत्र= 


कस्मिन्निति, 'किम्‌' शब्दसे “'सप्तम्यात्नल्‌'' इस सून्नसे त्रछू प्रत्यय होकर “कु ति 
होः ' इस सुत्रसे “किम्‌” के स्थानमे “कुः ' आदेश हुआ है । कि भणसि==यहृ 
उत्तरप्रापिका सूचक है । इसको नाटकमें आकाशभाषित कहते हैं। जैसे कि 


( तब दासी प्रवेश करती हे । ) 
दासी- कुञ्ञरिके ! कुअरिके !! राजकुमारी पद्मावती कहां हैं? कहाँ हैं ! क्या कहती 
हो? ये राजकुमारी वासन्तोलतामण्डपके समीपमें गेंद खेल रही हैं। राजङुमारोके पास 
जाती हूँ। ( जाकर और देखकर ) अरे ! ये राजकुमारी कानके आभरणों को ऊपर उठाकर 
` व्यायाम ( कसरत ) से उत्पन्न स्वेदबिन्दुओँसे विचित्र और थकनेसे सुन्दर दीखने वाळे 
मुखसे उपक्षिताहोकाह। ह मारही दि री उन्को प्रात जा दी, इँ00॥00101. 
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( निष्क्रान्ता ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासवदत्तया सह्‌ । ) 


om sh“ 
अत्र एव प्रदेश । आगच्डति=आयाति, उपसर्पामिञसमीपे गच्छामि । निष्क्रान्ता= 


निर्गता । प्रवेशकः । ६ 
तत इति । सपरिवारा > चेटीरूपरिवारसहिता । 


साहित्यदपंणमें है-- 
“क्कि ब्रवीषीति यन्नाटये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्ुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥। ` 
माधबीलतामण्डपस्य ==माधवीलताया मण्डपः, तस्य ( ष० त० ) । “वासन्ती 
माधवी लता” इत्यमरः । कन्दुकेन = क्रीडन क्रियाके करणें तृतीया । “ गेन्दुक 
कन्दुकः समौ”” इत्यमरः । परिक्रम्य=परि + क्रस्‌ञ-वत्वा ( ल्यप्‌ ) । उत्कृत- 
कर्णचूलिकेन = कर्णयोशचूलिके कर्णचुलिके ( ष० त० ), उत्कृते कर्णचूलिके 
यस्मिस्तत्‌, तेन ( बहु० ) । यह “मुखेन इस पदका विशेषण है । व्यायाम- 
सञ्जातस्वेदबिन्दुविचित्रितेन=व्यायामेन सञ्जाताः .( तृ० त° ) । स्वेदस्य 
बिन्दवः (प० त०) । “धर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्‌ ' इति। “पृषन्ति बिन्दुपूषता: 
इत्यप्यमर: । व्यायामसक्षाताश्च ते स्वेदबिन्दवः ( क० धा० ) । तैः विचित्रः 
तेन (तृ० त° ) । परिश्रान्तरमणीयदशनेन=परिश्रमणं परिश्रान्तम्‌, परि-उप- 
` सगैपूर्वेक श्रम धातुसे भावमें क्तप्रत्यय । रमणीयं दशंनं यस्य तत्‌ ( बहु० ) । 
- परिश्रान्तेन रमणीयदशँन, तेन ( तृ० त० ) . ये तीनों पद “मुखेन” इस पदके 
विशेषण हैं । मुखेन ==“इत्थंभूत लक्षणे” इस सुत्रसे तृतीया हुई है। क्रीडन्ती = 
क्रीडतीति, क्रीड-[-लट्‌ ( शतृ )--डीपू । उपसर्पामि--उप-उपसर्गपुवेक सुपः 
' चातुसे लट्--मिपू । 
` प्रवेशकः--नीच पात्रके द्वारा पात्रप्रवेशके और पीछे होनेवाळे चरित्रके 
सूचकको “्रवेशक' कहते हैं । साहित्यदर्पणमें उसका लक्षण है-- 
. शभ्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
ह | वखयाजतंनि्षेयः गोव विषयक यथा ` अङ्कुद्र्‍याऽन्तविज्ञेयः शोषं विष्कम्भके यथा ॥” 


कर (चहद इ पसत सावरी रे 2० 


अर 
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खासवदत्ता-हरा ! एसो दे कन्दुओ ! [ हला । एष ते कन्दुकः । ] 

पद्मावती--अथ्ये ! भोदु दरण एत्तअं । [ आर्ये ! भवत्विदानीमेतावत्‌ । ] 

वासवदत्ता -हला ! अदिचिरं कन्दुएण कीछिअ अहिअसञ्जादराआ परकेरआ 
विअ दे हत्या संवुत्ता । [ हला अतिचिर कन्दुकेन क़्ीडित्वाधिकसञ्जातरागो पर- 
कीयाविव ते हस्तो संवृत्तो । ] 

चेटी--कीलदु कीलदु दाव भट्टिदारिआ । णिव्वत्तोअदु दाब अअं कण्णाभाव- 
रमणीओ कालो । [ क्रीडतु क्रीडतु तावद्‌ भतृंदारिका। निवेत्येतां तावद्‌ अयं 
कन्याभावरमणीयः कालः । ] 


वासवद्त्तेति। हला=हे सखि ! 

पद्मावतोति । आये =पूज्ये, एतावत्‌ = एतत्परिमाणं, कन्दुकक्रीडनं पर्याप्त 
जातमिति भावः । 

वासवदत्तेति । अतिचिरंऱ्वहुकालं यावत्‌, कन्दुकेन = गेन्दुकेन, क्रीडित्वा = 
क्रीडां कृत्वा, अधिकसआातरागौ ==प्रचुरोतपन्नलो हित्यौ, ते=तव, हस्ती = करो, 
परकीयौ इव==अन्यदीयौ इव, संवृत्तो =सञ्षातौ | 

चेटीति । क्रीडतु क्रीडतु-क्रीडां करोतु करोतु । कत्याभावरमणीयः=क्ुमारी- 
भावसुन्दरः । कालः=समयः, निवेत्येतांच्च्समाप्यतामु । बाल्य एव क्रोडनम- 


TS 
भूत और पीछे होनेवाले कथाके अंशोंका निदर्शक “'विष्कम्भक'” होता है वह 
अङ्भूसे आदिमें होता है और प्रवेशक दो अङ्भोंके बीचमें होता है, इसमें और सब 
(विष्कम्भके अनुसार होता है । - 
चासवदत्ता--हला_“हण्डे हओ हला5ह्वाने, नीचां, चेटीं सखी प्रति ।'” 
इत्यमरः । सखीको “हला ' कहकर सम्बोधन किया जाता है । अतिचिरं-क्रिया- 
विशेषण है । अधिकसञ्जातरागौ --सअआातः रागः (लौहित्यम्‌) ययोस्तौ (बहु०) । 
अधिकं यथा तथा सक्षातरागो ( सुप्सुपा० ) । 
चेटी---कन्याभावरमणीयः त्-कन्यायाः भावः ( ष० त० ), तेन रमणीयः 
पी 


20 कै टन 
वासवदत्ता--सखि ! यह आपकी गेंद है। 
पझावती--आरये ! इस समय इतना ही हो । | 
चासवदत्ता-सखि ! बहुत देर तक गेंद खेलनेसे ज्यादा छाल वर्णवाले होकर आपके 

हाथ दूसरोंके समान हो रहे हैं । 
री खेले खेले । कुमारीभावसे मनोहर समय बिताये। 


( यो | 
दाह्ली-त ग Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चु 
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पद्मावती--अय्ये ! कि दाणि मं ओहसिडुं विअ णिज्झाअसि ? [[ आयें ! 
किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ? ] द 

वासवदत्ता -णहि णहि ! हला ! अधिभं अज्ज सोहदि। अभिदो विअ दे 
झज्ज वरमुहं पेक्लामि । | नहि नहि। हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इव 
तेऽद्य वरमुखं पदयामि । ] 
पद्मावती-अचेहि । मा दाणि मं ओहस । [ अपेहिः। मेदानीं मामपहस । ] 


वासवदत्ता--एसह्य तुह्हीआ भविस्सम्महासेणबहू | [ एषास्मि तूष्णीका 
भ्वविष्यन्महासेनवधु ! ] 


पैक्षितं, न परिणयाऽनन्तरं यौवन इति भावः । 
पद्मावतोति । अपहसितुम्‌ इव==उपहासं कतुंमु इव, निध्यायसि=पञ्यसि। 
बासवरत्तेति । नहि नहि==उपहासं कतुं न पश्यामि, न पश्यामीति भावः । 
शोभते=शोभां प्राप्नोति, त्वन्मुखमिति शेषः । अद्य 5 अस्मिन्‌ दिने,-ते=तव, 
बरमुखं=सुन्दरं वदनम्‌, अभित इव==सवंत इव, पञ्यामि=विलोकयामि । 
पद्मावतोति । अपेहि=दूरं गच्छ, इदानीमु==अधुना, मां, मा अपहस= 
उपहासं मा कार्षीः । ५ 
वासवदत्तति । हे भविष्यन्महासेनवधू-है भाविप्रद्योतस्नुषे । एषा=इयम्‌, अह- 


( तृ० त० ) । निवेत्येतांसनिर्‌-उपसगंपुर्वक “बुतु वतने” धातुसे कर्ममें लोटू । 
। प्मावती--माम्‌=हस धातुके अकर्मक होनेपर भी “अप” उपसगेके 
| योगमें सकमंक होनेसे द्वितीया । निघ्यायसिरनि-उपसगंपूर्वेक “ध्यै चिन्तायाम्‌” 
Ee Ee रूट्‌त-सिपू । “आलोकनं तु निध्यानं दर्शेनालोकनैक्षणम्‌ ।” इत्यमरः । 
वासवदत्ता--वरमुखं वरं च तन्मुखं, तत्‌ ( क० धा० ) । 
षद्मावतो--मा अपहस=माङके न होनेसे विधि लोट्‌ । 
वासवदत्ता -भविष्यन्महासेनवधु=महासेनस्य वधूः ( ष० त° ), “समाः 
/ जी आण ! क्यों इस समय आप मानों मेरी हँसी करनेके लिए मुझे देख - 
र | 
|... वासवद्त्ता-सखि ! नहीं नहीं, ( आपका मुख ) आंज बहुत शोभित हो रहा है। । 
आज मैं चारों ओरसे आपका सुन्दर मुख देख रही हूँ । 
*  _ पश्मावती--इटिए, इस समय मेरी हँसी मत करें । . 
RN” चासच द्मा अहहो चेदाली| इः मेलु हुह्षे॥॥18/3 Collection. 
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पद्मावती--को एसो महासेणो णाम ? [ क एष महासेनो नाम ? ] 
वासवदत्ता--अत्थि उज्जइणीओ राआ पज्जोदो णाम । तस्स परिमाण- 
णिब्बुत्ते णामहेअं महासेणोत्ति। [ अस्त्युज्जयिनीयो राजा प्रद्योतो नाम । तस्य 
परिमाणनिवृंत्तं नामधेयं महासेन इति । ] 
चेटी--भट्टिदारिआ तेण रञ्जा सह सम्बन्धं णेच्छदि । [ भतृंदारिका तेन 
राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति । ] 
वासवदत्ता--अह केण खु दाण अभिलसदि ? [ अथ केन खल्विदानीम- 
भिलषति ? ] 
7 मिति भावः, तूष्णीका=तृष्णीश्षीला, अस्मि=भवामि । 
पद्मावती ति। एषः=अयं, कः महासेनो नाम?तत्परिचयं ज्ञातुमिच्छामीति भावः। 
वासवदत्तति । उज्जयिनीयः = उज्जयिनीसम्बन्धी । तस्य=राज्ञः, प्रद्योतस्य, 
परिमाणनिवृंतत॑=्परिमितिनिष्पन्नं, बलस्येति शेषः । नामधेय=ताम, महासेन इति । 
चेटीति । भतृंदारिका -- पद्मावती, तेन = पूर्वोक्तेन, राज्ञा=तुपेण, प्रद्योते- 
नेति भाव: । सह समं, सम्बन्धं=स्वीकरणरूपं संयोगं, न इच्छति=नो 
कामयते । 
` बासवदत्तेति। अथः-पक्षान्तरे, केन==राज्ञा, अभिलूषतिः-इच्छति, सम्बन्ध- 
मिति शेषः । द 
स्नुषाजनीवध्वः' इत्यमरः । -भविष्यन्ती चाऽसौ महासेनवश्रुः, तत्सम्बुद्धौ, 
( क० घा० ), “पुंबत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु ' इससे पूर्वेपदका पुंवद्भाव हुआ 
है। तूष्णीका=तूष्णीं शील यस्याः सा, “शीले को मलोपश्च” इससे 'क' प्रत्यय 
और 'म' का लोप हुआ है । ख्रीत्वविवक्षामें टापू । “ तूष्णींशीलस्तु तुष्णीकः ' 
इत्यमरः । ः 
वासवदत्ता--उज्जयिनीयः=उज्जयिन्या अयम्‌ ऐसा विग्रह कर “वा नामधेय- 
स्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या? इससे उज्जयिनी शब्दकी वृद्धसंज्ञा होनेसे “तस्येदम्‌ ' इसके 
अधिकारमें “वृद्धाच्छः” इससे 'छ' प्रत्यय होकर “आयनेयीनीयियः फढखछघां 
पझावती--यह महासेन कौन दै ! 
चासवद्त्ता-उञ्जयिनं के प्रधोत नामके राजा हैं । उनकी सेनाके परिमाणसे “महासेन? 
ऐसा नाम हुआ है । 
दासी--राजङुमारी उन राजाके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती हैं । 


गरीव म्बन्ध ? 
चासव्दत्ता In Pu (किस्‌ राजासे हस्‌ समत, NR करता चाहती द llection. 
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चेटी-अत्थि वच्छराओ उअअणो णाम । तस्त गुणाणि भट्टिदारिआ 
अभिसदि। [अस्ति वत्सराज उदयनो नाम । तस्य गुणान्‌ भ्ृंदारिकाभिलषति।] 
वासवदत्ता --( आत्मगतमु ) अय्यउत्तं भत्तारं अभिल्सदि । ( प्रकाशम्‌ ) 
केण कारणेण ? [ आर्यपुत्रं भर्तारमभिृषति । केन कारणेन ? ] 
चेटी-साणुकोकषो त्ति । [ सानुक्रोशा इति । ] 
वासवदत्ता -( आत्मगतम्‌ ) जाणामि जाणामि। अञं वि जण एव्वं 
उम्मादिदो । [ जानामि जानामि । अयमपि जन एवमुन्मादितः । ] 


चेटीति । वत्सराज:--वत्सदेशानां राजा, . उदयनः अस्ति। गुणानु= ` 


सौन्दयंदयादाक्षिण्यादीनु गुणान्‌ । 
बासवदत्तेति । केन, कारणेन=हेतुना, उदयनमभिलषतीति भावः । 
चेटीति । सानुक्रोशः इति=दयाछुः इति हेतुना । 
बासवदत्तेति। अयम्‌ अपि जनः --अहमु अपि जनः, एवमुः्-इत्यम्‌, उदयनस्य 


प्रत्ययादीनाम्‌ इससे ईय' आदेश । परिमाणनिवृंत्तं=परिमाणेन निवृत्तम्‌ 


( तृ० त० ) । नामधेयंः्-नाम एव, “नामन्‌” शब्दसे “वा भागरूपनामभ्यो धेयः? 
इससे स्वार्थ ( प्रकृत्यथं ) में “धेय'' प्रत्यय । “नामधेयं च नाम च” इत्यमरः । 


महासेनः = महती सेना यस्य सः ( बहु० ) । यह प्रद्योतकी सेनाओंकी महत्ताके . 


कारण अन्वर्थसंज्ञा है । 
चेटी-भृंदारिका =भतुँः दारिका ( वालिका ), ( ष० त० )। “कुमारी 


भर्तृदारिका” इत्यमरः । वत्सराजः = वत्सानां राजा ( ष० त० ), “राजाऽहः. 


सखिभ्यष्टच्‌'' इस सुत्रसे समासाऽन्त टच्‌ प्रत्यय । साऽनुक्रोशः=भनुक्कोशेन सहितः 


/ 


( तुल्ययोगबहु० ) । “कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोश्योऽपि'” इत्यमरः । इति= : 


अनेन हेतुना । 


बासवदत्ता--जानामि जानामि=संभ्रममें द्विरक्ति । उत्मादितः =उद्‌- 


 दासी-उदयन' नामके वत्सदेशके राजा हैं | राजकुमारी उनके गुर्णोको चाहती हैं । 
वासवदत्ता -( मन ही मन) मेरे आयंपुत्रको यह पति बनाना चाहती हैं। 
( प्रक्रमे ) किस कारणसे । 
दासी- वे दयाळ हैं, इसलिए ( चाहती हैं । ) 
वासचद्त्ता-( मन हो मन ) जानती हूँ जानती हूँ । यद जन (मैं) भी इसी कारणसे 


2 ॥ 24 क्‌ कु 
411 कक उन्मत्त te त्त बनाई गड्ढे भ्री)॥.॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--भट्टिदारिए ! जदि सो राआ विरूवो भवे ? [ भर्तृदारिके ! यदि स 
"राजा विरूपो भवेत्‌ ? ] , 

वासवदत्ता--ण ह णहि । दसणीओ एव्व । [ नहि नहि । दशनीय एव । ] 

पद्मावती-अय्ये ! कहं तुव जाणासि ? [ आर्ये ! कथं त्वं जानासि? ] ` 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) अय्यउत्तपक्खवादेण अदिक्कन्दो समुदाआरो । 
कि दाणि करिस्सं ? होवु, दिटूठं। ( प्रकाशम्‌ ) हला ! एव्व उज्जइणोओ जणो 
मन्तेदि । [ आर्यपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । किमिदानीं करिष्यामि ? 
भवतु, इष्टम्‌ । हला ! एवमुञ्जयिनीयो जनो मन्त्रयते । ] 


दयालुत्वेन कारणेन, उन्मादित.=उन्मादं प्रापितः । ` 

चेटीति। सः =पूर्वोक्तः, राजा=उदयनः, विरूपः=कुरूपः, भवेतु== 
स्यात्‌ ? 

चासवदत्तेति । नहि नहिन्च्त न, स विरूपो न इति भावः । दर्शनीय एव= 
दर्शनयोग्य एव । 

पद्मावतीति । कथं=केन कारणेन ? 

बासवदत्तेति । आर्यं पुत्रपक्षपातेन = आर्यपुत्रासक्त्या, समुदाचा रः = प्रोषित 
भ्ृंकाचारः, अतिक्रान्तः = उल्लङ्चितः । दृष्टं =ज्ञातम्‌, आकारगुसिसाधनमिति 
शेपः । एवम्‌ = इत्थम्‌, उज्जयिनीयः=उज्जयिनीवास्तव्यः, जन: लोकः, 
मन्त्रयते = कथयति । 


उपसरगेपूर्वंक णिजन्त 'मद' धातुसे क्तप्रत्ययः । 

चेटो--विरूपः=विगतं रूपं ( सौन्दर्य॑स्‌ ) यस्मात्‌ सः ( बहु ) । भवेत्‌ 
संभावनामें लिङ्‌ । 

वासवदत्ता--आये पृत्रपक्षपातेन --आयेपुत्रे पक्षपातः, तेन ( स० त० )। 
सन्त्रयते= “मत्रि गुप्तभाषणे धातुसे लद्‌ञ-त । 


दासी -राजकुमारि ! यदि वे राजा कुरूप हों तो! 

वासवदत्ता- नहीं नहीं, दशनीय हो हैं । 

पझ्मावती--आर्ये ! आप कैसे जानती हैं ! - 

वासवदत्ता--( म ही मन ) आयंपुत्रके पक्षपातसे मैंने अपने आचार ( प्रोषित- 
भ्ुंकाके नियम) का उल्डछन किया । इस समय क्या करू? अच्छा उपाय सूझा।' 
र प्रकरमे) खि! उंदजयिशीके जोस ऐसा: दी कइते ह ।//८/०।०५० Collection. 
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पद्मावती--जुज्जद । ण खु एसो उज्जइणीदुलहो । सव्वजणमणोभिराम 
खु सोभरगं णाम । [ युज्यते । न खल्वेष उज्जयिनीदुर्लभः । सर्वजनमनोऽभि रामं 
खलु सोभाग्यं नाम । | 

( ततः प्रविशति धात्री । ) 

धात्री-जेडु भट्टिदोरिआ । भट्टिदारिए ! दिण्णासि । [ जयतु भतृंदा रिका ॥. 
भतृदारिके ! दत्तासि। ] 

चासवदत्ता-अय्ये ! कस्स ? [ आयें ! कस्मे ? ] 

धात्री--वच्छराअस्स उदअणस्स । [ वत्सराजायोदयनाय । ] 


कअ SETTERS Eis 


पद्मावतीति । युज्यते=संभाव्यते। एषः=वत्सराजः, उज्जयिनीदुछंभः= 
विशञालापुरीदुष्प्राप्यः, न खलु=नो वतँते, वासवदत्ताया वीणाशिक्षकत्वादिति 
भावः । सौभाग्यं=सौन्दयं, सवेजनमनोऽभिरामं =सकललोकचेतोहरम्‌ । 
तत इति। ततः = अनन्तरं, धात्री = उपमाता । 
घात्री इति । दत्ता ८ वितीर्णा । 
वासवदत्तेति । कस्मै = किंनामधेयाय पुरुषाय, दत्तेति शेषः । 


। पद्मावती--उज्जयिनीदुले भ: = उज्जयन्यां दुलंभःः (स० त०) । सौभाग्यं= 
| शोभनं भगं ( श्रीः सौन्दर्यम्‌ ) यस्य सः सुभगः ( बहु० ) । “भगं श्रीकास- 
माहात्म्यवीर्येयत्ताऽकंकीतिषु'' इत्यमरः। सुभगस्य भावः, सुभग¬-ष्यलू ॥ 
| सर्वजनमनोऽभिरामं ८ सर्वे च ते जनाः ( कमें० ) । तेषां मनः ( ष० त ह 
सर्वेजनमनसः अभिरामम्‌ ( ष० त° ) । 

तत इति । धात्री = दधातीति धात्री, 'धा' धातुसे तृच्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीत्व- 
विवक्षामें “क्रम्ेभ्यो डीप्‌” इस सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय । “धात्री जनन्यामलकी वसुम 


त्युपमातृघु ।” इत्यमरः । 


पह्मावदी--दो सकता दै । ये ( उदयन ) उज्जयिनीमै दुर्लभ नहीं हैं । सौन्दर्यं सब- ` 
रोगोंके मनका आकषक होता है । 

( तब घाय प्रवेश करती हे। ) 
भाय--राजकुमारीकी जय हो । राजकुमारि ! आप दी गई हैं.। 
चासवदत्ता-आर्य | किसे (दी गई ) ! 
घाय--वत्ससीनाउदयांमकौ 9131) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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वासवदत्ता--अह कुसली सो राआ ? [ अथ कुशली स राजा? ] 
धात्री--कुसली सो आअदो । तस्स भट्टिदारिआ पडिच्छिदा अ। [ कुशली 
स आगतः । तस्य भतृंदारिका प्रतीशा च । ] 
वासवदत्ता-अच्चाहिदं । [ अत्याहितम्‌ ।] 
धात्री-कि एत्य अच्चाहिदं ? [ किमत्रात्याहितम्‌ ? ] 
वासवदत्ता--ण हु किश्चि।, तह णाम सन्तप्पिय उदासोणो होदि त्ति। 
[ न खलु किस्बित्‌ । तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति 1] | 
धात्री-अय्ये ! आअमप्पहाणाणि सुलहपय्यवत्याणाणि महापुरुसहिअआणि | 
— Ss SN nei ERNE Sn 


वासवदत्तेति--कुशली =कुशलसम्पन्नः । | 

धात्री इति ! प्रतीष्टा=स्वीकृता, तेन वाण्येति शेष: । 

वासवदत्तेत्ति । अत्याहितं --महाभीतिः । 

धात्री इति । अत्रः-अस्मिनु विषये, तदयनकर्तेकपद्मावतीस्वीकार इति भावः । 

बासवदत्तेत्ति। तथा<तेन प्रकारेण, ब्रह्मचारिवणितपूर्वोक्तप्रकारेणेति भावः । 
सन्तप्य = सन्तापं कृत्वा । उदासीनः = तटस्थः । 

धात्री इति। महापुरुषहृ दयानि =श्रेष्ठजनचित्तानि, आगमभ्रधानानि= 


वासवदत्ता--कुशली-कुशलम्‌ अस्याऽस्तीति, “कुशल'' शब्दसे “अत इनी- 
ठनौ” इस सूत्रसे इनि प्रत्यय । 

धात्रो---तस्य = “कर्मादीनामपि सम्वन्धमात्रविवक्षायां षष्ठयेव' इस नियम- ` 
के अनुसार तृतीयाके अर्थमें षष्ठी । 

वासवदत्ता--अत्याहितमु-- "अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवा$नपेक्षि च” 
इत्यमरः । सन्तप्य =सं + तप्‌ + क्त्वा ( ल्यपू ) । 

घात्री-महापुरुषहृदयानि --महान्तश्र ते पुरुषाः ( क० घा० ), तेषां 


चासवद॒त्ता--अब वे राजा सकुशल हैं ! के 
घधाय--वे कुशल होकर आये हैं। उन्होंने राजकुमारीको स्वीकार भी कर लिया 
वासवदत्ता--बड़ा भय है । 


घाय-र्‍इसर्मे क्या वडा भय हवै? 
चासवदत्ता-कुछ भी नहों है । उस तरहसे सन्ताप करके उदासीन होते हैं । 


धाय--आर्ये ! महापुरुषोके हृदय शाल्रवचनको मुख्य माननेवाले और सुलभ रूपसे 
प्रकृतिस्थ हो जतके हैं Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-होन्ति। [आर्ये ! आगमप्रधानानि सुलभपर्यंवस्थानानि महापुरुषह दयानि भवन्ति ।] 
वासवदत्ता-अय्ये ! सअं एव्व तेण रिदा ? [आर्ये स्वयमेव तेन वरिता ?] 
धात्री-णहि णहि । अण्णप्पोअणेण इह्‌ आअदस्स अभिजणबिङ्जाणव- 
ओरूव पेक्खिअ समं एव्व महाराएण दिण्णा। [ नहि नहि । अन्यप्रयोजनेनेहा- 
गतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं ष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता । ] . 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) एव्वं ! अणवरद्धो दाण एत्थ अय्यउत्तो ! 
[ एवमु ! अनपराद्ध इदानीमत्रारयंपुत्रः । ] 
( प्रविश्यापरा ) 


शास्त्रवचनप्रमुखानि, अतएव सुलभपर्यवस्थानानि = सुप्राप्यसहजप्रकृतीनि । 


चासवदत्तेत्ति। स्वयम्‌=आत्मना, तेन=उदयनेन, वरिताःनस्वीकृता । 

धात्री इति । नहि नहि=निषेधदाढ्ये द्विरुक्तिः । अन्यप्रयोजनेन=अपरहेतुना, 
अभिजनविज्ञानवयोरूपं=कु लकलाज्ञानाऽवस्थासौन्दर्यंम्‌ । महाराजेन=महाभट्टार- 
केण, दर्शकेनेति भावः । बा 

वातवदत्तेत्ति । एवम्‌-इत्थम्‌ । अत्र = अस्मिन्विषये, पद्मावतीवरणविषय 
इति भावः । अनपराद्धः=अपराधरहितः, मन्मृत्योः स्वल्पकाल एवं पद्मावतीवरणे- 
ऽपीपि शेषः । 

प्रविशेति । अपरा==अन्या, चेटीति भावः । 


A 


हृदयानि ( ष० त° ) । आगमभ्रधानानि = आगमः प्रधानं येषां तानि (बहु०) । 


सुळभपर्यवस्थानानि=सुलभं पर्यवस्थानं येषां तानि ( बहु० ) । 
बासवदत्ता-वरिता=''वर ईप्सायाम्‌” इस धातुसे क्त--ठापू । 
घात्री- अन्यप्रयोजनेन--अन्यच्च तत्‌ प्रयोजनं, तेन ( क० धा० ); अभिजन- 
विज्ञानवयोरूपम्‌=अभिजनं च विज्ञानं च वयइच रूपं च, ततु (समाहारडन्दः) । 
ह राइ जित गराई (नमः). _. ._... ... ==न अपराद्धः ( नन्‌» ) 1. 


वासदवत्ता--आये ! उन्होंने क्या स्वयम्‌ हो पद्चावतीको वरण किया ! 
. _ आय--नहीं नहीं । दूसरे कारण से यहाँ आये हुए उनके कुलविज्ञान (कलानिपुणता), 


` अवस्था और रूपको देखकर स्वयम. महाराजने उन्हे ( पद्मावतीको ) सौंपा । 


_ वासवदत्ता-( मन हो मन ) ऐसा १ इस समय आर्यपुत्र अपराधी नहीं हत 
_ ७९-0.॥ Public Dom (प्रवेशक €वदूखरी'वासीं/१) ५० Collection. 
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चेटी-तुबरदु तुवरदु दाव अय्या । अज्ज एव्व किल सोभणं णक्खत्तं । अज्जः 
एव्व कोदुअमङ्कं कादव्वं त्ति अह्याण भट्टिणी भणादि । [ त्वरतां त्वरतां ताव- 
दार्या । अद्यैव किल शोभन नक्षत्रम्‌ । अद्यैव कौतुकमङ्गलं कतंव्यमित्यस्माको 
भट्टिनी भणति । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जह जह तुवरदि, तह तह अन्धीकरेदि मेः 
हिअअं । [ यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ । ] 
धात्री एडु एडु भट्टिदारिआ । [ एत्वेतु भतृंदारिका । ] 
( निष्क्रान्ताः सर्व । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


चेटीति । आर्या=मान्या, धात्रीति भावः । त्वरतां त्वरतां=त्वरां करोतु 
करोतु, संभ्रमे द्विरुक्तिः । अद्य एव=अस्मिन्दिन एव, शोभनं=सुन्दरं, मङ्गल 
कार्याऽनुकूलमिति भावः, नक्षत्रं=तारा । कोतुकम ङ्गलं=वैवाहिकमङ्ग सूतम्‌). 
भट्टिनी =महाराज्ञी । 
बासवदत्तेति । त्वरते==त्वरां करोति । अन्धीकरोति=अन्धं करोति । 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


चेटी--त्वरतां त्वरताम्‌=“त्रित्वरा संभ्रमे'' धातुसे लोट्‌ञ-त । संभ्रममें 
द्विरुक्ति । कौतुकमङ्गलम्‌=उत्सवमाङ्गिकं कर्म, भट्टिनी“ “भट्टिनी द्विजभार्यायां,, 
नाटयोक्त्या राजयोषिति।'' इति विश्वः । 

बासबदत्ता-अन्धीकरोति=अनन्धम्‌ अन्धं यथा संपद्यते तथा करोति, 
“कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः” इससे च्वि प्रत्यय और “अस्य च्वौ इससे 


अ वर्णका ईत्व होता है । 


दासी--आर्या जल्दी करें आर्या जल्दी करें। आज ही सुन्दर नक्षत्र है १. आज 
कौतुक मङ्गल करना है ऐसा इमारी महारानी आज्ञा देती हैं। दर 

चासवद्त्ता--( मन ही मन ) यह जेसे-जेसे जल्दबाजी करती हैं वेसे-वेसे मेरे 
हृदयको अन्धा बना रही दै । 


शाय- राजकुमारी पारे पधारे । 
(सब निकलते हैं । ) 


CC-0.In Public Domain. [लारा सक उस Vidyalaya Collection. 
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- अथ तृतीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता । ) 

वासवदत्ता-विवाहामोदसङ्कुछे अस्तेउरचउस्साले परित्तजिअ पढुमार्वाद॒ 
डगह आअदह्वि पमदवणं । जाब दाणि भाअधेअणिब्बुत्तं दुःखं विणोदेमि । 
( परिक्रम्य ) अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा 
उवविसासि । ( उपविइय ) घण्णा खु चवकवाअवहू, जा अण्णोण्णविरहिदा ण 
जीवइ। ण खु अहं पाणाणि पदित्तजामि। अय्यउत्त पेवखामि त्ति एदिणा 
सणोरहेण जीवामि मन्दभाआ। [विवाहामोदसङ्कुले अन्तःपुरचतुःशाले परित्यञ्य 
यद्मावतीमिहागतास्मि प्रमदवनम्‌ । यावदिदानीं भागधेयनिर्वृत्तं दुःखं विनोदयामि। 
अहो ! अत्याहितम्‌ । आयंपुत्रो$पि नाम परकीयः संवृत्तः । यावत्‌ 5पविशामि । 
धन्या खलु चक्रवाकवधुः, याऽन्योन्यविरहिता न जीवति । न खल्वहं प्राणान्‌ 


७५ ०१० ०७, च्य 


परित्यजामि । आर्यपुत्रं पश्यामीत्येतेत मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । ] 
किम ttt sD MS स 
वासवदत्तेति । वरिवाहामोदसङ्कुले =पद्मावत्युद्वाहृहर्षपरिपूर्णे, अन्यःपुरचतुः- 
शाले=शुद्धान्तसञ्जवने, प्रमदवनम्‌=अन्तःपुरोचितमुपवनम्‌ । भागधेयनिवुत्तं = 
_ दुर्भाग्यनिष्पन्न॑ं, दुःखम्‌ = आर्येपुत्रविरहजनितं कष्टं विनोदयामि=अपनयामि । 


वासबदत्ता--विवाहामोदसङकुले-==विवाहस्य आमोदः ( ष० त० )। 
|! “मुत्ग्रीति: प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदा: ।'' इत्यमरः । विवाहामोदेन सडकुलं, 
तस्मिनु ( तृ० त० ) । अन्तःपुरचतुःशाले=चतसृणां शालानाँ समाहारः चतु:- 
झालम (द्विगु०), “आबन्तो वा” इससे विकल्पसे नपुंसकलिद्धी है । अन्तःपुरस्य 
चतुःशालं, तस्मिनु ( ष० त० ) । “सञ्षवनं त्विदम्‌ । चतुःशालम्‌” इत्यमरः । 
भ्रमदवनं = प्रमदानां वनम्‌ ( ष० त० ), “ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोबंहुलम्‌'' इससे 
प्रमदाके आकारका विकल्पसे हुस्व हुआ है । अथवा प्रमदोत्पादक वनं प्रमदवनम्‌ 
_{ भध्यमपदलोपी० ) । भागघेयनिवृंत्त॑ ==भागधेयेन निवृंत्तमु ( तृ० त० ) तत्‌ ।_ ) तत्‌ । 
( तब चिन्ता करती हुईं वासवदत्ता प्रवेश करती हैं । ) 

. वासवदत्ता-विवाहके पसे परिपूर्ण अन्तःपुर (रनिवासा) की चौशाछामे पद्मावतौकी ` 
छोड़ कर यहाँ अन्तःपुरकी बागमें आई हूँ । इस समय अपने भाग्यसे उत्पन्न दुःखको हराती 
॥ इ। (भूमकर) अदो! वहुत भय है । आर्यपुत्र भी दूसरीके हो गये । अच्छा बैठती हूँ । 

__ [९ बैठकर कोत | चकवी घन्य है, जो पाची ति बि बन नहीं जीती है,। मैं मराणोंको नही छोड 
| हूँ] अपश ३ इसी असि मे अभी गिनी मी रही है” 


SE 


तृतीयोऽङ्कः ६३. 
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( ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी । ) 

चेटी काहि णु खु गदा अय्या आवन्तिआ ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) अम्मो ! 
इयं चिन्तासुण्णहिअआ णीहारपडिहदचन्दलेहा विभ अमण्डिदभद्दं चेसं घारअन्दी 
,पिअङ्गुसिकापट्टए उवविद्ठा । जाव उवसप्पामि ( उपसृत्य ) अय्ये ! आवन्तिए ! 
को काको, तुमं अण्णेसामिः। [ क्व नु खल गता आर्याबन्तिका ? अम्मो ! इयं 
चिन्ताशून्यहूदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियङ्गु- 
शिलापट्टके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । आर्ये ! आवन्तिके ! कः कालः, त्वाम- 
स्विष्यामि । | 


. परकीयः =अन्यदीयः, पञ्चावतोपतिरिति भावः । चङक्रवाकवधूः=कोकभार्या । 
धन्या =पुण्यवती, अन्योन्यविरहिता = मिथोविप्रयुक्ता । मन्दभागा=अल्पभागया । 
चेटीति । आवन्तिका = अवन्तीभवा । अम्मो := विस्मयद्योतकमव्ययम्‌ । 
चिन्ताशून्यहृदया=आध्याननिर्वोधचित्ता। नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखा =तुषारावृतेन्दु- 
रेखा । अमण्डितभद्रकम्‌ = अनलङ्क्कतमपि सुन्दरं, वेषं = नेपथ्यं, धारयन्ती = ` 
दधती, प्रियङ्गुशिलापटट के=फलिनीपाषाणखण्डे, उपविष्टा=स्थिता, उपसर्पांमि 
खमीपं गच्छामि, कः काल: = कियान्‌ समयः, अतीत इति शेषः । अन्विष्यामि 
यवेषयामि । 


, यावत्‌ विनोदयामि=“'यावत्पुरानिपातयोळंट्‌'' इस सूजसे “'यावत्‌'' पदके योगमें 
अविष्यत्कालके अर्थमें लट । धन्या=धनं लब्धी, धन शब्दसे “धनगणं लब्धा’ 
इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होकर टाप्‌ । मन्दभागा=मन्दो भागो यस्याः सा (बहु०) । 

चेटी--चिन्ताशुन्यहृदया = शून्यं हृदयं -यस्याः सा ( बहु० ), चिन्तया 
झुन्यहृदया ( तृ० त° ) । नीह्वारप्रतिहृतचन्द्रलेखा=नीहारेण प्रतिहृता ( तृ० 
च० ), सा चाऽसौ चन्द्रलेखा ( क० धा० ) । अमण्डितभद्रकं=भद्र इव भद्रक 
स्वार्थ ( प्रकृतिके अर्थ ) में क प्रत्यय । अमण्डितश्चाऽसो भद्रकः, तम्‌ ( क० 
खा० ) । प्रियङ्गुशिलापट्टके=प्रियङ्गोः शिलापट्टकं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), 
“प्रियङ्गुः फलिनी फली' इत्यमरः । 


तब फूछोंको लेकर दासी प्रवेश करती है । ) 
ढासी- आया आवन्तिका कहां गई हैं १ ( घूमकर और देखकर ) अहो! ये चिन्तासे 
शून्य चित्तवाली कुइरेसे आबृत चन्द्र्रेखाके समान अलङकुत न ॥५ नेपर भी सुन्दर वेशको 
चारण करती हुई प्रियङ्गुळताके नीचे शिलापट्टम बेटी हुई इनके पास जाती हूँ। 
€ पास जाकर ) आये आवन्तिके ! कितना समय बीत गया है, मैं आपको हड रही हूँ । 
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वासवदत्ता--कि ण्णिमित्तं ? [ कि निमित्तम्‌ ? ] 

चेटी--अह्याणं भट्टिणी भणादि महाकुलप्पसुदा सिणिद्धा णिउत्ता त्ति इमं 
दाव कोदुभमालिअं गुह्य अय्या । [ अस्माकं भट्टिनी भणति-महाकुलप्रसूता 
स्तिग्धा निपुणेति इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां गुम्फत्वार्या । ] 

वासवदत्ता--अह कस्स किल. गुह्यिदव्वं ? [अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम्‌ ! ] 

चेटी- अम्हाअं भट्टिदारिआए । [ अस्माकं भतुंदारिकाये । ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) एदं पि मए कत्तव्व्र आसी । अहो अकरुणा 
खु इस्सरा । [ एतदपि मया कतेव्यमासीत्‌ । अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा: । ] 


दासबदत्तेति--कि निमित्तं--कि कारणम्‌, अहमन्विष्टास्मीति शेष: । महा- 
कुलप्रसूता--उत्क्ृष्टवंशोत्पन्ना, स्निग्धा-स्नेहसम्पन्ना, निपुणा-तत्तत्कायेप्रवीणेति 
भावः । कौतुकमालिकां --बैवाहिकस्रजं, गुम्फतु--ग्रथ्नातु । 

वासवदत्तेति । अथ प्रश्‍ना$थेकमव्ययम्‌ । कस्मै = जनाय, गुम्फितव्य॑-- 
ग्रथनीयम्‌ । 

चेटीति । भतृंदा रिकायै =राजकुमार्ये, पद्मावत्या इति भावः । 

बासवदत्तेति । एतत्‌ अपि > इदम्‌ अपि, सपत्न्याः कृते कोतुकमालागुम्कन- 
मपि इति शेषः । कतेव्यं = करणीयम्‌ । ईइवराः=देवाः, भाग्यविधातार इति 
CM 0 अकरुणा:ः-निर्देया:, खलुः:निरचयेन । 


चेटो--महाकुलप्रसूता ८: महच्च तत्‌ कुलम्‌ ( क० धा० ), तस्मिन्प्रसूता 

( स० त० ) । 
वासवदत्ता--कस्मैर-गुम्फन कियाके योगमें “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि 
सम्प्रदानमु” इस वातिकसे सम्प्रदानसंज्ञा होकर चतुर्थी । अकरुणाः=अविद्यमाना 
करुणा येषां ते “सबोः्स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः” इससे नन्‌बहुत्रीहि । 
___ sO Enis I ST नमान कक 


चासचदत्ता-किसलिए? ` र 
, ढासी-इमारी स्वामिनी कहती हैं आप महाकुलर्मे उत्पन्न, स्नेह करनेवाली और 
निपुण हैं इसलिए आप इस बिवाइकी मालाको र्थे । हट 
चासवदत्ता- किसके लिए गूँथना है ! 
दासी-इमारी राजकुमारीके लिए । 
चासवद्त्ता--( सन ही मन) यह भी मेरा कतेब्य रहा। अहो ! देवता छोग 
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चेटी-अय्ये ! भा दाणि अण्णं चिन्तिअ। एसो जामाइुओ मणिभूमिए 
` ह्हाअदि । सधं दाव गृह्णा अय्या । [ आर्ये ! मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा । एष 
जामाता मणिमूम्यां स्नायति । शीघ्रं तावद्‌ गुम्फत्वार्या । ] 

वासवदत्ता---( आत्मगतम्‌ ) ण सक्कुणोमि अण्णं चिन्तेडुं । ( प्रकाशम्‌ ) 
हला ! कि दिद्‌ठो जामाइुओ ? [न शक्नोम्यन्यच्चिन्तयितुस्‌ । हला ! कि हृष्टो 
जामाता ? ] टॅ 

चेटी--आम्‌, दिट्टो भट्टिदारिआए सिणेहेण अह्याअं कोद्रूहळेण अ । [ आम्‌; 
हृष्टो भर्तृंदारिकाया: स्नेहेनास्माकं कोतूहरेन च । ] 

वासवदत्ता--कोदिसो जामाइुओ ? [ कीद्रशो जामाता ? ] 

चेटी--अय्ये ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिट्रपुरुवो । [ आयें, भणामि तावत्‌, 
नेशो दृष्टपुवे: । ] र नड 

वासवदत्ता--हला ! भणाहि भणाहि, कि दंसणीओ ? [हला ! भण भण, 
कि दर्शनीय: ? ] 


चेटीति । इदानीम्‌ = अस्मिन्समये, विवाहकाल इति भावः । अन्यत्‌ =अपरं 
बिषयान्तरमिति भावः । मा - न, कालक्षेपः कायं इति शेष: । 

बासवदत्तेति। अन्यत्‌=अपरं, विषथान्तरमिति भावः । चिन्तयितुं=विचार- 
यितुं, न शक्नोमि - न पारयामि । हला=सख्ि । ४ 

चेरीति । आं-स्वीक्ृतिद्योतकमव्ययम्‌, भर्तृंदारिकाया:-पद्मावत्या:, स्नेहेन 
प्रेम्णा, कौतूहलेन :च==कोतुकेन च । ह्पूर्वः=पूर्वं हृष्टः । 

वासवदत्तत्ति । भण भण--कथय कथय, संभ्रमे द्विरुक्तिः । 


` चेटी-स्नायति =“प्णै शौचे” इस धातुसे लट] तिप। स्य धातुसे छटू-+-तिप्‌ । इष्टपूर्वः = पूर्व 
` हृष्टः, “सुप्सुपा” समास । 


CC सडक Une oR त नट न णक की 300 

दासी- आर्ये ! इस समय आप और कुछ न सोचें। ये दामाद रत्न-भूमिमें स्नान कर 
रहे हैं। आया शीघ्र गूँथ दें । 

वासवद॒त्ता-( मन ही मन) और विचार नहीं कर सकती हूँ। ( प्रकट में ) 
सखि ! क्या तुमने दामादको देखा ? 

. दासी--हाँ, राजकुमारीके स्नेह और अपने कौतुकसे देखा । 

वासवदत्ता--दामाद कैसे हैं ? 

दासी-आर्ये | मैं कहती हूँ, ऐसे पुरुषको पहले नहीं देखा था । 

वासवदत्ता--सखि ! कहो ! कहो ! क्या दशनीय हैं! 


स्व?!" Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--सक्कं भणिदं सरचावहीणो खामदेवो त्ति। [ शक्यं भणितुं शरचाप- 
` हीनः कामदेव इति । ] 
वासवदत्ता-होड़ एत्तअं । [ भवत्वेतावत्‌ । ] 
चेटी —किण्णिमित्तं बारेसि ? [ किंनिमित्तं वारयसि ? ] 
म 7 परपुरुससङ्कित्तणं सोढुस्‌ । [ अयुक्तं परपुरुषस द्धी तनं 
तुम्‌ । ५ 
चेटी--तेण हि गुह्मदु अय्या सिग्घं । [ तेन हि गुम्फत्वार्या शीघ्रम्‌ । ] 
वासवदत्ता--इअं गुह्यासि । आणहि दाव। [इयं गुम्फामि । आनय तावत्‌ ।] 
चेटी--गहदु -अय्या । [ गृह्हात्वार्या । ] । 
वासवदत्ता--( वजेयित्वा विलोक्य ) इमं दाव ओसह कि णाम ? [ इदं 
तावदौषधं कि नाम ? ] 
चेटीति । शरचापहीन:--बाणकामुंकरहित: । 
वासवदत्तेति । एतावत्‌=एतत्परिमाणम्‌ । 
चेटीति । क्रितिमित्तं =किमथं, वारयसि==निषेधसि ! 
वासवदत्तेति । परपुरुषसंकीतंनम्‌ --अन्यजनवर्णेन, श्रोतुम्‌ ==आकर्णेयितुस्‌, 
आयुक्तम्‌=अनुचितं, पतिब्रतयेति शेषः । 
चेटोति । तेन==हेतुना, ग्ुम्फतु== ग्रथ्नातु, मालामिति शेषः । 
चासवदत्तेति । वर्जयित्वा =त्यक्त्वा, किमपीति शेषः । . 
चेटी- शरचापहीनः = शराश्च चापश्च शरचापाः ( इन्द्र ) । शरचापैः 
हीन: ( तृ० त० ) । किंनिमित्तं = कि निमित्तं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा, 
{ बहु०, क्रियाविशेषण ) । | 
` _ वासवदत्ता--परपुरुषतद्धीतंनं =परश्रासौ पुरुषः ( क० धा० ), तस्य | 
संकीर्तनं १4 021...“ न 3 (ष० त° ) । 
~ द्वासी--कद सकती हूँ कि ये बाण और थनुपसे रहित कामदेव हैं । 
वासवदत्ता--बस इतना दी दो । 
.. दासी-आप क्यो मना कर रही हैं! 
चासवदत्ता- परपुरुषका वर्णन सुनना अनुचित है । 
दासी- डस कारणसे आर्या शीघ्र माला गूर्ये । . 
ओ चासवद्त्ता--यह मैं गूँथती हूँ । पहले छाओ । 
चस्सबराता-ज(कुछ/छोड़ऋछ। भोर. रेड सा) एस, मज (तोड़ी) का कसा नाम दै 
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चेटी--अविहवाकरणं णाम । [ अविधवाकरणं नाम । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) इदं बहुसो गुह्यिदव्वं मम अ पदुमावदोए अ । 
( प्रकाशम्‌ ) इमं दाव ओसहं कि णाम ? [ इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्य च 
पद्मावत्यै च । इदं तावदौषधं किं नाम? ] 

चेटी--सवत्तिमददणं णाम । [ सपत्नीमर्दनं नाम । ] 

वासवदत्ता--इदं ण गुह्यिदव्वं । [ इदं न गुम्फितव्यम्‌ । ] 

चेटी-कीस ? [ कस्मात्‌ ? ] 

वासवदत्ता--उबरदा तस्स भय्या, तं णिप्पओोअणं त्ति। [ उपरता तस्य 
भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति । ] 


__ चेलेति । अविधवाकरणऱ्येधव्याजु यासम सोसते उ 7 । अविधवाकरणं-वैधव्याऽनुत्पादकं, सौभाग्यसम्पादकमिति भावः । 
नाम=प्रसिद्धौ । 


बासवदत्तेति। इदम्‌ =अविधवाकरणमौषधं, बहुश:-अनेकश: । गुम्फितव्यं:: 
ग्रथनीयम्‌ । 

चेटोति । सपत्नीमर्देनमु--एकपत्नीसंचूर्णनम्‌ । 

बासवदत्तेति । इदं --सपत्नीमदेनमौषधम्‌ । न गुम्फितव्यं--नो ग्रथनीयम्‌ । 

चेटीति । कस्मात्‌ = हेतोः । 

वासवदत्तेति । तस्य--उदयनस्य, भार्या--पत्नी, उपरता=भृता । तत्‌ = य भि 


चेटी- अविधवाकरणमु=विगतः धवः यस्याः सा विधवा (बहु०), ''घवः 
प्रिय: पतिभेर्ता” “विश्वस्ताविधवे समे” इत्युभयमत्राऽप्यमरः । अविधवा क्रियते 
अनेन इति ( करणमें ल्युट्‌ प्रत्यय ) । सपत्नीमर्दन--समान: पतियंस्याः सा 
सपत्नी (बहु०), “नित्यं सपत्त्यादिषु'' इस सूत्रसे समानके स्थानमें “स” होकर 
इकारके स्थानमें न आदेश और डीप्‌ प्रत्यय । सपत्नी मद्यते अनेन इत्ति, पहलेके 
समान करणमें ल्युट्‌ । 
__बासवदत्ता-निष्प्रयोजनं= नितं प्रयोजनं यस्मात्तत्‌ ( वहु० ) । 
क i MS 


दासी-यह सौभाग्य करने वाली दै । : 

वासवद्त्ता-( मन ही मन ) इसे मेरे और पद्यावतीक्रे लिए वारंवार गूँथनो 
चाहिए । ( प्रकट में ) इस औषध ( जड़ो) का क्या नाम दै? 

दासी--सपत्नीमदेन अर्थात सौतको मदन करनेवाला |. 

वासवदत्ता--इसे गूँथना नहीं चाहिए । तळ 

दासी- क्यो;-१).॥) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'चासचदुत्ता--उनकी पत्नी मर गई है, इसलिए इते गूँथना बेकार दै । 


है २7 ८-० 
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६८ स्वप्तवासवदत्तस्‌ 


प्रविद्यापरा ) 
चेटी- तुवरतु तुवरदु अय्या । एसो जामादुओ अविहवाहि अब्भन्तरचउस्सालं 
पवेसोअदि । [ त्वरतां त्वरतामार्या । एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्तरचतुरशालं 
प्रवेश्यते । | 
वासवदत्ता--अइ ! वदामि, गह एदं । [ अयि ! वदामि, गुहाणेतत्‌ । ] 
चेटी--सोहणं । अस्ये ! गच्छामि दाव अहं। [ शोभनम्‌ । आयें ! गच्छामि 


तावदहम्‌ । | 
( उभे निष्क्रान्ते । ) 
वासवदत्ता--गदा एसा । अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम परकेरओ 


तस्मात्कारणात्‌, निष्प्रयोजनं = निष्कारणम्‌ । 
` अ्रविश्येति । अपरा ==अन्या, चेटीति भावः । 
चेटोति । अंविधवाभिः==सौभाग्यवतीभिः, ख्रीभिरिति शेषः, अभ्यन्तरचठुः- 
शालं=मध्यस्थानसञ्जवनं, प्रवेशयते ==प्रविष्टः कार्यते । न 
बासवदत्तेति | अयि= कोमलामन्त्रणे, गृहाण = स्वीकुरु, एतत्‌ =स्रररूपं 
वस्त्विति भावः । 
उभे इति । उभे=द्वे, चेटयौ इति भावः । निष्क्रान्ते=निर्गेते । 

ह षार नए या चासवदत्तेति । अविदा-विषादसूचकम्‌ अध्ययम्‌ । विनोदयामि८अपनयामि । 

६ चेटी--त्वरतां त्वरतां=्=“त्रित्वरा संघ्रमे" धातुसे लोट्‌ ञ-त । संभ्रममे _ 
द्विरुक्ति, अविधवाभिःत्ट्न विधवाः, ताभिः ( नम्‌ ० ) । अभ्यन्तरचतु:शालमु- 
चतसृणां शालानां समाहारः ( द्विगु० ), अभ्यन्तरे चतुःशालं तवं ( स० त० ) । ` 
भ्रवेष्यते =प्र+-विशू+-णिच्‌ञ-लद्ञ-त ( कमँमें )। | 
हि पालहजे घा बासवदत्ता--गुहाण==“ग्रह उपादाने ' धातुसे लोट्‌--सिप्‌, न | 


मद प्रवेश कर दूसरी दासी | पज 
__ दासी-आरया जल्दी कर जल्दी । ये दामाद ( राजा के ) सौभाग्यवती खियोसै | 

` ओऔतरकी चौशाकामे प्रविष्ट कराये जा रद्दे हैं । 1 

टर चासचदत्ता--अरी ! कह रही हँ. । इसे ले लो । 
._ दासी-बंढ़िया है। आर्ये | अब मैं जाती हूँ. । 

७ EO Public Domain. गएं दोनों /जाएी। हं )।०५० Collection. 

. चासवदृत्ता-यइ (दासी) चली गई। आहो ! बहुत भय हुआ है। आयेपुत्र मौ 


जटा 


dfs 


चतुर्थोऽङ्कः “ ६९ 


संबुत्तो । अविदाए/सय्याए“मस ङुक्सं विणोदेमि)' जदि'णिहे छसक्ि"१०। गतैषा । 
अहो ! अत्याहितम्‌ । आयंपुत्रो$पि नाम परकीयः संवृत्तः । अविदा ! शम्यायां 
मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे । ] 


( निष्क्रान्ता । ) 
तृतीयोऽङ्कः । 
— ® :— 
अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विटूषकः--(सहषंसु) भो ! दिट्टिआ तत्तहोदो बच्छराअस्स अभिप्पेदबिवाह- 
मङ्गलरमणिज्जो कालो दिट्टो। भो! को णाम एदं जाणादि-तादिसे वयं 


लभे = प्राप्नोमि । निष्क्रान्ता = निर्गता । 
इति तृतीयोञ्ङ्क; । 
तत इति । विदूषकः=राजमनोरञ्षकः सखा । दिष्ट्याम्सौभाग्येन, अभिप्रेत- 


विञ-नुद्‌+-णिच्‌ञ-लट्‌ञ-मिप्‌ । लभे = “डुलूभष्‌ प्राप्त” घातुसे रूटू+-इद्‌ । 
तत इति--विदूषकः=राजाका दिल बहुलाव करनेवाले और हुँसाने वाले 
ब्राह्मण विशेषको “विदूषक” कहते हूँ । उसका लक्षण है 
“'कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मंवपुर्वेशभाषाद्यैः । 
हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात्स्वक्मेज्ञः ॥( सा० द०, ३-४२ ) 
अर्थात्‌ “कुसुम” “वसन्त'' इत्यादि नामवाला, वेष ओर भाषा आदियोसे 
कर्मशील शरीरवाला, हँसानेवाला, कलह करानेमें प्रीति युक्त और भोजन आदि 
कमेमें तत्पर व्यक्तिको “विदूषक'' कहते हैं । 
विटूषकः--दिष्टया = “दिष्टया समुपजोषं च" इत्यमरः । अभिप्रेतविवाह्‌- 


दूसरीके हो गये । हाय ! शय्यामें लेट कर नींद आ जाय तो अपने दुःखको इरातो । 


हे।) 
तीसरा अङ्क समाप्त । 
YO ie 


( तब विदूषक प्रवेश करता है। ) 3 
विदूषक--( हर्षके साथ ) अरे ! भाग्यसे माननीय वत्सराज ( उदयन ) के अभीष्ट 
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झणत्यसलिलावत्ते पक्खित्ता उण उम्मण्जिस्सामो त्ति। इदाणि पासादेसु वसोअदि, 
झन्देउरदिरिघआसु ह्वाईअदि, पक्रिदिमउरसुउमाराणि मोदअखज्जआणि खज्जीअन्ति 
त्ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि। एक्को खु महन्तो दोसो, 
सम आहारो सुट्ठु ण परिणसदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिहं ण लभामि । जह 
वादसोणिदं अभिदो विम बत्तदि त्ति पेक्खामि ! भो! सुहं णामअपरिभूदं अकज्ञवत्तं 
ख। [भोः ! दिष्टा तत्रभवतो व॑त्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरमणीयः कालो दृष्टः। 
भोः | को नामतज्जानाति-ताहशे वयमनर्थंसलिलावते प्रक्षिप्ताः पुनरुन्मङ्क्ष्या मः 
इति । इदानीं प्रसादेषुष्यते, अन्तःपुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि 


विवाहमङ्गलूरमणीयः=अभीष्टोद्वाहभद्रसुन्दरः। ताहशे-तत्सहशे, अनर्थंसलिलावर्ते= 
सङ्कुटजलभ्रमे, प्रक्षि्ताःराज्याऽपहृतिःवासवदत्तादाहादिरूपे निपातिताः, पुनः= 
भूयः, उन्मङ्क्यामः = उन्मुक्ता भविष्यामः, पद्मावतीपरिणयादिना आश्वस्ता ` 
भविष्याम इति भावः । अनर्थसलिलावर्तादुन्मञ्जनं प्रतिपादयति--इदानीमिति । 
इदानीम्‌ = अधुना, प्रासादेषु = राजभवनेषु, उष्यतेःवासः क्रियते, अन्तःपुरदी घि- 
कासु =शुद्धान्तवापीषु, स्नायते=स्तानं क्रियते । प्रकतिमधुरसुकुमाराणि = 


TT on oN SEPSIS iS 
सङ्जलरमणीयः = अभिप्रेतं च तत्‌ विवाहमङ्गं ( क० धा० ), तेन रमणीयः 
( तृ० त० ) । अनर्थंसलिलावतें = सलिलस्य आवत: ( ष० त० ), “स्यादावर्तो- 
ऽम्भसां भ्रमः! इत्यमरः । अनर्थं एव सलिलावतेः, तस्मिन्‌, “'मयूरव्यंसका- 
दयश्च? इस सूत्रसे रूपकसमास । यहाँपर ''आवते'' पदसे ही सलिलका आवते 
जलका भवर ऐसे अर्थकी उपस्थिति होनेपर भी 'सलिळ' पदका ग्रहण करनेसे 
“विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथग्विदोषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्र- 
परत्वम्‌’ इस नियमके अनुसार “सकीचकैर्मार्तपूर्णरन्ध्रैः,'” इत्यादि स्थानोंके 
समान 'आवतं' का अर्थ सामान्य भेंवर होनेसे 'सलिल' पदमें पुनरुक्ति दोष नहीं 
होता है । दुस्तर सद्धटके भेंवरमें ऐसे विशिष्ट अर्थकी प्रतीति होती है । उन्मड- _ 
क्याम: > उद्‌-उपसगंपूर्वक ''टुमस्जी शुद्धौ” इस धातुसे छद्‌-मसूका रूप है। 
प्रासादेषु--“भ्रासादो देवभूभुजाम्‌” इत्यमर: । उष्यते -- “वस निवासे” धातुसे 

हँ) _भावमे लट्‌+-त । अन्तःपुरदीधिकासु र्‌ अन्तःपुरस्य दीधिकाः, तासु ( ष० त°), 
 बिबाइमङ्गकसै सुन्दर कालको देख ल्या । अरे! कौन ऐसा जानता था इमलोग वैसे 

/  संकटरूप जछके मेंबर ( राज्यका अपहरण और वासवदत्ताका दाइ ) मैं फॅके जाकर भी 

फ्रि उतरेंगे। उस समय, मखम रहते हैं, अन्तःपुरकी ,नावलियार्मि स्नान ह दे 


= 


Digitized by Arya Samaj बनी हाम Chennai and eGangotri 
सोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्यनप्सरस्सवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते । एकः खळु 
महानु दोषः, ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे । 


यथा वातशोणितमभित इव वर्तेत इति पश्यामि । भोः ! सुखं नामयपरिभूत- 
सकल्यवतँ च । ] 


MRSS SET, FO का 

स्वभावमिष्टकोमलानि, मोदकखाद्यानि--लड्डुकभक्ष्यपदार्था:, खाद्यन्ते = भक्ष्यन्ते । 
इति = अस्मात्कारणात्‌, अनप्सरःसंवासः=अप्सरःसहवास॒रहितः, उत्तरकुरु 

वासः = देवभ्नूमिविशेषनिवासः, अनुभूयते-उपभुज्यते । दोषः = दूषणम्‌, आहारः 

=भोज्यपदर्थः, सुष्ठु = सम्यक्‌, न परिणमतिः्परिपाकं न गच्छति । सुप्रच्छद- 
चायां=शोभनास्तरणयुक्तायां, शय्यायां = कशिपौ, निन्द्रा = स्वापं, न रभे=नः 
प्राप्नोमि । अभितः =स्वस्थानमुभयत इति भावः । वातशोणितंर्‍तदाख्यो रोगः, 
यत्र वातजं दुष्टं शोणितं भवति । वतंते इव=विद्यते इव । इति = एवमु । आमय- 
परिभूतं =रोगाक्रान्तम्‌, [अकल्यवतं च==प्रातर्भोजनाऽभावः च, सुखं न= 
आनन्दो न । न 


“वापी तु दीधिका” इत्यमरः । प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि प्रकृत्या मधुराणि, 
““प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌”” इससे तृतीया विभक्त, ( तृ० त० समास ) 1. 
प्रकृतिमधुराणि च तानि सुकुमाराणि ( क० धा० । मोदकखाद्यानि=मोदका- 
दीनि खाद्यानि ( मध्यमपदलोपी स० ) । अनप्सरःसंवासः=अप्सरसां संवासः 
अप्सरःसंवासः ( ष० त० ), “स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वश्या उर्वशीमुखाः 1!) 
इत्यमरः। अविद्यमानः अप्सरः संवासो यस्मिन्‌ सः (नन्‌ बहु०), यह पद “'उत्तर-- 
कुरुवासः'' इस पदका विशेषण है । उत्तरकुरुवासः=उत्तराश्च ते कुरवः ( क०- 
धा० ), संज्ञा होनेसे 'उत्तर' पदको सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई । उत्तरकुरुषु वासः 
( स० त० )। सुप्रच्छदनायां==प्रच्छद्यते अनेन इति प्रच्छदनम्‌, प्र-उपसरेपूर्वेकः 
“छद अपवारणे'' धातुसे करणमें ल्युट्‌, शोभनं प्रच्छदनं यस्यां सा सुप्रच्छदना,. 
तस्याम्‌ ( बहु° ) । यह्‌ ' शय्यायाम्‌ इस पदका विशेषण है । आमयपरिभूतम्‌ः= 


स्वभाबसे मीठे और कोमल लडडू आदि खाद्य पदार्थोको खाते हैं। अप्सराके सहवाससे 
रहित देवभूमिविशेषके निवासको मैं अनुभव कर रहा हूँ। एक ही बड़ा दोष यही हे कि 
सेरा आहार अच्छी तर्‌इ नहीं पचता है । बढ़िया आस्तरणसे युक्त बिछौनेमें भी नींद नहीं 
आती है। चारों ओर वातरक्तकी बीमारी रहती हुईकी तरह देख रहा हूँ । अरे! रोगसेः 
आक्रान्त होच और प्राकर्मेजात(5कलेन$)॥ नाई फदया19 Vidyalaya Collection. 
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( ततः प्रविशति चेटी ) 

चेटी--कहि णु खु गदो अय्यबसन्तओ ? (परिक्रम्यावलोक्य) अह्यो ! एसो 
अय्यवसन्तओ ( उपगम्य ) अय्य ! वसन्तअ ! को कालो तुमं अण्णेसामि। 
[ कुत्र नु खलु गत आर्येवसन्तकः ? अहो ! एष आर्यवसन्तकः । आये वसन्तक ! 
कः कालः, त्वामन्विष्यामि। ] . 

विदूषकः--( दृष्ट्वा ) किणिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ? [ किस्निमित्तं भद्रे 
मामन्विष्यसि ? | 

चेटी-अह्याणं भट्टिणी भणादि--अवि ह्हादो जामादुओ त्ति। [ अस्माकं 
भट्टिनी भगति--अपि स्नांतो जामातेति । ] 


चेरीति। आर्यवसन्तकः=पूज्यवसन्तकः, कृत्र=कस्मिन्‌, स्थान इति शेषः। 
कः = कियान्‌, अन्विष्यामि=अन्वेषणं कुवेती अस्मि । 
विदुषक इति । किनिमित्त = किमर्थम्‌, अन्विष्यसि=अन्वेषणं करोषि 
चेटीति । भट्टिनी = राजपत्नी, जामाता=दुहितृपतिः, उदयन इत्यर्थः । 
` स्नातः अपि=कि स्नानं कृतवान्‌ । 


परिभवनं परिभूतम्‌, परि-उपसगंपुर्वंक भू-धातुसे “नपुंसके भावे क्तः” इस सूत्रसे 
क्तप्रत्ययः । आमयेन परिभूतम्‌ ( तृ० त० ) । “स्री रुग्र्जा चोपतापरोगव्याधि- 
गदाऽऽमयाः ।”” इत्यमरः । अकल्यवतंमु==कल्ये वर्तनं कल्यवतँः, भावमें घन्‌ । 
लक्षणासे कल्यवतंका अर्थ प्रातःकालिक भोजन हुआ है । “प्रत्यूषोऽहमुंखं कल्यः 
मुषःप्रत्युषसी अपि।' इत्यमरः । कल्यवर्तस्य अभावः, अर्थाऽभाव अर्थमें “अव्यय 
विभक्तिसमीप ०” इस सूत्रसे अव्ययीभाव समास । 

विदषक--कितिमित्तं =कि निमित्तं यस्मिन्कर्मणि, तद्यथा तथा (बहु°) । 
ह, 'चेटो--स्तातः अपि --'“णा शौचे”' घातुसे “गत्यर्थाक्मंकश्लिषशीड्स्थास- 
है. पर वसजनरुहजीयतिभ्यञ्च'' इस सूत्रसे कर्ताके अर्थमें क्त-प्रत्यय । अपि प्रश्‍ना$थेक हैं 


\ ( तब दासी प्रवेश करती है । ) 

दासी--आयं वसन्तक कहाँ गये हैं! ( भूमकर और देखकर ) ओहो! ये आये 
/ वसन्तक हैं ( पास जाकर ) आये बसन्तक ! कितना समय हुआ मैं आपको हँड रदी हूँ ! 

eR सा दूषक--( देखकर ) भद्रे | मुझे किस लिए हद रही दो; 

_ दसा हमारी रानी कत दि" की दीम सनी किया १००१. 


प्रथमोऽङ्कः SL! 


लदूष निति भोदि छद नमित विती्छति ? ] 

चेटी--किमण्णं । सुमणोवण्णअं आणेमि त्ति। [ किमन्यत्‌ सुमनोवर्णक- 
सानयामीति । ] 

विदूषक:---ह्हादो तत्तभवं । सव्वं आणेदु भोदी वज्जिअ भोअणं । [ स्नात- 
स्तत्रभवान्‌ । सर्वेमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम्‌ । | 

चेटी---किणिमित्तं वारेसि भोअणं ? [ किनिमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ४1 

विदृषक:---अधण्णस्स सस कोइलाणं अक्खिपरिबट्टो विअ कुक्खिपरिवट्टो 
'संबुतो। [ अधन्यस्य संग होकिळानास इ 1 [ अधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिवतं इव कुक्षिपरिवर्तः संवृत्तः । ] . 


विदूषक इति । भवती =माननीया पृच्छति, भट्टिनीति भावः । 

चेटीति । अन्यत्‌ = अपर, सुमनोवर्णकं =पुष्पचन्दनादि-विलेपनम्‌ । आन- 
यामि ==आतयनं करोमि, इति==कारणात्‌ । 

विदूषक इति । तत्रभवान्‌ = माननीयः, राजेति भावः । स्तातः = स्तानं 
कृतवान्‌ । भोजनं =भोज्यपदाथं, वर्जयित्वा = त्यक्त्वा, भवती =श्रीमती, सर्व॑= | 
सकलं, पदार्थमिति शेषः । 
` चेटीति। वारयसि=निवारयसि। 

विदूषक इति। अप्रन्यस्य=भाग्यरहितस्य, कोकिलानां=पिकानास्‌, अक्षिपरि- 
वते इव==नेत्रपरिवतनमु इव, कुक्षिपरिवते: =उदरपरिवर्तनम्‌, उदररोग इति 
भावः । संवृत्तः = संजातः । 


जेटी सुमनोवर्णकं =सुमनश्च वर्णकं च ( समाहाददन्द् ), यात पनन न | सा ला. 
सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ । ' इति “गात्राञ्नुलेपनी वतिवेणंकं स्याठि- 
छेपनम्‌ ।” इति चाऽमरः । 

'बिदूषकः--अक्षिपरिवतं:=अक्णोः परिवतेः (ष० त° ) । परिवर्तनं परिवर्तेः, 
भावमें घन्‌ । कुक्षिपरिवर्तः =कु्षेः परिवतँः ( ष० त० ) । "'पिचण्डकुक्षी जठ- _ 
रोदरं तुन्दम्‌'' इत्यमरः । 

ह्विदूएक-_किस लिए तुम्हारी रानी पूछ रही हैं 

डासी--और क्या ! फूलोंकी माला और चन्दन आदि लेपन पदार्थ लाउँ इसलिए । 

'विदूषक--महाराजने स्नान किया । आप भोज्य पदार्थको छोड़कर सब छे आइए । 

दासी--किसलिण आप भोज्य-पदा्थ लानेको मना करते हैं। 

निक आँखके परिवर्तनके समान भाग्यहीन मेरा भी पेट्मै परिवर्तन 


( मरोइ 0 योङ Pomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी-ईदिसो एव्व होदि । [ ईदृश एव भव । ] 
विटूषकः--गच्छडु भोदी । जाव अहं वि तत्तहोदो सआसं गच्छामि ७ 
[ गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छामि । ] 
( निष्क्रान्तौ । ) 
प्रवेशकः । ई 
( त्ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । ) 


चेटी---किण्णिमित्तं भट्टिदारिआ पमदबणं आअदा ? [किंनिमित्तं भतुंदारिका 
प्रमदवनमागता ? | 


चेटीति । ईदृ एव=एताहश एव, कुक्षिपरिवतंयुक्त एवेति भाव: । 
विदूषक इति। तत्रभवतः=माननीयस्य राज्ञ इति भाव: । सकाशं:समीपमु । 


प्रवेशक: । 
चेटीति । किंनिमित्तं --किमथंम्‌ । 


चेरी-ईर॒शः=अनेन सहश:, इदम्‌-उपपदपुर्वेक “दृश” धातुसे ''त्यदादिषु 
हृशो$नालोचने कःच' इस सूत्रसे कम्‌ प्रत्यय होकर 'इदम्‌' शब्दके स्थानमें “इदं- 
किमोरीशूकी” इस सूत्रसे ईश्‌ आदेश । चेटी आप ऐसे ही (उदररोगी) हों ऐसा 
परिहास करती है । 

विद्ूषक:--सकाशं = “सदेशाऽभ्याससविधसमर्यादसवेशवत्‌ ।” 

प्रवेशक:--इसका लक्षण पहले ही कर चुके हैं। यहाँपर चेटी और विदूषकसे 
अनुदात्त भाषितके रूपमें उदयनका व्यतीत विवाहका फूल और चन्दन आदि . 
विलेपन लानेका निदर्शन किया गया है । 

तत इति । आवन्तिकावेषधारिणी=आवन्तिकाया वेषः ( ष० त० ), तं 
घारयतीति तच्छोछा, आवन्तिकावेष+-धृ+-णिच्‌ + णिनि--डीपू । 


चेरी--किनिमित्तं -- कि निमित्तं यस्मिनु ( कर्मणि तद्यथा तथा ) (वहु०), 
क त तात त सत यस्मित्‌ ७ कर्मणि व्यथा तथा); (बहु 


दासी--आप ऐसे ही होते रहें । 


जाइए । अब मैं भी राजा साइबके पास जाता हूँ । 
( दोनों निकलते हैं। ) 


(तब परिवारके साथ पझावती और आचन्तिकाका वेष लेने चाळी 
वासवदत्ता भी प्रवेश करती हैं । ) 


SR द्य दीनी, विक शिप मासे मड. १६:):::ौ/' 
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पद्मावती--हला ! ताणि दाव सेहालिआगुह्मआणि पेक्खामि कुसुमिदाणि वाः 
ण वेत्ति [ हला ! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा न वेति । | 

चेटी-भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवाळन्तरिदेहि विअ मीतिआ- 
छम्बएहि आइदाणि कुसुमेहि [ भर्तृदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितै- 
रिव मौक्तिकलम्वकैराचिताः कुसुम: । ] 

पद्मावती --हलछा ! जदि एव्चं, कि दाणि विळम्बेसि ? [ हरा ! यद्येवं, 
किमिदानी विलम्बसे ? ] 

चेटी--तेण हि इमरिस सिळावटुए मुहुत्तअं उपविसढु भट्टिदारिआ । जाव: 


पद्मावतीति। शेफारिकागुल्मकाः=निगुण्डीस्तम्बाः, कुसुमिताः=संजातपुष्पाः। 

चेटीति । ते-शैफालिकागुल्मका: । प्रवालाऽन्तरितैः=विद्रुमच्यवहितैः, अथवा 
पल्लवव्यवहितैः, मोक्तिकलम्बकैः इव=मुक्ताकण्ठभूषणविदोषैः इव, कुसुमैः = 
पुष्पैः । आचिताः = व्यासाः, सन्तीति शेषः । , ब 

पद्मावतोति । एवं यदि=इत्थं चेत्‌, शेफालिकाः कुसुमिता यदि इति भावः 8 
विलम्बसे = विलम्बं करोषि, कुसुमाऽचचाय इति शेषः । 

चेटीति। तेन = कारणेन । शिलापट्टके = पाषाणफलके । मुहुर्तकं = 
कञ्चितक्षणम्‌ । 
यह 'आगता' इसका क्रिया विशेषण है । 

पद्यावती--हला = हे सखि !, “हण्डे हें हलाऽह्वाने नीचां चेटीं सखी: 
प्रति ।” इत्यमरः । यहाँपर चेटीको सम्म्रोधन करनेमें “हषे” इस पदका प्रयोग. 
अपेक्षित था, परन्तु इस चेटीकी और चेटियोंसे कुछ विशिष्टता होनेसे “हला 
पदसे सखियोंके समान सम्बोधन किया गया है । शेफालिकागुल्मकाः=गुल्मा एव 
गुल्मकाः, स्वा$थंमें कप्रत्यय । शेफालिकाया गुल्मकाः (ष० त°) । “शेफालिका 
तु सुवहा निगुंण्डी नीलिका च सा।” इत्यमरः | कुसुमिताः=कुसुमानि संजातानि 
एषां ते, 'कुसुम' शब्दसे “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌” इससे इतच्प्रत्यय । 

चेटी--मोक्तकलम्बकै: = मोक्तिकानां लम्बकानि, तैः ( ष० त° ) 1 


पद्मावती--सखि ! वे इरसिंगारके कक खिले हैं या नहीं यह देख रही हूँ? 
दासी--वे: ( हरसिंगार ) खिल गये हैं, बीच-बीचमें मूँगोंसे गूँथी गयी मोतियोंकी 
मालाओंके समान फूर्लोस भरे पूरे हैं । 
पद्मावती--सखि ! ऐसा हो तो अभी क्यों विलम्ब कर रही हो! 
दासी--तब राजकुमारी इस पत्थरकी चट्टानपर कुछ समय तक बेठिए । जब तक- 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अहँ वि कुसुभावचअं करोमि । [ तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके मुहूतेकमुपविशषतु 
-अवती । यावदहमपि कुसुमावचयं करोमि । ] 

पद्मावती--अय्ये कि एत्थ उवविसामो ? [ आर्ये ! किमत्रोपविश्यावः ? ] 

वासवदत्ता--एब्बं होढु । [ एवं भवतु । ] 

( उभे उपविशतः । ) 

चेटी--(तथा कृत्वा) पेक्खदु पेक्खढु भट्टिदारिआ अद्धमणसिलावट्टएाह बिअ 
-सेहालिआघकुसुमेहि पुरिअं मे अक्षर ! [पश्यतु भतृंदारिका अर्धमनःशिलापट्टकैरिव 
-शेफालिकाकुसुमैः पूरितं मेऽक्षलिम्‌ । ] 

पद्मावती--( इष्ट्वा ) अहो । विइत्तदा कुसुमाणं । पेषखढु पेवखदु अय्या । 


र [ अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पर्यतु पद्यत्वार्या । ] 


वासवदत्तति । एवं भवतु = इत्यमस्तु, आवाभ्यामुपविश्यतामिति भावः । 

चेटीति । अर्धमनःशिलापट्टकैः इव = अधेमनोगुप्ताखण्डै: इव, शेफालिका- 
कुसुमैः = निगुंण्डीपुष्पैः, पूरितं-पूर्ण, मे = मम, गर्जालि = संयुतकरपुट, पश्यतु 
पइवतु = विलोकयतु विलोकयतु, संभ्रमे द्विरुक्तिः । 

पद्माबतीति । विचित्रता = अनेकवर्णंता, शुक्लरक्तवर्णसौन्दयंसम्पन्नता । 


या व IRIS NRE SR 
कुसुमाऽवचयं = कुसुमानाम्‌ अवचयस्तम्‌ ( ष० त० ) । यहाँपर आदेय (फूल) 
की प्रत्यासत्ति होनेसे “हस्तादाने चेरस्तेये” इस सूत्रसे घन्‌ प्रत्यय होकर 'कुसुमा- 
वचाय” ऐसा प्रयोग इष्ट था, परन्तु संग्रह अर्थके अनुरोधसे “एरच्‌ इस सूत्रसे 
अच्‌ प्रत्यय होकर “अवचय” ऐसा किया गया है । अद्धंमनःशिलापट्टकैः-मन:- 
शिलानां पट्टकाः ( ष० त० ) । “मनःशिला मनोगुप्ता मनोह्वा तागजिह्मिका । ' 
इत्यमरः । अद्धे मनःशिलापट्गकाः, तैः ( स० त० ) । 


“मैं सी फूर्लोको इकट्ठा करती हूँ । 
पद्मावती--आर्ये ! क्या हम दोनों यहाँपर बेठे ? 
चासतरदत्ता-ऐसा ही हो । 
( दोनों बैठती हैं । ) 


दासी--( फूलको इकट्टा कर ) आधे भागमें मेनसिलके उकड़ेके समान हरसिगारके | 


१ “कूर्लासे भर गई मेरी अजलिंको राजकुमारी देखें देखेँ । 


पावती. देकर) अहो?) फूलोंकीवबिजित्रता /दैनम्खवर्याप्देखि देखिए । 


Ba 
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वासवदत्ता-अहो ! दस्सणोअदा कुसुमाण [अहो ! दशंनीयता कुसुमानाम्‌ ।]; 

चेटी -भट्टिदारिए! कि भूयो अवइणुस्सं ? [भतृंदारिके! कि भुयोऽवचेष्यामि?]. 

पद्मावती--हला ! मा मा भूयो अवइणिअ। [हला ! मा मा भूयोज्वचित्य 1] 

.- वासवदत्ता -हला ! किणिमित्तं वारेसि ? [हला ! किनिमित्तं वारयसि ?], 

पद्मावती--अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि पेक्खिअ सम्माणिदा 
भवेअं । [ आर्थपुत्र इहागत्येमां कुसुमसमृद्धि ष्ट्वा सम्मानिता भवेयम्‌ । ] 

वासवदत्ता--हळा ! पिओ दे भत्ता ? [ हला ! प्रियस्ते भर्ता ? ] 

पद्मावती--अय्ये ! ण ज्ञाणामि, अस्यउत्तेण विरहिदा उक्कण्ठिदा होसि। 
[ आयें ! न जानामि, आयेपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि । ] 


२ चेटोति । भूयः = पुनः, अवचेष्यामि=अवचायं कुर्या किंम्‌ । 
पद्मावतीति । अवचित्य=अवचायं कृत्वा, मा मा=परिश्रमं मा कार्षी-- 
रिति भावः। ` 
वासवदत्तेति । वारयसि=तिवारणं करोषि । \ 
पद्मावतीति । आयेंपुत्रःआयंपुत्रेण इति युक्तम्‌, उदयनेनेति भावः । कुसुम= 
समृद्धि-पुष्प्रचु रतां, सम्मानिता--समाहता । न जानामि=नो वेशि, आयंपुत्रो 
झै प्रिय इति न जानामीति भावः | विरहिता= वियुक्ता, उत्कण्ठिता--उत्सुका । 


ल्ल तिक क्क म ROE न नममससितिकदिलिलालालालललेक 
पद्मवती--अवचित्य >-अव--चि-+-क्त्वा (ल्यप्‌), मा मा='माङ्‌' 
पदका योग होनेसे “प्रयासं कार्षी:” ऐसा अध्याहार करना चाहिए । आर्येपुत्रः= 
“सम्मानिता?” ऐसा पद होनेसे कर्ताके आयेंपुत्रके अनुक्त होने “आर्येपुन्रेण' ऐसा 
होता चाहिए । 


चासवदत्ता-अददो ! फूलोंकी दर्दानीयता दै । 

दासी--राजकुमारी ! क्या फूछोंको और इकट्ठा करूं ! 

प्मावती--सखि ! और फूलको मत इकट्ठा करो, मत इकट्ठा करो । 

चासवदत्ता--सखि ! क्यों रोक रही हो ! | 

पद्मावती-यहाँ आकर इन फूलोंकी समृद्धिको देखकर आरयपुत्र से सम्मानित होना | 
चाहती हूँ । 

चासवदत्ता--सखि ! आपको पति ( उदयन ) प्रिय हैं ! | 


न्ते) | परन्तु आयेपुत्रके के उ 
ता ! यह मै. नहीं जानती हैं, परन्तु आर के बिना त्कण्ठित हे 
ज्‌ ॥ 


५ 
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वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) दुक्खर खु अहं करेमि। इअं वि णाम एवं 
सन्तेदि ! [ दुष्कर खल्वहं करोमि । इयमपि नामैव मन्त्रयते । ] 
चेटी-अभिजादं खु भट्टिदारिआए सन्तिदं--पिओ मे भत्तेति। | अभिजातं 
ज्वलु भ्तृँदारिकया मन्त्रितं-प्रियो मे भर्तेति । ] 
पद्मावती एक्को खु मे सन्देहो । [ एकः खलु मे सन्देहः । ] 
वासवदत्ता- कि कि ? | कि किम्‌? ] 
पद्मावती--जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व अय्याए वासवदत्ताए ? [ यथा 
म्मार्येपुत्रस्त्थैवार्याया वासवदत्ताया इति । ] 
वासवदत्ता-अदो वि अहिअं ! [ अतोऽप्यधिकम्‌ । ] 
पद्मावती-_कहं तुवं जाणासि ? [ कथं त्वं जानासि ? ] 
वासवदत्ता--(आत्मगतम्‌) हं, अय्यउत्तपवखवादेण अदिक्कन्दो सभुदाआरो। 
बासवदत्तेति । दुष्करं-दुविधेयं, कर्मेति शेषः । करोमि=विदधामि । इयम्‌= 
शुषा अपि, नवपरिणीता पद्मावतयपीति भावः । मन्त्रयते = परिभाषते । 
चेटीति । अभिजातं=कुलीनरताऽनुरूपम्‌ । 
पद्मावतोति । सन्देहः=संशयः। - 
वासवदत्तेति । अतः अपि=अस्याः त्वत्‌ अपि इति भावः । ` अधिकं = 
भवेशेषं यथा तथा प्रिय इति भावः । 
| पद्मावतीति । कथं = केन प्रकारेण, वासवदत्ताया मदपेक्षयाऽपि प्रिय आर्य- 
६ ८ पुत इति भाव: । 
रि वासवदत्तेति । हं = शाङ्काद्योतकमव्ययम्‌ । आयेंपुत्रपक्षपातेन-पत्यासक्त्या, 
| वासवदत्ता- दुष्करं =दुःखेन कतुं शक्यम्‌, “दुष्‌” उपसमंपूर्वक दवदत दुष्करे दुखेन कुँ शक्यम, "दुष्‌ उपसर्गपुर्वक “क? 
१. धातुसे “ईषद्दुःसुषु कृच्छा$क्रच्छाव्थेु खल्‌'' इस सूत्रसे खल्‌ प्रत्यय । 


3 थ जराम) मेदक कम कर रहो ह ब ( वर ददन) 


- पद्मावती--मुझे एक शक्का दै । क 
*चासवदत्ता--क्या १ क्या! डे 
पद्मावती-जैंसे मुझे आर्यपुत्र ( प्रिय ) हैं बेसे ही आर्या वासवदत्ताको भी हैं । 
वासवदत्ता--श्ससे भी अधिक । 

९ 2 'पद्मावती:-0आए/ कैसे: जानकी ४111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

` =सवद्त्ता-( सन ही मन) ओह ! आय॑पुत्रके पक्षपातसे सदाचारका उल्लह्ून _ 


| चतु्योऽङकः 88 
एव्वं दाव अभिर (79 शिभे")? “अपचो सिणेही की सँज्भि श परित्तजदि । 


{हम्‌, आर्यपुत्रपक्षपातेनातिङ्गान्तः समुदाचारः । एवं तावद्‌ भणिष्यामि । यद्यल्पः 
स्नेहः, सा स्वजन न परित्यजति । ] 
पझावती--होदब्बं [ भवितव्यम्‌ । ] 
चेटी--भट्टिदारिए ! साहु भत्तारं भणाहि- अहँ पि बीणं सिक्खिस्सामि त्ति। 
[ भतृंदारिके ! साधु भर्तारं भण अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति । ] 
पद्मावती--उत्तो मए अस्यउत्तो । [ उक्तो ममार्यपुत्रः । ] 
वासवदत्ता-तदो कि भणिदं ? [ ततः किं भणितम्‌ ? ] | 
पद्मावती--अभणिअ किर्र दिग्धं णिस्ससिअ तुह्णीओ संवृत्ता । [ अभणित्वा 
किञ्चिद्‌ दीघ निःश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः । | 
। 


समुदाचारः=आत्मगोपनरूप आचारः, अतिङ्रान्तः=उल्लङ््ितः । स्वजनसु= 
झात्मीयलोकं, मातापित्रादिकमिति भावः । 

पद्मावतीति । भवितव्यं = भाव्यं, त्वदुक्त्येति शेषः । त्वदुक्तिः=संभवतीति 
आवः । 

चेटीति । साधु =समीचीनं यथा तथा । वीणां =वल्लकीं वीणावादनमिति . | 
आवः । शिक्षिष्ये ग्रहीष्यामि, भवत इति शेष: । म 

पद्मावतीति । उक्तः = कथितः, प्राथित इति भावः । | 

वासवदत्तेति । तदा >तस्मिन्समये, उत्तररूप इति भाव: । भणितं= 
कथितं, तेनेति शेषः । 

पद्मावतीति । तूष्णीकः = तूष्णींशीलः । 


चेटी--वीणामुः्नयहाँपर लक्षणासे “वीणावादम्‌” ऐसा अर्थे करना चाहिए। र 
। शिक्षिष्ये “शिक्ष विद्योपादाने'' धातुसे ढट्‌ + थास्‌ । 
. पद्मयावती--दीर्घम्‌ = यह निःश्वसन क्रियाका विशेषण है । निःश्वस्य > 


mmm Tee ST TT OO TTOS Sor 
किया । अच्छा ऐसा कहती हूँ । ( प्रकट में ) उनका पतिपर प्रेम थोड़ा होता तो आत्मोय- 
जनाको नही छोड़तीं । है > जप 
प्मावती--हो सकता है । ६ 
चासी--राजकुमारि ! पतिसे अच्छी तरद्दते कहिए कि मैं भी बीन सीखूँगी । 
पावती--मैंने आयं पुत्रको कहा था । ; 


चासवदत्ता--तब उन्होंने क्या कहा ! ; 
[वती--कुछ भी न कहकर लम्बे 
पाथ Domain. 22 मर र बासको लेकर आयप चुप हो गये । 
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वासवदत्ता--तदो तुवं किं विअ तबकेसि ? [ ततस्त्वं किमिव तकंयसि ? | 
पद्मावती--तबकेसि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरिअ दबिखणदाए मस 
अग्गदो ण रोदिवि त्ति। [तर्कयाम्यार्याया वासवदत्ताया गुणानु स्मृत्वा दक्षिणताया 
ममाग्रतो न रोदित्रीति । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) घण्णा खु छि, जदि एव्वं सच्चं भवे । | धन्या 
खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ । ] [ 
( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ) 


वासवदत्तेति । तकंयति £ ऊहसे । 
5 पद्मावतीति। गुणान्‌ = सौन्दर्याझ्नुरागादीनिति भावः । दक्षिणतायाः = 
 सर्वेचित्ताऽनुव्तितायाः । 

चासवदसेति । धन्या £ भाग्यवती । 


निस्‌--श्वस्‌--क्त्वा ( ल्यप्‌ )1 

वासवदत्ता- तकंयसि-- तक भाषायाम्‌” इस चुरादि धातुसे छट्‌ न सिप्‌ । 
मैत्रेयके अनुसार यहाँपर “ऊह ' अर्थमें इसका प्रयोग किया गया है । 

पद्मावती--दक्षिणताया: := दक्षिणस्य भावो दक्षिणता, तस्याः दक्षिण+- 
तल--ठाप्‌ । “बिाषागुणोऽस्रियाम्‌ इस सूत्रसे हेतुमें पश्चमी । सामान्यतः 
नायकके चार भेद होते हैं--दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और शठ । दक्षिण नायकका 
साहित्यदर्पणमें ऐसा लक्षण किया गया है— र 

` “एष त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिण: कथित: । ३-३५ 

अर्थात्‌ अनेक रियोंमें तुल्य अनुरागवाले नायकको “दक्षिण” कहते हैं । 
वासवदत्ताके गुणोकी याद करनेसे आँखोंमें आँसू भर जानेपर भी नवविवाहिता 
पत्नी पद्मावतीके हृदयमें खेद न हो ऐसा विचार कर राजा लम्बी श्वास लेकर 


झणेयहक्त्काभावाषेदे) - 
..._ चासवदत्ता-अब आप क्या सोचती हैं 
-________ पद्मावती-आर्या बासबदत्ताके यु्णोकी याद कर उदारताके कारण मेरे सामने नहीं « 
| रोतेहंमैं ऐसा सोचती हं । 
. वासवदत्ता-(मन ही सन) यह सच है तो मैं धन्य हूँ । 
पळ i FR "(शिः रे ओर विदूषक व्द्चिक 'पयिश करते हैं $0)8०0०ा. 


err SN 


चतुथोजिङ्क ८१ 

२१, Digikzed.by Arya.Samajl :9५86211011 Chennai 910.8090100 ४ 
विद्दृषकः- ही ! ही! पचिअपडिअंबन्धुजीवकुसुमनि स्लवादरमजिउज पमद- 
बर्ण । इदो दाव भवे । [ ही ही! प्रचितंपतितवंन्थुजीवकुसुमीवरलपांतरमंणाय 


प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद भवान । ] : पक न्स क 
राजा-बयस्य | वसन्तक ! अयमहमागच्छामि |... ` ` ` 
कामेनोज्जयिनो गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 


हवा स्वरमवन्तिराजुतनयां पञ्चेषबः पातिताः । 
तेरद्यापि सशल्यमेत्र हृदयं. भूयश्च विद्धा वं, 


पुञ्चेषुमंदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ॥ १ ॥__ 


विदुषक इति प्रचितपेतिंतबन्ध्रुजीवकुसुमविरलपातरमणीयम्‌ न्=अवंचितेः 
सरस्तबन्द्ुकपुष्पतगुपतनसुन्दरम्‌, प्रमदवनमुःअन्तःपुरोचितोपवनम्‌ । इतः-अस्मा- 
त्स्थानात्‌, भगच्छत्विति शेष: । 
` ` ` 'राजेतिं। वयस्य = मित्र ! म 
अन्वयः-तदा उज्जयिनीं गते अवन्तिराजतनयां स्वैरं हृष्टवा कामु अपि 
अवस्थां गते मयि कामेन पंच इषव: पातिताः। अद्य अपि तै हृदयं सशल्यम्‌ एव। 
भुयञ्च वेयं 'विद्धा: । मदेनेः पञ्चेषुः यदि, अयं षष्ठः शर: कथं पातितः ? ॥ १॥ 
`... कासेनेति। त्दा=तस्मिन्‌ समये, उज्जयिनीं = विशालाऽभिधां; पुरी, 
गते >प्राप्ते, अवन्तिराजतनयां=प्रद्योतभ्ुपालपुन्री, वासवदत्तामिति भाव स्वैरमु 


हि SSIES > यासा 


ob कस्टम 
विदृषकः--प्रचितपतितबन्धुजीवंकुसुंमविरलपातरमणीयं बन्धुजीवोनि च 


तानि कुसुमार्नि, ( क॑० धाऽ ), “बन्धुक बंन्थुजीवकम'? इत्यमर: । प्रचितानि 


चं तानि पतितोर्नि ( कम० ) । प्रचितपतितानि च ताति बन्युजीवकुसुमानि 


ee 


( कर्म» ), तेषां विरकृपातः ( ष० त० ), तेन रमणीयम्‌ ( तृ० त० ) । 
कोमेनेति । अवन्तिराजततयामु--अवन्तीना राजा अवन्तिराज: (षे० त० 
` संमोसाऽन्तं टच्‌") तस्य तनया. तीम्‌ ( ष० तं० ) 1: स्वैरम्‌ =यह दशनः 


जज Ce Ce NTE 


wm 
विदूषक--वाह .वाई ! व्याप्त और गिरे हुए दुपहरियाके फूटोसे सुन्दर यह जन्तःपुरका 


न 


राजा- मित्र ! वसन्तक ! यह मैं आ रहा हूँ । | गण फर अर्ह 
#३ जस समगःउब्जयिनीमे जातेपरःझओर अव॑न्तिराजकुंमारीःवासबद्ताकोः 


 इच्छाकेश्ञनुसार 
देखकरः मेश झलिबेचतीय.-अवस्थ omain सृडनेपर (कामदेवनेर आपने पोर बागेस; र्जर 


८२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ . 
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विदूषकः कहि णु खु गदा तत्तहोदी पढुमावदी, लूदामण्डवं गदा भवे, 


उदाहो असणकुसुमसचिदं चरघचम्माबगुण्ठिदं विअं पव्वदतिळअं णाम सिलापटुअं 
_ 0000 छ ————— कक 


८+-इच्छा5नुसारं, दृष्ट्‌वा = अवलोक्य, काम्‌ अपि=अनिवंचनीयाम्‌, अवस्थां = 
दशां, गते = प्रासे, म॒यि==उदयने विषये, कामेन=मदनेन, पत्च=पञ्चः 
संख्यकाः, अरविन्दादयः पःचा$पीति भावः, इषवः=वाणाः, शराः, युगपदिति 
शेषः । पातिताःनम्रेरिताः, एतेन राज्ञ उदयनस्य वासवदत्तां प्रति प्रणयाऽतिशयः 
प्रतिपादितः । अद्य अपिसअस्मिन्समये अपि, बहुकाला$नन्तरमपीति भाव: | तैः 

_ कामवाणैः, हृदयं =चित्तं, मदीयमिति शेषः । सशल्यम्‌ एवः-कीलकयुक्तम्‌ एव । 
भूयश्च==पुततरपिः- अस्मिन्समयेऽपि, पस्मावतीसम्बन्धाऽनन्तरमपीति भावः । वयं 
विद्धाः=अहं ताडित इत्यर्थः। एवं च, मदनः= कामः, पच्चेषुः यदिप्सचबाण- 
इचत्‌, अयम्‌=एषः, ` साम्प्रतं पीडां जनयन्निति शेषः, षष्ठः= षट्संख्यापुरक:, 
पः्चसंख्याऽतिरिक्त इति भावः। कथंस्केन प्रकारेण, पातितः=प्रेरितः । मदनस्य 
पञ्चबाणत्वं नाऽन्वर्थेकमिति तात्पर्यम्‌ ॥ १ ॥ 


विदूषक इति। तत्रभवती = माननीया, लतामण्डपं =वल्लीगुहम्‌ । उताहो= 


अथवा । असनकुसुमसच्चितं == सजेपुष्पाचितं, व्याघ्रचर्माऽवगुण्ठितं-्शाूलकृत्या- 
HINES Sd 


RIES 
क्रियाका विशेषण है । पातिंताः=पत्‌, णिच्‌ ॐ क्तः । सशल्यं =शल्यैः सहितम्‌ 
तुल्ययोगबहु० ) “वा पुंसि शल्यं झांकुर्ना” इत्यमरः । वयमुम्यहाँपर ` 'अस्मदो 
` द्वयोश्च'' इस सूत्रसे अस्मद्‌ शब्दके एकवचनके स्थानमै बहुवचनका प्रयोग विकल्पसे 
“हुआ है । पः्चेषुः=पःच इषवो यस्य सः ( बहु० ) । षष्ठः=षण्णां पूरणः, षष्‌ 
` शब्दे पूरण अर्थेमें “तस्य पू रणे डट्‌” इस सूत्रसे डट्‌ प्रत्यय होकर। “षट्‌ कति- 
कतिपयचतुरां थुक्‌” इससे थुक्‌ आगम । शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ १ ॥ 
. बिदूषकः--लतामण्डपं = लतानां मण्डपः, तम्‌ ( ष० त० )। उताहो= 


~ प्रहार किया] आज भी उन ( बाणों ) से मेरा चित्त वि ही है ।. फिर भी ( त स त पि हिद शक सिरम (ब, 
विवाह दोनेपर ) मैं विड हो गया हूँ । कामदेव पाँच बाणोंसे ही युक्त है तो यदद छठा बाण 
उसने केसे गिराया १॥ १ ॥ 


हि 
32 


छ ' ` “आहो उताहो किमुत” इत्यमरः । असनकुसुमसः्ितमु==असनानां कुसुमाति ` 


2. - चिदूपक-भाननीया पद्मावती पनन गई! लतामप्डपर्मे गई होंगी अथवा सजे वृक्षक | 
ललल हाफ हि महनि नागवी परके चापर गई 


` चतुर्थोञ्ुः ८३ 
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गदा भवे, आढु अभिअकडुअगन्धसत्तच्छदवणं पट्टा भवे, अहव आलिहिदभिअ- 
पक्सिसङ्कुलं दारुपव्वदअं गदा भवे ! ( ऊर्ध्वमवलोक्य ) ही ! ही ! सरमकाळ- 
णिम्मले अन्तरिक्खे पसारिअबछदेवबाहुदंसणोअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छत 
पेक्बढु दाव भवं । | कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, ळतामण्डपं गता 
भवेत्‌, उताहो असनकुसुमसञ्चितं व्याघ्रवर्माऽचगुण्ठितमिव पर्वेततिलकं नाम 
शिलापट्टकं गता भवेत्‌, अथवा अधिककटुकगन्धससच्छदवनं प्रविष्टा भवेत्‌, 
अथवा आरिखितमृगपक्षिसङ्कुलं दारुपर्वंतकं गता भवेत्‌ । हो ! ही ! शरत्काल- 


i 
च्छादितं, पर्वेततिलकं नाम=पर्वेततिलकनामधेयं , शिलापट्ट क = पाषाणखण्डम्‌, 
भधिक्कटुकगन्धससच्छदवनं-तीब्रकटुगन्धयुक्तससपर्णे विपिनं, प्रविष्टा-क्कतप्रवेशा । 
आलिखितमृगपक्षिसङ्कुळं=चित्रितपशुविहृगव्यास्ं, दारुपर्वंतं =काएरचितच्षैल- 
प्रतिकृति, गता--याता, भवेत्‌==स्यातु । इत्थं च विदूषकेण पद्मावतीस्थितिविषये 
विकल्पचतुष्टयं प्रदशितम्‌ । ही ही=भ्रमोदद्योतकं पदम्‌ । शरत्काळनिमंले-शरहतु- 


~ 


{ ष० त° ) ““सर्जकाऽसनबन्धरुकपुष्पप्रियकजीविकाः।'' इत्यमरः । असन- ` 
कुसुम: सञ्चितः, तम्‌ ( तृ० त० ) । व्याध्चर्माऽवगुण्ठितं=व्याघ्रस्य चरमे 
` ( ष० त० ) । “अजितं चर्म कृत्तिः स्री“त्यमरः । व्याघ्रचर्मणा अवगुण्ठितः; 
तम्‌ ( तृ० त० ) । शिलापट्टकं= शिलानां पट्टकः, तम्‌ ( ष० त० ) । अधिकः 
कटुकगन्धसप्तच्छृदवनम्‌ = अधिकः कटुको गन्धो येषां ते ( बहु० ) । सस्त छदा 
येषां ते सप्तच्'गः { बहु० ) । सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः ।” 
इत्यमरः । अ£रककटुकगन्धाञ्च ते ससच्छदाः ( कर्म० ) । तेषां वनं, तत्‌ 
(ब० त०) । आलिखितमृगपक्षिसङ्कुछः्पृगाश्च पक्षिणश्च मृगपक्षिणः (द्वन्द्०) । 
आलिखिताश्च ते मृगपक्षिणः ( क० धा० ), तैः सङ्कुलः, तम्‌ ( तृ० त० ) । 
दारुपवंतक=्दारुनि्मितः पर्वेतो दारुपर्वतः (मध्यमपदलोपी स०) । दार्पर्वेत इव 
दारुपर्वेतकः, तमु “इवे प्रतिकृतो ” इस सूत्रसे कन्‌ प्रत्यय । शरत्कालनिर्मेले= 
शरच्चाउसौ कालः ( कर्मे० ) । तेन निमंछं, तस्मिन्‌ ( तृ० त० ) । अन्तरिक्षं=. 
“'नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवत्मे खम्‌ ।” इत्यमरः । प्रसारितबलदेवबाहु- 


——— 


Deon oo De का = 
डगी, अथवा तीज गन्धवाळे सप्तपणे वृक्षोके वनमें प्रविष्ट होंगी वा चित्रलिखित पशु और 
पश्षियासे परिपूर्ण दारुपवेत ( छकड़ीसे बनाये गये कृत्रिम पहाड़ ) पर गई होंगी । ( ऊपर 
देखकर ) लढा! इए ऋतते विमेळ भाकरे बल्याबजीकीःपेनई'गं£०कझुभाके समान 


बक 15 
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निक नरि हितनलदेववाहुदशैनीयाँ सारसपङ्क्ति यावत्‌ समाहित गच्छन्तीं 
पश्यतु तावद भवान्‌ 2] र त 
= राजा -यपण्य [ पद्याम्येनास्‌ ! ~ 
' ऋज्वायतां च_ विरल च_नतोजञतां च सर्पाषवंशकुटिलां च निवतनेषु । 
'िमुच्यमानभुजगोढरनिमेलस्य सीमासिवास्बरतलस्य विभज्यसानास्‌ .॥२॥ 


स्त्रच्छे, अन्तरिक्षं 5-आकाशे, प्रंसारितेबलदेवबाहुदेशेनीयां = विस्ता रितबलभद्र 
-भुजरमणीयां; समाहितम्‌ = एकाग्रंतांपूर्वक, गच्छन्तीं = यान्तीं, सारसपङ्क्ति- 
सारिसँपक्षिश्रेणी, पेश्यतु = विलोकयतु । >> 


छ 3 चय बय :८--नरज्वायता 


मागनार तरि दरनिमे छस्य अस्वरतळस्य विभज्यमानां सीमाम्‌ इव, एनां. सारसपडक्ति 
४) ॥* 119 / 


¬ छउनहज्वाग्रत्तासिति । ' ऋज़्तायेतां -+संरलदीचा;:विरलॉ+-वेवचिद्विच्छिन्नां। न- 
खोजन्उक्नन्ुसं; तिम्नोध्वेहपेणस्थितामितिःभावः । निवर्तनेषु सर उभयभगेषु, 


ISS TOPE 


यहाँप्र == 


र भरकम होता | ee 
ऋजुश्ाध्सो TB oF ण SIF FE 5B | FE: ई * 
०००" 

र Str 


अत ते पास. 


F 


सम ज 0 उन्नता, ताम, 
संचास 


“सुनक है दापपक्राप्र तापूवंक | जातीः सारस्पक्षियोकोए पछि ₹ कतार को ओप देखें । 
>सजा-मिञ-+-समस्स-पङ्त्तिकोदेखताहँ 7 


५ एन सिकार 
% आची औशीक्रोही हुई विरळ ऊँची नीचो ओरिद्ोर्नी मागाने संपर्विम्डंडकी संमानं ढी 
पलः क्रेचुलीनछोडलेवाहे सके पेल्क समान मिरे अको शभण्डलको विभाग की गई तमी 
समान” सरस भक अकु ला ॐ शक 


1020 <, 


_ चेटी --पेविलु लेट भडिदॉरिओ एवि कीकिणेरसोळपेपडरीर मणी _सारस- 
पन्ति जाव समाहिदं गच्छन्त । अम्भो ।, भट्टा । [ पर्यत पयतु अलुंद्रारका हिका एतां 
कोकनदेमाछापाण्डररमणीयां सारसपङक्ति यावत्‌ सम्‌ [हितं ग 
भर्ता । ] र 


स्रो (0 Fi 


क्रियमाणविभागां, सीमाम्‌ इव=मर्यादारेखाम्‌ इव, एँनॉ-5पूवी भिहिता सा रेस 
पङ्क्ति = पुष्कराह्वपक्षि्ेणीं, पश्यामि ॥ २॥ 707 56 "ण 


हितम्‌=एकाग्रभावपूवेके, गच्छन्तीं = यान्तीम, एताँ =सारसपइ्‌ 


जब 20, न 


आश्रयंद्योतकमव्ययमु । भर्तार-पति) महाराज उदयन इति. भाव: ............. 


LON Se 2S DS “58 3-27 काकी ee THY 77३7 87७7 FO एन) eS SX THIF क्ल” 


सूत्रसे'संज्ञामे समांस हुमा है संधि कहनेसे कदयप, अत्रि, भरद्वाज, त्रि 

गौतम) जमदग्निं और वसिष्ठ इनकी संज्ञा जानी जाती है । में i 

मरीचि, अङ्गिरा, अनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ ये सात सपि माने 
छा, ताम ( 8:45 वेपद 

कंमे 5 ) 1 'निंमुंच्यमानभुजगोदरेनिरमेलस्य=निमुच्यत इति निमुंच्यमानः ।निर-- 

मुच्‌--लट्‌ ( शानच्‌') कर्ममे । सं चाऽसौ ' भुजग: (क प हि । तुस्य़ उदर 

( ष० त° ) ततु इव निर्मम, तस्य ( उपमान कम ) अस च्च 


माना स्हविशज्यतःइति:विभज्यमना, ताम; विज भजत लेट(-शाततच्त्रेःटापू, 
क्समे. प्रयोग है 1. सीमामुच'सीमसीमोखिमामुभेर'-इत्समर +-इसःइलोकरमें उपमा! 
कोर उत्प्रेक्षाकी संसृष्टि हैः: बस॒त्ततिलका- छन्द है 1॥ २: (फकिर ता 


चेटी--कोकनदमालापाण्डररमणीयां-<कोकनदानी माला ष० तट गे 
“रक्तोत्पलं. कोकनदसम्‌':---्इस: कोश :वचत्तके! अनुसार यंद्ययिः ५ केकतेद प्रदका 
थं रक्त कमल है, परन्तु यहाँपर उसका उपमेये सारंसंके "अनुरोध यँहापरु 
लक्षणासे कोकनदका श्वेतकमल अर्थ करेना' चाहिए । कोर्केनदेमाछा इव पोरा 


~ डु 


_( उपमित० ) । सा चाईसो रंमणीया तायु ( कमे?) संसार उपमित० ) । सा चाऽसौ रमणीयां ताम्‌ ( कमे० .) | 


सुन्दर इस लाएगी हहिण्लो-तेखेदेकै॥खे)७साली; एके 00-४7 


ण्य 
दासी-राजकुमारी एकाग्रतापूचक जपती. डुई):कमरत्लोका:सडिक्तको ज्समनःसफेकेऔर 
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.पद्मावती--हं ! अय्यउत्तो । अय्ये | तब कारणादो अय्यउत्तदंसणं परिह- 
रामि । ता इमं दाव माहवीलदामण्डवं पविसामो । [ हम्‌ ! आयेपुत्र: । आये ! 
तव कारणादार्यंपुत्रदशेनं परिहरामि । तदिमं तावन्माधवीलतामण्डपं प्रविशामः।] 

वासवदत्ता--एव्वं होडु । [ एवं भवेत्‌ । ] 

` ( तथा कुर्वेन्ति ) 

विटूषकः--तत्तहोदी पदुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । [ तत्रभवती 
पद्मावतीहागत्य निर्गता भवेत्‌ । ] 

राजा-कथं भवःन्‌ जानाति । 

विदूषक:--इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफारिआगुच्छआणि पेवखदु दाव भवं ॥ 
[ इमानपचितकुसुमानु रोफालिकागुच्छात्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ भवान्‌। ] 

राजा-अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक ! 


पद्मावतीति । हम्‌=अनुनयार्थे, तव कारणातु= भवदर्थम्‌ । आर्यपुत्रदशं न॑ः 
स्वासिविलोकनं, परिहरामि =प्ररित्यजामि । माधवीलतामण्डपं =वासन्तीवल्ली- 
सण्डपम्‌ । 
बासचदत्तेति । एवम्‌ = इत्थं, माधवी लतामण्डपप्रवेश इति भावः । 
` दूषक इति। निर्गता=निष्क्रान्ता, भवन्तमदृष्ट्वेति शेषः । अपचितकुसुः . 
सान्‌ ८ छूनपुष्पान्‌, शेफालिकागुच्छान्‌ ८ निगुण्डीस्तवकान्‌ । 
राजेति । विचित्रता = नैकवणंता । 


सानां पङ्क्तिः, ताम्‌ ( ष० त० ) । “पुष्कराह्वस्तु सारसः” इत्यमरः । 
विदृषक:--अपचितकुसु मान्‌5अपचितानि कुसुमानि येभ्यस्ते, तानु (बहु ०) । 
श्चिफारिकागुच्छकान्‌=शेफालिकानां गुच्छकाः, तान्‌ ( ष० त० ), “स्याद्‌ गुच्छ- 
कस्तु स्तबकः’? इत्यमरः । प्रेक्षताम्‌ = प्र-उपसगंपूर्वक “ईक्ष दशने” धातुसे 
. छझोट्‌--त ( विधि अथंमें ) । 


पझाचती--ओह ! आर्यपुत्र ! आये ! आपके कारणसे आर्यपुत्रके दर्शनकां परिद्दार 
र करती हूँ । इस कारणसे वासन्तीलताके मण्डपमें प्रवेश करें । 
. चासवदत्ता- ऐसा ही हो । ( वैसा करती है। ) 
_ चिदृषक- महारानी पद्मावती यहाँ आकर निकल गयी होंगी । 
.. राजा--आप केसे जानते हैं? 
` विदूषक-फूल निकाले गये इन इरसिंगारके गुच्छोंको आप देखे । 
#5): राजाऽ०मदो Pवसंम्तके?! कूळांकी वि्चित्रता) है.१1 Vidyalaya Collection. 
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वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) वसन्तअसङ्कित्तणेण अहं पुण आणासि उज्ज 
इणोए वत्तामि त्ति । [ वसन्तकसङ्कीतंनेन हंपुनर्जानामि उज्जयिन्यां वतं इति । ] 
राजा--वसस्तक | अस्मिन्नेवासीनौ शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्पावहे । . 
विदूषकः- भो ! तह । ( उपविश्योत्याय ) ही! ही ! सरअकालतिक्खो 
दुस्सहो आदवो । ता इमं दाव साहवीमण्डवं पविसामी । [ भोस्तथा । ही [ही! 
शरत्कालतीक्ष्णो दुस्सह आतपः । तदिमं तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः । ] 
राजा--बाढम्‌ । गच्छाग्रतः । 
_ विदूषकः--एव्वं होडु । [ एवं भवतु । ] 
( उभौ परिक्रामतः । ) 


बासबदत्तेति । वसन्तकसद्धीतेनेन = वसन्तकनामोच्चारणेन । 

राजेति । अस्मिन्‌ = निकटस्थे, आसीनौ = उपविष्टो, आवामिति शेष: । 
विदूषक इति । शरत्कालतीक्ष्णः := शरहतुतीब्र:, दुःसहः = दुर्मेषेण: । 
राजेति । ब्राढं = दृढं, समीचीनमिति भावः । 

विदूषक इति । एवम्‌ = इत्यम्‌, ममाऽचुगमनमिति भावः । 


बासवदत्ता--वर्ते = “वृतु वतने धातुसे लट्‌ञ-इट्‌। ` 
राजा--आसीनौ-- “आस उपवेशने'' धातुसे खट्‌ के स्थानमें शानच्‌ आदेश्चः 
और “ईदासः” इससे ईत्व । प्रतीक्षिष्यावहे 5 प्रति-उपसगेंपुर्वेक “ईक्ष घातुसे 
छट्‌--वहि । A 
` विदूषक;- शरत्कालतीक्ष्णः = जरञ्चाऽसौ कालः ( कमे ० ) । तेन तीक्ष्ण; 
( तृ० त० )। दुःसहः = दुःखेन सोढुं शक्यः, दुस्‌-उपसगंपूर्वेक “षह मर्षणे? 
- इस धातुसे “ईषद्दुःसुषु कृच्छाऽक्ृच्छाऽ्थेषु खलू इस सूत्रसे खळू प्रत्यय । > 


वासब्दत्ता--( मन ही मन ) बसन्तकका नाम झेनेसे मैं फिर्‌ उज्जयिनीमै हूँ ऐसा 
लग रहा है । | 

राजा--वसन्तक ! इसी शिळातलमें बेठकर इमलोग पद्यावतीकी प्रतीक्षा करे । 

विदूषक- श्रीमान्‌ ! ऐसा ही करे । ( बैठकर और फिर उठकर ) ओइ ओइ ! यह 
जरत्‌ ऋतुसे तीत्र और असक्घ दै । इसलिए इस वासन्ती मण्डपमँ प्रवेश करें । 

रज्ञा भच्छी बात है। आगे बढो। 

विदूषक से ही शे ( दोनों 'वूमत्ते हैँ) \/०५३०५० Collection. 
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पद्मावती-एवं आउलळं कत्तकामो अग्यवसन्तओ । कि दाणि करेहा ? 
[ एवमाकुलं कतुंकाम आर्येवसन्तकः। किमिदानीं कुम: ? | 
चेटी--भट्टिदारिए ! एदं महुअरपरिणिलीणं ओलम्बलदं ओधुय भट्टारं 
बारइस्सं । [ भर्तृदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलम्बंलतामवधँय भर्त्तारं 
वारयिष्यामि । ] 
पद्मावती--एबं करेहि । [ एवं कुरु । ] ( चेटी तथा करोति) र 
विदूषकः-अविहा अविहा ! चिट्टडु चिट्ट दाव भवं । [ अविह अंविह, 
तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवानु । ] 
राजा--किमर्थसु ? 
विदूषक:--दासोएपुत्तह महुअरेहि पीडिदो ह्यि। | दास्याः पुत्रेमंधुकर: . 
पीडितोऽस्मि । ] 
पद्मावतोति । एवम्‌ £ इत्यम्‌, आवन्तिकाया राजद्शनपरिहरणादिकमिति 
भावः । आकुलं =विपर्यंस्तं, कतुंकामः = विधातुकामः । 
चेटीति । मधुकरपरिनिलीनां== भ्रमरव्या्ताम्‌, अवलम्बलतामु = आलम्बन- 
चल्लीम्‌, अवधूय = कम्पयित्वा, भर्तारं = पर्ति, राजानमिति भावः। वारयि- 
ब्यामि = निवारणं करिष्यामि, माधवीमण्डपप्रवेशादिति शेष: । 
~~ विदूषक इति। अविहा अविहा = विषादसूचकमव्ययस्‌ । दास्याः पुत्रैः = 
नीचैः । पीडितोऽस्मि = व्यथितोऽस्मि, अहमेतान्निवारयामीति शेषः । 
पद्मावती--कतुंकाम: = कतुं कामो यस्य सः (बहु ०), तुं काममनसोरपि'' 
इससे मकारका लोप । 
_ चेटी--मधुकरपरिनिलीनां := मधुकरैः, परिनिलीना, ताम्‌ (तृ०.त० ) । 
अवधूय-अव-उपसगंपूर्वेक “'धूञ्‌ कम्पने'' धातुसे क्त्वाके स्थानमें ल्यप्‌ आदेश । 
विदृषक:--दास्या: पुत्रैः ८ “षष्ठया आक्रोशे’ इससे अलुक्‌ समास । 


= पझावती--आयं वसन्तक इस प्रकारसे आकु करना चाइते हैं । अब क्या करें ? 
दासी-राजकुमारि ! भौरोंसे व्याप्त इस सहारा ली गई लताको हिलाकर राजाको 
(जानेसे ) रोकती हूँ । 
 पझावती--ऐसा ही करो । ( दासी चैसा ही करती है। ) 
विदूषक--हाय ! हाय ! आप ठहरिए ठहरिए । 
राजा-किसलिए ? 
पुत्र ( नीच ) भौरॉसे पीडित हो गया 


CC-0.In Public Domain: PaniniKanya Maha a Collection. 
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राजा--मीं में भेबीनेविसू भवुकिरसन्त्री्सिः पॅरिहर्थ 9०४ ` . 
प्प$य--- त्रा जा FE Bis ४0707३.) 
' मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभि: प्रियाभिस्पगुढा: 1. , `, . 
पोदेत्यासविषण्णा ' वयमिव कांन्तावियुक्ताः स्यु ॥३॥ | 
_सत्मािहिषासिमावहे। ती 
राज़ेति । एवम्‌ इत्थे, .मधुकरत्तिवू 


: तवारणमिति, भाव: । मा मामा कार्षीत्‌, 
मा कार्षीदिति शेषः । मधुकरसंत्रासः = भ्रमरभीतिः । परिहायें:. रू त्याज्यः. 
_> अन्वयः--मधुमदकला :सदनार्ताभिः प्रियाभिः : उपशूढा-मधुकराः पादन्यास- 
विषण्णा वयम्‌ इव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ ३ ॥ MTs 
„5 मुधुमदुकुका इति .।, मधुमदकूलाः = पुष्परसमदाव्यक्तमधुरशाब्दा:!....मदना- 
ताभिः = कामाऽऽुराभिः, प्रियाभिः =वस्ल्‌भाभिः, _्रमरीभिरिति_भावः । उपः 
गूढाः = आरिङ्गिताः, मधुकराः = भ्रमराः , पादस्यासविषण्णाः=अस्मच्चरण- 
निक्षेपखिन्नाः सन्तः, वयम्‌' इव कान्तावियुक्ताः == प्रियाविरहिता:, स्युः-भवे्रुः, ... 
अतो मधुकराख्रासजननेन न पीडनीयो इति भाव: ३॥ ` ` फड 
तस्मादिति। तस्मात्‌-कारणात्‌, मधुकरत्रेसिपरिहारादिति भावः। इह एव= 
अस्मिनु शिलातल एव । आसिष्यावहे = उपवेक्ष्याव छो 0 धप 
राजा--परिहायें: = परिहतुं योग्यः, परि+ हू + जक पनि यण रिचत न | म 
अधुमदकला इति । मधुमदकलाः = मधुनो मंदः ( ष° त० ) । कलेः 
(मधुराऽस्फुटशन्दः) अस्ति येषां ते कलाः, " 'कुल” शब्दसे “अशें आदिभ्योऽच्‌ ` 
इस सूत्रसे अच्‌ प्रत्ययः । “ध्वनौ तु मधुराऽस्फुटे कलः ' इत्यमरः । मधुमदेन 
कलाः (तृ० त०) । मदनार्ताभिःनमदनेन आर्ताः, ताभिः (तृ० त०) । उपगरूढाः= 
उप >+ गुह +-क्तः । पादन्यासविषण्णा:ऱपादयोर्न्यासः ( ष° त० ) । विय-सद्‌ 
--क्तः-विषण्णा: । पादन्यासेन विषण्णाः ( तु० त० ) । कान्तावि युक्ताः = 
कान्तया वियुक्ताः ( तृ० त० ) । आर्या छन्द है॥ ३॥ 2 
__ आसिष्याबहेन्त्ञास 1 ढटून-वहि।_________------ +छूट्‌--वहि । 
राजा--आप ऐसा मत करें, मत करें । भौरोंको डराना नहीं चाहिए। 


देखिए-- 
पुष्परसके मदसे मधुर शब्द वाळे और कामपीडित “प्रैयाओं ( मोरियों ) से आलिज्ञित 


` जीरे पेर (खनेसे खिन्न होकर हमलोगोंके समान प्रियाओंसे बिछुड़ जायेंगे ॥ ३॥ 


७ 0... ७ 
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विदूषक:--एव्वं होढु । [ ऐवं भवतु । ] 
( उभावृपविशतः । ) 

चेटी-भट्टिदारिए ! रुद्धा खु ह्य वयं। [ भर्तुंदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो 
वयम्‌ ! ] 

पद्मावती--दिट्टिआ उपविट्टो अय्यउत्तो ! [ दिष्टयोपविष्ट आर्यपुत्रः । ] 

वासवदत्ता-(. आत्मगतम्‌ ) दिद्ठिआ पकिदित्यसरीरो अय्यउत्तो ! 
[ दिष्टया प्रकृतिस्थशरीर आर्यपुत्रः । | 

चेटी-भट्टिदारिए ! सस्सुपादा खु अय्याए दिट्टो । [ भ्तुंदारिके ! साश्रु- 
पाता खल्वार्याया दृष्टिः । ] 

वासवदत्ता-एषा महुअराणं खु अविणआदो कासकुसुमरेणुणा पडिदेण 
सोदभा मे दिट्ठी । [ एषा खलु मधुकराणामविनयातु काशकुसुमरेणुना पतितेन 
सोदका मे दुष्टिः । ] 


चेटीति । रुद्धाः प्रतिरुद्धाः, बहिर्गमनाऽसमर्था इति भावः । 

पद्मावतोति । दिष्टया=भाग्येन । 

वासवदत्त ति । प्रक्ृतिस्थशरीरः=स्वस्थदेह्‌ः । 

चेटीति । आर्यायाः आवन्तिकायाः, हृष्टिः =नेत्रं, साऽश्षुपाता=वाष्प- 
पतनयुक्ता । 
चासबदत्तेति। वासवदत्ता रहस्यभेदभीतेरव हित्थां विदधाति-एषेति। मधुः 


__ बासवदत्ता--प्रकृतिस्थशरीर:-भरकृतौ तिष्ठतीति प्रकृतिस्थम्‌, प्रकृति + 
स्थाय-क । प्रकृतिस्थं शरीरं यस्य सः ( बहु० ) । 
चेटी- साऽश्रपाता=मश्षुणः पातः ( ष० त० ), अश्रुपातेन सहिता (तुल्यः 
# | योग बहु० )। 
__वासवदत्ता--काशकुसुमरेणुता==काशस्य कुसुमं ( ष० त०_), "अर्था “अर्थो 
विदूषक--णऐेसा दी हो । ( दोनों बैठते हैं । ) 
. दासी-राजङुमारि ! इमलोग रोकी गई । 
पद्याचती- भाग्यसे आर्यपुत्र वेठ गये । 
`  चासचदत्ता-( सन ही मनं ) भाग्यसे आर्यपुत्र स्वस्थ शरीरवाले हैं। 
' दासी-राजङ॒मारि! आयांकी आँखोसि आँच गिर रहे हश | र 
5 ड त्वा ह न्तरे अविनयूर से काश पुष्पका पराग, गिरनेसे। रे, आखो मे क 


को 
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* पद्मावती- जुज्जइ । [ युज्यते । | 
विदूषक:--भो ! सुण्णं खु इदं पसदवणं। पुच्छिदव्वं किश्चिअत्यि ७ 
पुच्छामि भवन्तं । [ भोः ! शून्यं खल्विदं प्रमदवनमु ! प्रष्टव्यं किच्चिदस्ति ।: 
पृच्छामि भवन्तम्‌ । ] 
राजा--छन्दतः । 
विदूषक:--का भवदो पिआ । तर्दाण तत्तहोदो वासवदत्ता, इर्दाणि पढुमा- 
बदी वा। [का भवतः प्रिया ? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता इदानीं. . 
पद्मावती वा । ] 


कराणां=भ्रमराणाम्‌, अविनयात्‌=विनयाऽभावात्‌, इतस्ततः सचलनादिति' 
भाव: । काशकुसुमरेणुना-- इक्षुगन्धपुष्परजसा, दृष्टिः्नेत्रं, सोदका-अश्वुयुक्ता;. 
अस्तीति शेषः । 

पद्मावतीति । युज्यते=सं भाव्यते । 

विदूषक इति । शून्यं =रिक्तम्‌ । प्रष्टव्यं =ध्र्टं योग्यम्‌ । 


च्यतीतकाले, इदानीम्‌= अधुना, विद्यमानेति शेष: । _ 


em NS A 


काशमख्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि ' इत्यमरः । काशकुसुमस्य रेणुः, तेन 
( ष० त° ) । सोदका = उदकेन ( अश्नुजलेन ) सहिता ( तुल्ययोगवहु० )। 
विदूषकः--प्रष्टव्यं ==परष्टुं योग्यं, प्रच्छ + तव्यत्‌ । 
राजा---छन्दतः = छन्दात्‌ इति, “छन्द'' शब्दसे “अपादाने चाञ्हीयरुहो: ? 
इस सूत्रसे तसि । “अभिप्रायश्छन्द आशयः' 7 इत्यमरः । 
ऱ विदृषक:--तदानीं --तस्मिनु काले 'तद्‌ शब्दसे “तदो दा च" इस सूत्रसे 
चकार-पाठके सामथ्यंसे “दानीम्‌ प्रत्यय । इदानीम्‌ = अस्मिन्‌ काले, “इदमः 


_शब्दसे “दानीं च” इस सूत्रसे “दानीम्‌ प्रत्य | ¬ “दानीं च” इस सूत्रसे “दानीम्‌' प्रत्यय । 


पद्चावती- -सम्मव दै । 
विदूषक--मद्दाराज ! यह प्रमदवन ( अन्तःपुरका बगीचा) शून्य दै । कुछ पूछना 


है । आपसे पूछता हूँ । 

राजा--इच्छाके अनुसार ( पूछिए । ) 
विद्वघकार उसास प्त महारानी वासवदत्ता और इस समयकी पद्मावती इन दोनोगिः 
आपको र न उरा व्यार डी nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“रु स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
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राजा-किमिदानों भवान्‌ महति बहुमात्रसद्क८, मा च्यर 
म्मझावती हरा 4 जादिसे स्के तिक्खित्तो- अय्यउत्तो । | हेला ! याहृशे 
-सडूटे निक्षि आर्यपुतः । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) अहं अ मन्दभाआ। [ अहं चं मन्दभागा । | | 
विदूषक:--सेरं सेरं भगादु भव । एक्का उवरदा, अवरा असण्णिहिदां । 
[सैर रअ णतु, भवान्‌, ।-एकोपरता, अपरा ,असुक्तिहिता। | 
_दउराजा-वयस्य (न खलु ब्र्याम्‌। भवांस्त मुखर: ` 


राजेति । महति--अधिके, बहुमानसद्भटे=अधिकसम्मानविपत्तोः न्यस्य़तर 
. स्थापरयति 0. वासवदत्ता:पत्मावत्यो:. कृतसं मे प्रियूत्रेतिं प्रकाशयितुं न शक्नोन 
आदि शव 0 त त कक हु 
पदश्मावतोति । निक्षिप्त:--स्थापितः, एतन्निर्धारयितुं स एव .समथः ,स्याः 
बदिति भाव: । भि 
वासवदत्तति । मज्दभागाऱअल्पक्षाऱ्या, अहं>च;- सच्भुठे: क्षसा इति, भावः । 
“पद्मावती प्रियतरे ति भतृंवाक्यश्रवणसंभावनया झहमपि सद्धूटे:निश्षिसेति- शेष: । 
उ विदृषक-इति ।: स्रं स्वैर स्वज्र्छन्दताऽनुसारमिति ¦ भावः:1- :एका = 
वासवदत्ता, उपरता=दिवं गता, अपरा ऱन्पद्मावत्ती,:असत्रिहिता:>_ दुरस्थित्प, 
अतएव युथांथाशियेवणेने भीतिन कार्येति भाव:। ` ` र 


SS STs 


चूक 0०८५०५२ 


जित) ब्य मिल्न, त-ब्या्नो - गदेयं, खलुंननिश्चयेन्‌.। , तत 


कन उन हुमानसङ्कुटे बहुमानेन सूट: तस्मिं (तऽ त०) । न्यस्यतिर 
नि-उपसगपुर्वक “असु क्षेपणैः धातुम ह Ee 
जासबदत्ता--भुन्दभागा = मन्दो भागी ( भागम्‌ ) यसयाः सा ( 
राजा--जयस्य --वयसा त्यो वयस्यः, तत्सम्बुद्धी, बस शब्देसै “नोवयो- 
घर्मे०” इत्यादि सूत्रसे येत्‌ प्रत्यय | “येयः स्निग्ध सबा” इत्यमरः । 


| _ राजा-आए तया अधिन समन रू मस म = राजा- आप क्यों अधिक सम्मान रूप विपत्तिम मुझे डालते हैं? 7 
अनुसार कहिए कहिए 
डर £. तो मर गई और दूसरी ( पद्मावती ) पासर्भ नहीं है। । (क्यो कि) एक (वासवदत्ता ) 


_... राजा-- 
ee छी ९-0. नही बगा तुप तो बहुदः Vidyalaya Collection 
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राजा-नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 
पद्मावती--अहो..!.. इमस्स पुरोभाइदा.। - एत्ताएण हिअअं ण. जाणादि । 


हेतुमुपन्यस्यति--भवांस्त्विति । भवानु =त्व; मुखरः=इ्ष मुंखरत्वेंन"भवता 

रहस्ये प्रकाशिते सत्यह संकटे पतिष्यामीति भाव: | न 

_- . पद्मावतीति । एतावता=एतत्प्रमाणेन्‌, वाक्येनेति शेषः । आपत णभर. 

भणितं=प्रतिपादितम्‌,।. “वासवदत्ता प्रियूतरे' ति सङ्केतितमार्यपुत्नेणेति भाव: | 
व्रिदृषक इति 1 भोः -श्रीसन्‌ ! , सत्येन >-तश्येन शपेऱच्झाक्रोशामि, कस्मे 

अपि=्ञ्जनायः;न; आख्यास्येज्न्न;कथयिष्यामिः शपथपूवक सूचयामि. भवदु- 

भिमतं न कस्मैचित्कथयिष्यामीति..भाव:..! नी, FERS 
राजेति,। ,न-उत्सहेज्उत्साहं. न करोमि, तव विश्वासाऽभावादितिः.भावः । 
पढ्साबतीति॥ अहो >> आश्चयसु,.अस्य= ब्िद्रषकस्य, पुरोभागिता -<दोषैक 


____ 31100 का पा ESI IS ८८ 
बयाम्‌ ॐ 'बू “धातु विधिलिंइ-|> मिपू 1 मुखरः निन्दितं मुख यस्ये सः, “मुख 


de pe 'खमुखकुञ्जेम्य उपसंख्यानम्‌' इस वातिकसे “र' प्रत्यय ॥ 
““दुमुखे मुखराऽबडमुखौ” इत्यमर 0 र्‌ 
पद्मयती एतावता एंतत्परिमामस्य एतावते, तेन, एतद्‌” शब्दस 


Rr 


“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वय” इस सूत्रस वप्‌ प्रत्यय । इनसे ही आयेपुवने 
'बासवदत्तामे अधिक प्रेमको प्रदर्शित किया Fe ॥ 
विदूषकः शपे-- राप आक्रोश ` पु झट्ट इट कस्मै = आख्यां 

, क्रियाके ग्रहणसे "क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संम्भूद नभ इस वातिकसे संम्प्रदात 


संज्ञा होकर चतुर्थी । 1 $ इहा कक 

5 .: पद्मावती सुर्रोभागितान्-पुरोः भजतः इति+पुसेभागरी; , पुरसःऱउप्पदपूवक 
` Br re क 
विदूषक--महाराज] मैं सत्यसे सौगन्ध ( कसम), खाता किसीसे भी. नहीं 

कहूँगा । यह जीभ मैंने काटी । उन सिक 


rie नेक डिप 0803 जी करता ह, । एक मो पस 


ष्र्‌ स्वप्नवासवदत्तस्‌ 
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7 अहो ! भागिता । एतावता हृदयं न जानाति । ] 
ह आम भार. मर ? अणाचबिखअ इमादो सिळावट्टआदो ण 
भसक्कं एक्कपदं वि गमिदुं ! एसो रुद्धो अत्त भवं। [ किन भणति मम? 
अताख्यायाऽस्माच्छिलापट्टकान्न शक्यमेकपदमपि गन्तुम्‌ । एप रुद्धोऽत्र भवान । ] 
राजा--कि बझात्कारेण ? 
:विदूषकः--आम, बछक्कारेण । [ आम्‌, वलात्क्रारेण । ] 
*राजा--तेन हि पइयामस्तावत्‌ । § 
विदूषकः--पसीदडु पसीददु भवं । वअस्सभावेण साबिदो सि, जइ सच्चं 


दशिता । एतावता =एतत्परिमाणेन, वाक्यविन्यासेनाऽपि इति शेषः । हृदयम्‌= 
अभिप्रायं, राज्ञो वासवदत्ताविषयमनुरागाऽतिशयरूपमिति भावः । 
बिइषक इति। मम =मत्पुरत इति भावः । अनाख्याय=अकथयित्वा, ` 
न्वासवदत्ता-पद्मावत्योः कतरा प्रेयसीति अप्रतिपाद्येति भावः। शिलापट्टकात्‌ = 
-याषाणलण्डातु । आम्‌ =स्वीकृतिद्योतकमव्ययम्‌ । 
` राजेति । वछात्कारेण्=वलकरणेन, कि=किं शुश्रूषण इति भावः। तेन = 
कारणेन, पश्यामः=विलोकयामः, कथनीयमकथनीयं वेति विचारयामः । 
बिदुषक इति । प्रसीदतु प्रसीदतु =प्रसादं करोतु करोतु, संभ्रमे द्विरुक्तिः । 


“भज सेवायाम्‌ ' धातुसे “सम्पृचानु०' इत्यादिसे घिनुण्‌ प्रत्यय । “दोषैकदृक्‌ 
थुरोभागी” इत्यमरः । पुरोभागिनो भावः, पुरोभागिनु+-तल्‌ +-टाप्‌ । 
विदूषकः मम==चतुर्थीके अर्थमें सम्बन्ध सामान्यमें षष्टी । 
__ राजा-वलात्कारेण=क्षीरस्वामीने वलात्‌’ इस पदको हठ अर्थेमें विद्यः 
-मान 0 माना है । बलात्करणं बलात्कारः, तेन, भावमें घन्‌ प्रत्यय । 
`  विदृषकः--शापितः = शप्‌ + णिच्‌--क्त: । 


धि जानते हें । | 
` विदृषक--आप मुझसे क्‍यों नहीं कहते हैं! कहे से एक पग भी 
वर आप रोम 2 कहे विना इस शिलाखण्डसे एक पग 
2 ° . राजा-क्या जबदंसतीसे ! 


57-01 FR हमत हो पवसे कसम 


चतुर्थोऽङ्कः ९५ 
'ण भणासि । [ प्रसदित' प्रसीदतु भवन । वेर्यस्थेभविर्ने शरपितीर्धत, यदि सत्यं 
न भणसि । ] 
राजा--क्ता गतिः । श्रयताम्‌ 
पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलसाधुयें : । 
वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो हरति ॥४॥ 
वासवदत्ता--( आत्मगतमु ) भोडु भोदु । दिण्णं चेदणं इमस्स परिखेदस्स । 
अहो! अञ्जादवासं वि एत्यं बहुगुणं सम्पज्जइ । [ भवतु भवतु । दत्तं वेतनमस्य 
परिखेदस्य । अहो ! अज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते । ] [ 
वयस्यभावेन = मित्रभावेन, शापितः==शापं प्रापितः । 
राजेति । का गतिः=क उपाय इति, भावः, विवशभावेन कथयामीति शेषः । 
अन्वयः-रूपशीलमाधुर्येः यद्यपि पद्मावती मम बहुमता; तु वासवदत्तावद्धं 
. मे मनो न हरति तावत्‌ इत्यन्वयः ॥ ४ ॥. 
पद्मावतीति । रूपशीलमाधुर्येः=सौन्दर्यंसच्चरित्रप्रीतिविशेषैः, यद्यपि, 
पद्मावती =मगधराजकुमारी, मम नवपरिणीतेति भावः । मम = उदयनस्य, 
बहुमता = अधिकेच्छाविषयीभूता, तु=परन्तु, पूवो क्तगुणगणसत्त्वे बहुमतत्वेऽपि, 
वासवदत्ताबद्धं = वासवदत्ताकृष्टं, मे=मम, मनः = चित्ते, न ह्रति=नाऽधिकः 


माकषंति। वहोः कालाद्वासवदत्ताङ्गष्टं मे मनो नवोढा पद्मावती न ताहशमा- 
कर्षतीति भावः ॥ ४ ॥ 


बासवदत्तेति । परिखेदस्य=वियोगरूपस्य दुःखस्य, वेतनं == भृतिः, पारितो- 


पद्मावती--इपशीक्माधुर्येः=रूपं च शीलं च माधुयं च रूरशीलमाधुर्याणि 
तैः ( इन्द्रः ), “शुचौ तु चरिते:शीलम्‌'' इत्यमरः। बहुमता =बहु ( अधिकं, 
यथा तथा ) मता ( सुप्सुपा ) । वासवदत्ताब्रद्ध=वासवदत्तायां बद्ध, तन्‌ 
(स० त० ) ॥४॥ 

वासवदत्ता--अज्ञातवास:-<न जातः अज्ञातः ( नन्‌० ) । अज्ञातश्चाऽसौ 
खाता हूँ । " 
राजा- क्या उपाय है? सुनिए-- 

सौन्दर्य, उत्तम चरित्र और प्रीति बिशेषसे पद्मावती यद्यपि मुझे बहुत अच्छी लगती है 

परन्तु. वह वासवदत्तार्मे आकृष्ट मेरै मनको आकृष्ट नहीं करती है ॥ ४ ॥ 


वासवदत्ता--( सन ही सन) बस बस । इस विरह रूप दुःखका पारितोषिक दे 


दिया, अहो ! यहाँपर छिपकर रहना भी अधिक यणवाला हुआ 
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र चेटी--भट्रिदारिए ! अदबिखण्णो खु भट्टा। [ भंतृंदारिके ! अदाक्षिण्यः 
` खलु भर्ता । ] 

पद्यमावती--हला.! मा.मा एव्वं ! सदबिखण्णो एव्व अथ्यउत्तो, जो इर्दाण 

बि अय्याए वासवदत्ता. गुणाणि .सुसरदि | [. हला | मा.मैवस्‌ । सदाक्षिण्य 
एवार्य पुत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गुणानु स्सरति । ] 

वासवदत्ता--भटद्दे | अभिजणस्स सदिसं... मर्तिदं ।:[ भद्दे! .अभिजनस्य 


सहृशं मन्त्रितमु । | ... . ८ ८ 
- राजा--उक्तं मया । भवानिदानीं कथयतु-।- -का- भवतः प्रिया ? ˆ तदा 


वासवदत्ता, इदानों पद्मावती वा । _ : 


Dl COT ७ य joss Ms MS SSRIS 


Mes पस स्स्स 
,षिकमिति: भावंः । - अज्ञातवासोऽपि -अविदित स्थित्सिपि, >बहुगुण:--अधिक- 
गुणसम्पन्नः । 

चेटीतिः। अदाक्षिण्मः =दाक्षिम्यरहितः;सबत्र-समभावरहित इति भावः । 

„+ पद्मावतीति । एवम्‌ कइत्थं माः मासाः वादीः; वादीः, -:'अदक्षिणो 

भर्ता'?-इतिः माऽभाषिष्ठाःइतिः-भावः-। सदाक्षिण्य; = दाक्षिण्यसहितः-एवः सवेत 
सम॒भावसम्पन्न एवेति भाव:-। तत्र हेतुं निदिशति--यः इतिः। - यः= आर्येपुत्रः, 
इद्वानीम्‌ अपि =्ञ्अस्मिन्सुमग्ेऽपि+ वासवदत्ताया -अस्थितावपीति भावः । ` = ¬ 

वासवदत्तति । भट्रे=कल्याणि, अभिजनस्य स्ववंशस्य, ` सहृशंन्तुल्यम्‌, 
अनुरूपमिति भावः-। मन्त्रितं=्>भाषितमुः। र 
_... राजेति। उक्तं->कथितमु । 


=== 


वास: ( कम० ) । बहुगुणः==बहुगुणो यस्य सः (बहु ० ) | i 
चेरी--अदाक्षि प्यः = दक्षिणस्यः भाव्रो दाक्षिण्यं; दक्षिण अःष्यन्‌ 1 अविद्य- 
मानं दाक्षिण्यं यस्य सः ( नभृबहु० ) । 
'वासबदत्ता--अभिजनस्यः=;“कुलान्यभि जनाऽन्वयौ' इत्यमरः 


दासी-राजङुमारि न 5000 
पझावती-सखि ! ऐसा मत कहो, मत कद्दो । - ओयँयुत्र उदार जों किं अमी 
तेके आयो बासवदताके'गुर्णोकी याद कह रहे है ' दई र 
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समयकी पद्मावती 
अत्री रुसली: दे. Panifhi'Kanya Maha Vidysfaya‘CollectionXrs MTS 


चतुर्थोऽङ्कः ९७ 
Digitized by Arya Sama ndation Chennai and eGangotri 


पद्मावती--अय्यउत्तो वि वसन्तओ संवुत्तो। [ आयंपुत्रो$यि वसन्तकः 
संवुत्तः। ] 

विटूषकः--कि मे विप्पछविदेश । उभओ बि तत्तहोदीओ मे बहुमदाओ । 
[कि मे विप्रलपितेन । उभे अपि तत्रभवत्यौ मे वहुमते । ] 

राजा--बैधेय ! मामेवं बळाच्छू त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 

विटूषकः--कि मं पि बलक्कारेण ? [ कि मामपि बलात्कारेण ? ] 

राजा--अथ किम्‌, बलात्कारेण । 

विटूषकः--तेण हि ण सक्कं सोडु । [ तेन हि न शक्यं श्रोतुस्‌ । ] 

राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महान्नाह्मणः, स्वरं स्वंरमभिधीयतास्‌ । 


पद्मावतीति । वसन्तकः=विटूषकः, वसन्तकसमः प्रीतिभेदजिज्ञासुरिति भावः । 
` विदूषक इति । विप्रलपितेन = अनर्थंकवचनेन, उभे अपि=द्वे अपि, तत्न 
भवत्यौ = माननीये, देव्यौ, वासवदत्तापद्मावत्याविति भावः । बहुमते= 
झधिकसम्मते । 
राजेति । वैधेय = हे मुखे !, बलात्‌=वलमाश्रित्य । 
“विदूषक इति । तेन=वलात्कारेण । 
राजेति । महाब्राह्मणः =श्रेष्ठविप्रः, परिहासेन एतत्कथनम्‌ । प्रसीदतु प्रसी- 
विइषक-_विप्रळपितेन = “प्रलापो$तर्थक वचः' इत्यमरः । 
राजा--वैधेयः=“अज्ञे मुढयथाजातमुखेवैधेय-बालिशाः ।'' इत्यमरः बलातु= 
बलमाश्रित्य, “ल्यब्लोपे कमँण्यधिकरणे च? इति पञ्चमी । 
विइूषकः--मां== पृच्छसीति शेषः । 
राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु==संभ्रममें? द्विरक्ति । { महाब्राह्मण =महांश्चाऽसौ 
पझाचती--आर्येपुत्र भी वसन्तक ( सदृश ) हो गये। 
ल रा निर्थक वचनसे क्या लाभ! मुझे तो दोनों ही महारानियाँ अच्छी 
गती हूँ । . 
राजा--मूखं ! मुझसे जबद॑स्तीसे सुनकर अब आप क्यों नहीं कहते हैं १ 
__ च्रिदूषक-_क्या मुझसे भी जवर्दस्तीसे ( सुनना चाहते हैं ) ! 
'राजा--और क्या १ जबद॑स्ती से। 
विदूषक--तब तो नहीं सुन सकते हैं । 
राजा-महात्राह्मण प्रसन्न दों प्रसन्न हों, इच्छाके अनुसार कहिए । 
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विदूषकः--इदाणि सुणादु भवं। तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । तत्तहोदो 
पढुमावदी, तरुणी दस्सणीआ अकोवणा अणहङ्कारा सहुरवाआ सदक्खिगा । अअं 
च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोअणेण मं पचचुम्गच्छइ वासवदत्ता-काहि णु 
खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति । | इदानीं श्युणोतु भवानु । तत्रभवती वासवदत्ता मे 
बहुमता । तत्रभवती पद्मावती तरुणी दशंनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ 
यदाक्षिण्या । अयं चापरो महात्‌ गुणः, स्निग्धेन भोजनेन माँ प्त्युदुगच्छति 
वासवदत्ता-कुत्र नु खळु गत आर्येवसन्तक इति । | 

वासवदत्ता--भोडु भोदु, वसन्तञ ! धुमरेहि दर्पण एदं । [ भवतु भवतु, 


| या © [ स्मरेदानीमेतत्‌ । ] 


ब्राह्मणः, तत्सम्बुद्धो, ( क० धा० ), परिहासमें यह उक्ति है । 


दतु =प्रसन्नो भवतु भवतु, संभ्रमे द्विरक्तिः । स्वैरं=स्वेच्छाऽतुसारमिति भावः । 
अभिधीयतां==कथ्यताम्‌ । ` 

विदृषक इति । बहुमता=अधिकसम्मता । तंरुणी = युवतिः, दशँतीया= 
दशेनयोग्या, सुन्दरीति भावः ।. अकोपना=कोपरहिता, सदाक्षिण्या=वोदा्ये- 
सहिता, उदारेति भावः । स्निरधेन=धुतादिस्तेहसम्बद्धेन, भोजनेन= खाद्यपदा- 
थेन, प्रत्युद्गच्छति = प्रत्युद्ब्रजति, अन्विष्येति शेषः । 

वासवदत्तेति । भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, स्मर=अध्यानं कुरु, विषयोऽयं 
स्मृतिविषयीभूतः 1 ४ 


विदुषकः--अकोपना= न कोपना ( नब्‌० )। अनहुङ्कारा=अविद्यमानः 
अहद्भार: यस्याः सा ( नबुबहु० ) । मधुरवाक्‌ =मधुरा वाक्‌ यस्याः सा 
( बहु० ), “स्त्रिया: पुंवङ्भाषितपुस्कादनुङ्‌ समानाऽधिकरणे ख्रियामपूरणी 
प्रियादिषु” इस सूत्रसे पूर्वे ( मधुरा ) पदका पुंवद्भाव हुआ है। सदाक्षिण्या= ` | 


` दाक्षिण्येन सहिता ( तुल्ययोगबहु० ) । 


वासवदत्ता--स्मरस्मृ --लोट्‌ -- सिप्‌ । याद करो। अब मुझसे भोजनकीं 


| आसिका अनुभव नहीं होगा यह तात्पये है । 


कद नि विदूषक्न-इस समय आप सुर्ने। माननीया वासवदत्ता 
माननीया पद्मावती भी युवति, सुन्दरी, क्रोध और i oe bade 


बाढी और उदार हैं। यह भी दूसरा मदान्‌ गुण 
गये! ऐसा हकर रिसाल (िकना छुपजा म ए तयास क 


पा-क | इत समय लाए इसकी वाद कर, 
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राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सवमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये व।सवद तायं । 
विदूषकः--अविहा वासवदत्ता? कहि वासवदत्ता? चिरा खु उवरदा वासव- 
दत्ता । [अविहाः वासवदत्ता? कुत्र वासवदत्ता ? चिरातु खळूपरता वासवदत्ता।] 
राजा--( सविषादम्‌ ) एवम्‌ ? उपरता । | 
अनेन परिहासेन व्याक्षिसं मे मनस्त्वया । 
ततो वाणी तथेवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता ॥ ५॥ 


राजेति । देव्यै = महाराश्यै । 

बिदृबक इति । अविहा=खेदद्योतकमव्ययमेतत्‌ । चिरातृ=बहोः कालात्‌ । 
उपरता=दिवं गता । 

राजेति । सविषादं = सखेदम्‌ । र 

अन्वयः--अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तम्‌ । तत इयं वाणी पूर्वा- 
ऽभ्यासेन तथा एव निःसृता ॥ ५ ॥ 

अनेनेति । अनेन==पूर्वोक्तेन, परिहासेन =केलियुक्तबाक्मेन, “वासवदत्ता 
पद्मावती वा कतरा प्रियतरेति' रूपेणेति भाव. । मेच्मम, मनः=ज्ित्तं,- त्वया= 

- भवता, व्याक्षिसं = दुरं प्रेरितं, ततः=तस्मात्कारणात्त, इयम्‌=एषा, अधुना 

प्रयुक्तेति भावः । वाणी = वाक्‌, पूर्वाऽभ्यासेन = पुरातनसंस्कारेण, तथा एव = 
पुर्वेसमयतुल्या एव, निःसृता = निर्गता, वासवदत्तायामुपरतायामपि त्वदीय- 
परिहासेन साऽधरुनाऽपि वर्तत इति मत्त्वा वाणी निर्गेतेति भावः ॥ ५ ॥ 


राजा--वासवदत्तायै = कथनक्रियाके योगमें “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि 
सम्प्रदानम्‌'' इस वातिकसे सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी । यहाँपर “अकथितं च? 
इस सूत्रसे कमे संज्ञा होनेकी कोई गुञ्जाइश नहीं है । 
बिइषकः--उपरता = उप+-रम्‌ + क्त + टाप्‌ । 
अनेनेति । व्याक्षिप्तं = वि--आड-|क्षिपू--क्त: । ुर्वाऽभ्यासेनपर्वेश्चाऽ्सौ 
अभ्यासः, तेन ( कर्मे० ) । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ५ ॥ 
'राज[--भच्छा अच्छा वमन्तक ! यह सब मैं महारानी वासवदत्ताको कहूँंगा । 


विदूषक-दाय ! वासवदत्ता ! वासवदत्ता कहाँ हैं? बहुत समय हुआ वासवदत्ता 
ड 5 | 
स्वगंवासिनी हो गई । कर 


राजा--( खेद के साथ ) हाँ ? वासवदत्ता चछ बसी । 


इस परिदासुसे. (मदे, रहे प्तको. बहुत दूर, आगे) “खीचा) रत क्षारिणेसे 
अभ्याससे मेरी वाणी उसी प्रकार निकल गई ॥ 2 33 पद्रेके 


क. 
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पद्मावती--रमणीओ-खु कहाजोओ णिसंसेण बिसंवादिओ। [ रमणीयः खलु 
नृशंसेन विसंवादितः । | 

“a आत्मगतम्‌ ) भोढु भोडु, विस्सत्यह्यि । अदो ! पिअं णाम, 
इदिसं वअणं अप्पच्चवखं सुणीअदि । [ भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि । अहो ! प्रियं 
नाम, ईहशं वचनमप्रतयक्षं भूयते । ] ` 

विदूषकः-धारेढु धारेदु भवं । अणदिवकमणोओ हि विही । ईदिसं दाण 
एचं। [ धारयतु धारयतु भवान । अनतिक्रमणीयो हि विधिः। ईदृशः 
मिदानीमेतत्‌ । ] न 

राजा वयस्य !,जानाति भवानवस्थासु ] कुतः। 


पद्माबतीति । रमणीयः = मनोहरः कथायोगः = कथनसम्वन्धः व उना सायरस कयस्य कणित = र 
धातुकेन, वियोगशोकोत्पादनेन नुशंससहृशेनेति भावः । विसंवादितः = विसंवादं 
प्रापितः, विनाशित इति भावः । ० - 

बासवदत्तेति । विश्वस्ता = जांतविश्वासा, अप्रत्यक्षं-परोक्षरूपं यथा तथा । 

विदुषक इति । धारयतु धारयतु = आत्मानं प्रकृतिस्थं कारयतु कारयत्विति 
भावः । संभ्रमे विरक्तिः । विधिः=भाग्यम्‌, अनतिक्रमणीयः = न उल्लङ्घनीयः । 
इदानीम्‌ = अधुना, ईदृशम्‌ = एताहशं, भाग्यमिति शेषः । 


{oo 


पद्यावती--नुशंसेन = “नुशंसो घातुकः क्रूरः इत्यमरः । विसंवादितः = 
वि+-संन-वद्‌ञ-णिच्‌न-क्तः । 
बासवदत्ता विश्वस्ता = वि7-श्वस्‌+-क्तय-टाप्‌ । अपनी प्रशंसा परोक्ष 
खूपसे सुना जाना प्रीतिका विषय होता है, प्रत्यक्षमें तो वैसे भी लोग प्रशंसा 
| करते.हैं, यह भाव है । 
चिडूषकः--धारयतु=धृ-णिच्‌ञ-लोट्‌त-तिप्‌। 
३ राजा--वयस्य > वयसा तुल्यः, तत्सम्बुढौ । वयस्‌ + वत्‌ । 


 :-्मिम्ममम्म्म्म्फ्फ्म्न्म्न्म्स्प्स्प््स्स्म्स््झ्म्झन्स्न्स्क्फ्स्य्क् सक्कर 

____ पशावती-हर विदूषकने मनोहर कथा प्रसङ्घको बिगाड्‌ डाला । 

की वासवदत्ता--( सन ही सन ) अच्छा अच्छा मैं विश्वस्त हूँ । अद्दो ! ऐसा वचन जो 
दुद 5 re सुना जाता है, यह प्रीतिका अक द्दै। 

।  विदुषक-आप अपनेको सेंसा७ संभालें । भाग्यका उछछून 

५. यदद पेसा0ही ह्वै.७॥८ Domain. Panini Kanya Maha तर किया जा. उक्ता > न 


दाणि | आप मेरी अवस्थाको नहीं जानते हैं.] क्योंकि-- 
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दुखं त्पवतुं बद्धमूरोऽनुरागः स्पृत्वा सुवा भ” दि ्त्वस्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद विमुच्येह बाष्पं प्रााऽऽतुण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ ६॥ 
विदूषक:--अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुहोदअं आणेसि ! 
(निष्क्रान्तः ।) [अश्रुपातक्छिन्न॑ खलु तत्र भवतो मुः्नम्‌। यावन्मुखोदकमानयामि ।] 
पद्मावती--अय्ये ! बण्फाउळएडन्तरिदं अय्यउत्तस्स सुहं । जाव णिक्कमह्य । 


अस्बयः--वद्धमूलः अनुराग: त्यक्तुं दुःखम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखं ज जर नात ल टना सुला सुला इज नवलं गावि याति 
तु एषा यात्रा यतु इह बाष्पं विमुच्य बुद्धिः प्राप्तानृण्या ( सती ) प्रसादं याति । 

ढुःखमिति । व द्धमूलः = हढमू छः, अनुरागः =प्रणयः; त्यत्रतुं=मोक्तुं, दुःखं= 
कष्टं, यथा तया भवतीति शेषः । स्मृत्वा स्मृत्वा = भूयो भूयः स्मरणं कृत्वा, 
दुःखं = कष्टं, नवत्वं =तुतनत्वं , यातिः=प्राप्तोति । अनुभूतं दुःखं मुहुः स्मरणेन 
नूतनं भवतीति भावः । तु= परन्तु, एषा==इयं, यात्रा==लोकस्थितिः, यत्‌; 
इह== अस्मिन्‌, दुःखानुभवे, बाष्पम्‌=अश्चु, विमुच्य = त्यक्त्वा, बुद्धिः = निश्चया- 
त्मकं मनः, प्राप्तानुण्या=आसादितानुणत्वा, कृताऽनुरागनिष्कृतिः सतीति भावः । 
प्रसादं न्व्नैमेल्यं, याति==प्राप्तोति । अश्रुपातेन निर्यातिताऽनुरागऋणमिव चित्तं 
किञ्िदुच्छ्वसितं भवतीति भावः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

दिदूबक इति । अश्रुपातक्छिन्नम्‌=बाष्पपतन द्रम्‌ । मुखोदकं = वदनप्रक्षा- 
लनजलस्‌। - 

पद्मावतीतिं | वाष्पाकुलपटान्त रितमु=अश्चुव्मासवस्नाच्छादितमु । निष्क्रामामः 


no 
दुःखमिति । वद्धमूलः =बद्धं मूलं यस्य सः ( बहु० ) । स्मृत्वा =स्मृत- 

करवा । प्रापतानुण्या=अविद्यमानम्‌ ऋणं यस्य सः अनुणः ( नज्‌ब० ) । अनुणस्य 

भाव आनृण्यम्‌, अनुण-|-ष्यञ्‌ । प्रातम्‌ आनुण्यं यया सा ( बहु० ) । 
विदृषक्र:--अश्रुपातक्लिन्नम्‌ =अश्षुणां पातः ( ष० त० ) तेन क्लिन्नं ( तूर 


SSM णी म कन य मन लड सया 
दृढ मूलवाला प्रेम छोइना मुश्किल है। बारबार याद करनेसे दुःख नया हो जाता है । 
« परन्तु यदद लोकस्थिति है, जो कि यापर आँसू. बहदाकर चित्त प्रियजनके ऋणगसे उन्मुक्त 
होकर नेमेल्यको प्राप्त होता है । ६ ॥। 
* 'विदूषक--आपका सुख आँसुओंके गिरनेते आद्रे हो गया है। सुख घोनेकै किए जळ 
लाता हूँ । ( निकलता है) । 
पद्मावदो --भाये ! अयपुत्र ण सुख आँखुओसि पूरे वल्लते ढक गया दै । अब हृभछोग 


(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


फा स्वप्नवासवदत्तमु 
[आयें ! बाष्पानुकूपटान्तरितमोयपुनस्य मुख । थीर्वेलिप्करीम मैं? ] 
वासवदत्ता--एव्वं होदु । अहव चिट्ट तुवं । उदकण्ठिदै भत्तारं उज्झिअ 
अजुत्ते णिग्गमणं । अहं एव्व गमिस्सं । [ एवं भवतु । अथवा तिष्ठ त्वमु । 
उत्कण्ठितं भर्तारमुञ्झित्वाऽयुक्तं निगमनम्‌ । अहमेव गमिष्यामि । ] 
चेटी--सुट्ठु अम्या भणादि । . उवसप्पडु दाव भट्टिदारिआ । [ सुष्ठवार्या 
भणति । उपसर्पतु तावद्‌ भतृंदारिका । ] 
पद्मावती--कि णु खु पविसामि ? [ किन्नु खलु प्रविशामि ? ] 
वासवदत्ता--हळा ! पबिस । ( इत्युवत्वा निष्क्रान्ता । ) [ हला प्रविश । ] 
विदूषकः--( नछिंनीपत्रेण जरं गृहीत्वा । ) एंसा तत्तहोदी पदुमावदी ! 
[ एषा तत्रभवती पद्मावती ! ] 
पद्यावती--अय्य ! वसन्त ! कि एदं ? [ आये! वसन्तक ! किमेतत्‌ ? ] 


5--निर्गच्छाम:, त्वया सहिताया मम निर्गेमनस्याऽ्यमेवाऽसर इति भावः । 
वासददत्तति । उत्कण्ठितम्‌=उरसुकम्‌, उज्झित्वा == त्यक्तवा, अयुक्तम्‌ = 
अनुचितम्‌ । अहम्‌ एव=उदयनविलोकनपरिह्ारार्थमिति शेषः । 
चेटीति । सुष्टु=समीचीनम्‌ । उपसपंतु=्=समीपं गच्छतु, भतृंसमीप 
इति भावः। ` 
विदूषक इति । तलिनीपत्रेण= कम लिनीदलेन । य 
पद्यावतीति। एतत्‌ = इदं, किम-आयेपुत्रस्याइश्ुपातकारणं किमिति भाव: । 


पट: ( क० धा० ), तेन अन्तरितम्‌ ( तृ० त० ) । 
चेटी--उपसपंतु--उप--सृप्‌+-लोट्‌-|-तिप्‌ । भ 
TTT निति ति तम फल से 
,यहाँसे निकले । 0 
______. वासवदत्ता-ऐसा ही हो, अथवा आप ठइरिए । उत्सुक पतिको छोड़कर बाइर निकल 
` . चाना उचित नहीं दै । मैं ही जाऊँगी। 
। 'दासी-आयां ठीक कहती हैं। राजकुमारी पतिके पास जायें । 
पद्मावती--क्या में आयंपुत्रके पास जाऊं ! 
चासवदुत्ता--सखि | जाइए। ( ऐसा कहकर वहाँसे निकलती हे. । ) 
.. विदूषक--( कमलके पत्तसे जळ लेकर ) ये माननी 
Cesare ) या पद्मावती ( आई )। 
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विदूषकः-एवं इदं । इदं एदं । [ एतदिदम्‌ । इदमेतद्‌ । ] 
पद्मावती--भणादु भणाढु अय्यो भणाइु । [ भणतु भणत्वार्या भणतु । ] 
बिदूषकः--भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खिणिपडिदेण सस्सुपाद 
खु तत्तहोदो मुहं । ता गह होदी इदं सुहोदअं । [ भवति ! वातनीतेन काश- 
कुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साभ्ुपातं खलु तत्र भवतो मुखमु । तद्‌ गुह्ठाउु भवतीदं 
सुखोदकम्‌ । 
हे नक (आत्मगतम्‌) अहो ! सदविखण्णस्स जणस्स परिजणो विसदब्खिणो 
एव्व होदि। ( उपेत्य ) जेदु अय्यसत्तो । इदं सुहोदअं । [ अहो सदाक्षिण्यस्य 
जनस्य परिजनो$पि सदाक्षिण्य एव भवति । जयत्वायंपुत्रः । इदं मुखोदकम्‌ । | 
राजा--अये ! पद्मावती ? ( अपवार्य ) वसन्तक ! किसिदम्‌ ? 


विदृषक इति । एतत्‌ इदम्‌=इदम्‌ एतद्‌, रहस्यगोपनमपश्यतः किकतेव्य- 
विमूढस्य विदूषकस्य जलमुद्दिश्य अधेवाक्यमु । 

पद्मावतीति । भणतु--कथयतु, कारणमिति शेष: । 

बिदूषक इति । वासवदत्तास्मरणे राज्ञो रोदनं गोपयत्‌, पत्युत्पन्नमतिविदूषकः 
कथयति--भवतीति। भवति==दीप्यमाने, वातनीतेनःवायुप्रापितेन, काशकुसुम- 
रेणुना=पोटगळपुष्परजसा, सा5श्रुपातमु --अश्रुपूरितम्‌ । ड 

पंझावतीति। अहो==भश्रयंस्‌ । सदाक्षिण्यस्य=दक्षिणस्य, परिजनः= 
अनुचरः । जयतु==उत्कर्षाऽतिशयेन वर्तेताम्‌। . 

राजेति । पञ्चावती==समायातेति शेषः । अपवार्य=अपवारितं कृत्वा, 


me bo RAs i SE 
_ विदृषकः--अक्षिनिपतितेन-अद्षणो: निपतितः, तेन (स० त०) । काशकुसुम- 
रेणुना==काशस्य कुसुमं, ( ष० त० ) तस्य रेणुः, तेन ( ष० त० ) । 
पद्यावती--सदाक्षिण्यस्य= दाक्षिण्येन सहितः, तस्य ( तुल्ययोग-बहु० ) । 
राजा--अपवायं=अपवारितं कृत्वा, अप--वु--णिच्‌ --क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 1 
विदूषक--यह वह । वह यह | 
पझावती-कदे कहें आये कहें । सक 
चिदूषक--श्रीमति ! इवासे उड़ाये गये काश पुष्पके परागके आँखमें पड़नेसे राजाका 
मुख आँससे पूर्ण दै । इस लिए आप मुख घोनेके इस जलको ले ले । 
पद्मावती-( सन ही सन ) अहो ! उदार पुरुषका अनुचर सी उदार हो होता है। 
( पास जाकर ) आयंपुत्रकी जय हो । यह मुख घोनेका जल है । - 
राजा--ए ! पद्मावती ! ( केवर विदूषकको सुनाकर ) वसन्तक ! यह क्या दै! 
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विदूबकः--( कर्णे ) एव्वं विन । [ एवमिव । | 

राजा--साघु वसन्तक ! साधु । ( आचम्य ) पद्मावति । आस्यतास्‌ ॥ 
पद्चावती--जं अय्यउत्तो आणवेदि । ( उपविशति । ) [ यदाय॑पुत्र आज्ञा- 


'पयति । ] 

राजा--पद्मावति ! 
शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धून भामिनि ! । 
काशपुष्पलचेनेद॑ साश्चपातं मुखं सस॥७॥ 


ब 


अन्यस्पाउश्रव्यत्वं कृत्वेति भाव: । इदम्‌=एतत्‌, कि कि प्राप्तम्‌ ? 
विदूषक इति । एवम्‌ इव=इत्थम्‌ इव, सवं वृत्तं व्यतिकरं श्रावयतीति भाव: । , 
` राजेति । साधु==समीचीनम्‌ । आचम्यन्भआाचमनं कृत्वा, मुखभ्रक्षाळनोत्तर- 
मिति शेष: । आस्यताम्‌=उपविश्यताम्‌ । 
पद्मावतीति । आज्ञापयति =आदिशति । 
अन्वयः--हे भामिति ! शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन काशपुष्पलवेन इदं 
मम मुख साऽश्रुपातम्‌ ॥ ७ ॥ द ; 
 इारदिति। हे भामिनिऱ्हे कोपने !, शरच्छशाऽङ्कुगोरेण=शरदचन्द्रशुक्लेन, 
वाताबिद्धेन=समीरप्रेरितेन, काशपुष्पलवेन=पोटगलकुसुमलेरेन, इदम्‌=एतत्‌, 
मम-मे, मुखं = वदनं, साऽभ्षुपातम्‌=अश्रुपतनयुक्तम्‌, अस्तीति शेषः। अश्रुपात- 


, साहित्दपेणके अनुसार अपवारितका लक्षण है--तद्धवेदपवारितम्‌ । रहस्यं . 
तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । त्रिपताक-करेणाऽन्यानपवार्यान्तरा कथामु ॥।' 
( ६-१३९ ).। 

रबिति। शरच्छयाऽङ्कगौरेण=श्ञशः अङ्क: यस्य सः ( बहु० ) । शरदि 
` शशाळ्द्धः ( स० त° ), स इव गौरः ( उपमितकमं० ) । काशपुष्पलवेन= 
` काशपुष्पस्य रूवः, तेन, ( ष० त० ), “स्त्रियां मात्रा -रुटी पुंसि लवलेशकणा- 
——- Sl i aR 


'विदूषक--( कानमे ) यह हः द्दै। कि 
ओ राजा“ वाइ वसन्तक! वाह! ( मुख धोकर ) पद्मावती ! बैठो। ` 
. पझाचती-आयंपुत्र जेसी आज्ञा करते हैं । ( बैठती हे ) । 
राजा--पशावती! 
| त ऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद वायुसे उड़ाये गये काश पुष्पके परागसे मेरे मुखमै 
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( आत्मगतम्‌ ) 
इयं बाळा नवोद्वाहा सत्यं श्र॒त्वा व्यथा व्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं खीस्वभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 
विदूषक:---उइदं तत्तहोदी मअधराअस्स अवरह्लकाले भवन्तं अग्गदो करिअ 
सुहिज्जणदंसणं । सक्कारो हि णास सक्कारेण पडिच्छिदो पीदि उप्पादेदि । ता 
उट्ुढु दाव भवं । [ उचितं तत्रभवती मगधराजस्यापराह्हृकाले भवन्त॑मग्रत: कृत्वा 


स्य कारणान्तरं नाऽस्तीति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--नवोद्राहा इयं बाला सत्यं भुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । इयं कामं 
धीरस्वभावा, तु स्रीस्वभावः कातरः । 

इयमिति । नवोद्वाहा =त्ुतनपरिणया, नवपरिणीतेति भावः, इयम्‌=एषा, 
बाला==युवतिः, पद्मावतीति भावः, सत्यं==तथ्यं, वासवदतास्मरणेन मदीयं 
वदनमश्षुपूरितमेताहशमिति भावः, शरुत्वा= भाकणये, व्यथां==दुःखं, ब्रजेत्‌ = 
प्राप्नुयात्‌ । -मम वल्लभ उपरतां वासवदत्तां ध्यायति मामुपेक्षत इति विचायेति 
भावः । यद्यपि, इयं ==पद्मावती, कामं ==पर्यासं यथा तथा, धीरस्वभावा= 
चैयंसम्पन्ना, अस्तीति शेषः, तु==परन्तुः ख्रीस्भावः==तारीप्रक्कतिः, कातर: 
अधीरः, भवतीति शेषः । उपरतां सपत्नीं प्रति पत्युः प्रणयाऽतिशयं ज्ञात्वा 
पद्मावती च्युतधैर्या भविष्यतीति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

विदूषक इति । अपराह्वकाले =दिव सतृतीययामे, सुहूज्जनदर्शनं = मित्र- 
'ऽणवः ।'” इत्यमरः ॥ ७ ॥। पन तन लिक? .. 

इयमिति--नवोद्वाहा=नव उद्वाहः ( परिणयः ) यस्याः सा ( बहु० ) 
धीरस्वमावा ==धीरः स्वभावः यस्याः सा ( बहु० ) ॥७॥ 

` बिदूषकः--अपराह्हृकाले = अह्णः अपरम्‌ अपराहूः, “पूर्वाष्पराश्धरोत्तर- 
` मेकदेशिवैक्राऽधिकरणे'” इससे एकदेशिसमास । “अह्नोऽह्न एतेभ्यः ” इससे अहत्‌. 
शब्दके स्थानमें अह्व आदेश और “अल्वोदन्तातु” इससे मकारके स्थानमे णत्व हुआ 
है। अगराह्हुश्चाऽो कालः तस्मिनु (क० धा०) । सुहृञ्जनदशँनं=शोभनं हृदयं 


* '( मन ही सन) 
नव-विवाहिता यह युवती सञ्चो बात सुनकर दुःखित होगी । यद्यपि यद बाळा पूर्ण 
रूपसे पैयेवाली है परन्तु जीका स्वभाव कातर होता दै ॥ ८ ॥ 


विदूषकू-माननीय मगधराजका अपराह्मक्ारूमं आपको आगे रखकर मित्रोंका साक्षा- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०६ स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai दवा तिमुत्सादय (011 

जा | सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमुत्पादयति । तदु- 
त्तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 

राजा- बाढमु । प्रथमः कल्पः । ( उत्थाय .) 

गुणानां वा विद्याळानां सत्काराणां च नित्यशः 
कर्तारः सुरभा लोके चिज्ञातारस्तु दुलभ(ः॥। ९ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 

बिळोकनं, सत्कारः=आदरः, प्रतीष्टः=स्वीकृतः, उत्पादयतिन्=जनयति । 

राजेति। बाढं=भृशम्‌, उत्पादयतीति शेष: । प्रथमः=मुख्यः । कल्पः=विधिः । 

अन्बयः--लोके विशालानां गुणानां सत्काराणां च कर्तारो नित्यशः सुलभाः, 
तु विज्ञातारो दुळंभाः । 

बाढमिति । ोके=जगति, विशालानां=भहतां, गुणानां = दयादाक्षिण्या- 
दीनां, सत्काराणां च==आदराणां च, कर्तारः=अनुष्ठातारः, नित्यशः =भ्रायः, 
'सुलभाःन्=सुप्राप्याः, तु<परन्तु, विज्ञातारः==बोद्धारः, महत्त्वसम्पन्नानां गुणाना= 
मादराणां चेति शेष: । दुलभाः==दुष्प्राप्याः, गुणानामादराणां च कर्तारो भुवि 
सुलभाः, परं तादृशानां गुणानां सत्काराणां च ज्ञातारो दुष्प्राप्या इति भावः । 
अनुष्टुब्‌ वुत्तम्‌ ।। ९ ॥ 

निष्क्रान्ताः=निर्गताः । 

येषां ते सुहृदः ( बहु० ) ते च ते जनाः (क० धा०), तेषां दशनमु (घ० त०) । 

उत्पादयति उद्‌+-पद्‌-णिच्‌+-लट्‌+-तिप्‌ । 

राजा कल्प:-“कल्पः शास्रे विधौ न्याये संवते ब्रह्मणो दिने ।!? इति शाश्वत: । 

बाढमिति । सुलभाः =सुखेन लब्धुं शक्याः, सु+-लभू + खल्‌-{-जस्‌ । 
दुेभाः=दर्‌+ रभ्‌ + खू + जस्‌ ॥ ९॥। 
त्कार करना उचित है । सत्कारसे स्वीकृत सत्का आप उठें। 
— 0 बात ह्य विधि है. ie पैदा करता है । इसलिए आप 
ः न डुळेम होते है ॥ डोर सत्कारोकरो करनेवाले लोग हमेशा सुलभ होते हैं परन्तु उनके जानकार 
क ( सब खोरा निक गये 1) 
चतुथं अङ्क समाप्त । 
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अथ पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति पद्मिनिका । ) 
पढिनिका--महुअरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाव सिग्धं । [ मधुकरिके £ 
आगच्छ तावच्छीघ्रम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 
मधुकरिका--हला ! इअह्मि। कि करीअडु ? [ हला ! इयमस्मि । कि 
क्रियताम्‌ ? ] 
पद्चिनिका--हछा ! कि ण जाणासि तुव॑-भट्टिदारिआ पडुमाददी सोषवेद-- 
णाए दुबखाविदेत्ति । [ हला ! कि न जानासि त्वं भ्ृंदारिका पद्मावती शीर्ष" 
वेदनया दुःखितेति । ] ; 
मधुकरिका- हद्धि । [हा धिक्‌ । ] | 
. पद्मिनिका--हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवस्तिअं सद्दाचेहि। केवर्ल भट्टि-- 
दारिआए सीसवेदणं । एव्व णिवेदेहि । तदो सअं एव्द आगसिस्सदि । [ हला ! 
गच्छ शीघ्रम्‌, आर्यामवन्तिकां शब्दायस्व । केवलं भतृंदारिकाया: शोषंवेदनामेव 
निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यति । ] 


22:21 क स ie SIREN MIS 
पश्चिनिका इति । शीर्षवेदनया --शिरःपीडया । शब्दायस्व= आह्वायेति 
भावः । निवेदय = ज्ञापय । 


मधुकरिका--क्रियताम्‌ -- 'कृ” धातुसे कर्ममें लोट्‌ । 
प द्विनिका--शीषंवेदनया-शीषंस्य वेदना तया (ष० त०) । “उत्तमाऽङ्गं 
शिर: शीर्ष मूर्धा ना मस्तको$स्त्रयाम्‌ ।' इत्यमरः । शब्दायस्व--शब्दं कुरु, 


( तब पझिनिका नामकी दासी प्रवेश करती हे। ) 
पझिनिका-मधुकरिके ! मधुकरिके ! जल्दी आओ । 
| ९ प्रवेश कर ) 

. सघुकरिका--सखि! यह मैं हूँ । क्या किया जाय ! 

पशिनिका--सखि ! तुम क्या नहीं जानती हो ? राजकुमारी पद्मावती शिरकी वेदनारे 
दुःखित हैं । 

सघुकरिका- हा धिक्‌! 

पझिनिका-सखि ! शीघ्र जाओ, आया आवन्तिकाकों बुलाओ । राजकुमारीकी सिरकी? 
पीडाको ही बताओ । तब वे स्वयं आयेंगी । 
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मधुकरिका--हछा ! कि सा करिस्सदि ? [हला कि सा अ ? ] 
पञ्चिनिका--सा खु दाण महुराहि कहाहि भट्टिदारिआए सीसवेदणं विणो- 
ऱ्वेदि। [सा खल्विदातीं मधुराभिः कयाभि्मतृदारिकायाः शीर्षवेदना विनोदयति।] 
मधुकरिका-जुज्जइ। काहि सअणीमं रइदं भट्टिदारिआए ? [युज्यते । कुत्र 
शयनीयं रचितं भ्ृंदारिकायाः ? ] 
पद्चिनिका - समुद्दगिहिके किळ सेज्जा त्यिण्णा । गच्छ दाण तुचं अहं वि 
भट्टिणो णिवेदणत्यं अग्यवसन्तअ अण्णेप्तामि । [ समुद्रगुहके किल शाय्यास्तीर्णा । 
गच्छेदानी तवम्‌ । अहमपि भर्तुनिवेदना्थेमा्यवसन्तकमन्विष्यामि । | 
0 दिका एक होड। ( तिकाता न >> होडु । ( निष्क्रान्ता ) [ एवं भवतु । ] 


मधुकरिका इति । करिष्यति=विधास्यति । 

पश्चिनिका इति । मधु राभि:--मनोहराभिः । विनोदयति==अपनयति । 

सधुकरिका इति । शयनीयं =शय्या । रचितं ==सज्जितम्‌ । 

पद्चिनिका इति ।. समुद्रगुहक्के--तन्नामके स्थाने । आस्तीर्णा=कल्पिता । 
अन्बिष्यामि=गवेषयामि । 


MUSTO 0... 0. मन्या 
“शहद” पदसे ''शब्दवेरकलहा$भ्रकण्वमेघेभ्यः करणे” इस सूत्रसे क्यङ्‌ होकर 
“लोट--धास। क्यङ्में ङित्‌ होनेसे “अनुदात्तङित्‌ आत्मनेपदम्‌ ' इससे आत्मनेपद । 
'पर्िनिका--विनोदयति=वि+-नुद्‌-+-णिच्‌+-लदू + तिप्‌ । 
मबुकरिका--शयनीयं =शय्यते अस्मिन्‌ ऐसा विग्रह कर “शीङ्‌ स्वप्ने”. 
'धातुसे “कृत्यल्युटो बहुलम्‌" इस सूत्रसे अधिकरणमें अतीयर्‌ । कुत्रकस्मित्षिति 
“किम्‌” दाब्दसे “सप्तम्या&्रल” इससे चल्‌ प्रत्यय और “किम्‌” छव्दके स्थानमें 
 "कृतिहोः” इस सूत्रसे “कु” आदेश । 
1 पश्मिनिक्ना--निवेदनाथें--निवेदताय इदम्‌, “चतुर्थी तदर्थाथंवलिहितसुख- 
. रक्षितैः” इस सूत्रसे “अर्थेन नित्यसमासों विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यस्‌'' इस 
_वात्तिकसे निवेदन क्रियाका विशेषण होनेसे नपुंसकलिङ्गी । 
मधुररिका--सखि ! ने क्या करेंगी ? | 


` पझिनिका-इस समय वे मनोहर कहानियोंसे राजकुमारीको गी 
- दी है ह शय्या कहाँ सजाई विसता दूर क; 
कर 28 चो ७, निवेदन -समुद्रगृह्ह नामके स्थानमै शय्या बिछाई मी 
' रो दन के छिए आये बसन्तकको इती हू प है । अब तुम जाओ। मैं भी 
मधुक्रिका णेत ही हि. (अनिकछूसी०है।35 Vidyalaya Collection. 
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प्िनिका--कहि दाणि अय्यवसन्तअं पेवखामि ? [ कुत्रेदानीमार्येवसन्तकः 

पश्यामि ?- | 
( ततः प्रविशति विदूषक: । ) 

विदूषक:--अज्ज खु देवीविओअविहुरहिअअस्स तत्तहोदो वच्छराअस्स पडु- 
सावदोपाणिग्गहणसमीरिअस्स अच्चन्तसुहावहे मड्भलोसवे मदणरिगदाहो अहिअदर: 
बड्ढइ । ( पद्मिनिकां विलोक्य ) अयि ! पदुसिणिआ ? पदुसिणिए ! कि इह 
बत्तदि ? [ अद्य खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो वत्सराजस्य पद्मावती- 
पाणिग्रहणसमी रितस्यात्यन्तसुखावहे मङ्गलोत्सवे मदनारिनिदाहोऽधिकतरं वर्धेते ।: 
अयि ! पद्मिनिका ? पद्चिनिके ! किमिह वतते ? | 

पद्मिनिका--अय्य ! वसन्तम्‌ ! कि ण जाणासि तुवं-भट्टिदारिआ पढुसावदी 

` सोसवेदणाए दुःखाबिदेत्ति। [ आर्यं ! वसन्तक ! किं न जानासि त्वं भतृंदारिका 

पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखितेति । ] 

विदूषकः--भोदि ! सच्चं ? ण जाणाभि। [ भवति ! सत्यं ¦ न जानामि । | 


MM 2 >> डिलक्स SS 
विदूषक इति । देवीवियोगविधुरहृदयस्य = वासवदत्ताविरहविकलचित्तस्य । 
पद्मावतीपाणिग्रहणसमी रितस्य==पद्मावतीपरिणयप्रेरितस्य, विषयसुखं प्रतीति 
शेष: । अत्यन्तसुखावहेः=भतिशयानन्दश्रदे । ' मदनाऽरिनदाहः=कामाऽ्नलसन्तापः । 
See SSSI राडा YN SSS SSS 


बिइूषकः--देवीवियोगविधुरहृदयस्य==देव्या वियोगः ( ष० त० ), विधुरं 
हृदयं यस्य सः ( बहु० ), “वैकल्येऽपि च विश्लेषे विधुरं विकले त्रिषु ।” इतिः 
न्निकाण्डश्षेषः । देवीवियोगेन विधुरहूदयः, तस्य ( १० त० ) । पद्मावतीपाणि-. 
ग्रहणसमी रितस्य = पाणेः ग्रहणम्‌ ( ष० त० ) पद्मावत्याः पाणिग्रहणं ( ष० त० ), 
तेन समीरितस्य ( तृ० त° ) । | 


पद्मिनिका--इस समय आर्य वसन्तकको कहां देखूँगी ? 
( तब विदूषक प्रवेश करता हे । ) 
विदूषक--आज महारानो वासवदत्ताके वियोगसे विकळ चित्तवाळे तथा पद्यावतीके- 
साथ विवाह करनेसे विषय सुखर्मे प्रेरित माननीय वत्सराजके अत्यन्त सुखप्रद मडळ उत्सवर्भे 
कामाग्निका सन्ताप बहुत ज्यादा बढ़ रदा है। ( पद्मिनिका को देखकर ) पश्चिनिके 
यहाँ क्या हो रहा दै! - दशाः SEE 


स व आयं|बसन्तक ! (राजकुमारी पद्यावती सिर-दद॑से दुःखित हैं १ क्या आफ 
विदूर्षक- श्रीमति! संचसुच ie नही थीत) Vidyalaya Collection. 
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पञ्चितिका-तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं। जाव अहं वि सीसाणुलेबणं . 
्ुवारेमि । [ तेन हि भत्रे निवेदर्यनामु । यावदहमपि शीर्षानुलेपनं त्वरयामि । ] 

विद्ृषक:- कहि सअणीअं रइदं पढुमावदीए ? [ कुत्र शयनीयं रचितं 
“पद्मावत्याः ? ] 

पद्चिनिका- -समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा। [ समुद्रगुहके किल शय्या 
स्तीर्णा । 

र --गच्छडु भोदो । जाव अहं वि ततहोदो णिवेदइस्सं । [ गच्छतु 
-अवती । यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि । ] 

( निष्क्रान्तौ ) 
प्रवेशकः ॥ 
( ततः प्रविशति राजा ) 

_ ना सहझों तनूजां 
काठक्रमेण पुन रागतदारभारः । 


पद्चिनिक्ता इति । शीर्वाऽनुलेपनं=शिरोऽनुळेपनभेषजं, तत्प्रप्त्यर्थेमिति शेष: । 
त्वरयामि = त्वरां करोमि । 


प्रवेशकः । 
अन्वयः- कालक्रमेण पुनरागतदारभारः ( अहमु ) लावाणके हुतवहेन 


पद्मिनिका--भर्ते-निवेदन क्रियाके योगमें सम्प्रदान होनेसे चतुर्थी । निवेदयः= 
नि-उपसगेपूर्वक “विद” धातुसे णिच्‌ होकर छोटू मध्यमपुरुषका एकवचन । 

म्रवेशकः=इसका रक्षण पहले ही लिख चुके हैं । 

इठाघ्यामिति । पुनरागतदारभारः = दाराणां भारः (ष० त०), “भार्या- 


पश्चिनिका--तब आप इसे राजाको निवेदन करें । तब तक मैं भी सिरददेको हराने 
ताळे लेप लानेके लिए शीघ्रता करती हूँ । 
चि छ क साताको का तथाप 
 गिनिका-समुद्रणृद नामके स्थानमै शय्या बिछाई गई है। 
. विवृूषक--आप जाय । तब तक मैं भो महाराजको निवेदन करूँगा \ 
( दोनों निकल गये) 
समास । ै 

“ खु CC-0.In ?५६८त जअत करते हवैअ।)५।०५०।०५० Collection. : 
बाजा -समय विवाद करनेवाला मैं, लावाणक आमै आगसे जली 
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लावाणके हुतबहेन हूताङ्कया्ट 
तां पनी हिमहतामिच चिन्तयासि ॥ १॥ 
विदृषक:---छुवरदु तुवरदु दांव भवं । [ त्वरतां त्वरतां तावद्‌ भवान्‌ । | 
राजा--फिमर्थसु ? 


हृताऽङ्गयष्टि ₹लाघ्यामु अवन्तिनुपतेः सदृशीं तनुजा तां हिमहतां पद्मिनीस्‌ इव 
चिन्तयामि ॥ १ ॥ 

इंलाध्यामिति । कालक्रमेण =समथपरिपाटया, पुनरागतदारभारः=भुय 
आगतपत्नीभारः, परिणीतपद्मावतीक इति भावः, अहमिति शेषः । छावाणके== 
तदाख्यग्रामे, हुतवहेन = अग्निना, हृताऽङ्गयष्टि = दग्धतनुलतां, इलाध्यां--प्रशंस- ` 
नीयामु, अवन्तिनुपतेः=अवन्तिराजस्य, सहृशीं=समाचां, तन्नुजाज्पुी, गुण- 
गणाऽनुरूपामिति भावः, तामु=असक्कदनुभ्ूतां, वासवदत्तामिति भावः । हिम- 
हतांः-तुषारनाशितां, पद्मिनीम्‌ इवः-कमलिनीम्‌ इव, चिन्तयामिम्स्मरामि । 
अत्रोपमाऽलङ्कारः । वसन्ततिलकावृत्तस्‌ ॥ १॥ 

विद्वषक:--त्वरतांस्त्वरां करोतु । 

राजा-किमथौदकि कारणमिति भावः । 


नन 


जायाऽथ पुंभूम्नि दारा: इत्यमरः । “दार? शब्द पत्नी वाचक होकर भी 
पुंलिङ्गमें नित्यबहुवचनान्त है । पुनरागतो दारभारो यस्य सः ( बहु० ) । 
चासवदत्ताकी मृत्युके अनन्तर फिर विवाह करनेवाला यह तात्पयं हे । “अनाश्रमी 
न तिछेत्तु क्षणमेकमपि द्विजः ।” इस दक्षस्मृतिके वचनके अनुसार राजाका दूसरा 
विवाह उचित है । इलांघ्यां--एलाधितुं योग्या ताम्‌, इलाघ्‌--ण्यत्‌ु--टापू । हुत- 
वहेन =हुतं वहतीति, तेन, हुत--वह्‌ + अच्‌ । हृताङ्गयष्टि = अङ्गमु एव यष्टिः 
( रूपक० ), यहाँपर चन्द्रालोककार जयदेवके ''स्यादज्भयश्रित्येवंविधमाभाष, 
रूपकमू'' इस उक्तिक्रे अनुसार आभासरूपक अलङ्कार है हृता अद्भयष्टि: यस्याः 
सा, ताम्‌ ( बहुश )॥ १॥ 
बिदुषकः- त्वरतामु -- “( नि ) त्वरा'' धातुसे लोट--त । 

प्रशंसनीय अवन्तिनरेशकी योग्य पुत्री उन वासवदत्ताको बरफसे ताडित कमलिनोके समान 
याद कर रहा हूँ॥ १॥ 

विदूषक--आप जल्दी करें, जल्दी करे 
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विदषक:--तत्तहोदी पढुमावदी सीसवेदणाए ढुक्खाविदा। | तत्रभवती 
पद्मावती शीषेवेदनया दुःखिता । | 
'राजा-केवमाह ? 
विदूषकः--एदमिणिआए कहिदं । [ पद्मिनिकया कथितम्‌ । ] 
'राजा--भोः ! कष्टम्‌, 
रूपर्थिया समुदितां गुणतश्च युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां सम तु सन्द इवाद्य शोकः । ० 
पुर्ताभिघातसरुजोऽप्यनुभूतडुः' 
पद्मावतीसपि तथैव समथयामि ॥ २॥ 


अन्वयः--रूपश्चिया समुदिता गुणतश्च युक्तां प्रियां लब्ध्वा अद्य मम शोको 
मन्द इव । पूर्माऽभिघातसरुजः अनुभूतदुःखः अपि पद्मावतीम्‌ अपि तथैव समर्थ- 
यामि॥ २॥ 

रूपश्चियेति । रूपश्चिया=सोन्दर्यंसम्पत्त्या, समुदितां==संयुक्तां, न केवलं 
सौन्दर्य॑सम्पत्त्या अपि तु गुणतश्च = दयादाक्षिण्यादिगुणैश्च, युक्तांस्सम्पन्नां, प्रियां= 
चल्लभां, पद्मावतीमिति भावः । छब्ध्वाः्मप्राप्य, अद्य=अस्मिन्समये, भम=उद- 
यनस्य, वासवदत्ताविप्रयुक्तस्येति भावः । शोकः=मन्युः, वासवदत्ताविषयक इति 
भावः, मन्द इव्मन्थर इव, स्तोकं न्यून इवेति भावः । पूर्वाऽभिघातसरुजः= 
ग्राचीनदैवप्रहारपीडितः, अनुभूतदुःख = निविष्टकष्टः, अपि, पद्मावतीम्‌ अपिः 


मगधराजकुमारीम्‌ अपि, तथा एवज्तैन प्रकारेण एव, वासवदत्तामिव विनाशं 


रूपश्रियति । लब्ध्वा=्लभ्‌-}-वत्वा । पूर्वाऽभिघातसरुजः-पूर्वश्चाऽसौ अभि- 
घातः ( कर्मे० ) । रुजया सहितः सरुजः ( तुल्ययोगे बहु० ) । यहाँपर रोगवाचक 


£ख्जा'' दन्द लक्षणासे पीडावाचक हुआ है । पूर्वाऽभिघातेन सरुजः ( तु० त०) 


. अनुभूतदुःखः-अनुभूतं दुःखं येन सः ( बहु० ) । 
___ विदूषक--महारानी पद्मावती सिरददंसे बेचैन हैं। 
. राजा किसने ऐसा कहा? 
विद्षक--पश्चिनिकाने कदा । 
lo व वाली 
> «नसे ञं युक्त प्रिया ( पद्मावती ) को पाकर आज मेरा 
हुआ था। पहलेके (भाग्यके) आघातसे पीडित होकर (क काज किक कोड पाका 
उसी ( वासवद ॥ वदल्ताक्षी | तरह होनेवाछी सम्भावना कर सद हे 0३ Collection 
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अथ कस्मिन्‌ प्रदेश बतते पद्मावती ? 
, _ विदूषक:--समुद्दगहके किल सेज्जा त्थिण्णा। [ समुद्रगुहके किल शय्या 
स्तीर्णा । ] 

राजा-तेन हि तस्य मार्गमादेशय । 

बिदूषकः-एडु एडु भवं । [ एत्वेतु भवान । ] 

( उभौ परिक्रामतः । ) 

विटूषकः--इदं ससुद्दगहकं । पविसदु भवं । [ इदं समुद्रगुहकम्‌ । प्रविशतु 
भवानु । ] I 

राजा__पुवं प्रविश । 

विदूषकः--भो ! तह । ( प्रविश्य ) अविहा ! चिट्टुडु चिट्ठुढु दाव भवं । 
[ भोः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 

राजा--किमथंम ? 

विदूषक:--एसो खु दीपप्पभावसूइदरूवो दसुधातळे परिवत्तमाणो अज्जं का- 
अरो । [एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवर्तमानः अयं काकोदरः] 
्राप्स्यन्तीमिति भावः । समर्थंयामि==संभावयामि । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः, वसन्त- 
तिलका वृत्तम्‌ ॥ १॥ [ 

अथेति । अथ=प्रइनार्थकमव्ययम्‌ । 


विदूषकः इति। -~~ दिएका इति । दीप्भावसुचितरूप-नभदीपमहिमञ्ञापितस्वरूपः, वसुधातले- वसुधातले= 


राजा--आदेशय=आडङ्‌+- दिश्‌ +-णिच्‌+-लोट्‌+- सिप्‌ । 
बिइूषकः--दीपप्रभावसूचितरूपः=दीपस्य प्रभावः : ( ष० त० ), सूचितं 


रूपं यस्य सः ( बहु०.) दीपप्रभावेण सूचितरूप: (तृ० त० ) । बसुधातले-- 
क हि र र न य्य र का 


पावतो किस स्थानमें हैँ ! 
` विदूषक--समुद्रग्रह नामके स्थानमै उनकी शय्या बिछाई गई है । 
राजा-तब तो उसका मार्ग दिखला । 
बक--आइए आप आइए । 
> ( दोनों घूमते हैं । ) वो 
विदूषक--यह संसुद्रगृह है । आप प्रवेश करें। जा 
_ राजा-पहंछे तुम प्रवेश करो। | > 
3 उक अच्छी बात है।'( प्रवेश कर > ओइ ! ठहर जाइए, ठहर जाइए । 
विदूषक दीपे मोशे देखो था अभीत परे गेति है यह सपे है। 
¢ 6 
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राजा- -( प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌ ) अहो सपव्य क्तिवेधेयस्य । 
ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 
भ्रष्टां षितो त्वमवगच्छसि सूख ! सर्पस्‌ । 
सन्दामिछेन निशि या परिवतंमाना 
किञ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥ 


RT 
भुतले, परिवतँमानः = चेष्टमानः; काकोदरः सपः । 

राजेति। सस्मितं = मन्दहास्यपूर्वेकम्‌ । अहो = आश्रयम्‌, वेधेयस्य == मुखं स्य, 
सपंव्यक्तिः=भुजङ्गप्रतीतिः । 

अन्वयः- हे मूर्ख ! त्वम्‌ ऋज्वायतां क्षितौ भ्रष्टा मुखतोरणलोलमालां सर्पेम्‌ 
अवगच्छसि । या निशि मन्दाऽनिछेत किच्चित्परिवतंमाना भुजगस्य विचेष्टितानि 


करोति ॥ ३ ॥ 

ऋज्वायतामिति । हे मूखं=हें मूढ !, त्वं = विदूषकः, ऋज्वायतां--सरल- 
दीर्घा, क्षिती = भुवि, भ्रष्टां = पतितां, मुखतोरणलोलमालां--मुख्यबहिद्धा रचचल- 
खजं, सपं= भुजङ्गम्‌, अवगच्छसि--जानासि । या=मुखतोरणलोलमाला, 
निशि--रात्रौ, मन्दाऽनिलेन, मन्थरबातेन, किस्चित्‌==ईषत्‌, परिवतंमाना= 


वसुधायाः तळं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), “वसुधोर्वी वसुन्धरा ।” इति, “अधः 
स्वरूपयोरख्री तलम्‌’ इति चाऽमरः। परिवर्तमानः =परिवर्तेत इति, परि+ 
` बुतु + लट्‌ ‡ शानच्‌ “आने मुक्‌ इस सूत्रसे मुक्‌ आगम हुआ है, काकोदरः = - 
काकस्येव उदरं यस्य सः ` ( व्यधिकरणबहु० ) । “कुण्डली गृढपाच्चक्षु:श्रवाः 

` काकोदरः फणी ।' इत्यमरः । 
राजा--वैधेयस्य =विधातुं योग्यं विधेयम्‌, विधानमित्पर्थेः । विभ धा ॐ 
` ` यत्‌। विधेयस्य अयं वैधेयः, तस्य, “विधेय? शब्दसे “तस्येदम्‌'' इस सूत्रसे 
. मण्‌ और “तद्वितेष्वचामादेः” इस सूत्रसे आदिवुद्धि हुई है। कार्येविधानका 
अधिकारी मुखे ( अज्ञ) होता है । “अज्ञे मूढयथाजातमूखंवै धेयबालिशाः ।'' 


Ei इत्यमरः । > 
ते ऋज्वायतामिति । शऋज्चायतामु=ऋजुश्चाऽसौ आयता, ताम्‌ ( कमं० ), 


रलह) 7 २ राजा--( प्रवेश कर ओर देखकर सुस्कराहटके साथ । किलर 
कर को मूखकों सपेकी प्रतीति हो गई है। दे मूख ! सर आर लम्बी, जमीनपर 


उपाहित हुर "भाची सरस रहें हो" नो कि रात 


error TaN Sl. 
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विदृषक:--( निरूप्य ) सुद्ठु भवं भणादि। ण हु अमं काओअरो । 
( प्रविशयावलोक्य ) तत्तहोदी पढुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । [ सुष्ठु 
भवान्‌ भणति। न खल्वयं काकोदरः। तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निता भवेत्‌।] 

राजा--वयरस्य ! अनागतया भवितब्यमु । 

विदृषक:--कहं भवं जाणादि ? [ कथं भवान्‌ जानाति ? ] 

राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पद्य, 

शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुलप्रच्छदा . 

न क्लिष्ट हि शिरोपघानममळं शीर्षाभिघातोषधैः । 


परितशचेष्टमाना सती, भुजगस्य=सर्पेस्य, विचेष्टितानि=विछुण्ठनकर्माणि, करोतिः 
विदधाति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
विदुषक इति । निरूप्य--दृष्टवा, सुष्ठु=समीचीनं, निर्गता=निष्क्रान्तां 1 
राजेति । वयस्य=मित्र !, अनागतया=अनायातया, भवितव्यं-भाव्यम्‌ । 
राजेति । ज्ञेयं = ज्ञातव्यम्‌ । 
अन्वय:--हि शय्या अवनता न, तथा आस्तृतसमा, व्याकुलप्रच्छदा न 
अमळ शिरोपधानं शीर्षाऽभिघातौषधैः क्लिष्टं न । रोगे दष्टिविलोभनं जनयितुं 
काचित्‌ शोभा न कृता । प्राणी रुजा शयनं प्राप्य पुनः शीघ्रं स्वयं न मुचति ॥४॥ 
शय्येति । हि=यस्मात्कारणात्‌, शय्या =शयनीयम्‌, अवनता न-देहभारेणः 


मुलतोरणमालां==मुखं च तत्तोरणम्‌ ( कमं० ) । मुखतोरणे माला, तामु ( स० 
त० ) । मन्दाऽनिलेन=मन्दञ्चासौ अनिलः, तेन ( कर्म») ३ ॥ 
` बिदूषकः--आगत्य = आङ्‌ + गम्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
राजा--अनागतया = न आगता अनागता, तया ( नन्‌» ) । भवितव्यम्‌ 
भू + तव्यत्‌ । ज्ञेयम्‌ = ज्ञा + यत्‌ । 
शम्येति । आस्तृतसमा = आस्तृता चाऽसौ समा (कमे० ) । व्याकुळप्रच्छदा= 


मन्द वायुसे Spi न कुछ चेष्टाओंको कः रही है ॥ ३॥ के 
, _. विदूषक खकर ) आप टीक कहते हैं । यह सपं नहीं है 
देखकर ) माननीय पद्मावती यहाँ आकर निकली हुई होंगी र ! ( मते कर और 
- राजा-मित्र! वे ( पद्मावती ) नहों आई हुई होंगी । 
चिदूषक--आप केसे जानते हैं १ 
राजा--इसमें क्या जानना है १ देखो-- 


उजवा चनी भहा है दर बेक समो "र हट करनेते सिकुकष 
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रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता 
प्राणी प्राप्य रुजा पुनने शायनं शीघ्रं स्वयं मुख्ति ७ ४॥ 
 बिहुषकः तेण हि इमत्ति सम्ाए पह णमा हि इमस्सि.सय्याए मुहुत्तअं उवविसिअ तत्तहोदि पडिवाछंडु 


निम्नीभूता न, तथा==तेनैव प्रकारेण, आस्तृतशमा=आस्तरणवस्रालङ्इता 
तुल्यरूपा, व्याकुलप्रच्छदा न=देहपरिवतंनेन सङ्कुचितनिचोला न, शय्येति शेषः । 
एवं च अमलं =निमेलं; शिरोपधानं = मस्तकोपबहेः, शीर्षाऽभिघातौषधैः = 
मस्तकवेदनाभेषजैः, क्लिष्ट न = मलीमसं न । तथैव रोगे = रुजायां, दृष्टिविलो- 
अनं = नेत्राकर्षणं, , जनयितुम्‌-उत्पादयितुं, काचित्‌ः-का$पि, शोभा=कान्तिरचना, 
त कृता==नो विहिता, प्राणी = जनः, रुजा==रोगेण कारणभूतेन, शयनं=शय्यां; 
प्राप्य = आसाद्य, पुनः = भूयः, शीघं =सत्त्वरं, स्वयम्‌ ==भात्मना, न मुःति=नः 
त्यजति, वैकल्येन स्थानान्तरं गन्तुं न प्रवतत इति भावः । अनुमानालङ्कारः । 

) शार्टूलविक्रीडितँ वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूषक इति । तत्रभवर्ती-पद्मावतीमिति भावः, प्रतिपालयतुनप्रतीक्षताम्‌ । 


01 1. त त नेतससयणनपसिसलॉणी 
व्याकुल: प्रच्छदो यस्याः सा ( बहु० ) । अमलम्‌ =अविद्यमानं मळं यस्य तत्‌ 
' ( नगृबहु० ), शिरोपधानं =शिरस उपधानं ( ष० त० ), शुत कः ==शिरः, 
यद्यपि शिरः शब्द असुनुप्रत्ययान्त ही अधिकतर प्रयुक्त है, तथापि कहीं-कहीं 
“शिरोबाची शिरोऽदन्तो रजोवाची रजस्तथा ।” व्याख्यासुधाकी इस उत्तिसे 
कप्रत्ययाउन्त भी प्रयुक्त होता है । “उत्तमाऽङ्गं शिरः शीषं मूर्धा ना मस्तको- 
३त्रियामु ।” इति “उपधानं तूपबहे'' इति चाऽमरः । शीर्षाभिघातोषधैः=शीषं- 
स्य अभिघातः ( ष० त० ), तस्य औषधानि, तैः ( ष० त० ) । `किलिष्टं = 
“क्लिश विबाधते” धातुसे क्तप्रत्यय । दृष्टिविलोभनंम्-दष्टघोविलोभनं, तत्‌ (षः 
त० ) । जनयितुं = जनु + णिच्‌ + तुमुन्‌ । प्राणी==घ्राणाः सन्ति यस्य सः, 
प्राण + इनिः । रुजा=“रुज्‌' शब्दसे “हेत” इस सूत्रसे तृतीया । इस इलोकमें 

` ` शय्याके अवनमनाऽभाव आदि हेतुसे पद्मावतीके आगमनाऽभावरूप साध्यका' 
. साधन होनेसे अनुमान अलङ्कार है । शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ ४ ||... 

. ` नहीं हे । सफेद तकिया सिरदर्दकी देवाओसे मलिन नहीं है ; 

| _ ` कोइ सजावट नहीं की गई हे । रोगके कारण हिने जकर bo का न 

7 छोड्ता (३८ हिता Rubic Domain. Panini Kanya Naha Vidyalaya Collection: : F 


rpm नवौ इस शय्यामे कुछ समय  तैके बेठकर आप उन (पद्मावती ) की 


कममा 


Digitized by Arya 71:00: वी Chennai and 0091901 ११७ 


भवं । [ तेन ह्यस्यां शय्यायां मुहु्तेकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌ । ] 
राजा --बाढम्‌ । ( उपविश्य ) वयस्य ! निद्रां मां बाधते । कथ्यतां काचित्‌ 
कथा | 
विद्षकः- अहँ कहइस्सं । हो त्ति करेदु अत्तभवं । [ अहं कथयिष्यामि |... 
हों इति करोत्वत्रभवान्‌ । ] j 
राजा--बाढस्‌ । 
. _ विदूषकः--अत्यि णअरी उज्जइणी णाम । ताह अहिअरमणीआणि उदअ- 
द्वाणाणि वत्तन्ति किङ । [ अस्ति नगयुंज्जयिनी नाम । तत्राधिकरमणीयान्युदकः 
स्नानानि वतेंन्ते किल । ] 
राजा-- कथमुज्जयिनी नास ? 
विदूषकः--जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्स । [ यद्यनभिप्रेतैषा 
कथा, अन्यां कथयिष्यामि । ] 


राजेति । कथा ==प्रबन्धकल्पना । 
विदूषक इति । होमु-श्रवणसूचकमव्ययमेतत्‌ । नगरी =पुरी, तत्रम्तस्याम्‌, 
अघिकरमणीयानि = अतिशयसुन्दराणि, उदकस्नानानि=जलाशयस्थानानि। अन- 
भिप्रेता==अनीप्सिता । 


त्यन्तसंयोगे” इससे द्वितीया । 
राजा- वयस्य = वयसा तुल्यो वयस्यः, तत्सम्बुद्धौ, वयस्‌-यत्‌ । 
बिदूषकः--होम्‌ -- यह अनुकरणाथंक है । उदकस्तानानि = उदकेन स्नान्ति 
एषु, तानि, “षणा शौचे” धातुसे “'क्ृरणाऽधिकरणयोश्च” इस सूत्रसे अधिकरणमें 
ल्युट्‌ । अनभिप्रेता--न अभिप्रेता, ( नब्‌तत्पु० ) । 


प्रतीक्षा करें । 
ट राजा--अच्छी बात दै । ( बैठकर ) मित्र ! नींद मुझे सता रदी है। कुछ कथा 
कहिए । 
विदूषक-ैं कहता हूँ. । आप 'हाँ? कहिए । 
राजा--अच्छा । 
दून क--उज्जयिनी नामकी नगरी है । वहाँ बहुत ही मनोहर स्नानके योग्य 
जलाशय 
राजा- क्या उज्जयिनौ नामको ( नगरी ) ? 
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राना--वयस्य ! न खलु नाभिप्रेतेषा कथा । किन्तु । 

स्मराम्यवन्त्माधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः । 

बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहात्ममेवोरसि पातयन्त्याः ॥ ५ ॥ 
= : अपि च, 


राजेति । न अभिप्रेता ( इति ) न=अभिप्रेता एव । 

अन्वयः- प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः स्नेहात्‌ प्रवृत्तं नयना$न्तलग्नं बाष्पं 
भम एव उरसि पातयन्त्याः अवन्त्या अधिपतेः सुतायाः स्मरामि ॥ ५ ॥ 
` स्मरामीति। प्रस्थानकाले==प्रयाणसमये, उज्ययिनीतो वत्सराज्यं प्रतीति 
शेष: । स्वजनम्‌=आत्मीयजनं, मातापित्रादिकमिति भावः। स्मरन्त्याः= 
ध्यातन्त्याः, अत एव स्नेहात्‌ = प्रणयात्‌ हेतोः, प्रवुत्तसजनितं, नयनाऽन्तलग्नं= 
नेत्रप्रान्तसम्बद्ध, बाष्पम्‌ = अश्रु, मम एव=उदयनस्य एव, उरसि==वक्षःस्थरे, 
पाययन्त्याः=मुचचन्त्याः, अवन्त्या=अवन्तिदेशेन उपलक्षितस्य, अधिपतेः = 
स्वामिनः, मालवेश्वरस्य, प्रद्योतस्येति भावः । सुतायाः= पुत्र्याः, वासवदत्ताया 
इति भावः । स्मरामि=चिन्तयामि । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

` अपि च=अन्यच्च । PR 


स्मरामीति। अवन्त्याधिपतेः=यहाँपर अवनत्या अधिपतिः, ऐसा विग्रह कर 
षष्ठीतत्पुरुष समास करेंगे तो अवन्त्यधिपतिः, तस्य, अवन्त्यधिपतेः, ऐसा रूप 
बनेगा, समास न करके व्यास वाक्य रखेंगे तो अवन्त्या अधिपतेः ऐसा प्रयोग 
होगा, अत एव यहाँपर व्याकरणविरुद्ध .( च्युतसंस्कृति ) दोष हटानेके लिए 
“अबन्त्या” इस पदको उपछक्षणमें तृतीयान्त समझना चाहिए अर्थात्‌ अवन्ति देशेन 
उपलक्षितस्य, अवन्तिदेशसे उपलक्षितं अधिपति अर्थात्‌ राजा प्रद्योतकी । यह _ 
सरलप्रक्रिया है । नयनाऽन्तलरनं = नयनयोः अन्तौ ( प्रान्तभाग ), (० त०) । 
तयोः लग्चम्‌ ( स०त० ) । पातयस्त्याः = पातयतीति पातयन्ती, तस्याः, पत + 
- णिच्‌+ल्ट्‌ ( शतृ )+-ङस्‌। सुताया:-“स्मरामि” इस क्रिया पदके योगमें 
_ “अंधीगर्थदयेशां कर्मणि इस सून्रसे कमेमें षष्ठी । उपजाति छन्द है ५ ॥ 


र र निस ता सल्ला ' राजा--मित्र | यह कथा नापसन्द है यह बात नहीं । परन्तु ( उज्जयिनीसे मेरे साथ) 

___ अस्थानके समयमें स्वजन ( माता-पिता आदि ) को स्मरण करने वाली नेत्रकी छोरमें स्नेहसे 

|. निकरने वाली आँसको मेरे दी छातीमें गिराने वाली उज्जयिनीके स्वामीकी पुत्री- 
चासवदम्ता, )"को स्पशग करता कू ॥[2५॥॥॥(०1/3 MahaVidyalaya Collection. ~ ” 
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बहुशोऽप्युपदेशेसु यथा साभोक्षमाणया । 
हस्तेन. स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विदूषक:--भोडु, अण्णं कहइस्सं । अत्थि णअरं बह्मदत्तं णाम | ताह किल 
राजा कंपिज्ञो णाम । [भवतु, अन्यां कथयिष्यामि। अस्ति नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । 
तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम । ] 
राजा--किमिति किमिति ? 
बिटूषकः--( पुनस्तदेव पठति ।') 


अन्वयः--उपदेशेषु अपि बहुशो माम्‌ ईक्षमाणया यया स्रस्तकोणेन हस्तेन 
आकाशवादितं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

बहुश इति । उपदेशेषु अपि = मत्कतूंकवीणावादनशिक्षणेषु अपि, बहुशः = 
बहुवारं, मां = शिक्षकम्‌, ईक्षमाणया = पश्यन्त्या, यया = वासवदत्तया, स्रस्त- 
कोणेन = भ्रष्टबीणावादनसाधनेन, हस्तेन = करेण, आकाशवा दितं=व्योमवादनं , 

“ शून्यस्थलवादनम्‌, कृतं > विदितम्‌, आसक्तिविशेषण राजमुखंदशंन-व्यग्नत्वेन 

अस्थाने वाइनं कृतमिति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥॥ ६ ॥ 
विदूषक इति । अन्याम्‌ ८ अपरां, कथामिति भावः । नगरं = पुरम्‌ । 
राजेति । किमिति = किमुक्तम्‌ इति भावः । 


~ 


बहुश इति । बहुशः = बहुवारमिति, बहु शब्दसे ' 'बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारका- ` 
दन्यतरस्यामु'' इस सूत्रसे शस्‌ प्रत्यय । यहाँपर वासवदत्ताके राजा उदयनको 
बीन सीखनेके समय वारंवार देखना प्रणयाऽतिशयके हेतुसे जानना चाहिए, 
जिससे कि हाथसे कोणका गिरना शुन्य प्रदेशमें जाना भी उन्हें प्रतीत नहीं 
हुमा । स्रस्तकोणेन = स्रस्तः कोणो यस्मात्तेन, (बहु०) यह पद “हस्तेन” इसका _. 
विशेषण है । “कोणो वीणादि:वादनम्‌” वीन आदि बजानेके साधनको ' 'कोण 
भाषामें “मिजराब'' कहते हैं ॥ ६॥ 


IS 
(बीन बजानेके ) उपदेशमें मुझे बारंबार देखनेवाली जिसने कोण ( मेजरार ) से रहित 
. हाथते आकाशवादित ( शून्य स्थलमै वादन ) किया ॥ ६ ॥ 
चिदूषक-अच्छा दूसरी ( कथा ) कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नामका नगर है। वहाँ काम्पिल्य 
नामके राजा हैं । , 
राजा--क्या कहा? क्या कहा १ 


>" फिर वही कहूता हे। मै । 
विदूष्क फिर 1019 nintKarfya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा- मुर्ख ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ । 

विटूषकः-_किः राआ बह्मदत्तो, णअरं कपिल्छं ? [ कि राजा ब्रह्मदत्तः; 
नगरं काम्पिल्यमु ? | 

राजा--एवमेतत्‌ । 

विदूषकः--तेण हि मुहुत्तअं पडिवालेदु भवं, जाव ओटुगअं करिस्सं । राजा 
बह्मदत्तो, णअरं कपित्छं। ( इति बहुशस्तदेव पठित्वा ) इर्दाण सुणादु भवं । 
अयि ! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसीदला इअं वेला । अत्तणो पावारअं गह्हिअ 
आआअमिस्सं । ( निष्क्रान्तः ) [ तेन हि मुहुतेकं प्रतिपालयतु भवान्‌, यावदोष्ठगतं 
करिष्यामि । राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ । इदानीं शृणोतु भवान्‌ । अयि ! 
सुप्तो$त्रभवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला । आत्मनः प्रावारकं गुहीत्वागमिष्यामि । ] 

( ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ) 

चेटी-एबु एडु अय्या । बिढं खु भट्टिदारिआ सीसवेदणाए ढुक्खाविदा । 

[ एत्वेत्वार्या । दृढं खलु भतृंदारिका शीषंवेदनया दुःखिता । ] 


विदूषक इति । मुहुतेकं = कञ्चित्कालम्‌ । प्रतिपालयतु=्भ्रतीक्षताम्‌ । ओष्ठः 
गतम्‌ = अधरगतं, कण्ठस्थमिति भावः । सुप्त: = निद्राणः । वेला = कालः । 
प्रावारकम्‌ = उत्तरासङ्गम्‌ । 

चेटीति । हृढम्‌ = अधिकम्‌ । 


PN 


राजा-अभिधीयतामु = अभि + धा ( कर्ममें ) + लोट्‌ । 

विदरूषक:--सुप्तः = स्वप्‌ ‡-क्तः । प्रावारकंन्प्रावार एव प्रावारकः, स्वार्थमें 
कन्‌ प्रत्यय । द्वौ प्रावारोत्तरासङ्गो समौ बृहतिका तथा ।” इत्यमरः । निष्क्रान्तः 
=निस्‌ + क्रम्‌ + क्तः । 2 


'राजा--मूखं ! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा कहो । 
क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ! 
>- राजा--यह ऐसा ही दै । 2 
._ विदूषक--तो आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक स्मरण करता हूँ । राजा 


= अहादत्त और नगर काम्पिल्य । ( इस प्रकारसे बारंबार वही पढ़कर ) अब आप सुनिए। 


८ रेः जप सो गये ! यइ समय बहुत ठण्डा है । अपना ओढ्ना डेकर आता हूँ ( निकल 


जाता है। ) 
तब आवन्तिकाके वेशमें वासवदत्ता और दासी भी प्रवेश करती हैं । ) 
न | दास 1 आठ, साइज आानकुआदी दिरकी।पीझसे बहुसंनआर्कुश क?) ५ 
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बासवदत्ता-हद्धि, कहि सअणीअं रइदं पडुमाबदीए ? [ हा धिक्‌ ! कुत्र 
झयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? ] 

चेटी--समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा। [ समुद्रगुहके किल शय्या 
स्तीर्णा । ] 

वासवदत्ता- तेण हि अग्गदो याहि । [ तेन ह्यग्रतो याहि। ] 

( उभे परिक्रामतः । ) 

चेटी--इदं समुदवगिहकं । पविसदु अय्या । जाव अहं वि सोसाणुलेवणं 
सुचारेमि । ( निष्क्रान्ता |) [ इदं समुद्रगुहकम्‌ । प्रविशत्वार्या । यावदहमपि 
झीर्षानुलेपनं त्वरयामि । ] 

वासवदत्ता--अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे। विरहपय्युस्सुअस्त अय्यउत्तस्य 
{विस्समत्याणभूदा इअं वि णाम पडुमावदी अस्सत्या जादा । जाव पविसामि 
(प्रविश्यावलोक्य) अहो ! परिजणस्स पमादो । अस्सत्यं पदुमार्वाद केवलं दोव- 


वासवदत्तेति । अग्रतः पुरः । 

चेटीति । शीर्षाउनुलेपनं --शिरोलेपनभेषजमिति भावः आनेतुमिति शेषः । 
त्वरयामित्वरां करोमि । | 

बासबदत्तेति । ईश्वराः त्टदेवाः, मे-मम, विषय इति शेषः । अकरुणाः= 


चेटी--स्तीर्णा = स्तृञ-क्तत-टाप्‌ । 
चासवदत्ता-- अग्रतः = अग्रात्‌ इति, अग्न-तसिः । याहि = याञ-लोट्‌ञ- 
सिप्‌ । त्वरयामिञ्त्वराँ करोमि, त्वरा+-णिच्‌+-लद्‌ + मिप्‌ । 
वासवदत्ता-ईश्वराः = ईशत इति, “ईश ऐश्वर्ये'' धातुसे “स्थेशभासपिस- 
कसो वरच्‌” इस सूत्रसे “वरच” प्रत्यय । अकरुणाः=अविद्यमाना करुणा येषां ते 
_ 'खासवदत्ता हा धिक ! पद्मावतीकी शय्या कहाँ रची गई है ! 
दासी-समचद्रणृह ( नामक स्थान ) मै शय्या बिछाई गई है । 
चासवदत्ता--तो आगे बढो । 
Fe ( दोनों घूमती हैं । ) 
. दवासी-यद समुद्रगृह है । आयां प्रवेश करें । तब तक मैं भी शिरमें लगानेके लेपके 
एछिए शंज्रता करती हूँ ।( चली जाती है । ) 
वासवदत्ता-अहो ! मेरे प्रति देवतालोग निदय हें । ( मेरे) बिर्से उत्कण्ठित 
? आये पत्रके विक्षामुसेस्मानल्प यह Es ब्‌ती भ जी गई | त लै प्रवेश करती हूँ। 


। 
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संहाअं करिअ परित्तजदि । इअं पढुमावदी ओसुत्ता। जाव उवविसामि ! अहछ 
अञ्जासणपरिग्गहेण अप्पो विअ सिणेहो पडिभादि । ता इर्मास्स सय्याए उब- 
विसामि। ( उपविश्य ) कि णु हु एदाए सह उवविसन्तीए अज्ज पह्णादिदं 
विअ मे हिमं । दिट्टिआ अविच्छिण्णसुहणिस्सासा । णिव्बुत्तरोआए होदव्वं ! 
अहव एभदेससंविभाअदाए सअणीअस्स सुएदि मे आलिङ्गेहि त्ति। जाव सइस्सं 
( शयनं नाटयति ) । [ अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा मे । विरहपर्युत्सुकस्यायं- 
पुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेयमपि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता । यावत्‌ प्रविशामि । 
अहो ! परिजनस्य प्रमाद: । अस्वस्थां पद्मावतीं केवलदीपसहायां कृत्वा परि- 
त्यजति । इयं प्मावत्यवसुप्ता। यावदुपविशामि । अथवान्यासनपरिग्रहेणा$ल्प 
इव स्नेहः प्रतिभाति | तदस्यां शय्यायामुपविशामि । कि नु खल्वेतया 
सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्वादितमिव मे हृदयम्‌ । दिष्टयाऽविच्छिन्नसुखनिःशवासा। 


निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ । .अथवैकदेशसंविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामा- 
“लिङ्गेति । यावच्छयिष्ये । ] 


विनोदपात्रभूता, अस्वस्था<रुरणा । परिजनस्य=सेवकजनस्य, प्रमादः=अनवधा- 
' नता । दीपसहायां-प्रदीपसहच राम, अवसुप्ता=निद्राणा। अन्यासनपरिग्रहेण=आस- 
नान्तरस्वीकारेण, प्रतिभातिन्प्रतीतो भवति । उपविशन्त्याः=उपवेशनं कुर्वेत्याः 
्रह्मादितम्‌ इव = आनन्दितम्‌ इव । दिष्टया=भागयेन, अविच्छिन्नमुख- 


( ननुवहु० ) । विरहपर्युत्सुकस्य = विरहेण पर्युत्सुकः तस्य ( तृ० त० ) । 


विश्रमस्थानभूता=विश्रमस्य स्थानं (ष० त०) । विश्रमस्थानं भूता (सुप्सुपा०) । 
श्रमादः= प्र + मद्‌ + घन्‌, “प्रमादो$नवधानता'' इत्यमरः । दीपसहायां=्दीपः ` 
सहायो यस्याः सा, ताम्‌ (बहु०) । अन्यासनपरिग्रहेण=अन्यच्च. आसनम्‌ (क० 
धा०), तस्य परिग्रहः, तेन ( ष० त०) अविच्छिन्नसुखनिःशवासा = अविः 
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राजा--( स्वप्नायते ) हा वासवदत्त ! 

वासवदत्ता--( सहसोत्थाय ) हँ ! अथ्यउत्तो, ण हु पढुमावदी ? कि णु खु 
दिटटह्यि ? महन्तो खु अग्यजोअन्धराअणस्स पडिण्णाहारो मम दंसणेण णिप्फलो 
संबुत्तो ।.[ हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्नु खलु दृष्टास्मि ? महानु 
खल्वार्ययौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन निष्फलः संवृत्तः । ] 

राजा- हा ! अवन्तिराजपुन्रि ! 

वासवदत्ता--विट्विआ सिंविणाअदि खु अय्यउत्तो । ण एत्य कोच्चि जणो । 
जाव मुहत्तअं चिट्टिअ दिष्ट हिअअं च तोसेमि । [ दिष्टया स्वप्नायते खल्वाय- 


OR SRS लि ण न क म डी 
निःशवासा--विच्छेदरहितवदनश्वासा । निवृत्तरोगया=रोगरहितया । एकदेशसंवि- 
भागतया--एकभागविभागत्वेन । आलिङ्गसआइईलिष्य । शयिष्ये-शयनं करि- 

ष्यामि । नाटयति=अभिनयति । 

राजेति । स्वप्नायते=स्वप्नं पश्यति । 

वासवदत्तेति । सहसा=अर्ताकत एव । निष्फलः=फलशून्यः । 

राजेति । अवन्तिराजपुत्रि=्अवन्तिभूपकुमारि !, हा=तस्याः शोच्यत इति 
भावः । 

चासवदत्तेति । तोषयामि=सन्तुष्टं करोमि । 


SS —— oo 


त० ), तस्य भाव एकदेशसंविभागता तया ( एकदेशसंविभाग + तल्‌ +-टापू ) । 
शयिष्ये=“शीङ्‌ स्वप्ने” धातुसे लुट + इट्‌ । 

राजा--स्वप्नायते==स्वप्नं करोतीति ऐसा विग्रह कर स्वप्न शब्दसे 
“तत्करोति तदाचष्टे” इससे णिच्‌ होकर लट्‌+त। स्वप्नका लक्षण है-- 
“सुप्तस्य मानसिकज्ञानविशेषः स्वप्नः” अर्थात्‌ सोये हुए व्यक्तिके मानसिकज्ञान- 
विशेषको “स्वप्न” कहते हैं । 

वासंवदत्ता--प्रतिज्ञाभारः==प्रतिज्ञाया भारः ( ष० त० ) । निष्फलः = 


राजा--( स्वप्न देखते हैं । ) द्दा वासवदत्ते ! 

वासवदत्ता--( सहसा उठकर ) हैं ! आर्यपुत्र ! प्मावतो नहीं ! क्या मैं देखी गई 
हूँ १ आये यौगन्धरायणका महान्‌ प्रतिश्ञासार मेरे दर्शनसे व्यथं हो गया । 

राजा--हा ! अवन्ति राजकुमारि ! 


वासत्दाता याल एप्प याग पर लात. देख, पड़े, ह. कोड सतुष्य नहीं दै । तक 
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"पुत्र: । नात्र कश्चिज्जनः । यावन्मुहूर्तक स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि । | 
राजा- हा ! प्रिये ! हा ! प्रियशिष्ये ! देहि से प्रतिवचनम्‌ । 
वासवदत्ता--आरूवासि भद्र ! आलवामि । [आलपामि भतंः ! आलपामि] 
राजा--कि कुपितासि ? 
वासवदत्ता-ग हि ण हि, दुक्खिदह्मि'। [ नहि नहि, दुःखितास्मि । ] 
राजा-यद्यकुपिता, किमर्थ नालङ्कृतासिं ? 
वासवदत्ता-इदो वरं कि ? [ इतः परं किम्‌ ? | 
राजा--कि विरचिकां स्मरसि ? 


राजेति। प्रियशिष्ये=दयितच्छात्रि । प्रतिवचनं =प्रत्युत्त रम्‌ । 

बासवदत्तेति। आलपामि=आलापं करोमि । 

राजेति । कुपिता = क्रुद्धा । 

चासवदत्तति। न हि न हिन न, कुपिता नाऽस्मीति भावः। प्रत्युत दुःखिता 
=्संजातदुःखा, अस्मि । 

राजेति किमथः्केन कारणेनेति भावः । अलङ्कृता=भूषिता । 

वासवदत्तति । इतः=अस्मात्‌, विरहदुःखादिति भाव: । परम्‌ =्=अनन्तरं, 
कि = किमर्थमलङ्कारधारणमिति भावः । 

राजेति। विरचिकांऱ्तन्ताम्नीं दासीं, कदाचिद्राज्ञो भोगिनीस्थानीया- 


_ निर्गतं फलं यस्मात्सः ( बहु० ) । तोषयामिऱ्तुष + णिच्‌-लट्‌ + मिप्‌ । 
| * राजा--प्रियशिष्ये = प्रिया चाऽसौ शिष्या, तत्सम्बुद्धौ ( क० धा० ) । 

। वासवदत्ता-आलपामि = आड-|-लप--मिप । “स्यादाभाषणमालाप 
/ इत्यमरः । 


राजा-विरचिकामुविरचिका नामकी एक दासी थी, जिसपर एकबार 


' तक कुछ समयतक बेठकर अपने नेत्र और हृदयको सन्तुष्ट करती हूँ । 
राजा-प्रिये ! द्वा प्रियञिष्ये ! मुझे उत्तर दो । 
. वासवदत्ता--मद्र ! बोलती हूँ बोलती हूँ । 
 राजा-क्या तुम क्रुद्ध दो? 

त्ता--नहीं नहीं, दुःखित हूँ । 

कुड, नहीं हो तो क्यों अलङ्कार नहीं पहनी हुई हो ? 


( दुःख ) स दूसरा क्या कारण है १ 


ज्या विरजिका, वी को तप जी 0 00,40० Collection: 
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बासवदत्ता--( सरोषस्‌ ) आ. अवेहि, इहावि विरचिआ ? [ आ अपेहिः 
इहापि विरचिका ? ] 

राजा-_तेन हि विरचिकाथं भवतीं प्रसादयामि । (` हस्तौ प्रसारयति 1) 

वासवदत्ता- चिर ठिदह्यि । को वि मं पेक्खे। ता गमिस्सं। अहव सय्याप-- 
छस्बिअं अय्यउत्तस्य हत्यं सअणीए आरोविअ गमिस्सं (तथा कृत्वा निष्क्रान्ता) । 
[ चिरं स्थितास्मि । कोऽपि मां पश्येत्‌ । तद्‌ गर्मिष्यामि । अथवा दाय्याप्रल- 
म्बितमार्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय ओरोप्य गमिष्यामि । 

राजा--( सहसोत्थाय ) चासबदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ। हा ! धिक्‌ । 


मिति भावः । 
वासवदत्तेति । आ=कोपद्योतकमव्ययम्‌ । अपेहि=अपगच्छ । 
राजेति । विरचिकार्थ=विरचिकाख्य दास्यथेम्‌ इति भावः । प्रसादयामि 
प्रसन्नां करोमि । हस्तौ प्रसारयति=अञ्जलि बध्नातीति भावः । 
वासवदत्तत । चिरं = बहुकालपर्यन्तम्‌ । पश्येत्‌ = विलोकयेत्‌ । तत्‌= 
तस्मात्कारणात्‌ । शय्याप्रलम्बितं=शयनावस्नस्तं, शयनीयेच्शय्यायामु, आरोप्यः 
- =स्थापयित्वा । 


राजा आसक्त हुए थे, यह बात बृहत्कथामञ्जरीमें है । 
वासवदत्ता-अपेहि=अप+-इण्‌-लोट्‌+-सिप्‌ । 
राजा--विरचिकाऽथ=विरचिकायै इदम्‌ यथा तथा ( च० त० )। यह 
- प्रसादन क्रियाका विशेषण है । विरचिकाके लिए तुमसे मिन्नत करता हूँ यह 
तात्पर्ये है । प्रसारयति=प्र+-सृय-णिच्‌ + लट्‌-मिप्‌ । 
बासवदत्ता--पर्पेत्‌=ृश्‌+-लिड्‌ःय-तिप्‌ । सम्भावनामें लिङ्‌ | शय्याप्रल- 
. म्बितं=शय्यायां प्रलम्बितस्तम्‌ ( स० त० ) । आरोप्य=आङ्‌¬-रुह्‌ न णिच्‌+- 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 


राजा--तिष्ठ तिष्ठ=सम्भ्रम ( घबड़ाहट ) में द्विरुक्ति है । ट 


वासवदत्ता-( क्रोधके साथ ) ओह ! हटिए, यहाँ भी विरचिंका १ 
राजा-इस लिए विरचिकाके लिए तुम्हे मनाता हूँ । ( दोनों हाथ फेलाते हे । ) 


चासवद्त्ता-मैं बहुत समय तक ठहरी हूँ । कोई मुझे देख लेगा । इसलिए जाती हूँ। 


अथवा शय्यासे लटके हुए आंसपुत्रके हाथको शय्यामें रखकर जाऊँगी ( वैसा ही कर 


निकलती 1 र ल दै, Ce Domain. P: कव सवदे 


ha री ठह रौ Collectio 
राजा- बास धिक्कार है। 
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निष्क्रामन्‌. सम््रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः। 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः ॥ ७॥ 
( प्रविश्य ) 
“विदृषकः--अइ ! पडिबुद्धो अत्तभवं । [ अयि ! प्रतिबुद्धोऽत्रभवान्‌ । ] 
राजा--वयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता । 
विदृषकः--अविहा ! वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता ! चिरा खु उवरदा 
वासवदत्ता । [ अविहा ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता 
वासवदत्ता । | 


अच्वय:--सम्भ्रमेण निष्क्रामन्‌ अहं द्वारपक्षेण ताडितः, ततः अयं मनोरथो 
*भताःय॑: ( वा ) इति व्यक्तं न जानामि ॥७॥ 
निष्क्रामन्निति । सम्भ्ररेण=्त्वरया, निष्क्रामन्‌=निगेच्छनु, समुद्रगुहप्रकोष्टा- 
`दिति शेषः । अहं, द्वारपक्षेण-अतीहारपार्श्रभागेन, ताडितः=आहतः, अस्मीति 
शैषः । ततः-तस्मात्कारणात्‌, अयं वासवदत्तायाः स्पशः । भुताऽर्थः=सत्यरूपः, 
अथवा ) मनोरथः=अभिलाषः ( एव ) इति, व्यक्तं-स्पष्ट, न जानामि=नो 
*वेद्यि । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥७॥ . 
विदूषक इति । प्रतिबुद्धः = जागरितः । 
राजेति । प्रियम्‌=अभीष्टम्‌, आवेदये = ज्ञापयामि । धरतेः=अवतिष्ठते । 
| बिदूषक इति । अविहा=विषादार्थकमव्ययम्‌ । उपरतास्म्ृता । 
द Mn पक यय 2 न 
____ लिष्क्रामन्निति। सम्भ्रमेण=“सम्भ्रमस्त्वरा ।” इत्यमरः । भूताथेः= भूत- 
' आञ्सो अर्थः ( क० धा० ) । अनुष्टुब्‌ वुत्तम्‌ ॥ ७॥ 
| कर मिड = प्रत्षि|-बुध्‌--क्त:। उपरता = उप + रमु--क्तरन- 


वि मनन न्न त त 0 र 
मैं घनडाइरसे निकलता हुआ दारके पार्श्वभागसे ठोकर खा गया हूँ 

4 कारणसे यह 

वासबदत्ताका स्पशं सचमुच दै वा कोरा मनोरथ है यह स्पष्टरूपसे ली SI 

विदूषक-- ( प्रवेश कर ) अरे | आप जाग गये । नहीं जानता हूँ ॥ ७॥ 


र र पा गहन 
| २ 1 कह 
८ ८ | _CG-0.In: Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya हया व 1 


Digitized by Arya 5०१ उग्गो ङ्कु Chennai and eGangoftri १२७ 


राजा--वयस्य ! मा मंवसु, 
झाय्यायामवसुसं मां बोधयित्वा सखे ! गता । 
दग्धेति ब्रुवता पुवं बञ्चितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८ ॥ 
विटूषकः--अविहा ! असम्भावणीअं एदं ण । आ उदअह्ाणर्साङ्क्तणेण 
तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिट्टा भवे । [ अविहा ! असम्भावनीयमेतन्न । 
आ ! उदकस्नानसद्धीतेनेन तत्रभवतीं चिन्तयत्ता सा स्वप्ने हृष्टा भवेत्‌ । ] 


अन्वयः--हे सखे ! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌ अवसुसं मां बोधयित्वा गता । 
` “द्रा? इति ब्रुवता रुमण्वता पूर्वं वस्चितः अस्मि ॥ ८ ॥ 
शय्यायामिति । हे.सखे=हे मित्र !, शय्यायां ==शयनीये, अवसुस्तं = निद्राणं , 
माँ, बोधयित्वा =जागरयित्वा, गता=याता, वासवदत्तेति शेषः, दरधा=भस्मी- 
कृता, वासवदत्तेति शेषः । इति=इत्थं, ब्रुवता = वदता, रुमण्वता=तदा ख्य- 
मन्त्रिणा, पूवं = प्रथमं, वञ्चितः = प्रतारितः, अस्मि =अभुवमिति भावः । अनुष्टुब्‌ 
वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिइूषक इति । एतत्‌ =वासवदत्तादशंनम्‌ । असम्भावनीयं न=असम्भाव्यं न, 
सम्भाव्यमेवेति भावः । उदकस्नानसं कीतेनेनः:जलमज्जनचर्चाकरणेन । तत्रभवतीं= 
साननीयां, वासवदत्तामिति भावः । चिन्तयता= ध्यायता, भवतेति शेषः । सा= 
वासवदत्ता । 
 शस्यायामिति। अवसुसम्‌=अव+-स्वप्‌+-क्तः। बोधयित्वा-बुध-- णिच्‌ + 
क्त्वा । दरधा=दह_ + क्त-टाप्‌ । * 
बिदृषक:--असम्भावनीयं --सम्भावयितुं योग्यं सम्भावनीयम्‌ । सं--भू-- 
'णिच्‌ +-अनीयर्‌ । न सम्भावनीयम्‌ ( ननृत०. ) । उदकस्नानसंकीतेनेन-उदकेन 
स्नान्ति येषु ते उदकस्तानानि, सरांसीत्यर्थ:, उदक--ष्णा--ल्युट्‌ (अधिकरणमे) । 
तेषां कीतेनं, तेन ( ष० त० ) । चिन्तयता =चिन्तयतीति चिन्तयन्‌, तेन, 
चिन्तन णिच्‌--लटू--दतृ--टा । स्वप्ने--स्वप्‌ + नन्‌ + डि । 


ज राजा- मित्र | ऐसा नहीं, नहीं । 

- दे मित्र! बासबदत्ता शय्यामें सोये हुए मुझे जगाकर चली गई । (वासवदत्ता) जल गई 

ऐसा कहते हुए रुमण्बान नामके मन्त्रीसे पह्छे मैं उगा गया हूँ ॥ ८॥ पट 
. विदूषक--हाय ! यह अनद्दोनी बात नहीं है। जल्स्नानकी चर्चा करनेसे और 

१ जासवदत्ताको याद कते हुए अते रह i स्वुप्तमं देखा Ra Collection. 
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राजा--एवस्‌, मया स्वप्नो दृष्ट: ? 
यदि ताचदय स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 
अथायं विश्नमो वा स्याद्‌, विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥ ९॥ 
* विदूषक:--भो ! वअस्स ! एदर्सि णअरे अवन्तिसुन्दरी णास जविखजीः 
. पडिवसदि। सा तुए दिट्ठा भवे ३ [ भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसुन्दरी 
नाम यक्षी प्रतिवसति । सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ । ] 
` राजा-नन, 
स्वप्तस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताईनम्‌ । 
चारित्रमपि रक्षन्त्या हृष्टं दीर्घालकं मुखमु ॥ १० ॥ 
राजेति । एवम्‌=इत्थम्‌ । 
अन्वयःतावत्‌ अयं स्वप्तो यदि ? अप्रतिवोधन धन्यम्‌ । अथवा अयं 

विभ्रमः स्यात्‌, चिरं मे विभ्रमः अस्तु हि॥ ९॥। 
यदीति । तावत्‌=्वाक्यालङ्कारे, अयं=्वासवदत्ताद्शनव्यापारः, स्वप्नो यदि 

स्वापच्चेत्‌, तहि अप्रतिबोधनं=्जागरणाऽभावः, धन्यं=्पुण्यवत्‌, अथवा=पक्षा- 

त्तरे, अयं=्वांसवदत्तादर्शेततव्यापारः, विभ्नमः=भ्रान्तिः, स्यात्‌=भवेत्‌; तहि, 
चिरं-बहुकालं यावत्‌, मे मम, विभ्रमः=भ्रान्तिः, . वासवदत्ताद्शेनहेतुभुतेक्ति 
शेष: । अस्तुभवेत्‌, हिँनिशचयेन । स्वप्नाद्‌ भ्रान्तेर्वा वासवदत्तादर्शेनं भवेच्चे- 

दह धन्यो भवेयमिति भावः ॥ ९॥ 
विदूषक इति | यक्षिणी==यक्षपत्नी । ॒ 
राजेति । न नच्यक्षिणीति त्वया यदुक्तं, तन्नेति भावः । 

क लास्य अह निवन. (सया) ला खिय अधि: कत्या: 
यदोति । अप्रतिबोधन=न प्रतिबोधनम्‌ (नम्‌-तत्पु०) । धन्यं-धन--यत्‌ ॥।९॥ 
'चिइषकः--यक्षी--यक्ष -- डीप्‌ । ४३ शरा 

मम य मळ च्य देखा? ` ह नळ 

ओ- य॒हूस्वप्न ह तो, न जागना ह आन्ति कत 

EE हार ताप ३) ता पाप आति हत्ये चत 

दके मित्र | इस नगरमे अवन्ति्न्दरी नामकी बक्षी, निवास करती है,. इसे 

'नहीं। ` ४8.12 CS ० ज्वानी 

नइ कने सर्सिकष सी धी कोरी ह सिक त्र भेन 


a 
हु 


Ci CR 


माम ST 


Digitized by Arya 5० वरहिोऽभः Chennai and eGangotri १२९ 


अपि च चयस्य ! पश्य पथ, 
योऽय सन्त्रस्तया देव्या तया बाहानिपीडितः। 
स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहर्षं न मुश्चति ॥ ११ ॥ 


( वासवदत्तायाः ) नेत्रविप्रोषिताऽञ्जनं दीर्घालकं मुखं इष्टम्‌ ॥ १०॥ 

स्वप्नस्येति । स्वप्नस्य > स्वापस्य, अन्ते=अवसाने, विबुद्धेन = जागरितेन;. 
भयेति शेषः । चरित्रम्‌ अगि=सद्वृत्तस्‌ अपि, जीवनेन सहेति शेषः। रक्षन्त्याः=ः 
यालयन्त्याः, चासवदत्ताया इति शेष: । नेत्रविप्रोषिताऽक्षनं=नयनाऽपयगतकञ्षलं,. 
दीर्घाळकमु=आयतचूणे कुन्त, प्रोषितभ्ृंकानियमपरिपाळनेनेति भावः । मुखम्‌= 
आननं, हष्टस्‌= अवलोकितम्‌ । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १०॥ 

अन्बयः--संत्रस्तया तया देव्या यः अयं वाहुः निपीडितः । स्वप्ने उत्पन्न 
संस्पशंः ( सनु ) अपि रोमहषं न मुः्चति ॥ ११॥ 

योञ्यसिति । संत्रस्तया=अतिशयभीतया, तया, देव्या= कृताऽभिषेकया, 
चासवदत्तय इति भावः । यः, अयम्‌ =एषः, वाहुः=भुजः, मदीय इति शेषः । 
निपीडितः=भआत्मकरेण गुद्दीतः, शयनीय आरोपित इति भावः । तेन कारणेन, 
स्वप्ने=निद्रायाम्‌, उत्पन्न संस्पशं = जाताऽमर्शंनः सन्‌, अपि रोमहर्ष = रोमाञ्चं, 
सात्त्विकं भावमिति भावः, न मुः्चति=न त्यजति, देव्या वासवदत्तायाः करस्प- 


रक्षतीति रक्षन्ती, तस्याः, रक्ष-- लट्‌ ( शतृ ) + डीप्‌ +- ङस्‌ । नेत्रविप्रो- 
षिताऽ्षनं = बिप्रोषितम्‌ अञ्जनं यस्मिस्तत्‌ विप्रोषिताऽक्नम्‌ ( बहु० ) । 
नेत्रयोः विभ्रोषिताऽक्षनम्‌ ( स० त° ) । दीर्घाऽलकं = दीर्घा अलका यस्मिस्तत्‌' 
( बहु० ), ये दोनों पद “'मुखम्‌'' इसके विशेषण हैं। “ङ्गीडां शरीरसंस्कारः 
त्यजेत्मोषितभतृंका । ” महषि याज्ञवल्क्यकी इस उक्तिके अनुसार राजा उदयनक्केः 
विरहमें वासवदत्ते नेत्रोंमें कज्जल नहीं लगाया और केश-संस्कारके न करनेसे: 
लम्बे अलकोंको धारण किया है यह समझना चाहिए ॥ १०॥ 
योऽयमिति संत्रस्तया=सं + त्रस्‌ + क्त + टाप्‌ + टा । उत्पन्नसंस्पर्श:-उत्पन्न:- 


संस्पर्शो यस्य सः ( बहु० ) । रोमहष॑=रोम्णां हषः, तम्‌ ( ष० त० ) पता 
क समस सिक लट न स्य र र 


( कब्जल ) से रहित अलकोंवाले मुखको देखा ॥ १०॥ 

और भी मित्र! बु देखो। 

अत्यन्त डरती हुई देवी ( वासवदत्ता ) ने जो मेरा यह हाथ पकड़ा, स्वप्न 
होनेपर मी ( अभीतकन्जागरित अवस्थामै भी ) रोमाञ्चित हो रहा है ॥ ११॥ क 
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विदृषकः--मा दाण भवं अणत्थं चिन्तिअ । एडु एदु भवं । चउस्साछं- 
पविसामो। [ मेदानीं भवानन्थं चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं 
प्रविशामः । ] - | 
( प्रविश्य ) रट 
काचुकीय:---जयत्वायंपुत्रः । अस्माकं महाराजो दशकों भवन्तमाह एष खलु 
भवतोऽमात्यो दमण्वान्‌ महता बल्समुदायेनोपयातः खल्वारुणिमभिघातयितुम्‌ । 
तथा हस्त्यश्वरयपदातीनि मामकानि बिजयाद्गानि सन्नद्धानि। तदृत्तिष्ठतु भवान्‌ । 


शेनाऽध्रुनापि मंम बाहौ रोमाश्चो वतत एवेतिं भावः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

विदूषक इति । अनर्थम्‌ = असंभाव्यं विषयं, चिन्तयित्वा = ध्यात्वा । मार 
ब्रिषण्णो नो भवत्विति भावः । चतुःशालं = शालाचतुष्टयोपेत गुहविशेषं, प्रवि- 
शाम: = प्रवेशं कुम: । 

काञ्चुकोय इति । आर्यपुत्रः = माननीय इति भावः । जयतु = उत्कर्षाऽति- 
शयेन वर्तेताम्‌ । अमात्यः=मन्त्री, बलसमुदायेन = सैन्यसमूहेन, आर्रणः्-तन्नामकं 
भवच्छत्रुम्‌, अभिघातयितुं=व्यापादयितुम्‌, उपयातः = उपगतः । मामकानि= 
मदीयानि, हस्त्यश्वरथपदातीनि = करिहयस्यन्दनपत्तीनि, विजयाऽङ्गानि = जय- 


बिइूषकः---चतुःशालं = चतस्रः अन्योत्याऽभिमुखाः शाला यस्मिस्ततु . 
( बहु० ) । “स्षवनं त्विदम्‌ । चतुःश्यालम्‌। ` इत्यमरः । 

काञ्चुकोयः--अमात्यः = अमा ( सह्‌ ) समीपे वा भवः, “अव्ययात्त्यप्‌ ' 
इस सूत्रसे “अमेहक्वनसित्रेभ्य एव” इस वातिकके नियमके अनुसार “अमा” 
शब्दसे त्यप्‌ प्रत्यय । “मन्त्री धीसिवोऽमात्यः' इत्यमरः । ब समुदायेन = 
बलानां समुदायः, तेन ( ष० त० ) । अभिघातयितुम्‌ = अभि + हन्‌ + णिच्‌ न 
तुमुन्‌ । मामकानि-मम इमानि, अस्मद्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्यय और “तवकममका- 
वेकवचने'' इस सूत्रसे “ममक' आदेश । “हस्त्यश्वर्थपदातीनि = हस्तिनश्च 
अश्चाञ्च रथाश्न हस्त्यश्वरथं, “इन्द्रश्च प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्‌” इस सूत्रसे सेनाङ्ग 


 तिदूपक्र इस समय आप असम्भान्य विषयको चिन्ता करके विषण्ण मत हों। आप 
आइए आइए । चार शालाओंसे युक्त गृहमें प्रवेश करें । 

| क प्रवेश कर) - 

._ काब्चुकीय--आय॑पुत्र Se ) को जय हो। इमलोगों के मद्दाराज दशंकने 
_ आपको कद हतकेन के पण, बेनामे अपथा आपकी मारनेके लिप 


Digitized by Arya उधार नोऽ ङु3n Chennai and eGangotri १ दे १ 


अपि च 
भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः 
पाष्णी यापि भवत्प्रयाणसमये तस्या विधानं कृतमु । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्टितं ` 
तीर्णा चापि बळैनंदी त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तव ॥ १२॥ 


साधनानि, सन्नद्धानि= उद्यतानि, सन्तीति शेषः । 

अन्बयः--( हे राजन्‌ ! ) ते रिपवो भिन्नाः । भवद्गुणरताः पौराः समा- 
श्वासिताः । या पार्ष्णी, तस्या अपि भवश्प्रयाणसमये विधानं कृतम्‌ । अरिप्रमाथ- 
जननं यदू यत्‌ साध्यं, तत्‌ तत्‌ मया अनुष्ठितम्‌ । बलैः त्रिपथगा नदी अपि तीर्णा 
च । वत्साइच तव हस्ते ( सन्ति ) ॥ १२॥ 

भिन्ना इति । ( हे राजनुन्हे भूपाल ! ), ते-तव, रिपवः=शत्रवः, भिन्नाः= 
भेदप्राप्ताः, नानाविधैरुपायेरिति शेषः । भवद्गुणरताः-=त्वद्दयादाक्षिण्याद्यनुरक्ताः, 
पौराः:-नागरिका:, समाइवासिताः= अल्पकालादेव विजयलक्षम्यलङ्कृतो वत्सराज 
आगमिष्यती''ति आइवासनं प्रापिताः । या पाष्णी=सेन्यपृष्ठं, तस्या अपि, भव- 
त्प्रयाणसमये ==त्वद्विजययात्राकाले, विधानं=रचनं, कृतं = विहितम्‌ । अरिप्रमाथ= 


होतेसे समाहारमें द्वन्द्व । हस्त्यश्वरथयुक्ता: पदातयो येषु तानि ( बहु० ), यह 
“करिजयाऽङ्गानि'' इस पदका विशेषण है । विजयाऽङ्गानि = विजयस्य अङ्गानि 
( उपकरणानि ) ( ष° त० ) । सन्तद्धानि=सं + नह + क्तः । 

भिन्ना इति। रिपवः= “रिपौ वैरिसपत्नाऽरिद्विषद्द्वेषणदुहं दः ।” इत्यमरः । 
भिन्नाः=भिद्‌+ क्त: भवद्गुणरताः=भवतो गुणाः ( ष० त० ), तेषु रताः 
( स० त० ) । पौराः=पुरि भवाः, “पुर” शब्दसे “तत्र भवः” इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्ययः । समाशवासिताः = सम्‌+ आङ्‌ + शवस्‌ + णिच्‌ + क्तः । पार्ष्णीज- 
“'वाष्णिः स्त्रीपुंसयोः पादमूले स्याद्‌ ध्वजिनीकटौ ।” इति रन्तिदेवः । “कुदिकारा- 
दक्तितः'' इसं सूत्रसे “पाषण'' शब्द इकारान्त और ईकारान्त भी है । भव- 


आये हुए दै । उसी प्रकार मेरी विजयके अङ्गभूत हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्य भी 
( लड्नेके लिए ) तैयार हैं । इस कारणसे आप उठिए । और भी-- 

आपके शचुओंमे भेद कर दिया गया है । आपके गुणमें अनुरक्त नागरिकोंको समाश्वासन 
दिया गया है । आपके आक्रमणके समयमै जो सेनाका पृष्ठ भाग है उसका भी विधान 
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राजा- ( उत्याय ) बाढम्‌ । अयमिदानीस्‌, 
उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्कतीर्णे तमार्शण दारुणकमदक्षसु । 
द्रिकोणंबाणोग्रतरङ्गभङ्भे महाणंवाभे युधि नाशयामि ॥ १३ ॥ 


जननं =शत्रुनाश्ोत्पादकं, यत्‌ यत्‌, साध्यं = साधनीयं, तत्‌ तत्‌, मया= दर्शेकेन) 
अनुष्टितं = सम्पादितम्‌ । बलैःमसैन्यैः, त्रिपथगा=त्रिमागेगा, स्वगंमत्यपाताळ- 
गामिनी, गङ्गेति भावः, नदी=सरित्‌, अपि, तीर्णा च=तरणविषयीकृता च । 
इत्यं, बत्साइच = वत्सदेशाश्च, तव=भवतः, हस्ते-करे, सन्तीति शेषः, पुनरपि 
चत्सदेशा भवदायत्ताः संवृत्ता इति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १५ ।। 

अन्वयः- नागेन्द्रतुरङ्गतीर्णे विकीणंबाणोग्रतरङ्गभङ्गे महा$णेवाभे युधि 
उपेत्य दारुणकमंदक्ष तम्‌ आरुणि नाशयामि ॥ १३ ॥ 

उपेत्येति। नागेनद्रतुरङ्गतीर्णे्गजेनद्रतुरङ्गतरणाऽऽधारे, विकीर्णबाणोग्रतरङ्ग- 


तप्रयाणसमये=भवतः प्रयाणं ( ष० त० ) तस्य समयस्तस्मिनु (ष० त० ) । 
अरिप्रमाथजननं = अरीणां प्रमाथः- ( ष० त० ) । जनयतीति जननमु, “जनी प्रादु- 
भावि” धातुसे “कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ इस सूत्रमें बहुल-ग्रहण करनेके सामर्थ्यसे 
कर्ताके अर्थमें ल्युट्‌ ( अन ) प्रत्यय । अरिप्रमाथस्य जननम्‌ ( प० त० ) । 
अनुष्टितम्‌=अनु + स्था + क्तः । त्रिपथा =त्रयाणां पथां समाहारः त्रिपथं, “तद्धि- 
तार्थात्तरपदसमाहारे च” इस सूत्रसे समास और "संख्यापूर्वो द्विगु:” इससे 
उसकी द्िगुसंज्ञा “ऋबपूरब्धुः पथामानक्षे”' इससे समासान्त अप्रत्यय होकर 
“स नपुसंकम्‌ इस सूत्रसे नपुसंकलिङ्गता हुई है। त्रिपथेन गच्छतीति त्रिपथगा 
( उपपदसमास ), डप्रत्यय और झ्ीत्वविवक्षामें टाप्‌ । “भागीरथी त्रिपथगा 
त्रि्लोता भीष्मसूरपि ।” इत्यमरः । “त्रिपथगा नदी” कहनेसे स्वग, मत्ये और 
पाताल तीन मागासि जानेवाली नदी, गङ्गा विवक्षित है । शादूलविक्रीडित 
छन्द हे ॥ १२॥। | 

उपेत्पेति। नागेन्द्रतुरङ्गतीरणे=नागानाम्‌ इन्द्रा नागेन्द्राः ( ष० त० )। 


किया गया है। राजुओको नाश करने वाळा ज़ो-जो साधनीय विषय है वह सब मैंने तैयार 
|. किया है । सेनाओने गङ्गानदीको पार कर लिया है। अब वत्स देश आपके दाथ में है ॥१२॥ 
SRR दाक ) अच्छो बात है यहद (मैं) अभी- : 

= हाथी नीवड पार, किये गये और बिरे कए जाळ समइर,-तरहोसे भययुक्त 


rT TI कि 
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( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
पन्चसोञ्ङ्कः । 


| © &: यार 
>. चका 


भङ्गे == विक्षिप्तशरभयङ्करो मिकौटिल्ययुक्ते/ महाणंवाभे=महासागरसहृशे, युधि= 
युद्धे, उपेत्य-संप्राप्य, दारुणकमंदक्षं = भीषणक्रियानिपुणं , तंन्पूर्वोक्तम्‌, आर्ण 
तन्नामकं, क्षत्रियं, नाशयामि=हन्मि॥ ९३ ॥ 

इति पश्चमोञ्ङ्क; । 


—:8:— 
De Ol प SSSI कसल लनन 


“मतङ्गओ गजो नागः” इत्यमरः । नागेन्द्राश्न तुरङ्गाश्च नागेन्द्रतुरङ्गम्‌ । सेनाङ्ग 
होनेसे समाहारद्वन्द्व । नागेन्द्रतुरङ्गेण तीर्णः तस्मिन्‌ ( तृ० त० ) । विकीर्णे- 
बाणोग्रत रङ्ग भङ्गे ==विकीर्णाश्च ते बाणाः विकीणेबाणाः ( क० धा० ) । उग्राश्च 
ते तरङ्गाः उग्रतरङ्गाः ( क० धा० ) । विकीणेबाणा एव उग्रतरङ्गाः (रूपक०), 
तैः भङ्गः ( भयम्‌ ) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ (व्यधिकरणबहु०), “भङ्गस्तरङ्गे भेदेच 
रूग्विशेषे पराजये । कौटिल्ये भय-विच्छित्यो:” इति हैमः । महाऽणेवाऽभे= 
महांश्चाऽसौ अर्णवः ( क० धा० ) तस्य इव आभा ( कान्तिः ) यस्य; तस्मिन्‌ 
( व्यधिकरणबहु० ) । युधि = योधनं युत्‌, तस्याम्‌ “युध संप्रहारे इस धातुसे 
““सुंपदादिभ्यच्‌” इस सुत्रसे क्विप्‌ प्रत्यय । समुदाय: स्त्रियः संयत्समित्या- 
जिसमिद्युध: ।” इत्यमर: । “युध्‌' शब्द स्रीलिङ्गमैँ है, परन्तु नाटककार भास 
कविने यहाँपर उसे पुंलिङ्गमें प्रयोग किया है, इसलिए व्याकरणलक्षण-हीन 
होनेसे '“च्युतसंस्कृति' नामक दोष हुआ है । दारुणकमंदक्षं=दारुणं च तत्‌ कर्मे 
( क० घा०.), तस्मिन्‌ दक्षः, तम्‌ ( स० त० ) । नाशयामि =नश्‌ + णिच्‌ + 
लटू + मिप । यहाँ रूपक और उपमाकी संसृष्टि है । उपेन्द्रवज्रा छन्द है ॥ १३।। 


इति पञ्चमोऽङ्कः । 
“-क--- 
SR SN NRHN सय डी मा “of म 
महान्‌ समुद्रके समान युद्धमै भयङ्कर कमें निपुण उस आरुणि नामके राजुको 
` मारता हूँ ॥. १३ ॥ 
( सब निकलते हैं । ) 
इति पञ्जम अङ्क । 
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अथ षष्ठोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 
काखुकीय:--क इह भोः ! काञचनतोरणद्वा रमशुन्यं कुरुते ? 
| ( प्रविश्य ) 
` प्रतीहारी--अय्य ! अहं विजआ । कि करीअढु ? [ आर्ये ! अहं विजया १ 
कि क्रियताम्‌ ? ] 
काचुकीयः--भवत्ति | निवेद्यतां निवेद्यतां वत्स राज्यलाभप्रवृद्धोदयायोदयनाय 
एष खलु महासेनस्य सकाशाद र॑भ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या 


काञ्चुकीय इति। कः=जनः, काअनतोरणद्वारं--सुवर्णमयबहिर्द्ारमु, 
अशून्यम्‌=अतिरिक्तम्‌, सनाथमिति भावः । 

कि क्रियतां=कि विधीयताम्‌ । 

काङ्चुकोय इति। भवति=शोभमाने !, वत्सराज्यलाभप्रवृद्धोदयायस्वत्सराष्ट्र- 
आसिसमृद्धोत्कर्षाय, निवेद्यतां=विज्ञाप्यताम्‌ । महासेनस्य = उज्जयिनीपतेः, 


काञ्चुकीय:--का-चचनतोरणद्ठारं=तोरणं च तदृद्वारम्‌ ( क० घा० ), 
“तोरणोष्ल्ली बहिरद्वारम्‌” इत्यमरः । यहाँपर तोरण शाब्दसे ही बहि्वारकी 
प्रतीति होतीहै, तब फिर द्वार शब्दका प्रयोग कैसे ? ऐसी शङ्खा होती है, 
इसका समाधान तोरण शब्दसे दूसरे पदार्थकी प्रतीति हटाने के लिए द्वार शब्द- 
को प्रयोग किया गया है। काश्वनं च तत्तोरणद्वारम्‌ ( क० धा० )। 

काङ्चुकोयः--निवेद्यतां निवेद्यताम्‌ = संभ्रममें द्विरुक्ति । वत्सराज्यलाभ प्रवु- 
दोदयायऱवत्सानां राज्यम्‌ (ष० त०), तस्य लाभः (ष० त०) । प्रवृद्ध उदयो यस्य 
ह) बत्सराज्यलाभेन प्रवृद्धोदयः, तस्मै (त० त०) । रैभ्यसगोत्रः=समानं 
गान यस्य स: सगोत्र: ( वहु० ), यहाँपर “ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप- 


( तब कान्चुकीय प्रवेश करता है । 


काब्खुकी ) 
` बनारहा है! यहाँ कौन झुनइरे बाहरी द्वारको अपनी उपस्थितिसे संपन्न 


| डर प्रवेश कर 

है. |“ अ i इ [मैं ह क्या करूँ १ 

. @दष्डुकीयः-मद्रे | वत्सराज्यकी प्राप्तिसे उदयसे. सश उदयनको निवेदन करो 
"निवेदन करो १२7-7 छितेऽ धने. सिरो गे॥काणतुकतीय/और॥व्यासमोय महारानी 


lata tn 
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चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्रो च, प्रतीहारमुपस्थिताविति । 
प्रतीहारी--अय्य! अदेशकालो पडिहारस्स। [आये । अदेशकालः प्रतीहारस्य] 
कार्‍चुकीय:---कथमदेशकालो नाम ? | 
प्रती हारी -सुणाढु अय्यो । अज्ज भट्टिणो सुय्यामुहण्पासादगदेण केण वि वोणा 
बादिदा । ते च सुणिअ भट्टिणा भणिअं-घोसवदीए सद्दो विअ सुणोअदि त्ति। 
[ श्णोत्वायः । अद्य भतुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वीणा वादिता । तां च 
शरुत्वा भर्वा भणितम्‌--घोषवत्याः शब्द ईव श्रूयत इति । ] 


0040000 SHS  _  प्पम 
सकाशात्‌ = समीपात्‌, रैभ्यसगोत्रः --रैभ्यगोत्रोत्पन्न:, प्राप्त--ऱ्समायातः, तत्रः 

,भवत्या==माननीयया, अङ्गारवत्या =प्रद्योतनुपपल्या, प्रेषिता=प्रहिता, वासव- ` 
दत्ताधात्री = वासवदत्तोपमाता, प्रतीहारभूमि =््वारभुवम्‌, उपस्थितो=सत्निहितो । 
प्रतीहारीति । प्रतीहारस्य = द्वारपालस्य । अदेशकाल: =देशरहितिः काल- 
रहितश्च, अवसर इति शेषः । द्वारपालोऽस्मिन्नवसरे राजस्थिते देशे गन्तुं न 
शक्नोतीति भावः । सूर्यामुखप्रासादगतेन=पद्मावतीमुख्यभवनप्रासेन, केनाऽपि = 


Ne "?"ई८र 
स्थातवर्णेवयोवचनबन्धुषु” इस सूत्रसे समानके स्थानसे “स” आदेश हुआ है। 
रेस्यस्य सगोत्र: ( ष० त० ) रैभ्य गोत्रवाला, यह “'काच्चुकीय” इसका विशेषण 
है । अथवा “गोत्रं नाम्त्यचले कुले” इस कोशके अनुसार “रैभ्य नामवाळा 
ऐसा भी अर्थ हो सकता है । वासवदत्ताधात्री=वासवदत्ताया धात्री (ष० त०), 
“गात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु । ˆ इत्यमरः । 

प्रतीहा री--अदेशकाल:= देशश्च कालश्च देशकालो (द्वन्द) अविद्यमानौ, 
देशकालौ यस्य सः (नन्‌बहु०) । यहाँपर “'अदेशकालः'' इसका विशेष्य “अवसर: 
यह पद ऊह्य है | राजाके समीप जानेके लिए देश और कालका उपयुक्त अवसर 
नहीं है यह तात्पये है । सूर्यामुखप्रासादगतेन==सूर्यामुखं चाऽसौ प्रासादः ( क० 


अङ्गारवतीसे भेजी गई आया वसुन्धरा नामकी वासवदत्ताकी धाय द्वारमें उपस्थित दै । 
प्रतीहारी -आयं ! इस समय द्वारपालके जानेके लिए अनुकूल न देश है न~ 
काल ही दै । 
काञ्चुकीय--केसे जानेके लिए देश और काल अनुकूड नहीँ है? , 
प्रतीहारी--आयं ! सुनिए । आज मद्दाराजके सूयाँसुख प्रासादर्मे जानेपर किसी 
पुरुषने बीन बजाई । उसे सुनकर महाराजने कहा--घोषबती नामक बीनके समान शब्द 
सुना जा रहा है। 
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काचुकीय:--ततस्ततः ? 

प्रतीहारी--तदो तहि गच्छिअ पुच्छिदो-कुदो इमाए बीणाए आगमो त्ति । 
तेण भणिअं--अह्येहि णम्मदातीरे कुच्चगुम्मर'ग्गा दिरा । जइ प्पओअण इमाए, 
उवणोअढु भट्टिणो त्ति। तं च उदणोदं अङ्के करिअ मोहं गदो भट्टा.। तदो 
-सोहप्पच्चागदेण बप्फपय्याउलेण मुहेण भट्टिणा भणिअं-दिट्टासि घोसबदि ! सा हु 
थ दिस्सदि त्ति। अय्य ! ईदिसो अणबसरो । कहं णिवेदेमि ? [ ततस्तत्र गत्वा 
१ष्टः-कुतोऽस्या वीणाया आगम इति। तेन भणितमु-अस्मा भिने मं दाती रे कूर्च गुल्म- 
रूरना दृष्टा । यदि प्रयोजनमनया, उपनीयतां भत्रै इति। तां चोपनीतामङ्के कृत्वा ` 
मोहं गतो भर्ता । ततो मोहृप्रत्यागतेन बाष्पपर्याकुछेन मुखेन भर्त्र भणितम्‌- 


'अविज्ञातजनेन, वीणा=वल्लकी, वादिता=ताडिता । घोषवत्या=घोषवतीनाम्न्या 
बीणायाः । 

` प्रतीहारीति। ततः=तदनन्तरं, पृष्टः=अनुयुक्तः । कुतः= कस्मात्पुरुषात्‌ 
स्थानाद्वा, आगम: --प्राप्ति: । भणितम्‌=उक्तम्‌ । नर्मदाती रे=रेवातटे । कूं गुल्म- 
'फ्ना=दर्भेस्तम्बसम्बद्धा, वीणेति शेष:, अनया=वीणया । प्रयोजनं यदिस्कायै ˆ 
चेत्‌ । भत्रेञ्-स्वामिने, उपनीयतां--समप्यंताम्‌ । अङ्भे-=उत्सङ्खे, मोहं = 
“मूर्च्छाम्‌ । ततः=अनन्तरं, मोहप्रत्यागतेनःमू्च्छानिवृत्तेन, प्रापतचैतन्येनेति भावः। 
“बाष्पपर्याकुलेन==नयनजळव्याकुलेन, मुखेन--आननेन, उपलक्षितेनेति शेषः । 


धा०) । “सुर्यामुखप्रासाद:” इसका अर्थ हुआ, ूर्यामुखनामक राजाका प्रासाद । 
ुर्ामुखप्रासादं गतः, तेन ( द्विश त० )। वादिता=वद + णिच्‌ + क्त + टाप्‌ । 
प्रतीहारी-खुतः नकस्मातु (जनात्‌ स्थानाद्वा), किम्‌ -- तसिल्‌ । कूचेंगुल्म- 
कता = कूर्चानां गुल्मः हि ष० त० ) तस्मिनु लग्ना ( स० त० ) । उपनीयता- 
टा मा लोट्‌ ( कर्मणि ) +- त । “मया” यह शेष अर्थ है, मुझसे यह बीन 
2 7 यह इसका तात्पये है । अङ्भे= “उत्सङ्गः चिह्वयोरङ्कः” इत्यमरः । 
पा मोहाः तेत (प० तः) । बाराले =वा्ेग 
कान्खुकीय--तब तव ? 
“4 E हर तोहारी- तव वहाँ जाकर महाराजने पूछा-तुम्हें कैसे इस बीनकी प्राप्ति हुई १ 
__ इससे प्रयोजन हो तो, सौंपी का कशोकी झाडीमै लगी हुईं इस बीनको देखा । महाराजको 


कक के हे न समर्पित उस बीनको गोदभै रखकर पप 
र ल. 232४ शेप, मार फो आइछ-स कक आहा००हे ति ! तू देखी 


कक्कड, [शि 
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-ष्टासि घोषवति ! सा खलु न दृश्यत इति । आयें ! ईहृशोऽनवसरः। कथं 
निवेदयामि ? ] 

काः्वुकीयः--भवति ! निवेद्यतामु । इदमपि तदाश्षयमेव । 

प्रतीहारी--भय्य ! इअं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यासुहप्पासादादो ओदरइ। 

` सा इह एव्व णिवेदइस्सं ! [ आये ! इयं निवेदयामि । एष भर्ता सूर्यामुखप्रासादा- 
दवतरति । तदिहैव निवेदथिष्यामि । ] 

काचुकी य:--भवति। तथा । ` 

( उभौ निष्क्रान्तौ । ) 
सिश्रविष्कम्भक: । 


भर्त्रा =स्वामिना, राज्ञा इत्यर्थ: । सा = वासवदत्ता । ईहृशः=एताहृशः, अन- 
वसर: == प्रस ङ्गाऽभावः, कथं=केन प्रकारेण, निवेदयामि= ज्ञापयामि । 


काञ्चुकोय इति । निवेद्यतां =विज्ञाप्यताम्‌ । इदम्‌=निवेदनम्‌, तदाश्रयं 


बासवदत्ताविषयम्‌ । 
प्रतोहा रीति । इयम्‌ =एपा, अहम्‌ । निवेदयापि=विज्ञापयामि । अवतरति> 
अवरोहति । निवेदयिष्यामि = विज्ञापयिष्यामि । 
मिश्चविष्कम्भकः । 


Coo es oN व नमन 
पर्याकुलं, तेन (तृ० त०) । मुखेन=उपलक्षणमें तृतीया । निवेदयामि=नि + बिद्‌ 
+णिच्‌ +लट्‌+ मिप्‌ । 
काञ्चुकोयः-_तदाश्रयम्‌=सा (वासवदत्ता) आश्रयो यस्य ततु (बहु०) । 
प्रतीहारी-अवतरति=अव + त + लट्‌ + तिप्‌ । मिश्रविष्कम्भकः=मिश्र- 


श्वाञ्सौ विष्कम्भकः ( क० धा० ), भूत (व्यतीत) और भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) 


गई, पर वे ( वासबदत्त। ) नहीं देखी जा रहो दै। आये ! इस प्रकार जानेका ( उचित ) 
अवसर नहीं दै । केसे निवेदन करूँ १ 

कान्चुकोय-भद्रे ! निवेदन करो। यह ( निवेदन) भी वासवदत्तासे सम्बन्ध 
-रखता ही है। 


प्रतीहगरी-अःयं । यह मैं निवेदन करती हँ । ये महाराज सूर्यामुखप्रासादसे उतर - 


रहे हैं । इसलिए यह्दीपर निवेदन करूंगी । 
क्राम्जुकीय-पद्रे ! ऐसा हो करो । 
( दोनों जाते हैं । ) 


श्र 
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( ततः प्रविशति -राजा विदूषकश्च ) 
'राजा-- 3 
श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुता । 
बिहगगणरजो विकीणंदण्डा घ्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यबासम्‌ ॥ १ ॥ 


So 
अन्वयः- हे श्रुतिसुखनिनदे ! देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता (सती) 
( सम्प्रति ) कथं नु विहगगणरजो विकी दण्डा ( सती ) प्रतिभयम्‌ अरण्यवासम्‌ 
अध्युषिता असि । 
श्रुतसुखेत्यादि । हे श्रुतिसुखनिनदे==कर्णानन्दशब्दयुक्ते, वीणे इति शेष: । 
देव्याः=वासवदत्तायांः । स्तनयुगरे=पयोधरयुर्मे, जघनस्थरे च==कटिपुरोभाग- 
स्थाने च, सुप्ता--शयिता सती, पूर्वमिति शेषः । सम्प्रति कथं नुस्केन प्रकारेण 
नु, विहगगणरजोविकीणंदण्डा = पक्षिसमूहध्रूलिव्यासप्रवाला ( सती ), प्रतिभयः 
भयङ्करम्‌, अरण्यवासं ==वननिवासम्‌, अध्युषिता = स्थिता, असि==वतंसे ॥२॥ 


चरित्रका निदर्शन विष्कम्भकमें होता है। यहाँपर महाराज उदयनके फिर 
राज्यकी प्राप्ति भूत ( व्यतीत ) चरित्र और उन्हें रैभ्य और वसुन्धरासे निवेदन 
किये जातेवाले वृत्तान्तका प्रतीहारी ( नीच ) और काश्वुकीय ( मध्यम ) पात्र-. 
से निदर्शन होनेसे यह मिश्रविष्कम्भक वा संकीणं विष्कम्भक है । उसका लक्षण! 
--'स तु सङ्घीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ।'' 

श्रुतीति। श्रृतिसुखनिनदे -- श्रुत्यो: सुखः ( स० त० ), श्रृतिसुखो निनदों 
यस्याः सा श्रृतिसुखनिनदा, तत्सम्वुद्धो (बहु०) । “शब्दे निनादनिनदध्वतिध्वान- 
रवस्बनाः ।” इत्यमरः । स्तनयुगले==स्तनयो्युंगं, तस्मिन्‌ (घ० त०) । जघनः 
स्थरे --जघनस्य स्थळं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । विहगगणरजोविकीणेदण्डा- _ 
४ विहगानां गण: ( ष० त० ), तस्य रजांसि ( ष० त० ) । विकीर्णो दण्डो यस्याः 
£ रा ( वहु० ) । विहगगणरजोभिः विकीणेदण्डा ( तृ० त० ) । प्रतिभयं == 
हः भयङ्धर प्रतिभयम्‌” इत्यमरः । अरण्यवासम्‌=उष्यते यस्मिन्नति वासः, “वस 


( तब राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं । 

ल 1 सुख देनेवाले शब्दोसे सम्पन्न दे वणे ! प पहले तू) महारानी 
केकी 'स्तनोम और जघन ( कटिपुरोभाग ) में सोनेवाली होकर अभी पक्षियोसे उड़ाई 

गई घृडसिल्याए।दण्ड((डाड) बाली दो पीस अवइ बन्धकी प्र हुई) ३: . 
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अपि च, अस्तिग्धासि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोणीसमुद्वहनपाश्वेनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युप गृहितानि। 
उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि॥१॥ 


अपि चति । अपि च=अन्यच्च । अस्निग्धा = स्नेहरहिता । तपस्विन्याः= 


शोच्यायाः वासवदत्ताया इति शेषः । 

अन्वयः--श्रोणीसमुद्रहन पा श्वेनिपी डितानि खेदस्तनान्तरसुखानि उपगुहि- 
तानि, विरहे मामु उद्दिश्य परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु सस्मितानि कथितानि चः 
( न स्मरसि ) ॥ २॥ 

श्रोणीति । (या त्वं, तपस्विन्याः) श्रोणीसमुद्ृहनपाश्वैनिपीडितानि = कटि- 
घारणकक्षाऽधोभागसंपीडनानि, खेदस्तनान्तरसुखानि = खेदे ( प्रयासे सति): 
स्तनान्तरसुखानि ( कुचमध्यानन्दकराणि ), विरहे=वियोगे, माम्‌=उदयनम्‌, 


उद्श्यि=अन्रुद्य, परिदेवितानि=विलूपितानि, एवं च वाद्यान्तरेषु = वीणावाद- 


( रूपक० ), अधिपूर्वक वस धातुके योगमें “उपान्वध्याड्वसः'' इस सूत्रसे 
आधारकी कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया। यहाँपर पुष्पिताग्रा नामक अधंसम वृत्त है। 
उसका लक्षण है- | 

“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा” ॥ १॥ 

अपि चेति । तपर्विन्याः=तपः अस्या अस्तीति तपस्विनी, तस्याः, तपस्‌- 
शब्दसे ''तपःसहस्नाभ्यां विनीनी इस सूत्रसे विनिप्रत्यय होकर तदन्त 'तपस्विन्‌'- 
शब्दसे सत्रीत्वविवक्षामें ' क्रन्नेभ्यो ङीप्‌'' इस सूत्रसे ङीपू प्रत्यय । 

श्रोणीति । श्रोणीसमुद्ृहनपाश्वेनिपीडितानि =श्रोण्या समुद्ृहनानि, ( तृ० 
त०), “कटिः श्रोणिः” इत्यमरः। 'श्रोणि' शब्दसे “कुदिकारादक्तिन: इस सूत्रसे ` 
डीष्‌ प्रत्यय हुआ है । पार्श्वेन निपीडितानि ( तृ० त० ), श्रोणिसमुद्रह्नानि 
च पार्श्वेनिपीडितानि च तानि ( द्वन्द्व ) । खेदस्तनान्तरसुखानि =स्तनयोर- 
न्तरं ( ष० त० ), तस्मिन्‌ सुखानि ( स० त° ) । खेदे ( सति ) स्तनान्तर- 
सुखानि ( स० त० ) । वाद्याऽन्तरेषु=वाद्यस्य ( वीणायाः ) अन्तराणि, तेषु 


और भी, हे घोषवति ! तू स्नेइसे रहित है, जो कि बे घारी वासवदत्ताके- 
करिमें धारण और बगलमै रखना, परिश्रम होनेपर स्तरनोके बीचमै सुखसे आलिङ्गन, 


वियोगमें सुझे उद्देश्य कर विलाप करना और वीणा बजानेके मध्यभागोंमे सुस्कुराइरसे युक्त. 


i ( 5६ विषरयाकी, n मदू नही क दै Rha Vidyalaya Collection. 


३४० Digitized by ^ द्थिव्मबाचबदसकसूी Chennai and eGangotri 


विदूषकः अळं दाणि भवं अदिभत्तं सन्तप्पिञ । [ अलमिदानीं भवानति- 
भात्रं सन्तप्य । ] 
राजा--वयस्य ! मा मेवसु । 
चिरप्रसुसः कामो मे वीणया प्रतिबोधितः । 
तां तु देवी न पद्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३॥ 


नाऽवसरमध्येषु, उपगूहितानि = आलिङ्गनानि, च, न स्मरसिःन ध्यायसि, अत 
एव अस्तिरधाऽसि इति योज्यानि । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २ |! 

विदूषक इति । अतिमात्रम्‌ = अत्यर्थं, संतप्य = सन्तापं कृत्वा, अलंच्पर्यासं, 
अचानु विषण्णो मा भूदिति शेषः । 

अन्बयः--चिरप्रसु्तो मे कामः वीणया प्रतिबोधितः, यस्या घोषवती प्रिया; 
तां देवीं तु न पश्यामि ॥ ३ ॥ 

(िरप्रसु इति । चिरप्रसु्तः = बहुकालं यावच्छयितः, मे = मम, कामः = 

. अभिलाषः, वासवदत्ताविषयक इति शेषः । वीणया = घोषवतीनास्त्या वल्छक्या, 

प्रतिबोधितः=उद्बोधितृः । यस्याः=देव्याः, वासवदत्ताया इति भावः। घोषवती= 
इयं निकटस्था वीणा, प्रिया = अभीष्टाः, तांस्ताहशीं, देवीं तु=वासवदत्तां तु, न 
पश्यामि = नो विलोकयामि । अनुष्टुन्वुत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


(ष० त्त०), “अन्तरमवकाशाऽवधिपरिधानाऽन्तधिभेदतादर्ये । छिट्रात्मीयविना- 
बहिरिवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ।” इत्यमरः। सस्मितानि := स्मितेन सहितानि 
( तुल्ययोगवहु ० ) । स्मितका लक्षण है--“ईषद्विकासि नयनं स्मितं स्यात्स्प- 
न्दिताञ्धरम्‌ 1” अर्थात्‌ जिस हास्यमें नेत्र कुछ विकसित होता है और ओष्ठ कुछ 
हिता है उसे “स्मित” कहते हैं ॥ २॥ 

बिदूषकः-सन्तप्य > सं + तप + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । 
चिरप्रसुप्त इति । चिरप्रसुप्त: = चिरं प्रसुसः ( सुप्सुपा० ) । प्रतिबोधितः 
प्रति + बुध्‌ + णिच्‌ +- क्तः॥ ३॥ 


४५1६ विदूषक--आप इस समय ज्यादा 
Rts राजा मित भा मद नह सन्ताप करके ( अधिक खिन्न न हों )। 
ड समयसे सो ' हुए येरे अभिछाषको बोनने जगा दिया । जिसे 
' वने भइरीजीनसिबदत्तको «सदा को देख रहो ३१०० "नित भातको (नीशा) 
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वसन्तक ! रिहिपजनसकाशान्नवयोगां घोषवतों कत्वा शीघ्रमानय । 

विदूषक:--जं भवं आणवेदि । ( वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः । ) [यदु 
भवानाज्ञापयति । ] 

( प्रविश्य ) 

प्रतिहारी--जेढु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो रंब्मसगोत्तो कंचुईओः 
देवीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या वसुन्धरा णाम वासबदत्ताघत्ती अ पडिहारं 
उबट्टिदा । [जयन्तु भर्ता । एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः काच्चुकीयोः 
देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रतीहार- 
मुपस्थितो । | 

राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ । 

प्रतीहारी --जं भट्टा आणबेदि। ( निष्हात्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति। ] 


वसन्तकेति । शिल्पिजनसकाशात्‌=्वैणिककारुसमीपात्‌, घोषवतीं=वासवदत्ताः 
वीणां, नवयोगाँ=्नुतनतन्त्र्यादिसम्बन्धयुक्तां, कृत्वा = विधाय । 

प्रतीहारीति । जयतु = सर्वोत्कर्षेण वतेतामु । महासेनस्य =उज्जयिनीपतेः ४ 
देव्या--राज््या, अङ्ारवत्या=महासेनपत्त्या, प्रतिहारं =द्वारम्‌ । 

राजेति। तेन=्कारणेन; तावतुः्वाक्याऽलङ्कारे, आहुयत्ाम्‌=आकार्यंताम्‌ ।' 


वसन्तकेति। शिल्पिजनसकाशात्‌=शिल्पं ( क्रियाकोशरूम्‌ ) यस्य स शिल्पी, 
शिल्प+-इनिः । स चाऽसौ जनः ( क० धा० ), तस्य सक्रादः, तस्मात्‌ ( ष० 
त० ) । नवयोगां==नवः योगः (तन्त्र्यादिसम्बन्धः) यस्याः सा, ताम्‌ (बहु°) ॥ 

प्रतोहारी--वासवदत्ताधात्री वांसवदत्ताया धात्री ( ष० त० ) । 

राजा--आहूयताम्‌ = आङ्‌+- ह्वेञ्‌ +-लोटू ( कमंमें )त-त । 


वसन्तक ! कारीगरांके पाससे घोषवतीको मरम्मत कराकर जल्दी ले आओ । 
विदूषक--आप जो आज्ञा करते हैं ( करूँगा ) । ( बीनको लेकर निकलता हे ।) 
प्रवेश कर) 

प्रतीहारी--महाराजकी जय हो। महाराज महासेनके यहाँसे रेभ्यगोत्रर्भे उत्पन्न 
कान्चुकीय और महारानी अज्ञारवतीसे भेजी गई आयां वसुन्धरा नामवाली वःसब॒दत्ताकीः 
थाय भो द्वारमें उपस्थित ( हाजिर ) हैं। 

राजा- तत्र पद्मावतीको बुलाओ । 

प्रतीहारी--महाराजकी जो आज्ञा । ( निकर जाती है ) 
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राजा- किन्नु खलु शोघ्रमिदानीसयं ृत्तान्तो महासेनेन विदितः ? 
( ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ) 

प्रतिहारी -एडु एडु भट्टिदारिआ । [ एत्बेतु भतूंदारिका । ] 

पद्मावती--जेढ़ु अय्यउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ] 

राजा--पद्मावति ! कि श्रतं ? महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः 
-आप्तः, तत्रभवत्या चाङ्कारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च, 
अतीहारमुपस्थिताविति । 

पद्मावती--अभ्यउत्त | पिअं मे भादिकुरस्स कुसलवुत्तंतं सोडुं। [ आर्यपुत्र ! 
प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तात्तं श्रोतुम्‌ । ] 

राजा--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितं-बासबदत्तास्वजनो से स्वजन इति। 
पद्मावति ! आस्यताम्‌ । किमिदानों चास्यते ? 


RR 
` .राजेति | अयम्‌ =एषः, अल्पकालसम्पन्न इति भावः, वृत्तान्तः=उदन्तः । 
-पद्मावतीपरिणयस्वरूपः, राज्यपुनःप्रासिस्वरूपरचेति भावः । विदितः किन्नु = 
ज्ञातः किम्‌ ? 
पद्मावतोति । ज्ञातिकुलस्य-्=वन्धुवंशस्य, कुशलवुत्तान्तः-क्षेमोदन्तम्‌ । 
राजेति । अनुरूपं-योग्यं, स्वकुलसद्दशमिति भावः। अभिहितम्‌=उक्तम्‌ । 
आस्यतामु=उपविशयताम्‌ । 


पद्मावती--ज्ञातिकुलस्य ==ज्ञातेः कुलं, तस्य, (ष०त०)। “सगोत्र- 
बान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः ।” इत्यमरः । ्ोतुम्‌= श्रु + तुमुत्‌ । 


राजा-महासेनने क्या यह वृत्तान्त ( मेरा विवाह करना और राज्यको पाना ) शीघ्र 
जान छिया? 
( तब-पद्मावती और प्रतीहारी प्रवेश करती हैं । ) 
प्रतीहारी राजकुमारी पधार पधारें । 
पझावती--आयंपुत्रकी जय हो । 
ति ] न क्या ता १ ने पाससे रेभ्यगोत्रवाले काञ्चुकीय 
- व माननीया अङ्गारवतीसे भेजी गई आर्या वसुन्धरा नामवाली वासवदत्ताकी धाय भी 
__ -दारमे उपस्थित दे । 
; ' प॒झावत्री-आर्यपुत्र ! ज्ञाति (बन्धु) वंशका कुशल्वृत्तान्त सुनना मुझे प्रिय लगता दै । 


ने राजा--तुमने यह उचित कदा कि वासबदत्ताके बन्धुजन मेरे स्वजन 
-चेठो । अभी तुमि क्यो भहों बै४ हो हो. १! {anya Maha Vidyalaya स्वजन हैं । पद्याबति ! 
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पद्मावती--अय्यउत्त ! कि मए सह उवविट्टो एदं जणं पेक्खिस्सदि ? [आयं- 
'युत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रक्ष्यति ? ] 

राजा--को$त्र दोषः ? 

पद्मावती-अस्यउत्तस्स अवरो परिग्गहो त्ति उदासीणं विअ होदि। [ आर्य- 
पुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति । ] 

राजा-करूत्रदशनाह जनं कलत्रदर्शनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुत्पांदयति । 
तस्मादास्यताम्‌ । 


पद्मावतीति । उपविष्टः = निषण्णः, भवानिति शेषः । जनं=काच्चुकीया- 
दिकमिति भावः । द्रक्ष्यति= विलोकयिष्यति, वासवदत्तायाः सपत्न्या मया सहोप- 
विष्टं भवन्तं दृष्ट्वा वासवदत्तापरिजनो दुःखितो भविष्यतीति भावः । 

राजेति । अत्र=अस्मिन्‌ विषये, त्वया सह ममोपवेशन इति भावः । कः, 
दोषः=दूषणम्‌ । 

-पद्मावतोति । अररः=अन्यः, परिग्रहः=पत्नी, इति==कारणात्‌, जनः, 
उदासीनम्‌, इव=ताहृशं यथा स्यात्तया इव। भवतिस्-वर्तेते । 

राजेति । कछत्रदशंताऽहु=पत्नीविलोकनयोग्यं, जनं=्गुहस्थं, मामिति शेषः, 
कलत्रदर्शनात्‌=पत्नीविलोकनात्‌, परिहरति = वर्जेयति, इति=इत्थं, बहुदोषमु= 
अघिकदूषणम्‌, उत्पादयति==जनयति । तस्मात्‌=कारणात्‌ ।. 


पद्मावति---्रक्ष्य ति-- हश्‌ + लूट + तिप्‌ । परिग्रहः = ''पत्नीपरिजनादान- 
“मूलशापाः परिग्रहाः ।' इत्यमरः । 

राजा--कळत्रदर्शताऽहं=कळत्रस्य दशेनम्‌ ( ष० त० ), “कलत्र श्रोणि- 
“आर्येयोः ।” इत्यमरः । कळत्रदर्शेनम्‌ अहुतीति, तम्‌ ( उपपद० ) । "अनाश्रमी 
न तिछेत्तु क्षणमेकमपि विजः ।  दक्षस्मृतिके इस वचनके अनुसार गुहस्थ पत्नी- 
दर्शनके योग्य होता है यह राजाका अभिप्राय है । 


पझाचती--आरयपुत्र ! मेरे साथ बैठकर क्या आप उन लोगोंको देखेंगे १ 

राजा--इसमें क्या दोष दै ? 

पझावतो--आरंपुत्रकी दूसरी पत्नी है यह समझकर उन्हें उदासीनता होती दै । 

राजा--पत्नीदर्शनके योग्य ( गृहस्थ ) जनको पत्नीको देखनेसे रोकता है यह बात 
बहुत दोषको पैदा करती दै । इसलिए बेठो । 
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पद्मावती--जं अम्यउत्तो आणवेदि। ( उपविश्य ) अय्यउत्त ! तादो वा” 
झम्बा वा कि णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा विअ संवुत्ता । [ यदायेंपुत्र आज्ञा 
पयाय । आर्यपुत्र ! तातो वाऽम्बा वा किन्नु खलु भणिष्यतीत्याबिग्नेव संवृत्ता । | 
राजा--पद्मावति ! एवमेतत्‌ । 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे 
कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा। 


पद्मावतीति । तातः =पिता, वासवदत्तापिता, महासेन इति भावः । वा = 
अथवा, अम्बा==माता, वासवदत्ताजननी, अङ्गारवतीति भावः । भणिष्यति = 
कथयिष्यति, इति=हेतुना, आविग्ना इव=भीता इव, संवृत्ता=सम्भ्ूता । 
- राजेति । एतत्‌=इदं, त्वच्छङ्कनमित्यर्थः एवम्‌ = इत्यं, योग्यमिति भावः 0 
अन्वयः- -कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशङ्कितम्‌ । मयां कन्या अपहृत 
अपि । सा चन रक्षिता। चलैः भाग्यैः महदवाप्तगुणोपघातः पितुः जनितरोषः 
पुत्र इव भीतः अस्मि ॥| ४॥ 
किमिति । कि वक्ष्यतिटकि कथयिष्यति, तातो महासेनः, अम्वा अज्ञारवती', 
चा इति शेषः । इति=अस्मिन्विषये, मे=मम, उदयनस्य, हृदयं = चित्तं, परि- 
श्रितं ==परिशङ्भायुक्तं विद्यते । मया==उदयनेन, कन्याञ्कुमारी, अङ्गारवती- 
महासेनकन्या वासवदत्तेति भावः । अपहृता=अपहरणविषयीकृता, उज्जयिनीतः 


पद्मावती--आविग्ना =ईषत्‌ विग्ना, “कुगतिप्रादयः इस सूत्रसे समास, 
लाड-उपसगंपूर्वक “ओविजी भयसंचलनयो:” इस धातुसे क्त प्रत्यय होकर 
छोत्वविवक्षामे टाप्‌ होकर “आविग्ना” पद बनता है । कुछ डरी हुई, या कुछ 
च्ल यह तात्पय है । 

किसिति । वक्ष्यति = वच्‌ + लुट्न तिप्‌ । कन्या=नायिकाके तीन भेद 
होते हैं-स्वकीया, परकीया और साधारणी । उनमें परकीयाके दो भेद होतें 
EE है--परोढा और कन्या । उज्जयिनीमें राजा उदयनसे बीन सीखनेबाली वासव-. 
bi पझाचती--आर्यपुत्र जो आज्ञा करते हैं ( करती 
। पिताजी वा माताजी क्या कहेंगी ऐसा विचार करम डरी a र > > ु 


: र न 2 र ड OD oie Doris p ! पिताजी अथवा टे माताजी क्या कहेंगी ऐसा सोचकर मेरा हृदय शझ्ञायुक्त हे । मैंने उनकी 


. १, “अथ नायिका त्रिमेदा स्वाऽन्या साधारणी चेति |” सा० द० ४-५६॥ . लि 


| 
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भाग्यंश्चलैमहदवाप्तगुणोपघातः 
पुत्रः पितुजनितरोष इवास्मि भीतः ॥ ४ ॥ 
पद्मावती-ण कि सक्कं रबिखडुं पत्तकाले ? [न कि शक्यं रक्षितुं 
ग्रा्तकाले ? | 
प्रतीहारी--एसो कञ्चुईओ धत्ती अ पडिहारं उवट्रिदा । [ एष काच्चुकोयो 
धात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ । ] 
राजा-- शीघ्रं प्रवेश्यतास्‌ । 


[= म तास विठि गि सिसा 
परिणयं विनैव कौशाम्बीं प्रापितेति शेषः, अयमर्थः, कन्यापदेन ध्वन्यते । सा च= 


ताहृशी वासवदत्ता च, न रक्षिता=न त्राता, लावाणकग्रामे अरिनदाहतो न 
रक्षितेति भावः । परकीया कन्याऽपहृता नो रक्षिता चेति अपराधद्वयं सञ्जातम्‌ 
इति व्यज्यते । इत्थं च, चलैः=चः्चलैः, भाग्यैः ==भागधेयेः, जन्मान्तरकर्म- 
परिणामधूतैरिति भावः । महदवासतगुणोपघातः=मान्यजनप्रा्तगुणनाशः, एताहशो- 
ऽहमिति शेषः। पितुः = तातस्य, जनितरोषः= उत्पादितकोपः, पुत्र इव=तनय 
इव भीतः = त्रस्तः, अस्मि=भवामि। उपमाऽलङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४॥ 

पद्यावतीति । प्राप्तकाले = आसादितसमये, उचिताऽवसर इति भावः । कि> 
बस्तु, रक्षितुं==त्रातुं, न शक्यं =्=श्चक्तिविषयभूतं न, परमुचिताऽवसराऽभावात्सा 
वासवदत्ता रक्षां न प्रासेति भाव: | अत्र 'णं' नु इति पाठान्तरे प्राकारे = 
आंसादितमृत्यौ जने सति, कि रक्षितुं = त्रातुं, शक्यं ==शक्तिविषयीभूतं, नु= 


SUG ऊन जप 


दत्ता उस समय कन्यारूप परकीया थीं यह तात्पर्यं है । महदवाप्तगुणोपघातः = 
गुणानाम्‌ उपघातः (ष० त०) । अवाप्तो गुणोपघातो येन सः (बहु०) । महताम्‌ 


- अवाप्तगुणोपघात: ( ष० त° ) । जनितरोषः=जनितो रोषो येन सः 


(बहु०)॥४॥ म 
पश्मावती--प्राप्तकाले = प्रापतश्चाऽसोकालः;( क० घा० ) । 


I 
कन्याको छीन छिया पर उसकी रक्षा नहीं को । चब्चछ भाग्याँसे बढ़ोंके शुणोंको चष्ट करने- 


बाला मैं पिताको कुछ करनेवाले पुत्रके समान डर गया हूँ ॥ ४॥ 
पझावती--उचित अवसरमें क्या नहीं बचाया जा सकता दै ? 
प्रतीहारी--ये काञ्ुकीय और धाय द्वारपर उपस्थित हैं । 
राजा--उन्दें शीघ्र प्रवेश कराओ । 
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प्रतीहारी जै भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) । [ यद्‌ भर्ताऽज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयो धात्री प्रतीहारी च। ) 
काञ्चुकोयः- 
सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहर्षः 
स्मृत्वा पुननुपसुतानिधनं विषादः । 
कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद्‌ . 
राज्यं परँरपहतं कुशलं च देव्याः । ५ ॥: 


अन्बयः--इदम्‌ सम्वन्धिराज्यम्‌ एत्य महान्‌ प्रहर्षः, पुनः नुपसुतानिधनं 
स्मृत्वा महान्‌ विषादः ( अस्ति ) हे दैव ! परैः अपहृतं राज्यं देव्याः कुशलं च 
स्यात्‌ यदि ? तहि भवता कि नाम न कृतम्‌ ?॥५॥ 

सम्बन्धिराज्यमिति । इदम्‌ र एतत्‌, सम्वन्धिराञ्यं = भर्तूं जामातृराष्ट्रमु, 
एत्य==आगत्य, ममेति शेषः । मम = काः्चुकी यस्य, महान्‌ =भधिकः, हर्षे: चच 
प्रमदः, पुः=भ्ूयः, नुपसुतानिधनं = राजकुमारीमरणं, वासवदत्तामृत्युमिति 
भावः । स्मृत्वा=चिन्तयित्वा, महाच्‌=प्रचुरः; विषादः=खेदः, मम अस्तीति 
ज्ञेष: । हे दैव != हे विधे !, परैःशत्रुभिः अपहूतंःस्वाधीनीकृतं, राज्यंम्रराष्ट्र, 
तथैव देव्याः = वासवदत्तायाः, कुशलं च=क्षेमं च, स्यात्‌ यदि=भवेच्चेत्‌ ? तहि 
भवता -- त्वया, कि नाम=क्षेमं, न कृतं =नो विहितं स्यात्‌ अस्मद्धतँजामात्रा 
परैरपहृतं राज्यं च पुनः प्रासम्‌ एवमेव वासवदत्तायाः क्षेमं चाऽपि भवेच्चेत्‌, 
अस्माकं सवेमभीष्टं सम्पन्नं स्यादिति भावः ॥ ५ ॥ 


` सम्बन्धिराज्यसिति । सम्बन्धिराज्यं=सम्बन्धिनो राज्यं, तत्‌ (ब० त० )1 
ुपसुतानिधनं==नुपस्य सुता ( ष० त० ), तस्या निधनं, ततु ( ष० त० ) । 

._ राज्यं--राज्ञों भावो राज्यम्‌, “राजत्‌' शब्दसे “राजाऽसे'” इस सूत्रसे यक्‌ प्रत्यय, 
वसन्ततिलका छन्द है ॥ ५॥ 


प्रतीहारी -महाराजकी जो आज्ञा । ( निकळती हे । ) 
(तब कान्चुकीय, घाय और द्वारपालिका प्रवेश करती हैं । ) 
| SD ems सम्बन्धी ( उदयन ) के राज्य में आकर बहुत षं दो रहा दै, 
| नर ला) मु याद कर बहुत खेद भी हो रद्दाद्दै। हे दैव! 
|... शाचुओं से छोने गये राज्यकी प्राप्तिके साथ वासवदत्ताका 
र ३ 3 34४ दाने मसीय मोर की दि स ल होता ते 


0 2 
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प्रतीहारी -एसो भट्टा, उवसप्पढु अय्यो । [ एष भर्ता, उपसपंत्वायेः । ] 
काञ्चुकीयः-- ( उपेत्य ) जयत्वार्यपुत्रः । | 
धात्री--जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
राजा--( सवहुमानम्‌ ) आर्य ! 

पृथिव्यां राजवेश्यानामुदया5स्तमयप्रभु; । 

अपि राजा स कुशली मया काडक्षितबान्धव: ? ॥ ६॥ 


राजेति । सबहुमानं =बहुमानसहितं यथा तथा । 

अन्वय:--पृथिव्यां राजवंश्यानाम्‌ उदयाऽस्तमयभ्रभुः ( एवं च) मया 
काङ्क्षितबान्धवः स राजा कुशली अपि ? ॥ ६॥ 

पृथिव्यामिति । पृथिव्यां = भूलोके, राजवंशयानां= राजवंशोत्पन्नानां क्षत्रि- 
याणाम्‌, उदयाऽस्तमयप्रभुः= उत्कर्षाऽपकर्षसमर्थंः, एवं च मया = उदयने सह, 
काङ्क्षितबान्धवः = अभीष्टबन्धरुभावः, सः्=लोकप्रसिद्धः, राजा=महाराजः, महा- 
सेन इति भावः । कुशली अपि=अनामयः किंम्‌ इति प्रश्नः । अनुष्ट्ुपूछन्दः ॥६॥ 


CE ले 
eo 


राजा--सबहुमानं=बहुश्चाऽसौ मानः ( क० धा० )। बहुमानेन सहितं 
यथा तथा ( तुल्ययोगबहु० ) यह क्रियाविशेषण है । 

पृथव्यासिति । राजवंश्यानां=राज्ञां वंश्याः, तेषाम्‌ ( ष० त० ) उदया- 
३स्तमयप्रभुःम्द्उदयनम्‌ उदयः, उद्‌-उपसगंपुर्वक “इण्‌ गतो” धातुसे “एरच्‌' इस 
सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय । इसी तरहसे अस्तमयनम्‌ अस्तमयः, अस्तम्‌ञ-इण्‌-अच्‌ । 
उदयश्च अस्तमयश्च उदयाऽस्तमयो ( द्वन्द्व ), तयोः प्रभुः (स० त० ) । 
काइक्षितबान्धवः-्न्धोर्भावो बान्धवम्‌, बन्धु+-अण्‌ । काङ्क्षितं बान्धवं येन सः ` 
( बहु० ) । कुशली = कुशल + इनिः ॥ ६॥ 


प्रतीहारी--ये महाराज हैं, आर्य | उनके पास जायें । 

कान्चुकीय--( निकट आकर ) आयंपुत्रकी जय हो । 

घाय--स्वामीकी जय हो । 

राजा-( बहुत सस्मानके साथ ) आये ! 

पृथ्वीमै राजकुलमें उत्पन्न क्षत्रियोंके उत्कषे और अपकषे करनेमै समथे और सुझसे 
'बन्घुत्वकी इच्छा रखनेवाले वे राजा ( उज्जयिनीपति ) कुशल हैं १॥६॥ 
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काञ्चुकीयः--भथ किम्‌ ? कुशली महासेनः। इहापि संगत कु शलं पृच्छति ॥ 
राजा--( आसनादुत्थाय ) किमाज्ञापयति महासेनः ? 
काञ्चुकीयः-सदृशमेतद्‌ वेदेहीपुत्रस्य । नन्वासनस्थेनेव भवता श्रोतव्यो 

झहासेनस्य सन्देशः । 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः । ( उपविशति ) 
काळ्चुकीय:--दिष्ट्या परंरपहूतं राज्यं पुन प्रत्यानोतमिति । फुतः-- 

कातरा ये5प्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रभोः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ ७ ॥ 


काञ्चुकीय इति । वैदेहीपुत्रस्य = विदेहराजकुमारीतनयस्य, सरृशं-योग्यम्‌, 
भवत एताहशविनयप्रदर्शनं मातृक्रुलाऽनुरूपमेवेति भावः । आसनस्थेन एव= 
सिहासनस्थेन एव । 
अन्वयः--ये कातरा अपि वा अवक्ताः तेषु उत्साहो न जायते । हि प्रायेण 
नरेन्द्रश्नी: सोत्साहैः एव भुज्यते ।। ७ ॥ 
कातरा इति। ये £ जनाः, कातराःभीरवः, अपि वा: अथवा, अशक्ताः= 
_ असमर्थाः, तेषु ८ ताहृदोषु, कातरेषु = अशाक्तेषु वा, उत्साहः ८ अध्यवसायः, न 


'काञ्चुकोयः--सवेगतं ==सवं गतं, ततु ( द्वि० त° )। 

राजा- आज्ञापयति := आइ--ज्ञा--णिच्‌ --रूट्‌--तिप्‌ । 

काञ्चुकोयः-_वेदेहीपुत्रस्यः-वेदेह्याः पुत्रः तस्य (ष० त० )। आसनस्थन= 
झासने, तिष्टती ति, तेन, आसन--स्थात-कः । श्रोतव्य:--श्रु--तव्यत्‌ । दिष्टया= 
“दिष्टया समुपजोषं त्वेत्यानन्दे'” इत्यमरः । यह अव्यय है । 

कातरा. इति--कातराः = “अधीरे कातररूस्नौ भीरुभीरुकभीलुकाः । 


क और क्या! महासेन कुशली हैं। यहाँ भी सब लोगोंका कुशल 
। 
) ˆ > राजा-( आसनसे उठकर ) महासेन क्या आज्ञा करते हैं ? ट 
i काल्चुकीय--वेदेही ( मिथिलाको राजकुमारी ) के पुत्र आपका यह विनय प्रदशन 
। ` उचित है। आसनमें बेठकर ही आपको महासेनका सन्देश सुनना चाहिए । 

राजा--महासेन जो आज्ञा करते है ( बैठते हैं । ) 
__ कान्जुकी न्याव य-माग्यसे शद्चुओसे छोना गया राज्य फिर छौटा छिया । 


3 | ; 2. सम हॅ ह नही होता 0 2० उति अकसर उत्साही 
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तँ 


राजा--आय॑ ! सवमेतन्महासेन प्रभावः । कुतः-- 
अहसबजितः पुर्व तावत्‌ सुतैः सह छाछितो 
दृढमपहूता कन्या भूयो मया न च रक्षिता । 
निधनमपि च भुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता 
नन्‌ यदुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्नु नृपोऽत्र कि कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


डीश कवन Saeed 
जायते = न उत्पद्यते | हि = यतः, प्रापेण= बहुधा, नरेन्दश्रीः=राजलक्ष्मीः, 
सोत्साहैः एव=उत्साहसम्पन्नैरेव जनैः, भुज्यते=उप मुज्यते । अनुष्टुपुछन्द: ॥ ७॥ 
राजेति। सब॑=सकलम्‌, एतत्‌ = इदं, नरेन्द्रक्लीभोजनं, महासेनस्य= 
उञ्जयिनीपतेः, प्रभावः = सामर्थ्यम्‌ । 
तदेव प्रतिपादयति--अहुमिति । 
अन्वयः--पूर्वं तावत्‌ अहम्‌ अवजितः, सुतैः सह लालितः । मया कन्या दृढमु 
अपहृता, भूयो न रक्षिता च । तस्या निधनम्‌ अपि श्रुत्वा, मयि तथा एव स्वता । 
ननु उचितात्‌ वत्सान्‌ प्राप्तुम्‌ अत्र नुपः कारणं हि ॥ ८॥ 
अहमिति । पूर्वं = पुरा, गजाखेटकप्रसङ्ग इति भावः । तावत्‌ = वाक्या- 
ङ्कारे, अहम्‌ = उदयनः, अवजितः्सराजितः, तथाऽपि सुतैः सह = आत्मपुर्रैः . 
* सम, लालितः=वात्सल्यविषयीकृतः। एवं च मया=उदयतेन, कन्या=राजकुमारी, 
वासवदत्तेति भावः । हढं = हृढतापूर्वंकम्‌, अपहृता = अपहरणेन स्वराष्ट्रमानीता, 


इत्यमरः । उत्साहः=“उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इत्यमरः । जायते = जनी-{- 
रूट्‌{-त । 
राजा--सवेम्‌ एतत्‌ऱ्यहाँपर पूर्वेश्लोकस्थ नरेन्द्र्रीभोजनरूप अर्थको लक्य . 
कर नपुंसकलिज में प्रयोग किया गया हे । 
अहमिति । कत्या = “कन्या त्वजातोपमया सलज्जा नवयौवना ।” ( सा० 
द० ६-६७ ) जिसका विवाह नहीं हुआ है वह लज्जावती ओर, नवीन यौवन- 
वाली हो तो उसे कन्या नामकी परकीया नायिका कहते हैं । स्वता ८ स्वस्य 
पुरुष ही राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हैं ।। ७॥ 
राजा- आय ! यह सब मदासेनका प्रभाव दै । क्योंकि 
महासेनने पहले मुझे जीतकर अपने पुनत्रोंके साथ पालन किया । मैंने उनकी कन्याः 
(वासवदत्ता) को दृढतासे हरण किया पर उन्हें नहीं बचा सका । उन ( वासवदत्ता ) 
की मृत्युका वृत्तान्त सुनकर भी मुझमें उनकी पहलेकी समान आत्मोयता है । मेरे पहलेके 
'उपसुत्त वत्सराज्यःपामेमे झर छा सह सोन। )"डी/कारगव्हे/॥/7० Collection. 
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काञ्चुकीयः-एष महासेनस्य सन्देश; । देव्याः सन्देदामिहात्रभवती 
कथयिष्यति । ; 
राजा- हा ! अम्ब ! 
षोडशान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता । 
मम प्रवासदुःखार्ता मार्ता कुशल्नी नन? ॥ ९॥ 


MEE Os en 
परं भूयः = पुनः, न रक्षिता च = लावाणकग्रामेऽरिनिदाहे, न त्राता च । हन्त | 
तस्याः = वासवदत्तायाः निधनम्‌ अपिः-मरणम्‌ अपि, श्रुत्वा = आकण्येँ, मयि= 
उदयने विषये, तथा एवस्ताहशी एव, पौर्वेकालिकी एवेति भावः, स्वता=आत्मी- 
यता । ननु = आमन्त्रणे, हे आयें ! उचितातु=पूर्वोपभुक्तान्‌, वत्सान्‌ = वत्सः 
देशान्‌, प्राप्तु-भूयः आसादयितुम्‌, अधिकतुंमिति भावः । अत्र-विषये, वत्सराज्य- 
स्वायत्तीकरण इति भाव: । नुपः = महाराजः, महासेन इति भावः । कारणं = 
देतुः, हि = निश्चयेन तस्यैव शुभाशंसया वीर्यातिशयेन च ममाऽयमभ्युदय 
इति भाव: ८ ॥ 

काञ्चुकीय इति । देव्याः = महाराज्ञाः, अङ्गारवत्या इति भावः । अत्र- 
. भवतां = माननीया वासवदत्ता धात्री वसुन्धरेति भावः । 
राजेति । अम्ब = मातः ! 
अन्वयः--षोडश़ाऽन्तःपुरज्येष्टा पुण्या नगरदेवता मम प्रवासदुःखार्ता माता 
कुशलिनी ननु? ॥ ९ ॥ , त 
षोडशेति। षोडशाउन्त:पुरज्येश-षोडशणशुद्धान्त:स्थराजीश्रेष्ठा, पुण्या-पवित्र- 


भावः, स्व-|-तरू-|- ठाप । हरिणी छन्द है--“रसयुगहयैन्सौ आ स्लौगौ यदा 
हरिणी तदा ।” यह उसंका लक्षण है ॥ ८ ॥ 5 
काञ्चुकीय;- कथयिष्यति-“कथ वाक्यप्रबन्धे" घातुसे णिच्‌---छूट्‌-+ तिप्‌ । 

कह राजा अम्ब = “अम्बा माता'' इत्यमरः । नाटकमें माताको 'अम्बा' 
कहते हैं। 'अस्वा' शब्दसे सम्बुद्धिमें “अम्बाःयंनद्योहुस्वः इससे हस्व होता है । 
 घोडशेत्यादि । षोडशान्त:पुरज्येष्ठा = षोडशसु अन्तःपुरेषु ज्येष्ठा ( उत्तर- 


: अ काम्चुकीय--यह महासेनका सन्देश है। मद्दारानी र 

.. आननीया ( वसुन्बरा ) कहेंगी। ( अङ्गारचती ) का सन्देश यहाँ 
क सात: । उरसि | | 
यर "लीड महीगेनिथमि बडी, पि और नगरी दवताक समान और मेरे 
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धात्री--अरोआ भट्टिणो भट्टारं सव्बगदं कुसळ पुच्छदि । [ अरोगा भट्टिनी 
भर्तारं सबंगतं कुशलं पृच्छति । | 

राजा--सबंगतं कुशलमिति ? अम्ब ! ईदृशा कुशलम्‌ । 

धात्री-मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिडुं। [मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्तप्तुम्‌ 1] 

काःचुकीयः--धारयत्वायंपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता ! “महासेनपुत्री एवमन्‌- 
कस्प्यसानार्यपुत्रेण । अथवा--- 


मम  > nN 22422 मम्क्प््स्क्स 

चरित्रा, नगरदेवता = पुरदेवीस्वरूपा, एवं च मम=जामातुः, प्रवासदुःखार्ता = 
देशान्तरवासकष्टपीडिता, माताः-जननीस्थानीया, श्र्रूरङ्गारवतीति भावः । कुश- 
लिनी ननु= अनामया किम्‌ ? अनुष्टुप्छन्दः ॥ ९ ॥ 

धात्री इति । अरोगा=आरोग्यसम्पन्ना । 

राजेति । ईहशम्‌--एताहशं, वासवदत्तावजंम्‌ इति भावः । 

धात्री इति । सन्तप्तुं=सन्तापं कतुं, मान, प्रत्यतिष्टेति शेषः । 

काञ्चुकोय इति । धारयतु=अवलम्बतां, स्वमिति शेषः । आर्येपुत्रेण=पत्या । 


पद० ) । अन्तःपुरशब्दका अन्तःपुरस्य राज्ञियोमें लक्षण होता है । नगरदेवता = 
नगरस्य देवता ( ष० त० ) । प्रवासदुःखार्ता==प्रवासस्य दुःखं ( ष० त० | 
तेन आर्ता ( तृ० त० ) । कुशलिनी--कुशल--इनि--डीप्‌ । यहाँ पर “ब्राह्मणं 
कुशळं पृच्छोक्षत्रबन्ध्ुमनामयम्‌ ।' इस मनुस्मृतिकी उक्तिके अनुसार “कुश ू' 
पदका अनामय अर्थ करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
धात्री-अरोगात=अविद्यमानो रोगो यस्याः सा ( ननुबहु० ), यहाँपर 
कुशलिनीका लक्ष्याऽ्थे अनामयाके अनुसार उत्तर दिया गया हैँ। 
राजा--ईहशम्‌-एताहशम्‌, ऐसा अर्थात्‌ वासवदत्तासे रहित यह तात्पर्ये है । 
घात्री--अतिमात्रं=मात्राम्‌ अतिक्रान्तं यथा तथा, “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
द्वितीयया'' इससे समास हुआ है । यह सन्तापक्रियाका विशेषण है । 
काञ्चुकोयः--उपरता= उप+-रम्‌ + क्त + टाप्‌ । अनुकम्प्यमाना = अनुः 


परदेशाके वासके दु.खसे पीडित माताजी कुशल तो हैं १।। ९ ॥ 
घाय-मद्दारानी नीरोग हैं. और सञ्रके साथ आपका कुशल पूछती है । 
राजा- सबका कुशल पूछती हैं ? माताजी ! ऐसा ही कुशल दै । 
घाय- स्वामी ज्यादा सन्ताप करनेके योग्य नहीं हैं । 
कान्चुकीय--आय॑पूत्र अपनेको संभाले। इस प्रकार आयंपुत्रसे कृपा की आनेवाली 
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कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुल्धमों वनानां काले काले छिद्यते रह्मते च ॥ १० ॥ 
0 RES 
एवमु= इत्थम्‌, अनुकम्प्यमाना = अनुगुह्ममाणा । 
अन्वय:--क: कमिति । मृत्युकाले कः कं रक्षितुं शक्तः ? रज्जुच्छेदे के घटं 
धारयन्ति ? एवं लोको वनानां तुल्यधर्मः; काले काले छिद्यते र्ह्यते च ॥ १० ॥ 
क! कमिति । मृत्युकाले=मरणसमये, कः = जनः, कंरजनं, रक्षितुं = त्रातुं 
शक्तः = समर्थः । रज्जुच्छेदे्-रर्मिभङ्ग सति, के=जनाः, घटं:कलशं, धारयन्ति 
दधति, कूपपतनाद घटं त्रायन्त इति भावः। मरणसमये प्रासे जनं त्रातुं न 
केऽपि प्रभवन्तीति द्रार्टान्तिकयोजना । एवमु-इत्थमेव, लोकः = जनः} वनानां- 
बुक्षाणां, वनस्थानमिति शेषः । तुल्यधमें: = समानस्वभावः, तमेव धमं निदर्श- 
यति-_काले काल इति । काले काले=समये-समये, छिद्यते = कृत्यते, रुद्यते 
स्वयमेव उत्पद्यते च । यथा समये समये वने जनैवृक्षेषु छिन्तेस्वपि ते पश्चादुत्पद्न्ते 
"तथैव काळवशतो जनेषु मृतेष्वपि प्रारब्धवशतो भूयो जन्म प्राप्नुवन्ति अत्र विषये 
शोको व्यथं इति तात्पर्यम्‌ । शालिनी छन्द: ॥ १० ॥ 


_कम्प्यत इति, अनु-कपि-लट्‌ ( कमे मे ) ( शानच्‌ )¬-टाप्‌ । 


कः कमिति। मृत्युकाले = मृत्योः कालः तस्मिन ( ष० त० ) । शक्तः ८ 
शक्‌-]-क्तः । रज्जुच्छेदे = रज्जोव्छेदः, तस्मिनु ( ष० त० ) । तुल्यधमेःःनतुल्यो 
धर्मो. यस्य सः ( बहु० ) । यहाँपर “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌'' इस सूत्रसे समासान्त 
अनिच्‌ प्रत्यय अपेक्षित था, परन्तु समासाऽन्तविधिकी अनित्यतासे नहीं हुआ यह 
समझता चाहिए । छिद्यते रुह्यते = यहाँपर दोनों जगह कर्मक्ुंबाच्य प्रयोग है । 

` जैसे समय-समयमें चनमें पेड़ोंके काटे जानेपर भी वे फिर उगते हैं उसी तरह 
५ कालवश मरनेपर भी मनुष्य प्रारब्धवश फिर उत्पन्न होते हैं यह तात्पर्ये है ।१०॥ 
. मसेनपुत्री ( वासवदत्ता ) मरकर भी जीती हैं। 

शे दौन किसे बचा सकता हे 

_मरणक २ ५. कान किसे बचा सकता है! 
` करते हैं ( गिरनेसे बचा सकते ईँ)? । इसी तरह के त त 
टहमयासमा कला आता दे मो उत्नत्ञ भी! होप्जाता/े3९७ता. 
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ऱराजा--आयं सा संवत्‌, 
महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च से प्रिया । 
कथं सा न सया शक्या स्मतुं देहान्तरेष्त्रपि ॥ ११ ॥ 
धात्री--आह भट्टिणी--उदरदा वासवदत्ता । मम वा महासेणस्स वा 
जादिसा गोवाल्अपालआ, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व अभिप्पेदो जामादुअत्ति । 
शुदण्णिमित्तं उज्जईण आणोदो । अणग्गिसक्सिअं बीणाववदेसेण दिण्णा । अत्तणो 


राजेति । एवम्‌=इत्थम्‌, मा मा=मा वादीर्मा वादीरिति भावः । 
अन्वयः--महासेनस्य दुहिता मे शिष्या प्रिया देवी च सा मया देहान्तरेष्वपि 
कथं स्मतुँ शक्या न ? ॥ ११ ॥ | 
महासेनस्येति । महासेनस्य = प्रद्योतस्य, दुहिता =पुत्री, एवं च मे = मम, 
उदयनस्मेत्यर्थेः, प्रिया=अभीष्टा, शिष्या=छात्री। वीणावादन इति भावः । देवी= 
महाराज्ञी च, सा =वासवदत्ता। मया=पत्या, उदयनेनेतिं भावः । देहान्तरेषु 
अपि =शरीरान्तरेषु अपि, जन्मान्तरेषु अपीति भावः। कथं = केन प्रकारेण, 
स्मतुं==स्मरणं कतुं; शक्या न? = पार्या नेति काकुः 
“अन्यजन्मनि या विद्या ह्यन्यजन्मनि यद्धनम्‌ । 
अन्यजन्मनि या चारी ह्यग्ने धावति धावति ॥ 
इति स्मरणादिति भावः ॥ ११ ॥ 
धात्री इति । भट्टिनी =स्वामिनी । गोपालकपालको = तन्नामधेयो पुत्रो, . 
त्ताहश एव==तत्सहश एव, प्रीत्याश्चय इति भावः । प्रथमं = प्राक्‌, अभिप्रेतः = 


4. 
|| 
4 


सहासेनस्पेति । शिष्या--शास्‌ + क्यप्‌ + टापू । देहान्तरेषु = अन्ये देहा. ५ 
देहान्तराणि, तेषु, “मयूरव्यंसकादयश्च” इससे समास हुआ है) 
धात्रो--एतत्रिमित्तम्‌ = एतस्य निमित्तं यथा तथा ( ष० त° ) । अनरिन- 
साक्षिकम्‌ = अग्नि: साक्षी यस्मिन्‌ ( कमणि ) तद्‌ यथा तथा ( बहु० ) । यह 
fos NSS निययायाकक 


राजा--आयं ! ऐसा मत कहिए, मत कहिए, ` 
_ महासेनकी पुत्री और मेरी प्रिय शिष्या उन (वासवदत्ता) को मैं और शरीरोमै भी ` 
कैसे भूल सकता हूँ? ॥ ११ ॥ 

चाय--महारानी कहती हैं--वासवदत्ता तो मर गई । मेरे और महासेनके लिए जेसे 
गोपाळ और पालक हैं वेते ही पहले ही सोचे गये आप दामाद हैं। इसीलिए आप 
-उच्जयिनीमें लाये गये । आपको अग्निके साक्ष्यके बिना दी बीन सिंखानेके बहानेसे कन्या 
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चवल्दाए अणिबुत्तविवाहमङ्गलो एव्व गदो। अहअ अहोहि तव अ वासवदत्ताए अ 
पडिकिदि चित्तफलआए आलिहिअ दिवाहो णिब्बुत्तो। एसा चित्तफलआ तब 
ससं पेसिदा । एदं पेक्खिअ णिव्वुदो होहि । [ आह भट्टिनी--उपरता वासव- 
दत्ता । मन वा महासेनस्य वा याहृशौ गोपालकपालकौ, ताहश एव त्वं प्रथम- 
मेवाभिप्रेतो जामातेति । एतन्निमित्तमुज्जयिनीमानीतः । अनर्निसाक्षिकं वीणाव्य- 
पदेशेन दत्ता | आत्मनश्चपलतयाऽनिवुंत्तविवाहमङ्गल एव गत: । अथ चावाभ्यां तव 
च वासवदत्तायाश्च प्रतिक्ृति चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषां चित्र 
फलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां दृष्ट्वा निवृतो भव । ] 


राजा-अहो ! अतिस्निग्धरनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । 


अभिप्रायनिषयीभूतः, जामाता = दुहितृपतिः। एतन्निमितं = जामातृत्वसम्पाद- 
नार्थम्‌, उज्जयिनीं = विशालापुरीम्‌, आनीतः = प्रापितः । अनरिनसाक्षिकम्‌ = 
अरिनसाक्ष्यरहितं यथा तथा, वीणाव्यपदेशेन = वल्लकीवादन रिक्ष णव्याजेनेति 
भावः । दत्ता = समपिता, तुभ्यं दुहिता वासवदत्तेति शेषः । आत्मनः = स्वस्य, 
चपळतया = चः्चळत्वेन, अधीरत्वेनेति भाव: । अनिवृत्तविवाहमङ्गल एव = 
अनिष्पन्तपरिणयोत्सव एव। चित्रफलकायाम्‌ = आेख्यपीठिकायां, प्रतिकृति = 
मूतिम्‌ । निवृत्त: = निष्पन्नः । एतां = चित्रफलकामु । निवृत्तः = सुखी । 

राजेति । अतिस्निग्धम्‌ = अतिशयस्नेहसंपन्नम्‌, अनुरूपं च = उचितं च । 
अतिस्तिरधाऽ्नुरूपाऽभिधानं प्रतिपादयति--वाक्यंमिति । 


प्रक कय 010 0 0 0100 0 0 र SS 


` दानक्रियाका विशेषण है । वीणाव्यपदेशेन-्वी णायाः व्यपदेशः, तेन ( ष० त० ) 1 
) अनिवृत्तविवाहमङ्गलः--न निवृत्तम्‌ अनिर्वृत्तम्‌ ( नब्‌० ) । विवाहस्य मज्भलम्‌ 
( ष० त० ) ।अनिवृत्त विवाहमजुल॑ यस्य सः ( बहु० ) । चित्रफलकायाँ > 
रक चित्रस्य फलका, तस्याम्‌ ( ष० त° ) । फलकके लिए 'फलका' स्त्रीप्रत्यया5न्त 
. भाग व्याकरणविरुद्ध होनेसे च्युतसंस्कृति दोषसे युक्त है । 


दो गई । अपनी अधीरतासे आप विवाह संस्कारके बिना नोंने 
| ` परी जोर सास ही चले गये । तब हम दो 
2, म और वासबद्ताकी मूर्तिको चित्रफलकर्म दिखाकर विवाह संस्कार सम्पन्न किया । 
३ चित्रफक हक आपके पास भेजा गया दै ।. इसे देखंकर आप दिल्वहलाव करें । 


क 


र राजा-त्सुची प्रह्मघलोते/सल्पत/ बात्सक््यपूणे। और उम््तित्वचस कहा है. । 
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चाइयमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलाभशतादपि । 
अपराद्धेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२॥ 
पद्यावती- अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्िभ अभिवावेदुं इच्छामि | 
[ आर्यपुत्र ! चित्रगतगुरुजनं दृष्ट्वाभिवादयितुमिच्छामि । ] | 
धात्री--पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ । ( चित्रफलकां दर्शयति । ) [ पश्यतु 
पश्यतु भ्ृंदारिका । ] 
पद्मावती--( इष्ट्वा आत्मगतम्‌ ) हं ! अदिसदिसो खु इअं अय्याए आवन्ति- 
आए । ( प्रकाशम्‌ ) अय्यउत्त ! सदिसी खु इंअं अध्याए ? [हम्‌ ! अतिसह्यी 
खल्वियमार्याया आवन्तिकायाः आर्यपुत्र ! सही खल्वियमार्यायाः ? ] 


अन्वयः- एतत्‌ वाक्यं राज्यलाभशतात्‌ अपि प्रियतरम्‌ । यत्‌ अपराद्धेषु ज द पत्य रत कान जपि भरिमतसम। मत्‌ अपरा अपि 
अस्मासु स्नेहो न विस्मृतः ॥ १२ ॥ छ} 

बाब्यमिति। एतत्‌ इदं, पूर्वाऽभिहितमिति भावः । वाक्यं = पदससूहः, 
राज्यलाभशतात्‌ अपिन्प्रभूतराष्ट्रभासे: अपि, प्रियतरम्‌=अत्यभीष्टम्‌ । यतु 
अपराद्धेषु अपिन्क्ृताऽपराधेषु अपि, विहितकन्याऽपह्रणादिष्वपीति भावः । 
अस्मासु==मयि विषये । स्नेहः=वात्सल्यं, विस्मृतः नन्विस्मूर्ति प्रापितो न ।' 
अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १२ ॥ 

पद्मावतीति । चित्रगतम्‌ = आलेख्यस्थितं; गुरुजनं = पूज्यजनं, वासवदत्ता- 


वाक्यसिति । राज्यलाभशतातुरराज्यस्य लाभः ( ष° त० ) तस्य शतं, 
( ष० त० ), तस्मात्‌ । “पश्चमी विभक्ते'' इससे पञ्चमी । प्रियतर्मु=अतिशयेन ` 
प्रियम्‌ “प्रिय” शब्दसे “द्विबचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ'' इस सूत्रसे तरपूः 
प्रत्यय । अपराद्धेषु्भप्‌ञ-राध्‌ न क्तः ॥ १२ ॥ - 

पद्मावती--अभिवादयितुम्‌=अभिञ-वदञ-णिच्‌ न तुमुन्‌ । 


न वय न क तर 
यह वाक्य सैकर्बो राज्योंकी प्राप्तिसे भी अधिक प्रिय है। जो कि अपराध करनेवाले मेरे 
ऊपर भा वात्सल्य नहीं सुलाया ॥ १२ ॥ 
पद्मावदी-आयेपुत्र ! चित्रमें गुरुजन ( वासवदत्ता ) का दशन कर प्रणाम करना? 
चाहती हूँ । 3 
घाय--राजकुमारी देखें देखें । (: चित्रपट दिखळातो है। ) 
पद्यावती--( देखकर मन ही मन ) ओइ ! ये आर्या आवनतिके अधिक साद्श्य- 
बाली है।- (प्रकट ) आर्या यह (वासवदत्ता ) आया ( आवन्तिका) की समानः 
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राजा--न सद्दशी ! संवेति मन्ये । भोः कष्टम्‌ । 
अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम्‌ ? 
इदं च मुखमाधुर्यं कथं दृषितमग्निना ? ॥ १३॥ 
पद्मावती--अय्यउत्तस्स पडिकिदि पेक्खिअ जाणामि इअं अय्याए सदिसी ण 
'वेत्ति । [ आर्यपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्वा जानामीयमार्यायाः सहृशी न वेति । ] 
८ धात्री--पेक्खढु पेक्खढु भट्टिदारिआ । [ पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका । ] 
पद्मावती--( दष्ट्वा ) अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि इअं 
अय्याए सदिसीत्ति। [ आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सहशतया जानामीयमार्याया: 
सहशीति। ) 


मिति भाव: । अभिवादयितुं=वन्दितुम्‌ । अतिसहंशी--अतिशयसमाना । 

अन्वयः--अस्य=रिनरधस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम्‌ ? इदं मुखमाधुयंम्‌ 
अग्निना कथं दूषितम्‌ ? ॥ १३॥ 

अस्येति । अस्य=निकटस्थस्य, स्निरधस्य=स्नेहपूणस्य, वर्णस्य = रूपस्य, 
' दारुणा=कठोरा, विपत्तिः=विनाशः, कथं-केन प्रकारेण, जातेति शेषः। 
एवं च इद=निकटस्थं, मुखमाधुयं=वदनसौन्दर्थेम्‌, अग्निना--अनलेन, कथं == 
केन प्रकारेण, दूषितं=बिकारं प्रापितम्‌ । अनुष्ठुप्‌ छन्दः ॥ १३॥ 

पझावतीति । प्रतिक्ृति-चित्रं, तुल्यरूपमिति भावः । सहृशी = तुल्यरूपा । 
i NT कस्त लय पक 


अस्येति । स्निग्धस्य=स्निह + क्तः । विपत्तिः-वि+-पद्‌+-क्तिष्‌। मुखमाधुर्यं 
हि... .. चच्युखस्य माधुर्यम्‌ ( ष० त० ) । | 
| प्ावती-जानामि=ज्ञा+-लट्‌-- मिप्‌ । 


/ राजा-समान नहीं। बह ( वासवदत्ता ही ) हे । ऐसा मानता हूँ । हाय ! कष्ट दै । 

व सेर रूपकी केसे कठोर विपत्ति हुई! ऐसे मुखके सौन्दर्यको केसे अग्निने 
पद्मावती--आय॑पुत्रका चित्र देखकर ये ( वासवदत्त 

कि नही यह समझी: ( 1) आर्या ( भावन्तिका ) की 

के देखें देखें । 

देखकर ) आर्यपुत्रके चित्रकी आक्कति मिलान होनेसे ये 

पोलो हसता पेला समझती, हूं (०000 हीन तेय (विदा ) 


षष्ठो ज ® | 
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राजा--देवि.] चित्रदशंनात्‌ प्रभृति प्रहृष्टोद्विग्नामिव त्वां पश्यामि ७ | 
किमिदम्‌ ? | 

पद्मावती--अय्यउत्त ! इसाए पडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडिबसदि ® | 
[ आर्यपुत्र । अस्याः प्रतिक्कत्याः सहृशीहैव प्रतिवसति । ] | 

राजा--कि वासवदत्तायाः ? | 

पद्मावती--आस्‌। [ आम्‌ । ] 

राजा--तेन हि शीघ्रमानोयतास्‌ । | 

पद्मावती--अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणवि बह्मणेण मम भइणिअक्तिः 
ण्णासो णिविखित्तो । पोसिदभत्तुआ परपुरुसदंसणं परिहरदि । ता अय्यं भए सहः 
आअदं पेक्खिअ जाणाढु अय्यउत्तो । [ आर्यपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि ब्राह्मणेन 
मम भगिनिकेति न्यासो निक्षि्तः। प्रोषितभतृँका परपुरुषदर्शनं परिहरति। तदार्या 
मया सहायतां इष्ट्वा जानात्वार्यपुत्रः । ] 


राजेति । चित्रदशेनात्‌=भआलेख्यविलोकनात्‌, प्रभृति= आरभ्य, प्रहष्टो- 
द्विग्नां = प्रसन्नां चचलां च | 

पझ्ावतीति । शहशी = तुल्यरूपा, आम्‌ = एवम्‌ । 

राजेति । तेन=कारणेन, आनीयता = प्राप्यताम्‌ । 

पद्मावतीति । कन्याभावे=्कुमारीत्वे उद्ठाहात्पुवंकाल इति भावः । केनाऽपि= 


राजा-चित्रदर्शेनात्‌=चित्रस्य दर्शनं, तस्मात्‌ ( ष० त० ), “ग्रभृति”- | 

के योगमें पश्चमी । प्रह्ृष्टोद्विग्नां=प्रहृष्टा चाऽसौ उद्विग्ना ( क० धा० ), तास्‌।.. 
आनीयताम्‌ आड नीऋ-लोट्‌ ( कमंमें )--त । ल्य 
' पद्मावती--प्रोषितभतृंका>प्रोषितः भर्ता यस्या सः ( बहु० ), “नदयुतः् ` 


---- >>>. 0 ताया 
राजा-- महारानी ! चित्र देखनेके बाद तुम्हें प्रसन्न और चञ्चल-सी देख रहदा हूँ । 
यह क्या है ! ; 
प्मावती--आय पुत्र ! इस ( वासवदत्ताके ) चित्रकी समान आकृतिवाली एक खीः 
यहीं रहती हैं । 
राजा--क्या वासवदत्ताकी समान ! 
प्मावती--हाँ। 
- राजा--तो शीघ्र छाओ। - 
पद्मावती-अआय॑पुत्र ! .मेरे बिवाहसे पहले किसी आझाणने "मेरी बहन” कहकर 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा-- 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति । 
परस्परगता लोके दृइयते रूपतुल्यता ।। १४॥। 
( प्रविश्य ) 

_ 0 0 त ट्ट पपया 
प्रवासिता । भगिनिका --दयापात्रभुता स्वसा । न्यास: = निक्षेप: । निक्षिप्त: = 
स्थापित: । प्रोषितभतुंका--प्रवासोषितस्वामिका, सा ब्राह्मणभगिनिकेति भावः । 
परपुरुषदर्शेनमु==भत्यनरविछोकनं, परिहरति=परित्यजति । आर्यास्‌= 
आवन्तिकाम्‌ । जानातु = वेत्तु । 

विप्रस्य भगिनी यदि ( तहि) व्यक्तम्‌ अन्या भविष्यति । लोके 
“परस्परगता रूपतुल्यता हर्यते । 
यदीति । विप्रस्य==ब्नाह्मणस्य, भगिनी =स्वसा, यदि=चेत्‌, तर्हीति दोष: । 
“व्यक्त =स्पष्टं यथा स्यात्तथा, अन्या= अपरा, वासवदत्ताया भिन्नेति शेषः । 
झविष्यति--वर्तिष्यते । पूर्वोक्तं समर्थयते--परस्परगतेति। लोके=संसारे 
परस्परगता = मिथःस्थिता, रूपतुल्यता = आकारसाहद्यं, हृश्यते--अवलोक्यते । 
आकारसाहृद्येन सैवेयमिति न संभाव्यत इति भावः । अनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ 

MS 

“इस सून्रसे समासान्त कपू प्रत्यय । परपुरुषदशेनं=परश्चाऽसो पुरुष: (क० धा०), 

न्तस्य देन, तत्‌ ( ष० त° ) । खे 

) यदीति । व्यक्तं = वि--अक्ष--क्त: । परस्परगता --परस्परं गता ( द्वि० 
_ त्त ) । ख्पतुल्पता=तुल्यस्य भावस्तुल्यता ( तुल्य--तलू--ठाप्‌ ) । रूपस्य 

। तुल्यता (ष० त० ) ॥ १४॥ 

नी कप पल 0 ` या कल न्न 


` किसी खीको न्यास ( धरोहर ) के रूपमें रखा था। उनके पति प्रवासमै हैं. इस कारणसे 

“बे परपुरुषको नहीं देखती हैं। इस कारणसे मेरे साथ आई हुई उन आर्योको आर्यपुत्र 

देखकर पहचानिए । 

राजा-- 

___ आहाणको बहन हे तो जरूर दूसरी ही होगी । क्योंकि संसारमै परस्परमै रूपकी 
“समानता देखी जाती है ।। २४ ॥ 


3 क 
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प्रतीहारी जेदु भट्टा । एसो उज्जइणीओ बह्यणो, भट्टिणीए हत्ये सम 
भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं पडिगाहिइुं पडिहारं उवट्टिदो । [ जयतु भर्ता । 
एष उज्जयिनीयो ब्राह्मणः, `भट्िन्या हस्ते मम भगितिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं 
प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारमुपस्थितः । ] 

राजा--सद्मावतिं ! किन्नु स ब्राह्मणः ? 

पद्मावती--होदव्वं । [ भवितव्यम्‌ । ] हे 

राजा--शौत्रं प्रवेश्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मण: । 


प्रतोहारोति । एषः=समीपतरवर्ती, प्रतीहारस्थ इति भाव: | उज्जयिनीयः= 
उज्जयिनीवास्तव्यः, भट्टिन्या:-स्वामिन्या:, पद्यावत्या इति भाव: । प्रतिग्र हीतुं= . 
' पुनरादातुं, प्रतीह रं==द्वारम्‌ । 
राजेति । सः=पुर्वोक्तः । 
पद्मावतीति । भवितव्यं = भाव्यं, तेनैव ब्राह्मणेनेति शेषः । : 
राजेति । अभ्यन्तरसमुदाचारेण = राजभवनसदाचारेण, पा्यार्घ्यादिसमर्पण- 
रूपेणेति भावः । 


घ्रतीहारी--उज्जयिनीयः=उज्जयिन्यां भवः, “तत्र भवः'' इस सूत्रसे छ 
( ईय ) प्रत्यय । भट्टिन्याः=“देवी कृताऽभिषेकायामितरासु तु भट्टिनी 1” 
अमरसिहकी इस उतक्तिके अनुसार अभिषेकयुक्त रानीको “देवी” ( महारानी ) 
और उनसे भिन्नको “भट्रिनी कहना चाहिए। परन्तु नाटकोंमें प्रायः इस बातका 
बिचार न कर सभीके लिए “भट्टिनी शब्दका प्रयोग देखा जाता है । 

पद्मावती--भवितव्यम्‌=भू+-तञ्यत्‌ ( भाववाच्यमें ), यहाँ “तेन” इसका 
अध्याहार करना चाहिए । 

राजा--अभ्यन्तरसमुदाचारेण-अभ्यन्तरे समुदाचारः, तेन ( स० त० ) । 
प्रवेश्यतां = प्र + विश--णिच्‌--लोट ( कमंमें ) । 


“ द्वारपालिका-स्वामीको जय हो । ये उज्जयिनीके ब्राह्मण “महारानीके पास मेरी 
बहनको धरोहरके रूपमै रक्खा था” ऐसा कहकर उन्हें लेनेके लिए दरवाजेके पास 
उपस्थित हैं । 

राजा--पद्यावति ! क्या वही ब्राह्मण हैं । 
पद्मावती--होना चाहिए । 


_ राजा-भीतरके आचारके अनुमार उन ब्राह्मणको प्रविष्ट कराओ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद भर्ताज्ञापयति । |; 
राजा--प्मावति ! त्वमपि तामानय । 
पद्मावती--जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद्‌ आर्यपुत्र आज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च ) 
यौगन्धरायणः--भोः । ( आत्मगतम्‌ ) 
प्रच्छाद्य राजमहिषीं नुपतेहिताथं 
कासं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेपि नाम मम कर्मणि पाथिवोञ्सौ 
कि वक्ष्यतीति हदयं परिर्शाङ्कुतं मे ॥ १५॥ 
` 
राजेति । ताम्‌ = आवन्तिकाम्‌ । 
यौगन्धरायण इति । आत्मगतं =स्वगतम्‌ । 
अन्बयः-नुपतेः हिताऽरथं राजमहिषीं प्रच्छाद्य मया हितम्‌ इति अवेक्ष्य इदं 
काम कतम्‌ । मम कर्मणि सिद्धे अपि असौ पार्थिवः किं वक्ष्यति इति मे हृदयं 
परिशद्धितं नाम १५॥ 
प्रच्छादयेति । नुपतेः = राज्ञः, उदयनस्येति भावः । हिताऽर्थं=कल्याणाथ; 
राजमहिषीं =महाराज्ञीं, वासवदत्तामितिं भावः । प्रच्छाद्म=संगोप्य, वासवदत्ता 
लावाणके वक्तिदाहेन दग्धेति प्रचायं पद्मावतीसमीपे न्यासरूपेणेति शेषः । मया= 
यौगन्धरायणेन, हितं=कल्याणकरं, पद्मावतीपरिणयेन शत्रुहृतराज्यप्रत्याहरण- 


i UR UD I GU CU PU ०१-१--१-५-८०- ०-1 ON WD DO 


क्ल राजा-आनय=आइङ्‌ + नी--लोट्-सिप्‌ू । ` 
योगत्धरायण:--आत्मगतम्‌ आत्मानं गतं यथा तथा ( द्विश त० ), यहं 
क्रियाविशेषण है । 
4 अच्छाइयेति--नपते नुणां पतिः, तस्य ( ष० त० ) समास होंनेसे “पति 
> समास एव” इस सूत्रसे घि संज्ञा होनेसे गुण होकर पूर्वरूप हुआ है । हिताश्थँट 
८ द्वारपाळिका--स्वामी जैसी आज्ञा करते हैं । ( निकल जाती है। ) 
५३5 राजा--पद्मावति ! तुम भी उन्हे ले आओ। 
oS 003 sl जेसी है! - 
मन आळ तब यौरान द्वारपालिका प्रचे 
ता चा एयण-ओह ! ( मन ही मन ) ल्न) 
किए-महाराली ( बॉसेचंव्स्त “2 छिपे्षिरि मैंने रीजिकि कराण होगा 
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प्रतीहारी-एसो भट्टा, उगसप्पढु अस्यो । [ एष भर्ता । उपसर्पत्वार्यः । ] 

यौगन्धरायणः--( उपसृत्य ) जयतु भवान्‌ जयतु । 

राजा--श्रुतपुर्व इव स्वरः । भो ब्राह्मण ! किं भवतः स्वसा पद्मावत्या हस्ते 
न्यास इति निक्षिसा ? 

यौगत्धरायण:--अथ किम्‌ ? 

राजा--तेन हि त्वयंतां त्वयंतामस्य भगिनिका । 


TN et SIE SRST | MHS त 
रूपमिति भावः । इति= इत्थम्‌, अवेक्ष्य = विचार्य, इदम्‌ = एतत्‌, पद्मावती- 
सविधे वासवदत्ताया न्यासरूपेण स्थापनं राज्ञः पद्मावतीपरिणयर्चेति कार्य्यमिति 
भावः । कामं ==स्वैरं यथा तथा, कृतं=विहितम्‌ । इत्यं च मम-्यौगन्धरायणस्य; 
कर्मणि =कार्ये, सिद्धेऽपि = सफलीभ्नूतेऽपि, असौ = परोक्षस्थः, .पाथिवः = राजा, 
उदयन इति भावः । कि वक्ष्यति=किं कथयिष्यति, इति=इत्थं, विचार्येति शेषः॥ 
से = मम कामचारिणो मन्त्रिण इति भावः । हृदयं=चित्तं, परिशद्धितं = परितः 
शङ्कायुक्त, वर्तते इति शेषः, नाम = प्राकाश्ये । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

योगन्धरायण इति । उपसृत्य = उपगम्य । 
राजिति । श्रुतपूर्वं := पूर्वे श्रुतः, स्वरः =शन्दः । स्वसा=भगिनी । निक्षि्ताःः 


हिताय इदं यथा तथा ( च० त° क्रि० वि० ) । राजमहिषी ==राज्ञो महिषी, पमा जत ome पो महा 


ताम्‌ ( ष० त० ) । प्रच्छाद्य--प्र + छद्‌ त णिच्‌ न क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अवेक्ष्प= 

अव-{-ईक्ष +-कत्वा ( ल्यप्‌ ) । पार्थिवः=पृथिव्या ईश्वरः, पृथिवी अन्‌ “राशिः 

राट्‌ पा्थिवक्ष्माधचन्नुपभूपमहीक्षितः । ` इत्यमरः । वक्ष्यति=वच्‌ + छट्‌-तिप्‌ । 
प्रतीहारी--उपसपंतु= उप + सृप्‌ + लोटू +-तिप्‌ । 


शालातः धुः, सह सुपा बसस समाता कुद स इससे समास हुआ है । 'त्वयेंतॉ-- 


क नि जल 
ऐसा बिचार कर यह काये अपनी इच्छासे किया । अत्र मेरा काये सिद्ध ( सफल ) हो गया 
है तो भी “राजा क्या कहेंगे?” ऐसा सोचकर मेरा हृदय शङ्कित हो रहदा है १५ ॥ 

द्वारपाछिका- थै महाराज हैं । आये उनके पास जाथें। 
यौगन्धरायण- ( पास जाकर ) आपकी जय हो! जय हो! 
राजा--यह स्वर तो पहले सुना हुआ-सा लग रहा है। हे ब्राह्मण ! क्या आपकी 
बद्दनको पद्मावतीके पास घरोहरके तौरपर रक्खा गया दै १ 
_यौगन्धरायण--और क्या ! र 
राजा--तब इनकी बहनको लानेके लिए शीघ्रता करो । 
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प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च । ) 

पञ्मावती--एडु एदु अय्या। पिमं दे णिवेदेमि । [ एत्वेत्वार्या । प्रियं ते 
निवेदयामि । ] 

आवन्तिका--कि कि? [ किं किमु ? ] 

पद्यावती--भादा दे आअदो । [ भ्राता ते आगतः । ] 

आवन्तिका--विट्टिआ दाणि पि सुमरदि । [ दिष्टयेदानीमपि स्मरति । ] 

पद्मावती--( उपसृत्य ) जेढु अय्यउत्तो । एसो ण्णासो । [ जयत्वार्यपुत्रः । 
एष न्यासः । ] 

राजा- निर्यातय पद्मावति ! साक्षिमन्त्यासो निर्यातयितव्यः । इहात्रभवान्‌ 


_रंभ्यः अन्रभवती चाधिकरणंभविष्यतः | = अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः । 
निहिता । त्वयंतां -त्वरा कार्यताम्‌ । 
पद्मावतीति । प्रियम्‌ =अभीष्टम्‌ । निवेदयामि । 
राजेति । निर्यातय=न्यासमर्पय । साक्षिमत्‌=साक्षाद्‌ द्रष्ट्युक्त यथा तथा । 
निर्यातयितव्यः ==प्रत्यर्पेणीयः । अधिकरणम्‌ =आधारः, द्रष्ट्रत्वाऽधारः, 
क Nios Sie 


त्वरा म णिच्‌--लोट्‌ ( कमंमें )-त । 
आवन्तिका--स्मरति =स्मृ + लट्‌ + तिप्‌ 1 
[ राजा-निर्योतयः=निर्‌+-यत्‌ + णिच्‌+-लोट्‌-+-सिप्‌ । “निर्यातनं वैरशुद्धौ 
दवान त्यासाध्पंणेषपि च ।” इत्यमरः । साक्षिमत्‌=साक्षी यस्मिन्‌ अस्ति तत्‌ यथा 
तथा, साक्षिनु + मतुप्‌, यह क्रियाविशेषण है । निर्यातयितव्यः=निर्‌ + यत्‌+- 


~ दवारपाछिंका-स्वामी जेसी आज्ञा करते हैं ( निकल जाती है। ) 
Se प सावन्तिका और द्वारपालिका प्रवेश करती हैं । ) 
Es पद्यावती--आया आ जायें आ जायें 
0 म यें । आपको प्रियवचन कहती हूँ । 
| _ पझावती--आपके भाई आये है. । 
; उ ्रक उज अभी री याद कर रहे है । 
षदा fmm अ जाकर ) आयंपुत्रकी जय हो । यह न्यास ( धरोहर 
आ ! लौटा दो। साक्षी ( गवाइ) के सामने सा अ १ 
| माराई लरैरुपालनीयानछभरा देवी! साथी (/वश्मरदीट भरे) होंगे । 
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पद्मावती--अस्य ! णोअदां दाणि अय्या । [ आये ! नीयतामिदातीमार्या । ] 
धात्री--(आवन्तिकां निवेण्ये) अम्मो | भट्टिदारिआ वासवदत्ता ! [अम्भो ! 
भरतृंदारिका वासवदत्ता ? ] “ 

राजा--कर्थ महासेनपुत्रो ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या सह । 
यौगन्धरायण:--न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा । 
राजा--कि भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा । -- 
यौगन्धरायण:--भो राजन्‌ ! ` 

भारतानां कुळे जातो विनोतो ज्ञानवाञ्छुचिः । 

तन्नाहसि बलाद्धतुं राजधमंस्य देशिकः ॥ १६॥ 


साक्षीति भावः । 

पद्माबतोति । नीयतां ==प्राप्यतां, स्वगुहमिति शेषः । 

धात्री । निर्वण्यं = इष्ट्वा । 

यौगन्घरायण इति । प्रवेष्टव्यं == प्रवेश्यम्‌ । 

अन्वयः--भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान्‌ शुचिः राजधमंस्य देशिकः, . 
( त्वम्‌ असि ), तत्‌ बलात्‌ हतुं न अहेसि परक़ीयन्यासमिति दोष: ॥ १६॥ 

भारतानामिति । भारतानां -- भरतवंशोत्पन्ानां राज्ञां, पाण्डवादीनामिति 
णिच्‌ न तव्यत्‌ । ब शी 2 

धात्री--निवेण्ये-निर्‌-- वणं + णिच्‌ क्त्वा ( ल्यपू ), “निवेणनं तु निघ्यानं 
दशेनालोकनेक्षणम्‌ ।” इत्यमरः । 

यौगन्धरायणः-प्रवेष्टव्यं = प्र +- विश्‌ + तव्यत्‌ । 

सारतानामिति । भारतानां =भरतानामपत्यानि पुमांसो भारताः, तेषाम्‌ 


पझावती- आर्य ! अब आर्याको ले जाइए । 

घाय--( भावन्तिकाको देखकर ) अरे ! राजकुमारी वासवदत्ता ! 

राजा--केसे महासेनकी पुत्री ! महारानी ! तुम पद्मावतोके साथ भीतर ( अन्तःपुरमें ) 
जाओ । $ 

यौगन्धरायण- नहीं, अन्तःपुरगे प्रवेश नहीं करना चाहिए । यह मेरी बहन है । 

राजा--आप क्या कहते हैं! ये महासेनकी पुत्री हैं । 

यौगन्धरायण- दे राजन ! 

आप भरतबंशी राजाओंके कुलमै उत्पन्न नम्र, ज्ञानी, पवित्र तथा राजधमँके आचायै 
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राजा--भव तू, पइ्योमस्तावद्‌ रूपसादृदयम्‌ ! संक्षिप्यतां जवनिका । 
यौगन्धरायणः--जयतु स्वामी । | 
वासवदत्ता--जेडु अय्यउत्तो । [ जयत्वायेंपुत्र: । ] 
राजा--अये | असौ यौगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 


भाव: । कुले =वंशे, जातः --उत्पन्नः विनीतः=नम्नः, ज्ञानवान्‌= शिक्षितः, 
शुचि: = पवित्रः, आचारसम्पन्न इति भावः, एवं च राजधमंस्य=नुपाचारस्य 
देशिकः = आचार्यः, प्रवंतक इति भावः । ताहृशस्वमसीति शेषः । ततु=तस्मा- 
त्कारणात्‌, वलातु==वलमाश्चित्य, हतुं=ग्रहीतुं, परकीयन्यासमिति शेषः । न 
अहेसि=न योग्यो भवसि ' परिकराःलङ्कारः, अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १६ ।। 

राजेति । भवतु==अस्तु । रूपसाहृश्यमु==आक्कतिसाम्यम्‌ । पश्यामः= 
वि्तोकयामः, सर्वे वयमिति शेषः । जवनिका==प्रतीसीरा, अवगुण्ठनवस्त्रमिति 
झावः । संक्षिप्यतां=निवार्यताम्‌ । 


RD ET + न 


“भरत? शब्दसे ““ऋष्यन्धकवुष्णिकुरुभ्यर्च'' इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय । विनीतः = 
वि+ नी + क्तः । ज्ञानवानु=्=ज्ञान + मतुप्‌ । राजधर्मस्य =राज्ञो ध्मः, तस्य 
( ष० त० ) । देविकः=“'गुरौ देश्ये च देशिकः ।'' इति कोशः । बलातुःरबल- 
साशित्य “ल्यबूलोपे कमेण्यधिकरणे. च'' इससे कमंमें पञ्चमी । हतुँ::हज्‌ + तुमुन्‌ । 
स्वर्गीय अनन्तरामशास््ीने उदयन भरतवंशमें उत्पन्न हैं यह बात विष्णुपुराणसे 
ज्ञात है! ऐसा लिखा है । विश्ञेषणोंके साभिप्राय होनेसे परिकर अलङ्कार है । 
*“उक्तेविशेषण: साऽभिभ्रायः परिकरो मतः (सा० द० १०-५७)” यह लक्षण है। 
राजा--रूपसाहद्यं = रूपस्य साहृद्यं, तत्‌ ( ष० त० ) । जवनिका-यद्यपि 
क जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा ।'' इस अमरकोशके अनुसार जव- 
_ निकाका अर्थ परदा है, परन्तु यहाँपर सुखका पर्दा “घूंघटके”” के अर्थमें प्रयुक्त है । 
रन्तु यहाँपर सु घूं यु 


-र्‍स्वामिच्ऱ्स्वम्‌ ( धनम्‌ ) अस्याऽस्तीति, ''स्वामिचैरव्ये 
इस सूत्रसे आमिनच्प्रत्यय हुआ है । 


भी हैं इसलिए मेरी वनको जबरदस्ती हरण करना उचित नहीं है ॥ १६॥ 
 राजा--अच्छा, रूपकी समानताको देख लें घूँघट इटाओ । 
__ यौगन्धराग्रण--स्वामीकी जय ह्रो । 
FR चासचद्त्ता-आर्यंपुत्रकी जय हो । 
' राजा--अरे ! ये यौगन्धरायण हैं और ये मद्ासेनकी पुत्री हैं 
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किन्नु सत्यमिदं, स्वप्नः ? सा भूयो दृदयते सया । 
अनयाऽप्येवमेदाहं दृष्टया वच्चितस्तदा ॥ १७॥ 
यौगन्धरायणः--स्वासिन्‌ ! देव्यपनयेन इतापराघः खल्वहम्‌ । ततु क्षन्तुमहेति 
स्वासी । ( इति पादयोः पतति । ) 
राजा- ( उत्थाप्य ) यौगन्धरायणो भवान्‌ नन्‌ । 
मिथ्योन्मादंश्र्व युद्धेश्व शाखदृ्ेश्न सन्त्रितैः । 
भवचत्ने: खलु वयं सज्जमानाः समुद्धृताः ॥ १८ ॥ 


- अन्वयः- इद कि सत्यं, स्वप्नो नु ? सा मया भूयो हश्यते । अहं तदा अपि 
एवम्‌ एव दृष्टया अनया वच्चितः ॥ १७ ॥ 

किन्नु सत्यमिति । इदम्‌-एतत्‌, निकटस्थं, वासवदत्तादर्शेनमिति भावः, सत्यं 

- तथ्यं, स्वप्नः=स्वापः, नु-वितर्क । सा=पुरा, समुद्रगृहे दृष्टा, वासवदत्तेति 


“भावः, मया==उदयनेन, भूयः= पुनरपि, हृश्यते-अवलोक्यते । अहमु= उदयः, 


तदा=तस्मिन्‌ समये, समुद्रगृहे अपिं, एवम्‌ एव=इत्थस्‌ एव, दृष्टया-अवलोकि- 
तया, अनया==वासवदत्तया, वस्बितः= प्रतारितः, अन्तद्धानेनेति शेषः । अतः 
किस्चिन्निशचेतुं न शक्यत इति भाव: । अनुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

यौगन्धरायण इति । देव्यपनयेनः-गोप्यरूपेणाऽन्यत्र प्रापणेन, कृतापराधः= ७ 
अपराद्धः। 

अन्बयः--मज्जमाना वयं मिथ्योन्मादैः युद्धैः शानहृ्टैः मस्त्रितैशच भवद्यत्वैः 
समुद्धताः खलु ॥ १८ ॥ ; 

सिथ्योन्मादैरिति । मज्जमानाः= मज्जन्तः, विपत्समुद्र इति शेषः, वयस्‌== ` 


किन्नु सत्यमिति । स्वप्नः =स्वप्‌ + ननु । तदा=तद्‌ न दा । 


यौगन्धरायणः देव्यपनयेन==देव्या अपनयः (ष० त०), तेन हेतुमें तृतीया। ˆ 


कृताऽपराधः==क्कतः अपराधो येन सः ( बहु० ) । क्षन्तुम्‌=क्षस्‌ + तुमुन । 
मिथ्योन्सादैरिति । मिथ्योत्मादैः=मिथ्याकल्पिता उन्मादाः तैः ( मध्यम- ` 


यह सत्य है या स्वप्न है ? उस ( वासवदत्ता ) को. फिर भी देख रहा हूँ । उस समय 


देखी गई इनसे मैं इसी तरह ठगा गया था ॥ १७॥ 
यौरान्धरायण--स्वामित्‌ ! महारानीको छिपाकर मैंने अपराध ( कसूर ) किया है। , 
इसलिए स्वामीको मुझे क्षमा करना चाहिए। ( ऐसा कहकर पैरोंपर गिरते हैं । ) 
राजा--( उठाकर ) आप यौगन्धरायण हैं। 
विपत्ति). धुरम डूबे" हुए- मोशन ववि) उसको !९'पागखपनो ) से, 
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यौगन्धरायणः--स्वाभिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । 
| पद्मावती--अम्महे ! अय्या खु इअं । अय्ये ! सहीजणससुदाआरेण अजाणन्तीए 
' मदिव्कन्दो समुदाआरो। ता सोसेण पसादेसि। [ अहो ! आर्या खल्वियम्‌ । आयें ! 
सखीजनसमुदाचारेणाऽज। नन्त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः । तच्छीषेण प्रसादयामि। ] 


उदयनादयः, मिथ्योन्मादैः=मृषाकहिपितैरिचित्तविध्रमैः, युद्धैः=संग्रामैः, शास्र- 
दृष्टः=राजनयज्ञातैः, मन्त्रितैरच = गुप्तविचारैशच, एतादृशैः भवद्यत्नैः==भवत्‌- 
ध्रयासेः, समुद्धताः=बहिनिष्कासिताः, खलु--निश्चयेन । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
यौगन्धरायण इति । स्वामिभाग्यानां=राजदैवानामु अनुगन्तार:--भनुगामुकाः । 
पद्मावतीति । आर्या==पुज्या । अजानन्त्या =ज्ञानरहितया, मयेति शेषः । 
सखीजनसमुदाचारेण-वयस्याव्यवहारेण, समुदाचारः=शिष्टाचारः, अतिक्रान्तः 


पदलोपी समास ), “उन्मादश्चित्तविश्रमः ।” इत्यमरः। शाल्नहषटैः=शाञ्ेषु 
, इष्टानि तैः ( स० त० ) । मन्त्रितै;--मन्त्रणानि मन्त्रितानि, “मत्रिगुसपरिभाषणे'” 
| धातुसे “नपुंसके भावे क्तः इस सूत्रसे क्त प्रत्यय । भवद्यत्नै:--भवतो यत्नाः, 
तैः ( ष० त० ) । सर्वत्र हेतुमें तृतीया है । मज्जमानाः = मज्जन्तीति मज्जन्तः; 
“दुमस्जो शुद्धो'' धातु परस्मैपदी है, यहाँपर आत्मनेपदमें प्रयोग च्युतसंस्क्ृति- 

दोष युक्त है । समुदूताः=सम्‌+-उद्‌+-धुन्‌ क्तः । 
` गोगन्धरायणः-स्वामिभाग्यानां==स्वामिनो भाग्यानि, तेषाम्‌ (ष० त०) । 
“अनुगन्तारः'' पदके योगमें कमेमें षष्ठी । अनुगन्तारः = अनु+-गम्‌4-तृच्‌ । 
= पद्मावती अजानन्त्या -न जानन्ती, तया, नब्‌--ज्ञा--लट--शतृ-- 
७ डोपून-टा। सल्लीजनसमुदाचारेण=सखी चाऽसौ जनः ( क० धा० ), तस्य 
£, | समुदाचारः, तेन ( ष० त० )। अतिक्गान्तः = अति--क्रमु--क्त:। शीर्षेण= 
Fis करणमें तृतीया, “उत्तमाऽङ्गं शिरः शीर्ष मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । 


लो जानेगये गुप्त विचारोंसे इस प्रकारके आपके प्रयत्नोसे उतारे 
२ योगन्धरायण पपाच गरायण--इमलोग महाराजके भाग्योंका अनुगमन करनेवाले हैं । 
` सह्य च्य ये तो आया ( वासवदत्ता) हैं। अरे! न जानती हुई मैंने सखीके 
G07 Publ Do Pan), वपते प्रणाम कर 


EC-0.In Public Domain. Panini 


Digitized by Arya Samaj ठोऽ Chennai and 898190 १६७ 


वासवदत्ता--( पद्मावतीमुत्थाप्य ) उट्ठेहि उट्ठेहि अबिहवे ! उड्ठेहि। 
अस्थिसअं णाम सरीरं अवरद्धइ । [ उत्ति्ठोत्तिष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ। अथिस्वं नाम 
शरीरमपराध्यति । | 

पद्मावती-अणुग्गहिदहिम । [ अनुग्रुहीताऽस्मि। ] 

राजा--वयस्य ! यौगन्धरायण ! देव्यपचये का कृता ते बुद्धिः ? 

यौगन्धरायण:--कौशाम्बीसात्रै परिपालयामीति । 


उह्लङ्चितः । शीर्षेण=सिरसा, प्रसादयामि=अनुनयामि । 
वासवदत्तेति । अविधवे --हे सौभाग्यवति । अथिस्वं =याचकधनं, शरीरं= 
देहः, यौगन्धरायणन्यासधनरूपशरीरमिति भावः । अपराध्यति=अपराधं करोति । 

पद्मावतीति। अनुगृहीता=कृताऽतुग्रहा। ` . 
राजेति । वशस्य==मित्र !, देव्येपनये=वासवदत्तादुरीकरणे, ते =तव, 

का=कीहृशी । 

यौगन्धरायण इति । कौशाम्बी मात्र = वत्सराजधानीम्‌ एव । परिपालयामि 
>परिरक्षामि । राजधानीं विनाऽन्यराज्यप्रदेशाः शत्रुभिरपहूताः, वासवदत्ताया 
अभावे कौशम्ब्या सममन्यप्रदेशानामपि पुनरधिकारार्थमित्यमाचरितमिति भावः। | 


प्रसादयामिः=प्र+-सदु+-णिच्‌ +-लट्‌ञ-मिप्‌ । 
बासवदत्ता-उत्थाप्यःऽउद्‌+-स्था +-णिच्‌¬-क्त्वा ( ल्यपू ) । अविधवे = 
विगतो धवो यस्याः सा विधवा ( बहु० ) । “धवः धियः पतिभेर्ता इति “विश्व- 
स्ताविधवे समे” इत्युभयत्राऽप्यमरः । अ्िस्वम्‌=अथिनः स्वस्‌ ( ष० त° ) । 
राजा-_देव्यपनयेन्देव्या अपनयः, तस्मिन्‌ः ( ष० त० )। 
यौगन्धरायणः-_कोशाम्बीमात्रं =कुशाम्बेन निवृत्ता कोशाम्बी, 'कुशाम्ब' _. 
शब्दसे “तेन निवृत्तम'' इससे अण्‌ होकर ख्रीस्व विवक्षामें डीप्‌ । कौशाम्बी एव | 


चासवदत्ता-( प्मावतीको उठाकर ) उठो, उठो, सौभाग्यवति ! उठो। याचक 
( यौगन्धरायण ) का धनरूप (मेरा ) शरीर ददी अपराधका हेतु दै । 

पावती -मैं आपसे अनुगृहीत हूँ । 

राजा--मित्र ! यौगन्धरायण ! देवो ( वासवदत्ता ) को मेरे पाससे हरानेमें तुम्हारी 
केसी बुद्धि थी ! 

यौगन्धरायण- केवल कौशाम्बीकी रक्षा कर सकूँ, ( जिससे पीछे अपहृत अन्य राज्य 
प्रदेशको सीके सकूँ ५० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा--अथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 
यौगन्धरायण:-पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति ॥ 
राजा--इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ? 

यौगन्धरायण:--स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ । 

राजा- अहो ! शठः खलु रुमण्वान्‌। 

यौगन्धरायण:--स्वासिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदनाथमद्यैव प्रतिनिवततासत्र- 


राजेति। अथ > वासवदत्ताऽपनयाऽनन्तरं, न्यासका रणं = निक्षेपहेतुः । | 
यौगन्धरायण इति। पुष्पकभद्रादिभिः == पुष्पकभद्रप्रभृतिभिः, आदेशिकैः = 
 इँवज्ञैः | स्वामिनः==प्रभोः, देवी=महाराज्ञी, आदिष्टा= सूचिता, पद्मावतीति 
' शेषः । ततः पद्मावतीभ्रातुः सहायेन ट्विषदपहृतराज्यप्रत्याहरणाथेमेष उपायो- 
( $वलम्वित इतिः भावः । । 
छ राजेति। इदिमपि=एतदपि, कारणमिति शेष: । 
` योगन्धरायण इति। सर्वैरेव = सकलैरेव मन्त्रिभिः, न केवलं रुमण्वतेति 
| आवः । ज्ञातं=विदितम्‌ । 
___ राजेति। शठः=वः्चकः । ८ 
योगन्धरायण इति । देव्याः=वासवदत्तायाः, कुशलनिवेदनाश्थँ = जीवना- 


' कोशाम्बीमात्रे, तत्‌ “मयूरव्यंसकादयञ्च'' इस सूत्रसे समास । आदेशिकैः= 
आदेशेन चरन्तीति आदेशिकाः, तैः, “चरति” इस सूत्रसे ठन्‌ ( इकः ) । कुशल- 
_ निवेदना्थंच्कुदाळस्य निवेदनम्‌ ( ष० त० ) । “भावुक भविकं भव्य कुदालं 


4 राजा--फिर पद्यावततोके हाथमें धरोहर रखनेका क्या कारण है ! 
__ यौरान्घरायण--पुष्पक भद्र आदि ज्यौतिषियोंने “पद्मावती महाराजकी रानी होंगी?” 


। ऐेसी भविष्यवाणी की थी ( प्मानतीके आई मगधराजकी सहायतासे नष्ट राज्यकी पुनः 
प्राप्ति कामनाका मूल कारण यही है.) । 


ल रुमण्वाचूने जाना था ? 
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भवान रंभ्योञत्रभवती च। 
राजा--न, न, सच एव चयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह । 
यौगन्धरायणः--यदाज्ञापयति स्वासो । 
( भरतवाक्यम्‌- ) 
इसां सागरपयन्तां हिमवहिन्ध्यक्षुण्डलामु । 
सहीमेकातपत्राड्कां रार्जासहः प्रशास्तु न.॥ १९॥ 
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स्तित्वरूपकल्याणज्ञापनारथंम्‌, अत्रभवती=ःवसुन्धरा च । प्रतिनिवदेताम्‌ = 
प्रतिगच्छतु । 

राजेति । यास्यामः= प्राप्स्यामः, उज्जयिन्यामिति शेपः । 

अन्वयः-—सागरपर्येन्तां हिमवदिन्ध्यकुण्डलाम्‌ एकाऽतपत्राऽङ्काम्‌ इमां मही ` 
नो राजसिंहः प्रशास्तु ॥ १९ ॥ 

इमामिति । सागरपर्यंन्तां=समुद्रसीमां, हिमवह्दिन्ध्य कुण्डलां = हिमाल्य- 
विन्थ्याचलकणंवेष्नाम्‌, एकातपत्राऽङ्भ।म्‌==एकच्छत्रचिह्वाम्‌, इमाम्‌ = एताम्‌, 


प्रेममस्त्रियामु ।” इत्यमरः । कुशलनिवेदनाय इयम्‌ ( च० त० ), यह्‌ क्रिया- 
विश्ञेषण है । 

राजा--यास्यामः=या+-लट्‌-{-मिप्‌ । 

इमामिति । साग्ररपर्यंन्तां=सागराः पर्यन्ता यस्याः सा, ताम्‌ ( बहु० ) । 
यह और अन्य दो समस्त पद भी “महीम्‌'' इसके विशेषण हैं:। हिमवद्विन्ध्य- _ 
कुण्डलां = हिमवांश्च विन्ध्यश्च. हिमव द्विन्ध्यौ ( द्वन्द्व: ) हिमवद्विन्ध्ये कुण्डरे यस्याः 
सा, ताम्‌ ( बहु० )। उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें विन्ध्य तक फैली हुई 
पृथ्वी, यह तात्पर्ये है । एकातपत्राऽङ्काम्‌ = एकम्‌ ( अद्वितीयम्‌ ) आतपत्रम्‌ एव 
अङ्को यस्याः सा, ताम्‌ ( बहु० )। राजसिंहः = राजा सिंह इव, “उपमितं 


माननीय रेभ्य और मान्या वसुन्धरा भी आज हो लौट जायैँ। 
` राजा-नहीं, नही । हमलोग सभी, महारानी ( वासवदत्ता) और पद्मावतीके साथ 
साथ जायेंगे । 
यौगन्धरायण- स्वामी जो आज्ञा करते हैं । 
( भरतवाक्य ) 
हमारे राजसिंह ( राजाओंमें प्रधान ) अर्थात्‌ महाराज उदयन समुद्ररूप सीमावाळी 
. ` हिमाल्य और विन्ध्यपवेत रूप दो कुण्डळॉसे युक्त और एकछत्ररूप चिहसे संयुक्त इस 
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( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
पष्ठोऽङ्कुः । 
इति स्वप्नवासवदत्तं समाप्तम्‌ । 
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महींस्भूर्मि, न: = अस्माकं, राजसिंहः = भुपश्रेष्टः, उदयन इति भावः, प्रशास्तु= 
प्रशासनं करोतु, इत्याशीः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ १॥ 
सर्वे =सकलाः, निष्क्रान्ताः = निर्गताः । 


षष्ठोऽङ्कः समास: । 
इति चन्द्रकला व्याख्याविभूषिते स्वप्नवासवदत्ते षष्ठोऽङ्कः । 
समासं स्वप्नवासवदत्तं नाम नाटकम्‌ । 


९७-९७:४-४ 


व्याघ्रादिभिः सामान्याष्प्रयोगे” इससे समास । प्रशास्तु =प्र + शास्‌ +-लोट्‌ + 
तिपू, अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १९॥ 


इति षष्ठ अङ्क । 
` इति टिप्पप्यलङ्कृतं स्त्रप्तवासवदत्तं नाम नाटकं समाप्तम्‌ . 
%-%-%-& 
(सब निकल जाते हें । ) 


छठा अङ्क समाप्त । 
स्वप्नवासवदत्तकी “चन्द्रकला? नामक हिंन्दी ब्याख्या समाप्त । 
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आत्मनिवेदन 

प्रस्तुत पुस्तक को व्याख्या करते समय छात्रबन्षुओं की समस्याओं को ध्यान 
में रखकर लम्बे एवं जटिल शब्दों का समास विधि से ही अथं-बोध कराने का 
प्रयास किया गया है । यथासम्भव माषा को सरल और शेली को सुबोध बनाने की 
चेष्टा की गई है । 

` व्याख्या लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, उनके लेखकों व प्रकाशकों 

का मैं परम कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव श्री पं० महादेव शास्त्री ( मूतपू्ं 
प्रधानाचार्य, सं० महाविद्यालय, का० हि० वि० वि० ), श्री पं० कान्तानाथ जी 
शास्री तेलंग, श्री पं० राममुति त्रिपाठी जी जेसे महानुभावों से समय-समय पर 
'जो सक्रिय सहयोग मिला है उसके लिए आभारप्रदर्शन मात्र करना धृष्टता होगी । 
श्री तेलंगजी ने अपने अल्प परिचय में ही अमित प्रेरणाओं के साथ जिन तुलनात्मक 
एवं आलोचनात्मक सामग्री का ज्ञान कराया है वह उनके स्नेहगर्भ आशी: का 
प्रतीक है । बन्घुवर श्री शंकरदेव जी अवतरे ने अपने व्यस्त समय में भी जिस 
सतकेता के साथ “हिन्दी” पाण्डुलिपि को आन्त पढ़ा उसके लिये उन्हें धन्यवाद 
देना उपचारमात्र होगा । 

प्रकाशक महोदय जी को बहुशः धन्यवाद है जिनकी प्रेरणा एवं दी हुई सुविधा 
से इस व्याख्या की रचना की जा सकी है । 


अन्त में निवेदन है कि सहृदय एवं विज्ञ पाठक अपने सत्परामशे द्वारा लेखक 
को अनुगृहीत करेंगे । | 


फाल्गुनी पुणिमा | 
- सं० २०१६ 


कपिलदेव गिरि 
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` भूमिका 


महाकवि भास 

ब्याति-महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रख्यात एवं सम्मानित महा- 
कवियों में से हैं। कालिदास ने अपने 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक की 
प्रस्तावना में सूत्रधार (१) के मुख से स्पष्ट ही प्रत करवाया है कि प्रसिद्ध 
यंशवाले भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि महाकवियों के प्रबन्धों का अतिक्रमण कर 
कालिदास की कृति का इतना अधिक सम्मान . क्‍यों हो रहा है? इस कथन से 
अलीमांति प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में भास के नाटक अत्यन्त 
.थ । कालिदास के बाद के कवियों ने भी मास के नाटकों का अत्यन्त 
सम्मान किया दै । बाणभट्ट ने 'हुषंचरित' में इनके नाटकों की उत्कृष्टता बतलाते 
हुए कहा है कि भास ने सूत्रधार से आरम्म किये गये, बहुत भूमिका वारे तथा 
पताका ( रूपक की मुख्य अवान्तर घटना तथा च्वजा ) से शोभायमान देवकुलों की 
मति अपने नाटकों से साहित्य-जगत्‌ में अच्छी प्रतिष्ठा पाई । ( २ ) राजशेखर ने 
'काव्यमीमांसा! में भास के नाटकों की अर्नि-परीक्षा तथा 'स्वप्नवासदत्तम को 

सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया है। ( ३ ) 2 
वाक्रपतिराज ने अपने 'गडउवहो' नामक प्राकृतभाषा के महाकाव्य में जलण- 


भित्ते-ज्वलनमित्रं (अग्नि का मित्र) बताया है ( ४ ) । प्रख्यात आलंकारिक जयदेव 


ने भास को 'परसन्नराघवं की प्रस्तावना में कविताकामिनी का हास माना है (५) । 


नक्का आला णी 
. (१) प्रथितयशसां Ur अल आह कथं £ 


क्षितुम्‌। 
दाहको5भूक्न पावक: ॥ ( काव्यमीमांसा ) _ 


Ie ' (४)-मासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे तद्दावि रहुआरे। 


2 ' सोनन्धने अ बन्धम्मि हारि अन्दे आ आणन्दो ॥ ( गढउवहों ) 
(५) यस्याश्वोरश्विकुरनिकरः कणेपूरो मयूरो . 
सासो हासः कविकुळुरुः कालिदासों विछासः। 
इषो दर्पो हृदयवसतिः पञ्चबाणः स बाणः 
ट्क्ष्पी | सोः | किव क्षैंविताकी मिनी” 'कौतुकीथ "सत्र क)" on. 
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उपयुक्त विशेषणं से वह बात स्पष्ट हो जाती है कि अतीत काल में सवसाधारण 
के बीच भास के रूपकों की अधिक ख्याति एवं प्रचार था ओर उनके बृहद्‌ 
नाटक-चक्र में स्वप्नवासवदत्तम्‌ प्रधान था । 

संस्कृत साहित्य के एक विख्यात कबि होने पर भी बहुत दिनों तक विद्वानों 
के मध्य भास का केवल नाम ही सुना जाता था । इनके समय, ग्रन्थ तथा 
जीवनवृत्त के विषय में लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था। केवळ अनेक संस्कृत-काव्यों 
और नाटकों में उनका नामोल्लेख एवं उद्धरण देखकर ही अनुमान किया जाता 
था कि अतीतकाळ में मास नामक कोई प्रख्यात नाटककार हो गया हे । ऐसी 
स्थिति अनेक काव्यों की है, जिनका केवल नाममात्र ही श्रवणगोचर होता है, 
जेसे 'कण्ठाभरण' 'जाम्बवतीविजय' आदि; परन्तु महुत्सौभाग्य की बात है कि 
१६१२ ई० में टावनकोर के पं० श्री टी० गणपति शास्त्री ने स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
आदि तेरह नाटकों का अन्वेषण कर अनन्तशयनग्रन्थमाला में प्रकाशित कराया 
और उन्हें भास की असंदिग्ध कृति बतलाई । उसी समय से भास ओर उसके 
रूपकों की चर्चा साहित्य-संसार एवं सहृदय विद्वानों में होने लगी । श्री शास्त्री जी 
द्वारा अनुसंधान किए. गए तेरह नाटकों में केवळ 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' भासकृत 
हो सकता है, क्योंकि राजशेखर के पूर्वोक्त निर्देश के अतिरिक्त आचाये अभिनवगुसत 
ने सी “अभिनवभारती” में इस नाटक का उल्लेख किया (१) है । किन्तु शेष रूपकों 
को मास की रचना स्वीकार करने में कोई भी उत्कृष्ट प्रमाण नहीं है ऐसा कुछ 
विद्वानों का मत है । किन्तु श्री शास्री जी ने इन रूपकों की प्रामाणिकता सिद्ध 
करने के लिये जो अकाट्य युक्तियाँ दी हैं, उनमें शंका का लेशमात्र भी कारण नहीं 
है । प्रकरणानुसार इसकी चर्चा आगे की जायगी । 

सास का समय 

महाकवि कालिदास ने अपने नाटक “माळविकार्निमिन्र' में “मास का बड़े 
सम्मान से नामोल्लेख किया है जेसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है। इससे 
यह सिद्ध एवं सुस्पष्ट हो जाता है कि मास कालिदास से प्राचीन थे । कालिदास 
के समय के विषय में विद्वानों में मतेक्त नहीं है । कुछे लोग महाकवि का समय 
४०० ई० बताते हैँ । उनके कथनानुसार मास ४०० ई० से प्राचीन होते है 1 
कुछ विद्वान्‌ कालिदास की स्थिति प्रथम शतक निश्चित करते हें । उनके आधार 
पर भास ईसा के प्रथम शतक से प्राचीन होते हे । मास को इतना सवंमान्य 

( १) क्वचित्‌ 
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होने में, कि कालिदास जैसे महाकवि भी उनका नाम गौरव एवं प्रतिष्ठा से ले, 
अवश्यमेव एक निश्चित समय लगा होगा । भास के १३ नाटकों के आविष्कारक 
« एवं आश्रयदाता श्री गणपति शास्री ने भास को पाणिनि और चाणक्य से भी 
प्राचीन बतळाने का प्रयत्न किया है । सैनिकों को लड़ाई के लिये प्रोत्साहित करने 
के प्रसङ्ग में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ में 'अपीह इलोको भवतः? 
का उल्लेख कर जिन दो इरोकों को प्रमाणकोटि में स्थापित किया है उनमें से एक 
(१) भास के प्राप्त 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌' में उपलब्ध होता है। ऐसा ज्ञात होता है 
कि उक्त इलोक को चाणक्य ने भास के नाटक से लिया है। इतिहासकारों ने 
चाणक्य का समय ई० पू० ४०० निश्चित किया है । एतदर्थं भास ई० पू० ४०० 
से अर्वाचीन कदापि नहीँ स्वीकार किए जा सकते । 
मास के द्वारा रचित प्रतिमानाटक' में रावण के बृहस्पति(२) छत अर्थशास्र 
में दक्षता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है । बाहंस्पत्य अर्थशात्र चाणक्य से 
भी पहले का है। यदि चे कौटिल्य से बाद के होते तो बृहस्पतिरचित अर्थशास्त्र 
की जगह चाणक्यरचित अर्थशास्र का नामोल्लेख मिलता । बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र 
यह निर्देश करता है कि मास चाणक्य से भी प्राचीन थे । प्रयोगों की अपाणि- 
नीयता यह बतलाती है कि पाणिनि के सर्वसम्मानित पद पर प्रतिष्ठित होने के 
पूर्वे इन नाटकों का निर्माण हुआ था । कालिदास के प्राकृतों की अपेक्षा भास के 
प्राकृत अतीव प्राचीन प्रतीत होते हैं। भास के रूपकों से प्रतिभासित होनेवाली 
सामाजिक दशा मौयंकालीन सामाजिक दशा के अनुरूप है। उक्त प्रमाणो के 
आधार पर भास का समय कम से कम ई० पू० पाँचवीं शताब्दी निश्चित होता है 
किन्तु अधिकांश समीक्षक इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। वे भास तथा चाणक्य 
के पद्य को किसी दूसरे ग्रन्थ का सङ्कुलेन वतलाते हुए उक्त मत को अप्रामाणिक 
सिद्ध करते हैं । - र 
` प्राकृत भांषा की आलोचना के आधार पर, डा० लेस्नी, सुखथनकर इत्यादि 
पायात्य और पौरस्त्य विद्वानों ने मास को कालिदास से तो प्राचीन बतलाया 


; (१) नवं शराब सलिलेः सुपूर्ण सुसंस्कृत दसंक्कतोन्तरीयस्‌ । 
क : तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेत्‌ यो भतपि्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
का व २ रोकी, साङ्गबेदसधीये, मानवीयं धर्मंशाखं, माहेश्वरं .योगशाखं, 
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प्राकृत की छाया भास के रूपको में पाई जाती है। उक्त विद्वानों की निजी 
धारणा के अनुसार कालिदास का समय पशम शताब्दी था और वे अइवघोष 
से बाद के कवि थे। अतएव वे कालिदास और अश्वघोष के मध्यकाल में 
भास की स्थिति मानकर उनका समय तृतीय शताब्दी स्वीकार करते हैं । भास के 
नाम के साथ जिन नाटकों का उल्लेख किया गया है उनका लेखक कोई अज्ञात 
दक्षिणी कवि होना चाहिये, जिसकी स्थिति ईसा के बाद सप्तम शताब्दी में ठहरती 
है । ऐसी किवदन्ती है, पर इस मत में भी विएज्जन रुचि नहीं लेते। श्री टीं० 
गणपति शास्त्री जी ने अनेक प्रमाणों से यह प्रमाणित किया है कि भास कवि 
ई० पू० चौथी शताब्दी में हुए थे और जब शास्त्री जी के द्वारा दिये गये प्रमाणों 
का खण्डन करने के लिए कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो ई० प० चौथी 
शताब्दी को ही स्वीकार करना युक्तियुक्त होगा । 
जीवनी 


भास के द्वारा रचित नाटकों के आदि या अन्त में कहीं भी लेखक का नाम 
निर्देश नहीं है । ऐसी स्थिति में महाकवि भास के जीवन का रहस्योद्घाटन 
करना सहज कार्य नहीं । पर उनके ग्रन्थों का पर्यवेक्षण करने से जो निष्कर्ष 
निकलता है उसी के आधार पर कवि की जीवनसम्बन्धी घटनाओं पर किच्चित्‌ 
प्रकाश डाला जा सकता है । श्री पुसालकर जी की शब्दावली में “मास घसंमीरु 
ब्राह्मण थे? । वे दक्षिण के नहीं, बल्कि उत्तर भारत के अधिवासी थे। इसके 
प्रमाण में 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' और 'बाळचरित' का भरतवाक्य प्रस्तुत है-- 


इमां सागरपर्यन्तां हिमवदिन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 

.  महीमेकातपत्राङ्कां राजसिहः प्रशास्तु नः ॥ 
प्रस्तुत भरतवाक्य में कवि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जिस पृथ्वी के 
दोनों हिस्सों में हिमालय तथा विन्ध्य पवत दो कुण्डलों की भांति सुशोभित हैं, 
हमारे राजा ससागरा उस वसुन्धरा के मध्य एकच्छत्र राज्य करे । प्रकृत इलोक 
में हिमालय तथा विन्ध्य पवंत को भगवती वसुन्धरा के कर्णे-कुण्डलों से उपमा 
दी है । भास ने दक्षिण कर्ण ( कान ) विर्य तथा वाम कणे हिमगिरि कल्पित 
किया है । भास की वसुन्धरा का विस्तार पूर्वे से पश्चिम पर्य्यन्त है । उनकी 
पृथ्वी उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में विन्ध्य पर्यन्त है । यही पृथ्वी भास की 
पृथ्वी थी । इसी सीमा के अन्दर कहीं कवि का स्थान था। भास वर्णाश्रम-घमे के 

पक्षपाती थे । देवता तथा यज्ञ से सम्बन्धित स्तोत्रों में उनकी आस्था थी । गौ को 
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भी वे सम्मान की दृष्टि से देखते थे । वे किसी राजा के राजपण्डित थे। भात ने 
अपने राजा को 'राजसिह? शब्द से अभिहित किया है । यह शब्द किसी व्यक्ति 
की संज्ञा है या साधारणतः. राजमात्र का बोधक, यह बात नहीं है । भास राज- 
घरानों एवं राजकीय जीवन से सुपरिचित थे। वे हास्यप्रिय तथा नञ्ज प्रकृति के 
थे । वे बातचीत की कला में निपुण, मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के 
प्रेमी एवं चतुर पारखी थे सम्मव है कवि कां पारिवारिक जीवन आनन्दपूणं 
एवं सुख शान्तिदायक रहा हो । वे कतंव्यपरायण पुत्र के पिता, साध्वी पत्नी के 
"पति तथा सन्तानप्रिय पिता थे । अविमाजितःकुटुम्बप्रणाळी के परिपोषक एवं 
गुरुजनों की प्रतिष्ठा करनेवाले थे । कवि के जीवन में आशा का प्रतिबिम्ब तथा 
राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। वे स्वतन्त्रता तथा न्याय 
परायणता कें पक्षपाती एवं वेष्णवधर्मावलम्बी थे। इन विशेषणों के आधार पर 
यहो कहना पडता है कि भास संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट अध्येता एवं सर्वतोः 
मुखी प्रतिभासम्पन्त कवि थे । 


ग्रन्थ 
महामहोपाध्याय गणपतिशाख्री जी ने मास के जिन तेरह रूपको की खोज 

की है वे निम्नलिखित हैं :-- 

` `` १ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ , २ स्वप्नवासवदत्तम्‌, ३ प्रतिमानाटकम्‌, ४ पञ्चः 

रात्रम्‌ , ५ अभिषेकनाटकम्‌, ६ मध्यमव्यायोगः, ७ अविमारकम्‌, ८ चारुदत्तम्‌, 

& कर्णभारम्‌, १० दूतवाक्यम्‌, ११ दूतघटोत्कचम्‌, १२ ऊरुभङ्गम्‌ तथा १३ बाल- 

चरितम्‌ । 
८ भ्तिज्ञायौगन्धरायण-प्रतिज्ञायौगन्धरायण में कौशाम्बी के राजा वत्सराज 
। उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा 
है । आखेट के प्रेमी राजा उदयन के कृत्रिम हाथी के छल से महासेन द्वारा पकड़े 
जाने पर उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण राजा को बन्धन से मुक्ति दिलाने और 
कुमारी वासवदत्ता के साथ उनका पाणिग्रहण कराने की प्रतिज्ञा करता है । मन्त्री 
/ की ख़ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नीति का यह सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है । इसी के आधार 
/ अर इस ख्पक्त का नाम 'प्रतिज्ञायोगग्धरायण' पड़ा है. 
र रा गरको एमी य नै बह तर्वातम रहेगा है। इसे 
Es 20200“ का उत्तराघं ही समझना संगत एवं उचित होगा । इस रूपक 
1 जा म उदयन, ०।लाफन्रदाता केसाचा) स्वनत्वरथां:में,० योग: ०होता है 1 इसी 
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आधार पर इस रूपक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' रखा गया है । प्रद्योत के 
राजमहरू से वासवदत्ता का हरण कर छाने के बाद राजा उदयन विषयवासना में 
-लिप्त हो जाता है और राजकीय कतंव्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता। 
ऐसी दशा में विरोधियों का होना स्वाभाविक ही है। राजा अरणि को आक्रमण ' 
करने का सुअवसर मिल जाता है । उदयन को अपने चत्रुओं को परास्त करने के 
लिये मगघनरेश दर्शक की सहायता लेना अत्यावश्यक होता है। योगन्धरायण 
वासवदत्ता के अग्नि में जल मरने का मिथ्या समाचार फेलाता है, परन्तु वास्तव में 
उसे ले जाकर मगध के राजा दर्शक की भगिनी पद्मावती के संरक्षण में रख आता 
है । काळान्तर में वत्सराज का पद्मावती के साथ शुभ विवाह हो जाता है। एक 
दिन राजा वासवदत्ता को स्वप्नावस्था में देखता है और उससे मिलने के लिये 
अत्यन्त उत्सुक हो जाता है । उसके जीवित होने में किच्चित्‌ विश्वास होने लगता 
है । वाद में वासवदत्ता राजा के समक्ष लाई जाती है और दोनों का आनन्द मिलन 
होता है । इस विधि से इस रूपक का सुखमय पर्यवसान होता है । 

प्रतिमानाटक--इस रूपक का आधार रामायण की कथा है । इसमें रामवन- 
गमन, सीताइरण आदि अयोध्याकाण्ड से आरम्भ होकर रावणवध पर्यन्त की 
घटनाओं का वर्णन किया गया है । इस नाटक के आधार पर अतीत भारत में 
रूल्ितकलासम्बन्घी बृतन वृत्त का मूल्याङ्कन किया जा सकता है । अतीत काल 
में भारतीय नरेशों के देवकु होते थे, जिनमें मानवशरीर बदलने के बाद राजाओं 
.की प्रस्तर की बड़ी मूतियाँ रखी जाती थीं । इक्ष्वाकुवंश के नरेशों का मी देव- 
कुल था, जिसमें दिवंगत राजाओं की प्रतिमाये रखी जाती थीं। राजा दशरथ 
की भी मुति देवकुळ में रखी गई है । भरत ने अपने मामा के घर से लोटते समय 
नगर से बाहर देवकुल में रखी हुई अपने पिता दशरथ को प्रतिमा को देखकर 
उनकी मृत्यु का अनुमान स्वयं ही कर लिया। इसी प्रतिमा के आधार पर इस 
रूपक का नाम :प्रतिमानाटक' हे । 


पच्चरात्र-- महाभारत की कथा की एक घटना को लेक्‌र इस नाटक की 
रचना हुई है। दुर्योधन यज्ञ में गुरु द्रोणाचायं को मनोवांछित दक्षिणा देने के 
लिये उद्यत होता है । द्रोणाचाये ने पाण्डवों के निमित्त आधा राज्य देने के लिए 
कहा--इस शते पर कि पांच रात्रियों के भीतर पांडव मिर जायंगे तो वह उन्हें 
राज्य दे देगा । द्रोणाचाये. इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हें । बाद में गोहरण के 
उपलक्ष्य में कौरव राजा विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हैं । राजकुमार 
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उत्तर कौरवों से युद्ध करने के लिए चल देता है । ऐसी स्थिति में अज्ञातावस्था 
में स्थित अर्जन की सहायता पाकर उत्तर की विजय होती है । पाण्डव समय के 
याथ प्रकाश में आते हैं । द्रोणाचार्ये दुर्योधन को पूर्वेकृत प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते 
हैं। दुर्योधन उन्हें आधा राज्य दे देता है। महाभारत की कथा से कोई संगति न 
मिलने से यह घटना अंशत: कविप्रतिमा की उपज प्रतीत होती है । 

अभिषेक--इस नाटक में किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, काकाण्ड तथा राम 
के राज्यामिषेक पर्यन्त की कथा वणित है । इसी राज्याभिषेक के कारण उक्त 
नाटक का नाम “अभिषेक” पड़ा है । 

मध्यमव्यायोग--इस नाटक में पाण्डपुत्रो के वनवास के समय घटोत्कच के 
हाथों से भीम द्वारा एक ब्राह्मणवाळक की सुरक्षा की कथा वणित है । व्यायोग 
शब्द नाटकों का एक भेद है । मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण बालक के लिये 
प्रयुक्त हुआ है, जिसे भीम ने घटोत्कच के क्रूर हाथों से बचाया था । अतएव इसका 
नाम “मध्यमव्यायोग' रखा गया है । 2 

अविमारक--इस रूपक में सौवीर राजा के पुत्र विष्णुसेन, जो अविमारक के 
नाम से प्रख्यात है तथा राजा कुन्तिमोज की लड़की कुरङ्गी के विवाह और 
प्रणय की घटना का उल्लेख किया गया है । सम्मव है किसी अतीत परम्परागत 
आख्यायिका को प्रकृत नाटक का रूप दिया गया है, जिसका निर्देश कामसूत्र में 
पाया जाता है। विष्णुसेन ने भेड़रूपघारी 'अवि' नामक देत्य को मारा था॥ 
इसलिये इस नाटक का नाम 'अविमारक' रखा गया है । 

दरिद्रचारुदत्त--इस रूपक में ऐश्वयंहीन पर चरित्रवान्‌ विप्र चारुदत्त और 
गुणग्राहिणी वाराङ्गना वसन्तसेना की प्रेमलीला वणित है । 

कर्णेभार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच तथा ऊरुमङ्ग--महामारत के महत्वपूर्ण तत्तव. 
घटनाचक्रो से उक्त नाटक सम्वन्ध रखते हैं । 

मास की कृतियों को विषयानुसार पांच भागों में बाँटा जा सकता है 
रामायण पर आधारित नाटक, महाभारत पर आधारित नाटक, 


| जच लोक-प्रचलित कथा पर आश्रित नाटक और उदयन की कथा से सम्बन्धित 
५ > \ ~ 


म० म श्रीगणपति ला तेरह नाटकों की 
० स० श्रीगणपति शाल्रोजी द्वारा अनुसन्धान किये गये तेरह नाटकों 
प्रामाणिकता में, निद्रे मे अतमेद़। है ६०'कुछ।न्ेणअरक्रतः लित नाटकों को 
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उनकी वास्तविक कृति न मानकर उनके नाटकों का संक्षिप्त रूप मानते हैं। कुछ 
लोग उपलब्ध नाटकों के कुछ भागों को तो भास की रचना और कुछ अंश को 
किसी अन्य की कृति वतलाते हैं। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भास के 
नाटक अपर्णं अवस्था में मिले थे, संभव है किसी अन्य कवि ने उन्हें पुरा किया 
हो । कुछ विद्वान्‌ “स्वप्नवासवदत्तम्‌' को तो भासकृत मानते हैं, पर शेष नाटकों 
को,जो भास के नाम पर प्रचलित हैं, उनकी कृति मानने के लिये कदापि 
सहमत नहीं हैं । परन्तु इन बातों का उचित उत्तर देने के लिये ( १ ) शास्त्रीजी, 
(२) पूज्यपाद श्री बलदेव जी उपाध्याय तथा (३) श्री कान्तानाथ जी 
तेलंग आदि विद्वानों ने अनेक प्रमाण एवं युक्तियाँ प्रस्तुत की है । उनका कहना 
है कि नाटकों के रचनासाइश्य, भाषाविन्यास तथा कुछ विशेषताओं आदि पर 
दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता है कि इन तेरह नाटकों का निर्माता एक ही 
कवि है । इन विद्वानों ने प्रामाणिकता के पक्ष में जो युक्तियाँ एवं सम्मतियाँ दी हैं 
उनका सारांश निम्नलिखित है-- 

( अ) मास के नाम पर प्रख्यात एवं प्रचलित सब नाटक “नान्द्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधारः' से आरम्म होते हैं। अनन्तर सूत्रधार रुङ्गमच पर आता है 
और मङ्गलगान करता है । 

(आ ) भास के नाटकों में सवंत्र 'प्रस्तावना' के स्थान पर 'स्थापना' का 
प्रयोग किया गया है परन्तु न तो उनमें कवि का नामोल्लेख है ओर न नाटक का 
ही । ये विशेषताये मारतोय नाट्यशास्र की परम्परा की प्रसिद्धि होने से पूर्व कारू 
की ओर संकेत करती हैं । 

( इ ) प्रत्येक ग्रन्थं की समासि में भरतवाक्य के माध्यम से प्रार्थना में 
'महीमेकातपत्राद्धां राजसिहः प्रशास्तु नः या अन्य किसी तत्सम पद्य का 
प्रयोग किया गया है । नाटकों का आद्यन्त एक-सा है । बहुत से नाटकों के 
आरम्भ में मुद्रालद्भार के माध्यम से प्रमुख-प्रमुख पात्रों का नामनिर्देश किया 
गया है । 


30. अ PEI 
( १) देखिये--म. म. गणपति जी शाखी इत “स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि नाटका की 
. भूमिका । र 


(२) देखिये--संस्कृत साहित्य का इतिहास ( उपाध्याय जी कृत ) । 
(३) देखिये--स्वप्नवासवदः्तम्‌ की भूमिका ( औतेलंगशाखरीजी कृत ) । 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ई )- भाषा, छन्द, पद्य, भाव, कल्पना और घटना आदि प्रायः सब नाटकों 
में समान हैं। बहुत से अलद्धार-शासत्र के रचयिताओं ने मी भास के नाटकों से 
यद्य उद्धुत करके अपने ग्रन्थों की प्रतिष्ठा बढाई है । वामन, दण्डी, आचाये 
अमिनवगुप्त आदि कवियों ने उनके किसी न किसीइ लोक आदि को उद्धरण की 
कोटि में रखा है । ह | 
(उ) भासकृत नाटकों में प्रयुक्त अनेक अपाणिनीय प्रयोग भी इनको 

“रचनाओं की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता में सहयोग देते हैं। डॉ० मेक्स लीण्डेनेब 
आदि का कथन है. कि प्रचलित नाठकों में भरतमुनिप्रणीत नाट्यशास्त्र में वाणित 
“नाटक के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जेसे--ऊरुमद्ध में दुर्योधन की 
मृत्यु मप्च के ऊपर दिखलाना, “प्रतिमा” में राम के द्वारा बाली का वध रङ्गमच 
के ऊपर दिखलाना आदि बातें शास्त्रीय परम्परा के विरुद्ध हैं। उक्त प्रथा उस 
युग की ओर संकेत करती है जब कि भरतमुनि का यह नाट्यशास्त्र साहित्य” 
समाज में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित एवं विकसित नहीं हो सका था। इस आधार पर 
“यह भी कहना उचित होगा कि उक्त नाटकों का निर्माता एक ही कवि रहा होगा 

"भोर वह भास के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। 

| नाट्यकला 

भास के नाटकों में मनुष्य जीवन के विविध रूपों का पर्यवेक्षण करने का 
“भरपूर अवसर उपलब्ध होता है । अतएव उनके रूपकों में विविधता एवं सवंतो- 
'मुखी प्रतिमा की झलक विशेषतः दिखाई पड़ती हैं । दुतवाक्य, मध्यमव्यायोग, 
__ दुतघटोत्कच,, कर्मार और ऊर्मङ्ग 'एकांकी? नाटक की श्रेणी में आते हैं, पर 
ओ-  अतिज्ञायौगन्धराथण, स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिमा इत्यादि पूर्ण विकसित नाटक 
माने जाते हैं। इनके सब नाटक बडी सरलता से रङ्गमञ्च पर खेले जाने योग्य 
बने हैं। अभिनेयता इन रूपको की सबसे बड़ी विशेषता है । इन नाटकों में 
6 भन व वर्णन की प्रचुरता पायी जाती, न अनावश्यक कथावस्तु का विस्तार ही, 
- जो अभिनेताओं की अभिनय कला की गतिविधि के प्रतिरोधक है । भि भिन्न 
` अवस्था में मिन्न-मिन्न भावों ओर विषयों के सुक्ष्म वर्णन में मास सिंदहस्त हैं । 
/ चाबबाहल्य से मानौं उनका स्पर्श ही नहीं हैं। इनका नाटक सुव्यवस्थित, 
'उप्चटित ओर चुस्त है। पात्रों के संवाद भी नपे-तुले शब्दों में हैं । पात्र उपयुक्त 


|. _ चातों को चुने हुए शब्दों में कहना अधिक पसन्द करते हैं । वे अनुपयुक्त बकवाद - 
त ह र नहीं क्त भीत तेवादकली के विशेषज्ञ ज्ञ हँ a अमिति जते हु कि कौन 
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व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या कहेगा या कहना चाहेगा । वे मनुष्य के अन्तहंन्द 
को सीधी माषा में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। अतएव भास के नाटक शास्त्र 
की दृष्टि से सुबोध, अभिनेय और सरल हैं । 
शेली 
सासं की शेली अपने ढङ्ग की निराली है । भाषा मावोत्पादक और मुहावरे- 
दार है । इनकी भाषा में जगह-जगह स्वभावोक्ति का पुट भरा मिळता है । इन्हे 
रूम्वे-लम्बे समस्त पदों का प्रयोग पसन्द नहीं है। यद्यपि गद्यकाव्यों और 
महाकाव्यों में क्लिष्ट भाषा एवं समासयुक्त पदों की प्रद्ुरता दृष्टिगोचर होती है 
तथापि नाटक के' लिये वह सवंथा अनुपयुक्त है । नाट्यद्यास्र के लिये भाषा की 
सरलता, सरसता, स्फुटता, प्रसन्नता, गम्भीरता, मधुरता, मनोरञ्जकता आदि 
अपेक्षित है । भास के विचार और भावं उच्च तथा हृदयङ्गम करने योग्य हुं । 
इसकी भाषा में सरलता है । कथोपकथन और कवित्व की दृष्टि से भी इनके नाटक 
'संस्कृतसाहित्य के किसी. भी सर्वसस्मानित कवि और नाटककार से कम नहीं हैं । 
कालिदास जैसे प्रख्यात महाकियों में भी, माधुयं, प्रसादं आदि गुण उपलब्ध होते 
हैं, पर भास की रचना में ये गुण पूर्णरूपेण विकसित हुए हैं। इनके पद्य और गद्य 
दोनों प्रशंसनीय हैं । इनकी शेली और भाषा उस युग की ओर निर्देश करती है, 
जब संस्कृत जनसाधारण को भाषा थी । | 
भाषा की वर्णनकला बड़ी प्रौढ और अपने ढङ्ग की अनोखी है । जेसे नाटक 
का अङ्ग भाषा है वेसे ही उतक्तिप्रकार भी । भास का उक्तिप्रकार भी विचित्र है, 
जेसे स्वीकृत्यर्थंक आम” तथा 'बाढम्‌' का प्रयोग, 'यदि' तथा 'चेत्‌' का प्रयोग, 
कुशलःप्रश्‍न के लिये. 'सुखमायंस्य' आदि का प्रयोग । कालिदास, भवभूति आदि 
कवियों ने इनके ग्रन्थों की छाया से स्वस्व-्रन्थों की प्रतिष्ठा बढ़ाई है । भासरचित 
'अविमारक' नाटक में वणित मध्याह्न में भगवान्‌ भास्कर के प्रखर ताप से तपे 
हए संसार को देखिये-- 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरेरापीतसारा मही 
यक्ष्मार्ता इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवारन्या्यात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छ्रितगुहाव्यात्ताननाः पर्वता 
लोकोऽयं . रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूर्च्छामिव ॥ 


ह सालेविकारिन | | ६् पत्रच्छायासु RS 
इस मुध्याहलुकालीन वर्णेन [की गाव काग्तिमित्र के. प्रच्छ सु हसा 


I 
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आदि कालिदास के मध्याह्ववर्णन सें समता जि । अन्तर इतना ही है कि 
कालिदास राजा के उद्यान में खड़े हैं और भास जंगल में । 
भास ने अपने स्वप्नवासददत्तम्‌' में तपोभूमि का वर्णन निम्नलिखित प्रकार 
से किया है-- : 
वित्नब्धं इरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पकलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठ कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं घूमो हिं बह्घघाश्यः ॥ द 
भास के द्वारा रचित तपोवन के वर्णन को पढ़कर “अभिज्ञानशाकुन्तल 
'वणित कालिदास के तपोवन के आमोग की स्मृति जागृत हो जाती है। स्वेच्छया 
तस्ततः विचरण करनेवाले हरिण दोनों को आकर्षित कर रहे हैं । 
भवभूतिरचित 'उत्तररामचरित' के दूसरे अङ्क, का आत्रेयी संवाद “स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌! के प्रथम अङ्ू के विद्याधरसंवाद की प्रतिकृति या छाया कहा जा सकता है 
“मास बहिजंगत्‌ और अन्तर्जंगत के चित्रों को चित्रित करने में सिद्धहस्त हैं। 
उदाइरणार्थे स्वप्न नाटक का प्रथमांक द्रष्टव्य है। 
आस के रूपक अनेक मनोरम चित्रों से चित्रित एवं सुसञ्चित हँ । अस्तु इस 
रूघु निबन्ध में महाकवि की बहुमुखी प्रतिभा एवं गुणों को लिपिबद्ध करना साह्य 
जन के लिये अशक्य है । 
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भास के पात्र आकारमात्र नहीं, अपितु सजीव प्राणी हैं। उनका चरित्र इतना 

विशद एवं उत्कृष्ट है कि वे साहित्यसंसार में सदैव अमर रहेंगे । 
चारुदत्त 

चारुदत्त प्रस्तुत रूपक का नायक है, जो एक उज्जयिनी के व्यावसायिक 
ह्मण के रूप में उपस्थापित किया गया है । यह अपने परोपकारी प्रवृत्ति एवं 
असाधारण गुणों के कारण सबको प्रभावित करता है । वह जात्या तो ब्राह्मण है 
पर कर्म से वेश्य है । वह सार्थवाह का पुत्र और स्वयं भी सार्थवाह ( व्यापारियों 
के काफिले का मुखिया या नेता ) है। एतदर्थे दूसरे अद्ध में जब चेटी वसन्त- 
सेना से यह जानने के लिए अभिलाषा प्रकट करती है कि “क्या. विद्याविशेष से 
रमणीय किसी ब्राह्मण को चाहती हो ? तो वह उत्तर देती है 'पूजनीयः खलु स. 
जन: अर्थात्‌ नहीं (४० ५३ ) । तथापि वह ब्राह्मणपुत्र चारुदत्त से अपना 
प्रणय-सुत्र जोइती है । इसका एकमात्र कारण यही है कि वह किसी ऐसे विप्र से 
अनुराग नहीं करती जो जाति तथा कर्म दोनों प्रकार से ब्राह्मण है । उसके हृदय 
में ऐसे पुरुष की प्रतिमा विराज रही है जो जन्म से ब्राह्मण है पर कर्मणा वेश्य । 
चह रूपवान एवं गुणसम्पन्त व्यक्ति है । दूसरे अङ्क में संवाहक आये चारूदत्त क्‌ 
परिचय देते हुए वसन्तसेना से कहता है 'आकृतिमान अविश्रमन्‌ अनुत्सिक्ता ललितिः 
इत्यादि ( ४० ६१ ) । वह संगीत विद्या का प्रेमी एवं चतुर पारखी भी है । 
इसीलिये तीसरे अङ्कु के आरम्भ में वह विदूषक से वीणा की मुरिभुरि प्रशंसा 
करता है, वह शरणागत-वत्सल है । वह वसन्तसेना को जो राजच्यालक ( शकार ) 
से त्रस्त है । सुरक्षा का वचन देता है ( ४० ५८ )1 

चारुदत्त पहले घनवान्‌ था । पर वह अपनी असीमित उदारता एव चूत 
( जुआ ) की प्रवृत्ति के फलस्वरूप शीघ्र ही घनहीन हो जाता है । वह इतना 
निर्धन हो जाता है कि वह अपने महल की आवश्यक सफाई भी नहीं करवा 
याता । उसके घर की देहली पर तृण एवं यव के अंकुर तक निकल आये हैं 
(४० १२) | उसे अपनी गरीबी पर पश्चात्ताप होता है । फिर भी अपनी 
इस दरिद्रमयी परिस्थिति में पाष्वेवर्ती वागुमण्डल का सूक्ष्म निरीक्षक बना 
रहता है । इस उजाड परिस्थिति में उसे मित्रों में अपनी उपेक्षा का कटु अनुभव 

` होता है ( १४) । वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि “पापं कमें च यत्‌ परेरपि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>>: ss tints: tS NE 
करे USSSA NO) 


हें: 
aN 


Digitized by Arya Samd| Fett ator Chennai and eGangotri 


कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते’ 'दारिद्रथं षष्ठं महापातकम्‌' और “सर्वशून्यं दरिद्रस्य 
इत्यादि । लेकिन इतने. पर भी उसे सन्तोष इस बात पर है कि वह इस दीनहीन 
दशा में अपने बौद्धिक सन्तुलन को खो नहीं दिया है --सत्त्वं च न परिश्रष्टं यद्‌ 
दरिद्रेषु दुलँमम्‌' । 

चारुदत्त स्वभावतः गम्भीर तथा उदार है। जब भी उसे कोई सत्काय एवं 
मनोरम सेवा की सूचना देता है तो वह उसे पुरस्कार देता है । कर्णपूर उसका 
कृतज्ञ है । 'घरोहरः ( न्यास ) वस्तु को वह एक पवित्र एवं संरक्षणीय द्रव्य 
समझता है । वसन्तसेना के पास प्रेषित की गई “मुक्तावली' इस बात की साक्षी है । 
चारुदत्त अपनी.दरिद्रावस्था में भी मित्रों के झूठे कथन या अपराधों पर झुंझलाता 
नहीं, अपितु उनको सहन कर लेता है। विदूषक ( मैत्रेय ) अळंकार की 
चोरी का उत्तरदायित्व उसी के माथे मढ़ता है और अपने यह कह करके 
अरग हो जाता है कि 'अच्छा किया कि अलंकार आपको दे दिया” ( पृष्ठ ९४ ) । 
परन्तु चारुदत्त उसके ऊपर क्रोधित होने की अपेक्षा केवल इतना ही कहकर 
सन्तोष करता है- इन्त हृतं सुवणंभाण्डम्‌ । चारुदत्त वीर स्वभाव का व्यक्ति है। 
जब विदूषक उसे सूचित करता है कि शकार वसन्तसेना को घर से निकालने की 
घमकी दे गया है, तो वह उसे केवळ उपेक्षा भाव से सुन लेता है। इस प्रकार 
अनेकानेक वैयक्तिक गुणों के साथ-साथ देवी-देवताओं में निष्ठा की मी मात्रा 
पर्याप्त रूप में पाते हैं। जब विदूषक मातृका आदि देवताओं 'की अचेना में 
अद्धा प्रकट करता है तो वह कहता है--'मू्ख ! यथाविभवेनाच्यंताम्‌ । भक्त्या . 
तुष्यन्ति देवतानि’ इत्यादि (४० ३३ ) । वह भाग्यवादी है। प्रथम अंक में 
विदूषक के साथ बातचीत करते हुए वह कहता है कि धन भाग्य के अनुसार 
रहते हैं ए० १५ ) । 


. चारुदत्त विलासप्रिय व्यक्ति है। वह 'ब्राह्मणी' जैसी पत्नी को पाकर भी 
रूप एवं यौवन से सम्पन्न वसन्तसेना को हृदय से प्यार करता है । परन्तु 
यह स्मरणीय है कि वह वसन्तसेना पर मोहित होने पर भी अपने गाइँसथ्यजीवन 
एवं धर्म को मुळा नहीं देता । उसे ब्राह्मणी जेसी पत्नी तथा विदूषक जैसे मित्र का 
विशेष गौरव प्राप्र है। चह स्वयं इसकी प्रशंसा करता है--'किच्चाहं दरिद्रः - 


` यस्य मम-विभवानुवशा भार्या'"”-इत्यादि (५० १८)। चारुदत्त में एक 
क पठ वातार 2 । उसे मालुम हे कि अपनी प्रेयसी :को किस भांति 
२3. का बमाया'जी“संकति! है यह" जात होनि/पेर' कि जिस वहीं रदैेनिका समक _ 
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रहा था वह वसन्तसेना है, वह उससे कहता है-'यदेवमहमपि तावदविज्ञात- 
प्रयुक्तेन प्रेष्यसमुदाचारेण सापराधो मवतों प्रसादयामि’ ( ए० ४० ) । 
वसन्तसेना भी उसको हृदय से चाहती थी इसका स्वयं उसे पता है ।: 
विदूषक वसन्तसेना के समक्ष ही उसे कहता है-'मो चारुदत्त ! वसन्त” 
सेना खल्वियं, या भवता कामदेवानुयानप्रभुति नयनमात्रसंस्तुता सन्निहित 
मनोभवेन हृदयेनो दुहते । तत्पश्यत्विमाम्‌ ( ५० ४० ) वसन्तसेना उक्त बात का 
कोई प्रत्युत्तर नहीं देती बल्कि चारुदत्त की भांति वह भी यही कहती है कि-- 
अदत्तमुमिप्रवेशप्रधर्षणेनापराद्धाहमायँ शीर्षण . प्रसादयामि (४० ४० ) 1 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चारुदत्त विछासमय जीवन में भी नेतिक नियमों का 
उचित पक्ष उपस्थापित करता है । 
चारुदत्त के चरित्रों का मुल्यांकत करते हुए हमें यही कहना पड़ता है कि 
उसका चरित्र अनेकानेक वेयक्तिक एवं नेतिक गुणों से परिपूर्ण हे । इसमें दोष है 
तो यही है कि वह एक सामान्य स्त्री ( गणिका) वसन्तसेना से अपना 
रागात्मक सम्बन्ध स्थिर करता है और दूसरा यह है कि उसमें चूतक़ीडाः 
आ ) की प्रवृत्ति है। 
SENT बसन्तसेना 
वसन्तसेना प्रस्तुत कृति की नायिका के रूप में उपस्थापित की गई है । 
यह उज्जयिनी की एक गणिका है । यद्यपि यह एक सामान्य नायिका है, जिसने 
अपने आपको चारुदत्त के साथ रागात्मक सूत्र में जोड़ दिया है । फिर भी उसका 
स्तर गिरा हुआ नहीं है । वह भी एक अभिजात कुछ को महिला होने का दम 
भरती है “एष मे अभिनिवेशः अभिजनेन तोल्यते' ( ए० २५ ) । इस प्रकार 
चारुदत्त की भांति वसन्तसेना में भी आवश्यक गुण विद्यमान हैं। वह इस बात से 
अच्छी तरह परिचित है कि अपने प्रेमी के प्रणय-सम्पन्न व्यवहार का किस तरह 
पालन करना चाहिए । पहले अङ्कु में जव चारुदत्त उससे उसके साथ भ्रमवश 
परिचारिका की तरह व्यवहार करने के अपराध की क्षमा-्याचना करता है तो 
वह भी अपने अपराध की क्षमा को मांग करते हुए कहती है-- 
“अदत्तसूमिप्रवेशप्रधर्षणेनापराद्धाहमायं शीर्षेण प्रसादयामि! ( ए० ४० ) । . 
वसन्तसेना चारुदत्त के उत्कृष्ट गुणों से मुग्ध होकर उसे हृदय से चाहती है । 
इस बात की पुष्टि प्रथम अङ्क में शकार के कथन से हो जाती है (५० २५) । उपतमें 
साहस की वृत्ति तब दिखाई पड़ती है जब वह अपने आपको शकार से बचाने 
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का प्रयत्न करती है 'अत्र स्वयमेव आत्मा रक्षितव्यः” चारुदत्त की भांति वसन्त- 
सेना भी शरणागतवत्सल है । जब संवाहक उसके घर शरण केता है तो वह 
शरणागत के नाते स्थान तो देती ही है साथ ही साथ संवाहक के चारुदत्त का 
परिचय देने पर वह उसका विशेष सत्कार करती है । चारुदत्त की दरिद्रता से 
चह अच्छी तरह परिचित है । फिर भी वह उसे चाहती है । अन्य वेश्याओं की 
भांति उसका प्रेम अर्थमूलक एवं कृत्रिम नहँ है । वह तो उसके गुणों से 
आकर्षित है । उसे यह मलीमांति विदित है कि अति दरिद्र पुरुष पर आसक्त 
गणिका की प्रतिष्ठा लोक में सुरक्षित रहती. है। उसकी अभिलाषा चारुदत्त से 
मिलने की है । द्वितीय अङ्क में मदनिका वसन्तसेना से कहती है कि जब चारुदत्त 
के प्रति तुम्हारा बहुत बडा सम्मान है तो स्वयं क्यों नहीं चली जाती ? इसपर 
वह त्युक्त उत्तर देती है कि मैं तो जाऊंगी ही पर ऐसा करने पर दरिद्रता के 
कारण अपने आपको प्रत्युपकार करने में असमर्थ पाकर कहीं वह फिर मेरे लिये 
दुळंम न बत जाय । एतदर्थं मैं विल्म्व कर रही हूँ। उक्त बातों से यह सिद्ध 
होता है कि वह उससे चिरस्थायी प्रणय सम्बन्ध करना चाहती है । 


चारुदत्त के समान उसमें भी ललित कला की प्रवृत्ति निहित है । यही कारण 

है कि विदूषक उसकी इस कला पर मुग्ध हो जाता है 'अहो गणिकावाटस्य 
सश्रीकता” इत्यादि । वसन्तसेना में कृपणता का रःचमात्र भी स्थान नहीं है। वह 
स्वमावतः परोपकारी प्रवृत्ति को महिला है। उसकी उदारता संवाहक के संरक्षण 
पे रृष्टिगोचर होती है । वह संवाहक को विजयी जुआड़ियों से मुक्ति पाने के 
लिये आशुतोष द्रव्य प्रदान करती है । वह भी यह कह करके कि आर्य चारुदत्त 
ही दे रहे हैं ऐसा समझें । वह यह कमी नहीं चाहतो कि लोग उसका (परोपकारी 
प्रवृत्ति के उपलक्ष्य में) गुणानुवाद करें । वह उपक्कत व्यक्ति से उपकार का 

. बदला भी नहीं चाहती । संवाहक जब उसकी उदारता से मुग्ध होकर यह कहता 
_ है कि मेरी यह मालिश की कला आपके परिजन में उपयुक्त हो जाय, तो मैं 
. आपका बड़ा आमार मानूँगा । इस पर वसन्तसेना उत्तर देती है-जिसके निमित्त 
/ (मने इस कला की शिक्षा पाई है इससे उसी की सेवा करनी चाहिए । वह्‌ 
. अपनी दासी के साथ अच्छा व्यवहार करती है और जब उसे ज्ञात होता है कि 
 सज्जरक वास्तव में मदनिका से प्रेमसूत्र जोड़ता है तो वह उसे गुलामी से मुक्त 
22 4 करती, बल्कि अपने आमूषणों से अलंकृत करके परिणय भी करा देती 
ह ह उसकी, उदारता की, पसम ड.) ताच नहित अदा करने 
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के लिये ही विदूषक के द्वारा भेजी हुई मुक्तावली हार को सहर्ष ग्रहण कर लेती 
है । वह ee गम्भीर प्रकृति की नायिका है और यह सदा प्रयत्न करती है कि 
समाज में उपहासास्पद न हो सके 'सखीजनेनापहसनीयत्वम्‌ आत्मनः परिहरामि । 


चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम पवित्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह 
चारुदत्त के अनुरूप अपना कतंव्य प्रदर्शित करती है । 


सज्जलक 


सज्जलक मदनिका का प्रेमी है । यह चोरयेकला में परम प्रवीण है । यह चोरी 
करने के लिये उपयोगी समी सामग्रियों से सजघज कर चारुदत्त के घर चोरी 
करने जाता है । यह उज्जयिनी का नागरिक नहीं है | सम्भवतः कहीं बाहर से 
आकर उज्जयिनी में रहने लगा हो यह मदनिका के प्रेम में इतना . पागल हो 
जाता है कि चौयंकर्म को निकृष्ट बताते हुए भी उसे करता है । सब कुछ -होते 
हुए इसे ध्यान है कि--'कि वा न कारयति मन्मथः? ( ए० ७२ ), 'यदिदं दारुणं 
कमं निन्दामि च करोमि च? इत्यादि ( ४० ७८ ) । मदनिका वसन्तसेना को दासी. 
है । उसे दासवृत्ति से मुक्त करने के लिये घन का होना नितान्त आवश्यक है । 
सज्जलक स्वयं निर्धन है । एतदर्थं वह घन के द्वारा अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने 
के लिये ही यह चौयेरूप काय करता है इस बातको ( चतुथ अङ्कु में ) स्पष्ट रूप 
से मदनिका से व्यक्त कर देता है। वह चौयेरूप कार्य में सी कतंव्याकतंव्य का 
विवेक रखता है । फिर भी स्वाधीनता के प्रेमी होने के नाते वह स्वयं कहता है-- 
“स्वाधीना वचनीयताऽपि ठु वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः” ( ५० ७१ ) । यह प्रत्युत्पन्न 
मस्तिष्क का व्यक्ति है । सुरङ्ग को मापने के लिये मापक यन्त्र की अनुपस्थिति 
में यह शीघातिशीघ्र ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवीत ) के द्वारा मापने का निद्यय करता 
है । यह साहसी एवं बुद्धिमान्‌ है । जब मदनिका चोरी से लाए सुवणंभाण्डो को 
लौटा देने का सुझाव देती है तो यह उसे हृदय से अनुमोदन करता है। 
सज्जळक में गुणग्राहिता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है । जब वसन्तसेना मदनिका 
का अलंकारो से सुसज्जित कर उसे परिणीता नायिका के रूप में प्रस्तुत करती 
है तब यह अपने मनमें इतने बड़े उपकार का बदला चुकाने का सुअवसर ढढता' 
है । परन्तु असमर्थता के कारण केवल “शान्त पापम्‌' का आश्रय लेते इए 
कल्पना करता है कि इन दोंतों ( वसन्तसेना और चारुदत्त) की जो र 
बनु को हों मि ) अवस्था है चहु 
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मदनिका 


झै पुराने जमाने में दास-प्रथा थी । चौपायों की भाँति मनुष्य भी खरीदे और 

बैचे जाते थे । खरीदे हुए मनुष्य दास के नाम से पुकारे जाते थे । ये अपने स्वामी 

को सम्पत्ति के रूप में समझे जाते थे । प्रस्तुत रूपक के आधार पर भारत में 

भी दास-प्रथा थी । मदनिका भी वसन्तसेना की इसी रूप की दासी है जिसे मुक्त 

करने के लिये सज्जलक ने चारुदत्त के घर चोरी की है । उक्त बातों के होते हुए भी 

वसन्तसेना और मदनिका के बीच एक पवित्र प्रेम की झलक दिखाई पड़ती है। 

घसन्तसेना की दृष्टि में मदनिका एक बिइवासपात्र दासी है तभी तो वह 'वारदत्त 

के प्रति अपने प्रेम का कारण मदनिका से कह देती है । मदनिका सज्जलक के 

साथ गुप्त रूप से प्रेम करती है । चोथे अङ्क में सज्जलक और मदनिका की 

-्रातचीत से ऐसा लगता है कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं है । तथापि 

अदनिका एक गणिका की परिचारिका है फिर भी वह उत्तम एवं सत्‌ स्वभाव की 

५ महिला हे । जब सज्जलक चोरी के अलद्धारों के साथ उससे मिलता है तो वह उसे 

उचित पराम देती है.। वह उसे सुवर्णभाण्ड वापस करने को कहती है । मदनिका 

समय के अनुसार कार्य करने की भी क्षमता रखती है । वह सज्जलक से कहती 

है कि आये चारुदत्त की ओर से वसन्तसेना को अलंकार दे दो । ऐसा करने से तुम 

` बच जाओगे, आये चारुदत्त भी खिन्न नहीं होंगे और मेरे पक्ष में भी हित होगा । 

सदनिका गणिकाओं के जीवन की अपेक्षा एक आदर्श गृहिणी के जीवन को 

श्रेयस्कर समझती हे इसीलिये सज्जलक के साथ वसन्तसेना के द्वारा सम्पादित 
बैवाहिक जीवन के प्रति अरुचि व्यक्त नहीं करती । 

विदूषक 

चारुदत्त के विदूषक का नाम मेन्नेय हे । वह जन्मना ब्राह्मण है । परन्तु वह 

चारुदत्त का व्यक्तिगत साथी एवं घनिष्ठ मित्र तथा प्रधान सहायक के रूप में 

उपस्थित होता है । जब चारुदत्त एक श्रीसम्पन्न व्यक्ति था उस समय वह उसके घर 

_ खूब खाता-पीता था और. आनन्दमय जीवन व्यतीत करता था। पर जब से 

| चारुदत्त अपनी उदार प्रवृत्ति के कारण दरिद्रमय जीवन व्यतीत करने लगा था तब 

८ से वह पक्षियों की भाँति इघर-उघर खा-पीकर एकमात्र रहने के ल्यि उसके घर 

हः Ra १० पी 1 वह व्यवहार से कमी नहीं जताना चाहता कि किसी तरह 
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विदुषक कट्टर घामिक नहीं है । उसकी देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं 
है ( ए० ३०) । वह भीर प्रकृति का है। यही कारण है कि वह अन्धेरे में 
चतुष्पथ पर बलि अर्पण करने जाने में असमर्थता दिखलाता है । जब रदनिका 
साथ में भेजी जाती है तब कहीं स्वयं भी जाने को तेयार होता है ( ४० २९ ) 1 
वह भूखड़ भी है। जब वह अलङ्कारो के बदले मुक्तावली देने जाता है तब 
चसन्तसेना उसे केवल मौखिक आदर करके बिदा करने लगती है इस पर बह . 
स्वयं कहता है--'कोऽप्युपचारोऽपि नैतया भणितः' ( ४० १०१ ) । वह ठिठोलिया 
भी है। कभी-कभी ऐसी बातें करता है कि हॅसी आ जाती है । प्रथम अङ्क में. 
अब वसन्तसेना और चारुदत्त स्व-स्व अपराधों के निमित्त एक दूसरे से क्षमा- _ 
याचना करते :हैं तो उस समय वह कहता है “मोः विवहन्ताविव शकटिकाँ . 
दुविनीतवलीवर्दावन्योन्यं संक्लेशयत: इत्यादि (४० ४१)। . उसे गणिका 
प्रसङ्ग अच्छा नहीं लगता .है। वह भली-मांति जानता है कि वेश्याए' कुटिल 
स्वभाव की होती हैं । संभवतः वसन्तसेना के प्रति ऐसी ही कुछ धारणा रखता 
हो । इसलिये जब चारुदत्त 'मुक्तावली' को वसन्तसेना के पास ले जाने को 
कहता है तब वह आश्वयं के साथ कहता है--'अहो' अल्पमूल्यस्य सुवर्णेभाण्डस्य 
कृते शतसहस्रमूल्या मुक्तावली निर्यातयितव्या' ( पू० ८७ ) । 


संवाहक 

संवाहक चारुदत्त के मृत्यु के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है । इसका 
थूणे परिचय तब सामने आता है जब द्वितीय अङ्क में वसन्तसेना के घर विजयी 
जुआड़ियों के भय से शरण लेता है। वह वसन्तसेना से बात-चीत' के प्रसंग में 
अपने को पाटलिपुत्र ( आधुनिक नाम पटना ) का निवासी बतलाता दै । वह 
जन्मना वणिक्‌ है । पर भाग्य के परिवर्तेत के कारण संवाहक वृत्ति का आश्रय 
लिया है । वह आगन्तुकों के मुख से सुन लिया था कि उज्जयिनी में विशिष्ट 
एवं उदार तथा श्रीसम्पन्न व्यक्तियों का मिलना सुलभ है । -इसी कौतुहरू से 
उज्जयिनी में आया ( ए० १२ ) । यहां इसने सोभाग्यवश आये चारुदत्त के. 
चर सेवक पद प्राप्त कर लिया । इसने कला समझकर संवाहक का कार्ये सीखा । 
. यर कालान्तर में यही उसकी आजीविका बन गई। आये चारुदत्त के निधन हो 
जाने पर यह द्यूत क्रीड़ा ( जूआ ) के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने लगता 
है । एक दिन दुर्मास्यवश यह जुए में दश सुचणे से पराजित हुआ। विजयी 
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जुआड़ियों के भय से इसने वसन्तसेना के घर आशय छिया और उक्त घटना से 
खिन्न होकर इसने प्रब्रज्या ( संन्यास ) ग्रहण कर ली। . 
__ अस्तु, संवाहक की परिस्थिति में भी वह सत्स्वमाव का व्यक्ति प्रतीत होता 
है। वह वसन्तसेना से भी जुए में पराजित द्रव्य की बात स्पष्ट रूप से कह. 
देता है ( ५५ ) । यह गुणों के प्रति आदर की भावना रखने वाला प्राणी है। 
बह चारुदत्त के गुणों का वसन्तसेना के समक्ष भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह. 
कृतघ्न नहीं है । उपकार ' का बदला प्रत्युपकार के द्वारा देना जानता है । 
वसन्तसेना इसका ऋण चुकांकर इसे बन्धन से बचाती है। इस उपकार से 
प्रभावित होकर यह उसके परिजनों को अपनी संवाहन की कला प्रदान करना 
वाहता है ( पु० ५७ ) । यह अपने विचार का पक्का है और इसी विचार के 
` अनुकूल यह बाद में संन्यास ( प्रन्नज्या ) ग्रहण कर लेता है। 


ब्राह्मणी 
ब्राह्मणी आये चारुदत्त की परिणीता भार्या है । यह एक पतिपरायणा आये 
महिला के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है । यह चारूदत्त में पूर्ण निष्ठा रखती 
` है और पत्नी के सारे कतंव्यों को पूर्ण रूप से वहन करती है । यह चारुदत्त के 
सुख में सुखी और दुःख में दुखी रहना पसन्द करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि 
' चास्दत्त की सर्वविध प्रसन्नता और सुख सुविधा का सर्वथा ध्यान रखती है । यही 
कारण है कि वह अपना एक विशिष्ट आभूषण ( मुक्तावली ) वसन्तसेना को देने 
के लिये चारुदत्त के पास भेजता है। ऐसा उसे तब करना पड़ता है जब चारुदत्त 
की सुरक्षा में पड़े हुए वसन्तसेना के आभुषण सज्जलक द्वारा चुरा लिये जाते हँ। 
वह विचारती हे कि जनता कहेगी कि दरिद्र चारुदत्त ने .अलंकार हड़पकर चोरी! 
 फकावहाना कर लिया है | ऐसी परिस्थिति में इसे घारुदत्त के वेभव और अस्थि- 
, चर्ममय देह की अपेक्षा सुयश की बहुत बड़ी भूल हे । मुक्तावली का प्रदान इसकाः 
। ) उदाहरण हे । पर इसका श्रेय अपने ऊपर छेना नहीं चाहती । इसे यह विदित हे 
. कि ऐसा कहकर मुक्तावली भेजने से चारुदत्त को ।हादिक कष्ट होगा और वह 
। शायद छेने से अस्वीकार कर दे | इसीलिए षष्ठी के दान के बहाने दिदूषक के हाथ 
है । चारुदत्त की भांति यह मी घामिक विचार की महिला हे । षष्ठी का 
“a दान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे । ब्राह्मणी यह अच्छी तरह जानती हे कि चारुदत्त 
. । सेसत्तसेना के प्रति रागात्मक और . असामाजिक सम्बन्ध रखता हे। फिर भी 
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हम देखते हैं कि यह उत्तम श्रेणी की भारतीय गृहिणी एवं धीरा नायिका का 
आदशं स्थापित करती है । न 
, शकार 

शकार प्रस्तुत रूपक का प्रतिनायक है । यह राजा का साला है । सम्भवतः 
इसकी बहन राजा की परिणीता या रखेली हो। इसी आधार पर इसे राजा का 
साळा ( राजश्याल ) कहते हैं। यह स्वयं भी 'मतृंपुत्र' एवं “राजश्याल' शब्द 
से सुचित करता है । यह महान मुखे है । इसे वातचीत करने का भी ढङ्ग नहीं 
है । यह पौराणिक कथाओं को सुन चुका है | पर इसका ज्ञान असंतुलित है ॥ 
यह वसन्तसेना को धमकी देते हुए कहता है 'अहं त्वां गृहीत्वा केशहस्ते दु;शासनः 
सीतामिवाहरामि? “श्रुणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌' 'अन्धकारपूरिताभ्याम्‌ नासापुटा- 
म्यां सुष्ठु न पश्यामि’ । यह वसन्तसेना के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहता है । पर वह उसे हेय एवं उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी | यह बलप्रयोग 
के द्वारा उसे आत्मसात्‌ करना चाहता है। पर इसे असफलता ही मिलती है । 
यह हठधर्मो है, पर स्थिर विचार का व्यक्ति नहीं है । प्रथम अङ्क में विदूषक 
( मेत्रेय ) से चारुदत्त के पास वसन्तसेना को घर से निकाल देने का मरणान्तिक 
सन्देश तो भेजवाता है । पर अक्षरशः अन्त तक इसका निर्वाह नहीं करता | विट . 
के चले जाने पर स्वयं मी वहाँ से खिसक जाता है । यह अपने सहयोगियों में न 
विश्वास ही करता है न प्रेम । विट के साथ भी संभवतः यही बात हो । तभी तो 
रदनिका को आती हुई देखकर यह स्वयं कहता है “अनया वराकं वऱ्वयामि? ( ४० 
३० ) । विट आये चादुदत्त के व्यक्तित्व एवं गुण से प्रभावित होकर उसकी मुक्त- 
कण्ठ से प्रशंसा करता है ( ए० ३५ ) । पर शकार चारुदत्त के गुणों से डाह करते 
हुए प्रतिद्वन्द्वी का पाठ अदा करता है । 

उक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भासं कथाविन्यास 
तथा पात्रों के व्यक्तित्व एवं वास्तविक स्वरूपोद्धाटन में अद्वितीय प्रतिभावान्‌ 
रूपककार हैं । इसमें विवाद का लेशमात्र भी स्थान नहीं है । 
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कथास्रोत 


तिवृत्त “वासवदत्ता’ के समान ही संभव है कि किसी ऐतिहासिक या 

त न प्रचलित कहानी से लिया गया हो। यही कहानी 
इसी रूप्र से गुणाढ्य की 'बृहुत्कथा? . में भी उपलब्ध होती है । शूद्रक ने अपने 
“मृच्छकटिक? के द्वारा मी इस कहानी के कङ्कार में कुछ अधिक रक्तमांस भरने 

` का प्रयास किया है। भास द्वारा रचित “चारुदत्त' सम्मवतः अपूर्ण है अपेक्षाकृत 
शूद्रक के “मृच्छकटिकं के । मृच्छकटिक का इतिवृत्त अपने अंश में पुणं है, क्योंकि 
उसमें सामाजिक राजनीति का पूरा पक्ष स्थापित किया गया है । यह कथास्रोत' . 
की निखित निम्नतम सीमा की बात हुई । इसे उपरितम सीमा पर भी लाया जा 
सकता है । पुज्यवर श्री कान्तानाथ जी हासती तेलड़ का कहना है कि मृच्छकटिक | 
के कर्ता! सोमदेव और दण्डी दोनों से पुराने हैं। हां, गुणाढ्य की बृहत्कथा को 
मृच्छकटिक का उपजीव्य कहा जाय तो संभव हो सकता है । भूतमाषा में लिखा 
हुआ वह अतिप्राचीन ग्रन्य 'कथासरित्सागर' का आधार है । अतः उसमें भी ऐसी 
कथाएँ रही होंगो । परन्तु हम तो मास के 'दरिद चारुदत्त को “मूच्छकटिक का 
आधार मानना उचित समझते हैं” । 


महाकवि मास के रूपको के आलोक में आ जाने के कारण 'मूच्छकटिक' के 

मुल के विषय में विद्वानों के विचारों में बहुत बडा परिवर्तन आ गया है । ऐसी 
स्थिति में भी अब विद्वत्समाज मास के “चारुदत्त को ही 'मृच्छकटिक' का आधार 
स्वीकार करते हैं । भास का प्रस्तुत रूपक चार अङ्धों में विभाजित है । चतुर्थ 
अङ्क के अन्त में वसन्तसेना अपनी प्रियदासी मदनिका को अलद्भारो से सुसज्जित 
है, . करके सज्जलक ( मृच्छकटिक का शविरूक ) के साथ बिदाई कर देती है । तद- 
नन्तर वह अपनी चेटी ( चतुरिका) को बुलाकर कहती है---हण्जे ! पश्य जाग्रत्या 

| मया स्वप्नो इष्ट; एवम्‌ ।” इस पर चेटी प्रसन्न मुद्रा में उत्तर देती है--प्रियं मे, ˆ 
/  भपृताडूं नाटकं संवृत्तम्‌’ । तदुपरान्त वसन्तसेना भळङ्कारों से अलुकृत होकर आये 
“ˆ चाद्धत्त के घर अभिसरण का प्रस्ताव रखती है । चेटी उसका अनुमोदन करती 
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हुई कहती है कि--'अज्जुके तथा एतत्‌ पुनरमिसारिकासहायसूतं दुदिनमुन्नमितम्‌' । 
इस पर वसन्तसेना हँसी की मुद्रा में डपट कर उससे कहती है--'हताशे मा खलु 
चय ।' तब चेटी कहती है-'एत्वेत्वज्जुका' । इसी स्थल पर रूपक का पर्यवसान 
हो जाता है । 
भास के “चारुदत्त? की हस्तलिखित प्रतियों में से एक में चतुथं अङ्क के अन्त 
में 'अवसितं चारुदत्तम्‌? ऐसा उल्लेख मिलता है । इस धरातल पर कुछ आलोचक 
वर्ग “चारुदत्त' को वहाँ पुणं मानता है जहां वह उपरत होता है । कुछ विद्वान्‌ इस 
रूपक को अपूर्णं बतलाते हँ । उनका कथन है कि इसमें कम से कम एक अङ्क 
( अर्थात्‌ पश्चम अङ्कु जिसमें नायिका का मिलन रूप प्रयास संभावित है ) अवश्य 
` भेव होना चाहिए था । अस्तु, लेखक की धारणा है कि “चारुदत्त “मृच्छकटिक? 
की कथा का उद्गम स्थल हे । उसकी कथा में शूद्रक ने अपनी कल्पना-प्रसुत शेली 
का परिचय दिया है अथवा “बुहत्कथा” के आधार पर राज्यविप्लव वाले अंश को 
जोड़ दिया है.। इस परिस्थिति में भी “चारुदत्त” की कथा में उदासीनता की अपेक्ष 
एक नये रङ्ग का समावेश हो गया है । 
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' कथासार 


प्रथम अङ्क 


“नान्दी' के बाद स्थापना आरम्म होती है । सूत्रधार प्रातःकाल घर से बाहर 
निकलता है पर भूख के कारण अधिक देर तक ठहर नहीं पाता । वह लौटकर 
` अपने घर में ( भोजन सम्बन्धी ) विशेष प्रबन्ध का पर्यवेक्षण कर स्वयं सन्देह में 
पड़ जाता है । पूछ-ताछ करने पर नटी के द्वारा विदित होता है कि 'अभिरूपपति? 
नामक उपवास ( व्रत ) के लिये वह प्रबन्ध किया जा रहा है. । इसपर यह जानकर 
कि चूर्णगोष्ठक के द्वारा उपवास का विधान नियत किया णया है वह उसे धन्यवाद 
देता है । नटी उसे किसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के लिये अभिलाषा व्यक्त 
करती है । वह ब्राह्मण की खोज में चल देता है । अचानक उसे मेत्रेय ( विदूषक ) 
दिखाई देता है। वह उसे निमन्त्रित करता हे । मेत्रेय ( भोजन के निमित्त ) 
आमन्त्रण को अस्वीकार कर देता हे ! सूत्रधार उत्तम सुपरिपक्व भोजन और 
दक्षिणा की लालच देता है । पर मेत्रेय पुनः अस्वीकार कर देता है । इसपर 


सुत्रधार फिर से अनुरोध करते हुए घी, गुड़ आदि की चर्चा चलाकर चला जाता 
है । यहीं पर स्थापना समाप्त हो जाती है । 


प्रथम अङ्क के प्रथम हक्य के प्रारम्भ में मेत्रेय मच्चपर आता है वह सुत्रधार 
की कही हुई बातों की पुनरावृत्ति करते हुए कहता हे कि किसी अन्य को निमन्त्रित 
. करो । मैं व्यस्त हूँ। इसी प्रसङ्ग में वह चारुदत्त के वेभव काल के सुखमय जीवन 
. और दरिद्रता के कारण वर्तमान दुःखमय स्थिति का भी वर्णन एवं विइलेष करते 
|; ` जाता है। फिर भी उसे सन्तोष है और इसी सन्तुष्टि के कारण षष्ठी तिथि पर 
` देवकायं को सम्पादन करने वाळे आयं चारुदत्त के निमित्त पुष्प और परिधेय 
(पहनने योग्य ) वस्न को लेकर चारुदत्त के समीप चळ देता है । तब तक उसे 
/ रेजा से लोटते हुए आये चारुदत्त रृष्टिगोचर होते हैं। | 

क Ee के द्वितीय दृष्य में बलि लिए नायक ( चारुदत्त ), विदूषक, चेटी 
क ( रदनिका ) 'का प्रवेश होता हे । चारुदत्त अपनी र पर ss प्रकट 

ह करता हे घःविदूषक! वृषः 'संन्हे सोन्त्वनीर्देता' ह° Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथम अङ्क के तृतीय दृष्य में विट और शकार से पोछा की गई सम्भ्रान्त एकं 
व्याकुल गणिका ( वसन्तसेना ) का प्रवेश दिखाया गया है । शकार के कथन से 
वसन्तसेना का प्रवेश दिखाया गया है । शकार के कथन से वसन्तसेना कोः 
विदित हो जाता है कि समीप में ही आये चारुदत्त का निवास स्थान है । इसमें 
वह अपना सौभाग्य तथा आत्मरक्षा की अनुभूति करती है । वसन्तसेना अंघेरे में 
अपनी निगाह बचाकर खसक जाती है । वह चारुदत्त के घर से द्वार के समीप 
जाकर खड़ी होती है । चारुदत्त विदूषक को मातृदेवियों को वलि अर्पण करने के- 
निमित्त चतुष्पथ ( चौराहे ) पर जाने को बाध्य करता है । विदूषक एकाकीः 
चौराहे पर जाने में भयभीत होता है । पर रदनिका के साथ जाने पर वह तैयार. 
हो जाता है । विदूषक रदनिका को द्वार ( दरवाजा ) खोलने को कहता है । 
रदनिका दरवाजा खोलती है । बाहर खड़ी वसन्तसेना आंचल के छोर से हवाः 
मारकर दीपक को बुझा देती है । विदूषक रदनिका को चतुष्पथ पर चलने के 
लिये कहकर स्वयं फिर सें दीपक जलाने अन्दर, चला जाता है । इसी बीच मे 
वसन्तसेना भी घर में प्रवेश कर जाती है । बाहर विट शकार को उत्तेजित 
करता है और वह रदनिका को वसन्तसेना समझकर उसे पकड़ लेता है । इतने भै 
विदूषक दीपक लेकर बाहर आता है और शकार तथा विट द्वारा प्रताडित" 
होती हुई रदनिका को बचाता है । विट विदूषक से अपने लिए अनुचित 
व्यवहार की क्षमा याचना करता है और आर्य चारुदत्त के व्यक्तित्व का सयः 
मानकर चला जाता है । पर शकार वसन्तसेना को वापस मांगता है और 
इस विषय पर विदूषक से कुछ देर तक वाद-विवाद करता है । इसी प्रसङ्ग- 
में वसन्तसेना को वापस न करने पर मरणान्तिक वेर-माव की आशङ्का देकर. 
चला जाता है । देवकार्यं की समाप्ति की सुचना देने के लिये विदूषक तथा रदनिका 
पल देते हैं । 


प्रथम अङ्कु के चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त वसन्तसेना को रदनिका समझकर देव- 
काये के विषय में पूछता हैं। वह अपना उत्तरीय ( आवारक } देता.है और उसे 
भीतर ले जाने को कहता है । वसन्तसेना मौन रहती है । इस पर चारुदत्त कहता 
है “रदनिके, क्यों विलम्ब कर रही हो । इतने में विदूषक और रदनिका अन्दर 
जाते हैं । विदूषक शकार का सन्देश देता है। वसन्तसेना पहचानी जाती है । 
वह चारुदत्त के पास अपने आभूषण धरोहर ( न्यास) रखकर विदूषक की? 
सुरक्षा-पूर्ण देख-रेख में अपने घर चली जश्ती है । 
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द्वितीय अङ्क 
द्वितीय अङ्क के प्रथम दृष्य में गणिका और चेटी ( मदनिका ) मच्च पर 
आती हैं । वसन्तसेना अपनी दासी के समक्ष चारुदत्त के प्रति अपना स्नेह व्यक्त 
करती है । मदनिका चारुदत्त की दरिद्रता की ओर उसका ध्यान आकर्षित करती 
है । परन्तु उससेः उसका स्नेह घटता नहीं । 
द्वितीय अङ्क के द्वितीय दृश्य से संवाहक जो स्वयं जुआड़ी भी था वसन्तसेना 
के घर में प्रवेश करता है । वह विजयी जुआड़ियों के भय से अपनी सुरक्षा 
एवं शरण की याचना करता है । यह जानकर कि वह चारुदत्त का पुराना 
-भृत्य है वसन्तसेना उसकी केवल रक्षा ही नहीं करती, अपितु वह उसे चेटी 
द्वारा उचित द्रव्य देकर उसका ऋण चुका देती है । इस प्रकार वसन्तसेना के 
चात्सल्य-पूर्ण व्यवहार से प्रभावित हो जाता है और अपने देनिक जीवन के प्रति 
'विरक्ति के कारण 'प्रव्रज्या” ( संन्यास ) ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त करके 
'चला जाता है । 2 * 
द्वितीय अङ्क के तृतीय दृश्य में चेट ( कणंपूर ) प्रवेश करता है । वह अपने 
चीरतापूर्ण कार्य की प्रशंसा में, विशेष रूप से मतवाले हाथी के उत्पात से संवाहक 
-मिक्षु ( संन्यासी ) की रक्षा और आये चारुदत्त के द्वारा उक्त कार्य के उपलक्ष्य 
में मिल्ले प्रावारक ( उत्तरीय ) का वृत्तान्त सुनाता है । यह घटना वसन्तसेना 
तथा चेटी ( मदनिका ) दोनों के मानस मन्दिर में एक विचित्र कौतूहल पेदा 
करती है । इसके बाद वसन्तसेना चारुदत्त को देखने की लालसा से चेट को 
| उत्साहित करती है । एतदर्थ दोनों ( वसन्तसेना और मद्दनिका ) चेट के साथ 
! “चाददत्त को देखने के लिये महल की छत की ओर चल देती हैं । 
1 तृतीय भद | 
तृतीय अङ्कु के प्रथम दृष्य में» चारुदत्त ओर विदूषक मच पर आते हैं । 
“चारुदत्त विदूषक से वोणा की प्रशंसा करता है । परन्तु विदूषक को उसमें विशेष 
` अभिरुचि नहीं हे । इसके बाद चारुदत्त तथा विदूषक चेट ( वर्धभानक ) को 
| पुकारते हें) चेट दरवाजा खोलता है । भीतर जाकर दोनों पेर घोकर सोने की 
/ “तैयारी करते हैं अष्टमी तिथि को सुवर्ण-माण्ड की सुरक्षा का भार विदूषक ने 
“ सपने ऊपर छिया था । एतदर्थे चेटी विदूषक को सुवर्णमाण्ड देना चाइती है । 
' विदूषक तो पहले टालमटोळ करता है पर चारुदत्त की आज्ञा से उसे ले लेता हे । 
ह i चारवः सोत्जाता हेः बिघूघक'भी (सुचणंशकड सास: खिषकुए'सो जाता है । 
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तृतीय अङ्क के द्वितीय दृश्य में सज्जलक प्रवेश करता है वह सुरङ्ग बनाकर 
चारुदत्त के घर में घुस जाता है। विदूषक निद्रा में चारुदत्त को पुकारकर कहता 
है कि मुझे नींद नहीं आ रही है । बाई आँख फरक रही है । ऐसे लगता है चोर 
सेन्ध रगा रहा हो। यदि धन की यही हालत है तो मैं दारिद्रचमय जीवन को ही 
पसन्द करूंगा । इस पर चारुदत्त डाट देता है । तदुपरान्त सज्जलक के द्वारा दीपक 
बुझा दिया जाता है । ऐसी दशा में विदूषक कहता हैं “में हर लिया गया । वह 
चोरी हो जाने के भय से चारुदत्त को पुकारकर अलंकार की पेटी देना चाहता हैः 
न लेने पर ब्रह्मशाप का भय दिखाता है। सज्जलक उसे ले लेता है । इसके बाद 
नेपथ्य में हुए नगाड़े के शब्द से भयभीत होकर भाग जाता है । 

तृतीय अङ्कु के तृतीय दृश्य में ( रदनिका ) प्रवेश करती है । वह विदूषक को 
इस बात से अवगत कराती है कि सँघ बनाकर चोर घुस गया । बाद में दोनों 
चारुदत्त के पास जाकर चोर के घुसने की बात बता देते हैं। यह सुनकर चारुदत्त 
आश्वयित होता है । विदूषक उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सुवणंमाण्ड 
आपको दे दिया । यह सुनकर चारुदत्त पूछता है कि क्या आपने दे दिया ? कब 
दिया था ? विदूषक उत्तर देता है आधीरात को । इसपर चारुदत्त कहता है खेद 
की बात है कि सुवर्णमाण्ड दुरा लिया गया । उसे इस बात की चिन्ता भी 
होती है कि लोग चोरी की बातपर विश्‍वास न करके दरिद्रता के कारण 
उलटे मुझे ही बदनाम करेंगे । इसी बीच में चारुदत्त की पत्ती ब्राह्मणी प्रवेश 
करती है । चेटी ब्राह्मणी को अलंकार की चोरी की बात बता देती है। इस 
वृत्तान्त को सुनकर ब्राह्मणी चकित होती है । वह अपने पतिदेव को लोकापवाद 
से बचाने के लिये अपनी शतसहस्र मुल्यवाली मुक्तावली विदूषक के हाथ भेजती 


है । चारुदत्त सुवर्णंभाण्ड के बदले मुक्तावली देने के लिए विदूषक को वसन्तसेना के 
घर भेजता है । 


चतुर्थं शङ 

चतुर्थं अङ्क के प्रथमदश्य में वसन्तसेना और मदनिका चिन्रफलक हाथ में लिए 
. हुए प्रवेश करती हैं । वसन्तसेना चित्रगत प्रतिमा में आये चारुदत्त को प्रतिकृति का 
आरोप करती हुई मदनिका से कुछ क्षण तकंपूणे बात करती है। इसी बीच सें 
एक दूसरी चेटी आकर वसन्तसेना की माता का आदेश सुनाती है । वह कहती है 
कि राजश्याल संस्थान ( शकार ) को गाड़ी ( प्रवहण ) दरवाजे पर लगी है। 
साता आज्ञा देती है कि तुम अलंकृत होकर जाओ । इस पर वसन्तसेना रञ्ज हो 
जाती हे । कर देती 
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चतुर्थं अङ के द्वितीय दृश्य में सजलक वसन्तसेना के घर में प्रवेश करता हे । 
अदनिका भी गुप्त रूप से उससे प्रेम करती है । इसी प्रेम में पागल होकर सजक 
अपनी प्रेयसी मदनिका की वसन्तसेना की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए चारुदत्त 
के घर से वसन्तसेना के अलद्भारों को चुराकर छाया है। तदनन्तर वह इन 
आमूषणों के साथ मदनिका से मिळता है और उन्हें मेंट के रूप में उसे प्रदान 
करता है । मदनिर्का.अमूषणों को पहचान लेती है । वह पुछती है कि इसे तुम कहाँ 
से लाए हो? सजलक उसे चारुदत्त के घर चोरी की बात बतला देता है । रदनिका 
और सजलक के बीच हो रही बातचीत को वसन्तसेना भी छिपकर सुनने लगती 
है । वह उसे चारुदत्त को ओर से वसन्तसेना के पास जाकर अलङ्कार समपंण 
करने का उचित परामश देती है । सजलक उसकी बात मान लेता है । 
चतुर्थ अङ्क के तृतीय दृश्य में एक चेटी वसन्तसेना को चारुदत्त के घर से 
'एक ब्राह्मण के आगमन की सूचना देती है । वसन्तसेना उसे शीघ्र अन्दर लाने का 
आदेश देती है । चेटी विदूषक को लेकर अन्दर जाती है । विदूषक वसन्तसेना सें 
कहता है कि चारुदत्त तुम्हारे अलङ्कार को जुए मे हार गया है । इसलिए उसके 
चदले यह मुक्तावली ग्रहण करे । यह कहकर वसन्तसेना को मुक्तावली दे देता है। 
चसन्तसेना मुक्तावली लेकर विदूषक को बिदा कर देती है । 
तदुपरान्त मदनिका वसन्तसेना को सूचित करती है कि आर्य चारुदत्त के यहाँ 
से कोई व्यक्ति आया. हुआ है जो आप से मिलना चाहता है । वसन्तसेना उसे 
साने की आज्ञा देती है । 
चतुर्थे अङ्क के चतुर्थ दृष्य में मदनिका सञळक के साथ प्रवेश करती है। 
. सञज्जछक वसन्तसेना से कहता है कि मुझे आये चारुदत्त ने भेजा है मौर यह संदेशा 
' चहुवायाहे कि जो अलङ्कार आपने धरोहर के रूप में रखा था उसकी रक्षा 
र करना कठिन काम है क्योंकि घर की सुफेदी आदि नहीं हो पा रही हे और कुटुम्ब 
के लोग भी पास नहीं हँ । ऐसी हालत में आप इसे रख छें । इस पर वसन्तसेना 
| उसे पुनः छोटा देने की बात कहती है । सज्जलक जाने से इन्कार कर देता है 
/ वाद में वसन्तसेना मदनिका को अपने भळङ्कारों से भूषित करके परिणीता नायिका 
` के रूप में अपनी गाड़ी में वेठाकर सज्जलक के साथ विदा कर वसन्तसेना चारुदत्त : 
Foe के द्वारा भेजी हुई मुक्तावरी पहन कर उसके घर अभिसरण करने को प्रस्तुत होती 
* है | ऐसी परिस्थिति में आकाश में दुदिन ( कारे बादल ) उमड़ पड़ते हैं। 
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अकामा ह्वियते 

अज्ञानाद्‌ या 

अद्यास्य भित्तिषु 
' अभिनयति 

अयं तव शरीर 

अर्थेषु कामं 

अविज्ञातप्रयुक्तेन 


अशि क्खु तिक्खे . 


असो हि दस्वा 
आलोकविशाला 
` इयं हि निद्रा 
उत्कण्ठितस्य 
उद्यति हि शशी 
'एद्या हि वाशू 
एषा रङ्गप्रवेशेन 
एषा हि वयसो 
कः श्रद्धास्यति 
कामं नीचमिद्‌ं 
कामं प्रदोष 
कि स्वं पदात्‌ 
कि त्वं भयेन 
किं याशि धावशि 
'कि चाशुदेचे 
कृत्वा निशायां 
कुसा शरीर 
'ढीणा ममार्था 
घिद्गुळदृहि 
जनयति खलु 
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४ १ | सत्यंनसे धन 
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१ १ | सुखं हि दुःखा 
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पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 
नायक--दरिदि सार्थवाह पुत्र : चारुदत्त । 
विदूषक--( मेत्रेय ) चारुदत्त का मित्र । 
शकार--( संस्थानक ) राजा का इयाळक : प्रतिनायक । 
विट--शकार का सहचर । 
संवाहक--चारुदत्त का भूतपूव भृत्य ( मालिश करनेवाला ) जुआड़ी । 
चेट--( कणेपुर ) वसन्तसेना का दास । 
सज्जलक -मदनिका का प्रेमी । 
चेट--( वर्धमानक ) चारुदत्त का घरेलु अनुचर । 
सुत्रधार--रूपक का प्रधान नट । 


स्री पात्र 
गणिका- नायिका : वसन्तसेना । 
ब्राह्मणी चारुदत्त की भार्या । 
रदनिका--चारुदत्त की दासी ( चेटी ) । 
सदनिका--वसन्तसेना की विश्वस्त दासी : सज्जलक की प्रेमिका । 


चिच्छित्तिका--वसन्तसेना की परिचारिका । 
चतुरिका 22 2? 
नटी-सूत्रघार की सत्री । 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भासनाटकचक्रे 


चछद्त्तस्‌ 


'ग्रकाश' संस्कृत -हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


ग्रथमोऽङ्कः 
( नान्दन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 


सूत्रधारः--किण्णु खु अज्ज पच्चूस एव्व गेहादो णिक्खन्तस्स बुभुक्लाए पुक्ल- 
रपत्तपडिदजलबिन्दू विअ चञ्चलाअन्ति विभ मे अक्ख्रीणि ( परिक्रम्य ) जाव गेहूं 


नान्द्यन्ते इति--नान्द्याः - पुर्वेरङ्गीमुताया मंगलक्रियाया:, आशीर्वादः 
रूपाया वा, अन्ते = समाप्तौ, नान्दीविधानानन्तरमित्यर्थंः। आरम्भे हि विघ्न- 
विघातादिप्रयोजनं मंगल नितरामावश्यकं नाटकीयरचनानियमप्राप्तं च कतंव्छं 
प्रथममुद्दिशन्‌ कविः (नान्दीति समारग्धवान्‌ । देवद्विजनुपादीनां स्तुत्याशीरन्यः 
तरपरं वचो. नान्दी भवति। तस्याश्च लक्षणमुक्तवान्‌ भरतमुनिः 'आशीर्वंचन- 
संयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । देवद्विजनुपादीनां तस्माञ्नान्दोति संज्ञिताः इति ॥ 
तत इति-नान्द्यां च नेपथ्य एवावसितायां ततः तमास्त्‌ स्थलाद्‌ नेपथ्यादिति 
यावत्‌ । अथवा ततो नाम नान्दीविधानाव्यवहितोत्तरकाल इति । तसित्प्रत्ययस्यः 
सारवंविमक्तिकत्वात्‌ सप्तम्यर्थाश्चयणम्‌ । प्रविशति = रंगमच्च॑ समागच्छति ॥ 
कस्यात्र प्रवेश इत्याकाङ्क्षायामाह- सुत्रधार इति । सूत्रधारः = प्रधाननटः-_. 
नाट्योपकरणादीनि सुन्रमित्यमिधीयते । अथवा सूत्रं = नाटकबीजं तद्‌ घारयति 
वहंति उपन्यस्यतीत्यर्थः । 
प्रत्यूष एष = उषःकाले एव। अक्षिणी = लोचने; बुमुक्षया = क्षुधया । 
पुष्करपत्रपतितजळबिन्द्र इव--पुष्करस्य = कमलस्य पत्रम्‌ तत्र पतितौ इति 


( मङ्गल गानःवाद्य के बाद सूत्रधार आता है। ) । 
सूत्रधार--त्र्यां आज उषाकाळ में घर से बाहर. होते हो मेरी आँखें भूख के बज 
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गच्छिअ जाणामि किण्णु खु संविधा विहिदा ण वेत्ति । ( परिक्रम्य ) एदं अम्हाणं 
गेहूं । जाव पविसामि । ( प्रविश्यावळोकय ) जह लोहीपरिवटुणकालसारा भूमी, 
जेउब्मामणसुगन्धो विज गन्धो, सुणिमिततं विज परिव्भमन्तो वडिवस्सअजणो, किण्णु 
«खु संविधा बिहिदा । आडु बुभुक्लाए ओदणमअं विअ जीवलोअं पेक्खासि । जाद 
-अय्याँ सद्दावेमि । अय्ये ! इदो दाव । [ किन्तु खल्वद्य प्रत्यू् एव गेहान्षिष्कान्तस्य 
खुमुक्षया पुष्करपत्रपतितजलबिन्दू इव चम्लायेते इव मेऽक्षिणी । यावद्‌ 
हं गत्वा जानामि किन्तु खलु संविधा विहिता न वेति । एतदस्माकं गेहम्‌ । 
प्यावत्‌' प्रविशामि । यथा छौहीपरिवर्तेनकालसारा भुमिः, स्नेहोद्भावनसुगन्ध 
इव गन्धः, सुनिमित्तमिव परिभ्रमन्‌ वरिवस्यकजन।, किन्तु खलु संचिधा विहिता | 
"अथवा बुमुक्षयोदनमयमिव जीवलोकं पश्यामि । यावदार्या शब्दापयामि । आये ! 
- ड्तस्तावत्‌ । ] 
(प्रविश्य ) 
थुष्करपत्रपतितौ जलबिन्दू इव इत्यर्थः । गेहूं ८ सवनम्‌, गत्वा = प्रविष्य, 
संविधा = मक्षणव्यवस्था, छौहीपरिवर्तेनकालसारा--छौही' . इति पदेन लोहनि- 
क्भतरन्घनदण्ड आक्षिप्यते, अतो लौह्याः परिवर्तनेन = अवघर्षणेन हेतुना 
कालसारा = अतीव कृष्णवर्णा इत्यर्थ: । स्नेहो-्वावनसुगन्थ:--स्नेहस्य = इतादि- 
स्नेहयुक्तपदार्थस्य उद्भावनम्‌ = उद्गमनम्‌ इति स्नेहोःद्भावनम्‌ अर्थात्‌ उद्भूतस्नेह- 
t स्तेन सुगन्ध इत्यर्थः । सुनिमित्तम्‌ = शोभनं निमित्त, सुन्दरं कारणं वा वरिवस्यक- 
जनः-वरिवस्‌ इति अव्ययपदम्‌ "शुश्रूषा, सुजा' इति अर्था अवति, वरिवस्यक- 
जनः = शुश्रषकजनः, ब्रतानुष्ठापकः, पुजकजनो वा इति भावः । संविधा विहिता = 


os me Ne MR ET SP 
_ कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल-बिन्दु की भांति चंचळ हो रद्दी हें । तब तक घर के अन्दर 
-नाकर यदद पता लगाता हूँ कि खाने-पीने का कोई प्रबन्ध है या नहीं । यह रहा भेरा घर । 
तो प्रवेश करता हूँ । (प्रवेश कर और चारों तरफ देखकर) लोहे के वतेनो के वार-वार 
` चषैण करने से भूमि काली सीं पढ गई है; गन्ध ऐसी आ रही है जैसे घतादि स्नेह दरव्यो की 
| उद्भावना ( छौंक ) देने से उत्पन्न होती है । किसी मनोरम निमित्त के उद्देश्य से ही धार्मिक 
/ छ) जन ( इधर-उधर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे है । तब क्या कोई ( भोजन को ) व्यवस्था है 
जे जाह जतो सब पदार्थों को अन्नमय देख रहा हूँ । तव तक 
.. ची को इछता हूँ। आयें ! यहाँ आओ । 
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नटी--अय्य ! इअं स्हि। अय्य ! दिट्ठिआ खु सि आअदो [ आयें ! 
इयमस्मि ! आयं ! दिष्टया खल्वस्यागतः । ] 

सूत्रघारः-अय्ये ! कि अत्थि अम्हाणं गेहे को वि पादरासो। 
[ आर्ये ! किमस्त्यस्माकं गेहे कोऽपि प्रातराशः । ] 

नटी--अत्थि । [ अस्ति । ] 

सुत्रधारः-चिरं जोव । एव्वं सोभणाणि भोअणाणि दन्तिआ होहि। . 
[ निरं जीव । एवं शोभनानि भोजनानि दात्री भव | ] 

नटी--अय्य ! तुवं एव्व पडिवालन्ती चिट्टासि। [ आर्यं ! त्वामेव प्रतिपाल- 
यन्ती तिष्ठामि । ] 

सुत्रधारः- अस्ये ? कि अत्थि अब्भत्थिदं ! [ आयें ! किमस्त्यभ्पथितम्‌ । ] 

नटी अत्थि । [ अस्ति । ] 

सुत्रघारः--एव्वं देवा तुमं अस्सासअन्तु । अय्ये ! कि कि । [ एवं देवास्त्वा- 
माइवासयन्तु । आर्ये ! कि किम्‌ । ] 

नटी--घिदं गुलं दहि तण्डुला ज सव्वं अत्थि। [ शतं गुडो दघि तण्डुलाश्च 
सर्वेमस्ति । ] 

सुत्रघारः--एदं सव्वं अम्हाणं गेहे अत्थि । [ एतत्‌ सर्वमस्माकं गेहेऽस्ति । ] 

भोजनव्यवस्था कृता इत्यर्थः । जीवलोकम्‌ = समग्रं जगत्‌ इत्यर्थः । ओदनमय- 
मिव = सिंद्धाधमयमिव, शब्दापयामि = शब्देन आह्वयामि इत्यर्थः । 

प्रातराशः--प्रातः = प्रातः काले अश्यते८मोज्यते इति प्रातराशः--कर्मेणि घम्‌, 
प्रमातमोज्यम्‌ ( जलपान ) इति लोकमाषायाम्‌ । 

अभ्यथितम्‌ = प्राथतम्‌ वस्तु इति भावः । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, ते = तव 


नटी--आ्ये ! मैं यहाँ हूँ । आये, सौभाग्य से आप सी आ गए । 

सूत्र०-आयें ! क्या घर में कोई कलेवा को व्यवस्था है ! 

नरी-दै । 
„~ सूत्र०-तुम चिरक्षीवी हो और इसी तरह सुन्दर भोजन देती रहो । 

जन्ञरी-आय | में तो बैठी आपकी हो प्रतीक्षा कर रही हूँ । 

सूत्र--आयें ! तब कौन सी प्रार्थित वस्तु है । 

नटी--है। 

सून्न०--यदि ऐसा है तो देवता तुम्दें आश्‍वासन दें । आयें ! क्या क्या (मोज्यवस्तु) है। 

टी--घी, गुड़, दही और चावल हें 


उठवा ये.सब हमारे घर में ही है १ ट 
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णे। ] 

नटी-णहि णहि । अन्तलावणे । [ नहि नहिं । अन्तराप उ 

सूत्रधार:--( सरोषम्‌ ) आः अणय्ये ! एव्वं दे आसा कि 
अभावं च गमिस्ससि। अहं चण्डप्पवादलण्डिम विअ वरण्डी पव्व 
बूरं आरोविअ पाडिदो म्हि । [ आ: अनार्ये ! एवं ते आशा छिद्यताम्‌ । 
अमाव 'च गमिष्यसि । अहं चण्डप्रवातळण्डित इव वरण्डः पर्वेताद्‌ दूरमारोप्य 
पातितोऽस्मि । ] ज 

नटी-_सा भाआहि मा भाआहि । मुहुत्तमं पडिवालेडु अस्यो । सञ्चं सज्ड 
भविस्सदि । लद्धं णाम एदं । अज्ज मम उचवासस्स अय्यो सहायो होदु १ 
[ मा विभीहि मा बिमोहि । मुह॒तंक प्रतिपालयत्वायं: सवं सज्जं भविष्यति । लब्ध 
“ नामैतत्‌ । अद्य ममोपवासस्यार्यः सहायो भवतु ] । 
र किण्णामहेओ अय्याए उववासो । [ किघ्रामघेय मर्याया 
उपवासः । | 

नदी--अभिख्ववदी णाम । [ अभिरूपपतिर्नाम । | ी 


»-7- - -क्‍-६- उछल 
आशा = अभिलाषः, छिद्यताम्‌ = भज्यताम, अभावच गमिष्यसि = अभिलषित- : 
द्रव्याणां क्षयं प्राप्स्यसि इत्यर्थः। चण्डप्रवातलण्डितः--चण्डंः = उद्वेगकरः अबातः- 
वायु: तेन लष्डितः = उत्क्षित्त इत्यथेः । वरण्ड: न तृणसमूह इव इरः 1 पवे- 
तात = अत्युन्नतमनोरथात्‌ स्थानाच्चेति वा पातितः = भ्रंशितः ( एवमेव त्वयाऽपि 
सोजनख्पामाशां दत्त्वा निराशः कृत इति आशयः ) । ` 

। ` अमिरूपपतिर्नाम- अभिरूपः = सुन्दरः पतिर्येन यस्मात्‌ वा तन्नामकमुपवासा- 

' त्मकं त्तम्‌, अनेन व्रतेन पतिः सुन्दरो भवतीति भावः । 
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नटी--नहीं-नहीं, बाजार में हैं । 
सूत्र-( क्रोधित होकर ) आइ अनायें ! यदि ऐसा है तो तुम्हारी भी आशा भङ्ग हो 
' जाय, और तुम भी अभावग्रस्त हो जाओ । मैं प्रचण्डवायु के द्वारा उत्तक्षिप्त तृण-समूह की 
भांति पर्वत से भी दूर उठाकर नोचे गिरा दिया गया ई । (अर्थात्‌ जैसे तृण समूह, तूफानी 
वाके द्वारा पर्वत से भी ऊँचे फेंक दिया जाता है और क्रमशः नीचे गिर जाता हे वैसे ही 
र, । मेरी ( मोजन सम्बन्धी ) आशाएँ पहले तो उच्च से उच्च कल्पना में डबी रहीं फिर वाद में 
/ निराशा से चकनाचूर हो गई । 
८ नरी-तस्त एवं भयभीत न हो । क्षणभर आये प्रतीक्षा करे । सब कुछ प्रस्तुत होगा । 
' सव कुछ मौजूद हें । आज मेरे उपवास के आये सद्दायक बनें । 
. ` सूजधार--आयों के उपवास का नाम कया दै! . 
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सुत्रधारः--कि अण्णजादीए । [ किमन्यजात्याम्‌ । ] 

नटी-आम । [ आम्‌ । ] 

सृत्रधारः--सव्ब॑ दाव चिटुदु । को णु दाण अय्याए उववासस्स 
उबदेसिओ । [ सवं तावत्‌ तिष्ठतु । को न्विदानीमार्याया उपवासस्योपदेशिकः । ] 

नटी इमिणा चडिवस्सएण चुण्णगोट्रेण । [ अनेन वरिवस्यकेन 
खूणंगोष्ठेन । | 

सूत्रधार: - साहु चुण्णगोहु ! साहु । | साधु दुणंगोष्ठ ! साधु । ] 

नटी--जइ अय्यस्स  अणुग्गहो, तदो इच्छेमं मअम्हारिसजणजोग्गं 
कञ्चि बम्हणं निमन्तेद्‌ं । [ यद्यार्यस्यानुग्रहः, तत इच्छेयमस्माइराजनयोस्यं कच्चिद्‌ 
ब्राह्मणं निमन्त्रयितुम्‌ । ] 

सुत्रघारः- घम्मिट्ठो खु णिओओ । तेण पादरासो वि भे भविस्सदि। 
जइ एव्वं, पविसदु अय्या । अहं वि अम्हारिसजणजोगगं कञ्चि म्हणं अण्णे- 
सामि। [ धमिष्ठः खलु नियोग: । तेन प्रातराशोऽपि मे भविष्यति । यद्येवं प्रविश- 
त्वार्या अहमप्यस्माइशजनयोग्यं कञ्चिद्‌ ब्राह्मणमन्वेषे । ] 

नटी-जं अय्यो आणवेदी । ( निष्क्रान्तः ) [ यदार्यं आज्ञापयति | ] 

सूत्रघारः-कहि ण्णु खु दरिहबम्हणं लभेअं । ( विलोक्य ) एसो अय्य 
चारुदत्तस्स वअस्सो अय्यमेत्तेओ णास बम्हणो इदो एव्व आअच्छदि । 


अन्यजात्याम्‌ - अन्या जातिः ( = जन्म ) तस्याम्‌ इत्यथः । 
वरिवस्यकेन--वरिवस्यकः = देवभक्तः, ब्रतघारको वा तेन । 


सूत्र०-््या अन्य जन्म में भी है ! 

नटी--हाँ। -- 

सून्न०--अच्छा, यह सब रहने दो । इस समय आर्या के उपवास का उपदेशक कौन दें १ 

नटी-_इसी वरिवस्यक ( धार्मिक ) चूणेगो्ठक ने सुझे ऐसा उपदेश दिया है । 

सूत्र०साधु चुर्णगोष्ठक, साधु । 

नटी--यदि आये की अनुकम्पा हो, तो मैं चाइँगी कि अपने योग्य किसी ब्राह्मण को 
निमन्त्रित करे ) 

सून्न०--यह अत्यन्त धमंसङ्गत कार्य एवं सङ्कस है।इस तरह से मेरा प्रातःकालीन 
भोजन भो उपलब्ध होगा । तब तुम (घर के अन्दर) जाओ। में भो अपने योग्य किसी 
ब्राह्मण की खोज करता हूँ । नु 

नटी--जो आये की आशा दो ( निकल जाती है। 2 


सूत्र में दरिद जाह, पाऊंगा १ ( चारों ओर देखकर 0 र्‌ 2, यद चारुदत्त का 
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जाब उबणिमन्तेमि । ( परिक्रम्य ) अय्य [ णिमन्तिदो सि । आमन्तणस्स 
मा दरिद्द ति में ह 1 सम्पण्णं अह्हिदव्वं भविस्सदि । घिदं 
गुलं दहि तण्डुला अ सव्वं अत्थि । अविअ दक्खिणामासआणि _ 
अविस्सन्ति । [ कुत्र नु खलु दरिदद्राह्मणं लभेय । एष आर्यंचारुदत्तस्य 
चयस्य आयंमैत्रेयो नाम ब्राह्मण इत एवागच्छति । यावदुपनिमन्त्रयामि । आये ! 
निमन्त्रितोऽसि । आमन्त्रणस्य मा दरिद्र इति मामवमन्यस्व । सम्पन्नमशितव्यं 
अविष्यति । घृतं गुडो दधिं तण्डुलाथ सर्वमस्ति अपि च दक्षिणामाषका 
भविष्यन्ति । ] 
( नेपथ्ये ) 
अण्णं अण्णं णिमन्तेदु दाव भवं । अरित्तओ दाव अहं । [ अन्यमन्यं निमन्त्रयतु 
तावद्‌ सवान्‌ । अरिक्तकस्तावदहम्‌ । ] 
सूत्रधार:-- 
धिदणुलदहिसुसमिदं घूचिअसूचोचदंससस्मिष्णं । 
सक्कारद्त्तमिदठं भुश्चीअदु भत्तमय्येण। १॥ 
[ इतगुडदधिसुसमृद्धं धूपितसूपोपदंशसम्मिन्नम्‌ । 
सत्कारदत्तमिष्टं भुज्यतां भत्तमार्येण ॥ १॥ | . 


___ RDA a EA SNS 
मोजनानन्तर्‌ ब्राह्मणेभ्यो देयं द्रव्यमेव दक्षिणाराब्देन लोके व्यवहियते अत 
आह--दक्षिणामाषका: = दक्षिणास्वरूपा माषकाः = मुद्राः कार्षापणविशेषा भवि- 
। ष्यन्तीत्याशयः। 
नेपथ्ये = वेशपरिग्रहस्थाने, अन्तजवनिकामाहुर्नेपथ्यम्‌ । केचित्तु भेदिनीकारानु- 
रोधेन नेपथ्यं रङ्गमित्यर्थमाहुः । 
. अरिक्तकः = अमावरहितः, अदरिद्रो वा अर्थात्‌ आर्यचारुदत्तं दरिद्र परिज्ञाय 
मामपि न तथा मन्यस्वेत्याशर्यः । 
समवयस्क आये सेत्रेय-नामधारी ब्राह्मण इधर ही आ रहा है। तब तक (एक ही को ) 
निमन्त्रित करता हूँ। ( घूसकर ) आये ! आपको निमन्त्रण देता हूँ । निमन्त्रण का परित्याग 
|; ब जानकर आंत मीन क्र । सब कुछ भोज्यवस्तु उपलब्ध होगी । 
/ (७ 35%, दाव आर 'चावळ सब 
हॉ (पाय याली क हज दक्षिणा के निमित्त माषक मुद्रा 
क त ` (नेपथ्य में) 
तब तक हिली: को तिन क्र मैं न्‍्ममरतझस्त/ आ मुबिदजही हू । _. 
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( निष्क्रान्तः । ) 
स्थापना। | 
( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विदूषकः--अण्णं अण्णं णिमन्तेदु दाव भवं । अरित्तओ दाब अहं । णं 
भणामिः अहं अरित्तओ त्ति। कि भणासि--सम्पण्णं असणं अह्हिदव्चं भविस्सदिः 


. निमन्त्रणं ।नन्दित वा अस्वोकृतम्‌ इति मत्वा पुनरपि ब्राह्मणमनुरुष्य सुत्रधार- 
'आह- घृतगुडेत्यादि । हि 

घृतग्रुडेति-घृतगुडदधिसुसमृद्धमू--घतं च गुडश्च दधि च इति इतगुडदधीनि;. 
तेः सुसमृद्धम्‌ = सुसंस्कृतम्‌, धूपितसुपोपदंशसम्भिन्नम--धूपितेन = हिङ्ग्वादि 
सुगन्धितद्वव्यविशेषेण वासितेन, सूपेन = द्विदलेन, उपदंशेन = उपदश्य भक्ष्येण ॥ 
कन्दसूलादिना च सम्मिन्नम्‌ = मिश्चितम्‌ अथवा सूपश्च उपदंशश्च इति सुपोपदंशौ 
धूपितो = सुगन्धितद्रव्यविशेषेण वासितौ सुपोपदंशौ . ताभ्याम्‌ संभिन्नम्‌ = मिञ्चितम्‌ः 
इत्यर्थः । सत्कारदत्तम्‌ = सत्कारेण दत्तम्‌, तथा इष्टम्‌ = रमणीयं यथेष्टं च अर्थात्‌ 
यज्ञकारे देवताये निवेदितम्‌ प्रसादरूपमित्य्थः । भक्तम्‌ = पक्वान्नम्‌ भार्येणः 
( यथेष्टम्‌ ) भुज्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

स्थापना = सूत्रधारक्ृतः प्रस्तावोऽयं, प्रारप्स्यमानस्य कथावस्तुनः स्थापनात्‌ः 
प्रस्तावनापरपर्याया “स्थापना” इत्यभिधीयते नाटचशास्त्रकारेः। आमुखमफि 
एतस्या एव नामान्तरम्‌ । तथा च साहित्यदपेणे विश्वनाथकविराजः-- 
“नटी विदूषको वापि पारिपाश्चिक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ® 
चित्रैर्वाक्ये: स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिमिमिथः । आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावः 
नापि सा ॥' इति। 

अरिक्तकः = धनादिसंपन्नः, नेपथ्ये पुनराह्वानं श्रुत्वा इव विदूषकः कथयक्ति 
पक भणसि--सम्पन्नम्‌ = सुपक्वम्‌, अशनम्‌ ॐ भोजनम्‌, अशितव्यम्‌ = 


सून्न०--घी, गुड़ एवं दघि से सुसंस्कृत, सुगंधित द्रव्य से सुवासित, व्यंजन और कन्द= 
मूलादि पदार्थे से मिश्रित, सत्कारपूवेक दिया हुआ तथा मनोरम 'पकवान्न' का आये उपभोग 


करे ॥ १॥ 
( निकळ जाता है। ) 
* स्थापना । 
( इसके बाद विदूषक का प्रवेश होता है। ) ल्‍ 
विदूषुक-- तब तक किसी दूसरे को निमन्त्रित कर । में सवेसम्पन्न हँ । निश्चयपूर्वक 
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त्ति। अहं पुण जाणामि । अहिअमहुरस्स अस्बस्स अजोगादाए अट्ठि ण 
अक्खीअदि त्ति। कि दाणि मं उल्लालिअ उर्लालिअ भणासि । भणामि 
चावदो त्ति। कि भणासि--दक्खिणाभासआणि भविस्सदि त्ति। एसो वाआ 
यच्चाचकिलदो हिअएण अणुबन्धीअमाणो गच्छीअदि । अहो ` अच्चाहिदं । अहं 
वि णाम परस्स क्षामन्तराणि त्ति तक्केमि। जो अहं तत्तहोदो चारदत्तस्स 
गेहे अहोरत्तपय्यत्तसिद्धेहि णाणाविधेहि हिङ्गुविद्धेहि ओग्गारणसुगन्धेहि भूक्खे- 
बमत्तपडिच्छिदेहि अन्तरन्तरपाणीएहि असणप्पआरेहि चित्तमअरो विअ बहुमल्लएहि 
परिवुदो आअग्ठमत्तं अह्हिम चच्चरवुसहो विअ मोदअखज्जएहि रोमन्थाअमाणो 
दिवसं खेवेमि, सो एव्व दाणि अहं तत्तहोदो चारुदत्तस्स दरिद्ददाए सम पारावदेहि 
साहारणबुत्ति उवजीवन्तो अण्णहि चरिअ चरिअ तस्स'आवासं एव्व गच्छामि । 
अण्णं च अच्छरिमं । मम उदरं अवत्याविसेसं जाणादि। अप्पेणावि तुस्सदि । 
बहुअं बि ओदणभर' भरिस्सदि दीअमाणं । ण आएदि अदीअमाणं, ण पच्चाचि- 
च्ख़दि। ण खु अह एरिसेण ण सन्तुट्ठी । ता सट्टोकिददेवकय्यस्स तत्तहोदो चारु- 
दत्तस्स कारणादो गहीदो सुमणो अन्तलिच्खबासो अ। जाव से पस्सपरिवत्ती 
होमि । (परिक्रम्यावलोक्य) एसो तत्तभवं चारुदत्तो पभादचन्दो विअ सकरुणप्पिअ- 


अक्षणीयम्‌, तवार्थे भविष्यति । आत्रस्य = आञ्रफलस्य, अस्थि = बीजकोषः 
{ गुठळी ) इति लोके प्रसिद्धः, अयोम्यतया = मक्षणायोग्यतयेत्यर्थंः, उल्लास्य 
उल्लाल्य = उपच्छन्यय ( प्रलोभनं दत्त्वा इति शेषः ) व्यापुतः = कार्यान्तरे व्यस्तः, 
॥ अत एव विलम्बितुं वा अन्यत्र गन्तुं न समर्थोऽस्मि, ( तेन हेतुना उक्त मया 
“अन्यमन्यं =अन्यं ब्राह्मणं, निमन्त्रयतु = मोजनार्थमानयतु तावद्‌ भवान्‌ इति 
शेषः ) | प्रत्याख्यातः = निन्दितः अस्वीकृतो वा, अनुवध्यमानः = अनु्तियमाणः, 
म्यते = गन्तुमिष्यन्ते इत्यथः .। अहो अत्याहितम्‌ = दुर्भाग्यं दुघेटन॑ वा 


कहता हूँ कि मैं सरवेसम्पन्न हूँ । क्या कहते हो, सब कुछ स्वादयुक्त नहीँ खाता । अथात्‌ मैं 
भी चारुदत्त के घर अतिमधुर पदार्थ खा. चुका हूँ । अब उसको अपेक्षा होन अन्य के अन्नादि 
कको ही चाहता । फिर भो आप मुझे दी फुसलाकर या लोम दिखाकर क्यों कहते हैं ! 
मै दूसरे कायं में लगा हू. । क्या कहते हो, दक्षिणा स्वरूप मुद्रा भी हैं! यह केवल वाणी से 
) रो यान किया गया हैं, पर हृदय से तो सर्वथा अनुमोदन किया गया है । अहो ! यह 
389 ल दूसरे के आमन्त्रण कौ कसना करता हूँ। एक समय था जब कि मैं 

बहुविध वणो ( रङ्गो) से सुसज्जित पात्रों से घिरे इए चित्रकार को भांति आर्य चारुदत्त के 


. - पर में राति रसिके इदानि ।िकहवादि अदास भिभित एवं सुगस्धित 


“000 1400 कि 
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दंसणो जहाविभवेण गिहदेवदाणि अच्चअन्तो इदो एउ आअच्छदि। जाव णं उव- 
सप्पासि । (निष्क्रान्तः ।) [अन्यमन्यं निमन्त्रयतु तावत्‌ भवान्‌ । अरिक्तकस्तावदहम्‌ । 
ननु भणाम्यहमरिक्तक इति। कि भणसि - सम्पन्नमशनमशितव्यं भविष्यतीति । अहं 
पुनर्जानामि । अधिकमधुरस्य आम्रस्य अयोग्यतया अस्थि न भक्ष्यत इति | किमिदानीं 
मामुल्लाल्योल्लाल्य भणसि । भणामि व्याप्त इति । किं मणसि-दक्षिणा माषका 
भविष्यन्तीति । एष वाचा प्रत्याख्यातो हृदयेनानुवघ्यमानो गम्यते । अहो अत्याहितम्‌ । 
अहमपि नाम परस्यामन्त्रणानीति तकंयामि। योऽ्हं तत्रमवतश्वारदत्तस्य गैहेष्होरात्र- 
पर्याशसिद्धर्नानाविधेहिङगुविद्वैषद्गारसुगन्धिमिः भ्रूक्षेपमात्रप्रतीष्टेरान्तरान्तरापानीयेर- 
शनप्रकारेखित्रकर इब बहुमल्लकेः परिवृत आकण्ठमात्रमशित्वा चत्वरवृषम इव मोद- 
कखाद्ये रोमन्थायमानो दिवसं क्षिपामि, स एवेदानीमहं तत्रभवतश्चारुदत्तस्य 
दरिद्रया समं पारावतेः -साधारणवृत्तिमुपजीवन्‌ अन्यत्र चरित्वा चरित्वा तस्या- 
वासमेव गच्छामि । अन्यच्चाश्चर्यम्‌ । ममोदरमवस्थाविशेषं जानाति । अल्पेनापि 
तुष्यति । बहुकमप्योदनमरं भरिष्यति दीयमानम्‌ । न याचते अदीयमानं, 'न 
प्रत्याचष्टे । न खल्वहमीइशेन न सन्तुष्टः । तत्‌ षष्ठीकृतदेवकार्यस्य तत्रमवतश्चा- 


आपतितम्‌ । तत्रभवतः = मान्यस्य, अहोरात्रम्‌ = दिवानिशम्‌, पर्याक्तसिद्धेः = 
पर्यात्तरूपेण पक्वेंः, हिङ्गुविद्धेः--हिगुना बिद्धेः = मिंश्चितेः, उद्गारसुगच्धिभिः = 
उद्गारकाले मनोरमगन्धयुक्तः, भूक्षेपमात्रप्रतीष्टे:--भ्रूचालनमात्रेण प्रतीष्ठेः = 
भ्रस्तुतेः आनीतेः, अन्तरान्तरपानीयेः--अन्तरे _ अन्तरे प्रत्येकभोजनमघ्यकाके 
पानीयम्‌ = मध्यकालीनपानीयम्‌ येषु तेः, अशानप्रकारेः = भोजनप्रकारेः बहु- 
सल्लकेः = बहुवर्णकपात्रेः. आकण्ठम्‌ = कण्ठपर्यन्तम्‌, = चत्वरवृषभ इव = 
अंगनस्थसुखन्ारतितः वृषभ इव, रोमन्थायमानः = चावितस्य पुनरपि चर्वणं वतयन 


डकार ( उद्गार ) लाने वाले, आँखों के संकेत पर ही प्रस्तुत हो जाने वाले एवं भोजन के 


समय में पीने योग्य तथा अनेक प्रकार के विशिष्ट भोज्य पदार्थो से घिरा हुआ में आवश्यकता 
से अधिक खाकर आंगन के बेळ कौ तरह मोदक खाद्यो से पागुरी करते हुए सारा दिन 
व्यतीत कर देता था; वही मैं इस समय पूज्य चारुदत्त को दरिद्रता के कारण कबूतरों के 
साथ साधारण वृत्ति को वहन करते हुए अन्य जगह चर कर ( अथात्‌ सक्षुणार्थ नाना स्थान 
को जाकर ) पुनः उन्हीं के निवास स्थान को ( लौट ) जाता हूँ । भोजन उपलब्ध होगा? में 
सत्र कुछ जानता हूँ ( अर्थात्‌ इन सबसे में सतक हूँ) । अत्यन्त मधुर आम के उपलब्ध न होने 
पर्‌ उसको गुठलौ कोई नहीं खाता । दूसरा आश्चये यह है कि मेरा उदर (पेट) अवस्था विशेष 
को जानता हे, जो थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाता है । यदि देने वाले हों तो अधिक से अधिक 
अन्न को ग्रहण. कक है नहेने गले तो री, ओए सत, जल असने दो करता हें । 
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रुदत्तस्य कारणाद्‌ ग्रुहीतानि सुमनसोऽन्तरीयवासश्च । यावदस्य पाइवंपरिवती 
'मवामि । एष तत्रमवांश्वारुदत्तः प्रभातचन्द्र इव सकरुणप्रियदर्शनो यथाविभवेन 
गुहदेवतान्यर्चयन्‌ इत एवागच्छति । यावदेनमुपसर्पामि ।] 
( ततः प्रविशति बलिमुपहरञ्ञायको विदूषकथङ्गेरिकाहस्ता चेटी च । ) 
नायकः-- ( दीर्घं निश्वस्य ) भोः ! दारिद्रयं खलु नास सनस्विनः पुरुषस्य 
सोच्छ्वासं मरणम्‌ । कुता, 


यासां बलिभवति मद्शहदेहलोनां - 


इंसेश्च सारसगणेब्य चिभक्तपुष्पः' । 
o/s णा 
सन्‌, दिवसं क्षिपामि = कालक्षेपं ` करोमि, अवस्थाविशेषम्‌ = वतंमानावस्था 
दारिद्रचमित्यर्थः । षष्ठीकृतदेवकायंस्य--षष्ठयाम्‌ = षष्ठीतिथौ कृतम्‌ देवकायं येन 
तस्य ( चारुदत्तस्येति शेषः ), अन्तरीयवासः = परिधानवस्जम्‌, सकरुणप्रियदर्शन:--- 
सकरणश्चासौ प्रियदशँनश्च इति सकरुणप्रियदर्शन: एवंमुतः चारुदत्तः इत एव 

आगच्छतीति भाव: । 

तत इति--बलिम्‌ = पुजाद्रव्यम्‌, उपहरन्‌ = शर्वम्‌, चङ्गेरिकाहस्ता-चङ्गे- 
रिका = पुष्पाघारपात्रविशेषः हस्ते यस्याः सा एवंभूता चेटी २ दासी ( रदनिका ), 

` विदूषक: ( भेत्रेयः ) नायकः ( चारुदत्तश्च ) प्रविशतीति भावः । 
यासामिति । यासाम्‌ मद्गृहदेहलीनाम्‌ = मम ग्रहाणि मद्गद्दाण तेषां या 
देहल्यः द्वारपिण्डिकाः बहिर्दारस्य काष्ठखण्डविशेषाः तासां “गृहावग्रहणी देहली' 


इस प्रकार के अवस्था विशेष से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ ऐसा नहीं है अपितु सन्तुष्ट हूँ। इस सन्तोष 

के कारण पछी तिथि पर देव-कार्य को सम्पादन करने वाळे मान्य चारुदत्त के निमित्त पुष्प 

एनं परिभेय ( पहनने योग्य ) चरतु लाया हूँ। तब तक इनके समीप जाता हूँ । ( घूम कर 

आर देख कर ) यह मान्य चारुदत्त इधर ही आ रहे हैं। ये प्रातःकाळीन चन्द्रमा की भांति 
सुंदर एवं मलिन दिखाई पड रहे हैं । विभव के अनुसार गृह के देवताओं कौ अर्चना करते 
. छुएडघर ही आ रहे हे । तब तक में भी इनके समीप जाता हूँ। 

( निकर जाता है । ) 

न ( इसके बाद पूजा द्रव्य लिए इए नायक ( चारुदत्त ) विदूषक तथा चन्नेरिका ( चंगेरी=फूछ 
| रखने कौ डलिया ) हाथ में लिए हुई चेटी का प्रवेश ) क 

८. _ नायक--(दीघं उक्कास लेकर ) भो | दरिद्रता ( निःसन्देद्द ) मनस्वी पुरुषों के लिये 
. >> रे गृह को जिन देइलियों पर बलि पडी रां करती थी और जिसे हंस तथा सारस 
$ १६ “निमुक्तपूवे? इति पाए समीशीशी {anya Maha Vidyalaya Collection. 
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तास्वेच पूवबलिरूढयचाङकुरास्ु 
' चीजाञ्जलिः पतति कीटयुखावलीढः ॥ २॥ 
विदूषकः अलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्पिदुं पुरुसजोन्वणाणि विअ गिह» 
जोव्वणाणि खु दसाविसेसं अणुहोन्ति । आसमुदृआणविपण्णविभवस्स बहुलपक्लच-- 
न्दस्स जोह्वापरिकखओ विअ भवदो एव्व रमणीओ अअं दरिद्दभावो [ अलमिदानीं 
भवानतिमात्रं सन्तप्तुम्‌ । पुरुषयौवनानीव गुहयौवनानि खलु दशाविशेषमतुभवन्ति ४8 
आसमुद्रदानविपन्नविमवस्य बहुलपक्षचन्द्रस्य ज्योत्स्तापरिक्षय इव भवत एव रमणी- 
योऽयं दरिद्रभाव: । ] 
नायकः न खल्वहं नष्टां थियमनुशोचामि । गुणरसञ्ञस्य तु पुरुषस्य व्यसनं 
दारुणतर मां प्रतिभाति । कुतः, 


इत्यमरः । अत्र लक्षणया देहलीसमीपस्य चत्वराणां 'बरिः? तत्र प्रक्षिप्तः प्रचुर- 
यवधान्यादिबलिः, अक्षतादिपूजोपहारो वा, हंसेः = मरालेः, च = पुनः, सारस- 
गणेश्च = सारसाख्यपक्षिंविशेषेश्च, विभक्तपुष्प:--विभक्तानि एथक्‌ कृतानि पुष्पाणि 
यस्मिन्‌ वा यस्य ताइशः, भवति = अभूदित्यथं: । पूवेवलिरूढयवाडकुरासु--पूर्वेः 
बलिः = पुजोपहारः तस्मात्‌ रूढानि = उद्गतानि, इति पुर्वेबलिरूढानि यवाङ्कुराणि 
यासु, तासु एव शृहदेहलीषु कीटमुखावलीढः--कीटानां मुखे; अवलीढः = खण्डित: ,. 
अद्धंभुक्त इति वा बीजाञ्जलिः--बीजानां यवादिबीजानामञ्जलिः, अर्थात्‌ अज्ञलि- 
परिमितधान्यादि इत्यर्थः, पतति अनेन अननुभूतपूर्वेमिदं दारिद्रघदुःखम ध्वनित: ७ 
अपरश्च 'दद्याद्धात्रे विधात्रे च बलि द्वारे गृहस्य चे'ति माकण्डेयपुराणवचनाद्‌ गुह- 
दवारे बरिप्रदानवणंनं भारतीयप्राचीनसम्यतां सूचयति ॥ २ ॥ 4 

आसमुद्रदानविपश्चविभवस्य--आसमुद्रम्‌ यथा स्यात्‌ तथा दानम्‌, तेत 
विपन्नः = क्षीणभावयुक्तः एवंभूतः विभवः = धनम्‌ यस्य, तस्य, बहुरूपक्षचन्द्रस्य = 
कृष्णपक्षचन्द्रस्येत्यर्थः । 


खाया करते ये । आज उसी देहली पर जहाँ पहले के बलि कमं में क्षिप्त यव के अङ्कुर निकल. 
आए हे, इन कीटों के द्वारा खण्डित ( चाटी हुई ) बोजा्जलि पड़ी हुई' है ॥ २॥ 
विदूषक--इस समय आपको अत्यन्त सन्ताप करना उचित नहीं है । पुरुष की युवानस्था 
की भांति गृह का यौवन दशाविशेष को प्राप्त करता हे । समुद्र पर्यन्त को सम्पत्ति को दाच में 
विनष्ट करने वाले आपकी यह दरिद्रावस्था कुष्णपक्ष में:क्षय हुई चन्द्रमा को कला की तरह 
रमणीय ही लगती है । 
नायक--मैं विनाश होने वाली सम्पदा की चिन्ता नहीं करता । योग्यता आदि गुण; 
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सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते . 
यथान्धकाराद्च दीपदर्शनम्‌ । 
सुखात्तु. यो याति दशां दरिद्रता 
स्थितः शरीरेण खतः स जीवति ॥ ३ ॥ 
विदूषक:--भो वअस्स ! समुहदपट्ठणसारभूदो तादिसो अत्थसञ्चओ काह गओ । 
[ मो वमस्य ! समुद्रपत्तनसारश्ूतस्तादशोऽर्थसः्चयः क्व गतः । ] 
नायकः--( निःश्वस्य ) वयस्य ! यत्र गतानि से भागधेयानि । पश्य 
'क्षोणा ममार्थः प्रणयिक्रियाखु 
विमानितं नेव पर स्मरामि । 
एतत्त मे प्रत्ययदत्तसूल्यं 
ष्ठ क > ~ 
सत्त्वं सखे ! न क्षयमभ्युपति ॥ ४॥ 


गुणरसञ्चस्य--गुणश्च रसश्च इति गुणरसो तौ जानातीति गुणरसञ्चः तस्य 
गुणरसज्ञस्य = अनुभूतविभवफलसारस्येत्यर्थः । व्यसनम्‌ = दारिद्र्यम्‌ । 

सुखमिति--सुखम्‌ दुःखानि अनुभूय, हि निश्चयेन शोभते = राजते एव, 
अन्धकारात्‌ = अन्धकारं प्राप्येत्यथंः, दीपदर्शनम्‌ = दीपस्य प्रकाराः यथा शोभते । 
सु = किन्तु, यः पुरुषविशेषः सुखात्‌ = सुखमतुभूय तु, दरिद्रतां दशां याति = 
गच्छति, प्राप्नोति वा, शरीरेण स्थितः अपि, सः, भृतः = मृतप्रायः सन्‌, जीवति = 
निःश्वासं धारयति, अतः तज्जीवनकर्म्मण्यं सद्धेयमेव भवतीत्यभिप्रायः । अहमपि 
सुसम्पन्नावस्थातः परं दारिद्रचदशोपनिबद्धो जीवन्मृत एवास्मीति विचार एव 
` चिन्ताहेतुः ॥ ३ ॥ 

समुद्रपत्तनसारमूतः- समुद्रच पत्तनच = नगरः, तयोः सारभूतः = सारतुल्य 
इत्यर्थः अर्थसः्चयः = सम्चिताथं: । 

क्षीणेति-मम अर्थाः=वेभवाः, प्रणयिक्रियासु-- प्रणयिनां = मयि स्नेहः 
एवं कारुण्यादि रसके अनुभवी सहृदय पुरुष की विपत्ति मुझे असह्य प्रतीत होती है! 
क्योंकि-- 


दुःख को अनुभूति के बाद हो सुख अच्छा लगता है। जेसे अन्धकार में दीप का प्रकाश 
.. हचिकर प्रतीत होता है । जो सुखावस्था से दुःख को दशा को प्राप्त होता है वह तो शरीर 
धारण करके भी मरे हुए की साँति जीवन धारण करता है ॥ ३॥ | 
विदूषक-भित्र! समुद्र और नगर का सारभूत आपका अर्थ-सँचय कहाँ चछा गया ! 
` नायक“ क्षर) मित्र सही मेरे 'माग्य गए हुए) हैं १./देखो>-मेरी सम्पत्ति 


err 
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( चिन्तां नाटयति ) 
विदूषक:--कि भवं अस्थविभवं चिन्तेदि । [ कि भवानर्थविभवं चिन्तयति । | 
नायक: — 
सत्यं न मे धनचिनाशगता विचिन्ता _ 
भाग्यक्रमेण हि धनानि पुनन्ति । 
पतत्त मां दृहति नष्टधनञ्रियो मे 
यत्‌ सोहदानि सुजने शिथिलीमचन्ति ॥ ५॥ 


भाजाम्‌, क्रियासु = प्रार्थनापुरणकार्येषु, क्षीणाः =क्षयं प्राप्ताः, परम्‌ विमानितम्‌ = 
अपमानितम्‌ नेव स्मरामि। हे सखे ! एतत्तु प्रत्ययदत्तमूल्यम्‌--प्रत्ययेन = दानं 
श्रेयस्करमिति विइवासेन दत्तं मूल्यम्‌ = धनं येन एताइशं रढं मे सत्त्वम्‌ = मम मनः 
“सत््वसंज्ञकं मनः' इति चरकः । न क्षयम्‌ अभ्युपेति = न कदापि क्षयं प्राप्नोति ॥४॥ 


सत्यमिति--सत्यमेव धनविनाशगता = वित्तव्वंसोत्पन्ना, विचिन्ता = देन्यं 
मे = मम, नास्ति= न वतते, कथमित्याशङ्कायामाह- हि = यतः, भाग्यक्रमेण = 
अदृष्टानुसारेण, धनानि पुनर्भवन्ति = पुनरप्यायान्ति। तहि चिन्तावीजङ्िमित्याह- 
एतदिति, एतत्त = एतदेव, मां दहति = भृशं पीडयति, दुःखाकरोति, यत्‌ नष्ठधनः 
श्रियः--नष्टा धनश्री: = वैभवश्रीः यस्य एवंभूतस्य मे = मम सौहृदानि = कुटुम्बा- 
दयः, मित्रवर्गा वा, सुजने = माइशे सुजने सत्यपि झिथिलीमवन्ति = अर्थवेकल्य 
प्रयुक्तबन्धुतामपि त्यजन्ति, इतादराणि भवन्ति वा, एतदेव दुःखाकरोति 
मामित्याशयः ॥ ५ ॥ 


१ 


प्रेमी जन के कार्यों की पूर्ति करने में हो नष्ट हुई है। परन्तु ( अन्य किसी मी याचक को ) 
असन्तुष्ट नहीं किया । हे मित्र ! “दान देना उत्तम कायं है, इसी बिश्वास से सम्पूर्ण सम्पत्ति 
एवं ऐेवयं को लग देने वाला सत्तशाली मेरा मन कमी भी क्षय भाव को नहीं प्राप्त 
होता ॥४॥ ३ 
( चिन्तायुक्त अभिनय करता है। ) 
विदूषक--क्या आप ऐइवये की चिन्ता करते हैं १ 


नायक--मित्र ! यह सत्य है कि मुझे धन के नाश कौ विशेष चिन्ता नहीं है) क्योंकि 
भाग्य के क्रम से धन पुनः हो जाते हैं । परन्तु यही तो मुझे विशेष कष्ट प्रतीत होता है कि 
निर्धन होने पर मेरे बन्चुवग मेरे जेसे सुजन व्यक्ति में भी निरादर की भावना रखते है ॥ ५॥ 
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अपि च-- 
दारिद्रयात पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्यें न सन्तिष्ठते 
सर्वं हास्यसुपेति शीळशशिनः कान्तिः परिस्लायते । 
निर्वेरा चिसुखीभवन्ति सुद्ददः स्फोता भचन्त्यापद्‌ः 
पापं कम च यत्‌ परैरपि कतं तत्तस्य सस्माव्यते॥ ६॥ 
विदूषकः-एदे दाणि दासोएपुत्ता अत्थवावारा गोवदारआ विअ 
ससअभीदा गिहादो णिग्गच्छन्ति । घणविणासडुक्खस्स उण चिन्तिअ- 
-माणस्स वसन्ते वुढ्ढस्स सरत्थम्बस्स विअ अङ्कुरङकुंरा उब्भमन्ति । 


बारिद्रथादिति--दारिद्रयात्‌ = धनाभावात्‌, पुरुषस्य = लोकस्य, वाक्ये वान्धव- 
जनः=सुहुजनः, कुटुम्बवर्ग: “सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः ' इत्यमरः । 
चाक्ये न संतिष्ठते = वचने न प्रत्येतीति भावः । ‘समवप्रविभ्यः स्थः' इत्यनेन सन्तिष्ठत 
इत्यत्रात्मनेपदम्‌ । सत्त्वम्‌ = बलम्‌, मनस्विता वा हास्यम्‌ = हासविषयम्‌, उपेति = 
प्राप्तोति शीळशशिनः = चारित्र्यचन्द्रस्य, कान्तिः = दीसिः शरीरसौन्दर्येम्‌, वा 
पृरिम्लायते = सर्वतो ग्लानि, म्लानं वा गच्छति । निर्वेराः = अत्यनुर्‌क्ताः, सुहृदः = 
‘मित्राणि, विमुखीभवन्ति = प्रातिकूल्यमाचरन्ति, दरिद्रं प्रति न गच्छन्ति कार्याभावात्‌ 
९ दरिद्रपुरुषस्य ), आपदः = विपत्तयः, स्फीताः = विशालाः बहुलाः वा, भवन्ति = 
जायन्ते यत्‌ पापं कर्म = निन्दितं कर्म, चौर्यादिकमिति यावत्‌ । परेः = सामान्यजनैः 
अपि, कृतम्‌ = आचरितम्‌ भवेत्‌ तत्‌ कमं = पापजनकं कुत्सितं कर्म, तस्य = दरिद्र- 
पुरुषस्य, संभाव्यते = अनुमीयते अर्थाभावात्‌ इदमनेनेव कृतमिति जनेः निर्णोयत 
इति माव: ॥ ६ ॥ 

(यथा) वसन्ते = वसन्तमासे, वृद्धस्य = परिपक्वस्य, शारस्तम्बस्य = शर 
गुच्छस्य ( 'शरपत' 'शरकण्डा' इति लोकमाषायाम्‌ ), अङ्कुराङ्कुराः अङ्कु- 


और भो-- 

. दरिद्रता के कारण, पुरुष का कुम या बन्चुवगे वाणी में आस्था नहीं रखता, मनस्विता 
दास्य का विषय वन जाती है, शीलयुक्त ( पुरुष ) की कान्ति भी मलिन हो जाती है । बिना 
शत्रुता के ही मित्रलोग विसुख हो जाते हैं, आपत्तियाँ बडी हो जाती हैं और जो पाप कमे 

` साधारण जन के द्वारा घटित होता हैं, उसे भो दरिद्रता ( अर्थाभाव) के “कारण लोग उसी 
ओ- चा किया हुआ मानने लगते हे ॥६॥ न 
 _ चिदूषक--इस समय ये कस्वख्त रुपया-पैसा, मशक ( मच्छइ ) से भयभीत गड़ेरियों 
__ के बच्चों कोप्तरिह/अपने'ऑर से/बाहर निते)? ।असन्ते/ बुम शसश्कष्डे के जैसे अंकुरों 
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ता अळं भवदो सन्दावेण । [ एत इदानीं दास्याः पुत्रा भर्थव्यापारा गोप- 
दारका इव मशकमीता गृहाद्‌ निर्गच्छन्ति। घनविनाशदुःखस्य पुनश्चिन्त्यमानस्य 
वसन्ते वृद्धस्य शरस्तम्बस्येवाऽइकुराङ्कुरा उद्भ्रमन्ति । तदलं भवतः सन्तापेन । ] 
नायक:-- वयस्य ! किमर्थं सन्तापं करिष्ये । किञ्चाहं दरिद्रः, यस्य मम, 
विभवाइुचशा भार्या समदुःखसुखो भचान्‌। 
सरचं च न परिश्चष्टं यद्‌ दरिद्रेषु डुळंभम्‌ ॥ ७॥ 
( ततः प्रविशति गणिका सम्भ्रान्ता विटेन शकारेण चानुगम्यमाना । ) 
शकार:--चिट्ट चिट्ठु वशज्ञज्षेणिए ! चिठु, [ तिष्ठ तिष्ठ वसन्तसेने ! तिष्ठ, ] 


रात अङ्कुरा उद्भ्रमन्ति = उच्चलन्ति, निर्गच्छन्ति वा, ( तथेव ) धनविनाशः ' 
दुःखस्य चिन्तयमानस्य ( जनस्येति भावः ) नानाविधाथिन्ताङ्कुराः, उद्ञ्रमन्ति = 
प्रादुभवन्तीत्य्थे; ।' 

विभवेति । यस्य मम विभवानुवशा--प्रचुरविभववशात्‌ सर्वदा अनुवशा = 
अनुकूलकार्यंकारिणी भार्या = पत्नी अस्ति, ( तथा) समदुःखसुखः = सम्पत्तौ 
विपत्तौ च एकमाव इत्यर्थः, भवान्‌ = मेत्रेयः, ( विदूषकः ) अस्ति, सत्त्वम्‌ = मनः 
च न परिभ्रष्टम्‌ । यत्‌ =सत्त्वादिरक्षणम्‌ दरिद्रेषु = अस्माइशेषु भाग्यहीनेषु दुलभम्‌ 
अस्ति, अतः एतद्‌-दुलंमत्रयसान्निघ्यात्‌ अहं स्वंसम्पन्नः अस्मि नाहं दरिद्र 
इत्याशयः ॥ ७ ॥ 

"तिष्ठ तिष्ठ' इति आवेगे द्विरुक्तम्‌ । र 

शकारो राष्ट्रियः स्मृतः' इति वचनात्‌ शकारस्य भाषा राष्ट्रिया विज्ञेया । 


में से अंकुर निकलते हैं वेसे ही धन-विनाश से दुःखी एवं चिन्तित (व्यक्ति) को और मो 
साता प्रकार की चिन्ता के अंकुर पेदा होते रहते हे । इसलिये आपको सन्ताप नहीं करना 
चाहिए । र 
नायक--मित्र ! मैं क्यों धन के लिये सन्ताप करूँ १ क्या मैं दरिद्र हूँ १ जिस मेरे-- 
विपुल विभव के कारण सर्वदा पास रहने वाली. भाया तथा सुख एवं दुःख में समान 
रूप से आप जैसे सहृदय बन्धु ( मित्र ) साथ हैं और सत्तशाली मन भी पथश्रष्ट नहीं हुआ 
हैं जव कि ये तीनों दरिद्रावस्था में दुलेभ हैं। ( भावाथे यह है कि चारुदत्त को ऐसी दशा 
में भी शुणग्ाहिणी पत्नी, सहृदय भिन्न तथा, . सन्मागंगामी मन का जब सांनिष्य हे तो वह 
सबसे धनवान्‌ है । ) ॥ ७॥ 
( तब विट और शकार से पीछा की गई सस्श्नान्त एवं 
व्याकुल गणिका का प्रवेश । ) 
शकार ( = राजा का साला )-ठददरो, ठहरो वसन्तसेना, उरो । 
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कि याशि धावशि पधावशि पकखलन्ती 
शाह प्पशीद ण मलीअसि चिट्ट दाच 
कामेण शम्पदि हि उज्झइ मे शलीलं 
अङ्गालमज्झपडिदे चिअ चम्मखण्डे॥ ८॥ 
[ कि यासि धावसि प्रधावसि प्रस्खलन्ती 
सांधु प्रसोद न मारयसे तिष्ठ तावत्‌ । 
कामेन सम्प्रति हि दह्यते मे शरीर- 
मङ्जारमध्यपतितमिव चर्मंखण्डय ॥ ८ ॥ ] 
विटः--वसन्तसेने ! 
कि त्वं भयेन परिवर्तितसोकुमार्या 
गृत्तोपदेशचिशदौ चरणो क्षिपन्ती । 
उद्धिग्नचञ्चलकराक्षनिविष्टरष्टि- 
व्यीघ्राजुसारचकिता हरिणीच यासि ॥ ९॥ 
शकारः पलायनपरां वसन्तसेनामनुसरन्‌ कथयति--किमिति--( त्वम्‌ ) प्रस्ख- 
छन्ती = स्खलितचरणा, कि = कथं यासि, धावसि, प्रधावसि = अति वेगं गच्छसीतिः 
माव: । साधु प्रसीद=मयि प्रसन्ना भव, न मायंसे=नाहं त्वां इन्मीत्यर्थः, 
तिष्ठ=शीघ्रगमनात्‌ विरता भव, तावदिति वाक्यालङ्कारे, किंवा यावत्कालं 
वयं ब्रूमः तावदिति कालनिर्देशः, अङ्गारमघ्यपतितम्‌ = प्रज्वलिताग्निमध्ये पतितम्‌ 
चर्मखण्डमिव =मांसखण्डमिव, सम्प्रति = अधुना हि मे=मम शरीरम्‌, कामेन = 
मदनाग्निना, दह्यते = सन्तप्यते, पीडयते इति भावः ॥ ८ ॥ 
मृदुमन्दगामिनीं वसन्तसेनां मीतिविह्वलतया दुतगामिनीमवलोक्य तदनुगामी 
विट आहृ--किमिति-- त्वम्‌ = वसन्तसेने, भयेन = भीत्या, परिवतितसौकुमार्या -- 
` पर्खितित = द्रुततमगमनाय परित्यक्तं सौकुमायं = गमनमृदुता मन्धरगमनमिति 
यावत्‌ यया सा, एवंभूता सती नृत्तोपदेशविशदौ--नृत्तस्य-भावाश्रयस्य इत्यर्थः, भवेद्‌ 


क्योंजारद्दी हो, ( क्यों ) दौड़ रह हो! नीचे ऊँचे मारां में लइखडाती हुई भी 
(त्यन्त वेग.से ) दौड़ रही हो । मेरे उपर प्रसन्न होओ । ठहरो, मैं तुम्हें नहीं मारू'गा । 
, इस समय मेरा शरीर आग में पड़े हुए चमे-खण्ड की तरह कामरूपी अग्नि से जल: 
. रहा है ॥ ८॥ 
. विट--अयि वसन्तसेने ! 


ह ड CE | इकुमार गति को परिवतित, जड़ी... कला में दक्ष 
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शकार:--भावे ! एका गच्छइ बञ्ञ्जशेणिआ, [भाव ! एषा गच्छति वसन्तसेना] 
डुबेहि अस्हेह्मगुबन्धअन्ती जहा शिगाली चिअ कुक्कुलेहि । 
शणूपुला मेहलणावृहाशा शवेद्टणं मे हलअं हलन्ती ॥ १० ॥ 
[द्वाभ्यामावाभ्या मनुबध्यमाना यथा श्वुगालीव कुवकुराभ्याम्‌ । 
सन्नुपुरा मेखलानादहासा सवेष्टने मे हृदयं हरन्ती ॥ १०॥ | 


भावाश्चयं नृत्तं नृत्य तालल्याश्रयम्‌' इति दशरूपके । उपदेशः = शिक्षणम्‌ तत्र 


विशदौ = भूरिदक्षौ, निर्दोषनतंनादिकलाभिज्ञौ इति यावत्‌ एताइशौ चरणौ क्षिपन्ती = 
क्षिप्रं पातयन्ती, वहन्ती वा ( तथा ) उद्विग्तचः्चरूकटाक्षनिविष्टदष्ट्िः = उद्विग्नश्च = 
अत्यन्तव्यग्रश्च, अतएव चंचलूश्च एताइशः कटाक्षः = अपादुदृष्टि: “कटाक्षोऽपाङ्गद शने” 
इत्यमरः । तेन निविष्टा एवंभूता दृष्टियंस्या: सा ताइशी ( सती ) अर्थात्‌ कियद्‌ दूरेः 
पापिष्ठौ स्तः इत्याननमीषत्‌' परावत्यं तियंङ्‌ नयनेन सभीतिमवलोकयन्तीत्यभिप्रायः ४ 
व्याघ्रानुसारचकिता-व्याघ्रस्य अनुसारं = अनुगमनं, पश्चाद्धावनं वा तेन चकिता = 
अयमीता, चंचला वा एवंभूता हरिणी इव=मृगीव, किं=कथं, केन हेतुना वह 
यासि = गच्छसि ! त्वत्स्नेहसूत्रनिबद्धौ ( विटशकारौ ) इष्ट्वा भीतिनेव विधेयेति 
सावः॥ ९॥ 


इकार इति- भाव !--मावयति चिन्तयति गूढतत्त्वमिति भावो विद्वान, 
तत्सम्बोधने हे भाव ! = हे विद्वन्‌, “मावो विद्वान्‌ इत्यमरः । 


द्वाभ्यामिति-द्वाम्याम्‌ = आवाभ्याम्‌ ( विटशकाराभ्याम्‌, ) अनुवध्यमाना = « ` 


अनुगम्यमाना एषा वसन्तसेना कुक्कुराभ्याम्‌ अनुगम्यमाना श्वुगालीव गच्छति = 
घावति ( तथा ) सनूपुरा =न्‌पुरेण सह वतमाना इत्यर्थः । मेखलानादहासा-= 
मेखला = कांची तस्या नाद: < शब्द: सः हासः = उद्धासः यस्याः सा एषा मे= 
मम, सवेष्टनम्‌ = सावरणं धेर्यादिपू्णम्‌, भावयुक्तम्‌ हृदयम्‌ हरन्तीति ( गच्छति 
इति शेषः ) ॥ १० ॥ 


Ss न ns क म्य Ss कय पी 
( दोनों ) चरणों को रखती हुई, उदिग्न एवं चन्नळ कटाक्षो से हमारे ऊपर आघात करती हुई 
तथा व्याघ्र के द्वारा पीछा की गई अतएव डरी हुई हरिणी की तरह क्यों जा रही हो १।।९।४ 

झकार--भाव | यद वसन्तसेना जा रही दै । 
हम दोनों से पीछा की गई यह वसन्तसेना, इवान, ( कुत्तों ) से पीछा कौ गई श्रगाली 
को भांति भाग रही है; तथा नूपुर के सहित भेखला (काब्री ) के शब्द भावयुक्त मेरे हृदय 

( मन ) को हरण कर रहे हैं ॥ १०॥ 


२ चा” Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विटः- वसन्तसेने ! 
कि त्वं पदात्‌ पदशतानि निवेशयन्तो 
नागीच यासि पतगेन्द्रभयाभिसूता । 
वेगादहं प्रचलितः पवनोपमेयः 
कि त्वां अद्दीतुमथवा न हि मेऽस्ति शक्तिः ॥ ११॥ 
गणिका--( समन्तादवलोक्य ) पल्लबअ ! ` पर्लबअ ! परहुदिए ! 
परहुदिए ! महुअरअ ! सहुअरअ ! सारिए ! सारिए ! हद्धि, णट्ठो मे- 
परिजणो। एत्य सअं एव अप्पा रव्खिदव्वो । [ पल्छवक ! पल्लवक ! परः 
भृतिके ! परभृतिके ! मधुकरक ! मधुकरक ! शारिके ! शारिके ! । हा चिकू , 
ष्टो मे परिजनः । अत्र स्वयमेवात्मा रक्षितव्यः । ] 
शकार्‌ः--बिलूव विलव णाए ! विलव पल्लवं वा, परहुदिअं वा, महुअरं 
वा, शालिमं वा, शब्वं वशञ्चमाशं वा । के के तुमं परित्तअशि । [ विलप विलप 
ज्ञाते ! विप पल्लवं वां, परभूतिका वा, मधुंकरं वा, शारिकां वा, स॒वं 
चसन्तमासं वा । कः कस्त्वां परित्रास्यते 1] 


MEISE य र जनननसतणनसनगएफिदििननन 
तथापि वेगात्पलायमानां तां विलोक्य विटः पुनरपि वदति--किमिति- त्वम्‌ 
पदातुः= प्रथमपदात्‌ शतपदानि निवेशयन्ती = पदशतदूरे द्वितीयचरणं निक्षिपन्ती 
इति मावः, पतगेन््रभयामिमूता--पतगानाम्‌ इन्द्र: श्रेष्ठः ( गरुडः ) तस्मात्‌ 
हँ अयम्‌ तेन अभिभूता 5 आक्रान्ता नागीव = सपिणीव किम्‌ कथं यासि= 
. `® गच्छसि ? । पवनोपमेयः = पवनेन तुल्यः अहम्‌ वेगात्‌ प्रचरितः अपि कि त्वां 
ग्रहीतुम्‌ (समथ: ।, अथवा त्वां ग्रहीतुं मे = मम शक्तिः न अस्ति हि = नास्त्येव ॥११॥ 

पल्लव इति--पल्लव इव पल्छवकस्तत्सम्बुद्धौ हे-पल्छवक नूतनकिसलयतुल्य- 


RRS OOS __ सी CE 


बिर-तसन्तसेना, > 
तुम क्यों गरुड के भय से त्रस्त नागिन की तरह शीघ्र, एक पेर में सेकडो पैर रखती 
2 हुई जा रद्दी हो ! वायु के समान मैं शीघ्रता से चळ कर क्या तुम्हें पकडले के लिए समथ 
 . इ; अथवा तुम्हे पकड़ने के लिये मुझमें सामथ्ये नहीं हे ॥ ११॥ 
शी राणिका--( चारों ओर देखकर ) पल्छवक ! पब्छवक ! परमृतिके | परझतिके ! 
____. मधुकरक ! मधुकरक ! शारिके ! शारिके ! हा थिक्‌ ! मेरा परिजन नष्ट हो गया । ऐसी दशा _ 
मैं मै स्वयं अपनी रक्षा करती हूँ । | 
८ ् दावार--ओ औरत ! विलाप करो, पलठवक, परमृतिका, मधुकरक, शारिका इन्हीं को | 
|. क्यों, ( वल्कि ) इकट्ठे वसन्तमास को भी बुलाओ । ( देखता हूँ.) कौन तुम्हारी रक्षा पर्वं | 


न ट्र सद्दायता करती है Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कि वाशुदेचे शवपट्टणेशे कुन्तीशुदे चा जणमेजप चा । 

अहं तुमं गह्मिअ केशहत्ये दुःशाशले शोदमिवाहलामि ॥ १२ ॥ 
[कि वासुदेवः शवपत्तनेश: कुन्तीसुतो वा जनमेजयो वा । 
अहं त्वां गृहीत्वा केशहस्ते? दुःशासतः सीतामिवाहरामि ॥ १२ ॥ ] 


रक्तवणंशरीरत्वात्‌ पूर्वोक्तनामधेयो वसन्तसेनाभृत्यः,. परभृतिका नाम्नी दासी तत्स- 
म्बोधने परभृतिके ! संज्ञायाम्‌ कन्‌ एवं मधुकरक ! शारिके इत्युमयत्रापि विवेचनीयम्‌ 
सहृदये: । मे=मम परिजनः = रक्षकः नष्टः, अत्र=भअस्यां परिस्थितौ स्वयमेव 
आत्मा रक्षितव्यः स्वकीयां रक्षामहं कुर्याम्‌ इति भावः । 

शकारोलोकविश्रुतवीराणामपि रक्षणासामथ्यं प्रदशंयति-किमिति । वासुदेव = 
श्रीकृष्ण: कि त्वां परित्रास्यते इति अध्याहारः, एवमग्रेपि यथोचितपदे एतशिवे- 
शनीयम्‌ । वा शवपत्तनेशः--शवानाम्‌ पत्तनम्‌ = स्थानम्‌, नगरं वा इमशानम्‌, तस्य 
ईश: =यमराजः, वा = अथवा कुन्तीपुत्रः > कर्णोःर्जुनो वा तयोरेव धनुर्धरत्वेन ` 
प्रसिद्धत्वादिति आशयः । कुत्रचित्‌ युधिष्ठिर इति पर्यायोऽपि भवितुमहंति यघिष्ठिरस्य 
चारमिकत्वाद्‌ धामिकस्येव पुरुषस्य परनारीरक्षणसम्भवात्‌ इत्याशयः, जनमेजयः = 
परीक्षितपुत्रः अर्थात्‌ न कोऽपि परित्रास्यत इति भावः, अहं ( त्वां ) केशहस्त = 
केशसमूहमित्यर्थंः पाशः पक्ष हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे’ इत्यमरः, { तव इति 
शेषः ) ग्रहीत्वा = घृत्वा दुःशासनः सीतामिव आहरामि = आकृष्य नयामीत्यथे: । 
चस्तुतस्तु दुःशासनः द्रौपदीमिव इत्येव समुचित: पाठः । परन्तु शकारस्य अविवेकः 
पूर्णोक्ति: उपमाश्नेण्यां असत्पक्ष नावगाहते, यथोक्तमभियुक्तेः--'अपार्थंमक्रमं व्यर्थे 
पुनरुक्तं हतोपमम्‌ । छोकन्यायविरुद्धच शकारवचनं विदुः ।' अपर, 'आगमलिग- 
विहीनं देशकालन्यायसमयविपरीतम्‌ । व्यर्थेकार्थमपार्थं भवति हि वचनं शकारस्य 1९ 
एवमेवोत्तरोत्तरमपि विवेचनीयम्‌ सहृदयेः ॥ १२ ॥ 


क्या वासुदेव ( श्रीकृष्ण या इमशान के स्वामी ( यमराज ) या कुन्तीपुत्र ( अजुन ) या 
जनमेजय तुम्हारी रक्षा करेंगे ? ( अर्थात्‌ कोई नहीं तुम्हारी रक्षा कर पायेगा ) मैं तुम्हारे 
केशों को पकड़कर दुःशासन ने जैसे सोता को बलात्‌ खींचकर ( सभा के बीच) लाया था; 
वैसे ही खींचकर लाता हूँ ॥ १२॥ 
NNN NANNY 


१. 'केशहस्ते? इत्यत्र केशहस्तम्‌? एतदेव पाठो रमणीयः स्यात्‌ । 

२. यह शकार लोगों की योग्यता पर फवती है जिन्हें ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
जानकारी नहीं के बरावर .होती थी और जिनकी अर्थयोजना भाँडो एवं अनगढ चला 
करती थी । यहो बात प्रस्तुत शकार में।भी दृष्टिगोचर हो रद्दी है । 
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विटः- वसन्तसेने ! सर्वत्र भयानभिज्ञहृदयं मां कुरु । पद्य, 
परिचिततिमिरा मे शीलदोषेण रात्रि- 
बंडुलतिमिरकालास्तीर्णपू्च विघट्टाः। 
युचतिजनसमक्षं काममेतन्न वाच्य 
विपणिषु हतशेषा रक्षिणः साक्षिणो मे। १३॥ 
गणिका--( आत्मगतम्‌ ) हं इदाणि संसइवा संवृत्ता, जो अप्पयुणाणि सअं 
एन्व मन्तेदि । कहं एवे अकथ्य ण करिस्सन्ति । [ अहम्‌ इदानीं संशयिता संवृत्ता, 
य आत्मगुणांनु स्वयमेव मन्त्रयते । कथमेतेऽक्रायं न करिष्यन्ति । ] 


सवंत्र = सर्वस्मिन्‌ काळे भयानभिज्ञहृदयम्‌ = भयशून्यमिति भावः कुरु = जानीहि, 


घातूनामनेकार्थत्वात्‌ इत्यर्थो भवति । 

परिचितेति---शीलदोषेण = स्वभावदोषेण, चौर्यादिदोषेण वा मे रात्रिः परि- 
चिततिमिरा--परिचितं तिमिरं यस्यां सा ( आसीत्‌ ) तथा बहुलतिमिरकालाः = 
कृष्णपक्षानुकारकालवर्णाः विघट्टाः =मासाः तीणंपूर्वा। पुर्व आनताः एतत्‌ = कुकर्म 
चा क्ूरकमं युवतिजनसमक्षम्‌ कामम्‌ =यथेष्टम्‌ न वाच्यम्‌ = कथनीयम्‌ । परन्तु हत- 
शेषाः-हतेभ्यः शेषा इत्यथः । विपणिषु = आपणेषु ( बाजार ) इति लोकभाषायामु 


रक्षिणः = प्रहरिणः मे = मम साक्षिणः = वघादिकमंसाक्षिणः, प्रत्यकषद्ष्टारः अर्थात्‌ 


राजपुरुषपरिकीर्णेपि राजमार्ग राजश्यालादिबन्धुसत्त्वात्‌ मे वघादिसाहसकमंसु 
स्वेच्छाचारित्वम्‌ जानीहि इति भावः।। १३॥ 

संशयिता ८संदेहयुक्ता संवृत्ता = कृता अनेनेति शेषः, आत्मगुणान्‌ = स्वकूरका- 
याणि मन्त्रयते = ख्यापयति अकाय = पापकम । 


बिट अथि वसन्तसेने ! मुझे सब परिस्थिति में भयरहित जानो । देखो, 

मेरे स्वमाव-दोष के कारण, रात्रि का समय ( मेरे लिये ) विशेष परिचित है ( तात्पर्यं यह 
है कि मैं रात्रि में हो कुकर्म करता हूँ), और मैंने पहले कृष्णपक्ष में अन्धकार-पूर्ण टेढी 
गलियों का भ्रमण भो किया है । में इन सब बातों को युनतिजन के समक्ष निर्देश ( चर्चा ) 


करना नहीं चाहता, किन्तु बचे जो रक्षक हैं वे हो मेरे ( वधादि क्रूर) कमं के साक्षी 


भी हैं॥ १३॥ 
राणिका--(स्वगत) मैं ( पूर्वोक्त वृत्तान्त में) इस समय सन्दे में पड़ गई हूँ, जो 


स्वयं अपने शुर्णो को प्रकाशित करता है क्या निन्दित कार्य को नहीँ करेगा १ अपितु. 


* « करेगा हदी \ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विटः--भवति, क्रियतासस्माकसनुनयप्रग्रह॥ पश्य, 
जनयति खलु रोषं प्रश्नयो भिद्यमानः प 
किमिव च रुषितानां दुष्करं मङ्िघानाम्‌ । 
अनुनयति समर्थः खडगदीघेः करोऽयं 
युचतिवधष्णाया मां शरीरं च रक्ष ॥ १४॥ 
गणिका--( आत्मगतम्‌ ) अणुणओ वि खु से भाएदि। [ अनुनयोऽपि 
खल्वस्य भाययति । ] 
दाकारः-वशञ्जशेणिए । शुट्ठु भावे भणादि । बहुण्णिअदि खु दाव बलि- 
अजणदुल्लहे अणुणए ! पेक्ख वाशु ! [ वसस्तसेने ! सुष्ठु भावो भणति । बहु 
मान्यते खलु तावद्‌ बलवज्जनदुलंभोऽनुनयः । पश्य वासु !] 


चिट इति-_अनुनयभ्रग्रहः--अनुनयस्य प्रग्रहः=प्रवाहः, अनुबन्धो वेति माव: । 

जनयतीति--प्रश्नयः = विनयः भिद्यमानः = प्रत्याख्यायमानः सन्‌ रोषम्‌ = 
क्रोधम्‌ जनयति खलु = निश्चयेन, मद्विधानां रषितानाम्‌ किमिव च दुष्करम्‌ अर्थात्‌ 
न किमपि अकरणीयम्‌ स्यादिति भावः। `अयम्‌ समर्थः = वघादिक्रूरक्मशक्तः 
खड्गदीघं:--खड्गेन दीघं: करः = हस्तः त्वाम्‌ अनुनयति ० प्रार्थयति भतः ( अनुनय- 
परिपालनं कृत्वा ) मां शरीरं च युवतिवधषणाया; = युवत्याः वधः तत्र चणा 
तस्याः रक्ष = परिपाळय अर्थात्‌ येन विधिना युवतिवंधः न भवेत्‌ तथा कुर इति 
भावः ॥ १४ ॥ 

साययति = भयमुत्पादयति इत्यर्थः । 

बलवज्जनदुलंमोऽनुनयः--बलवज्जनात्‌ दुलभः यदा कदा छभ्यः अनुनयः अपि 
लोके: बहु मान्यते = शिरो धायते, परिपाल्यते इत्यथः । तस्मात्‌ अस्माकम्‌ प्रार्थना 
स्वीकुरु इति फलितार्थः । हे वासु !=हे बाळे ! “बाला स्याद्वासुः' इत्यमरः। अत्र 


बिट हे माननीये ! आप हमारे अनुनय को स्वीकार कोजिए। देखें-- 

भंग होता हुआ अनुनय निश्चय ही क्रोध को उत्पन्न कर देता है । मेरे जेसे क्रोधित जन 
के लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है | ( वधकमे ) समर्थ, छम्बी तलवार को धारण किए हुए यह 
हाथ ( आप से ) निवेदन करता है कि ( अनुनय को स्वीकार करके ) मुझे और मेरे शरीर 
को युवति-्वघ की घणा से बचाओ ॥ १४॥ 

राणिका--( स्वगत ) इसका अनुनय भी मुझे भय उत्पन्न करता दै । 

शकार--वसन्तसेने | माननीय विट उचित कहते हैं । बलवान्‌ जन से जो अनुनय 
मिलता है वह दुलेभ होने के कारण बहुत कीमत रखता दै । देखो, वासु ! 


CC-0.In Public Domain. Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अशि क्खु तिक्खे शिहिगीवमेअप 
खिवमि शीश तब मालए हवा । 

अळं तु अस्पालिशकाणि लोशिअ 
मडे खु जो होई ण णाम जीवइ ।। १५॥ 

[असिः खलु तीणः शिखिग्रीवामेचकः झिपामि शीर्षं तव मारयेऽथवा । 
अलं त्वस्माइशकान्‌ रोषयित्वा मृतः खलु यो भवति न नाम जीवति ॥१५॥ | 
गणिका - अय्य | कुलउत्तजणस्स सीलपरितोसोवजोविणी गणिआ खु अहं। | 

[ आयं । कुळपुत्रजनस्य शीलपरितोषोपजीविनी गणिका खल्वहम्‌ । ] | 
विटः अतः खलु प्राथ्यंसे । | 
गणिका- अय्य ! इमादो जणादो कि इच्छीअदि सरीरं बा आइ अलङ्कारो | 

वा । [ आयं ! अस्माजनात्‌ किमिष्यते शरीरं वाथवाळङ्कारो वा । ] ः 
विट:--त पुष्पमोक्षणमहेति लता । कृतमलङ्कारेण । | 


वासु शब्द: कोमलामन्त्रणे प्रयुक्तः 1 तस्येव वासू शब्दस्य सम्बुद्धौ 'वासु' इति रूपम्‌ 
अवति | पष्य =विचारय इति भावः । 
असिरिति- शिखिग्रीवामेचकः--शिखिनः= मयूरस्य ग्रीवा तद्वत्‌ मेचकः = 
यामः तीक्ष्ण: = निशितः असि: कृपाण: मे=मम ( हस्ते अस्ति इति शेषः, 
अनेन ) तव शीषंम्‌= मस्तकं क्षिपामि भूमौ पातयामीति भावः, अथवा त्वाम्‌ 
मारये = प्राणविनाशं करोमि । अस्मारशकान्‌ = मद्विधान्‌ जनान्‌ रोषयित्वा अलम्‌ 
"व्यथ न किमपि फलं सेत्स्यतीति भावः । कुत इत्याह--मृत इति | यो जनो मृतः 
भवति स जनः खलु = निश्चयेन न जीवति नाम = न प्राणान्‌ घारयति । अतः अस्म- 
दवस्तगतत्वेन तव मरणस्य अनिवार्यतया पलायनं निरर्थकमिति भावः ॥ १५ ॥ 
शीलपरितोषोपजीवनी--शीलेन परितोषः इति शीलपरितोषः तेन जीवतीति 
शीरुपरितोषजीविनी गणिका =वेक्या । 


मयूर के कंठ के समान श्याम मेरा तीक्ष्ण ( तेज ) तलवार है । ( इसलिये ) तुम्हारे सिर 
को कार डालू'गा अथवा तुम्हें मार दू गा । मेरे जेसे जन को क्रोधित करना उचित नहीं है । 
और जो मर जाता है वह जीवित भी नहीं होता ॥ १५ ॥ 
राणिका--आये, मैं कुलपुत्रजन के शीलरूपी परितोष से जीवित रहनेवाली वेश्या हूँ। : 
बिट इसौलिए तो मैं तुम्हारी आना करता हूँ। 2364 
 गणिका-आयें, मुझ जैसे जन से क्या शरीर चाहते हैं अथवा अलङ्कार! २ | 
डे विरला) परप -फ् का, मोक्ष (मुक्ति ) गदो / बाइंती० (भर्थात' जैसे लता, पुष्प | 
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गणिका- अहँ खु दाणि अत्ताणं ण सन्दावेअं । [ अहं खल्विदानीमात्मानं न 
सन्तापयेयम्‌ । ] 
शकारः वशञ्जशेणिए ! अहं भट्टिपुत्ते कामइदब्वे । [ वसन्तसेने अहं भठृंपुत्रः 
कामयितव्यः । ] 
गणिका-सन्तो सि । [ शन्तोऽसि । ] 
शकारः--शुणाहि भावे ! शुणाहि । एक्या वशञ्जशेणिआ मं शन्तो शि त्ति 
भणादि। [ शृणु भाव | शुणु । एषा वसन्तसेना मां रान्तोऽसीति भणति । | 
विट:--( आत्मगतम्‌ ) आक्ृष्टमात्मानं न जानाति सूख: । ध्वंस इत्युक्त 
श्रान्त इत्यवगच्छति । अपि च, र 
अभिनयति वचांसि सर्वेगाचः _ 
किमपि किमप्यनवेक्षिताथमाह । 
अचुचितगतिरप्रगइभवाक्यः 
पुरुषमयस्य पशोनंवावतारः। १६॥ 
पुष्पमोक्षणम्‌ पुष्पाणां = कुसुमाचां मोक्षणम्‌ =त्रोटनं नाहुति, लता = बल्ली 
अतः कृतम्‌ = अलम्‌, व्यर्थम्‌ इत्यर्थः, अयमत्राशयः--यथा कुमुमसमृद्धा लता पुष्पा- 
पहरणेन अशोभना सम्पद्यते तथेव तव शरीरात्‌ अळङ्कारविमोचनेन रमणीयताहानि- 
भविष्यति । अनेन विशेषणेन वसन्तसेनायाः सयत्नवधितरावण्यमङ्गविलासपाटवःच 
सूचितं भवति । ३ 
आक्नुष्टम्‌ = निन्दितम्‌ इत्यर्थः । 
अभिनयतीति--( एषः ) सवंगात्रः वचांसि अभिनयति =शरीरावयव- 
एवं पत्तों से अलग होना नहीं पसन्द करती वैसे हो तुम भो लता की भाँति अलङ्कार से पथक्‌ 
नहीं हो सकती ) । अतएव अलङ्कार की आवश्यकता नहीं है । 
` गाणिका--में अपने आपको ( आपकी बातों का उल्लंघन करके ) दुःखी करना नहीं 
चाहती । 
शकार--वसन्तसेने ! मैं स्वामी का पुत्र, कामासक्त हूँ । अतः तुम मेरी कामना करो । 
राणिका--शान्त होओ । 
शकार--सुनो जी, सुनो । यह वसन्तसेना मुझे “थक गये दो? ऐसा कहती है । 
. विट--(स्वगत) यह सूखे ( शकार ) अपने को निन्दित नहीं समझता । ( वसन्तसेना 
के द्वारा ) ध्वंस ( = विनाश एवं इणासूचक ) कहे जाने पर भी “आन्त? ( = थका हुआ ) 
ऐसा समझ रहा है । और भी 
यहद सम्पण अङ्गो ( कौ साव-सङ्ञिमा ) के द्वारा मनोगत भाव को प्रकट कर रहा हे, 
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( प्रकाशम्‌ ) वसन्तसेने ! किसिवं मत्स्तिधो वेशवासविरुद्धमभिहितम्‌ । 
यश्य 


तरुणजनसहायश्चिन्त्यतां वेशवासो 

विगणय गणिका त्वं मार्गजाता लतेव । 
वहसि हि धनहायं पण्यभूतं शरीरं 

सममुपचर भद्दे | सुप्रियं चाप्रियं च ॥ १७॥ 


भङ्गिमिः मनोमावं प्रकटयतीति भावः, किमपि किमपि अनवेक्षितार्थम्‌- न 
अवेक्षितः इति अनवेक्षितः = ननालोचितः अर्थः = प्रयोजनं यस्मिन्‌ तत्तथा, आह्‌ = 
कथयति । पुरुषमयस्य = पुरुषरूपस्य पशोः =जीवस्य ( एषः ) अनुचितगतिः- 
अनुचिता गतिः अस्य तथा अर्थात्‌ निन्दितव्यवहार ` इत्यर्थः, अप्रगल्मवाक्यः- 
अप्रगल्म = प्रतिमाशून्यम्‌ वाक्यं यस्य, सः, नवावतारः = नवीनोत्पत्तिः 
इत्यर्थः| १६॥ 


वेशवासविरुद्धमू--वेशे = गणिकामवने वासः = स्थितिस्तस्य वेश्याभावस्येति- 
'सावः, विरुद्धम्‌ = अनुचितम्‌, विपरीतम्‌ 'शान्त' इत्युक्तवचनं किम्‌ = कथं 
अभिहितम्‌ = कथितम्‌ त्वयेति शेषः । अयमत्राशयः--यदि त्वं पतिपरायणा 
आर्यमहिलाऽसि तहि गणिकामवने कथं निवससि । शकारक्कतप्रस्ताव शान्त' इत्यनेन 
चसन्तसेनया निन्दितमाकण्यं तदुक्तेरनौचित्यं निम्नइलोकेन प्रस्तोति-- | 

तरुणजनेति--वेशवास:--वेशे = वेश्यालये वासः = स्थितिः “वेशो वेशया- 
जनाश्रयः' इत्यमरः, तरुणजनसहायः--तरुणजनः = युवजनः सहाय: = आश्रयो 
यस्य ताइशाः ( त्वया ) चिन्त्यताम्‌ = स्मरयंताम्‌ । त्वं मागंजाता = पथि समुत्पन्ना 
सकलजनसंसगँयोग्येति भावः, लता इव = वल्लीव गणिका= वेशया । अर्थात्‌ 
-———— 2 i नभ कति annie क स 


तथा कुछकुछ अस्पष्ट अभिप्राय को कहद रहा हे । यह पुरुष रूपी पशु (जीव ) का एक नया 
अवतार है; जिसक्रा व्यवहार निन्दित एवं वाक्य प्रतिभाशुन्य हैं ।॥ १६॥ 
व प्रकाश रूप से ) वसन्तसेने | तुमने क्यों मेरे सामने वेश्याओं के विरुद्ध वाक्य कहा ? 


हवी वेश्यालय, तरुणजन के सहायक है ऐसा तुम्हे सोचना चाहिये । तुम एक वेश्या हो और 
 आशगेमें पढी दुई लता को भांति सर्वसाधारण के उपभोग को वस्तु ।द्दो । तुम पण्यभूत एवं 
` घन के दारा एकमात्र खरीदने योग्य शरीर को धारण करती हो । अतएव हे भद्रे £ प्रिय 
(रसिक) ओर अभिय / भा सिक) होचो साज, सत के, खकार करो ॥ 
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गणिका--एसो से अभिणिबेसो अभिजणेण तुलोअदि । [ एष मेडमिनिवेशो$- 
'भिजनेन तोल्यते । ] 

शकार:-- भावे ! एशा अन्धआलपुलिदगस्भीला लच्छा दीशइ । मा खु णाए 
एत्थ भंशइदव्वा । आ कामदेवाणुआणप्पहुदि णअणमत्तशत्थुलं दरिदृशत्थवाहपुतत 
चालुदत्तवडुअं कामेदि एशा । इदं तदश गेहदश पक्खदुवालं । | माव ! एषान्ध- 
कारपूरितगम्भीरा रथ्या ष्यते। मा खलु ज्ञाता अत्र भ्रंशायितव्या । आ काम- 
देवानुयानात्‌ प्रभृति नयनमात्रसंस्थ्रुलं दरिद्रसार्थवाहपुत्रं चारुदत्तबटुकं कामयत 
एषा । इदं तस्य ग्रहस्य पक्षद्वारम्‌ । ] 

गणिका--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) एवं तस्स गेहं । दिट्ठिआ दाणि अभित्तजण- 
णिरोहेण पिअजणसमीवं उवणीदम्हि । भोडु, एवं दाव करिस्सं । ( अपसरति । ) 


सामान्यजनोपभोग्या इति = एवंरूपा विगणय = जानीहि आत्मानमिति शेषः । हि = 
यतः पण्यभ्नुतम्‌ = विक्नेयवस्तुस्वरूपमत एव घनहार्यम्‌--धनेन हार्यम्‌ अर्थात्‌ 
अधंविनिमये क्रय्यं शरीरं वहसि = धारयसि । ( अत एव ) हे भद्रे ! सुप्रियम्‌ = 
स्वाभीष्टम्‌ अप्रियम्‌ च = अनभिमतःच ( सर्वम्‌ जनमिति भावः ) समम्‌ सम्रानभौवेन 
उपचर = भजस्व इत्यर्थः । 'निगुंणानपि न द्वेष्टि न रज्यति गुणिस्वपि । चित्तमात्रं 
समालोक्य सा रागं दशयेद्‌ बहिः ॥' इति वेश्यालक्षणात्‌ अत्र वयमप्रिया अपि 
स्वया सेव्या इति आशयः ॥ १७॥ 

अभिनिवेशः = चारुदत्तं-प्रति प्रेमसङ्कुल्प इति भावः, अभिजनेन = 
स्वकीयकुल्परम्परया इत्याशयः । 

अन्धकारपूरितगम्मीरा-- अन्धकारेण पूरिता = परिपूर्णा इति, अन्धकारपूरिता 
चासौ गम्भीरा च इति तथोक्ता । कामदेवानुयानात्‌--कामदेवस्य अनुयानम्‌ = 
उत्सवे अनुगमनमिति भावः, तस्मात्‌ प्रभृति = आरम्य इत्यर्थः, नयनमात्रसंस्थुलम्‌- 
नयनमात्रम्‌ संस्थुल: = रम्यः तम्‌ ( चारुदत्तवटुकमिति शेषः ) । 


Rei 00 स्प sopra sins dil hE 

का यह सङ्घस्य ( अथात्‌ चारुदत्त के प्रति प्रेम-संकल्य ) मातु-पितु कुछ के 
अनुरूप 

शकार--भाव ! यह गली अन्धकार से परिपूर्ण एवं गम्भोर दिखाई पड़ रहो हैं । ऐसे 
स्थान पर यह कहीं गायब न हो जाय । यह कामदेव के उत्सव में गई हुई थी और उसी 
दिन से केवल ( सौन्दर्यं के कारण ) आँखों को सुख देनेवाले, वणिक्पुत्र चारुदत्त के प्रति 
आकृष्ट हो गई । यह उसके ( चारुदत्त के ) घर का पश्षद्वार है । 

गणिका--( अपने सन में हर्षित होती है) यह उसी का ( चारूदत्त का ) घर है। 
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[ एतत्‌ तस्य गेहम्‌ । दिष्टयेदानीममित्रजननिरोधेन प्रियजनसमीपमुपनीतास्मि । 
भवतु, एवं तावत्‌ करिष्यामि । ] 
शकारः-- ( विछोवय ) भावे ! णट्टा णाए णट्टा । [माव ! नष्टा ज्ञाता नष्टा 1] 
विट:-- कथं नष्टा । अन्तिष्यतामन्विष्यताम्‌ । ५03 
शकारः--भावे ! ण दिश्शदि । [ भाव ! न इश्यते । | 
विटः-- हन्त वञ्चिताः स्मः । चसन्तसेने ! उपलब्धेदानीमसि । 


कामं प्रदोषतिमिरेण न दृश्यसे त्वं 
सौदामनीच जळदोदरसनिरुद्धा। 
स्वाँ सूचयिष्यति हि वायुवशोपनीतो 
गन्धश्च शब्द्सुखराणि च भूषणानि ॥ १८ ॥ 


दिष्टया = सौभाग्येन, अमित्रजननिरोधेन = शत्रुजनप्रेरणया प्रियजनसमीपम्‌ = 
आर्यचारुद्तसमीपम्‌ इत्यथं: । सा 
“पाढान्धकारतिरोहितां वसन्तसेनामुद्दिष्य अदर्शनेऽपि तस्या मालागन्धाद्यनु 
प्रस्तीति-- काममिति । त्वम्‌ जलदोदरसन्निरुद्धा--जरूदस्य = मेघस्य उदरम्‌ = 
अभ्यन्तरम्‌ तत्र सन्निरुद्वा-तिरोहिता सौदामनीव = विद्युदिव प्रदोषतिमिरेण 
` प्रदोषस्य = सन्ध्याकालस्य तिमिरेण = अन्धकारेण हेतुना कामं := निशितम्‌, 
'पर्यात यथा स्यात्तथा न इश्यसे ( अस्माभिरिति शेषः ) । ( परन्तु ) वायुवशोप- 
नीत:-- वायोः वशेन उपनीतः गन्धः,= तव माछासुरमिः शब्दमुखराणि शब्देन 

' सुखराणि = वाचालानि भूषणानि च त्वम्‌ सूचयिष्यति हि॥ १८॥ 


नी 


सौभाग्यवश दुजैनौं के निरोध से प्रियजन के समीप लाई गई हूँ। ( वसन्तसेना का 
अपसरण ) । £ 
ह लान देखकर ) भाव ! ज्ञाता, जो अमी दिखाई पढ़ रही थी ( दृष्टि से) ओझळ . 
हो गई। 
बिट-कैसे और कहाँ चली गई; यहीं खोजो, यहीं खोजो । 

. श्कार--भाव, नहीं दिखाई पड़ रही हैं । । 

 'विट--हाय, हम छले गये । वसन्तसेने ! तुम इस समय मिल जाओगी । 
ओ यघपि तुम मेघ के भीतर छिपी हुई सौदामनी ( विद्युत्‌) की भाँति सन्ध्याकालीन 
ओ- अन्धकार के कारण नहीं दिखाई पड़ती हो, तथापि इवा के संसग से लाया हुआ ( तुम्हारी 
माछा का) रख एव मरङ्वार-के शब्द तुम्हें पकाशित्त "बार देंगें॥1३६ पे//००४०.... 
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( गणिका मालामपनीय सूषणानि चोत्सारयति ) 
विट:--अहो बलवांश्चायमन्धकारः । सम्प्रति हि, 
लिम्पतीच तमोऽज्ञानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । . 
असत्पुरुषसेवेच इष्टिरनिष्फलतां गता ॥ १९.॥ 
अपि च, 
खुलभशरणमाश्रयो भयानां चनगहनं तिमिर च तुल्यमेच। 
उभयमपि हि रक्षते-ऽन्घकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भीतः॥२०।। 


तथाहि— 
आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रचेशसञ्छचा । 
उन्मीलितापि दष्टिनिमीलितेचान्धकारेण ॥ २१ ॥ 


उत्सारयति ॥ अङ्गात्‌ अवतारयति इत्यर्थः बलवान्‌ = गाढ इत्यर्थेः । 

गाढान्धकारविनष्टदष्ट्रिविटः किमपि द्रष्टुमसमर्थः स्वकीयां दशां वर्णयन्‌ आह- 
लिम्पतीति- तमः अन्धकारः अङ्गानि = शरीराणि लिम्पतीव = म्रक्षतीव नभः = 
आकाशः अञ्जनम्‌ = कजलं वर्षतीव = पातयतीव असत्पुरुषसेवा इव मम इष्टिः 
निष्फलतां गता अर्थात्‌ येन प्रकारेण हीनजनसेवा फलवती न भवेत्‌, तथेव मम 
दृष्टि: किच्चिदपि द्रष्टुं न समर्था, अत एव निष्फला जाता इत्याशयः ॥ १६ ॥ 

दष्टरिव्याघातकस्य अन्धकारस्योपयोगित्वमपि प्रकारान्तरेण प्रस्तोति-अपिः 
चेति । सुलभेत्यादि--सुलमशरणम्‌-सुरूभ॑ शरणं यत्र इत्यर्थः । तिमिरं = तमः 
वनगहनम्‌ च = सघनवनश्च तुल्यमेव भयानां = समयार्तानाम्‌ आश्रयः । यथ्च भये 
जनयति यथा तस्करादयस्तथा यश्च मीत: इति उभयमपि अन्धकारः रक्षति = 
प्राणरक्षां करोति ॥ २० ॥ 

आलोकेत्पादि-आलोकविशाला- आलोके = दर्शनविषये विशाला = पटुः, 


( वसन्तसेना ( उपलब्धि के साधन ) माला को दूर फॅककर अलङ्कार को भो ( शरीर » 
से उतारती है। ) 
/___ विट-अहो ! यह गाढ अन्धकार हे । इस समय अन्धकार मानों अङ्गां का विलेपन कर 
रहा हो, आकाश मानों काले अञ्जन की वर्षा कर रहा हो, अत एव असत्‌ पुरुष कौ सेवा की 
भांति भेरी दृष्टि निष्फल हो गई है ॥ १९॥ 

और सी-- 

राहन जंगल तथा घन अन्धकार दोनों समानरूप से भयभीत जन के लिये और जो मय 


उत्पन्न करता है उसके सुळम शरण एवं आश्रय हैं ॥ २०॥ 
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गणिका-अम्महे सित्तिपरिणामसुइदं _पक्खढुवाले 1 po 
लिणदाए इह अहिअं अन्धआरो । ता इह एव्व चिट्टिस्सं दे ( न 
{ अहो मित्तिपरिणामसूचितं पक्षद्वारम्‌ । असम्मोगमलिनतयेहाधिकमन्धकारः 
तद्‌ इहैव स्थास्यामि । ] { ह 

नायकः--सेत्रेय ! गच्छ, चतुष्पथे बलिमुपहर सातुभ्यः । 

विदषकः--ण मे सद्धा, अण्णो गच्छदु । [ न मे श्रद्धा अन्यो गच्छतु । ) 

नायकः--किम्थस्‌ । 

विदूषक:--मम बुद्धी आदंसमण्डलगआ विअ छाला वामेसु ल 
शेसु वामा होइ । [ मम बुद्धिरादशंमण्डलगतेव च्छाया वामेषु दक्षिणा दक्षिणेषु 
Fo 4417 अवति। ] 


ol ममा 
अर्थात्‌ तीब्रदर्शनशक्तियुक्तेति भावः । मे = मम दृष्टि; सहसा तिमिरप्रवेश र 
तिमिरस्य = अन्धकारस्य प्रवेशेन = आविर्भावेन, आगमनेन वा सञ्छ्या + 
सन्निरुद्धा सती अर्थात्‌ दर्शनशक्तिरहिता वा अतएव उन्मीर्तिताऽपि = वसन्तसेचां 
द्रष्टु ( दृष्टि; ) व्यापारिताऽपि अन्धकारेण ( हेतुना ) निमीलिता = पुनः मुद्रिता इव 

॥२१॥ 
11 सित परिणामः = परिवर्तनम्‌ तेन सूचितम्‌ = 
बोधितं, चिल्लितम्‌ वा पक्षद्वारम्‌ = पाइवद्वारम्‌ ( मुख्य द्वार के बगल का 

MR SSE 


` और मी : वड 
(वस्तु के ) दशन के विषय में ( देखने में ) पड़ मेरी दृष्टि सुता मत्ता नी आ | 
से आच्छत्न हो जाती है । यथपि मेरी दृष्टि खुली हुई है तथापि अन्धकार के द्वारा मार्न सद ` 
गई ॥ २१॥ ८ 
नु Uh ] ( चारूदत के घर का ) पक्षदार देख रहो हूँ-मित्ति ( दीवाळ ) में भी 
'विशेष परिवर्तन आ गया है, एवं इसका दिवाळ असंस्कार ( सफेदी आदि के अमाव ) के 
"कारण मलिन हो गया है, जिससे ळं अन्धकार का विशेष साम्राज्य परिलक्षित हो रहा दै! 
अतएव मैं यहीं उइरूं गी । ( ठहर गई। ) 
नायक--मेत्रेय; ब व्वतुष्पय ( चौराहे ) पर मातेखरी आदि शक्तियों को बलि 
-चढ़ा आओ । 
विदूषक--इन सब में मेरी अद्धा नहीं दै । अतः किसी दूसरे को जाने दीजिये । 
नायक--कयों 


$ नायक--क्ष्यों १ 
ओ। विदूषक--मेरी बुद्धि दर्पण में पढी हुई छाया की भाँति अनुकूल बिषय में प्रतिकूळ एवं ` | 
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नायक:--मूर्ख | यथाविभवेनाच्यंताम्‌ । भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि। तदू 
गम्यताम्‌ । ६ 
विदृषक:-- एआई अहँ कहं गमिस्सं । [ एकाक्यहं कथं गमिष्यामि । ] 

नायकः--रदनिके ! अनुगच्छात्रभवन्तम्‌ । 

"रदनिका--जं भट्टा आणवेदि । [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 

विइूषकः- भोदि ! दीवं अहं णइस्सं । [ भवति ! दीपमहं नेष्यामि । ] 

नायकः--यथा भवान्‌ सन्यते तथास्तु । TE | 

विद्वूवक:--( दीपं ग्रुहीत्वा ) भो रदणिए ! अवावृद पक्खदुवालं । ] भो 
रदनिके ! अपावृणु पक्षद्वारम्‌ ] : 

रदनिका--तह । ( नाट्येन द्वारमपावृणोति ) [ तथा । ] 

( गणिका वस्त्रान्तेन दीपं निर्वापयति । ) 
विदूषकः-अविहा ! अविहा ! । [ अविहा ! अविहा ! । ] 
नायक:--वयस्य ! किमेतत्‌ । 


द्वार ), मअसम्भोगमरिनतया-असम्भोगेन = भित्त्यादेः असंस्कारेण मलिनतया 


इति भावः । 
आदशंमण्डलगता-- आदशंस्य = दपंणस्य मण्डलम्‌ तम्‌ गता छाया इव इत्यर्थः । 
नायक इति-यथाविभवम्‌ = विसवमनतिक्रम्य यथा स्यात्तथेति भावः । 
“अविहा' ! इति खेदे अव्ययम्‌ । र 


नायक--मूखे ! अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप पूजा करो । अक्ति से हौ देवता 
सन्तुष्ट होते है । अतः जाओ । 

विदूषक--मैं अकेला केसे जाऊँगा १ 

नायक--रदनिके ! इनके साथ जाओ । 

रदुनिका--जोे महाराज को आज्ञा । 

विदूषक--माननीये, मैं दीप खगा । 

नायक--जो आपकी इच्छा हो वहो कीजिए । 

विदूषक--( दीप हाथ में लेकर ) अयि रदनिके ! पाइवेद्वार खोलो । 

रदनिका--अच्छी बात है । ( अभिनय द्वारा पाइवेद्वार ( दरवाजा ) को खोलती हे 1) 
( इसी बीच में द्वार के खुलते ही वहीं बठी हुईं गणिका वसन्तसेना 

चख्जाञ्चळ के द्वारा दीप को बुझा देती है ) 
विदूषक--हाय ! हाय ! १ त 
नायक- भित्र | क्या हुआ / 
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विदूषकः--अवावुदपक्लदुवारपिण्डीकिदण्पविद्‌ठेण राअमग्गसांङ्कण्णेण वादेण 
सहसा णिगाच्छन्तस्स सम हस्थे णिञ्चावुदो दीवो । [ अपावृतपक्षद्वारपिण्डीकृतप्रवि- 
ष्टेन राजमागंसद्धीर्णेन वातेन सहसा निगच्छतो मम हस्ते निर्वापितो दीपः । | 
नायकः--मुखे ! धिक्‌ त्वाम्‌ । 
विदूषकः-अप्पं खु मे अवरद्धं । रदणिए ! गच्छ, चउप्पहे स पडिवालेहि । 
'जावं अहं वि अब्भन्तरचउस्सालादो दीचं गह्हिअ आअच्छामि । ( निष्क्रान्तः । ) 
1 अल्पं खलु मेऽवराद्धम्‌ । रदत्तिके ! गच्छ, चतुष्पथे मां प्रतिपालय । यावदहमप्य- 
-भ्यन्तरचतुश्ालाद्‌ दीपं ग्रृहीत्वाऽगच्छामि । ] 
चेटी--अय्य ! तह । ( परिक्रामति । ) [ आयं ! तथा । ] 
` गणिका--दिट्विआ मम पवेसणिभित्तं अवावुदं पक्खढुवाले । अलं चारित्त- 
भएण । जाव पविसामि । ( अभ्यन्तरं प्रविश्य तिष्ठति । ) [ दिष्ट्या मम प्रवेश- 
निमित्तमपावृतं पक्षद्वारम्‌ । अलं चारित्रभयेन । यावत्‌ प्रविशामि । | 
विट:--( विलोक्यात्मगतम्‌ ) भवनाक्षिगत्य काचिदियभागच्छति । भवतु, 
अनया वराकं वञ्चयामि । ( प्रकाशम्‌ ) सुरभिस्नानधुपानुविद्ध इव गन्धः । 


अभ्यन्त रचतुःशालात्‌-चतसृणां शालानाम्‌ समाहारः इति चतुःशालम्‌, अम्यन्त- 
रस्य, अभ्यन्तरस्थं वा चतुःशालम्‌ तस्मात्‌ तथां । 

_प्रवेशनिमित्तम्‌ = प्रवेशस्यः निमित्तम्‌ अथवा प्रवेशः निमित्तं कारणम्‌ यस्मिन्‌ 
"तत्तथा, अपावृतम्‌ = उद्घाटितम्‌ । 

वराकम्‌ = हतमाग्यम्‌ ( शकारम्‌ इति शेषः ) । सुरभिस्तानधूपानुविद्ध:-- 


विदूषक--ज्योंदी मैं शीघ्रता से दोपक लिए हुए वाहर हो रहा था, उसी समय सङ्कोणे 
राजमार्ग से अचानक आया हुआ वायु खुळे हुए पाइत्रे द्वार में एकत्रित हो गया और उसने 
दीप को बुझा दिया । 

नायक मूर्ख | तुम्दें धिक्कार है। 
| विदूषक--सचमुच में, मेरा वहुत थोड़ा अपराध है । रदनिके ! चलो, चौराहे पर मेरी 
अतोक्षा करना । तब तक में भो दीप लेकर आता हूँ । ( निकल जाता हैं । ) 
) चेरी ( रदनिका )--आये, ऐसा ही दो। (घूमतो है। ) 
राणिका--सौभाऱ्य से मेरे प्रवेश के निमित्त चारुदत्त के घर का पाइरेद्वार खोल दिया 


गया । चरित्र का भय करना अनुपयुक्त दै । ( अथात्‌ ऐसी परिस्थिति में चरित्रका भय करने . | | | 


| ® से कार्य नहीं चढेगा । ) तब तक प्रवेश करती हूँ । ( भीतर प्रवेश कर बेठ जाती है ।) _ 
i __ विट हेका लतो ति ोईहाअी,ै । अच्छा मैं 
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शकारः--आम भावे ! शुणामि गन्धं शवणेहि। अन्यआलपूलिदेहि णाशा- 
पुडेहि शुट्ठु ण पेक्लामि । [ आम भाव ! श्वुणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । अन्धकार- 
पुरिताभ्यां नासापुटाभ्यां सुष्ठु न पश्यामि । ] 

विट:--तिष्ठ तिष्ठ । क्व यास्यसि । ( चेटीं ग्रृह्णाति । ) 

( चेटी सभयं भूमौ पतिता । ) 
शकारः--गण्ह भावे ! गण्ह । [ गृहाण भाव ! गृहाण । | 
विटः-- 
एषा हि वयसो दुर्पांत्‌ कुलपुत्रावमानिनी । 


केशेषु कुखुमन्यासः सेवितव्येषु धर्चिता ॥ २२॥ 
शकार:--भावे । कि गहोदा । [ भाव ! कि गृहीता । ] 


कप 2027 त त क किक पक्के ण सस 
स्नानस्य धूपः = गात्रानुळेपनद्रव्यविशेषः, इति स्नानधूप:, सुरमिः स्तानधूपः तेन 
अनुविद्ध इव गन्ध इति भावः । : 
अन्धकारपूरिताम्याम्‌-अन्धकारेण पूरिते ताभ्याम्‌ ( नासापुटाभ्यास्‌ इति 
भाव: ) । 
एषा इति--वयसः = यौवनस्य, दर्पात्‌ = भभिमानात ( हेतोः ) कुलपुत्राव- 
सानिनी - कुलपुत्राणाम्‌ = अस्मद्विघानां कुछपुत्राणाम्‌ अवमातिनी = अवमानकारि- 
णीति भावः अथवा कुलपुत्रम्‌ अवमन्यते या सा इति यावत्‌ ।, एषा = वसन्तसेनेति 
आवः, कुसुमन्यासे: = कुसुमानां = पुष्पाणां न्यासे: = विन्यासेः स्थापनेर्वा, सेवितव्येषु= 
सुषणोपेतेषु केशेषु घषिता = बलाद्‌ ग्रहीता ` २२ ॥ 


इसी के द्वारा ( शकार को) छळ'गा। ( प्रकाश रूप से ) सुगन्धित स्नान द्रव्य से व्याप्त 
यह गन्ध है । 

शकार--हाँ, ( विल्कुल ठीक ) भाव ! मैं कानों के द्वारा गन्ध सुनता हूँ एवं अन्धकार से 
यरिपूर्ण नासिका के द्वारा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ । 

चिट-उहरो, ठहरो । कहाँ जाओगी ! ( चेटी को पकडता है । ) 

( चेटी भय के कारण भूमि पर गिर पडती है । ) 

दाकार--भाव, पकड़ो, पकड़े । 

विर--मैने पुष्प के विन्यास से भूषण योभय केशों के दारा,( इसे ) बलात्‌ पकड़ लिया 
है, ल ) यह तरुणावस्था के अभिमान से हमारे जैसे कुल॒पुत्रों को अपमानित कर 
रद्दी हे २२॥ 


शकार--भाव, क्या वह पकड ली गई ! 
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विटः- अथ किम्‌ । एषा गन्धानुसारेण गृहीता । ० 
शकार:--दाशीए पुत्तीए शीशं दाव छिन्दिअ पच्चा मालइश्शा। [ दास्याः= 
पुत्र्याः शीर्ष तावच्छित्वा पश्चान्मारयिष्यामि । ] 
विट:--गृह्मतां तावत्‌ । 
शकारः-- ( चेटीं गृहीत्वा ) लसा 
एषा हि वाश्‌ शिलशि ग्गहीदा केशेषु वालेषु शिलोलुहेरा । 
कूजाहि कन्दाहि लवाहि वात्तं मदेशशळं शङ्कलमिश्शर चा ॥ २३॥। 
[ एषा हि वासुः शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरुहेपु । 
कूज क्रन्द प वातं महेश्वरं शङ्करमीएवरं वा ॥ २३ ॥ ] 
( चेटीं बलादाकर्षति । ) 
चेटी -- कि अय्यमिस्सेहि वत्रसिदं । [ किमायंमिश्रेव्येवसितम्‌ । | 
शकारः- भावे ! जाणामि शलयोगेण ण होइ वशञ्चशेणिआ । 


शोषंम = 'शीषंस्थकेशम? इति लक्षणया अर्थो बोद्धव्य इति श्रीकुपुदरक्षन: । 

एषा हीति--एषा वासु:--बाला शिरसि केशेपु = कचेषु, बालेषु, शिरो- 
रुहेषु इत्यधिकं केशापरपर्यायत्वातु तथाहि--“चिकुरः कुन्तो बालः कचः केशः 
जिरोख्हः' इत्यमरः । एवभेवाग्रेपि शिवादिपदानामधिकपदत्वं ज्ञेयम्‌ । गृहीता 
( असि ) साम्प्रतम्‌ शङ्करम्‌ ईश्वरं = विष्णु महेश्वरं वा आतंम्‌ = कातरमावेन 
लप == उक्तदेवमुद्श्म विलापं कुरु, क्रन्द, कूज वा तथापि त्वां गृह्लामि इति भावः ॥ 

आर्येमिश्रैः = पुज्यवयेः, व्यवसितम्‌ = प्रारब्धम्‌ । a न 

वाकार इति--एषा = वसन्तसेना रङ्गप्रवेशेन = नाटधागारप्रवेशीन बहुविधः 


चिर--ओऔर क्या १ यह केशों में गाए हुए गन्धयुक्त साधन द्र्व्यो के प्रभाव से पकडी 

र च इस दासीपुत्री ( दोगली ) का शिर काट गा तदनन्तर मारूंगा। 
विट-तब तक पकड़े । र 
शकार--मैंनें इस वाला को सिर से, केशों से तथा सिर के बालों द्वारा पकड़ा है। . 

» (चेरी को लक्ष्य करके ) तुम विलाप करो, चिल्लाओ या कातरभाव से शङ्कर, ईश्वर या 

` मुद्देख्तर्‌ को बुलाओ; तथापि में तुम्हारे केशों को पकड़े रहूँगा ॥ 

तल ( चेटी को बळपूर्वक खींचता दे । ) 

क? चेटी--आयै लोगों के द्वारा यह क्या किया जा रहा हैं ! 

डाकार--भाव | स्वर के योग से ( वाणो से ) मैं समझ रदा हूँ कियद वसन्तसेना 
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[ भाव ! जानामि स्वरयोगेन न भवति वसन्तसेना । 
विटः-न मोक्तव्या । वसन्तसेनेवेषा । 
एषा रङ्गप्रवेशेन कळानां चेच शिक्षया! 
स्वरान्तरेण दक्षा हि व्याहतु तन्न सुच्यताम्‌ ॥ २४॥ 
( प्रविश्य ) 
विदृषक:--( दीपं गृहीत्वा ) राअमग्गसङ्किण्णेण सीअसुउमारेण वादेणः पढें 
पदे बिक्लोहिअमाणजणिअतरज्गतेल्लपुण्णभाअणं दीवं कहं वि रक्लिअ गण्हिअः 
आअदो म्हि। [ राजमार्गसद्धीर्णेन शीतसुकुमारेण वातेन पदे पदे विक्षोभ्यमाण-- 
जनिततरङ्गतेलूपूर्णंभाजनं दीपं कथमपि रक्षित्वा ग्रहीत्वागतोऽस्सि । ] 
चेटी-- ( शकारं पादेन ताडयन्ती रुदित्वा ) अय्य | मेत्तेम | अथं परिभवो; 
आहु अवलेवो । [ आये ! मेत्रेय ! अयं परिमवोऽथवावलेपः । ] ; 
विदुषक:--मा दाव, सा दाब ! ( सखड्गं विटं शकारं च इष्ट्वा शद्धितस्ति- 
ति । ) [ मा तावद्‌, मा तावत्‌ । ] 


वाचिकामिनयसम्पादनेन ( हेतुना ) इति यावत्‌, कलानां = विविषगानमङ्गीनां 
शिक्षया = अभ्यासेन चेव स्वरान्तरेण = भिन्नस्वरेण व्याहर्तुम्‌ = आक्रन्दितुमित्यथं: ६. 
दक्षा = चतुरा तस्मात्‌ ( एषा ) न मुच्यताम्‌ इति शेषः ॥ २४॥ 
शीतसुकुमारेण = शीतर्तिग्धेन इति भावः । वातेन = वायुना विक्षोम्यमाणऽ- 
जनिततरङ्गतेलपूर्णमाजनम्‌-विक्षोभ्यमाणम्‌ = आलोडितम्‌ अत एव जनिततरङ्गम्‌ 
तैलपुणँ भाजनं=तेलाघारः यस्य एवंभुतं दीपं गृहीत्वा = आदाय इति भावः ।- 
अतएव एतारशं दीपक गृहीत्वा रक्षित्वा च आगमने मे विलम्बः सञ्जात इत्यभिप्रायः ॥` 
विट--छोड़ना नहीं । यद्द वसन्तसेना हो है । क्योंकि, यह रंगशाला में नाटकीय ढङ्गसे 
प्रवेश करने के कारण तथा नानाविध धोखा देने को कलाओं के अभ्यास के कारण विभिन्न. 
स्वरों के माध्यम से बोलने में प्रवीण है । अतः इसे छोड़ना नहीं ॥ २४॥ 
( प्रवेश कर) er 
* „ विदूषक (दीपक लेकर) राजमार्ग की संकोणेता के कारण, शोत एवं सुकुमार वायु; - 
` के द्वारा पग-पग पर दिळने से तल पूर्णपात्र में तरङ्ग-लहरियाँ उठती थीं । ऐसे दीप को किसी. 
तर तथा ले करके यहाँ आया हूँ । गः 
ई बेडी--( इकार को पेर से मारती हुई रोकर ) आये मेत्रेय ! यह मेरा अपमान है 
अथवा शकार जैसे लोगों का घमण्ड । 5 हि 
विदूषक--ऐसा मत करो, ऐसा मत करो । ( खड्गयुक्त विट तथा शकार. कोः 
देखकर शंकित हो पक जाता है.) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
३ चा० 
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विटः--अये आयंचारुदत्तस्य वयस्यो मेत्रेयः खल्वयम्‌ । नेयमपि वसन्तसेना । 
सहाब्राह्मण ! अन्यशङ्कया खल्विदमस्माभिरनुष्टितं न दर्पात्‌ । पश्यतु भवात्‌, 

अकामा ह्वियतेऽस्माभिः काचित्‌ | 

सा श्रष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवञ्चना ॥२१॥ 

शकार:--अविहा दलिद्दशत्यवाहपुत्तश्श चालुदतवडुअश्श चेडी खु इमं, 
श होह वशब्बशेणिआ । झाहु, वचन्चशेणिए ! शाहु ! अन्धआले करिअ अन्तला 


चद्धिदे भावे; अहके दावे वञ्चिदे कूडकावडशीलए । झौवहा ढुक्खडे कडे । [ अविहा 
TC 


अवलेपः = दपं: । 

महाब्राह्मण ! ब्राह्मणाधम । 'असिजीवी मसीजीवी देवलो ग्रामयाचकः । 
ञावकः पाचकश्चेतान्‌ षडविप्रान्ञामिवादयेत्‌' इति स्मृत्युक्तदिशा गहितकर्मानुविधा- 
'यित्वान्महाब्राह्मणत्वेन सम्बोधनं परोपजीवित्वादिति हरिदासभदट्टाचार्याः । अपरं 
ज 'शंखे तैले तथा मांसे वैद्ये ज्योतिषिके द्विजे । यात्रायां पथि निद्रायां महच्छब्दो 
ज दीयते” इत्युक्तेमंहच्छन्दप्रयोगाद महाब्राह्मणवदस्य नीचाथंप्रत्यायकत्वम्‌ इति सुचित 
सवति । अन्यशङ्क्या- अन्यस्य शङ्का = धारणा तया । 

अकामेति--अकामा = अस्मासु कामरहिता निरमिलषिता इति भावः, 
स्वाधीनयौवना स्वाधीन यौवनं यस्याः सा, अर्थात्‌ स्वेच्छानुचरितयौवनव्यवहारा न 
सु पत्यघीनेत्यसिप्रायः । काचित्‌ = वसन्तसेना नाम्नी रमणी अस्माभिः ह्रियते = 
सीयते खलु । गाढान्धकारे सा भ्रष्टा= अद्या पलायिता च जाता, तस्या एव 
शुद्धुया = भ्रान्त्या अर्थात्‌ इयं सा एव इति भ्रमबुद्धे्यर्थः । इयं रदत्तिकाग्रहण- 


जनिता शीलवःवना = शीलस्य स्वमावस्य वःचना = स्खलनं, सदाचारनष्टसम्भावना | 


-प्रात्ता ( अस्माभिरिति शेषः ) ॥ २५ ॥ 


कूटकपटशीलया--कूटं चे = माया च कपटं च ते शीलम्‌=स्वमावः यस्याः 
सा एवंभूतया त्वयेति शेषः । 


rN Uf Lor UU RRO RS < 
| (बिट--अरे | यह तो आर्य चारुदत्त के भित्र मेत्रेय हैं यंह भी वसन्तसेना नहीं दै। हे 
"-मद्दात्राह्माण, इस लोगो ने अन्य स्त्री ( वसन्तसेना ) की शङ्का से ऐसा किया है, दपं से नहीं । 


नआप देखें-- 
इम लोग ऐसी खी का पीछा कर रहे थे जो इम से प्यार नहीं करती थी और जिसे 


अपनी जवानी का अभिमान था । पर वह तो हमारे हाथ से निकल गई उसके धोखे में शस 
_ बेचारी की बेइज्जती हो गई ॥ २५॥ 


_ शाकाए--०हाग ऽप दरिद्र।षणिक्‌। पुत्र व्वाश्वर्त/। कौ! वेरी है,०अरसन्तसेना नहीं । साधु; 
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दरिद्रसाथंवाहपुश्रस्य चारुदत्तबटुकस्य चेटी खल्वियं, न भवति वसन्तसेना । साघु 
चसन्तसेने ! साघु । अन्धकारं कृत्वाऽन्तरा वस्बितो भावः । अहं तावद्‌ वच्चितः 
कूटकपटशील्या । सर्वथा दुष्कर कृतम्‌ ! ] 
विदृषक:--मा दाब । ण जुत्तमिदं । [ मा तावत्‌। न युक्तमिदम्‌ । ] 
विट:--भो भहान्नाह्मण | अयमनुनयसर्वस्वसञ्ज लि: । 
विदृषक:--भोड़, सोडु | अणवरद्धो भवं । भणुणीदो अहं एव्व एत्य अव- 
रद्धो । [ भवतु, भवतु । अनपराद्धो भवान्‌ । अनुनीतो$्हमेवात्रापराद्ध: । ] 
शकडि:--भावे ! दिढं खु भाआशि तं दलिदृशत्यवाहपुत्तं चाठुदत्तवड्भं । 
[ भाव ! इढं खलु बिभेषि तं दरिद्रसार्थवाइपुत्रे चारुदत्तवटुकम्‌ । ] ७ 
विट:---सत्यं भीतोऽस्मि । 
शकार;--किददा भावे | किदश । [ कस्मात्‌ भाव ! कस्मात्‌ । ] 
विटः तस्य गुणेभ्यः ! पञ्यतु भवान्‌, 
स मद्विधानां प्रणयेः कृशीकृतो 
न तस्य कश्चिद्‌ विभवेरमण्डितः । 
निदाघसंशुष्क इच इदो महान्‌ 
चुणां तु ठृष्णामपनोय शुष्यति ॥ २६॥ 


अनुनयस्य = आदरातिशयस्य सर्वस्वं = परमप्रधानम्‌ अयम्‌ अञ्जरिः प्रणामाञ्जः 
लिरिति भावः । 

स इति-सः = चारुदत्तः मद्विधानाम्‌ = माइशानाँ याचकानां प्रणयेः = 

प्राथंनादिभिः कशीङृतः = दरिद्रीकृतः, क्षीणकोषतां नीत इति भाव: । तस्य = 


` वसन्तसेने ! साधु ! तुमने ( माया ) से अन्धकार करके विट को छा है। दोका है । कपरशीळवाली 
तुमने मुझे भी वंचित किया । अतः तुमने संथा दुष्कर.( अर्थात्‌ प्रशंसनीय ) कायं किया है । 

बिदूषक--ऐसा मत कहो । यह असङ्गत है । 

बिट--भो महान्नाह्मण, यह मेरी अनुनयरूपी अञ्जि है । 

अच्छा, अच्छा, आप अपराधी नहीं हें । आपसे अकारण अनुनय कराने के 

कारण मैं हो अपराधी हूँ । 

शकार--भाव | दरिद्र वणिकूपुन्न से निश्चय हो आप डर रहे हैं। 

बिट--मैं सचमुच में ( उससे ) डरता हूँ । 

शकार-क्यों महाशय, क्यों (आप उससे डर रहे हैं १ ) 

बिट--उसके युणो से । आप देखें-- 

वह मुझ जेसे जनों को, बाजन के देव क्रोपक हो । तामा रै ॥/उसने-मैअबप्ते कोई सो 
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महाब्राह्मण ! अयमर्थः साथंवाहपुत्रस्य न कथयितव्य; । 
( निष्क्रान्तो विट: |) 
शुकार:--सालिश ! बडुअ ! मालिश ! भणेहि तं दलिद्दत्यवाहपुत्त चालु- 
दत्तवडुनं मम बअणेण-लाअशाले इाण्ठाणे शावट्रेण शीशेण अणुवन्दिभ भणादि- 


वहज्ञक्षोणिआा णाम गणिआदारिआ शुवण्णवण्णा दुवेहि अम्सेहि ` 


णाडअइत्यिआ 

बलबकारेण णीअमाणा महन्तेण शुवण्णालङ्कारेण तव गेहूं पविट्ठा। शा शुवे 
णिग्याअइदन्वा । मा दाव तव अ सस अ दालुणो खोहो होदि त्ति। वडुन ! 
मालिश ! इदं च भणाहि-या दाशीएपुत्त ! पारावदगलप्पविटुं विअ मूलकूरद शीदा- 


कवालं मडमडाइरशं । मा खु कवाडसम्पुडप्पुडप्पबिट्‌ठं विज पक्ककवित्यं शीशां दे 


1 मडमडाइश्शं ति। [ मारिष ! बटुक ! मारिष ! अण तं दरिद्र- 
साथवाइपुत्रे 'चारुदत्तबटुकं मम वचनेन-राजश्यारः संस्थानकः सपट्टन शीर्षेणा- 
नुवन्य मणति-नाटकस्री वसन्तसेना नाम गणिकादारिका सुवणंवर्णा द्वाम्यामावाभ्यां 
बलात्कारेण नीयमाना महता सुवर्णालङ्कारेण तव गेहं प्रविष्टा । सा इवो निर्यात- 
_चितष्या। मा तावत तव च मम च दाएणः क्षमा भन नागा । मा तावत्‌ तव च मम च दारुणः क्षोमो भवतीति । बटुक ! मारिष ! 


------------77 
आर्गचाददत्तस्य विभवे: = घनेः = कवित्‌ सामान्योऽपि न अमण्डितः = न असत्कृतः 


अर्थात्‌ घनवितरणेन सवं एव सत्कृता इति आवः । तु = किन्तु साम्प्रतं स 
ारुदत्तः निदाघे = ग्रीष्मतौ शुष्कः = संशुष्कः महान हद इव = जलाशयसदशः 
नृणां = याचकवर्गाणाम्‌, ( हृदपक्षे ) पिपासुनां जनानां तृष्णां = धनाभिलाषां, 
जर्पानामिळाषाः अपनीय = दूरीकृत्य शुष्यति = धनाभावमाप्नोति ॥ २६ ॥ 

ह पा हभ इत वरणः कान्ति आसा वा पाः ण क्स वर्णं इव वर्ण: कान्तिः आमा वा यस्याः सा । 


द 
व्यक्ति असत्कृत नहीं हुआ (अथात्‌ उसके ऐेश्वये से सब ही सत्कृत एवं संतुष्ट हुए ) । ग्रीष्मः ` 


काळ में सबकी प्यास बुझाने में दी स्वयं सुखे हुए एक महान्‌ सरोवर की भाति, वह सब 
( याचको ) की तृष्णा को शान्त करके निर्धन हो गया हैं ॥ २६॥ 
महाब्राह्मण, साथेवाइपुत्र को यद कथा नहीं करनी चाहिये । 
( चिर का निष्क्रमण । ) 
` झाकार--मारिष ! वड॒क ! मारिष | दरिद्र सार्थवाहपुत्र चारुदत्त को मेरी ओर से कना 
कि, राजन्याळ संस्थानकं पगड़ी बाँधे हुए सिर से प्रणाम करके कहता है कि-सुवणे को तरह 


कान्तिवाळी, नटी वेश्यापुत्री बसन्तसेना को इम दोनों लाए थे, जो सहसा बहुमूल्य सुतर्णो- 


टंकार के साथ आपके घर में प्रवेश कर गई । कल प्रातः उसे घर से निकाल दें । जिससे मेरे 


ओ। और आपके वीच दारुणतर मनोमाछिन्य न हो जाय । वढ्क | मारिष | और यह मी कहो 
_ छिद दिप वरत कोकरे धक मनी दरे सिर तथा कमार 


त CNS “FORO SHE PERRIS aS PS SO SS कक 
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इद च भण-मा दास्याःपुत्र ! पारावतगलप्रविष्ठमिव मुलकन्दं शीषंकपालं मडमडा 
यिष्यामि । मा खलु कपाटसम्पुटप्रविष्टमिव पक्वकपित्थं शीर्ष ते चर्णचरुणं मडमडा: 
यिष्यामि इति । ] 

बिदूषकः--भो ! तह । ( शकारं दीपेनोद्वेजयति ) । [ भो | तथा । ] 

शकारः--( सर्वतो विलोक्य ) कहि भावे । गदे भावे । अविहा भावे | । 
| क्व भावः । गतो भावः । अविहा भाव ! । ] 

( निष्क्रान्तः शकारः । ) 

विदूषकः--किदं देवकय्यं ति तत्तहोदो णिवेदइस्सामो । भोदि ! अवणीमदु 
दे हिअअमण्णू । अअं पुत्तन्तो अब्भन्तरं ण पेसिदव्वो । [ कृतं देवका्येमिति तत्र- 
भवतो निवेदयिष्यावः । भवति ! अपनीयतां ते हृदयमन्युः । अयं वृत्तान्तोऽभ्यन्तरं न 
भ्रेषयितव्य: । ] 


चेटी-अय्य ! रदणिआ खु अहं । [ आये ! रदनिका खल्वहम्‌ । ] 
विदूषकः--एहि गच्छामो ! [ एहि गच्छावः । ] 
( उभौ परिक्रामतः । ) 


नायकः-_अत्रे ! कृतं देवकायंम्‌ । 
गणिका--( आत्मगतम्‌ ) परिजणत्ति मं सद्दावेदि। सोडु, रक्खिदम्हि। 
| परिजन इति मां शब्दापयति । भवतु, रक्षितास्मि । ] 


को नहीं फो डँ गा, अथवा दरवाजा के मध्य में गिरे हुए पक्के कथ की तरह तुम्हारे सिर को 
चूर चूर करके नहीं खाउँगा । 
विदूषक--भो ! ऐसा हो दो । ( शकार को दीप दिखाकर व्याकुल करता दै। ) 
शकार-( चारों ओर देखकर ) महाशय, आप कहाँ है, आप कहाँ चले गए, हाय 
महाशय ! 
he .( शकार निकल कर जाता है। ) 
विदूषक--देव काये समाप्त हुआ । यह ( संवाद इमलोग ) सम्माननीय चारूदत्त से 
निवेदन क्ररंगे । माननीये, हृदयगत दुःख को दूर कोजिए । मैं भो इस वृत्तान्त को अन्तःपुर 
में नहीं कहूँगा । 
'चेदी-आरये, मैं रदनिका हूँ । 
विदूषक-आओ, चलें । (दोनों घूमते हैं । ) 
` नायक--भद्रे ! क्या आपने देवकृत्य को पूरा कर लिया १ 
अ स्वगत ) युझे परिचारिका समझकर बुला रहे हैं। जो कुछ हो, भेरी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


रक्षा 


३८ Digitized by Arya San SAN Chennai and eGangotri 


नायकः--सारताभिलाषी प्रदोषः । तद्‌ गृह्यतां प्रावारकस्‌। = 
गणिका--( प्रावारकम्‌ गुहीत्वा सहर्षेमात्मगतम्‌ ) अणुदासीणं जोव्वणं से 
पडवासगन्धी सूएदि । [ अनुदासीनं यौवनमस्य पटवासगन्धः सूचयति । ] 
नायकः--रदनिके ! प्रवेश्यतामम्यन्तरचतुःशालस्‌ । 
गणिका--( आत्मगतम्‌ ) अभाइणी अहं अग्भन्तरप्पचंसस्स । [ अभागिन्यह- 
मभ्यन्तरप्रवेशस्य । ] . सत 
तायकः-- तप्र ॥ व वया 
गणिका--( आत्मगतम्‌ ) इदाण अहं कि भणिस्सं । [ इदानीमहं कि 
अणिष्यामि । ] 
नायकः--रदनिके ! कि विलम्बसे । , 
( रदनिकाविदूषकावुपसुत्य ) 
चेटी--भट्टिवारअ ! इअं भ्हि । [ भतृँदारक ! इयमस्मि । ] | 
नायकः--इयमिदानीं का । । 
` अचिज्ञातप्रयुक्तन घर्षिता मम वाससा । | 
संता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव शोभते॥ २७॥ 


प्रावारकम्‌ = उत्तरीयवज्जम्‌ 'दुपट्टा' इति ल्येकमाषायाम्‌ । 
अविज्ञात इति -अविज्ञातप्रयुक्तेन-न विज्ञातम्‌ इति अविज्ञातम्‌ अविज्ञातेन = 
ज्ञानेन प्रयुक्तम्‌ = दत्तम्‌ अज्ञानेन अयुक्तम्‌ ==दत्तम्‌ तेन, मम वाससा = बलेण घर्षिता स संय ` मम वाससा = वस्नेण धर्षिता = संयोजिता पीडिता 
== 


नायक--संध्या समय ठंढी इवा चल रही है । अतः दुपट्टा ले लो ! 

राणिको-( सहं दुपट्टा अहण करके ) इस वख का सुगन्ध सचित करता द्दे कि 
इसका योवनकाल उदासीन नहीं है । 

नायक--रदनिके, इसे ( वख को ) अन्तःपुर के चतुःशाला में रख दो । 


गणिका--( स्वगत ) मैं अन्तःपुर के प्रवेश के सम्बन्ध में अनधिकारिणी हूँ । अक 


नायक--क्यां अब भौ अन्दर नहीं जा रही हो £ 
राणिका--(स्वगत) मैं इस समय क्या कहुँगी । 
'नायक--रदनिके, क्‍यों बिलम्ब कर रही हो! 
( रदुनिका और विदूषक समीप जाकर ) 
चेटी--भतेदारक, में यहाँ हुँ 1 
'नायक--इस समय यह ( महिला ) कौन है जिसे मैंने अपनी अज्ञानता के कारण वख 


रा ` दे दिया है। इसे ओदकर यह शरतकालीन मेघ से आच्छन्न चन्द्रमा की रेखा को तरह 


ने 6 शोमा पारी है [५४४७॥1०॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
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गणिका--( आत्मगतम्‌) दीवालोअसुइदरूवो सो एव्व दाणि एसो, जरसः 
किदे अहं णिस्सासमत्तलक्खिदं सरीरं उन्वहासि, 1 [ दीपालोकसुचितरूपः स एवेदा- - 
नीमेषः, यस्य कृतेऽहं निःश्वासमात्ररक्षितं शरीरमुद्रहामि । ] 

विदूषकः भो चारुदत्त ! राअसालो सण्ठाणो संवट्टेण सीसेण अणुवन्दिमः 
विण्णवेदि-णाडअइस्थिआ वसन्तसेणिआ णाम गणिआदारिआ अम्हेदि बलक्कारेण 
णीअमाणा महन्तेण सुबण्णाळङ्कारेण तुम्हाणं गेहं पविट्ठा । सा सुवे णिय्याअइ- 
दव्वत्ति । [मोः चारुदत्त | राजश्यालः संस्थानः सपट्टेन शीर्षेणानुवन्य विज्ञापयति 
नाटकल्री वसन्तसेना नाम गणिकादारिकास्माभिर्बलात्कारेण नीयमाना महता सुवर्णा- 
लङ्कारेण युष्माकं गेहं प्रविष्टा । सा इवो निर्यातयितव्येति 1 ] 

गणिका--( आत्मगतम्‌ ) हं बलक्कारेण णीअमाणत्ति ण॑ भणादि । भोदु, अभ 
पत्तकाली । ( प्रकाशम्‌ ) अय्य ! सरणागेदम्हि । | अहं बलात्कारेण नीयमानेति 
ननु मणति । भवतु, अयं प्रासकालः । आये ! शरणागतास्मि । ] 

नायकः-- न भेतव्यं, न भेतव्यम्‌ । कि वसन्तसेनेषा । र 

विदूषकः--अविहा वसन्तसेणा । ( अपवायं ) भो चारुदत्त ! वसन्तसेणा खु 
इअं, जा भवदा कामढेवाणुआणप्पहुदि णअणमत्तसंत्युदा सण्णिहिदमणोभवेण 


वा इति भावः । शरदभ्रेण = शरत्कालीनमेघेन इत्यथे: । संवृत्ता = संछन्ना, आवृता 
वा चन्द्रलेखा इव शोभते = राजते ॥ २७॥ 
दीपालोकसुचितरूपः = दीपस्य आलोक: = प्रकाशः तेन सूचितं तादशं रूपम्‌ = 
आकृति: यस्य सः, निःश्वासमात्ररक्षितम्‌ = निःश्चासमात्रेण घृतम्‌ इति भाव: 
उद्वहामि = धारयामि । . तह 
. चयनमात्रसंस्तुता--नयनमात्रेण संस्तुता = परिचिता, न तु आलपनसम्भा- 


राणिका- (स्वगत) दीप के प्रकाश से सूचित आकृति वाले यह चारुदत्त हो हे, 
जिसके निमित्त केवल में स्वांसों में जीवित हूँ । 

विदूषक--भो चारुदत्त ! राजस्याल, संस्थानक ( शकार ) ससस्त्र सिर से वंदना करके 
आपसे निवेदन करते हैं कि नटी युवती वेश्यापुत्री वसन्तसेना को हमलोग बलात्कार करके. 
लाये थे । वह प्रचुर अळंकार के साथ आपके महल में प्रवेश कर गई है । उसे कल प्रातः 
अपने यहां से निकाल दीजिये । 

गणिका--(स्वगत) अरे ! वह कहता है कि मैं बलात्कार से लाई गई हूँ । अच्छा) 
यह समय तो आ हो गया । ( प्रकाशरूप से ) आये में शरणागत हूँ । 

नायक--डरो मत, डरो मत । क्या यदद वसन्तसेना है । 


विदूषऋ--द्वाय, वसन्त ] 
बक ठडाय, वसन्तसेना ( अछग करके ) भो चारुदत ! यह वसन्तसेना ही है 


दली चारदत्तमू || 
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'हिअएण उब्बहीअदि ! ता पेक्लढु इअं । [ अविहा वसन्तसेना । मोः चारुदत्त ! 
वसन्तसेना खल्वियं, या भवता कामदेवानुयानप्रभृति नयनमात्रसंस्तुता सन्निहितिमनो- 
अवेन हुदयेनोदुह्यते । तत्‌ पश्यत्विमाम्‌ । 
नायकः--वयस्य ! पद्याम्येनां, 
यत्न मे पतितः कामः क्षणे चिभवसञ्चये । 
रोषः कुपुरुषस्येच स्वाङ्गेष्वेवावसीदति॥ २८ ॥ 
गणिका--अदिण्णभूमिप्पवेसपर्धारसणेण अवरद्धा अहं अय्यं सीसेण पसादेसि । 
है| अद त्तसूमिपरवेशप्रघर्षणेनाप राद्ाहमायं शीर्षण प्रसादयामि । ] 
नायकः--यद्येबमहमपिं  ताबदविज्ञातप्रयुक्तेन प्रष्यसमुदाचारेण सापराधो 
अवतों प्रसादयामि 1 ] शता 


RR ST 
दणादितिति भावः, सचिहितमनोभवेन--मनसि भवः उत्पत्तियेस्य स॒ मनोभवः = 


कामः, सन्निहितः=सञ्जातः मनोभवः यस्य तेन, अर्थात्‌ उपचितकामेनेत्यथे: एवं भुतेन 
( हृदयेनेति भावः ) उदुद्यते = उद्वाहस्वरूपेण धार्यते । 

"यन्नेति -विभवसः्चये कषीणे = विनष्टे सति यत्र = यस्यां ( वसन्तसेनायाम्‌ ) 
ततः = सञ्जातः मे = मंम कामः = गाढानुरागः, सम्भोगवासना वा कुपुरुघस्य = 


अधमस्य, सामथ्येरहितस्य : वा. रोषः = क्रोधः इव स्वांगेषु एव = स्वशरीरेषु एव 
अवंसीदति==अन्तर्ीनो भवति नतु बहिभूँय मनोरथपूरणादिना सफलीभवति 
ˆ अर्थात्‌ करणीयशक्तेरमावाद यथाः मनुष्यस्य रोषः शत्रूणां कमपि अपकारश्न करोति 


अपितु क्रोधकर्तुरेव हानिरित्यमिभ्रायः ॥ २८ ॥ 


अदत्तमुमिप्रवेशप्रधर्षणेन = अदत्तः मुमिप्रवेशः-भुमिप्रबेशानुमतिः तेन . 


'अधर्षणम्‌ - पीडनम्‌ तेन करणेनेत्यर्थः । 


ST Dr sn NMR SENS ME 
कसका आपने कामदेव के उत्सवारम्म के दिन नयनमात्र से ही परिचय किया था; तथापि 


आपको प्रीतिपूणे हृदय से स्वागत करती हैं । अतः इसे आप देखें । 
- नायक भित्र ! मैं इसे देखता हूँ 
. (यद्यपि मेरा वैभव चष्ट हो गया है तथापि इसके (.वसन्तसेना के ) प्रति भेरी कामना 
र दृढ अनुराग) बनी हुई दै । कामना का स्थान हृदय है ) जैसे वलद्दीन अधम पुरुष का 
क्रोध उसके शरीर में हो विलीन हो जाता है ॥ २८॥ 
.- राणिका-मैं ग्रहञवेश कौ अनुमति के बिना आपके घर जबदंस्ती प्रवेश करने के 
`` - कारण अपराधी हूँ तथा इसके लिये आर्य को मस्तक नवाकर प्राथना करती हूँ। | 


Fob र फेर nh भी अनजाने में. आपके साथ भृत्यवत्‌ 
चद 1 अप्रा हँड और “इसके लिये जपते Mg recor 


| 

A 
x 
है! 
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विदूषकः भो ! विवहन्ता इव सअडिअं दुब्विणीदबलीवद्दा अण्णोण्णं सद्धि- 
लेसस्ति । अहं दाणि क॑ पसादेमि। भोढु, दाणि रदणिअं पसादेमि। रदणिए ! 
पसीदडू, पसीदडु होदी । [ भोः ! विवदन्ताविव शकटिकां दुविनीतबलीवर्दावन्योन्यं - 
संक्लेशयतः । अहमिंदानीं कं प्रसादयामि। भवतु इदानीं रदनिकां प्रसादयामि | 
रदनिके ! प्रसीदतु, प्रसीदतु भवती । ] 

नायक:--भवति ! परवानस्मि । किमनुतिष्ठति स्नेहः । 

गणिका--( आत्मगतम्‌ ) महुरं खु इच्छिदव्वं । अदक्खिणं खु पढमद॑सणे 
जइच्छागदाए इह बसिदुं । ता एवं करिस्सं। (प्रकारम्‌) जइ मे अय्यो पसण्णो, अभ 
मे अलङ्कारो इह एव्व चिट्ठुढु । अलङ्कारणिमित्तं पावा. मं अणुसरन्ति। अहं पि 
अय्येण रक्खिदा गेहं गन्तुमिच्छामि । [ मधुर खल्वेष्टव्यम्‌ । अदक्षिणं खलु प्रथम- 
दशंने यदृच्छागतयेह वस्तुम्‌ । तदेवं करिष्यामि । यदि मे आयें: प्रसन्नः अयं मेघ्ल- 
ङकार इहैव तिष्ठतु । अलङ्कारनिमित्तं पापा मामनुसरन्ति । अहमप्यायेंण रक्षिता 
गेहं गन्तुमिच्छामि । ] ह र 


प्रेष्यसमुदाचारेण--प्रेष्यस्य = भृत्यस्य समुदाचारः = योग्यव्यवहारः तेन 
हेतुनेति भावः ।. ; | 2 

परवान्‌=भहं त्वद्विषयकानुरागेण तवाधीनः अस्मीति भावः, अतः मदीयस्नेहः= 
अनुरागः किमनुतिष्ठति = किम्‌ तव विधास्यतीति त्वमेव वदेत्यमिप्राय: । 

“मधुरम्‌? चस्तुवासनालिङ्गनादिरूपम्‌ 'एष्ट्व्यस' एषितुं योग्यं = प्रार्थनयोग्य- 
मधुना । किन्तु 'प्रथमदर्शने” तत्काले यइच्छागतया' अतकितोपस्थितया मया 'इह' 
चारुदत्तगृहे “वस्तुम्‌ स्थातुम्‌ 'अदक्षिणम्‌' अयोग्यं स्यात, तदा अपराधों सवेदिति 
श्री कुमुदरञ्जनमहोदयाः । पापाः = दुष्टा इत्यथं: । 


चिदूषक--गाड़ी को खींचने में लगे हुए दो दुर्विनीत बेलों की तरह ये परस्पर एक 
दूसरे को अनुनय प्रार्थना द्वारा क्लेश पहुँचा रहे हैं। में इस समय किसको प्रसन्न करूँ १ 
अच्छा, इस समय रदनिका को मनाता हूँ । अयि रदनिके ! तुम प्रसन्न होओ । 
नायक--माननोये, मैं ( आपके प्रति प्रेम के कारण) पराधीन हूँ । अतः यह भेरा 
स्नेह आपको क्या देगा ? 
` गणिका--(स्वगत) मधुर वस्तु प्राप्त करने योग्य समय है । किन्तु एक बार देख लेने 
पर हो स्वेच्छया यहाँ आकर रहना अनुचित हे । तब ऐसा क्रूंगी। ( प्रकाश रूप में ) 
यदि आर्य मेरे छपर प्रसन्न हैं, तव ये अलंकार यहीं रहें। अळंकार के निमित्त पापीजन 
( चा शकार ) मेरा पीछा कर रहे हे और में भो आये के द्वारा रक्षित होकर घर जाना 
चाहती हूँ। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२ 


॥ 
Digitized by Arya पा oundation Chennai and eGangotri 


नायकः--अन्वर्थमुपदिशति । मेत्रेय ! गृह्यताम्‌ । 
विदूषकः--ण भे सद्धा । [ न मे श्रद्धा 1 ] 
नायकः मूर्ख ! गृह्यताम्‌ । 
विदृषक:--जं भवं आणवेदि । आणेदु मोदी । [ यद्‌ भवानाज्ञापयति । 
आनयतु भवती । ] 
{ गणिका विमुच्यालड्कारं प्रयच्छति । ) 
विदृषकः--( गृहीत्वा ) रदणिए ! गह्नु एवं सुवण्णालङ्कारं तुवं । सट्टीए 
सत्तमीए अ घारेहि । अहं झटुमीए अणद्धाए धारइस्सं । [ रदनिके । गृहाणेतं सुव- 
णालद्कारंत्वम्‌ । षष्ठयां सप्तम्यां च घारय । अहमष्ठम्यामनध्याये धारयिष्यामि । ] 
चेटी--( विहस्य ) सत्यं वक्खाणअन्तस्स भट्टिपुत्तस्स तर्दाण अवसरो होदि । 
आणेदु अय्यो । ( गृहीत्वा निष्क्रान्ता । ) [ शास्त्रं व्याचक्षाणस्य भतृंपुत्रस्य 
तदानीमवसरो भवति । आनयत्वार्यः । ] 
नायकः-कोऽत्र सोः ! दीपिका तावत्‌ । 
विदूषकः-_भोः ! दोविआ गणिका विअ णिस्सिणेहा संवुत्ता । [ भोः ॥ 
दीपिका गणिकेव निःस्नेहा संवृत्ता । ] ` 
नायकः--छूतं दीपिकया । ( विलोषय ) उदितो भगवान्‌ सर्वंजनसामास्य- 
प्रदीपश्चन्द्रः । अतः खलु, 
अन्वर्थम्‌ = प्रयोजनमिति भावः । 
निःस्नेहा--( दीपिकापक्षे ) निगंतः स्नेहः ( तेलम्‌ ) यस्याः सा, ( गणिकाः 
पक्षे ) निर्गतः स्नेहः = अनुरागः यस्याः सा, संवृत्ता=संजातां ( दीपिकेति भावः ) । 
चायक-=ऽत्रित कह रही हैं । मेत्रेय; इसे ले लो । 
विढ्षक- मेरी अद्धा नहीं है । 
. 'नायक-मूखं! ( क्रोध के साथ ) ग्रहण करो । 
विदूषक--जो आपकी आज्ञा । मह्दाशया छाइये । : 
( गणिका अळङ्कार को उतार कर देती है ) 
` विदूषक--( अहण करके ) रदनिके, तुम इस सुवर्णालंकार को रखो । षष्ठी और 
सप्तमी को धारण करना । मैं अष्टमी तिथि को अनध्याय होने पर धारण करूँगा । 
` 'वेटी--( इंसकर ) शाखं के व्याख्यान में व्यस्त आपको उसी दिन अवसर मिळता 
है । आये, छाइये ( ग्रहण करके निकल जाती हवै। ) 
५  नायक-अरे | यहाँ कौन हे! दीप छाओ । 
..... विदूषफ--ह दीपक गेणिका'की त्यति सिने 'त्तटेशैल' और भसि) हो गया है । 


पु 
डळ 


न 
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उद्यति हि शशाङ्कः क्लिन्नखजूर पाण्डुः 
युंचतिजनसहायो राजमागंप्रदीपः । 
तिमिरनिचयमभ्ये रश्मयो यस्य गौरा 
हतजल इच पङ्के झषीरधाराः पतन्ति ॥ २९॥ 
भवति ! राजमार्ग निष्क्रमणः क्रियताम्‌ । सखे | अनुगच्छात्रभवतीम्‌ । 
विदूषकः--जं भव आणवेदि । एडु एदु भोदी । [ यद्‌ भवानाज्ञापयति । एत्वेतु 
भवती । ] ( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 
कृतम्‌ = व्यथं पर्यात्मिति यावत्‌ “युगपर्यासयोः कृतम्‌? इत्यमरः, दीपकस्य 
तेलामावक्कतं प्रज्वाळनायोग्यत्वं वसन्तसेनाम्‌ विवक्षुश्चारदत्तः अधुना प्रकृतिनिमित- 
स्वतःसिद्धप्रकाशमयचन्द्रकिरणेरेव कार्यस्य सम्पादनीयत्वं वक्ति । म 
उदयतीति--हि= यतः, क्लिन्नखर्जूरपाण्डु:-- क्लिन्नः = क्लेदयुक्तः खर्जूरः । 
ताडफलविशेष: तद्वत्‌ पाण्डुः = इवेत:ः, “हरिणः .पाण्डुरः पाण्डुः’ इत्यमरः समुज्ज्वलः 
इत्यर्थः, युवतिजनसहायः = अभिसारविषये युवतिजनानाम्‌ सहायः = पथप्रदर्शकः, 
राजमागंस्य प्रदीपः = प्रकाशकः, शशाङ्क: = चन्द्रः, उदयति = आकाशमुद्गच्छति । 
तिमिरनिचयमध्ये-तिमिराणाम्‌ = अन्धकाराणां निचयः = समूहः तस्य मध्ये यस्य 
चन्द्रस्य गोरा: = शुभ्रवर्णाः ‘गौरः पीतेः$रुणे ऽवेते विशुद्धे चाभिधेयवत्‌’ इति मेदिनी, 
रश्मयः = किरणाः 'किरणोत्रमयूखांशुगमस्तिघुणि रश्मयः? इत्यमरः । हूतजले हृतं, 
नितं वा जलं यस्मात्‌ यस्य वा तादृशे पद्धे = कदेमे 'पद्धोऽन्ी शादकदंमौ' 
इत्यमरः, क्षीरधारा इव = दुग्धधारा इव पतन्ति । अयमत्राशयः--घनान्धकारे शुभ्रा: 
चन्द्रकिरणाः कुष्णवणंपद्धुमध्ये दुग्धधारा इव प्रतीयन्ते ॥ २६॥ 
इति प्रथमः अङ्कः-अङ्कूचते' वण्येते लोकचरितम्‌ एव रूपः अङ्कः समाप्त इति । 
नायक-दीप की कोई आवश्यकता नहीं हे । (देखकर ) सबके लिये सामान्यः 
प्रदीप स्वरूप भगवान्‌ चन्द्रमा का उदय हो गया है | इसीलिए यह ऐसा कहा जाता है-- | 
आद्रे खजूर को तरह शुभ्र, युवतिजन के ( अभिसरणकाल में ) सहायक, राजमार्ग का 
प्रदीप चन्द्रमा उदय हो रहा है जिसकी शुभ्र रश्मियाँ घनान्धकार के जलथुन्य पक्क में दूध की 
थारा की तरह गिर रही हैं ( अर्थात्‌ गाढ अन्धकार में शुभ्र चन्द्रमा की किरणें काले रङ्ग के 
पंक में दूध की धारा की तरह प्रतीत हो रही हैं । ) ॥ २९॥ 
आप राजमार्ग पर चलें । मित्र ! आपके पीछे ( साथ ) जाओ । 
` विदूषक/--जो आपकी आज्ञा । माननीया इधर से आइये । (सबके सब निकल जाते है) । 


: ॥ समाप्त ॥ 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति गणिका चेटी च। ) 

गणिका--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

चेरी अम्महे ण किञ्चि सए भणिदं । कि तदो त्ति। [ अम्महे न किव्विन्मया 
“मणितम्‌ । कि ततस्तत इति । ] | 

गणिका-- हञ्जे ! कि मए भन्तिदं । [ हञ्जे ! कि मया मन्त्रितम्‌ । ] ` 

चेटी--अज्जुए ! -सिणेहो पुच्छदि, ण `पुरोभाइदा। कि चिन्तीअदि । 
| अज्जुके ! स्नेहः एच्छति, न पुरोमागिता । कि चिन्त्यते । ] 
` गणिका--ह्षे । तुझं दाव कि ति तक्केसि । [ हञ्जे ! त्वं तावत्‌ किमिति 
तकेयसि । र्‌ 
- मील गणिाभावस्स अज्जुआ क॑ पि कामेदि त्ति तक्केमि । 
* | अप्रयोजनतया गणिकामावस्याज्जुका कमपि कामयत इति तकंयामि । ] 

कि ततस्ततः = न मया किच्चित्‌ उक्तम्‌ । तथापि कथं श्रीमती ततः किं भुतम्‌' 
इति केन हेतुना ब्रूते इति भावः । 

“हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रती'त्यमरवचनात्‌, “हञ्जे !' इति चेटीं 
अति सम्बोघनम्‌ । मन्त्रितम्‌ = भणितम्‌ । 

“अज्जुके ! इति सम्बरोधनपदम्‌, 'गणिके !' इत्यर्थ प्रयुक्तम्‌, यथोक्तम्‌ अमरः 
'कोषे-'नाट्योक्तौ गणिकाऽज्जुका' इति । स्नेहः एच्छति = त्वां प्रति मदीयः स्नेहः 
एच्छति, अर्थात्‌ मां कथयितुं प्रेरयति, न मे पुरोमागिता = अवगुणेकर्दाशता, ओद्धतयं 
वा 'दोषेकहक्‌ पुरोभागी? इत्यमरः । 

गणिकामावस्य-- गणिकायाः = वेश्यायाः मावस्य घतोपार्जतवृत्तेः त्वद्विषये 


( इसके बाद राणिका और चेरी का प्रवेश ) 
राणिका-तब फिर क्या हुआ ? 


चेटी--मैंने कुछ भी नहीं कहा, तब आप क्यों पूछ रही हो कि “तब फिर बया हुआ" ! 
राणिका-प्रियदासी, मैने क्या कहा १ 


कक टी माननीये ! आपके प्रति जो मेरा स्नेह दै वही पूछने को बाध्य कर रहा दै, न 
. कि इदण्डता । आप क्या सोच रही हैं १ 


शणिका-:प्रियदासी ! ( इस विषय में ) तुम क्या अनुमान कर रही हो ! 
हु हे _कसना करती हूँ किआप किसी प्रेमी को चाइली हैं। | | 


हु प २. पुरोभाईदाए र १ Ip Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|  चेरी-जब आपको गणिकावृत्ति ( धनोपाजेन वृत्ति) को आवश्यकता नहीं है तब में 
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गणिका--सुट्ठु तुए किदं । अवञ्चिदा दे दिट्टी। ईदिसवण्णय्येव । [ सुष्ठु 
त्वया कृतम्‌ । अवच्चिता ते दृष्टि: । ईहृशवर्णे | ] 

चेटी-अणलंकिदं पि अज्जुअं सण्डिदं चिअ पेक्खामि | कामो हि भअवं 
अणवगीदो ऊसुव्रो तरुणजणस्स । [ अनलङ्क्ृतामप्यज्जुकां मण्डितामिव पश्यामि । 
कामो हि भगवाननवगीत उत्सवस्तर्णजनस्य । ] 

गणिका--हदासे ! उक्कण्ठिदव्वे का दे रदी । [ हताशे ! उत्कण्ठितव्ये का 
ते रतिः । ] 

चेटी-अज्जुए ! इच्छामि पुच्छिद्‌ं बहुमाणो विअ रमणीओ कोच्चि राअ- 
कुमारो । [ अज्जुके । इच्छामि प्रष्टु बहुमान इव रमणीयः कचिंद्‌ राजकुमारः । ] 

गणिका--रभिदुं इच्छामि, ण सेविदुं । [ रन्तुमिच्छामि, न सेवितुम्‌ | ] 


MN ल मो. 
अप्रयोजनतया = प्रयोजनाभावात, यतः त्वं धनाढ्या एव अर्थात्‌ वारांगनासम्बन्धे 
यत्‌ प्रयोजनम्‌ धनोपाजंनलक्षणं भवति तस्य अनवश्यकत्वात्‌ अहं अनुमिनोमि यत्‌ 
श्रीमती कमपि प्रियजनम्‌ अभिलषति इति आजयः । 

कृतम्‌ = तकितम्‌, आलोचितम्‌, वा, ईदशवर्णा ईदृशो वणः स्वरूपं यस्यः. 
सा एवंभूता अहम्‌ अस्मि इत्यर्थः 1 

अनवगीतः--न अवगीत इति अनवगीतः = अनिन्दितः; कामः = कामदेवः, 
उत्सवः = शोभादायक: । 

उत्कण्ठितव्ये = प्रातव्ये इष्टवस्तुनि अप्राते ते का रतिः = संतोषः प्राते हि 
तस्मिन्‌ स युक्तः इत्यभिप्रायः इति गणपतिशास्री । 


oo _, 
a अच्छा अनुमान किया । तुम्हारी दृष्टि अचूक है । मेरी अवस्था सचमुच 
|| ८ 
` चेरी-यचपि आप अलङ्कार से रहित है, फिर भी मैं आपको सुसज्जित एवं 
(नारी ) की माँति देख रही हूँ । भगवान्‌ कामदेव तरुणजन के उत्सव स्वरूप एवं रा ज्य 
( आनन्दस्वरूप ) है । 
राणिका--हाय रे ! आकांक्षित एवं अभोष्ट वस्तु की अनुपलब्धि के पहले हो ( तुमको ) 
अनन्द केसे हो सकता हैं ! 
चेंटी--माननीये ! मैं यह पूछना चाहतो हूँ कि क्या आप रमणीय एवं बहुमानित किसी 
राजकुमार को चाहती है! . है 
राणिका--में किसी सुन्दर सुकुमार कौ सेवा करना नहीं चाहती बल्कि प्रेमी के साथ 
रमण करना चाहती हूँ। : र र 
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चेटी--किण्णु खु विज्जाविसेसरमणीओ कोच्चि बम्हणदारओ । [ किन्नु खलु 
ल चू पुअणीओ खु सो जणो । [ अस्त्यति- 
ह ० Sd ~) ॥ [किन्नु खलु वणिग्दारकः 
ह. 1 आसाच्छेदं उवकण्ठत्ता का सहेदि। [ उन्मत्तिके ! 

चेटी--कि नळ है | झा अम्हाणं सणोरहाउत्तो । [कि न शक्यं 
श्रोतुम्‌ । कोऽस्माकं मनोरथावुत्तः ! ] 


BS अअ 
विद्याविशेषरमणीयः--विद्यायाः विशेषेण रमणीयः गुणवान्‌ एवभरूतः कञ्चित्‌ 


ब्राह्मणदारकः = ब्राह्मणपुत्रः कामयते किम्‌ ? 

अतिबहुमतः = मम ब्राह्मणपुत्रे बहुसमादरयुक्तः विज्ञम्मः = प्रणयः अस्ति । 
खलु = निश्चयेन स जनः पूजनीयः = सोजनवख्ादिदानसम्माताभ्यामहंणीय अत एव 
'ुजाहँः न खलु रमणाहुः । अपरं च पूजनीयाः विलासवेमुख्यं भजन्ते इत्यभिप्रायः । 

कश्चित्‌ आगान्तुकः = वेदेशिकः वणिस्दारकः = वणिक्युत्रः कामयते किम्‌ । 

उत्कण्ठमाना = अभीष्टं कामयमाना, भोगकामा वा का नाम स्त्री वेदेशिके प्रीति 
संस्थाप्य वेदेशिकस्य अन्यत्र गमनात्‌ आशाच्छेदम्‌ = आशामङ्गं सहते, न काचिदपि 
तत्‌ सहते इत्यर्थः । अतस्ते मम अभीष्ठविषये ताइशं वणिक्पुत्रस्य अनुमाने चित्तविश्र- 
मप्रसुतम्‌ एव, तस्मात्‌ त्वम्‌ उन्मत्तिका असि । 

पा मा आवुत्तः = अगिनीपतिः । 


बनती. तन -नी-3त3नननननगनगनगणगणग#0«0>33आ++-+- 


क्या विद्या विशेष से रमणोय ( गुणी ) किसी ब्राह्मण-कुमार को तो नहीं 
१ 


* चाहती 
८ राणिका--( मेरा ब्राह्मणःपत्र में ) बहुत बड़ा अनुराग है, परन्तु वह पूजा के योग्य है 
५ अर्थात्‌ उपभोग एवं आनन्द के योग्य नहीं हैं ) । 

| चेटी-तब क्या कोई आगन्तुक ( वैदेशिक ) वणिक्पुत्र को चाहती हैं ! 

र 2. राणिका--उन्मत्तिके ! क्या उत्कण्ठित एवं भोग को सामना करनेवाली कोई नारी 
चेदेशिक में प्रीति करके ( उसके अन्यत्र चले जाने के कारण) आशा्ंग को सहन कर 
. सकती हैं अर्थात्‌ कोई नहीं सहन कर सकती । 

} र SR चेरी नई पृ कती, कि-क्रौत, हमारे जीजा साहन: हे ३ Collection. 
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गणिका--कि तुवं कामदेवाणुयाणे ण आअदा सि । [ कि त्वं कामदेवानुयाने 
नागतासि । ] 

चेटी--णं आअदम्हि । [ नन्वागतास्मि । ] 

गणिका--केण उदासोणं मन्तेसि । [ केनोदासीनं मन्त्रयसे । ] 

चेटी--भणाडू, भणाढु, अज्जुआ, भणादु । [ भणतु, भणत्वज्जुका, भणतु । ] 

गणिका--हक्षे ! सुणाहि दाव । अत्थि सत्यवाहपुत्तो चारुदत्तो णाम । 
[ इञ्ञे | श्गणु तावत्‌ अस्ति सार्थवाहपुत्रथारुदत्तो नाम । ] 

चेटी - जेण सरणागदा तुवं रक्खिदा । [ येन शरणागता त्वं रक्षिता । ] 

गणिका--सो एव्व । [स एव । ] 

चेटी-हद्धि, दरिद्दो क्खु सो । [ हा धिक्‌, दरिद्रः खलु सः ] 

गणिका-अदो क्खु कामीअदि । अदिदरिहपुरुससत्ता गणिआ अवअणीआ 
होइ । [ अतः खलु काम्यते । अतिदरिद्रपुरुषसक्ता गणिका अवचनीया भवति । ] 

चेटी-अज्जुए ! उद्घूदपुपफं सहआरं सहुअरा उवासन्ति। [ अञ्जुके । 
उद्घुनपुष्पं सहकारं मधुकरा उपासते । ] 


कामदेवानुयाने--कामदेवस्य अनुयाने = उत्सवे समागमे वा । 

अवचनीया--न वचनीया अवचनीया = भनिन्दनीया इत्यर्थः । 

उद्घृतपुष्पम्‌--उद्घृतानि = उद्गतानि पुष्पाणि यस्य तम्‌ एवंभूतम्‌ सहृकारम्‌= 
आञ्रवृक्षम्‌, रसालं वा, मधुकराः = मधुग्रहणशीलाः भ्रमरा: ( मधुराः ) उपासते । 


गणिका--क्या तुम कामदेव के उत्सव में नहीं आई थी ! 

चेरी-हाँ, में आयो थो। | 

राणिका-क्यों उदासीन होकर बोलती हो ! 

चेटी--आप कह लीजिए । 

रणिका--अरी ! तब तुम सुनो । वणिक्पुत्र चारुदत्त है । 

चेरी-जिसने आपकी रक्षा को थी । 

गणिका--वहीं । 

चेटी--हा धिक्‌ ! वास्तव में वह दरिद्र है । 

राणिका-इसौलिये तो उसे चाहतो हूँ। अतिदरिद्र पुरुप में आसक्त वेश्या किसी से 
चचनीया नहीं होती । ७ 

चेटी--माननीये ! जिसमें मञ्जरी निकल आई हो उसी आम्रवृक्ष को उपासना मधुकर 
किया करते हैं । 
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गणिका--हक्षे ! एवं, उवासन्ति। दे महुअरा त्ति पुच्छीअन्ति। [ हञ्ञे ! 
एवम्‌, उपासते । ते मधुकरा इति एच्छयन्ते । | 

चेटी कि, विहवमन्ददाए वेसवासप्पसङ्गकादरो दुक्खं त्ति जइ ण आअच्छे ! 
[ कि, विमवमन्दतया वेशवासप्रसङ्गकातरो दुःखमिति यदि नागच्छेत्‌ । ] 

गणिका-णं अहं तं कासेमि । [ नन्वहं तं कामये । ] 

चेटी - जइ एत्तओ बहुमाणो, कि णाभिसरीअदि । [ यद्येतावान्‌ बहुमानः, कि 


नामिस्रियते.। ] 
गणिका--ण हु ण गच्छामि । किन्तु सहसा अभिसरिदो पच्चुअआरदुल्लभदाए 


HH २ शिखा 
लोकेऽपि मधुवर धनरता गणिका अस्ति इति ख्यातिः। करोतेरनेकार्थत्वात्‌ अत्र 


ग्रहणार्थे हरणार्थे वा व्यर्वाह्मयते । 

अत्र वसन्तसेना स्वकीयदास्याः कथनस्य प्रतिवादं कुवंन्त्याहू--एवमिति अत 
एव ते = एवमुपासीनाः भ्रमराः “मधुकराः” मधुग्रहणशीला इति पुच्छ्यन्ते = उपाल- 
भयन्ते इति भावः । 

विभवमन्दतया--विमवस्य = ऐश्वयंस्य मन्दता = क्षीणता इति विभवमन्दता 
तया । वेद्यः ( = वेश्याजनसमाश्चयः) वेशे वासः, तस्य प्रसङ्गः = प्रसक्तिः, आसक्तिः 
बा तस्मिन्‌ कातरः ( सः चारुदत्तः ), एतादृशः चारुदत्तः वेशवासः दुःखम्‌ = दुःख- 
जनकम्‌ इति मत्वा यदि नागच्छेत्‌ तदा कि करिष्यामि इति आशयः । 

तदा विमवक्षीणतादुःखस्य स यथा विषयो न भवेत्‌ तथा करिष्यामि, तं 
कामयमाना च ताइशम्‌ आचरेयम्‌ अत आह--नन्वहं तं कामये' इति । 

अभिन्नियते = स कि न अभिन्नियते त्वया इति शेषः । 

न खलु न गच्छामि--अहं न खलु गच्छामि इति न, अपि तु गच्छाम्येव । 


किन्तु सहसा = हठात्‌ इदानीमेव अभिसृतः सन्‌ प्रत्युपकारदुर्लभतया--परत्युपकारे 


राणिका--सखि ! वे बेठते हे इसीलिए तो ( छोग ) उनको “मधुकर? ( मधुद्दारक या 


धनहारक ) ऐसा कहकर उपालम्म देते हैं । - 


चेटी-यदि चेच्याजन में अनुराग होने से कातर ( चारुदत्त ) वैभव के विनाश के कारण 


यहाँ वेशवास में ( = वेश्यागृह में ) न आये, तव आप क्या करेंगी १ | 


शणिका--मैं तो वास्तव में उसे ही चाहती हूँ। ` , 
 'चेरी-यदि उसके प्रति आपका बड़ा आकर्षण एवं समादर है तो क्यों नहीं आप स्वयं 


उकल 


- राणिका--मैं अवश्य जाउँगी । किन्तु इस समय भेरा सहसा अभिसरण बाद में उसे 
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पुणो मे दुल्लभो भवे त्ति विलम्बेमि । [न खलु न गच्छामि । सहसामिसृतः 
or २ ठैभतया पुनर्मे दुळमो भवेदिति विलम्बे । ] es 
- हं कि एतण्णिमित्तं तहि एव्व सो अलङ्कारो ठाविदो ड = 
निमित्तं तत्रेव सोप्लङ्वारः स्थापितः। ] १ ps 
गणिका--ईदिसं एव्व | [ ईदृशमेव । ] 
( ततः प्रविशत्यपटीक्षेपेण संवाहक: । ) 
संवाहकः--अय्ये ! सरणागदो स्हि। [ आयें ! शरणागतोऽस्मि । ] 
गणिका--अलं अय्यस्स सम्भमेण । [ अलमायंस्य सम्ञ्रमेण । ] 
चेटी-हं को दाणि एसो । [ हं क इदानीमेषः । ] 
गणिका--उस्मत्तिए ! कि सरणाअदो पुच्छीअदि । [ उन्मत्तिके ! किं शरणा- 
गतः एच्छचते । ] 
fa ननदान च निज 
उम; = असमर्थः चाददत्तः तद्भावतया, “अहं प्रत्युपकतुँ न समर्थोऽस्मि इति 
हेतोः स पुनः मे = मम सम्बन्धे दुर्लभः = अप्राप्यः भवेत्‌ यदि अर्थात्‌ मम समीप 
नागच्छेत्‌ इति हेतोः अहम्‌ इदानीं विलम्बं करोमि, इत्यर्थः । 

"अपटीक्षेपेण पट्याः पटस्य वा-= जवनिकायाः क्षेपः = निरसनम्‌ इति 
` पटीक्षेपः जवनिकापसारणम्‌, न पटीक्षेपः, तेन, जवनिकामनपसाये एव प्रविशति ` 
संवाहक: = कबित अङ्गमदंनकलाजीवी इत्यरथः । अत्र 'पटीक्षेपो न क्तव्यः आतं- 
राजप्रवेशने' इति" नियमबलात्‌ आतस्य भयातंस्य वा संवाहकस्य अपटीक्षेपेण प्रवेशो - 

न असङ्गतः । 
अनुपयोगी ( दुर्लभ) बना देगा, क्योकि वह इस समय प्र हु 
पोषक त्युपकार करने में असमर्थ है । 
` चेटी--हाँ क्या इसी उद्देश्य से आप अपने अछक्कारों को उनके ( चारुदत्त) के पास, 
रख आई है ! 
गणिका--सचमुच यही बात हैं । 
(तब पर्दा के बिना गिराये ही संवाहक (पैर दबानेवाले ) का प्रवेश ) 
संवाहक--आर्ये ! शरणागत हूँ । 
गणिका--आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है । 
चेटी--हाँ, यह कौन हे ! कू 
गणिका--उन्मत्तिके | शरणागत के विषय में क्या पूछती हो ! 


४४४४४४४४४/४//४/४४/४५५//७७/७३ई७५/४७७४४-३४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ क छन छ त 


१. श्री पं गणपति शाखी द्वारा संपादित ग्रन्थ में 'अपयक्षेपेण” यह पाठ मिलता है 
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चेटी अवि णाम साहसिओ भवे । [ अपि नाम साहसिको भवेत्‌ । ] 
गणिका--उम्मत्तिए ! गुणवन्तो रक्खिदव्वो होदि। [उन्मत्तिके । गुणवान्‌ 
रक्षितव्यो मवति । | त 
संवाहक:--अय्ये | णं भएण उँवआरो विस्सरिदो, ण परिभवेण । पेक्खढु 
अय्या, भोदाहवा पधरिसिदाहचा आवण्णाहवा सुलभचारित्तवञ्चणाहवा अवराहेदु 
समत्या होन्ति । [आयें ! नतु मयेनोपचारो विस्मृतः, न परिमवेन । पश्यत्वार्या, 
मीता अथवा प्रधषिता अथवा आपन्ना अथवा सुळमचारित्रवः्ना अपराधयितुं समर्था 
अवन्ति । ] | 
. गणिका--भोदु, भोदु । विस्सत्यो भोडु अय्यो । गणिआ क्खु अहं । [ भवतु, 
अवतु । विश्वस्तो भवत्वार्यः । गणिका खल्वहम्‌ । ] 
संवांहकः- अभिजणेण, ण सीलेण । [ अभिजनेन, न शीलेन । ] 
गणिका- हरे ! एवं विअ । [ हञ्जे ! एवमिव । ] 
चेरी - अज्जुआ अय्यं पुच्छदि, कुदो अय्यस्स भगं ति । [ अज्जुका आयं 
उच्छति, कुत आार्यस्य मिति | राणा कुत आर्यस्य भयमिति । ] | 
नाम? इति प्राकाश्ये वा सम्मावनायामव्ययम्‌, साहसेन चरतीति साइसिकः । 
सुलभचारित्रवश्वना:- चरित्रमेव चारित्रम्‌, चारित्रस्य वच्चनम्‌ = भ्रंशः, सुरूम 
चारित्रव्धन येषाम्‌ ते तथा । अपराधयितुम्‌ - अपराधं कतुंमित्यथे: । 
अभिजनेन = जन्मना गणिका न तु शीलेन--चारित्रेण इत्याशयः । 
संवाहक इति--घतिकात्‌ = घनिको चूतविजयी अतः तत्‌ सकाशात्‌ मभ मयम्‌ 
अस्ति इति मावः । र 
__आयंस्य इत्यत्र सम्बन्धविवक्षया षष्ठी वस्तुतस्तु चतुर्थी एव जासी = इत्यत्र सम्बन्धविवक्षया षष्ठी वस्तुतस्तु चतुर्थी एव उपयुक्ता । 
“चैटी--दो सकता दै कोई साहसी (अपराधी ) हो। 
गणिका--उन्मत्तिके ! गुणवान्‌ की रक्षा होनी चाहिये । 
'संबाहक--मैं सचमुच में भय के कारण उपचार (भद्रता ) भूल हो गया था; न कि 
अपमान से । महाशया देखे--मयभीत, तिरस्कृत, विपदझस्त तथा चरित्रश्र्ट ( जन ) शिष्ष्ता 


क्र _ 'केच्यवहार में अपराध कर जाता ह्दे। 


राणिका- अच्छा, अच्छा । आयें आइवस्त हों 1 मैं वारतव में गणिका हूँ । अतएव यहाँ. 


बुशिष्टाचार्‌ के अंश को लेकर कुछ मी नहीं कहूँगी । 
,संबाहक--आप जन्म से “गणिका” हैं व्यवहार से नहीं । 


FE चेरी>नलपानमोग- झाप्रसे>पूछ-इहीः हैं: कि काप्रक्रो निक, अब “है. ०7 
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संवाहक:--अय्ये | घणिआदो । [ आर्ये | धनिकात्‌ ] 
गणिका--जइ एवं, आसणं देढु अय्यस्स । [यद्येवम्‌, आसनं दीयतामायंस्य ।] 
चेटी - तह । ( आसनं ददाति । ) [ तथा ।.] 
गणिका ¬ उबविसदु अय्या । [ उपविशत्वाये: । ] [ 
संवाहकः--( स्वगतम्‌ ) पुआविसेसेण जाणामि कथ्य त्ति। ( उपविशति । ) 
[ एजाविशेषेण जानामि कार्यमिति । ] | 
गणिका ¬ हञ्जे | एबं विभ । [ हञ्जे । एवमिव । ] 
चेटी--अज्जुए ! तह । अय्य ! राअमग्गे विस्सत्यसम्पादं अथ्यं कादुं इच्छदि 
अज्जुआ । कस्स कि कत्तव्वं । [ अज्जुके ! तथा । आये ! राजमागंविश्वस्तसम्पात- 
माय कतुंमिच्छत्यज्जुका । कस्य कि कतं व्यम्‌ । ] 
संवाहकः--सुणाडु अय्या । [ श्रणोत्वार्या । ] 
गणिका--अवहिदम्हि । [ अवहितास्मि । ] 
संवाहकः--पाडलिपुत्तं मे जम्मभूमी। पकिदोए वणिजओ अहं । तदो भामघेअ- 


पुजाविशेषेण = पूजायाः विशेषेण -बहुसमादरेण इति भावः। जानामि = 
अनुमिनोमि यत्‌ मम कार्यम्‌ = प्रयोजनम्‌, इष्टकायंम्‌ वा अत्र सिद्धयेत्‌ इति भावः । 
श्रीगणपतिशास्त्री मंहोदयस्तु “कार्यम्‌-धनिकोपद्रवपरिहारलक्षणं मदीप्सितम्‌ अनया 
सम्पादयितुं शक्यम्‌’ एवं कथयति । 

विश्वस्तसम्पातम्‌-विश्वस्तः सम्पातः यस्य तम्‌ । 

अवहितास्मि = श्रोतुं सावधानास्मि । 


. संवाहक-आयें । मुझे धनिक से भय है । 
राणिका-यदि ऐसा हैं तो इन्हें आसन दो । 
चेटी पेसा हो हो ( आसन देती है। ) 
गणिका--आय॑ (इस आसन पर बेठें। । 
संवाहक--( स्वगत ) मैं पूजा विशेष के द्वारा अनुमान करता हूँ. कि काये की सिद्धि 
होगी । ( बेठता है। ) ॒ 
So ज ह दो।( le 
चेरी , ऐसा । ( संवादक के प्रति ) आये | माननीया राजमार्ग 
में भयरहित करना चाहती हैं । कोई क्या कर सकता हैं । क 
संवाहक- आया सुनं। ` 
गणिका--मैं सावधान हूँ । 
संवाहक--पाटलिपुत्न (= पटना ) मेरी जन्मभूमि है । मैं स्वभावतः वणिक्‌ (= बनिया) 
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परिवुत्तदाए दसाए संवाहअर्वत्त उवजीवामो । [ पाटलिपुत्रं मे जन्मभूमिः । प्रत्या 
चणिगहम्‌ । ततो भागधेयपरिवृत्ततया दशया संवाहृकवृत्तिमुपजीवामि 1] र 

गणिका - संवाहओ अय्यो । सुउमारा कला सिक्खिदा अय्येण । [ संवाहक 
आये: सुकुमारा कला शिक्षितार्येण । | £ 

पक रति सिबिखदा । आजीविअं दाणि संवृत्तं । [ कलेति शिक्षिता । 
आजीविकेदानी संवृत्ता । ] 2 क 

गणिका--णिव्वेदसुअअं विअ वनणं अय्यस्स । तदो तदो । [ सुचकमिव 
चचनमार्यस्य । ततस्ततः । ] . 

संवाइकः-अज्जुए ! सो दाणि अहं आअन्तुआणं सुणिअ पुरुसविसेसको 
दृहलेण आअदो म्हि इमं उज्जअणि । [ अज्जुके | स इदानीमहमागन्तुकानां श्रुत्वा 

ओो$स्मीमामुज्जयनीम्‌ । ] 
गणिका--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 


मागघेयस्य--भाग एव इति स्वार्थे घेय-प्रत्ययः-भागधेयम्‌, परिवृत्तम्‌ “तस्य 
“भावः? इति भावे तल प्रत्ययः, भागधेयस्य परिवृत्तता = प्रतिकूलता यस्याम्‌ तया : 
एवंभृतया दशया = अवस्थया या भाग्यदशा चक्रारपंक्तिरिव परिभ्रमति । संवाहक- 
ृत्तिम्‌-संवाहकस्य = अङ्गमदकस्य वृत्तिम्‌ = उपजीविकाम्‌ उपजीवामि । 
निर्वेदसूचकम्‌ = दुःखसुचकम्‌ । 
आगन्तुकानाम्‌-इत्यत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, 'आगन्तुकेभ्यः' इति रमणीयः । 
पुरुषविशेषकोतूहरूत-पुरुषाणाम्‌ विशेषः अर्थात्‌ विशिष्ट: पुरुष इत्यर्थः, पुरुषविशेषस्य 
बा तस्मिन्‌ कौतूहलम्‌ तेन हेतुना, अर्थात्‌ “संवाहकवृत््युपजीव्याः पुरुषविशेष 
उज्जयिन्यां सुमा इति आगन्तुकमुखात्‌ विज्ञाय पुरुषविशेषकोतुहलेन = सेव्यपुरुष- 
विशेषलिप्सया' इति दास्त्रिणोऽमिप्रायः । 


) हू > वाद, में भाग्य के परिवतंन होने के कारण संवाहक की वृत्ति को ग्रहण किये 

i हुए 1 1 व ७ 

/ राणिक्का-आप संत्राइक हे । आपने सुकुमार कला की शिक्षा ली हे । 

र संवाहक-मेने इसे कछा के रूप में तो सीखा था पर साथ हो साथ इस समय मेरे लिये 
. यही जीविका भो है । 

_______ श़णिका--आये का यइ वचन निवेंद्सचक है तब फिर क्या हुआ १ 

|. संवाहक--अआयें | संवाहकवृत्ति के उपयुक्त वडे लोग उज्जयिनी में (सुलभ हैं । यह बात 

¢ हः  आरान्तुकरो के मुख से सुनकर यहां ( उज्जयिनी में ) आया । 

` `` गणिका त्या हु 
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संवाहकः-तदो इह आअदमत्त एव्व कोच्चि .सत्यवाहपुत्तो समासादिदो । 
[ तत इहागतमात्र एव कश्चित्‌ सार्थवाहपुत्रः समासादितः । ] 

गणिका-केरिसो । ( कीइशः । ] 

संवाहक:---आइदिमन्तो अविब्भमन्तो अणुच्छित्तो ललिदो ललिददाए अवि- 
म्हओ चउरो महुरो दक्खो सदक्खिञ्ञो अभिमदो आइदो तुट्टों होदि | दय्य ण 
विकत्थेदि । अप्पं वि सुमरदि, बहुअं पि अवइदं विसुमरदि । अज्जुए ! कि बहुणा, 
तस्स कुलपुत्तस्स गुणाणं चउढभाश पि सुदिग्धेण वि गिम्हदिअहेण वण्णिदु ण 
सक्कं । कि बहुणा, दक्खिञ्ञदाए परकेरअं विअ अत्तणो सरीर धारेदि । [ आक्क- 
तिमान्‌ अविभ्रमन्‌ अनुत्सिक्तो ललितो ललिततयाविस्मयश्चतुरो मधुरो दक्षः सदाक्षि- 


- प्योऽभिमत आचितस्तुष्ठो भवति । दत्त्वा न विकत्यते । अल्पमपि स्मरति, बहुकम- 


प्यपकृतं विस्मरति । अज्जुके ! कि बहुना, तस्य कुलूपुत्रस्य गुणानां चतुर्भागमपि 
सुदीर्घेणापि ग्रीष्मदिवसेन वणंयितु न शक्यम्‌ ! कि बहुना, दक्षिणतया परकीयमिवा- 
त्मनः शारीरं घारयति । ] 

गणिका--( अपवारयं ) हज्जे ! कोणुं क्खु सो अय्यचारुदत्तस्स गुणाणं अणु- 
करेदि । [ हञ्जे ! को नु खलु स आयंचाददत्तस्य गुणानामनुकरोति । 

आगतमात्रः--आगतम्‌ आगमनम्‌ मात्रा = परिमाणम्‌ यस्य, तस्मिन्‌ आगतमात्रे 
एव समासादितः = प्राप्तः । 

` अनुत्सिक्तः = न उत्सिक्तः = गवेरहितः । अविस्मयः-- विस्मथः = गर्वः, अवि- 

दयमानः विस्मयः यस्य स तथोक्तः। सदाक्षिण्यः-दाक्षिण्येन सह वतमानः 


` सदाक्षिण्यः । कि बहुना = कथितेन कि स्यात्‌, न किमपि स्यात्‌ । दक्षिणतया = 


सहृदथतया । | 
संवाहक--तब यहां आते ही एक वणिकुपुन्रसे मेरी भेंट हुई । 
राणिका--तदद केसा है ! 
संचाहक--वह रूपवान्‌ , विद्वान्‌ , मद्रहित, ललित एबं अपने सौन्दर्ये पर अभिमान 
न करने वाला, चतुर, मधुर, दक्ष, सहृदय, प्रतिष्ठित और याचकों को सन्तुष्ट करने वाला है । 
दान देकर किसी से कहता नहीं । अल्प उपकार को भी स्मरण करता है । बहुत अपकार को 
भी विस्मृत कर देता है । माननीये, अधिक क्या कहूँ ! उस गुणवान कुलपुत्र के गुणों का 
वर्णन करने के लिये ग्रीष्मकाल का लम्बा दिन भो अपर्याप्त है। संक्षेप में, दया-दाकषिण्यादि 
युणों से. वह ऐसा जान पड़ता है कि मानो अपना शरीर दूसरों के लिये हो धारण करता है । 
राणिका-( बीच में रोककर ) प्रिय दासो ? सचमुच में कोन हैं, जो आये चारूदत्त 
के गुणों का अनुकरण कर सके ! 


अर्थात्‌ को { i” >> 
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चेटी-- मम चि कोदूहलं सोद्‌ं । को णु डु उज्जअणि अत्तणो गुणेहि मण्डेदि । 
[ ममापि कोतुहरू श्रोतुम्‌ ! को नु खलूज्जयनीमात्मनो गुणेमंण्डयति । ] 
गणिका-- तदो तदो । [ ततस्ततः ] 


संवाहकः-तदो तस्स गुणविक्किणिदसरीरो विस्सरिदकलत्तो उवजीविओ 


संबुत्तो । [ ततस्तस्य गुणविक्रीतशरीरो विरमृतकलत्र उपजीवी संवृत्तः । ] 
गणिका--कि सो दरिद्दो । [ कि स दरिद्रः । ] 
संवाहक:-- कहं अणाचविखदे अय्या जाणादि । [ कथमनाख्यात आर्या 
जानाति । ] 


गणिका-- एअस्सि दुल्लहो गुणविभवो त्ति तदो तदो । .[ एकरिमन्‌ दुमो 


गुणविभव इति । ततस्ततः । ] 
चेटी-को णाम सो अय्यो । [को नाम स आर्यः । ] 
संवाहकः--अय्यचारुदत्तो णाम [ आयंचारुदत्तो नाम । ] 
गणिका--जुज्जइ। तदो तदो । [ युज्यते । ततस्ततः । ] 
संवाहकः-- तदो सो विभवमन्ददाए अस्साहोणपरिजणो विसज्जिमकुडुम्बभरणो 
चारित्तमत्तावसेसो सत्यवाहकुले पडिचसिदि । अहं पि तेण अय्येण अब्भणुज्यादो-- 


. गुणविक्रीतशरीरः--गुणेन विक्रीतं वशीकृतं ताइशं शरीरं यस्य सः । विस्मृतन 
--विस्मृतं कलत्रं भार्या येन सः । 


अस्वाधीनपरिजनः--न स्वाधीनः आत्माधीनः परिजनः यस्य सः । विर्साजत- 
STU Ts NOUS SHUR: पता TOR Ne नल 


चेटी-मुझे भौ सुनने से कौतूहल हो रहदा हैं । वास्तव में कोन है जो अपने गुणों से 
उज्जयिनी को भूषित करता है ! 
गणिका- तब क्या हुआ ? 
संघाहक--तब उसके गुणों के वशीभूत हो मैं उसका सेवक बन गया और अपनी पत्नी 
को भी मुळा दिया 
. राणिका-क्या वह दरिद्र हे? 
संवाहक--विना कही बात को भी आप केसे जान जाती है १ 


“ ) ओ राणिका-एक व्यक्ति में यह सम्पूर्ण गुण दुर्म हैं ( इसोलिये.मैं ऐसा कह रही हूँ) । 
« तब फिर क्‍या हुआ १ 


._... चेटी-उस आर्य का नाम क्या दै! 
संषाहक--उसका नाम आये चारुदत्त दै । 
(५ रणिक्का उपयुक्त ही दै । तब क्या हुआ ! 


ह ` संवाहिते) लदि से, .ओर इडन | 
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अण्णं उचचिुदु त्ति । कहं अण्णं एरिसः मणुस्सरअणं लभेमं त्ति, कहं च तस्स 
कोमलललिदमहुरसरीरप्परिसकिदत्यं मे हत्थं साहारणसरीरसम्मद्देण सोअणीअं 
करिस्सं त्ति जादणिव्वेदो दद्धसरीररक्खणत्थं जूदोवजीवी संवृत्तो। [ ततः स॒. 
विभवमन्दतया स्वाधीनपरिजनो विसजितकुटुम्वमरणश्चारित्रमात्रावशेषः सार्थवाहकुले 
प्रतिवसति । अहमपि तेनार्येणाभ्यनुज्ञातोऽन्यमुपतिष्ठतामिति । कथमन्यमीरशं मनुष्य- 
रत्नं छभेयेति, कथं च तस्य कोमलललितमघुरशरीरस्पशंक्कताथँ मे हस्तं साधारण- 
शरीरसंमर्देन शोचनीयं करिष्यामीति जातनिर्वेदो दग्धशरीरक्षणाथं द्यूतोपजीवो 
संवृत्तः । ] ) 
( गणिका सहषंबाष्पं-चेटीमवलोकयति । ) 

चेटो - तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

संवाहकः- तदो बहूणि दिणाणि भए पराइदेण पुर्सेण कदाइ अहं पि दहसु 
सुवण्णेसु पराइदो स्हि । [ ततो बहुनि दिनानि मया पराजितेन पुरुषेण कदाचिदह- 
मपि दशसु सुवर्णेषु पराजितोऽस्मि। ] 


हु 
कुटुम्बभरण:--विसजितम्‌ = दुरीकृतं, परित्यक्तं वा कुटुम्बमरणं = परिवारपालनं 
येन सः । चारित्रमात्रावशेषः--चारित्रमात्रम्‌ = स्वकीयव्यक्तित्वमात्रम्‌ अवशेषः यस्य 
सः । अभ्यनुज्ञातः = आदेशितः । उपतिष्ठताम्‌ = सेवताम्‌ अन्यम्‌ जनम्‌ इति शेषः ॥ 
कोमलललितमधुरद रीरस्पर्शक्ृतार्थभ्‌ - कोमलं च तत्‌ ललितं च इति कोमलळलितं 
च मधुरं च इति कोमलललितमधुरम्‌ एवंभूतं शरीरं तस्य स्पर्शन कृताथंम्‌=ङ्कतकृत्यम्‌ 
एवंरूपं हस्तमित्पर्थः, साधारणशरीरसंमर्दनेन-साधारणशरीरस्य = सामान्यजनः 
शरीरस्य संमर्दनेन । दग्धशरीररक्षणाथंम्‌-दर्घं शारीरं तस्य रक्षणार्थम्‌ झूतोप- 
जीवी-चूतेन उपजीवति आत्मनिर्वाह करोतीत्यर्थः । 


का सरण-पोषण त्यारकर एकमात्र अपने चरित्र कौ रक्षा करते हुए वणिकूकुल में रहने लगा । 
उस महात्मा ने मुझे भी आदेश दिया कि तुम भो किसो दूसरे की सेवा करो । ऐसा ददो अन्य 
पुरुपरत्न केसे उपलब्ध हो सकेगा और उसके कोमळ, मधुर एवं ललित शरीर के सशे से 
कताथ एवं अभ्यस्त यह मेरा दाथ सवसाधारण शरीर के सम्मदंन से केसे सन्तुष्ट होगा १ यही , 
शोचनोय दो गया । उसो दुःख से दुखी मैं इस कम्बख्त शरीर को रक्षा के लिये “जुआरी? 
हो गया हूँ । 

( गणिका आनन्द की आँसू के साथ सहषं चेरी को देखती है ) 
` ' चेटी तब फिर क्या हुआ ! हस 
` संवाहक--तब मैंने जिसे बहुत दिनों तक पराजित किया एसी ने एक दिन जुए मे 
मुझको दश स्वर्ण मुद्रा से पराजित कर दिया । 
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ग्रणिका--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 
संवाहकः-तदो अज्ज वेसमग्गे जइच्छोवणदो समासादिदो म्हि । 
ततस्स भएण इह पविट्टो । एवं अय्या जाणादु। [ ततोः्य वेशमार्गे यहृच्छोपनतः 
समासादितोऽस्मि । तस्य भयेनेह प्रविष्टः । एवमार्या जानातु । ] 

गणिका--( आत्मगतम्‌ ) अहो अच्चाहिदं ! एवं खु मण्णे वासपादपविणासेण 
यक्लिणो आहिण्डन्ति त्ति। ( प्रकाशम्‌) एवं .गदे अत्तकेरओ अय्यो हला ! 
'एहि तं जणं विसज्जेहि। [ अहो अत्याहितम्‌ । एवं खलु मन्ये वासपादपविना- 
ओन पक्षिण आहिण्डन्त इति । एवं गत आत्मीय आये: । हला! एहि तं जनं 
:विसर्ज॑य । ] . 


चेटी--तह । ( निष्क्रान्ता । ) [ तथा । ] 

गणिका--ण खु अय्येण अत्यणिमित्ता चिन्ता कादव्वा । अय्यचारुदत्तो एव 
'देदि त्ति अय्यो जाणादु । [ न खल्वार्येणार्थनिमित्ता चिन्ता कतंव्या । आयंचारुदत्त 
एव ददातीत्यार्यो जानातु । 


वेशमागे - वेशस्य = वेश्यागृहृस्य मार्गः तस्मिन्‌ अर्थात्‌ यत्र गणिकाः निवसन्ति 
इति भावः। यरच्छोपनतः-यदच्छया उपनतः = आगतः अहम्‌ तेः समासा- 
:दितः = प्राप्तः । १ 


अत्याहितम्‌ - भति मधिकम्‌ अतिशयेन वा आहितम्‌-= महद्धयम्‌ समुपस्थितम्‌ 
“अत्याहितं महद्भयम्‌’ इत्यमरः । वासपादपविनाशेन = निवासवृक्षविनाशेन हेतुना, 
आहिण्डन्ते = व्याकुलीभूय इतस्ततः उड्डीयन्ते, पक्षिणः इति शेष: । 


राणिका-_तव क्या हुआ ? 


संवाहक--इसके बाद आज, भाग्य के उलट होने के कारण यहाँ मुझको इसी वेश्यालय 
“(को गढी ) के समीप में वह धनिक ( विजयो जुआरी ) मिल गया | उसी के भय हे मैं 
ध्यहाँ आया हूँ । भेरी कहानी आप इस रूप से जानें । 


» ` गणिका-(स्वगत) आइ ! बहुत बड़ी आपत्ति है । आवास-दृक्ष के बिनाश के कारण 
अते पक्षी इधर-उधर आअयहोन होकर घूमते-फिरते हैं बैसा मैं. समझती हूँ । ( प्रकाश 
का ६ सितिजे आप तो मेरे आत्मीय ( सम्बन्धी ) है। (चेटो के प्रति ) हला ! 
जाओ विजयी जुआरी को ( कुछ द्रव्य देकर ) विदा करो । ई 

चेटी--ऐसा हो हो ( निकळ जाती हे । ) * 

हा धन के विषय में चिन्ता न करें। आर्य चारुदत्त ही धन दे रहे हैं, ऐसा 
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(प्रविश्य ) 

चेटी-अज्जुए ! विसज्जिदो सो जणो, परितुट्ठो गदो अ । [ अज्जुके ! विस- 
जित: स जनः, परितुष्टो गतश्च 1 ] 

संवाहक: - अणुग्गहिदो म्हि । [ अनुगृहीतोऽस्मि । ] 

गणिका - गच्छडु अय्यो सुहिज्जणदंसणेण पोदि णिव्वत्तेदु । [ गच्छत्वार्य: 
सुहुज्जनदशंनेन प्रीति निवंतंयितुम्‌ । ] 

संवाहक:--अज्ज एव कदाइ णिव्वेदेण पव्वजेअं । जइ इअं परिअणे सङ्कुन्ता 
कला भवे, तदो अय्याए अणुग्गहिदो भवेअं । | अद्येव कदाचिन्नि्वेदेन प्रत्रजेयम्‌ । 
यदीयं परिजने सङ्क्रान्ता कला भवेत्‌, तत आर्ययानुणहीतो भवेयम्‌ । ] 

गणिका--जस्स किदे इअं कला सिविखदा, सो एव्व अय्येण उवचिट्टि- 
दव्वो भविस्सदि। [ यस्य कृते इयं कला शिक्षिता, स॒ एवार्येणोपस्थातव्यो 
मविष्यति । ] 

संवाहक:--( स्वगतम्‌ ) णिउणं खु पच्चाचक्लिदो स्हि। को हि णाम 
अप्पणा किदं पच्चुअआरेण विणासेदि.। ( प्रकारम्‌ अय्ये ! गच्छामि दाव अहं । 
[ निपुणं खलु प्रत्याख्यातोऽस्मि । को हि नामात्मना कृतं प्रत्युपकारेण विनाशयति । 


आर्ये ! गच्छामि तावदहम्‌ । ] 


सुहृजनदशंनेन--सुहृनानाम्‌ दर्शनेन प्रीति निर्वेतंयितुम्‌ = सम्पादयितुम्‌ 
गच्छतु आये: इति भावः । 
निर्वेदेन = वेराग्येण हेतुना । 
उपस्थातव्य = सेवितव्यः पूजयितव्यश्च । 
` निपुणम्‌ = सुस्पष्टं यथा स्यात्‌ तथा प्रत्याख्यातः = अस्वीकृतः, निन्दितो वा 
गणिकया इति शेषः । 


( प्रवेश कर ) 
चेरी--माननीये ! उसको द्रव्य दे दिया हे और वह सन्तुष्ट होकर चला भी गया । 
संवाहक--में अनुगृहीत हूँ ।. . 
राणिका--इपया आप जायें, अपने बन्धुओं को दशन देकर प्रसन्न करें | 
संवाहक--में आज हो उद्वेग के कारण “संन्यास? या प्रत्रज्या ले छया । किन्तु यदि 


- आप अनुग्रह करके अनुमति दे तो अभ्यस्त सम्मदेन कलाको आपके परिबार के लोगों को 


सिखा दूँ । 
गणिका--जिसके लिये आपने इस कला का अभ्यास किया उसी को आप सेवा क्रें । 


संबाइक-( rh 7), गणिका ने बड़ी निपुणता के साथ मेरी, बात, का प्रत्याख्यान 


५८ Digitized by Arya ऽरहति म, Chennai and eGangotri 


गणिका--गच्छद् अय्यो पुणोदंसणाअ । [ गच्छत्वार्यः पुनदंशेनाय i] 

संवाहक:--अय्ये ! तह । ( निष्कान्तः । ) [ आये ! तथा । ] 

गणिका--हं सद्दो विअ। [ हं शब्द इव । ] 

( प्रविश्य ) 

चेटः-विच्छित्तिए ! विच्छित्तिए | कहि कहि अज्जुआ। [ विच्छित्तिके ! 
विच्छित्तिके ! कुत्र कुत्राज्जुका । ] ४ 

गणिका--हञ्जे ! कि एदं । [ हञ्जे किमेतत्‌ । ] 

चेट:--हूं, विप्पलडो म्हि, बाहाअणणिक्खामिद पुञ्बकाआए ओणमिअपओहुराए 
कण्णऊरस्स परिप्फन्दो अज्जुआए जेण ण दिट्टो। [ हं, विप्रलन्धोर्जस्म, वातायन- 


निष्क्रामितपूर्वंकाययाऽ्वनमितपयोधरया कणंपुरस्य परिस्पन्दोऽञ्जुकया येन न दष्टः ।] - 
SESS ee 


दशनाय = दर्शन दातुम्‌ इत्यर्थः । , 
तृथा = तथा अस्तु । एवं तावत्‌ नायकविषया रतिः परिपोषिता’ इति 
तातर्यार्थः । 3 Ei 
“चिच्छित्तिका' इति तत्रत्या काचित्‌ परिचारिका अस्ति तस्या इय संज्ञा अत 
एव सम्बोधयति “विच्छित्तिके' इति । 
किमेतत्‌ = किमेतत्‌ आपतितम्‌ इत्यर्थः । 


विप्रलन्धोऽस्मि = अहं वच्चित:, अकृतार्थो वा अस्मि यतः वातायननिष्क्रामित- 


पूर्वकायया--वातायने = गवाक्षे निष्क्रामितः = संक्रामितः पूर्वकायो यस्याः तया 
अवनमितपयोधरया--घरतीति धरः, पयसां घरः इति पयोधरः, अवनमितः 
पयोधरः यस्याः तया, एवंभ्नुतया अञ्जुकया ( भवत्या ) कर्णपूरस्य = “बसन्तसेनायाः 
तया अजय लगा) कस 


किया । कौन व्यक्ति अपने किए उपकार को उपकार के द्वारा विनाश करना चाहता इं £ 
( प्रकाश रूप में ) आर्य ! तब मैं जाता हूँ । 
गणिका--आये जाइये और फिर दर्शन दीजियेगा । 
. संवाहक--ऐसा ही हो ( निकल जाता है।) 
गणिका--हां किसी को आवाज आ रही है। | 
[ ९ प्रवेश कर ) 
. चेट-( बसन्तसेना का सेवक )--विच्छित्तिके, विच्छित्तिके, माननीया गणिका 
. (वसन्तसेना ) कहाँ हैं १ 
. राणिका-आये! क्या वात है! 
क और ध्वेट--मेरा दुआंग्य हैं क्योंकि गवाक्षके बाहर अपने शरीर का छपरी भना निकालकर 


जकन के बे छा जो १ जा! शाप जाड की देखा! 


MAYORS 


जा र न ST 0.४ शा तेहि ts es 
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गणिका--लहुजणस्स सुलहो विम्हओ । कि दे उस्सेअस्स कारणम्‌ । [ लघु- 
जनस्य सुरूभो विस्मयः । कि ते उत्सेकस्य कारणम्‌ । ] 
चेट:--सुणादु अज्जुआ एसो उग्गवेगेण ओगाहणणिव्वत्तिदेण परसुदमदगन्ध 
राअमग्गं करन्तेण मङ्गलहत्थिणा भद्दकवोदएण अणेभपुरुससङ्कुलेसु राअमग्गसु, 
उत्तरिअपडविराअदाए अहिअलक्खणीओ लोच्चि प्पव्बइदो समासादिदो । [ शृणों- 
त्वज्जुका एष उग्रवेगेनावगाहननिवतितेन प्र्नुतमदगन्धं राजमार्ग कुर्वता मङ्गलहस्तिना 
भद्रकपोतकेनानेकपुरुषसंकुलेपु राजमागेषृत्तरीयपटविरागतयाऽधिकलक्षणीयः कित्‌ 
प्रब्रजितः समासादितः । ] 
गणिका- हँ, तदो तदो । [ हं, ततस्ततः । ] ; 
चेट:--तदो मए हस्थिहत्यामिद्ृताडिअमाणो दन्तन्तरपरिवत्तमाणो हत्यिहत्म- 
पडिदचरणो तदो हा हा विपाडिदो हा हा हदो त्ति जणवादे सवृत्त तदो दिण्णकर- 
व्पहारेण परिवत्तिदं हात्य करिअ मोइदो सो परिव्वाजो । [ ततो मया इस्तिइस्ता- ग 


० सात तल सा 
भृत्यविशेषः सुधामधुरशब्देन श्रोतुः कणां पुरयतीत्यथेक:' ( एवंभूतस्य मम ) 


परिस्पन्दः = वीरतापूर्णकमं न इष्टः ब्रेन हेतुना अहं वंचित: । 

उत्सेकस्य = गर्वेस्य । र 

मद्रकपोतकेन--दशवषंः मवेत्‌ पोतः स एव पोतकः स्वार्थ कः, मद्रकव्यासो 
पोतकश्च तेन, मंगलहस्तिना = माङ्गिककमंसु उपयुक्तेन हेतुना, प्रलुतमदगन्धम्‌ 
प्रक्नतेन मदेन गन्धम्‌--गन्धयुक्तम्‌ राजमागंम्‌ राजकीयपथम्‌ इत्यर्थः, एवंभूतेन भद्रकः 
पोतकेन प्रब्रजितः = परिब्राटू समासादितः = पराप्तः । 

इस्तिहस्तामदंताडधमानः--हस्तिनः = गजस्य हस्त: शुण्डादण्डः तस्य आमर्देन=` 
आघातेन ताडघमानः, दन्तान्तरपरिवतमानः--दन्तयोः अन्तरम्‌ £ मध्यम्‌, तत्र 
परिवर्तमानः, . हस्तिहस्तपतितचरणः- हस्तिहस्ते पतितः ताइशः चरणः बस्य सः 
करिकरणृहीतपादः इत्यर्थः । विपाटितः = विदितः ( परिव्राट्‌ इति शेषः ) 


स्स च्च शत है । तम्हारे गये का क्या कारण हे ( ५ 
शणिका--साधारणजन में सहज द्वी विस्मय होता हे । तुम्हारे गवे का क्या कारण ह ६ 


„आया सुनिये--मंगल कार्य के योग्य भद्रक नामक हाथी के बच्चा जब कि स्नान 
न तेजी से राजमार्ग को अपने मदगन्ध से आमोदित करते हुए लोट रहा था तब 
उसने अनेक पुरुषों से व्याप्त राजमागे में उत्तरीय वख से युक्त एक परिनाजक को 
SEP SS 

शणिका--हाँ ? तब फिर क्या हुआ 
चेर--तब वह हाथी के दांतों के आघात से पौडित होकर उसके दांतों के भीतर आ 
गया । जब हाथी ने उसे सँड के सहारे चरण से दबाना चाहा, तब जनता का “हाय ! हाय |” 
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:मरदंताडचमानो दन्तान्तरपरिवतंमानो हस्तिहस्तपतितचरण: ततो हा हा विपाटितो, 
हा हा हत इति जनवादे संवृत्ते ततो दत्तकरप्रहारेण परिवतितं हस्तिनं कृत्वा मोचितः 
-स॒ परिब्राट्‌ । ] 

गणिका--पिअं मे । तदो तदो । [ प्रियं मे । ततस्ततः । ] 

चेटः- तदो सव्वो जणो भणादि--अहो चेडस्स कम्म त्ति। ण उण कोच्चि 
“कि पि इच्छइ दाउं। तदो अज्जुए ! केण वि कुलवुत्तेण उइदाणि आभरणट्ठाणाणि 
विलोइअ अङ्गुट्ठेणाणिअ वि उण अलद्धं पेक्लिअ दव्वं उवालभिअ दिग्धं णिस्स- 
सिअ एत्तओ मे घिभवो त्ति करिअ परिजणहत्ये अअं पावरओ पेसिदो । | ततः 
सर्वो जनो भणजि-अहो चेटस्य कर्मेति । न पुनः कश्चित्‌ किमपीच्छति दातुम्‌ । ततो- 
ऽज्जुके | केनापि कुलपुत्रेणोचितान्यामरणस्थानानि विछोक्याङ्गुष्ठेतानीयापि पुनरः 
लब्धं परेक्य देवमुपालम्य दीघं निःववस्येतावान्‌ मे विमव इति कृत्वा परिजनहस्तेथ्य॑ 
प्रावारकः प्रेषितः । ] क 


जनवादे- जनानाम्‌ वाद: च रवः तस्मिन्‌ प्रवृत्ते = उत्थिते सति, दत्तकरप्रहारेण -- 
दत्तः करप्रहारः येन तेन ( मयेति शेषः ) 
मे प्रियम्‌ = मम प्रियं ( वस्तु ) जातम्‌ इति भावः । 
अणति = कथयति, चेटस्य = वसन्तसेनाभृत्यस्य कमं = वीरकं एतत्‌ भवतिः 
यत्‌ परिन्नाजकः हस्तिहस्ताद्‌ रक्षितः ततः = तदनन्तरम्‌ कुरूपुत्रेण = कुलीनेन जनेन 
( आयंचारुदत्तेन इति शेषः ) उचितान्याभरणस्थानाति-उचितानि, अभ्यस्तानि, 
चिरपरिचितानि आत्मनः बहुमणिबग्धनानि आभरणस्थानानि = अळङ्कारघारण- 
स्थानानि विलोक्य = तानि आमरणशून्यानि दृष्ट्वा अङ्गुष्ठेन = दक्षिणहस्ताड्गुष्ठेन 
( करणे तृतीया ) 'कर्णादिस्थानानि’ अलङ्कार; अस्ति न वा इति ज्ञातुम्‌ आनीय = 
सयत्तम्‌ आळुष्य पुनः आभरणम्‌ अलन्धमूर्अप्रातं प्रेम = विज्ञाय देवम्‌ उपालभ्य = 
तिरस्कृत्य दुःखाद्‌ दीं निःश्वस्य = दीर्घश्वासं परित्यज्य “एतावान्‌ मे विमव इति 
| फाड दिया गया, हाय ! हाय मारा गयाः--यह राव (शब्द ) हुआ । मैंने अपने हाथों के 
/ प्रहार के द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन छाया और उस संन्यासी को बचाया । 
राणिका--मेरे लिये अच्छा हुआ ( अर्थात्‌ मेरा प्रिय हो हुआ ) । तब फिर क्या हुआ ? 
चेट--तब सब लोग एकत्रित हो गये और कहने लगे कि “चेट का यहद (अदभुत ) 
__ वौरतापूर्ण काये हे? । किन्तु कोई कुछ देना नहीं चाहता था । तब माननीये ! किसी कुछीन 
मददाजुभाव ने अन्य आमरणों के सुपरिचित स्थानों को शून्य देखकर अंगूठे के द्वारा अदृष्ट 
__'कर्णादिगत स्थानों को भूषण है या नहीं यह जानने के लिये खींचा, पर कुछ भी नहीं 
"अरन्य हुआ (ह देने । हाचो मसी ब फेक हुए सेसा०मैसत॒इतना दी 


| 
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गणिका--को णु खु अय्यचारुदत्तस्स गुणाणं अणुकरेदि 1 [ को नु खल्वायं-- 
चारुदत्तस्य गुणाननुकरोति । ] 

चेरी-अज्जुए | मम वि कोदूहलं अत्थि। को णु खु एसो। [ अज्जुके !” 
ममापि कौतुहरुमस्ति । को नु खल्वेषः । ] 

गणिका - केण वि साहुणा पुरुसेण होदब्वं । [ केनापि साधुना पुरुषेण भवि=- 
तव्यम्‌ । 

A पुच्छीअदु दाव । [ साधु एच्छ्यतां तावत्‌ । ] 

गणिका-हञ्जे ! एकपुरुसपक्खवादिदा सब्बगुणाणं हन्ति। [ हञ्जे ! एक-- 
पुरुषपक्षपातिता सर्वगुणान्‌ हन्ति । ] 

चेटी--भद्द | से णाम तुवं जाणासि । [ भद्र | अस्य नाम त्वं जानासि । ] 

चेट:--ण हु जाणामि । [ न खलु जानामि । ] 

गणिका--अदिलहु तुए किदं । | अतिलघु त्वया कृतम्‌ । ] 


बनला िनििििनिलिलिकलिलडिलिकललिडििललिलिल- 


कृत्वाः इति मत्वा परिजनहस्ते ( अधिकरणविवक्षया सप्तमी वस्तुतस्तु तृतीया एव. 
अवितुमहंति ) साधारणवस्तुदाने स्वयं संकुचितः भृत्यहस्तेन प्रावारकः = आत्मनः: 
उत्तरीयवस्नम्‌ प्रेषितः = वीरकमंण: पुरस्काररूप वस्रखण्डम्‌ प्रेषितवान्‌ । 
एकपुरुषपक्षपातिता--एकपुर्षे = चारुदत्तरूपे स्नेहविषयीभूते ताइशे एकपुरुषे 
पक्षपातिता = गुणपक्षपातिता अर्थात्‌ “को नु खल्वायंचारुदत्तस्य गुणान्‌ अनुकरोति” 
इति कथनेन गुणपक्षपातिता सिद्धयति, अत एव सर्वगुणाश्रयः नान्यः इति गुणविषये 
एकाङ्गदष्टरिदोषता 'सवंगुणान्‌' अन्येषां सर्वगुणान्‌ हन्ति = असहनेन न मर्षयति ।' 


_ ला कहकर परिजन के हाथ में ( सामान्य द्रव्य के दान देने में स्वयं संकुचित भाव के हाथ में ( सामान्य द्रव्य के दान देने में स्वयं संकुचित भाक 
से ) देकर यह उत्तरीय वस्न भेज दिया । 
राणिका--(चेटी की ओर देखकर ) सचमुच में यह कौन हैं, जो आये चारुदत्त के 
अनुकरण करता दै ! 
यु री माननीय | मुझे भी कौतुहल हो रहा है । यद कौन है १ 
गणिका-त्रह निश्चय ही कोई सत्पुरुष है । 
चेटी--अच्छा तब पूछना चाहिये । 


. गणिका--माननीये | एक पुरुष के शु्णो के प्रति मक्षपात दूसरों के गुणों को सदन . 


नहीं करता । 
चेरी (चेट के प्रति )--भद्र ! क्या आप उसका नाम जानते हैं ! 
सेट--में नहीं जानता । 
गणिका--आपने ठोक नहीं किया । 
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चेटी--जइ एवं इह तुए को त्ति' मन्तिदं । [ यद्येवम्‌, इह त्वया क इति 
` अन्त्रितम्‌ । ] 
चेट:--अहं एत्तअं तु जाणामि--भद्दओो अविम्हओ त्ति। [ अहुमेतावत्‌ तु 
जानामि--भद्रकोऽविस्मय इति । | 
गणिका--एहि दाव तं पेक्खामो । [ एहि तावद्‌ तं पश्यामः । ] 
चेटः पेक्लदु पेक्खबु अज्जुआ । एसो गच्छइ । [ पश्यतु पश्यत्वज्जुका । एष 
गच्छति । 
उ प्रासादाद्‌ विलोक्य ) हञ्जे ! एसो हि सो अय्यचारुदत्तो एव्व 
जण्णोववीदमत्तपावरओ गच्छइ । ता जाव दूर गओ ण भविस्सदि एसो, पेक्खम्ह 
दाब णं । [ हञ्जे ! एष हि स आरयंचारुदत्त एव यज्ञोपवीतमात्रप्रावारको गच्छति | 
तद्‌ यावद्‌ दूरं गतो न मविष्यत्येष, पश्यामस्तावदेनम्‌ । ] 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति ह्वितीयोऽङ्कः । | 
अतिलधु-- त्वया अतिशयेन लघु = हीनं कमं कृतम्‌ = दला जसन ज्र हन कर्म कतम = आचरित, यतः त्यै तस्य यतः त्वं तस्य 
नाम जिज्ञासयाऽपि न जानासि । 
इह = नाम विषये इत्यर्थः, कः इति = सः साधुजनः कः मवेद्‌ इति त्वया 
मन्त्रितम्‌ = युक्त्या निश्चितम्‌ । 
भद्रकः = आळुत्या प्रकृत्या व्यवहारेण च भद्र एव, तथा अविस्मयः = गर्वेहीन: । 
, प्रासादात्‌ = प्रासादमारह्म इति मावः । यज्ञोपवीतमात्रप्रावारकः- यज्ञस्य 
उपबीतम्‌ तदेव परिमाणम्‌ इति यज्ञोपवीतमात्रम्‌ तदेव ध्रावारकः = उत्तरीयः 
{ दुपट्टा ) यस्य सः । 
__ ततः सर्वे = अभिनेतारो जनाः निष्क्रान्ताः = रङ्गमचाद अपगता इत = अभिनेतारो जनाः निष्क्रान्ताः = रङ्गमः्चाद्‌ अपगता इत्यर्थः । 
चेटी-यदि ऐसा है, तो आपने इस नामंके विषय में किसका अनुमान किया है। 
चेट--मैं इतना तो अवश्य जानता हुँ कि वह स्वभावतः निरमिमानी एवं मपर हैं । 
राणिका--तब आओ हम लोग उसे देखेंगे । 
चेटी--आप देखें । यह जा रद्दा है । 
2 गणिका-( प्रासाद को देखकर ) अयि ! ये वे दी आय चारुदत्त जा रहे हैं जिसका 
. अनचोपदौत हो उत्तरीय वस्त्र का काम कर रहा हैं। अतः जब तक वे दूर न चले जाय तब तक 
= ` इम लोग उन्हे देखते रहें। ( सबका प्रस्थान हो जाता है।) 


॥ द्वितीय अडू समाप्त ॥। 


३ र्‌ क्क ला वा वनत त्रि ve ७ 5 ४०८३ ८ ु 
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अथ तृतीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति नायको विदूषकश्च । ) 
नायकः--वयस्य ! वीणा नामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । कुतः, 
उत्कण्ठितस्य हृदयानुगता सखीव 
सङ्कीणंदोषरहिता विषयेषु गोष्ठी । 
क्रीडारसेषु मदनव्यसनेषु कान्ता 
खीणा तु कान्तरतिचिष्नकरी सपत्नी ॥ १॥ 
विदूषकः - भो वयस्य ! को कालो किदपरिघोसणदा णिसम्पादाए राअमग्गा । 


असमुद्रोत्यितम्‌-समुद्राद्‌ उत्थितम्‌ इति समुद्रोत्ितम्‌, न तथा इति असमुट्रो- 
"स्थितम्‌ । अर्थाद्‌ 'दीणा नाम” रत्नमिव उत्तमवस्तु, समुद्रस्तु रत्नाकरः अस्त्येव, 
परन्तु तत्प्राप्तरत्नाद्‌ अन्यद्‌ रत्नं भुवने अस्ति चेत, तत्तु वीणा एव इति तात्परयम्‌ । 
कुतः = कस्माद्‌ हेतोः एवं वच्मि इति चेत्‌ ? तहि वीणायाः गुणानु म्पुणु । | 
उत्कण्ठितस्येति--'वीणाः' उत्कण्ठितस्य = इष्टप्राप्त्ये मयात काचा क 
श्रयस्य ( जनस्य ) हृदयानुगता-- हृदयस्य हृदयं वा अनुगता इत हुदयाउुगता- 
उ के ला मवदीति भावः, विषयेषु = भोग्यवस्तुषु संकीणंदोषेण 
2 रहिता गोष्ठी = संगीतपरिषद्‌ इव अस्ति, मदनव्यसनेषु मदनस्य व्यसनानि तेषु, ` 
अर्थात्‌ कामव्यापारेषु इत्यर्थः, क्रीडारसेषु = कामळक्षणासु क्रीडासु कान्ता इव = 
स्वकीयवत्रिता इव, रागर्वद्धिनी अस्ति तथेव ख्जीणाम्‌ कान्तरतिविघ्नकरी क स्वामि- 
प्रणयबाधिका सपत्नी इव भवति ( यतः सा पुरुषाणाम्‌ परमाकधिणी इत्यथः ) ॥ १॥ 
कः कालः = कं काले व्याप्येति भावः । कृतपरिघोषणतया-क्कृता परिघोषणा 


इसके बाद नायक और विदूषक का प्रवेश ) 
त एक 22 जो समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ है ( समुद्र 
माने जाते हैं )। क्योंकि 

हे बोरा एल गेज रळ सली मो जोति, सोच विक रे 
सङ्घीणे दोपरहित, ( वीणा पक्ष में कनसुरा दोष से रहित ) गोष्ठी पक्ष में विषयान्तर-अस्पष्टता 
दोषरहित ) गोष्ठी की तरह काम कौ रसोली क्रौडाऔं में कान्ता की भाँति, और पति के 
प्रति स्त्रियों के प्रेम में विघ्न डालने वाली सपत्नी के समान है (वीणा के प्रति पुरुषों का 
बिशेष आकर्षण पत्नियों को दुःसह होता है इसलिये वीणा से उनकी सपत्नी जेसी इष्या 
॥ टु 
0022 मित्र ! बहुत देर हुई, नगरपाल की घोषणा के हेतु इस समय राजसाभे 
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कुक्कुरा वि ओसुत्ता । वअं णिदूदं ण लभामो । अण्णं च दाणि अच्छरीअं । इम 
हृदवोणं ण रमामि। अहिअदिढत्थाणे विच्छिण्णतन्तिआ होदु । [ भो वयस्य ! 
कः कालः क्ृतपरिघोषणतयाः निःसम्पाता राजमार्गाः | कुक्कुरा अप्यवसुताः वय 
निद्रां न छमामहे । अन्यच्चेदानीमाश्चयंम्‌ । इमां हतवीणां न रमे । अधिकरृढस्थाने 


विच्छिन्नतन्त्रीका भवतु । ] 
नायकः--वयस्य ! भावशाबलेन बहुशः खल्वद्य मधूरं गीतम्‌। न च 
भवात्‌ रमते । 


अदो एव्व एदं अहं ण रमामि। महुरं पि घहु खादिअं अजिण्णं 
होइ । [ अत एवेतामहं न रमे । मधुरमपि बहु खादितमजीण भवति । ] 
नायकः सवथा सुव्यक्तं गीतम्‌ । कुतः, 
रक्तं च तारमघुर च सम स्फुट च 
भावार्पित च न च साभिनयप्रयोगम्‌। 
कि वा प्रशस्य चिचिधवहु तत्तदुक्त्वा 
भित्त्यन्तरं यदि भवेद्‌ युचतीति विद्याम्‌ ॥ २॥ 


येष, तेषां मावः तया । निःसम्पाता:--निर्गंतः सम्पातः = गमनागमनम्‌ यस्मात्‌ ते । 
अर्थाद्‌ गमनागमनशून्याः राजमार्गाः = राजपथाः इत्यर्थः । अधिकदृढस्थाने = 
निरापदस्थाने इति भावः । विच्छिन्नतन्त्रीका = विच्छिन्ना इलथीकृता तन्त्री यस्याः 
सा, अर्थात्‌ षलथतन्त्रीयुक्ता भवतु= तिष्ठतु इति आशयः । 

भावशावलेन - सावानां शाबलेन = वेचित्र्येण । बहुवारमित्यर्थः । 

रक्तति- ( तया = वीणया ) रक्तम्‌ = अनुरागपूर्णम्‌ च तारमधुरम्‌-तारम्‌ = 


जन समागम से शून्य है । कुलकुर भी सो गये हैं, किन्तु इम लोग आनन्द ( अत्र भी ) नहीं 

छे रहे हे । दूसरा आश्चयं यह है कि में इस वीणा में भी आनन्द नहीं ले रहा हूँ । अतएव 
इसे इसी निरापदस्थान में श्लथतन्त्रीयुक्त बनाकर रख दिया जाय ( भावार्थ यह है कि किसी 
पक्की जगह पर पटककर इसकी तान तोड़ दौ जाय )। 

नायक-मित्र | वीणा ने अनेक भावों के कारण आज कई बार मधुर गान किया । 

किन्तु आप क्यों नहीं आनन्दित हो रहे है 
. चझिदूषकइसळिये तो में इससे आनन्दित नहीं हूँ। (क्योंकि) मधुर पदार्थं भी 
 झधिक्र खा लेने पर अजीणे कर देता है । ( तात्पर्यं यह कि अनेकों बार का गाया हुआ अत्यन्त 
` मधुर गीत भी उद्वेग को बढ़ा देता दे) 
“नायक वीणा ने सब प्रकार से सुस्पष्ट गान किया है । क्योंकि 
रागयुक्त, उच्‌ एवं मधुर, वैषग्यरहित, पुरिस भाप छा. अमिन, गसै युक्त 


wo 


1 
| 
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विदूषकः कामं पसंसेदु भवं । मम खु दाव गाअन्तो भणुस्सो इत्यिआ वि 
पठन्ती उभअं आदर ण देदि। गाअन्तो दाव मणुस्सो रत्तसुमणावेट्िदो वि 
पुरोहिदो दिढ ण सोहइ । इत्यिआ वि पठन्ती छिण्णणासिआ विअ घेणुआ अदि-- 
विरूवा होइ । [ कामं प्रशंसतु भवान्‌ | मम खलु तावद्‌ गायन्‌ मनुष्यः स्त्रयपिः 
पठन्त्युमयमादरं न ददाति । गायंस्तावन्मनुष्यो रक्तसुमनोवेष्टित इव पुरोहितो इढं 
न शोभते । स्त्र्यपि पठन्ती छिन्ननासिकेव घेनुरतिविरूपा भवति । ] 

नायकः- सखे ] उपारूढोऽर्धरात्रः । स्थिरतिमिरा राजमार्गाः । निस्सम्पात- 
पुरुषत्वात्‌ प्रसुप्तेवोज्जयिनी प्रतिभाति । कुतः, 


उच्चेश्च च मधुरम्‌ = श्रुतिसुखम्‌, च इति तारमधुरम्‌, अर्थाद्‌ उच्चं तथा शोभनम्‌ 
इत्यर्थः, च समम्‌ = वेषम्यामावम्‌, स्वरतालसामञ्जस्यसंवरितम्‌ वा स्फुटं च = प्रसन्नं 
सुव्यक्तं च भावापितम्‌--मावेन = अनुरूपभावेन अपितम्‌ = युक्तम्‌ इत्यर्थः, अथवा 
अपितः = प्रदत्तः, भावः = अनुरूपश्युज्ञारादिभावः यत्र, अथ च न साभिनयप्रयोगम्‌नः 
अभिनयसंयुक्तमावमित्यर्थः, गीतम्‌, वा तत्तद्‌ बहुविधेः = नानाप्रकारे: उक्त्वा कि 
भवेत्‌, यदि सा मित्त्यन्तरं = कुड्यान्तरितं यथा स्यात्‌ तथा मवेत्‌ तहि अहम्‌ ताम्‌ः 
युवती इति विद्याम्‌ = जानीयाम्‌ । ( यतः सामान्यतः पुरुषगीते स्वरकार्केश्यं जायते, 
रमणीगीते तु समधिकमधुरता भवतीति भावः । ) ॥ २॥ 
_ आदरम्‌ = प्रीतिम्‌ । ` रक्तसुमनोवेष्टितः-रक्ता्च ते सुमनसब्च .तामिः वेष्टितः, 
ˆ रक्तपुष्पभुषित इत्यर्थः | छिन्ननासिका-ष्टिन्ना नासिका यस्याः सा तथा । 
अर्घेरात्रः=रात्रेः अर्घम्‌ इति अधेरात्र: । उपारूढः = संजातः, उपस्थितो वा ४ 
स्थिरतिमिराः--स्थिरम्‌ = घनं तिमिरम्‌ = अन्धकारम्‌ यत्र एवंभुताः राजमार्गाः 
सन्ति । निःसम्पातपुरुषत्वात्‌-निरस्तः सम्पातः गमनागमनं यस्मात्‌ एवंभूतः पुरुषः 
यत्र, तेषां भावः तस्मात्‌, अर्थात्‌ सर्वत्र पुरुषसंचारामावाद्‌ः इत्यधेः । 
“(गान किता दै) । उपयुक्त खरी को नाना प्रकार से कह कहकर कहाँ तक प्रशंसा को को नाना प्रकार से कह कहकर कहाँ तक प्रशंसा को 
जाय । ऐसा मालूम पढ़ता है कि मानों दीवार को आड से कोई युवति ही गा रही हो ॥२॥ 
बिदूषक- आप भले ही प्रशंसा करे । किन्तु गाते हुए पुरुष या पढती हुई खरी दोनों 
ही मेरे अनुराग को नहीं बढ़ा सकते। लाळमाला को धारण किए इए पुरो हित की भांति 
गाता हुआ मनुष्य शोभा का पात्र नहीं होता और पाठ करती खी सी कटी नासिका वाली. 
गाय की तरह रूपहीन दिखाई पडती है । 
` नायक मित्र आधी रात हो गई । राजमार्ग में घोर अन्धकार का साम्राज्य है । पुरुष" 
के गमनागमन के अभाव के हेतु मानों उज्जयिनी सोई हुई को तरह प्रतिभासित हो रही हे । 
क्य 
पचा 
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असौ हि दस्वा तिमिरावकाशमस्तं गतो द्वाष्टमपक्षचन्द्र: | 

तोयावगाढस्य वनद्विपस्य विषाणकोटीच निमज्जमाना ॥ २॥ 

विदूषक:--सुट्ठु भवं भणादि । अस्तद्धिअमाणचन्दलद्धावआसो ओदरदी विअ 
पासादादो अन्धआरो १ [ सुष्ठु भवान मणति । अन्तर्दंधानचन्द्रलब्धावकाशोध्वतर- 
तीव प्रासादादन्धकारः । ] | 

नायकः--( परिक्रम्य ) इदमस्मदीयं गुहस्‌ । वर्धभानक ! वर्घेमानक ! 

.__वद्धमाणञ ! वद्धमाणअ ! दुवारं अवावुद । ['वधंमानक ! वर्धे- 

' आनक ! वर्धमानक ! द्वारमपावृणु । ] 


( प्रविश्य ) 
चेट:--अम्मो अय्यमेत्तेओ । [ अम्मो आयंमैत्रेयः । ] 
नायकः--वर्घभानक | 
चेट:--अम्मो भट्टिदारओ । भट्टिदारअ ! वस्दासि । [ अम्मो भतुंदारक: । 
ERR क्यो ! वन्दे । ] 


आ 
असाविति--तोयावगाढस्प--तोये जले, अवगाढः = स्थितः तऽ, जलमग्तस्ये- 
त्यर्थः, वनद्विपस्य = वनगजस्य, निमज्जमानाः = मज्जनप्राया विषाणकोटीव = 
दन्ताग्रमागः इव 'विषाणः स्यात्पशुश्यु्धेमदन्तयोः इत्यमरः । असौ हि अष्टमपक्ष- 
चन्द्रः = शुक्लपक्षाष्टम्याः क्षीणचन्द्र तिमिरावकाशं = अन्धकारप्रसारस्थानम्‌, दरवा 
अस्तं = तिरोहितं गतः ॥ ३ ॥ 
अन्तर्दंधानचन्द्रलब्धावकाशः-- अन्तर्दंघानबासो चन्द्र (अस्तंगतचन्द्रः इत्यथं:) 
तस्मात, छन्बः = अवकाशःयेनसतथा _____------ प्राप्तः अवकाशः येन स तथा । I 
बह अष्टमी का चन्द्रमा अन्धकार को अवकाशदेकर अस्त हो रहा है । - लगता दै जैसे 
जल के भीतर डुबकी खाये हुए बनेळे हाथी के दांतों की कोटिया भी डूब गई हों (अष्टमी के 
चन्द्रमा को मो दो कोट्या होती: हैं ) ॥ ३ ॥ 
विदूषक--आपने ठीक कदा । अन्धकार मानों इस प्रासाद से उतर रहा हो, क्योंकि 
चन्द्रमा के अस्त होने से उसे अवसर उपलब्ध हो गया हैँ। 


नायक-(घूम करके) यह इम लोगों का घर है । हे बद्धैमानक ! हे वद्धेमानक ! 
विदूषक--हे वद्ध॑मानक; हे वद्धमानक ! दरवाजा खोलों । 


| प्रवे 
Oe कोड 0000 
टू चेरे मी यहं है मददारक”मे आपनी? अन्द्मह करता. 
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नायकः--पादोदकमानय । 
चेटः ( परिक्रम्य ) इदं पादोदअं । ( नायकस्य पादौ प्रक्षालयति । ) [ इदं 
पादोदकम्‌ । ] 
विदूषकः--चड्ढमाणनअ ! मम वि पाद पक्खालेहि । [ वर्धभानवक ! ममापि 
पादं प्रक्षालय । ] “१ 
चेट:---सुहोदेसु पादेषु भूमोए पलोट्टिदव्वं । उदअं विणासेहि । अहव 
आणेहि । पक्लालइस्सं । ( नाट्येन विदूषकस्य पादौ प्रक्षालयति । ) [ सुधौतयो, 
पादयोभ्रुम्याँ प्रलोठितव्यम्‌ । उदकं विनाशय । अथवा नय । प्रक्षालयिष्यामि । ] 
विदृषक:--ण केवलं दासीएपुत्तेण पादा घोदा, मुहं वि धोद॑ । [ न केवलं 
दास्याः पुत्रेण पादौ घौतौ, मुखमपि घौतम्‌ । ] 
नायकः-वयस्य | 
इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी ललाउदेशादुपसपेतोच माम्‌ । 


अइच्यमाना चपला जरेच या मजुष्यचोर्यं परिभूय वर्घते॥ ३॥ 
SE mM TT रा 


पादोदकम्‌ = चरणोदकम्‌ । 

सुधौतयोः-सुष्ठु घौतौ सुघोतो तयोः पादयोः = चरणयोः सुधौतयोः (सतोः) 
ुम्यां प्रलोठितव्यम्‌ । उदकम्‌ = जरम्‌ । 

इयमिति -हि = यतः नयनावलम्बिनी--तयने अवलम्बते या सा इयं निद्रा 
ललाटदेशात्‌ = मस्तकस्थानात्‌, माम्‌ उपसर्पति इव = हठात्‌ आगत्य परिमवति इव, 
अदृश्यमाना चपला = कतिक्षणस्थायित्वेन चञ्चला, दुविनीता, अजेया इत्यर्थः, जरा 


चेट--( घूम करके ) यह चरणोदक है । ( नायक के चरणों को धोता है। ) 

विदूषक-त्रदोंमानक ! भेरा भी पेर प्रक्षालन करो ! 

चेट- ( चारुदत्त का सेवक) अच्छी तरह धुळे हुए पेरों को तो भभिपर हौ लोटना 
होगा । पानो खराव करो अथवा छानो । पेरों' को थो दें । ) नाटकीय ढङ्ग से विदूषक के 
पैरों को थोता दै । ) 

विदूषक--दासीपुत्र ने केवल पेर ही नहीं धोए, अपितु सुख धो दिया। 2 

नायक- भित्र | यह निद्रा आंखों में लटकती हुईं ललाट प्रदेश से उतरकर उसी प्रकार 
सता रही है जैसे अदृश्य और चन्नल वृद्धावस्था मनुष्य की शक्ति को परास्त करके बढ़ 


जातीहे॥४॥ 
f CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मंत्रेय ! सुप्यताम्‌। - 
( निष्क्रान्तथ्वेट: । ) 
( प्रविश्यामरणसमुद्गहस्ता ) 
जेटी- अय्यमेत्तेअ ! उट्ठेहि उद्देहि । [ आयंमैत्रेय ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । ] 
विदूषक:-- भोदि ! कि एदं । [ भवति ! किमेतत्‌ । ] 
चेटी-इअं स॒वण्णभण्डं सट्टीए सत्तमीए परिवेट्टामि । अट्टमी खु अज्ज। 
[ इदं सुवर्णेभाण्डं षष्ठयां सप्तम्या परिवर्तयामि । अष्टमी खल्वद्य । ] 
नायक:-- इदं तद्‌ वसन्तसेनायाः स्वकम्‌ । 
चेटी--आस । भणादु भणादु भट्टिदारओ, गण्हदु त्ति। [ आम । भणतु 
भणतु भतृंदारकः गृह्लात्विति । | 
नायकः- मैत्रेय । गृह््ताम्‌ । 
विदूषकः-क णिमित्तं अजं अलङ्कारो अब्भन्तरचउस्साल ण प्पदेसीअदि । 
[ किन्निमित्तमयमलङ्कारोऽभ्यन्तरचतुःशार न प्रवेश्यते । ] 
नायकः- मुखे ! बाह्यूजनघारितमलङ्कारं गृहजनो न प्रक्ष्यति । 
झामरणसमुद्गहस्ता-आभरणस्य = अलङ्कारस्य समुद्गकम्‌, पेटी इति लोके 
प्रसिद्धम्‌ तद्‌ हस्ते यस्याः सा तथा । 
अभ्यन्तरःतुःशालम्‌ = चतसुणाम्‌ शालानाम्‌ समाहारः इति. चतुःशालम्‌ 
अभ्यन्तरे अभ्यन्तरस्य वा चतुःशालम्‌ इति तथा । 
बाह्यजन' इति पदेन “गणिका' ( वसन्तसेना ) ध्वन्यते । 'गृहजन' इति पदेन 
(अतः ) हे मैत्रेय! सो जाओ । ( चेट बाहर चछा जाता है। ) 
( अळंकार की पेटी को हाथ में ल्यि हुए प्रवेश कर ) 
चेटी--आये मेत्रेय ! उठो, उठो । 
विदूषक--माननीये ! यह क्या है ? 
_ चेटी-यद सुवणे-माण्ड है, षष्ठी तथा सप्तमी तिथि व्यतीत होने पर मैं इसे परिवतेन कर 
देना चाइँगी क्योकि आज अष्टमी है | 
) | नायक क्या यह वसन्तसेना की सम्पत्ति हे ! 
चेटी--हां, हां, भएंदारक ( विदूषक से ) कहें कि 'इसे ले लें? 


' ` झिदूषक-या कारण है कि यह अलड्वार अन्तःपुर की चतुःशाला में नहीं रकखा गया ? 
i le ( वेश्या) के द्वारा धारण किए जानेवाले अलङ्कार को मेरी 
1 
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विदूषकः--का गई । आणेहि गण्हामि चोरेहि गण्हिअमाणं । [ का गतिः । 

आनय गुल्वासि चोरेशृह्ममाणम्‌ । | 
( चेटीं दत्त्वा निष्क्रान्ता । ) 

विदूपकः--भो ! किणिमित्तं सो पावरओ तस्स गणिआपरिआरअस्स दिण्णो । 
[ भोः ! किन्निमित्तं स प्रावारकस्तस्मे गणिकापरिचारकाय दत्तः । ] 

नायकः--सानुक्रोशतया । 

विदूषकः--इह बि साणुक्कोसदा । [ इहापि सानुक्रोशता । ] 

नायकः--वयस्य ! मा सवम्‌ । 

विदूषकः--अहं भरिदगद्दमो बिअ भूमीए पलोठ्ठामि । [ अहं भरितगदंम इव 
भुम्यां प्रलुठामि । | 

नायक:-- निद्रा मां बाधते । तुष्णीं भव । 

विदूषकः असढु भवं सुहृप्पबोहाअ । जाब अहँ पि सुविस्सं । | शेतां भवान 
सुखप्रबोधाय । यावदहमपि स्वप्स्यामि । | 


TTT 2202 7 क की 
चारुदत्तस्य पत्नी ब्राह्मणी' आक्षिप्यते । अत एवं आह--बाह्मजनेन घारितम्‌' 


एवंभुतम्‌ अलङ्कारं गृहजनः = मम भार्या यथा न द्रक्ष्यति, ( अत एवं आम्यन्तरचतु:- 
शालम्‌ न प्रवेक्ष्यते इति भावः ) । 

सानुक्रोशतया- अनुक्रोशेन = अनुकम्पया सह वर्तमान: इति सानुक्रोशः, तस्य 
मावः तया, दयामावेत इत्यथः । 

मरितगदंभ इव--भरः सञ्जातः अस्य इति भरितः, भरितश्चासौ गर्देमश्च 
इति भरितगदेभः तद्वद्‌ भ्म्याम्‌ प्रलुठामि । 

सुखप्रबोधाय = सुखपूर्वंकं यथा स्यात्‌ तथा जागरणाय इत्यथः । 


विदूषक--इसरा रास्ता ही क्या है ( अर्थात्‌ दूसरा उपाय क्या है १) लाओ, चोरों के 
द्वारा अण करने योग्य इस अळंकार को अइण करता हूँ । 
( चेरी आभूषण देकर चली जाती हे । ) 
विदूषक--भो ! वह उत्तरीय गणिका के सत्य ( कर्णपूरक ) को क्यों दिया गया १ 
नायक--दया भाव से । 
* विंदूषक--वंया इसमें भी दया भाव/हे ! 
नायक-मित्र ! ऐसा न कहो । 
विदूषक--मैं बोझा लिए हुए गधे कौ भांति भूमि पर लोट रहा हूँ। 
नायक--नींद मुझे सता रहो है । चुप रहो । 
विदूषरकरणयाअप:प्रवपूवक जामे के क्रि सो जार १ ता ,तक्तमैं,ओ, सो जाता ह १ 


४ चारुदत्तम्‌ । 
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( द्वावपि स्वपितः। ) 
( ततः प्रविशति सज्जलकः 1. ) 
सज्जलकः--एष भोः ! 
कृत्वा शरीरपरिणाहस्रुखप्रवेशं 
शिक्षाबलेन च चलेन च कममागम्‌ । 
गच्छामि भूमिपरिसपंणघृष्ट पाश्वों 
निसुंच्यमान इच जीर्णतबुर्भुजङ्ग: ॥ ५॥ 
भोः ! वृक्षवाटिकापक्षद्वारे सन्धि छित्वा प्रविट्ठीईस्सि । यावदिदानीं चतुः" 
शालमुपसर्पामि । ( सनिर्वेदं विचिन्त्य ) भोः ! 
“मो !' इति विस्मयसूचकमव्ययम्‌ । 
कृत्वेति--( एषोष्हम्‌ ) शिक्षाबलेन- शिक्षायाः बेन = सामर्थ्येन, ' चातुर्येण 
घा बलेन = शरीरबलेन च शरीरपरिणाहसुखप्रवेशम्‌-शरी रस्यन्देहस्य, परिणाहः= 
, विशालता 'परिणाहो विशालता' इत्यमरः, इति शरीरपरिणाहः तस्य सुखप्रवेशः 
सुखे प्रवेशनः यस्मात्‌ तम्‌ ( अनायासेन निगंमप्रवेशयोग्यम्‌ इत्यर्थः ) एतादृशम्‌ 
कर्मेमागम्‌---कर्मेणः = चौर्यकर्मणः मागंम्‌ = सन्धिच्छेदम्‌, सुरंगम्‌ या इत्वा = 
बिधाब जुमिपरिसपंणघुष्टपा्व:---भुमौ = सुरङ्गभूमौ परिसर्पणम्‌ = शयितः सन्‌ अग्ने 
गमनम्‌ इत्यर्थः, तेन धृष्टौ = प्रात्तषंणी पाइवों यस्य सः'। निमुंच्यमानः = कःचुकेन 
कब्चुकाद्‌ वा हीयमानः सन्‌ अतएव जीणंतनुः--जीर्णा = जराज्जेरा तनु: शरीरम्‌ 
यस्य स भुजङ्ग इव=सपं इव गच्छामि= धीरं यथा स्यात्‌ तथा प्रविशामि 
इत्यथः ॥ ५ ॥ 
सग्धि छित्त्वा = छेदनकमंणा सुरङ्गादिमागे सम्पाद्य अहम्‌ प्रविष्टोऽस्मि इति 
भावः। सनिर्वेदम्‌--निर्वेदेन = दुःखेन सह वतमान यथा स्यात्‌ तथा विचिन्त्य = 
चिन्तयित्वा ( सज्जलक आइ ) । 
| , ( दोनों सो जाते हैं। ) 
(तब सज्जलक का प्रवेश ) 


सज्जलक--भो ! 

हि सि शिक्षाबळ से तथा शारीरिक बल के द्वारा विशाल शरीर के प्रवेश योग्य सुरङ्ग बनाकर 

. ूभिपरपरिसपंण करने से कठोर पाइवेमागवाला मैं केचुल से मुक्त जीणे शरीरवाले ( वृद्ध ) 

सपं कौ मांति ( घीरे-धीरे ) प्रवेश करता हूँ ( आगे ) जाता हॅ. ॥ ५॥ 2 

_= दा वाठे बार से झज बनाकर मेश किया है । तन तक इस समय 
८ क मे अवेश करता हँ. ( द:खपवेक सोचकर Nah Wayalaya Colection.: 
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कामं नीचमिद चदन्तु विबुधाः सुप्तेषु यद्धतंते 
विश्वस्तेषु हि वश्चनापरिभवः शौय न काकश्यता । 
स्वाधीना वचनीयता पि तु वरं बद्धो न सेवाजलि! ` 
मागश्चेष नरेन्द्रसोसिकवचधे पूर्व कृतो द्रौणिना।! ६॥ 
( विचिन्त्य ) 
लुग्धो ऽथेचान्‌ साधुजनावमानी वणिक स्ववुत्तावतिकक शब्ध । 
यस्तस्य गेहं यदि नाम लप्स्ये भवामि दुःखोपद्दतो न चित्त ॥ ७॥ 


काममिति--यत्‌ = चोर्यादिकम्‌ सुसेषु = निद्रावस्थां गतेषु जनेषु वतते = क्रियते 
इत्यर्थः, इदम्‌ = कमं विबुधाः = पण्डिताः कामम्‌ = यद्यपि, यथेष्टं वा नीचम्‌ = 
निक्कृष्टम्‌, पातकं वा बदन्ति = कथयन्ति । हि = यतः विश्वस्तेषु = स्तिग्धेषु, विश्वम्म- 
युक्तेषु वा वश्वनापरिमवः--वंचनया = कपटरीत्या, परिभवः = अनादरः घर्षणं वा 
शौर्यम्‌ = वीरस्य कमं न=नास्ति.। अपि तु कार्कश्यं = क्ररकमं एव भवति । 
( तथापि ) वचनीयताऽपि = निन्दा अपि स्वाधीना = स्वातन्त्यगुणयोगिनी वरम्‌= 
मनाक्‌ प्रिया भवति तु = किन्तु बद्धः सेवाञ्जरिः = दास्यमावेन सेवाथं हस्ताझलिः 
प्रणामाद्याचारस्तु न वरं स्यात्‌: मनागपि न इष्यते । अर्थात्‌ परमाम्योपजीवना- 
पेक्षया चौर्यादिनीचकमंजीवनं स्वातन्त्र्येण प्रशस्तम्‌ इति आशय: । पूर्व॑म्‌ = द्वापरयुग 
एव, महामारतकाळे बा एषः मार्ग: = वधादिनिर्दयकमंमागंः नरेन्द्रसौिकवधे सुपे 
मवः इति सौस्तिकः, नरेन्द्राणां सौस्तिकः अथवा नरेन्द्रा त्वे सोसिकाञ्च, तेषाम्‌ वघः 
तस्मिन्‌, भर्थाद्‌ विशवस्तनिद्राकाले धुष्टद्युम्तादिनृपाणाम्‌ वधे इत्यर्थः, द्रोणिना 
द्रोणपुत्रेण अश्वत्थाम्ना कृतः = अनुसृतः, आचरितः । ( अतएव अहमपि चौर्यकमं 
करिष्ये, द्रोणिप्रभृतिमिः आचरितत्वात्‌ ॥ ६ ॥ : 

लुब्ध इति यः लुन्ध: = परद्रव्यलोमी, अर्थवान्‌ = घनवान्‌ अथ च साधुजना- 


Si isons Ron Rs sts 247: :4% कं: AR ESN 
लोगों के सो जाने पर जो ( चौरादि ) कमं ) किया जाता है, उसे पण्डित लोग निकृष्ट 
( कमे कहते हैं । क्योंकि विश्वस्तजन को छल द्वारा जो अपमान किया जाता है वह वोर-कायो 
नहीं, अपितु क्ररकम हौ कहा जाता है । तथापि निन्दनीय तथा स्वाधीन चौयाँदि इत्ति, सेव 
के निमित्त हाथ जोड़ने की अपेक्षा कुछ अच्छी ही है । अतीतकाल ( महाभारतकाळ ) में 
द्रोणपुत्र अशत्थामा ने विश्वस्त एवं निद्रामय्न द्रौपदी के पाचों पुत्रों के बध करने में इसी 
क्ररकम का अनुसरण किया था ॥ ६॥ 
डी ( चौयाँदि विषय में विशेष चिन्ता करके ) 
बदि पा ज्या लन क ना) मा यात एकर 
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यहा तद्वा भवतु । कि वा न कारयति मन्मथः । यावदारभे कमं । भोः ! 
देशः को जु जलाचसेकशिथिलश्छेदादशब्दो भवेत्‌ 

भित्तीनां क नु दर्शितान्तरसुखः सन्धिः करालो भवेत्‌ । 
झारक्षोणतया चलेष्टकरुशं इस्ये क जीणे भवेत्‌ 

कुत्र ख्रीजनद्शंनं च न भवेत्‌ स्वन्तश्च यत्नो भवेत्‌ ॥ ८॥ 

( परिक्रम्य ) इयं वास्तुविभागक्रिया . । सोपस्नेहतया गुहविरिष्ट इवायं 


वमानी, यश्च वणिक्‌ = व्यवसायी स्ववृत्तावतिककंशश्च--स्ववृत्तौ = क्रयविक्रयव्यापारे 
अतिककंशश्व = असाधुत्वात्‌ कठोरश्च तस्य = एतयोः द्वयोः एकतरस्य इत्यर्थः, 
-गेहम्‌ = गृहम्‌ यदि नाम लप्स्ये = यदि वा प्रविशामि, तदा चित्ते = मनसि दुःखोपहतो 
ज्ञ सवामि ॥ ७ ॥ 
देश इति- मित्तीनाम्‌= प्राकाराणाम्‌ क्व नु देशः = स्थानम्‌ जलावसेकशि- 
'थिल:---जलानाम्‌ = वृष्टठ्यादिजलानाम्‌ अवसेकः = पतनम्‌ तेन शिथिलः = कोमलः 
सन्‌ छेदात्‌ सुरङ्गादिनिर्माणसमये भशब्दः = खटखटाशन्दरहितः भवेत्‌, क्व नु 
सन्धिः=रन्भ्रम्‌ ( सेध इति लोकभाषायाम्‌ ) दर्शितान्तरसुखः -- दशितम्‌ अन्तरम्‌ 
"अभ्यन्तरं येन, ताइशश्च सुखकरथ सन्‌ करालः = अभ्नूतपूर्वंदशंनीयत्वेन विशालः, 
अयङ्कूरो वा भवेत्‌ । क्षारक्षीणतया - क्षारेण = क्षारमृदा, लवणेन वा क्षीणतया = 
सीणताहेतोः, शिथिलतया वा चलेष्टकङ्गशम्‌--चलम्‌ इष्टकम्‌ तेन कृशाम्‌ = ह्वासप्रातम्‌ 
अर्थात्‌ कृशं च क्षीणं च एवंरतं हम्य॑म्‌ = भवनम्‌ क्व = कुत्र जीर्णम्‌ भवेत्‌ = भग्न- 
आयम्‌ अतएव सुखपुवेक छेदनयोग्यं च भवेत्‌, कुत्र अनभिप्रेतम्‌ ` ख्रीजनदर्शनम्‌-- 
` न्रीजनानाम्‌ दशनम्‌ = साक्षात्कारः च न भवेत्‌ तथा मम यत्नः = चोर्यरूपोपायः, , 
` स्वन्तः = गलप्रदः भवेत्‌ ॥ ८ ॥ | 
` (जाइ) बणिक्‌ के घर में प्रवेश करता हूँ तो अपने मन में कमी भी दुःखी नहीं 
होऊेंगा ॥ ७॥ 
। जो कुछ भी हो । कामदेव मनुष्य से क्या नहीं करा लेता? तब तक मैं अपना कार्य 
| आरम्भ करता हूँ । 
हः 55 'सज्जळक--यहां दीवार का कौन स्थान वर्षा आदि जल से नरम हो गया हैं जिससे 
` चने के समय शब्द न हो सके, अथवा कहाँ पर छेद ( सुरंग ) विशाल होगा जिसके द्वारा 
kg i Fe सरलता हि दिलाई प; भवन कक किस स्थान पर भित्ति जीणे एवं बार न 
र और शाचा ) छगने क कारण नष्ट होकर पढ गई हे गी। 
और ( इसी बीच में ) भेरा यत्न भी सफल हो जाय॥ 2: य Rr ज्र 
` मकर ) यहाँ मकान की दजे है ( रहों के या ईंटों के वीच का अवकाश ) । नमीं के 
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भवनविन्यासः । इह तावत्‌ प्रवेशावकाशं करिष्ये । सोः ! कोहरा इदानों सन्धिः 
च्छेदः कतंव्यः स्यात्‌ । ः 
सिहाक्रान्त॑ पूर्णचन्द्र झषास्यं 
चन्द्रार्थ वा व्याघ्रवक्त्रं चिकोणम्‌ । 
सन्धिच्छेदः पीठिका वा गजास्य- 
मस्मत्पक्ष्या चिस्मितास्ते कथं स्युः ॥ ९॥ 
भवतु, सिहाक्रान्तमेव च्छेदयिष्ये । 
विदृषकः-भो | जागत्ति खु भवं, णहि । [भोः ! जागति खलु भवान्‌, न हि । 
नायक:---किमथंम्‌ । 
विदूषकः - अहं खु दाव कत्तव्वकरत्यीकिदसङ्केदो विअ सक्किअसमणओ णि 


ण लभामि । वामं खु मे अक्लि फन्देदि । चोरो सन्धि छिन्ददी विअ पेक्खामि । 


वास्तुविमागक्रिया--'वास्तु' इति पदेन वास्तुशृहं परामृश्यते अतः वास्तुनः = 
वास्तुग्रहस्य विमागक्रिया इथमत्र इष्यते इति भावः । सोपस्नेहतया = स्तिग्धतया 
इत्यर्थः । भवनविन्यासः = भवनस्य विन्यासः सन्निवेशः गृहृविशिष्ट इव विशिष्टं 
गृह यत्र ताइशः अपि, सूचयति इति भावः । 

सिहेति- सिह्वाक्रान्ते, पुर्णचन्द्र, झषास्यं, चन्दरारधं वा व्याप्रवक्‍त्र, त्रिकोण, 
पीठिका, गजास्यम्‌, इति वा ( कतमः ) सन्धिच्छेदः स्यात्‌, कथं वा अस्मत्पद्या: 
ते ( जनाः ) विस्मिताश्च स्युः ( अर्थात्‌ सुरङ्गादिमारगेनिर्माणविधौ मम कर्मकोशल- 
दशंनाद्‌ आश्वर्यान्विता वा स्युः ) ॥ ९ ॥ 

कतंव्यक रख्रीकृतसंकेतः--कतंव्यं करोतीति कतंव्यकरः, तस्य स्त्री, तया कृतः, 
तारशः संकेतः = समयनिर्देशः यस्य यस्मे वा तथा । शाक्यश्रमणः = बौद्धभमणक: । 


eee अअ] 
कारण इस घर का बनाव कुछ विशेष प्रकार का हें । यहीं पर प्रवेश के उपयुक्त सुरङ्ग 


बनाऊँगा । भो ! यहाँ केसा सुरङ्ग बनाना उचित होगा ? 

सिंह को उछाल के समान वक्रगति की वा पूर्णचन्द्राकार जेसी, मकर के सुख को तरह . 
कौ, अथवा अर्धचन्द्राकार सरीखा, व्याप्र के मुख की भाँति अथवा तिकोनी, चौकोनौ, 
(पौठिका ) या गज के सुख की आकृति वाली सुरङ्ग हो जिससे चौरकाये में दक्ष लोग भी 
(मेरे सुरङ्ग-निर्माण की कला से ) आश्चयित हो जाये ॥ ९॥ 

अच्छा, सिंदाक्रान्त' नामक सुरङ्ग का ही निर्माण करेगा । 

विदूषक--भो ! क्या आप जाग रहे हैं या नहीं १ 

नायक--किसलिये ! ह. 

चिदूषक मजबूर को जो के हारा संकेतस्थळ पर बुछाये गये बोड संन्यासी को 
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जइ ईदिसो अवत्या अत्याणं, जादीए दरिद्दो एव्च होमि। [ अहं खलु तावत्‌ 
कतंव्यक्रस्रीकृतसङ्भेत इव शाक्यध्रमणको निद्रां न रभे । वामं खलु मेऽक्षि स्पन्दते । 
चोरः सन्धि छिनत्तीव पद्यामि । यदीदृष्यवस्थार्भ्यानां, जात्या दरिद्र एव 
सवामि । ] 
नायकः - मुखं ! धिक त्वाम्‌ ! दारिब्रथमभिलषसि । 
सज्जलकः- अथ केनेदानीं सन्धिच्छेदमार्गः सुचयितव्यः स्यात्‌ । नन्विदं दिवा 
ब्रह्मसूत्रं रात्रो कमंसुत्रं भविष्यति । 
अद्यास्य भित्तिषु मया निशि पाटितासु 
छेदात्‌ समासु सङुदर्पितकाकलीषु। 
काल्यं चिषाद्विसुखः प्रतिवेशवगो 
दोषांश्च मे वदतु कमसु कोशल च ॥ १०॥ 
नमः खरपटाय । नमो रात्रिगोचरेभ्यो देवेभ्यः । ( तथा करोति । ) हन्त 


सूचयितव्यः = परिमातव्यः स्यात्‌ । ब्रह्मसूत्रम्‌ = उपवीतम्‌ । 

अद्यति--अद्य अस्य = गृहस्य भित्तिषु निशि = रात्रौ मया पाटितासु, छेदात्‌ = 
चेदं प्राप्य अपि सकृद पितकाकळीषु--सकृत्‌ अपिता काकली यत्र तासु अर्थात्‌ सकृत्‌ 
काकरीयन्त्रेण आहतासु अतश्च, समासु = रम्यासु सतीषु काल्यम्‌ = कल्यमित्यर्थेः । 
विषादविमुखः--विषादेन विमुखः = विवणंमुखः, प्रतिवेशवर्गं: = शत्रुवेश्यावगं: मे = 
मम दोषान्‌ वदतु कर्मसु कौशल च वदतु ॥ १० ॥ 


इन्त्‌ इति हर्षे । कर्मे = छेदनकमं अवसितम्‌ = समाप्तम्‌ अतएव शृहे प्रविशाम 
इत्यथः । 


ति निद्रा का आनन्द नहीं ले रहा हूँ और मेरी बांई आँख फडक रही है । मुझे ऐसा 

छता हैं कि चोर ( मेरे घर में ) सुरङ्ग बना रहा हो । यदि न को यहो हालत हैं, तब तो 

` मैं जन्मना या स्वभावतः दरिद्र ही होना चाइँगा । 

नायक मूखे ! तुम्हें धिक्कार हे । क्यों तुम दरिद्रता को पसन्द करते हो ? 

रे सज्जळक--इस समय में किससे सुरज्ञमागे की माप करू'गा । अथवा यह त्रहासत्न 

` रात्रिमें कमंसुन्न होगा ( अर्थात्‌ यज्ञोपवीत द्वारा माप करूँगा ) । 

। आज रात्रि में इस घर के दिवाळ में छेद कर दिया, काकलीयन्त्र ( खनती ) के एक दी 

बार के आघात से यह मनोरम सुरङ्ग बन गया । प्रातःकाल प्रसन्न होकर पड़ोसी लोग मेरे 
` दोषों का तो बखान करेंगे pi साथ ही साथ मेरे कार्यकोशळ की भी प्रशंसा करेंगे ॥ १०॥ 

$ न. 5 खरपट को नमस्कार । राजि के देवता को KER Wnt (मोया, ड हि हैं 1 ) वाइ | 
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अवसित कमं । प्रबिज्ञामस्तावत्‌ । ( प्रविश्य ) अये ! ज्वर्लात दीपः । अपसरामि 
तावत्‌ । धिक्‌ सज्जलकः खल्वहस्‌ । 


मार्जारः प्लवने वृुको पसरणे श्येनो ग्रहालोकने 
निद्रा सुत्तमतुष्यवीर्यंतुलने संसपँणे पन्नगः । 
माया वर्णेशरोरभेद्करणे चाग देशभाषान्तरे -_ 
दीपो रात्रिषु सङ्कटे च तिमिर चायुः स्थले नौजले ॥११॥ 
( सवंतो विलोक्य ) आगन्तुकत्वादविदितसमुद्धिविस्तरः केवलं भवनप्रत्यया- 
दिह प्रविष्टोऽस्मि 1 न चेदानीं कञ्चित्‌ परिच्छदविशेष॑ पझ्यामि । किन्नु खलु दरिद्र 
एवायम्‌ । उताहो अयं संयमननिर्थंकं ब्रष्टव्यं घारयति । अथवा, अभिजातोऽमं 
भवनविन्यासः । उपभुक्तप्रनष्टविभवेनानेन भवितव्यम्‌ । 


मार्जार इति--( अहम्‌ ) प्लवने = उत्प्लुत्य पछायनविषये मार्जारः = विडाल- 
तुल्यः 'ओतुविडालो मार्जार! इत्यमरः, अपसरणे = द्रुतगमने वृकः, गृहावलोकने = 
गृहस्थवस्तुदशंनविषये शयेनः ( बाजपक्षी ) तद्त्‌ खरष्टिः, सुतमनुष्यवीगंतुलने _- 
सुत्तमनुष्याणाम्‌ वीर्यम्‌ तस्य तुलने = परिमापने निद्रा यतः सा हि मनुष्यवीयंम्‌ 
कीदक्‌ इति जानाति इति मावः । देशमाषान्तरे = विभिन्नदेशमाषाविषये वाक्‌ = 
वाग्देवी, सरस्वती भवामि, ( तथा ) अहं रात्रिषु = रजनोषु दीपः = आरोकः, 
अर्थाद्‌ दीपतुल्यः वस्तुदर्शनसमर्थः सद्भुटे = विपत्काले तिमिरम्‌ = रौकिकपदार्थानां 
तिरोधानसामर्थ्याद्‌ अन्धकार इव, स्थरे = भूमौ वायुः = बत्तुल्यः सवंत्रग:, ` दक्षः 
दक्षः जले च नौ:--नौका इव भवामि ॥ ११॥ 

आगन्तुकत्वात्‌ = वेदेशिकत्वाद्‌ अविदितसमृद्धिविस्तरः--भविदितः = अज्ञातः 
समृद्धिविस्तरः = ऐइ्वमंप्रसरः येन । किन्तु भवनप्रत्ययात्‌ ८ रमणीयभवनदर्शेनादू अत्र 


छेदन कर्म समाप्त हो गया ( तब प्रवेश करता हँ । ( प्रबेश करके । अरे। दीपक जल रहा 
है । तब तक इट जाता हूँ । मुझे धिक्कार है, मैं सचमुच में सज्जलक हूँ । 
मैं कूदकर भागने में मार्जार, द्रुत गमन में बक, गृह के वस्तुओं को अवलोकन करने में 
बाज, सुप्तमनुष्य के वीयं ( बड ) मापने में निद्रादेवी, चलने में सपे के तुल्य, स्थूळ शरीर के 
बिश्लेषण करने में माया, देश-देशान्तर की विभिन्न भाषा के विषय में विद्यादेवी (सरस्वती). 
रात्रि में दौप, आपत्तिकाळ में अन्धकार तुल्य ( अदृश्य ), स्थूल ( पृथ्वी ) पर वायु और जल 
में नौका की माति हूँ ॥ ११॥ 
(चारों ओर देखकर ) आगन्तुक होने के नाते मुझे इस घर कौ सम्पत्ति के विषय में 
कुछ भी ज्ञान नहीं है केवल सुन्दर भवन को देखकर मैंने प्रवेश किया है । परन्तु कोई 
विशेष पोशाक नहीं देख रहा हूँ। क्या यह सचमुच में दरिद्र है ! अथवा यह संयम के द्वारा 
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तथा चिभवमन्दोऽपि जन्मभूमिव्यपेक्षया । 
गृह विक्रयकाले पि नीलस्नेहेन रक्षति ॥ १२॥ 
भवतु पश्यामस्तावत्‌ । अथवा, न खलु मे तुल्यावस्थः कुलपुत्रः पीडयितव्यः 
गच्छामि तावत्‌ । 
विदूषकः-भो ! गण्ह एद सुवण्णभण्डञं । [भोः ! गृहाणेतत्‌ सुवणंभाण्डम्‌ 1] 
सज्जलक:--कथं सुवर्ण भाण्डसित्याह । कि मां दृष्ट्वाऽभिभाषते । आहोस्वित्‌ 
सतत्वलाघवाद्‌ स्वप्नायते । भबतु पइ्यामस्ताबत्‌ । (दृष्ट्वा) भूताथं सुस एवायम्‌ । 
तथाहि, 
निःश्वासोऽस्य न शाङ्कितो न चिषमस्तुल्यान्तरं जायते 
गात्रं सन्धिषु दीघतासुपगतं शय्या्रमाणाधिकम्‌। 


ईप्सितम्‌, अस्ति इति हेतोः प्रविष्टोऽस्मि । संयमननिरर्थंकम्‌ - संयमनेन = भूमौ 


स्थापनादिना निरथेकमु = निष्प्रयोजनम्‌ अभिजातः = मनोरमः उपभुक्तप्रनष्टविभवः- 
पुर्वेमुपमुक्तः पश्चात्‌ प्रनष्टः इति उपभुक्तप्रनष्टः विभवः यस्य तादशेन भवितव्यमित्यर्थः । 
तथेति- तथा = अनेन नष्टविभवप्रकारेण अयं ग्रहस्वामी विमवमन्दः अपि = 
क्षीणविमवोऽपि विक्रयकाले = दारिद्र्याद्‌ ` गृहविक्रयकाले समुपस्थितेऽपि जन्मभूमि- 
व्यपेक्षया - स्वकीयजन्मभुमौ व्यपेक्षया = अनुरागेणे इत्यर्थः । गृहं नीलस्नेहेन = 
गाढस्नेहेन “नीलीरागः स्थिरप्रेमा' इति यादवः, रक्षति ॥ १२॥ 
अ अल = मनसः लाघवम्‌ दौबंल्यम्‌ तस्मात्‌ क्षीणबलत्वाद्‌ 
: 1 


तिःश्वास इति-अस्य निःश्वासः न शङरितः त शज्भाव्यक्षकः, शजद्भाहेतुः 


Tr 
( बडुमूस्थवान वस्तुओं को भूमि में गाइकर ) निरर्थक वस्तु को ही बाहर रखकर रक्षा 


` समय धन का उपभोग कर चुका है, वाद में विभवहीन हो गया है । 
| ईस भकार निर्धन होकर भी यह गृहस्वामी केवल जन्मभूमि की ममता से इस घर की 
-रक्षा कर रहय है अन्यथा ऐसी हालत में उसे यह घर बेच देना चाहिये था ॥ १९॥ 
. _ अच्छातब तक देखता हूँ । अथवा में अपने समान दरिद्र-इस कुलीन व्यक्ति को कष्ट नहीं 
दूंगा । तब मैं जाता हूँ। ' 
Ce विदूष पक--भो ! इस सुवर्णभाण्ड को अहण करो । _ 
2 सजळक-ज्र्यो सुवर्णभाण्ड को ( चर्चा ) करता है? क्या मुझे देखकर कह रहा है! 
न अथवा दुबळ मन के कारण स्वप्न देख रहा है अच्छा, तब तक देखता हूँ । ( देखकर ) यह 
हु र सचमुच लक में सोय है । | होकिः-0011०॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| करता हे । अथवा यह रमणीय भवनविन्यास, इस बात का साक्षी है कि यह ( व्यक्ति ) किसी 


SS 
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o> 


Digitized by Arya 5०1गकृतीमोधद्ध Ehennai and eGangotri ७७ 


इष्टिगोढनिमीलिता न चपलं पक्ष्मान्तर जायते 
दोपं चेव न मषेयेदभिमुखः स्याल्लक्षसुस्तो यदि ॥ १३॥ 
क्व नु खलु तत्‌ । अये जजंरप्रावरणकदेशे दोपप्रभाव्यक्तोकृतरूपं दृश्यते । 
सुपरिगृहीतमनेन । अयमत्र प्रापकालः । इमे सया गृहीताः शलभाः ।.दीपनिर्वापणा- 
थंसेकं मुञ्चामि । ( भ्रमरकरण्डकादेक मुश्चति । ) अये ! एष दीपं निर्वाप्य पतति । 
विदूषक:---अविहा णिव्वाविदो दोवो दाणि | मुसिदो म्हि। भो चारुदत्त! 
गण्ह एवं सुवण्णालङ्कार.। अहं खु भोदोए उप्पहप्पवुत्तो विअ वणिजो णिह ण 
लभामि । मम बम्हत्तणेण साविदो सि, जइ ण गण्हसि । [ अविहा निर्वापितो दीप 
इदानीम्‌ । मुषितोऽस्मि । भोश्वारुदत्त ! गृहाणेमं सुवर्णालङ्कारम्‌ । अहं खलु मीत्यो- 
त्पथप्रवृत्त इव वणिग्‌ निद्रा न रूभे । मम ब्रह्मत्वेन शापितोऽसि, यदि न गृह्वासि ।] 


( जागरणस्येति भावः ) न विषमः परन्तु तुल्यान्तरं = तुल्यरूपं यथा स्यात्‌ तथा, 
जायते गात्रं सन्धिषु = जान्वादिसन्धिषु दीघंतामुपगतम्‌ = सुप्रसारणात्‌ दीघं सत्‌ । 
शाय्याप्रमाणाधिकम्‌- शय्यायाः प्रमाणम्‌ इति शय्याप्रमाणम्‌ तस्मात्‌ अधिकम्‌ =' 
बहिभूंतम्‌ च प्रतीयते दृष्टि: =नेत्रम्‌ गाढम्‌ = अत्यन्तम्‌ निमीछिता = सम्पुटिता पक्ष्मा- 
न्तरम्‌ = नेत्रलोमस्थानम्‌ चपलं न जायते, यदि एष लक्षसुप्तः =व्याजसुप्तः भवेत्‌ तदा 
अभिमुखम्‌ =पुरोवतंमानम्‌ सः दीपम्‌ न मर्षयेत्‌=न सहेत ( एतेन गाढा निद्रा 
( व्यज्यते | अतः अनुमीयते यद्‌ अयं सत्यमेव सुप्तः ॥ १३॥ 

जर्जरप्रावरणेकदेशे- जर्जरं =जीणं प्रावरणम्‌ = आच्छादनवस्त्नं तस्य एकदेशः 
तस्मिन्‌ । दीपप्रमाव्यक्तीकृतरूपम्‌--दीपस्य प्रभया व्यक्तीकृतं रूपं यस्य तत्‌ ।' 
प्राप्तकालः = अपहरणस्य समुचितसमयः । 


So अअ SE SSE 
इसका शास निःशङ्क होकर, सम एवं तुल्यरूप में चळ रहा है। शरोर कौ 
सन्धिर्यो में फैलाव के कारण दौघेता आ गई है, एवं शय्या के प्रमाण से वे अधिक लम्बी हो 
गई हे । आँखें बन्द हैं एवं पलकें भी निश्चळ दै । यदि यह सोने का बहाना कर रहा होता 
` तो सामने दीपक को रोशनी को बदास्त न करता ( अर्थात्‌ दीपक की ओर मुँह करके न 
१ ५ जि ) कहाँ है १ अये ! पुराने वन के भीतर दीप के प्रकाश में इसका रूप 
दिखाई पड रहा है। इंसने अच्छी तरह पकड़ लिया दै । यह उपयुक्त समय है। मैने इन 
शलमों को पकड लिया है । दीपक बुझाने के लिए एक को छोड़ देता हूँ । ( ञ्रमरःपेरिका 
से एक को छोबता है । ) अये ! यह दीप को बुझाकर गिर जाता है ( अथात्‌ स्वये नष्ट हो 
जाता है ) । (2100 प र 
विदूषक आह, खेद को बात है कि इस समय दीपना बुझा दिया गया मं हो 
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तजरूकः=- किमत्र शपयपरिग्रहेण । एष प्रतिगृह्णामि । ( श्रह्मति) 
विदूषक:--( दत्त्वा ) अहं विक्किणिदभण्डओो विअ वणिजओ सुहं सइस्सं । 
: विक्रीतमाण्डक इव वणिक्‌ सुखं शयिष्ये । ] 
“ पय सुखं स्वपिहि महात्राह्मण | ( विचिन्त्य ) भोः ! ब्राह्मणेन 
विश्वासादू दीयमानं मया हर्तव्यमासीत्‌ । या त | 
धिगस्तु खलु दारिद्र्थमनिचदं च योवनम्‌ । 
यदिदं दारुणं कमे निन्दामि च करोमि च ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये पटहशब्दः क्रियते । ) 
सज्जलक:--( कर्ण दत्त्वा ) अये प्रभातसमयः संवृत्तः । अपसरामि तावत्‌ । 


मुषितः अस्मि = अहम्‌ हृतसुवर्णभाण्ड: अस्मि । भीत्या मयेन उत्पथभ्रवृत्तः = 
विमागे प्रवृत्त: । अर्थाद्‌ वाणिज्यमागमुल्लच्ुध गमनशील इत्यर्थः । 

दापथपरिग्रहेण = शपथस्य परिग्रहेण कि स्याद्‌ इत्यर्थः । 

विक्रीतभाण्डक:- विक्रीतं भाण्डकं येन सः 1 शयिष्ये = निद्रां रुभे । जा 

घिरगिति- दारिद्रचम्‌ = अकिच्चनत्वम्‌, धिक्‌ < धिक्कारः अस्तु अनिर्वदम्‌-- 
अविद्यमानः निर्वेदः = तृप्ति; यस्मिन्‌ भोगेन अतृत्तम्‌ इत्यर्थः, यौवनम्‌ =मम यौवनम्‌ 
खलु = निखणेन ( घिगस्तु ) यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ ( अहम्‌ ) इदम्‌ दारुणम्‌ = 
चौर्येङूपनिन्दितम्‌ कर्म निन्दामि च ( तथापि ) करोमि च ॥ १४॥ 


_ ogy य... न कक न पक 

ओ चारूदत्त! इस सुवर्णालङ्कार को अदण करो । मुझे उसी प्रकार भय से नींद आ रही. 
दे रास्ता भूले हुए व्यापारी को । यदि तुम नहीं लेते हो तो मैं ब्राह्मण के नाते तुम्हें 
उ शपथ लेने की आवश्यकता ही क्या है । मैं इसे ग्रहण करता हूँ । 
) । ९ णा' करता है ॥ $ ४ 

ह aR मैं आण्ड की विक्री करनेवाले बणिक्‌ की भाँति सुखपूर्वंक सो रहा हूँ। _ 

। सञ्चालक भो महाजाह्मण । सुखपूर्वक सोओ । ( चिन्ता करके ) भो । मैंने चुरा छिया, 
/ जो ब्राह्मण के बिश्वास पर दिया गया था ( अथात्‌ यह चारूदत्त को दिया जा रहदा है उसे मैने 
हरण किया )। 

` मेरी दरिद्रता को चित्रकार दै तथा इस यौवन को धिक्कार है जो प्रायश्चित्त से रहित 
_ (अतृप्त) है। क्योकि मैं चुरे कायं की निन्दा भौ कर रहा हूँ और फिर भी इसे कर 


_ स्हाहूं॥ १४ ॥. 
2900032. (नेपथ्य में नगाडे का शब्द होता है। ) 
.. सजछक-८€ शानाः) को सेप पे ताज़ा, ॥प्रक ताऽ ०१. 


FES, ४! चर, 
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( निष्क्रान्तः सज्जलक: । ) 
( प्रविश्य ) 
चेटी--( साक्रन्टम्‌ ) अय्यमेत्तेम ! अम्हाणं रुकखवाडिआपक्लदुबाले सन्धि 
'छिन्दिअ चोरो पविट्ठो । [ आयंमैत्रेय ! अस्माकं वृक्षवाटिकापक्षद्वारे सन्धि छित्त्वा 
चोर: प्रविष्ट: । ] 
विदूषकः--( सहसोत्थाय ) कि भणादि होदी । [ कि भणति भवती । ] 
( चेटो रुक्खवाडिभत्ति पठति । ) 
विदूषकः चोरं छिन्दिअ सन्धी पविट्टो । [ चोरं छित्त्वा सन्धिः प्रविष्ट: । ] 
चेटी-हदास ! सन्धि छिन्दिअ चोरो पविठ्ठो ! [हताश ! सन्धि छित्त्वा चोरः 
अविष्ट: ! ] 
विदूषकः आअच्छ णं दंसेहि । [ आगच्छ ननु दशय । ] 
चेटी - ( परिक्रम्य ) एदं । [ एतत्‌ । ] 
विदूषकः- अविहा दासीएवुत्तेण कुक्कुरेण पवेसो किदो । भोदि ! आअच्छ, 
चारुदत्तस्स पि णिवेदेमि । | अविहा दास्याः पुत्रेण कुक्कुरेण प्रवेशः कृतः । 
भवति । आगच्छ चारुदत्तस्य प्रियं निवेदयामि । | 
( उमावुपगम्य ) 
भो चारुदत्त ! पिअं डु णिवेदेमि । [ मोध्ारुदत्त ! प्रियं ते निवेदयामि । ] 
नायकः--( बुद्ध्वा } कि से प्रियम्‌ । ननु वसन्तसेना प्राता । 
( सञ्जळक निकल जाता है )। 
प्रवेश कर ) 
चेटी-( जोर झुसे चिल्लाकर ) आये मेत्रेय ! मेरी वृक्षवाटिका के पक्षद्वार में चोर सुरङ्ग 
बनाकर घुस गया । 
बिद्षक ( सहसा उठकर ) आप क्या कह रही है ! 
( चेटी फिर उसी को ढुइराती है ) 
विदूषक- सुरङ्ग बनाकर चोर घुस गण । 
चे री-हाय ! रङ्ग बनाकर चोर घुस गया । 
विदूषक--आइये और मुझे दिखाइये । 
चेटी--( घमकर ) यह है । 
` __ विदूषक--आह । दासीपुत्र बुक्कुर ने प्रवेश किया था । चलो चलें और यह प्रिय सन्देश 
आये चारुदत्तको निवेदन कर दे । १ 
( दोनों समीप जाकर ) भो चारुदत्त ! में आपसे कुछ प्रिय संदेश निवेदन करना 
चाइँगा । 


नायक त (परकर) मेरे किए क्या प्रिय संदेश है $ गा, वास्तव म नुसन्तसेना भा गई १ 


Ilection. 


८9 Digitized by Arya san Chennai and eGangotri 
विदूषक:--ण खु वसन्तसेणा, बसन्तसेणो पत्तो । [न खलु वसन्तसेना, वसन्त- 
सेनः प्राप्तः । ] 
नायकः--रदनिके ! किमेतत्‌ । 
चेटी--भट्टिदारम ! अम्हाणं रुक्खवाडिआपक्खदुवारे सन्धि छिन्दिअ चोरो 
पबिट्ठो । [भतृंदारक ! अस्माकं वृक्षवाटिकापक्षद्वारे सन्धि छित्त्वा चोरः प्रविष्टः ।] 
नायकः- कि चोरः प्रविष्टः । 
विदषक:--भो बअस्स। सव्वहा तुवं भणासि, मुक्खो मेत्तेओ अपण्डिदो 
भेत्तेओ त्ति। णं मए सोभण किदं तं सुवण्णभण्डञं तव हत्ये समप्पअन्तेण । [ भो 
चयस्य ! स्ेथा त्वं भणसि, मूर्खो मेत्रेयोऽपण्डितो मेत्रेय इति । ननु मया शोभनं कृतं 
तत्‌ सुवर्णमण्डक तव हस्ते समर्पयता । ] 
नायकः--कि भवता दत्तम्‌ । 
विदूषक:--अहइं । [ अथ किम्‌ ] 
नायकः--कस्यां वेलायाम्‌ । 
विदूषक:-अद्धरत्ते । [ अर्धरात्रे । ] 
नायकः--किमर्घ रात्रे । बाढं दत्तम्‌ । 
--भो चारुदत्त ! जं बेल परिबुद्धो आसि, तस्सि बेलाअं खु दिण्णं । 
[ भोदयारदत्त ! यस्यां वेलायां प्रतिबुद्ध आसीः, तस्यां वेलायां खलु दत्तम्‌ । ] 
नायकः- हन्त हृतं सुवणेभाण्डकम्‌ । 


विदूषक-तरसन्तसेना नहीं, बल्कि वसन्तसेन आया है 

नायक--रदनिके | यह क्या दे ? 

चेटी--महाशय ! मेरी वक्षवाटिकाके पक्षद्वार में चोर सुरङ्ग बनाकर घुस गया । 

नायक क्या चोर घुस गया ? 

विदूषक--मो मित्र । आप हमेशा कहा करते थे कि मेत्रेय सूखे दै अपण्डित हे । परन्तु 
मैने अच्छा किया कि सुवर्णभाण्ड आपके हाथ में दे दिया । 


नायक क्या आधी रात में १ क्या आपने सचमुच मुझे दे दिया? . 
; ऱ्या बिदूषक--भो चारुदत्त । जिस समय आप जगे हुए थे, उसी समय दिया था । 
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विदूषक:--दाणि मे हत्ये पडिच्छिदु अत्तमावं । [ इदानीं मम हस्ते प्रयच्छ- 
त्वत्रभवान्‌ । ] र 

नायक:--( आत्मगतम्‌ ) 

कः श्रद्धास्यति भूतार्थ सर्वा मां तूलयिष्यति । 
शङ्कनोया हि दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता॥ १५॥ 
र ( प्रविष्य ) - 

, ब्राह्मणी रदणिए ! रदणिए ! आअच्छ । णहि सुणादि। कबाडसद्दं दाव 
करिस्सं । ( तथा करोति । ) [ रदनिके ! रदनिके ! आगच्छ । न हि श्गणोति । ` 
कवाटशब्दं तावत्‌ करिष्यामि । ] 

चेटी--'हं कवाडमद्दो विअ । भट्टिदारिआ सं सद्दावेदि । ( परिक्रम्य ) भट्रि- 
दारिए ! इअ म्हि। [ हं, कवाटशब्द इव । भतृंदारिका मां शब्दापयति । भतृंदारिके ! 
इयमस्मि । ] 

ब्राह्मणी-ण परिक्खदो ण वावादिदो अय्यउत्तो अय्यमेत्तेमो वा। [न 
परिक्षतो न व्यापादित आर्यपुत्र आर्यमेत्रेयो वा । ] _ 

क इति--कः = लोकः मूतः = सत्यः अर्थः = चौरकतृंकस्वर्णमाण्डापहरण रूपा 
घटना तमू श्रद्धास्यति = विशवसिष्यति ( अपितु ) सर्वः = जनः माम्‌=दरिइं 
चारुदत्तम्‌ तुलयिष्यति=शठो वा तस्करो वा इति तुल्या निर्णेष्यति, अर्थात्‌ 
यथार्थंवृत्तान्तेऽविशवासतया स्वयमेवापहृतमिति अपवादोत्पादनेन तूलवद्‌ लघु करिष्यति 
इत्याशयः । हि यतः मयि दोषे असति अपि दोषेषु = दोषविषयेषु निष्प्रभावा = ` 
निर्गतः प्रभावः यस्याः सा एवंभूता दरिद्रता = देन्पम्‌ शद्धुनीया = ईक्षणीया, अर्थात्‌ 

. समस्य शङ्का स्थानम्‌ भवतीति भावः ॥ १५ ॥ 
र विदूषक-श्ससमयआपमेरेहायमेद 2 | : ड 
नायक- ( मन में ) इस सहद बात का कोन विश्वास करेगा, सब लोग मुझे हो चोर 
बतायेंगे । मुझमें दोष न होने पर भी प्रभाव मियनेवाली दरिद्रता के कारण सुझे ही ( दोषी) 
लगाया जायगा ॥ {५॥ ४ 3 

: (प्रदेशकर) - ३ 

ब्राह्मणी--रदनिके ! रदनिके ! आओ। नहीं सुनती हो । तब मैं दरवाजा खर 

खराउँगी, । ( बैसा ही करती है ) । 

चेटी--यद कपाट के शब्द को तरह ( आवाज आ रहो. है ) । अदेदारिका मुझको बुला 

रंद (शसक) भवृंदारिके!मैंयहा हूँ। . : 9 
आह्यमणी- अथवा मेत्रेय आहत या मारे तो नहीं गए १. 
६ 1120 Public Domain. Panini ERIS Maha Vidyalaya Collection. 
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चेंटी--कुसली भट्टिदारओ अय्यमेत्तेओो अ । जो तस्स जणस्स अलङ्कारो 
चोरेण गहीदो । [ कुशली भतूंदारक आर्यमेत्रेयश्च । यस्तस्य जनस्यालङ्कारश्योरेण 
गहीतः । ] 
. ब्राह्मणी--कि भणसि चोरेण गहीद त्ति। [ कि मणि चोरेण गृहीत इति । ] 
चेटी--अह इं । [ अथ किम्‌ । ] 4 
ब्राह्मणी--किणु खु तस्स जणस्स दादव्वं भविस्सदि । अहव एदं दइस्सं । 
( कर्णौ स्पृष्ट्वा ) । हद्धि तालीपत्तं खु एवं । सो दाण .परिअओ सं बिलम्बेदि । 
` [क दाणि करिस्सं । (विचिन्त्य ) सोडु, विट्ट । मम ज्ञादिकुलादी लद्धा सदसहस्स- 


मुल्ला भुत्तावलो। तं पि अय्यउत्तो सोढोरदाए बडिच्छदि । भोढु, एबं दाव करिस्सं ` 


(निष्क्रान्ता) [ किन्नु खलु तस्मे जनाय दातव्यं भविष्यति । . अथवेतद्‌ दास्यामि । 
हा चिक्‌.तालीपत्रं खल्वेतत्‌ । स इदानी परिचयो मां विडम्बयति । किमिदानीं 
करिष्यामि । भवतु, ष्टम्‌ । मम ज्ञातिकुलाद रब्धा शतसहस्रमूल्या मुक्तावली. 
तामप्यायंपुत्रः शोटीरतया प्रतीच्छति । भवतु, एवं तावत्‌ करिष्यामि । ] 

बिदूषकः-इमस्स अन्धआरप्पादिदस्स अवराहस्स किडे भवन्तं सोसेण 
पसादेमि। दाण (मे हत्ये पडिच्छदु अत्तभवं । [ अस्यान्धकारोत्पादितस्यापराधस्य 
कृते भवन्तं शीर्षेण प्रसादयामि । इदानीं मे हस्ते प्रयच्छत्वन्नमद्रान 1]: 


RR 
शौटीरतया = अभिमानेन, आसिजात्येन हेतुना वा प्रतीच्छति किम्‌ = ग्रहीष्यति 


किम्‌ ? इति प्रइनकाकुः अर्थात्‌ ख्ीधनत्वात्‌ न ग्रहीष्यति इति सावः । 
अन्धकारोत्पादितस्य २ अन्धकारे उत्पादितस्य इत्यथः RRR सतकार TR Oh co 3 | 


बडी आ्ेपुत्र और मैत्रेय दोनों सकुशल हैं । केवळ उनके भूषण चोर चुरा छै गया । 
ज्राह्मणी--कंया कद रदी है “चोर ले गया है? १ रर क 
चेटी--हाँ।'- काये व ९: ') 
शाह्मणणी--अंबं॑ उस वसन्तसेना को क्या ' दिया जायगा ? अथवा इसको दे दूँगी । 

( कानों को स्पशे करके ) हाय ! यह तो तालपत्र का कर्णांभूषण है । आमूपर्णो :के पुराने 


परिचय मुझे कष्ट दे रहे दें । तब मैं इस समय क्‍्यूज्वुरूँ ! (चिन्ता करके ) अच्छा, मैने. 


उपाय सोच छिया । मुझे अपने संन्वन्रयो से सहमय वाली 'सु्तवली? -मिली है । न्या 
उसे आर्यपुत्र स्वकुळ के अभिमान से चाहेंगे ( अथात्‌ लेंगे) अच्छा, तब ऐसा हो. करूंगी। 


॥ हिसके अरे मं आ मठर देकर! अपराध सिता से, लिए सिर 
याकर गाचा ऽर आहसा ने काजी ०५०८०. 


: )) 
क 
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सायक:---कि भवानिदानो माँ बाधते ? १ नगण्य 
भर्वांस्तावदविश्वासी शीलज्ञो मम नित्यशः । : 
. कि पुनः सं कलाजीवी वंञ्चनापण्डितो जनः ॥ १६॥ 
विदूषक:---मण्णे सय मन्दभग्गेण कुस्भोलस्स' हत्थे दिण्णं -1. (:विषण्ण- 
स्तिष्ठति,। ) [ मन्ये मया मन्दमाग्येन कुम्मीलस्य हस्ते दत्तम्‌ । 
(प्रविश्य ) [ 
ब्राह्मणी--रदणिए ! अय्यमेत्तेअं सद्दावेहि । [ रदनिके !  आयंमैत्रेय 
झान्दापय.।. ] 
चेटी -अय्यमेत्तेम ! भट्टिदारिआः। तुम सद्दावेदि । [ आर्यमेत्रेय | भर्तृदारिका 
त्वां शन्दापयति 1]. .... 
विदुषक:-77भोवि.1 कि सं) [ भवति| कि माम्‌ । | 
चेटी--आम्‌ । [ आम्‌ । ] हु 
. विदूषक;--एस आअच्छामि । [ एष आगच्छामि । ] ( उपसपति।]) ˆ ` 


`` भ्रवानिति-न्यदि :मम : शीलज्ञः--शीले - स्वभाव ज़ाताति) इति .शीलज्ञः 


or 
०० 


नित्यज्ञः = नित्यकमंज्ञ: सवान?( मयि ):भविश्वासी :त्तावतू,:(:त्रद्रा .)-कळाजीवी = . 
अभिनयादिकलोपजीवी व्चनापण्डितः = परवशचनायां ` पण्डित: प्रवीणः जनः === - 


0007 है? ~ 


इति भावः ॥ १६ ॥ डाली कडी मई | हि ही की फोर क लहड ` 


नायक- आप मुझे (इन. शब्दों से ) क्यों पीडित कर रहे' हे १: -... =+; 5 
आप मेरे दैनिके” कर्मःएवं: स्वभाव से ः!सुपरिचित हैं-- तंग्रापि मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे 


हैं तो अभिनयादिःकर को ममंश तथा वन्नना,कला: में. पण्डित: वसन्त्सेना सेरा,कैसे- विश्‍वास | 


रोगा १॥ १६॥ 
बिदूषकः_तब मानता.हूँ कि सुझ कम्बस्त ने उसे चोर के दाथ में दे दिया [दु:खी 


होकर बेठ.जाता-है ।) 


<) 3 
a ye 


र ८ ८ प्रवेश क्र १ 1 ४. RS RLS 
ब्राह्मणी-रदनिके | आय मैत्रेय को बुलाओ (02 pi र ३ 79 a 
चेटी- आय, मेत्रेय | भदुंदारिका आपका बुला रहो हैं. ु 1. र शा , 

ह 8४ ४०३, ०७०४४ ६8 


दिवषो सानजीया, कया मुझको, बरा रही दै... ०५... ७51 


F लगा न 
-५:: विदूषक-यइ.सैं आता. हैँ ।:(.ससीप,ज है) वद 
क 'बिवूष ८८-0.॥) ही. आत प्र सी Kanye’ एंव दव cdi Ne 
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ब्राह्मणी- अय्यमेत्तेअ ! इमं पडिग्गहं पडिगण्ह । [ आर्यमेत्रेय ! इमं प्रतिग्रहं 


प्रतिगृहाण । ] 
विदूषकः--अवत्याविरुद्धो खु अअं . पदाणविभवो । कुदो एदस्स आगमो । 
[ अवस्थाविख्ढः खल्वयं प्रदानविभवः । कुत एतस्यागमः । ] Sr 
ब्राह्मयी--णं साइ उवबसामि। सव्वसारविभवेण बम्हणेण सोत्यि वाअ- 
इदब्वं त्ति एसो इमस्स आगमो ! [ ननु षष्ठीमुपवसामि । सवंसारविभवेन ब्राह्मणेन 
स्वस्ति वाचयितव्यमित्येषोऽस्यागमः । ] 
विदूषक:--अट्टुमी खु अज्ज 1 [ अष्टमी खल्वद्य । ] ` 
ब्राह्मणी--पमादादो अदिक्कमो किदो । अज्ज पुआ णिव्वत्तीअदि । [ प्रमा- 
दादू अतिक्रमः कृतः । अद्य पूजा निर्वत्यंते । ] 


विदूषकः-अणणुरूवदाए पदाणस्स अणुक्कोसो विअ पडिभादि । 


` ( जनान्तिकम्‌ ) रदणिए ! कि करिस्सं । [ अननुरूपतया प्रदानस्यानुक्रोश इव 
प्रतिमाति । रदनिके ! कि करिष्यामि । ] Fat 
- -ेटी--( अपवाय ) किणु खु तस्स जणस्स दादंष्वं भविस्सदि त्ति 
एदण्णामतं भट्टिदारओ सन्तप्पदि त्ति भट्टिदारिआ तब हत्ये बदल अय्यउत्त 
_अणिरिण करिस्सामि ति एवं करेदि। ता षह नन एवं करेदि । ता गण्ह एइं । [किन्नु खलु तस्मे जनाय 
० ` प्रतिग्रहम्‌ क्त दानम्‌ । नि a ७ } न 
~ ` घुदानंविभव: = प्रदानस्यं विभवः = संपत्‌ तथा । 
* सर्वेसारविभवेन सर्वेषां सारः एवंभूतः विमवः तेन । 


१? 


जनान्तिकम्‌--जतान्ते = पात्रगणमध्ये यदन्योन्यामन्त्रणं प्रस्परमालापस्तज्ज ) 


नान्तिक मवति, यथोक्तं दर्पणे-'अन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌' 
इति अननुरूपतया = प्रदानस्य अवस्थाविरुद्वतया इत्यर्थः । अनुक्रोशः = दया । 


ज्राह्मणी-गार्यमैत्रेय ! यह दान अहण करे । 
विदूषक--दान कौ यह संपत्ति इस अवस्था के अनुकूल नहीं है । यह कहाँ से मिली दै! 
ब्राह्मणी--मैं षष्ठी के दिन उपवास रइती हूँ।_ऐसो परिस्थिति में मैं अपने सर्वश्रेष्ठ 
विभव के द्वारा राह्मण सें स्वस्ति पाठ कराना चाइती हूँ । यही इस ( उपहार ) का कारण है। 
बिदूषक--आज तो अष्टमी है। | i 

ब्राह्मणी--प्रमाद के कारण दिन का ध्यान नहीं रहा हो । आज पूजा करनी है! 
बिदूशक--अवस्था विस्र होने के कारण यह दान दया की भाँति मालूम हो रश हटत 

.... .( जनान्तिक में ) रदनिके ! क्या करू ! 2 क | 
नजी खेटी--(-संबको-म सुनाकर कसकसे खि बया कं प्रात जमी /जिमित्त से स्वामी 


2: 9-1 
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दातव्यं भविष्यतीत्येतन्निमितं भतृंदारकः संतप्यत इति मतृँदारिका तव हस्ते 
दत्त्वाळ्यंपुत्रमनृणं करिष्यामीत्येवं करोति । तद्‌ गृहाणेतत्‌ । 

ब्राह्मणी -उदअसम्भवदाए मृत्ताबलोए तब अदुल्लहदाए उबआरो विस्सरिदो । 
गण्ह एदं । ( ददाति । ). [ उदकसम्मवतया मुक्तावल्यास्तव च दुर्लमतयोपंचारो 
विस्मृतः । गृहाणेतत । ] `. 

विदूषकः--( गहीत्वा ) सव्व॑ दाबं चिठ्ठडु । रोदिदी विअ होदीए दिठ्ठी । 
[ सबं तावत्‌ तिष्ठतु । रोदितीव मंवत्या दृष्टि: । ] । 

ब्राह्मयी--देवउलधुमेण रोदाविदा । [ देवकुलधुमेन रोदिता । ] 

विदृषक:--साविदासि तत्तहोदा चारदत्तेण, जइ अलिअं भणासि । [ शापि- .- 
तासि तत्रमवता चारुदत्तेन, यद्यलीकं भणसि । ] 

ब्राह्मणी-हद्धि । (` निष्क्रान्ता । ) [ हा धिक्‌ । ] 

विदूषकः-एसा बाआए दुक्खं रक्खिअ . अस्सुहि इअ सुगआ.। ( उपगम्य ) 
भो ! इदं । [ एषा वाचा दुःखं रक्षित्वाभ्भुमिः सूचयित्वा गता भोः ! इदम्‌ । ] . 

नायकः--किमेतत्‌ 1 य ५3: 

अनुणम्‌--क्रणरहितम्‌ इत्यर्थः । 

उदकसम्मंबतया--उदकात्‌ = सलिलात्‌ सम्भव: = उत्पतियंस्याः सा तस्या- 
सांबः तयां । 


3३ तो ञ-3 प६ : न उस्‍अ:.न्‍क्‍न्‍ सच न डे: तततततत ता 


सन्तप्त हो रहे हे? इसीलिए मत्‌ दारिका आपके हाथ में यह ( मुक्तावली ) देकर स्वामी की 
क्रणमुक्त करना चाहती हैं। अते: आप इसे ले लें। ' * _ नोड. 
ब्राह्मणी--सुक्तावली की उत्पत्ति जल से हुई तिस पर भी आपके. दर्शन उचित समय पर 
त कक भेंट द्वारा आपका';;सत्कार करना भूल गई थी । =इसे. पण. कर । 
८ yh ग्रहण करके ) ये सब रहने दीजिए । आपकी आँखें मानों रो:रडौ.दों । 
ब्राह्मणी-देव-मन्दिर का धुंआ मुझे: र्ला रहा है पग] 
चारुदत्त के नाम को शप्‌थ है, यदि आप झूठ बोलोगी । - . : . 
ब्राह्मणी-_हा .प्रिक्‌!!:( निकल जाती है ) } 
` चिदूषक-_शस वाक्य से दुःख का संवरण करके और आँसुओं द्वारा सूचना . देकर 
चली गई। (-नायक.के समीप जाकर ) भो! यह देखिये।, , ; .: _.... 


नायकः पद, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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विदूषक:--सरिसकुलदारसञ्जहस्स फल । [ सरृशकुळदारसंग्रहस्य फलम्‌ । ] 
नायकः--कि ब्राह्मणी सामनुकम्पते १ 

. ˆ विदषक:-5एवं विअ। [एवमिव |. ] 

, „ ज्ञायकः--घिगात्मानस्‌ । अद्य हतोऽस्मि । 
मयि दरव्यक्षयक्षीणे खीद्रव्येणाचुकस्पित; । , 
| . › अर्थतः षुरुषो नारी या सा.ऽथंतः पुसान ॥,१७॥ 
विदषक:--तत्तहोदी. हिमएण तुम याचेदि । अहं सीसेण यरश्चेमि। गण्ह एद । 
[ तत्रमवती बुदमोन त्वा याचते.। अहं.शीर्षणु. याचे । गृह्वाणतत्‌ । | 
_ नायकः--तथा। ( गृहीत्वा ) वयस्य ! इमा मुक्तावलीं गुहीत्बा वसन्तसेनाया 
` सकाशंगच्छ। ie ER व 
अथषु कामसुपलभ्य मनोर ल. 
_ स्रीणां धनेप्वंचुचितं प्रणय केनेति स्पा घनेष्वंनुचित ' । प्रणय करोति 
। 55 सद्शकुलंदारसंग्रहस्य--सरदम = संमानं 'योग्यं चा कुम -इतिः सरंशकुलम्‌ 
दाराणां = खोणाँ संग्रहः इति ` दारसंग्रहः सदेशकुलात्‌ दारसग्रह इतिं सदृशकुलदार- 


११? 


संग्रहः तस्य । Beda 
` जयि इति द्व्यक्षयक्षीणे--द्रव्यक्षयेण = घत्तताशेन,. क्षीण; = दुर्बल: एवंभूते 
.सतिः खरीद्व्येणः= स्वकीयमार्यायाः मुक्तावळीरूपद्रव्येण = घनेतः 5 अनुकम्पितः = 
यथाकाले साहाय्यप्रदानेन दयाविषयीकृत: । पुरुषः = पौरुषगुणाश्चयः अर्थेतः =वस्तुतः 
नारीकार्यवशात्‌ सम्पद्यते. एवं याःसाहाय्मविघायिनी : नारी;सा अर्थेतः = केतः . 
पुमान > पुरुषसदह्ी, कागुकाले पुरुषवत्‌ कार्यकरणात्‌;॥ १७ ||... 
अर्थेषु इतिमे -मम मनोरथः अर्थेषु =.धनविषयेषु , कामम्‌ = यथेष्टम्‌ 
 पखदूषक-उपयुक्त कुल की पत्नी मिलने का यह फळं है।. ` ` ` 
नायकया ब्राहमणी ने मेरे ऊपर दया की दै! FF विक 
बिदूषक--ऐसा दौ हे। ए Crs 
नायक--मुझे धिक्कार है । आजं मर गया। ` ' ९ ? 1 ? ` ^ ˆ 
मैं धन के नाश होने से दुबंछ दशा में खी ख्म.द्रव्य से अनुकम्पित हुआ हूँ। सचमुच | 
पुरुष नारीतुल्य हों गया और नारी वास्तव में पुरुष हो गई। १७॥' । 
विदूषक-=माननोया ब्राह्मणी हृदय से आपको चाइती हैं ,और मै. नतमस्तक द्वारा । 
“अतः इसे आप अहण करे ' ` "क 
:_ नायक--ऐेसा दी हो । ( ग्रहण कर ) मिन ]:इस'सुक्तावेछौ को लेकर बसन्तसेना के | 


नीं... 


sd “०.2 
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साने च कार्यकरणे च चिलस्बमानो 
धिग्‌ भोः ! कुल च पुरुषस्य दरिद्रतां च ॥ १८॥ 
विटूपक:--अहो 'अप्पमुल्लस्स सुवण्णभण्डअस्स किदे सदसहस्समुल्ला मृत्तावली 
णीआदइदव्वा । [ अहो अल्पसूल्यस्य सुवर्णभाण्डकस्य कृते शतसहत्रमूल्या मुक्तावली 
निर्यातयितव्या । ] 
नायकः वयस्य ! मा मेंवम्‌ । 


यं समालक्ष्य विश्वास न्यासोऽस्माखु रुतस्तया । ` 
तस्यतन्महतो मूल्य प्रत्ययस्य प्रदीयताम्‌॥ १९॥ 
. ( निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
. इति तृतीयोऽड्रः । 


सन्तुष्टम्‌ इत्यरथः, उपलम्य = प्राप्य अघुना माने=स्वकीयमानरक्षेणे च कतंव्यकरणे= 
न्यासप्रत्यपंणरूपकतंव्यकरणे विलम्बमानः सन्‌ = कालक्षेप कुवंन ख्रीणां धनेषु 
अनुचितम्‌ = अयोग्यम्‌ = प्रणयम्‌ = आसक्तिम्‌ करोति = दशयति इति आशयः । 
अतः पुरुषस्य कुलम्‌ = उच्चकुलं, दरिद्रतां च धिक्‌ १८॥. _ 

यसिति--तया = वसन्तसेनया यम्‌  देढप विषवासम्‌ = प्रत्ययम्‌ समालक्ष्य = 
मनसि उद्भावय, उहिश्य वा अस्मासु =धनहीनजनेषु` न्यासः = स्वणंभाण्डनिक्षेप:. 
कृतः । तस्य = पूर्वोक्तस्य महतः = प्रधानमूतस्य प्रत्ययस्य = विशवासस्य मूल्यम्‌ = 
मुल्यस्वरूपम्‌ एतत्‌ = मुक्तावली रूपम्‌ द्रव्यम्‌ प्रदीयताम्‌॥ १६ ॥ 


तृतीयोऽङ्कः समात्तः । 


धन के विषय में मेरा मनोरथ अत्यन्त तृप्ति को पाकर इस समय ( स्वकीय ) मानरक्षा 
करने में और कतव्य ( न्यास-प्रत्यपंण रूप ) काये को करने में बिलम्ब होता हुआ देखकर ` 
` रियो के थन में अनुचित अनुराग दिखा रहा है । अतः इस मर्यादा से बद्ध उच्चकुछ तथा 
दरिद्रता ( दोनों ) को धिक्कार है ॥ १८॥ 

विदूषक--अद्दो | असमूल्य वाले सुवर्णभाण्ड के लिए शत सहल ( एक लाख ) मूज्य- 
वाली यह मुक्तावली क्यों दी जानी चाहिये १ 

नायक- मित्र ! ऐसी बात मत कहो । 

जिस विश्वास के ऊपर उसने ( वसन्तसेना ) मेरे पास धरोहर रक्खी, उस महान्‌ विश्वास 
का मूल्यस्वरूप यह मुक्तावली” तुम उसे दो ॥ १९॥ 

(सब के सब चले जाते हैं। ) 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 
. ( ततः प्रविशति सोत्कण्ठा वसन्तसेना, चित्रफलकमादाय 
बतिकाकरण्डहस्ता चेटी. च । ) 
गणिका--हञ्जे । पेक्खसि सरिसो तस्स जणस्स । [ इञ्जे ! पश्यसि सदृश" 
स्तस्य जनस्य । ] 
` चेटी-अज्जुए ! तस्सि हत्यिविमहकोलाहले बहुमाणपय्यत्याए दिट्टीए दरदो 
दिट्ठो सो भट्टिदारओं ईदिसो एव्वः। [ अञ्जुके ! तस्मिन्‌ हस्तिविमदंकोलाहले 
दृष्ट्या दूरतो दष्टः स भतृंदारक ईदश एव । ] ु 
गणिका--तुमं दाव दक्खो वेसवासजणो त्ति जणवादं पुरअन्ती अछि 
भणसि । [ त्वं तावद्‌ दक्षो वेशवासजन इति जनवादं पूरयन्त्यलीकं भणसि । ] 
. चेटी- कि एदं वेसवासजणो ` सब्वो दक्खिणो होइ त्ति। पेख्खदु अज्जुआ 
चस्पआरामे बिचुमन्दा जाअन्ति! अदिसरिसं त्ति मम हिअअं अहिरमदि । 
परसस्यदो एव्व पसंतीअदि, ण॑ कामदेवों । [ किमेतद्‌ वेशवासजनः सर्वो दक्षिणो 
भवतीति । पष्यत्वञ्जुका, चम्पकारामे पिच्चुमन्दा जायन्ते । अतिसदृश इति मम 
_ हृदयमभिरमते । परमाथत एव प्रशस्यते, ननु कामदेव) हृदयमभिरमते । परमाथत एव प्रशस्यते, ननु कामदेवः । ] 


५-20 204 79:03 os hha SE मड 
धतिकाक रण्हस्ता--वतिकाकरण्डः = तुरिकासमुद्रकः, हस्ते-करे, यस्याः सा । 
तस्य जनस्यं = चार्दत्तस्य, सदृशः = अनुरूपः, किम्‌ ? अर्थात्‌ एष चित्राङ्धितो 
जनः चारुदत्तस्य सदृशः किम्‌ इति प्रश्‍न: | ` ` 

इस्तिना हस्तिनो वा, विमर्दः = आक्रमणम्‌, तेन कोलाहरूः; तस्मिन्‌ हस्तिविमः 
दंकोलाहरे । बहुमानपर्यस्तया--बहुमानेन = समादरेण, पयंस्ता = प्रेरिता, विक्षिप्ता 
वा, इति बहुमानपयंस्ता, तथा दृष्टया = लोचनेन । 
. ` वेशवाशजनः = वेश्याजनः । दक्षः = दक्षिणः, सुपण्डितः इति जनवादं = प्रवाद 

( इसके बाद उस्कण्ठित वसन्तसेना पुव॑ चित्रफळक, वत्तिका ( ब्रश ) 
और रङ्गो की पेरी हाथ में लिए चेरी का प्रवेश । ) 

राणिक्ा-अरी ! इसे देख रही दो, चारुदत्त के समान होतो हे । 

चेटी-आमती जो, हाथी के आक्रमण-जनित कोळाहळ के समय सम्मान भरी आखो के 
दवारा दूर्‌ से देखे गए भतृंदारक के समान ही यह मालूम पड़ता है । 


राणिका--तब तुम “वेस्याएँ ( वाक्चातुरी में ) दक्ष होती है? इस लोकापवाद को पुष्ट 
एवं js बनाती हुई झूठ बोल रहौ हो । 


_ 'ेटी-यासब वेच्याएँ दक्ष हुआ करती हैं? माननोये, देखिये । चम्पकोद्यान में 
निस्बदृक्ष भी उत्पात हो, शके ५ आइ ितगत शक्ति पाते, हह के), अत्यन्त अनुरूप 
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गणिका--हज्जे | सहोजणेण अवहसणीअत्तण अत्तणो परिहरामि। [ हञ्जे ! 
सखीजनेनापहसनीयत्वमात्मनः परिहरामि । ] 

चेटी-एदं जुज्जइ । सहीजणसपत्तिओ गणिआजणो णाम । [ एतद्‌ युज्यते । 
सखीजनसपत्नीको गणिकाजनो नाम । ] 

( ततः प्रविशत्याभरणहस्ताऽपरा चेटी । ) 

चेटी—सुहं अज्जुआए । [ सुखमञ्जुकायाः । ] 

गणिका - हञ्ञे ! साअद दे। [ हञ्ञे ! स्वागतं ते । ] 

चेटी--अञ्जुए ! अत्ता आणवेदि-इदं दुवारं पविट्ट पोक्खरं उवावत्तिदं 
पहवण । ता तुवरमाणमण्डणा गहोदावउण्ठणा आअच्छु गक ` इह अलड्भारं 
अलङ्भरेदु अञ्जुआ। [ अज्जुके ! अम्बाळ्ज्ञापयति--इदं द्वारं प्रविष्ठ पौष्करमुपा- 
वतितं प्रवहणम्‌ । तत्‌ त्वरमाणमण्डना गृहीतावगुण्ठनाऽगच्छत्विति । इहालङ्कारम- 
खर्य! |. .... १ ६ ९ की । ] RARER ही 
पूरयन्ती = सार्थकं कुर्वंती, स्वम्‌, अलीकं = मिथ्या ( 'अलीकं त्वप्रियेऽनृते’ 
इत्यमरः ) भणसि । 4 

चम्पका रामे = चम्पकोद्याने । पिचुमन्दा:--निम्बवृक्षा: इत्यथः । 

पहसनीयत्वम्‌ = उपहास्यत्वम्‌। . 

sss st पतियंस्णः इति सपत्नी, सखोजनः सपत्ती 

यस्य सः । 


SRDS ECs = 
है । एतदर्थं इस चित्र में मुझे बड़ा आनन्द मिल रहा है अर्थात्‌ मेरा मन इसमे रम रहा है । 
वास्तव में मैं इसको प्रशंसा करती हूँ। सचमुच में शसका रूप प्रशंसा के योग्य हैँ जेसे 

कामदेव ही हो । 
| मैं सखीजनों के द्वारा अपना उपद्दास नहीं चाहती । 
चेदी- ठीक कह रही है । सखीजन तो गणिकाजन के सपत्नी स्वरूप ही ह्वा 
( इसके बाद आमरण हाथ में लिए हुए दूसरी दासी का प्रवश । ) 
चेरी--ीमतीजी, ( वसन्तसेने ! ) आप कुशल से तो हं १ 
गणिका--अरी ! तुम्हारा स्वागत हो । _ | 2 
चेटी- माननीय, अम्बा आज्ञा दे रही हैं कि तुम्हारे द्वार पर कमळध्वज से अंकित 
अवहण ( -बैलगाडी ) आया हुआ $ । अतः आपको शीघ्र ही अलंकृत हो जाना चाहिए और 
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गणिका--कि अय्यचारुदत्तो मण्डइस्सिदि । [किमायंचारुदत्तो मण्डयिष्यति ।] . 

चेंटी-णहि, जेण अलङ्कारो पेसिदो सो राअसालो सण्ठाणो। [ नहि 
येनाळड्कारः प्रेषितः स“राजश्यालः संस्थानः । ] 

गणिका--अवेहि अविणीदे ! । [ अपेह्यविनीते । ] 

चेटी--पसीदडु पसीदडु अज्जुआ । सन्देस खु अहं मन्तेसि । (पादयोः पतति) । 
[ प्रसीदतु प्रसीदत्वज्जुका । सन्देशं खल्वहं मन्त्रये | ] 

गणिका-उट्टेहि उट्ठेहि । कुसन्देसं असूआमि, ण तुवं ।. [ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
कुसन्देशमसूयामि, न त्वाम्‌. । ] 

चेटी-- कि अहं अत्तं भणाभि। [ किमहमम्बां भणामि । -] 

गणिका-भणेहि अत्तं जदा अय्यचारुदत्तो अभिसारइदव्बो. तदा मण्डेमि : 
त्ति। [ भणाम्वां-यदाऽ्यंचारुदत्तोऽमिसारयितव्यस्तदा मण्डयामीति ।.] 

चेटी--तह । ( निष्क्रान्ता । ) । [ तथा । ] 


गणिका 


मण्डन यस्याः सा । शृहीतावगुण्ठना- गृहीतम्‌ = घृतम्‌ अवगुण्ठनं = बाह्यावरणम्‌ 
यया सा । 

सस्थानः = ( कामवासनादिदोषेः ) स्थीयतेऽस्मिन्‌ ,इति भ्रधिकरणे ल्युट्‌ 
सस्थानमस्त्यस्मिन्निति अशंआदित्वादच संस्थानः एतन्नामंकः'। 

अपेहि =दूरमपसंर इति भावः । कुत्सितः संस्थानः संस्थानकः ( कुत्सायां क 
श्रत्ययः ) राज्ञः इयालः इति भावः । > 


घृंबट करके इस पर ( सवार होकर ) चला जाना चाहिए । ये रहे अलंकार आप इन्हें धारण - 


गणिका--क्या आयं चारुदत्त मुझे अलंकृत करेंगे ! 

प्वेदी--नहीं, जिसने अलंकार भेजा है, वह राजा का साला संस्थान हैं । 

~ओ अविनीते ! दूर इये ! 

त) तन प्रसन्न हो प्रसन्न हों ! मैं केवल सन्देश दे रहो हूँ । ( पैरों पर गिर 


राणिका--उठो उठो ! मैं सन्देश को ही बुरा भला कह रही हूँ, न कि तुमको । 
| चेटी--मैं अम्वा से क्या कहूँगी ! 
माता से कहो कि जब मैं चारुदत्त के पास जारँगी छस समय अपने आपको 
अलंकृत करूंगी । : 
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( ततः प्रविशति सजलक: । ) 
सजलक:--- | 5 
कृत्वा निशायां चचनोयदोषं निद्रा च हित्वा तिमिरं भयं च । . 
स एव सूर्योदयमन्दवोर्येः शनेदिवाचन्द्र इवास्मि भीतः ॥ १॥ 
दिष्टया कर्भान्ते प्रभातम्‌ । यावदिदानों वसन्तसेनायाः परिचारिकाया मदनि- 
काया निष्करयाथ मयेदं कृतम्‌ । ( परिक्रम्य ) इदं चसन्तसेनाया गृहस्‌ ।. यावत्‌ 
प्रविशामि । ( प्रविष्य ) किन्नु खल्वभ्यन्तरस्था मदत्तिका 1. अथवा... पूर्वाह्ने 
गणिकानामभ्यन्तरे सास्िध्यम्‌ । अतस्तत्रेव तया भवितव्यम्‌ । :यावच्छन्दापयामि ।' 
सदनिके ! मदनिके [॥ ' : . - ४ लि. शकह 1 
. चेंटी--( आक्यं ) सउजलअस्स विअ : सरो। वाबुदा अज्जुआ । ता उवस- 
कृत्वेति--निश्ञायाम्‌ = रात्रौ, निद्रा तिमिरम्‌ = अन्धकारम्‌, ड्घ लाल हि किस ८ मकार, भय, च, हिला . च, हित्वा = 
त्यकत्वा, वचनीयदोषम्‌ = चौयंरूपदोषम्‌, कत्वा स एवाहं; शनैः न मन्द मन्दभितय्थेः, 
सूर्योदयमन्द्ीर्यः ( सन्‌ )- सूरयस्य उदयेन मन्दम = क्षीणम, दर्व वा, दीयंस्‌ = 
पराक्रमम्‌, सामथ्यंम्‌, यस्य सः । “ दिवाचन्द्रः = दिवाकालीनः चन्द्र इव भीतः 
अस्मि॥ १॥ RRP TP कः 
दिष्ट्या माग्यक्रमेण सौमाग्येन इत्यरथः । कर्मान्ते = मम चौगंरूपकर्मेसमातौ, 
सत्यां प्रभातम्‌ जातम्‌ इत्यर्थः । निष्क्रयार्थेम्‌-- निष्क्रयाय इदम्‌ इति निष्क्रयार्थम्‌ ८ 


सञ्जळक - रात्रि में निद्रा, अन्धकार और भय को छोड़कर तथा चौयेरूप दोष करके 
बही मैं इस समय सर्योदय के कारण शनेः शनेः मन्दकान्ति बाळे दिन के चन्द्रमा को साँति 
भयभीत हो रहा हूँ ( दिन में चोर गण निस्तेज एवं असहाय हो जाते है )॥ १1 क 

सौभाग्यवश चौथे कमे के समास होते हो. सबेरा हो गया । इस समय वसन्तसेना कौ 
परिचारिका मदनिका; जिसको मै प्यार करता हूँ ; के उद्धार के लिए (अथात्‌ गुलामी के 
बन्धन से छुड़ाने के लिये ) यह कार्य मेंने किया है । ( घूम करके ) यह वसन्तसेना का घर 
दै । तब प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश कर ) क्या मदनिका अन्दर हैं १ अथवा पूर्वाह "(= दिन 
के पहला पहर ) में (ह ) गणिकाओं के पास ही रहती है । अतः वह वहीं होगी । तब उसै 
बुळाता हूँ । मदनिके ! मदनिके ! _ करी 

. चेटी-( सुनकर ) सज्जलक को सी आवाज हैं। आर्या तो अन्य काये में व्यस्त हैं ७ 

मै होगी (समीपा में यहाँ हैं, Vidyalaya Collection है 
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'प्पिस्सं । ( उपगम्य ) इअंम्हि। [ सज्जलकस्येव स्वरः । व्याइताऊज्जुका । तङः 
-सपिष्यामि । इयमस्मि । ] 
सज्जलकः--इतस्तावत्‌ । 
चेटी--कितु वं सद्धूदवण्णो विज । [ कि त्वं शद्धितवर्ण इव । ] 
सजलकः--न खलू, किञ्चित्‌ कथयितुकामः । 
गणिका-- हञ्जे ! इमं चित्तफलअं सअणीए ठावेहि ( विलोक्य ) काहि गआ 
:हुदासा । अहव अइरगआए होदव्वं । जावं णं पेक्खिस्सं ( परिक्रम्यावलोक्य) अम्मो 
इं सा अदिसिणिद्धाए दिट्ठीए केण वि मणुस्सेण पिबन्ती विअ सह मन्तअन्ती 
-चिटटुइ । तक्केमि पत्तो जो. कोवि कएण सं याचेदि। [ हक्ञे! इदं चित्रफलकं 
शयनीये स्थापय । कुत्र गता हताशा । अथवा अदूरगतया भवितव्यम्‌ । यावदेनां 
प्रेक्षिष्ये । अम्मो इयं साऽतिरिनिग्धया दृष्ट्या केनापि मनुष्येणं पिबन्तीव सह मन्त्रय” 
माणा तिष्ठति । तकंयाम्येष यः कोऽपि क्रयेण मां याचते । ] 
सजलक:--भूयतां रहस्यम्‌ । | | 
__ 'गणिका-जजुत्तं पररहस्सं सोदुं, अहं गमिस्सं । [ अयुक्तं पररहस्यं शोत, 
अहं गमिष्यामि । ] 
__ सजलकः--अपि बसन्तसेना ( इत्यर्धोक्ते) | ` सजलकः- अघि बसन्तसेना ( इत्यर्घोक्ते ) । 
व्याएता = कार्ये व्यस्ता इत्यर्थः । 
शकरितवर्ण इव--शङधितः वर्ण: = आकृति: यस्य सः तद्वदिति भावः । 
कथयितुकामः--कथयितु कामः= अभिलाषी यस्य सः । 
हताशा = हता = विनेष्टा आशा यस्याः सा । प्रेक्षिष्ये = पश्यामि इत्यथंः । 


कोण तुले, 


` सउजळक=-तव यहाँ आओ । -.. 
. चेटी--्यों तुम शंकिंत की भांति दीख रहे हो । 
_ ` सञ्जछक-वरतुतः ऐसा नहीं है, मैं. कुछ कहना चाहता हूँ। . 
` शणिका--अरी ! यह चित्रफलक शय्या पर रख दो। ( इधर-उधर देखकर ) यह 
न्कम्ख्त कहाँ चली गई । ,अथवा ग्यदी कहीं पास में ही है। तब तक इसे देखती हूँ! 
€ घूमकर और देखकर ) अरे । यह तो यही स्नेह भरी आँखों से देखती हुई किसी पुरुष 
ससे बात कर रही है। में अनुमान करती हूँ कि यदद मुझे पेसों से खरीदना चाहता है । 
` सउजछक- रहस्य तो सुना । . थि नळा मर 
` शणिका-दूसरे का रहस्य सुनना असङ्गत हे.। इसलिये में चलो जाती हू. । 
सज्जळक->तन्तेसेमा.'भी'होंगी”*' इस प्रकार'अधूश' किने पर). 


कट 
हि 
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गणिका- अहँ अहिइदा पदां कहां । होदु, सुणिस्सं दाब भविस्सदि ।? 
( पुनः प्रतिनिवृत्य स्थिता । ) [ अहमधिङृतेतस्यां कथायाम्‌ । भवतु, श्रोष्यामिः 
तावद्‌ भविष्यति । ] उ ग 
सज्जलक:--कि दास्यति त्वां निष्क्रयेण । प र 
गणिका --सो एव्व पसो । होढु, सुणिस्सं । [स एवेषः । . भवतु, श्रोष्यामि 1] 
चेटी--सज्जलअ ! सम पदाणं पुढभ॑ एवं अज्जुआए उत्तं । [ सज्जळक ! ममः 
ह तेन एवं बक्त्या. च 
सज्जलकः--तेन हं प्रयच्छ, च 
अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिव _ निर्मितः । 
अप्रकाश्यो हालङकारो मत्स्तेहाद्‌ घायतामिति ॥ २ ॥ 
चेटो--पेक्खामि दाव । [ पश्यामि तावत्‌। ] 
सज्जलक:--गृह्यताम्‌ ।-( दर्शयति । ) 2 
चेटी -दिटुपुरुवो विज अमं अलङ्कारो । [ इषटपूर्वे इवायमछङ्कारः ॥ ] 


७ ~ ७ शारीरस्य 
गोपनीय इति भावः, अलङ्कार; तव = वसन्तसेनाय़ा: श रर 30% 
कुत्वैवेति भावः ( ल्यन्लोपे एषा पच्चमी बोड्या ) निर्मितः = स्व॒र्णकारेण : 


मल्लेहात "मथि सहो त्वया घाम त 9 कार स्नेहहेतोः त्वया घार्यताम्‌ = धारणं क्रियताम्‌, एह्यताम्‌ इति ॥२॥ 


एज जज वात 
गणिका- इस बात-चीत से तो में भो संबन्धित हूँ। अच्छा, में भी सुन'गी ( यह | 
वार्तालाप चाहे जिस ढंग कौ. हो ) ९ श्र र होती है ) 
सहन पह तो वही ( व्यक्ति) है। अच्छा मैं तंगी 
चेटी--सज्जलक आर्या मुझे पहले ही देने को कह रखा \ पक. 
जातत इसे उन्हें दे दो और कशे कितात रखने योगश सदार ठहर 
. शरीर के पमाण से ही मानों निर्मित इमा हैं । मतः सश में प्रेम होने के कारण तुमह इसे 
र बाज करत आइए PE 
'चेटी--तब इसे गी । * 
सउजळक अलंकार को दिखाता है)! 
A ) पहले देखा गया दो ऐसा माद हो रहा है । 
गणिका--गृह आभूषण मेरे अलंकार को भांति प्रतीत हो रहा है।। 


ic. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, चेटी-भणाहि भणाहि । को इमस्स आअमो । [भण भण । कोऽस्यागमः ।] 
सज्जलकः--त्वत्स्नेहात्‌ साहस कुतस्‌ । 
उभे-हं, साहसिओ । [ हं, साहसिकः । 
उ आत्मगतम्‌ ) आ अञ्जुआए खु इमस्स आइदो कम्मदारुणदाए उन्वे 
अणीआ संवृत्ता । (. प्रकाशम्‌ ) हद्धि मम किदे उभअं संसइदं संवुत्त - तव सरीर 


चारित्तं च । [ आ, अंज्जुकाया खल्वस्याक्कतिः कमंदारुणतयोद्वेजनीया संवृत्ता । हा . 


पिग मम कृते उभयं संशयितं संवृत्त--तव शरीरं चारित्रं च 1 ] 
सज्जलकः- -उन्मत्तिके | साहसे खलु भ्रोवंसति । 
चेटी--अपण्डिदो खु सि।;क्को हि.णाम जीबिदेण सरीर विवकोणिस्सदि । 
कस्सं गेहे इअ ब्रिस्सासवज्ञणा,..किदा । [अपण्डितः . खल्वसि । को हि नाम 
जीवितेन शरीरं विक्रेष्यति । अथु कस्य गह इस विश्वासवःचचना कृता । ]] 
सज्जलकः--यथा प्रभाते सया श्रतं : श्रेष्ठिचखरे, प्रतिवसति साथवाहुपुत्रश्चाऽ 


इत्तोनाम / “ “८४7 पा नाम 1 


मा 
...... त्वत्स्नेहांत्‌--तव त्वयि वां स्नेह: = अनुराग तस्मात. हेतोः । ` साहसम्‌ = 


- _ अस्य > सज्जलेकस्य आकृति: = आकारः अज्जुकायाः = गणिकायाः, वसन्तः 
सेनाया इति भावः ( संमुखे ) कर्मेदारणतया चौर्यादिक्ररकमंहेतोः ` उद्वेजनीया = 
उद्वेजयतीत्युद्ेजनीयां ( कर्तेर अनीयर्‌-) उठ्ठेगसस्पादिका, क्षोमणीया इति यावत्‌ । 
संवृत्ता > संजाता । उमयम्‌ = द्यम्‌ शरीरं चारित्रमिति उभयं मत्कृते संशयितम्‌ = 


संबुक्तमुसंतृतमुन्जातम्‌। ` 


चेटी-कहो, कहो । यह अळंकार तुम्हे कहा से उपलब्ध हुए ह | 

सञ्जळक--तुम्हारे स्नेह के कारण ऐसा साइस'किया। `; 
दोर्ना--वाह रे ! साइसी। :''- 

चेंटी-( स्वगत ) अहा, इसकी आकृति चौर्यरूप दारुण कमे करने कें कारण. मात्तनीया 

( बसंन्तसेना) के संमंक्ष' उद्दिग्तं सी हो गई । ( प्रकाश-रूप से ) हाय भिक मेरे: लिए 
- तुम्हारे शरीर एवं चरित्रदोनों संदद्दयुक्तःहो गएः।: . . 

. ` सज्जळक--उन्मत्तिके ! साहस (उद्योग) में दो लक्ष्मी का निवास दोता.इ ।. . :.. 

स कली । कौन है,.जो जीते जी अपने शरीर को . बेच देगाः। विश्वासघात 


. सञ्नळकभ्रातःकाल जैसा. मैंने सुना कि. सेठों के महतले मे सार्थवाह पुत्र, *चारदःत 
इ नामक व्यक्ति०रहता है?।01० वार्य PajiiniKanyaMaha Vidyalaya Collections: .. 
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उभे- हुन्‌ । 
सज्जलक:--अयि, 
` वचिषादस्स्तसवोडी सम्भ्रमोत्फुल्ललोचना । 
सगोव शरविद्धाही कम्पसे चानुकम्पसे ॥ ३॥ 
चेटी--सच्चं भणाहि । सत्थवाहकुळे साहसं करन्तेण तुर कोच्चि कुलवृत्तो 
सत्येण अस्थि परिक्खदो वावादिदो वा ।'[ सत्यं मण । सार्थवाहकुछे साहसं कुवंता 
त्वया कश्चित्‌ कुलपुत्रः शस्नेणोस्ति परिक्षंतो व्यापादितो वा । ] 
गणिका--सुट्ठु, मए वि पुच्छिदव्व, एदाए . पुच्छिद्रः । [ सुष्ठु, मयापि प्रष्टव्य- 
'मेतया एष्ठम्‌ ।.] . इ मेः} 
nad ! एतावत्‌ कि न पर्याप्त, दवितोयमप्यकायं करिष्यामि,।  . 
न खल्वत्र शस्त्रेण कञ्चित्‌ परिक्षतो व्यापादितो वां । 
RR पपपकिणणया 


श्ैष्ठिचत्वरे- श्रेष्ठिनां = वाणिजानां चत्वरे = निवासस्थाने ( लक्षणया 'अयमर्थो 
बोद्धव्यः ) । सार्थेवाहपुत्र: = वणिवंपुत्र: वेदेहकः सार्थवाहो नेगमो वाणिजो वणिक्‌! ` 
इत्यमरः । ३ को क 
4 हम्‌ ( हुम्‌ ) इति स्वीकाराथकमव्ययम्‌ । त ; [ 
विषादेति--विषादलंस्तसर्वाञ्गी-विषादेन = दुःखेन खरस्तानि = शिथिलीमूतानि 
सर्वाण्यङ्गानि यस्याः सा, सम्भ्रमेण = चश्चलतया उत्कुल्हे = विकसिते _ताइशे 
खोचने = नयने यस्याः सा, शरविद्धाज्ञी--शरेण = वाणेन विदम्‌ ताइशम्‌ अङ्ग 
यस्याः एवंमूता मृगीव = हरिणीव ः '( अयात्‌ ) त्वम्‌ कम्पसे = वेपसे (मां) च 
म्पे = दयसे च ॥ ३॥ „ ` | 
क कि न पर्याततम्‌= अर्थात्‌ मया अपहृतं धनं तव तोषाय कि न पर्यात- 
TD 
बा कह नयनो वाली 
उञ्जलक प्रिये, विषाद से त्रस्त, चञ्चलता के कारण विकसित जालीं तथा शर 
॥ बाण) से लि झरोर वाली मंगो को तरह (भय से ) तुम कांप रही हो और द्या भी कर 
द कोड केश i वणिकूकुळ में साहस करते हुए तुमने-किसो कुलपुत्र “को शल 
से बायल तो नहीं किया-है |. " - Ie Cs 
" शणिका--अच्छा, मुझे भौ यही पूछना था, जो इसने पूछा दे । ५ दो 
` संडजळक--मदनिके क्या. ( तुम्हारी प्रसन्नता के लिये ). इतना पर्याप्त नहीं है १ क्या 
दूसरा अक्राये ( शन से मारण रूप कर्मं) भो कस्या ? मेरे चौयेरूप कमे में कोई भी शल- 


= 
अल से घायल नहीं हुआाईै। | 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी -- सज्जलअ ! सच्चं । [ सञ्जलक ! सत्यम्‌ । ] 
सज्जलकः- सत्यम्‌ । न 
.चेटी--साहु सज्जलअ ! पिमं मे । [ साधु सज्जलक ! प्रियं मे । ] 
सज्जलकः--कि कि म्रियमित्याह । ईदृशं मदनिके ५ 

त्वत्स्नेहबद्धदददयो हि करोम्यकाय 

' सनन्‍्तुष्टपूर्वेपुरुष5पि कुले प्रसूतः। 

रक्षामि मन्मथग्रहीतमिदं शरीर - 

मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि ॥४॥ | 
चेटी - सज्जलम ! सुणाहि । अज्जुआए अनं अलङ्कारो । ( कर्णे।) एव 
विन । [ सज्जलक ! शुणु । अज्जुकाया अयमळङ्धारः । एवमिव । : 

सज्जलकः-- एवम्‌ । 


आ आ 
मस्ति, तदा द्वितीयमपि अकार्यं = श्ण मारणरूप क्रकं अपि करिष्यामि ? 


कदापि नेव । प 5 हत 
2 देहेति सनु = सन्तुष्ट: पृवंपुरुषः यस्मिन्‌ एवंभूते कुले = दंगे 
प्रसृतः = उत्पन्नः अपि त्वत्स्नेहबद्धहृदय:---तव त्वयि वा स्नेहेन = प्रेम्णा बद्धम्‌ = 
वशीभूतम्‌ तत्‌ तादृशं हृदयं--मनो यस्य सः, हि = निश्वयेन अकार्यम्‌ = चोर्यादि- 
निन्दित कर्म करोमि । मन्मथगृहीतम्‌-मन्मथेन = कामदेवेन गृहीतम्‌ = अभिगूतम्‌ 
इदं शरीरं रक्षामि, ( परन्तु त्वम्‌ ) माम्‌=सज्जलकम्‌ मित्रं = प्रियम्‌ व्यपदिशसि= 


बाचा व्यवहरसि अपरं च । (चारुदत्तम्‌) यासि हृदयेन प्रियतमम्‌ अज्ञीकरोषि ॥४॥ 


चेरी--सञज्जलक । क्या द ह! 

सञ्जछक--बिल्कुङ सत्य हैं । 
` चेटी-=साषु सज्जलक ! साधु यह मेरे लिये अच्छा हौ हुआ । 

सजाळक--कया, क्या 'प्रिय” ऐसा कह रद्दी हो १ क्या ऐसी बात है। Fe 
__ जिस कुछ में पूर्व पुरुष सेतो भावेन संतुष्ट थे ऐसे वंश में उत्पन्न होकर भी तुम्हारे स्नेह 
के वक्षोभूत मैं चौरादि कुकमं करता हूँ और काम से अभिभूत अपने शरीर कौ भी रक्षा 


सु (चासुदुत) के साथ सम्बन्ध जोड़ती हो ॥ ४ ॥ 


.. ओटी-न्सज्जऊक ! सुनो । माननीया ( वसन्तसेना ) का यह अलझार दै । ( कानमें » 
... यह ऐसी बात है। . | मे या 


2 सञ्जळक>-०फेसः हे Domain. रि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ करता हूँ । सामने तो तुम मुझे मित्र ( बस्छभ ) कहती हो फिर भौं मन से किसी दूसरे 
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अज्ञानाद्‌ या मया पूर्वे शाखा पत्रोर्थियोजिता । 
छायार्थो ग्रोष्मसन्तप्तस्तामेय पुनराश्चितः ॥५॥ 
गणिका - सन्तप्पदि त्ति तक्केमि एदेण अकय्यं किदं ति । [ संतप्यत इति 
तकंयामि एतेनाकार्य कृतमिति । ] 
सज्जलक:--मदनिके ! एवं गते कि कतंव्यम्‌ । 
चेटी--तहि एव णिग्यादेहि, णहि मण्डइस्सदि अज्जुआ । [ तत्रेव निर्यातय, 
नहि मण्डयिष्यत्यज्जुका । ] * 
सज्जलकः--अथेदानीं सोऽमर्षान्मा चोर इति रक्षिपुरुषेग्राहियिष्यति चेदत्र कि 
करिष्यामि । 


अज्ञानादिति--अज्ञानात्‌ = भ्रमवशात्‌ मया या शाखा पूर्वम्‌ पत्रे: = पर्णे: 
वियोजिता = रिक्तीकृता, पत्रवियोजनेन स्थाणुतां गमिता इति भावः, अर्थात्‌ दुर्मा- 
गयेन वसन्तसेनाया एवाथमित्यनमिज्ञोऽ्हम्‌ अलङ्कारम्‌ अपहृतवान्‌ ग्रीष्मसन्तप्त:-- 
ग्रीष्मकालेन पीडितः (अत एव) छायार्थी = छायाजन्यशेत्यलामार्थी (सोऽहम्‌) तामेव 
( शाखाम्‌ ) पुनः आश्रित: = आश्नितवान्‌ । अर्थात्‌ बसन्तसेनापरिचारिकायां 
मदनिकायामनुरक्तेन मया न्यासरूपालङ्कारापहरणेन वसन्तसेना वियोजिता इति - 
मदनिकायामतुरक्तेन मह्यं मदनिकां नेव समर्पेयिष्यति इति भावः ।! ५ ॥ 

सन्तप्यते = सन्तस्तो भवति । अकायेम्‌ = असत्कार्यम्‌ इत्यर्थः । 

रक्षिपुरुषंः = रक्षिणश्च ते पुरुषाश्च तेः राजपुरुषेः ५ सिपाही इति भाषायाम्‌ ) 


PONS प य i त न्न स्वा 

अज्ञानवश मैंने जिस शाखा को पहले पत्रों से रहित किया उसी का, भौष्म से सन्तप्त 
होकर, छाया की खोज करते हुए मैंने आश्रय लिया हैं, भावार्थ यह है कि मदनाग्नि से 
सन्तप्त होकर मैं जिस वसन्तसेना से मदनिका को मुक्ति दिछाना चाहा उसी वसन्तसेना का 
मैंने अलंकार अपहरण किया ॥ ५ ॥ 

गणिका--उसने अपमानित काये किया है । इसीलिये पश्चात्ताप कर रहा है ऐसा 

अनुमान करती हूँ । ८ 

सज्जलक--मदनिके ! ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिये १ 

चेटी--इसे वहीं ( चारुदत्त के पास ) ले जाओ, माननीया ( वसन्तसेना ) अपने आपको 
अलंकृत नहीं करेंगी । RR 

सञ्जळक--यदि इस समय गुस्से के कारण रक्षित-पुरुष (पुलिस) के द्वारा चोर 
समझकर मैं पकड़ छिया गया, तब क्या करूंगा ! | 

१. यहाँ पर 'शाखा शब्द से वसन्तसेना और “गै” शब्द से धन को तुलना को 
गई हँ || spires 


७ चीड 011) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चेटी--मा भाआहि मा भाआहि । कुलवुत्तो खु सो गुणाणं परितुस्सदि। [ मा 


` बिमीहि मा बिभीहि । कुपुत्रः खलु स गुणानां परितुष्यति । ] 


भवे । [ तेन हीमं तावदलूङ्कारं तस्य सार्थवाहुपुत्रस्य वचनादज्जुकाये निर्यातय । एवं 
न्न क > नी 


) ट 


चेरी--इसकिये सारथवाइपुत्र ( चारुदत्त ) के बचनों का आश्रय करके आर्या (वसन्तसेना). 
Ee श्चि सस अलंकार को लेहो, ॥ रस अक्तार तस: जी बन ।ज्यझीत्रों रद ( चारुदत्त ) 


गणिका--साहु भदूदे ! अवत्तब्वासि अलङ्किदा विअ एदेण बअणेण । [ साघु 
मद्रे ! अवक्तव्यासि, अलङ्कृतेवेतेन वचनेन । ] 

सज्जलक:--सवेथा न शक्ष्याम्यह तत्र गन्तुम्‌ । 

चेटी-अझं अण्णो उवाओ । [ अयमन्य उपायः । [ 

गणिका--एदे गुणा वेसवासस्स । [ एते गुणा वेशवासस्य । ] 

सज्जलकः--कोऽन्य उपायः । 

चेटी - णं तव रूपञ्ञा अज्जुआ अवि सत्यवाहपुत्तो अ । [ ननु तव रूपज्ञाञ्जु- 
काऽपि सार्थवाहपुत्रश्च । ] 

सञ्जलकः--न खलु । 

चेटी--तेण हि इमं दाव अलङ्कारं तस्स सत्यवाहपुत्तस्स वअणादो अज्जुआए 
णिय्यादेहि । एवं च किदे तुवं रक्खिदो, सो अय्यो अ अणिब्चिण्णो भविस्सदि । 
अहं च पोडिदा ण भस्तं । आदु अज्जुअं च पुणो चञ्चिम पुणो एव्व दासभावो 


साथंवाहपुत्र:--साथंवाहस्य = वणिजः पुत्रः = चारुदत्तः इत्यथे: , तथा अज्जुका 
च = गणिकावसन्तसेनेति भावः, तव रूपज्ञा-रूपम्‌ जानातीति रूपज्ञा | 


तेन = तेन कारणेन, सार्थवाहपुत्रस्य = चारुदत्तस्य, वचनातूः= वचनमाश्चित्य 


चेटी--तुम डरो मत । चारुदत्त कुलीन हैं; अतएव गुणों से सन्तुष्ट होंगे । 
गणिका--सामुभद्रे ! तुम आलोचना नहीं कर रही हो, बष्कि तुम्हारे वचन से हम 
दोनों अलंकृत ही हुये हे । 


सञ्जळक--मैं सवंथा 8३4 ( चारुदत्त के पास ) जाने में समर्थ नहीं दोळंगा । 


सज्ञळक--दूसरा उपाय क्या हैं ? 
__चेटी- निश्चय दी तुम्हारे रूप एवं गुणों को आर्ये चारुदत्त और श्रीमती वसन्तसेना भी 
दे ह | 


सज्जलक--नहीं । 
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च इते त्वं रक्षितः, स आयंश्वानिविण्णो भविष्यति । अहं च पीडिता न भविष्यामि । 
अथवा अज्जुका च पुनर्वश्वयित्वा पुनरेव दासमावो भवेत्‌ । ] 

सज्जलकः--मदनिके ! प्रीतोऽस्मि । 

गणिका--भोडु अब्भन्तरं पविसिअ उबविसासि । (तथा करोति । ) 
[ भवत्वभ्यन्तरं प्रविश्योपविज्ञामि । ] 

चेटी-सज्जलम ! आअच्छ, कामदेवउले भ पडिवालेहि । अहं ओसरं जाणिअ 
अज्जुआए णिवेदेमि । [ सज्जलक ! आगच्छ, कामदेवकुले मां प्रतिपालय । 
अहमवसर ज्ञात्वाऽज्जुकाये निवेदयामि । ] 

सज्जलक:-- बाढम्‌ । ( निष्क्रान्तः । ) 

( ततः प्रविशत्यपरा चेटी । ) 

चेटी-सुहं अज्जुआए । एसो सत्थवाहपुत्तस्स, सआसादो कोच्चि बम्हणो 
आअदो अज्जुअं पेक्लिदु । [ सुखमज्जुकाया: । एष साथेवाहपुत्रस्य सकाशात्‌ कश्चिद्‌ 
ब्राह्मण आगतोउज्जुक़ां द्रष्टुम्‌ । ] त 

गणिका--(सादरम्‌) गच्छ, सिग्घं पवेसेहि णं । [ गच्छ, शीघ्र' प्रवेशयेनम्‌ ।] 

चेटी--तह । ( उपसृत्य ) एडु एदुअय्यो । [ तथा । एत्वेत्वार्यः । ] 


इति भावः, वचनादित्यत्र ल्यब्योगे कमणि पच्चमी । “अज्जुकाये' इत्यत्र सम्प्रदाने 
चतुर्थो, निर्यातय = समपय, अनिविष्णः = प्रसन्नः । 
कामदेवकुले-कामस्य = मदनस्य उत्सवाय निमिते देवकुले--मन्दिरे इत्याशयः । 


भी अलंकारों के खो जाने के हेतु दुःखी नहीं होगा और मैं भी दुःखी नहीं होऊँगो यदि 
ऐसा न किया तो स्वामिनी की वञ्चना करने के कारण मुझे फिर दूसरे जन्म में दासी 
होना पड़ेगा । ‘~ 

सज्जलूक--मदनिके ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । 

- गणिका-अच्छा, भीतर घुसकर बैठ जाती हूँ । ( घेसा ही करती है। ) 

चेटी--सज्जलक आओ और कामदेव के मन्दिर में मेरी प्रतीक्षा करो । में अवसर 
जानकर आयां से निवेदन कर दूंगी । 

सज्जळक--बिस्कुळ टोक । ( निकल जाता है 1) 

( इसके बाद दूसरी दासी का प्रदेश ) Fe 

चेरी आर्या का मंगल हो । यह ब्राह्मण सार्थवाइपुन्न ( चारुदत्त ) के यहाँ से आया है, 
जो आपसे मिलना चाहता है । EE % 

राणिका--( आदर के साथ ) जाओ ऽते शीघ्र ही अन्दर छाओ | | 

चेटी--सा हाही“ समीप! अकर } आये ॥आइये!१/मा्के £0100101. 
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विदूषकः-( प्रविश्य सर्वतो विलोक्य ) अहो गणिआवाडस्स सस्सिरीअदा । 
णाणापटृणसमागदेहि आअभिएहि पुत्थआ वाईअन्ति । संओजअन्ति अ आहारप्प- 
आराणि । वीणा वादीअन्ति । सुबण्णआरा अलद्भारप्पआराणि आदरेण जोजअन्ति । 
[ अहो गणिकावाटस्य सश्चीकता । नानापट्टुणसमागतेरागमिकेः पुस्तकानि वाच्यन्ते । 
संयोज्यन्ते चाहारप्रकाराः । वीणा वाद्यन्ते । सुवर्णकारा अरूङ्कारप्रकारानादरेण 
योजयन्ति । ] 

- चेटी-एसा अज्जुआ उवसप्पढु अय्यो । [ एषाज्जुका । उपसपंत्वार्यः । ] 

विदूषकः--( उपगम्य सोत्थि होदीए । [ स्वस्ति भवत्ये । ] 

गणिका--साअद अय्यस्स। हक्षे ! आसणं अय्यस्स, पादोदअ च । [ स्वागत- 
मार्यस्य । हुञ्जे | आसनमार्यस्य, पादोदकं च । 

विदूषकः --( आत्मगतम्‌ ) सव्वं आणेढु वज्जिअ भोअणं । [ सर्वमानयतु 
वर्जयित्वा भोजनम्‌ । | 

चेटी जं अज्जुआ आणवेदि । ( आसनं ददाति पादोदकं च । ) उवविसदु 
अय्यो । [ यदज्जुकाज्ञापयति । उपविशत्वायंः । ] 

विदूषकः--( उपविश्य ) पडिच्छदु आसणं भोदी । अहं किञ्चि भणिदु 
आअदो । [ प्रती च्छत्वासन भवती । अहं किस्बिद्‌ भणितुमागतः । ] 


गणिकावाटस्य = वेष्याग्रुहस्य, सश्रीकता--श्रिया = लक्ष्म्या, शोभया वा सह 
वर्तमानम्‌ इति सश्चीकम्‌, तस्य भवः सश्चीकता = रमणीयता इति भावः । नानापटटु- 
नसमागतेः नानाविधानि पट्टनानि = पत्तनानि नगराणि वा तेभ्यः समागताः तेः, 
आगमिकेः आगमः = आगमरूपशाञ्नं तं विदन्ति इति आगमिकाः ते: अर्थात्‌ 
निगमागमशाल्नस्य वेत्तारः पुस्तकानि वाच्यन्ते = पञ्चते इत्यर्थः । 


विदूषक--( प्रवेश कर चारों ओर देखकर ) अहो ! गणिका के घर का यह आक- 
षुण एवं सौन्दर्य ! विभिन्न नगरों से आए हुए शास्त्रों के वेत्ता लोग शाखो का पाठ कर रहे 
हैं । नाना प्रकार के भोजनों का प्रबन्ध किया जा रहदा है। वीणा बजाई जा रही है । सुनार 
ध्यान से नानाविध अलक्कारों का निर्माण कर रहे हैं । 
नव॒ दो--आया यहाँ हे । आय स्वयं समीप जायें । 
विदूषक--( समीप जाकर ) आपका मंगळ हो। , 
गणिका आये का स्वागत है । चेटी ! श्रीमान्‌ को आसन और पादाश्ये दो । 
_ विदूषक--( स्वगत ) भोजन को छोड़कर और सत्र कुछ ले आओ । | 
चेटी--जो आज्ञा । ( आसन और पैर धोने का जळ देती हवै) आये यहाँ बैठें। 


 चिदूषक-( चेठकर ) आप भो एक आसन पर बैठ जाये । मैं कुछ कहने के लिए 
मटर: आया हूँ । | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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गणिका--( उपविश्य ) .अवहिदम्हि । [ अवहितास्मि । ] 

विदूषक:-- केत्तिअमत्तं खु तस्स अलङ्कारस्स मुल्लप्पमाण । [ कियन्मात्रं खलु 
तस्यालङ्कारस्य मूल्यप्रमाणम्‌ । ] 

गणिका--किणिमित्तं खु अय्यो पुच्छदि । [ किन्निमित्तं खल्वायं: प्रच्छति । ] 

विदूषकः सुणाइु भोदी । तत्तहोदो चारदत्त॑स्स गुणप्पच्चाअणणिमित्तं खु तुए 
अलझ्भारो तहि णिक्खित्तो । सो तेण जूदे हारिदो । [ शृणोतु भवती । तत्रभवतश्चा- 
रुदत्तम्य गुणप्रत्यायननिमित्त खलु त्वयालङ्कारस्तस्मिन्‌ निक्षिप्तः । स तेन द्यते 
हारितः । ] ४; 

गणिका - जूदे । जुज्जइ । तदो तदो । [ द्यूते । युज्यते । ततस्ततः । ] 

विदृषक:--तदो तस्स अलङ्कारस्स मुल्लभूद इमं मृत्तार्वाल पडिच्छदु भोदी । 
[ ततस्तस्याळङ्कारस्य मूल्यभूतामिमां मुक्तावलीं प्रतीच्छतु भवती । ] 

गणिका--( आत्मगतम्‌ ) धिक्‌ खु गणिआभावं । लुद्धत्त मं तुलअदि । जइ 
ण पडिच्छे, सो एव्व दोसो भविस्सदि । ( प्रकारम्‌ ) आणेडु अय्यो । [ धिक्‌ खलु 
गणिकामावम्‌ । लुब्धेति मां तुलयति । यदि न प्रतीच्छामि, स एव दोषो भविष्यति । 
आनयत्वायं: । ] 


प्रतीच्छतु = गृह्वातु । अवहितास्मि = अवहिता निविष्टचित्ता, सावधाना अस्मि । 

कि निमित्तम्‌ = केन निमित्तेन इति भावः । 

गुणप्रत्यायननिमित्तम्‌ गुणानां गुणेषु वा प्रत्यायनम्‌=प्रतीतिः इति गुणप्रत्यायनम्‌ 
तदेव निमित्तम्‌ यस्मिन्‌ कमौणि तत्‌ यथा तथा । निक्षिप्तः = न्यासरूपेण स्थापितः 
इति भावः । चूते = पाशक्रीडायाम्‌, हारितः = जितः । 

तुलयति = तुलया योजयति इति भावः । प्रतीष्टम्‌ = स्वीकृतम्‌ इत्यथः । 


राणिका-( बेठकर ) में सुन रही हूँ । 

विदूषक--उन अलंकारों का कितना मूल्य हो सकता था १ 

गणिका--आप किंस लिये पूछ रहे हैं ! 

विदूषक--आप सुनें । संमाननीय चारुदत्त के युर्णो से प्रभावित होकर आपने उनके 
पास अपने आभूषणों को धरोर के रूप में रख दिया था, परन्तु वे उसे जुआ में हार गये । 

राणिका--जुआ में ! ठीक है । तब क्या हुआ १ 

विदूषक--तव आप उन अलंकारों के भूल्य में इस युक्तावली को अहण करे । 

गणिका--( स्वगत ) इस गणिकावृत्ति को धिक्कार हे । जनता तो मुझे “लालची? 
कहेगी । यदि"नीदगी तक भी वहीं अपराध लगेगा ॥(ब्रकीश )/भब्छा ९ कीजिये । 
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विदुषक:-- इदं गणहृढु भोदी । [ इदं शृह्ह्ातु भवतो । ]  . .. 
गणिका--( शृहीत्वा ) पडिच्छिदं तए त्ति अय्यो णिवेदेढु । [ प्रती्ठं -तयेत्यायों 
निवेदयतु । ] हक क पका 
विदूषक: - (आत्मगतम्‌) कोवि उबआरो वि ण एदाए भणिदो । ( प्रकाशम्‌ । ) 
एवं होढु । ( दत्त्वा निष्क्रान्तः । ) [ कोऽप्युपचारोऽपि नेतया भणित: । एवं भवतु । 
ग्रणिका--साहु चारुदत्त ! साहु । भाअघेअपरिबुचदाए दसाए माणावमाणं 


रक्खिद । [ साधु चारुदत्त ! साधु । भागधेयपरिवृत्ततायां दशायां मानावमानं . 


रक्षितम्‌ । ] 
( प्रविष्य ) र 

मदनिका अज्जुए ! सत्यवाहपुत्तस्स सआसादो कोच्चि मणुस्सो आअदो 
इच्छइ अज्जुअं पेक्खिउं । [ अज्जुके ! सार्थंवाहपुत्रस्य सकाशात्‌ कश्चिद्‌ मनुष्य आगत 
इच्छत्यज्जुकां द्रष्टुम्‌ । ] द 

गणिका--कि दिटुपुरुषो णवदंसणो वा । [ कि हृष्टपूर्वों नवदर्शनो वा । ] 

मदनिका -अज्जुए ! णहि, तस्सकेरओत्ति मे पडिभादि। [ अज्जुके ! नहि, 
तदीय इति मे प्रतिभाति । ] 

गणिका--गच्छ, पदेसेहि णं । [ गच्छ, प्रवेशयेनम्‌ । | 


आगघेयपरिवृत्ततायाम्‌--मागधेयस्य परिवृत्तता = प्रतिकूलता यस्याम्‌ 
तस्याम्‌ तथा । 


विदूषक--आप इसे अहण करें । 
211 राणिका--( ग्रहण कर ) इपया आये चारुदत्त से निवेदन कर दो/जयेगा कि वह मैने 
च्छ्ापूवे' हिक कर छिया है । 
विदूषक--( स्वगत ) इसने कुछ उपचार के रूप में भी नही कहा । ( प्रकाश 
ऐसा ही हो । ( देकर निकळ जाता है। ) ७ 2 
नी राणिका--वाइ ! चारुदत्त, वाह भाग्य के विपरीत दशा में भो “आपने मानवता की 


प्रवेश कर ) 


( प्रवेश 
/ Se | साथेबाइपुत् के यहां से कोई व्यक्ति आया हे और आपसे मिलना 


__ राणिका--वही हैं, अथात्‌ पहले जो देखा गया था या 
| दूसरा । 
मदनिका--माननीये ! ऐसा लगता हैं कि वह उसका निजी नहीं 
गणिका -जाशो। और। 52 उसे भम्दराटरजि'॥ क्य Maha निजी भादमी नहीं है : 
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मदनिका--तह । ( निष्क्रान्ता । ) [ तथा । ] 
गणिका--अहो रमणिज्जदा अज्ज दिवसस्स । [अहो रमणीयताऽद्य दिवसस्य] । 
( ततः प्रविशति मदनिका सजलकेन सह । ) 
सज्जलकः--कष्टा खल्वात्मशङ्का नाम, - 
यः कश्चिच्चकितगति्निरीक्षते मां 
५ सम्भ्रान्तो दुतसुपसपेति स्थितो चा । 
सवास्तांस्तुलयति दोषतो मनो मे 
३७ "९ ण ₹ 
स्वेदोषभवति हि शङ्कितो मचुष्यः ॥ ६॥ 
मदनिका--एसा अज्जुआ । उवसप्पदु अय्यो । [एषाज्जुका । उपसपत्वार्यः] । 
सञ्जलक:--( उपसृत्य ) सुखं भवत्ये । 
गणिका - साअदं अय्यस्स । हषे ! आसणं देढु अय्यस्स । [ स्वागतमार्यस्य । 
हजे | आसनं दीयतामार्याय । ] ३ 


आत्मशङ्का आत्मनः शङ्का = भीरझ्ता, खलु = निश्रयेतत कष्टा नाम कष्ट 


_ दायिका एव । 


यः कश्चिदिति-यः कश्चित्‌ चकितगतिः सन्‌ चकिता = चन्चला त्रस्ता वा 
गतिः यस्य सः, मां निरीक्षते--पश्यति, सम्ञ्रान्तो द्रतमुपसर्पोत वा समीपे 
स्थितो मवति, दोषतः = चौयंदोषहेतोः मे=मम मनः सर्वान्‌ तान्‌ तुलयति अर्थात्‌ 
मम दोषात्‌ मां ग्रहीतुमागता इति मनः निर्णयति । हि = यतः मनुष्यः स्वेः दोषे: = 
अपराधेः शद्धूतों भवति ॥ ६॥ 


सदनिका--ऐसा हो हो । ( निकल जाती है। ) 
गणिका-अहो । आज का दिन तो बड़ा हो मनोरम है । 
( तब सज्जळक के साथ सदनिका का प्रवेश ) 

सञ्जळक--आत्मशंका ही तो कष्ट देनेवाळी वस्तु दै । 

जो व्यक्ति चकित होकर मझे देखता है या मेरे समीप खडा होता हे तो चौर्यरूप अपराध 
के कारण भेरा मन सबको इस रूप से तोलता हैं कि कही पकइने न आ रहा हो क्योंकि 
मनुष्य अपने ही दोषों से शङ्कित हुआ करता हं । . 

सदनिका--माननीया यहाँ हैं । आये स्वयं समीप में जाय । 

सज्जळूक ( समीप जाकर ) आपका कल्याण हो । 

र रणिकरच्त््रायर- स्किप, ॥ राजे ॥द्रीसुच/क्रो, साच दरो, Collection 
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सजलकः--भवतु भवतु । गुहीतपासनम्‌। त्वरिततरभनुष्ठेयं किञ्जित्‌ 


कार्यमस्ति । 
गणिका--एबं भणादु अय्यो । [ एवं, मणत्वायं: । ] 
सजलकः-- आयंचाददत्तेनास्मि प्रेषितः-यस्ताबदलङ्कारो मम हस्ते निक्षिप्तः, 
स॒ त्वसंभोगमलिनतया गुहस्यासात्तिध्यात्‌ कोटुस्बिकानां ० दुरारक्षः। तद्‌ 
गृह्यताम्‌ इति । 5 क 
गणिका--इसं तस्स 'चारुदत्तस्स देदु अय्यो । [इमं तस्मे चारुदत्ताय ददात्वायं:] । 
सञलकः--भवति ! न खल्वहं गच्छामि । 
गणिका-अहं जाणामि तस्स गेहे साहसं करिअ आणीदो अअ अलङ्कारो । 
तस्स गुणाणि अणुकम्पेढ अय्यो । [ अहं जानामि तस्य गेहे साहसं कृत्वानीतोऽयम- 
लङ्कारः । तस्य गुणाननुकम्पतामार्यः । ] 
सञ्जलक:--( आत्मगतम्‌ ) कथं बिदितोऽस्म्यनया । 


असम्मोगमलिनतया -न सम्भोगः=संस्कारः, व्यवहारात्‌ संमार्जनादिकम्‌ इत्यर्थः, 
तेन मलिनं = घूरिधूसरितं तस्य भावः तया तथोक्तया । कौटुम्बिकानाम्‌ = परिवा- 
राणाम्‌ असान्निघ्यात्‌--न सान्निध्यम्‌ इति असान्निष्यम्‌ तस्मात्‌ हेतोः, अः !स्थिते 
इ्यर्थेः । दुरारक्षः = दुखेन रक्षितुं योग्यः इत्यर्थः । 

प्रवहणं 'तावद्‌ आयस्य = आर्यस्य.-(-सम्बन्धे) तावत्‌ प्रवहणम्‌ = कटम्‌ 


CUI 0 615 0 त ७ इत्यथं: । FOF rye 
ह सतक) अच्छा । आसन ग्रहण. कर लिया, , परन्तु: शीघ्र' सम्पादन योग्य कुछ 
कायं हू । र क) १) 


गणिका--तब आये उसे कहें । $. 57१ ३८:57 

सज्जळक--मुझे आये चारूदत्त ने भेजा है और यह सन्देश कदलवाया है कि जो 
अलंकार मेरे हाथ में धरोहर रूप में दिया गया था उसकी रक्षा, कर, कठिन है क्योंकि घर 
का ठोक से उपयोग न होने के कारण वह टटी-फूरी दशा में हे ( चोर आसानी से प्रवेश कर 
सकते हैं ) और कुढुम्बी लोग मी पास नहीं रहते ( जिनसे चोजों को रक्षा हो पाती ) । 

गणिका--आये इसे चारुदत्त को दे दें । 

सज्जरूक-मान्तनीये ! में नहीं जाऊँगा । 

गणिका--मैं जानती हूँ कि आये उनके घर में चौयरूप साहस काये करके इस अलंकार 
| को छाये हैं । आपको उनके गुणों के साथ सहानुभूति तो दिखानी ही चाहिये । 


"> स्वरात) क्या जान ल्या 
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गणिका--को एत्यं, पवहणं दाव अय्यस्स । [ कोऽत्र, प्रवहणं तावदायंस्य । ] 
णेमिसद्दो विअ सुणीअदि ! आअदेण पवहणेण होदव्वं [ नेमिशब्द इव श्रूयते। - 
आगतेन प्रवहणेन भवितव्यम्‌ । ] ( स्वेराभरणेर्मदनिकामलङ्कृत्य ) आरुहदु अय्यो 
अय्याए सह पवहणं | [ आरोहत्वायं आर्यया सह प्रवहणम्‌ । ] 
मदनिका - अज्जुए ! कि एदं । [ अज्जुके ! किमेतत्‌ । ] 
गणिका--मा खु मा खु एवं मन्तिअ। अय्या खु सि दाणि संवुत्ता । गण्हदु 
अय्यो ! । ( मदनिकां गृहीत्वा सज्जलकाय प्रयच्छति । ) [ मा खलु मा खल्वेवं 
मन्त्रयित्वा । आर्या खल्वसीदानीं संवृत्ता । गृह्लात्वायें: । ] 
सज्जलकः--( आत्मगतम्‌ ) भोः ! कदा खल्वस्याः प्रतिकतंव्यं भविष्यति । 
अथवा, शान्तं शान्तं पापम्‌ । 
नरः प्रत्युपकाराथो विपत्तौ लभते फलम्‌। 
द्विषतामेच काळोऽस्तु योस्या भवतु तस्य वा ॥ ७॥ 
( तया सह निष्क्रान्तः सज्जलकः । ) 


नेमिशब्दः = नेमे: शाब्दः इत्यर्थः । “चक्रारा प्रधिनेमिः' इति यादवः । 

नर इति --प्रत्युपकारार्थी = प्रत्युपकारमर्थयते इति प्रत्युपकारार्थी = उपका- 
रिणः -ऽत्युपकारेच्छुः, नरः विपत्तो = आपत्काले, फलम्‌ = प्रत्युपकारखूपफलम्‌, 
सुयोःर वा ळमते= प्राप्तोति । परन्तु यः = याइशः अस्याः ='वसन्तसेनायाः, 
अस्य =.चारुदत्तस्य वा विपत्कालः अस्ति सः द्विषताम एव अस्तु अनयोः 
दात्रूणामेव ( शकारादीनाम्‌ ) अस्तु मा भवतु = तस्य, तस्याः वा मा अवतु 


इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


RR ० त लाळ 
गणिका--यहाँ कोई दै! आये ( सज्जलक ) के लिए गाडी लाए; नेमि का सा शब्द 


सुनाई है । शायद कोई गाडी आ रही है । (अपने अलंकारों से मदनिका को 
तुल] ळी , आर्या--मदनिका ) के साथ इस गाडी पर सवार होझ्ये । 
आर्ये ! यह क्‍या fi 
so बात मत कहो । तुस इस समय औमती हो गई हो । आये ग्रहण करे । 
सद्निका को लेकर सञ्जळक को देती दै । ) 
सञजछक--( स्वगत ) भो! इनके (वसन्तसेना के) उपकारो का बदला कब 
न्त्हो। . : 
ला प्राणी आपत्ति में फळ का उपभोग करता है। किन्तु उसका 
( चारूदत्त को ) और इसका (वसन्तसेना का) जो विपत्ति काळ है, वह शत्रु को ही हो ॥७॥ 
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FSF कर "त. गर i CNS wn = 
गणिका-चठरिएं । 4, चतुरिके । | छ (ॐ का 
चेटी--( प्रविश्य ) आजज्ञुए.! इअम्हि । | अज्जुक । इमस्मिं ।;] ५६ 


गणिका--हक ! द चह त ०२७५ 4 एदच 1 [ हञ्जे | पश्य 
जाग्रत्या मया स्वप्नो इष्टुः एवम्‌ । | पर । र आढ छु. दि 
चेटी--पिमें मे, अमुदेकणाडअं संवुत्तं । [ प्रियं मे, अमृताङ्कूनाटक संवृत्तम्‌ । ] 
गणिका--एहि इमं अलङ्कार गण्हिअ अग्यचारदत्तं अभिसरिस्सामो ! [एहीम- 
कारं गुहीत्वार्यचार्दत्तमभिसरिष्याव: । 4 
"ए ] तह । एदं पुण J मापशा दुद्विणं उण्णमिदं । 
[ मज्जुके | तथा। एतत्‌ पुनरमिसारिकासहायम्ूत दु दिनसुन्तमितम्‌ | 
गणिका--हदासे ! मा हु वड्ढावेहि । [ हताशे । मा खलु वर्धय । [ 
चेटी--एदु एढु अ जुआ । [ एत्वेत्वज्जुका 1 ] ( निष्क्रान्ते । ) 
इ।त -चतुर्थोऽङ्ः । हट. 
अमूताङ्कुनाटकम्‌- अमूतम्‌ = अभृतवत्‌ सुखप्रदः अङ्कः यस्मिन्‌ नाटके तत्‌ 
अमृताडूम्‌, अमृताडूच तत्‌ नाटकश्च इति अमृताद्धनाटक संदृत्तम = समाप्तम्‌ । 
एतेन प्रकृतनाटकस्य सुसमात्तिः अपि सूच्यते । 
अभिसारिका सहायमूतम्‌ -अमिसारिकायाः सहायमूतम्‌ = सहायतातुल्यस्‌ 
दुदिनम = घनान्धकारो वृष्टिर्वा ( घनान्धकारे वृष्ठौ..-खन्दुदिने-्कवयो विकु , इति 
सिद्धास्त: ) उन्नमितम्‌ = प्रादुभूंनमुत्यितं वा । कर रवर र 


TW * SD 
- चेरी--( प्रवेश कर ) मानत्तोये । में यहाँ हूँ । ९५ झरती पुषता 
राणिक्ा-आयें | देखो, जागता हुई मैंने ऐसा स्वप्न देखो हैः SF 
चेटी--प्यारी वात हैं, बहुत अच्छा । यह मेरे लिए अमृत से भरा नाटक जैसा सिद्ध 
आ । ; १ ७४ 
) पे राणिका--आओ । अलंकार को पहन कर आये चारुदत्त के पास अभिसरण करेंगे । र 
७ चेटी--आयें। ऐसा ही हो ' तो, फिर -अभिसारिकाओं का सहायक यह दुर्दिन ( का 
/ वादळ से घिरा हुआ दिन तथा बुरा दिन ) उमड़ आया । . 
८ शणिका--अभागिन, मेरे काम को अधिक उत्तेजित मत करो । 
. चेरी-माननीये। आइये, आइये । (दोनों निकल जाती हैं। ) 
3 22228 So त सट ॥ चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 
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